श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


विशिष्ट संस्करण 


गीताप्रेस, गोरखपर 


0॥॥ 78559, 908॥/#20४ 


क़माड्ू विषय 
१-- जन्म-महोत्सव 


२-- मधुरासे श्रीवसुदेवका संदेश लेकर दूतका 


॥॥ ज9॥छ॥ 5 & ॥| 


५ लिषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


नर 


आगमन और नन्‍्दजीके द्वारा उसका सत्कार ९ 


३-- षष्ठी देवीका पूजन 
४- ब्रजेशकी मधथुरा-यात्रा 
५-- पूतना-मोक्ष तथा पूतनाके अतीत जन्मकी 


६-- कंसके भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मणका 
ब्रजमें आगमन और ब्रजरानीके द्वारा उसका 
सत्कार ६४ 

७-- काकासुरका पराभव, औत्थानिक (करवट 
बदलनेका) उत्सव, जन्म-नक्षत्रका उत्सव, 
शकटासुर-उद्धार के 

८- श्रीकृष्णका बलरामजी तथा गोप-बालकोंके 
साथ मिलन- महोत्सव, श्रीगर्गाचार्यके द्वारा 


दोनों कुमारोंका नामकरण-संस्कार ...--**--* 


९- शिशु श्रीकृष्णका अन्नप्राशन-महोत्सव, 

कुबेरके द्वारा गोकुलमें स्वर्णवृष्टि 

१०-- ब्रजमें क्रमश: छहों ऋतुओंका आगमन और 
श्रीकृष्णकी वर्षगांठ रन 

११- तृणावर्त-उद्धार 

१२-- श्रीकृष्णकी मनोहर बाललीलाएँ 

१३- माँ यशोदाका शिशु श्रीकृष्णके मुखमें 
विश्वन्रह्माण्डको देखना तथा श्रीगमकथाको 


सुनकर श्रीकृष्णमें श्रीरामका आवेश -..---** 


१४- श्रीकृष्णकी मृद्धक्षण-लीला तथा माँ 


यशोदाका पुन: उनके मुखमें असंख्य 


विश्वब्रह्माण्डोंको देखना 
१५-- फल-विक्रयिणीपर कृपा ...««-----०*- 


१६- दुर्वासाका मोह-भड्ड ......- 0 कं; 


१७-- कण्व ब्राह्मणपर अद्भुत कपा 


१८- ब्रजेश्वरको श्रीकृष्णके मुखमें अखिल 


विश्वका दर्शन 


ब्लू जु 
०००० १७ 


नन्हे 


»»* २७ 


नन्कैरे 


डत 


क्रमाड्डू विषय 


१९-- हाऊ-लीला । ॥४ 
२०- मणिस्तम्भ-लीला ( प्रथम नवनीत-हरण- 
लीला) 
२१- द्वितीय माखन-चोरी-लीला 
२२- माखन-चोरीके व्याजसे श्रीकृष्णका सम्पूर्ण 
ब्रजमें रस-सरिता बहाना 
२३- उपालम्भ-लीला 
२४- श्रीकृष्णकी दूसरी वर्षगोंठ, श्रीकृष्णके द्वारा 
मोतियोंकी खेती हक पलक 
२५-- ग्वालिनोंक उपालम्भपर माँ यशोदाकी 
चिन्ता और उलाहना देनेवालीपर खीझ -. 
२६- स्वयं यशोदाके द्वारा दधिमन्थन तथा 
श्रीकृष्णफ़ा जननीको रोककर उनका स्तन्य- 
पान करना 
२७-- स्तन्यपान-रत श्रीकृष्णको गोदसे उतारकर 
माताका चुल्हेपर रखे हुए दूधको संभालना 
और श्रीकृष्णका रुष्ट होकर दधिभाण्डको 
'फोड़ देना तथा नवनीतागारमें प्रविष्ट होकर 
कमोरीमें रखे हुए नवनीतको निकाल- 
निकालकर बंदरोंको लुयना; माताकों देखकर 
श्रीकृष्णका भागना और यशोदाका उन्हें 
पकड़कर बाँधनेकी चेष्टा करना ....«**««* 
२८-- श्रीकृष्णकी ऊखल-बन्धन-लीला ...*-- 
२९-- ऊखलसे बँधे हुए दामोदरका यमलार्जुन बने 
हुए कुबेरपुत्रोंपर कृपापूर्ण दृष्टिपात ....- 
३०- यमलार्जुनके अतीत जन्मकी कथा; 
यमलार्जुन-उद्धार ३७०९०९३६००७+ 
३१-- कुबेर-पुत्रोंको स्वरूप-प्राप्ति तथा उनके द्वारा 
श्रीकृष्णका स्तवन तथा प्रार्थना; श्रीकृष्णकी 
उनके प्रति करुणापूर्ण आश्वासन-वाणी .. 
३२- वृक्षोंके टूट जानेपर भी श्रीकृष्णको अक्षत 
पाकर माता-पिताका उल्लास ....*«««**++«** 
३३- क्रौड़ा-निमग्र बलराम- श्रीकृष्णको माताका 


पृष्ठ-संख्या 
७ १ 6 है 


““ ११६ 
१२१ 


“ १२६ 
“ १२३२ 


“ १४१ 


१४६ 


“ ३५१ 


१७९ 


१० रे 


क़माड़ विषय 
यमुनातटसे बुलाकर लाना और स्नानादिके 
अनन्तर उनका नन्दरायजीकी गोदमें बैठकर 


पृष्ठ-संख्या 


भोजन करना; आँखमिचौनी-लीला ...-. १८८ 


३४-- उपनन्दजीके प्रस्तावपर, आये दिन ब्रजमें 
होनेवाले उपद्रबवोंके भयसे सम्पूर्ण 
ब्रजवासियोंकी गोकुल छोड़कर यमुनाजीके 
उस पार वृन्दावन जानेकी तैयारी ........-- 

३५-- वृन्दावन-यात्राका वर्णन परम कर 

३६-- यात्राके अन्तमें यात्रियोंका यमुना-तटपर 
रात्रि-विश्राम तथा रात्रिके शेष होनेपर 
यमुना-पार जानेका उपक्रम ....«««****+** 

३७-- प्रजवासियोंके यमुना-पार जानेका वर्णन; 
श्रीकृष्णका वृन्दावनकी शोभाका निरीक्षण 
करके प्रफुल्लित होना; शकटोंद्राय आवास- 


३८-- सतन्रिमें समस्त ज्रजवासियोंके निद्रामग्र हो 
जानेपर अमरशिल्पी विश्वकर्माका तीन कोटि 
शिल्पविशेषज्ञों तथा अगणित यक्ष-समूहोंकि 
साथ वृन्दावनमें पदार्पण तथा रात्रि शेष होनेसे 
पूर्व वहाँकी चिन्मय भूमिपर नवीन ब्रजेन्द्र- 
नगरी, वृषभानुपुर तथा रासस्थली आदिका 
आविर्भाव; पुरीकी अप्रतिम शोभा तथा 
दिव्यताका वर्णन 

३९- नन्दनन्दनकी भुवनमोहिनी वंशीध्वनिका 
विश्वन्नह्माण्डमें विस्तार तथा उसके द्वारा 
वृन्दावनमें रससरिताका प्रवाहित होना; 
उसके कारण स्थावर-जंगमोंका स्वभाव- 
बैपरीत्य 

४०- श्रीनन्दनन्दनका वत्सचारण-महोत्सव तथा 
अन्यान्य गोपबालकोंके साथ बलराम- 
श्यामका वत्सचारणके लिये पहली बार 
बनकी ओर प्रस्थान तथा बनमें सबके साथ 
छाकें आरोगना ४ 

४१-- दैनिक वत्सचारण-लीलाका वर्णन 

४२-- वत्सासुर-उद्धार ४ 


० रै२८ 


९३५ 


ब*० ०००० शंहफ 


क्रमाड़ू विषय 
४३- वकासुरका उद्धार; वकासुरके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्त 
४४-- वकासुर-संहारकी कथा सुनकर यशोदा३वे 
मनमें चिन्ता; ब्रजमें सर्वत्र श्रीकृष्णलीलागान 
४५-- बनमें बलराम- श्रीकृष्णकी गोप-बालकोंके 
साथ निलायन-क्रौड-- लुकाछिपीका खेल 
व्योमासुरका वध 
४६-- वन-भोजन-लीलाका उपक्रम, वयस्य 
गोप-बालकोंके द्वार श्रीकृष्णका श्रुज्ञार तथा 
श्रीकृष्णके साथ उनकी यथेच्छ क्रीड़ा ..- 
४७-- अधघासुरका उद्धार ...««««०««०««-००५««««ल्‍+*०*«* 
४८-- अघासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त; अघासुरके 


वधपर देववगकि द्वारा श्रीकृष्मका अभिनन्दन ...- 


४९- गोप-बालकोंके साथ श्रीकृष्णका बन- 
भोजन तथा भोजनके साथ-साथ मधुराति- 
मधुर कौतुक एवं कौशलपूर्ण विनोद .....- 

५०-- ब्रह्माजीके द्वारा पहले गोवत्सोंका अपहरण 
और श्रीकृष्णके उन्हें ढूँढ़ने निकलनेपर 
गोपबालकोंका भी अपसारण; श्रीकृष्णकी 
उन्हें ढूँढ़ निकालनेमें असमर्थता तथा अन्तमें 
सर्वज्ञताशक्तिद्वारा सब कुछ जान लेना <- 

५१- ब्रह्माजीकी मनोरथ-सिद्धिके लिये तथा 
ब्रजकी समस्त माताओं तथा चात्सल्यमती 
गौओंको माँ यशोदाका-सा वात्सल्य-रस 
प्रदान करनेके लिये श्रीकृष्णका असंख्य 
गोपबालकों एवं गोवत्सोंके रूपमें उनकी 
सम्पूर्ण सामग्रीके साथ प्रकट होना तथा उन्हीं 
अपने स्वरूपभूत बालकों एवं बछड़ोंके 
साथ ब्रजमें प्रवेश 


हुए श्रीकृष्णका यह खेल प्राय: एक वर्षतक 
निर्बाध चलता है, किसीको इस रहस्यका 
पता नहीं लगता | एक वर्षमें पाँच-छ; दिन 
कम रहनेपर एक दिन बलरामजीको वनमें 
गायोंका अपने पहलेके बछड़ोंपर तथा 


पृष्ठ-संख्या 
- २४५ 


* २५२ 


“ २५७ 


२७३७४ 


« २८४ 


०"*«** रै९० 
५२-- व्रजके सम्पूर्ण गोपबालक एवं गोवत्स बने 


क्रमाइ॒ विषय 
गोपोंका अपने बालकोंपर असीम और अदम्य 
स्ेह देखकर आश्चर्य होता है और तब 
श्रीकृष्ण उनके सामने इस रहस्यका उद्घाटन 
करते हैं ६२६ आर डा २० ७८० २९७ 
५३२- ब्रह्माजीका अपने ही लोकमें पराभव और 
वहाँसे लौटकर श्रीकृष्णको वनमें पूर्ववत्‌ उन्ही 
गोपबालकों एवं गोवत्सोंके साथ 
जिन्हें वे चुराकर ले गये थे, खेलते 
देखकर आश्चर्यचकित होना; फिर उनका 
सम्पूर्ण गोवत्सों एवं गोपबालकोंको दिव्य 
चतुर्भुजस्ममें देखना और मूर्च्छित होकर 
अपने वाहन हंसको पीठपर लुढ़क पड़ना ३०६ 
५४-- चेतना लौटनेपर ब्रह्माजीका अपने वाहनसे 
उतरकर श्रीकृष्णके पादपद्मोंपर लुट पड़ना 
और उनका स्तवन करने लगना ....-*---*- ३१३ 
५५-- ब्रह्माजीद्वारा की गयी स्तुति एवं प्रार्थना .. 
५६-- ब्रह्माजीके द्वारा त्रजवासियोंके भाग्यकी 
सराहना 
५७- ब्रह्माजीका श्रीकृष्णसे विदा माँगकर 
सत्यलोकमें लौट जाना; पुन: वन-भोजन 
योगमायाके द्वारा गोपबालकों एवं 
गोवत्सोंका ब्रजमें प्रत्यावर्तन, उनके 
सामने उसी दृश्यका पुन: प्रकट होना, जिसे 
छोड़कर श्रीकृष्ण बछड़ोंको ढूँढ़ने निकले 
थे, तथा उन्हें ऐसा प्रतीत होना मानों 
श्रीकृष्ण अभी-अभी गये हैं .........***«- 
५८- एक वर्षके व्यवधानके बाद श्रीकृष्णका 
पुन: ब्रह्माजीके द्वारा अपहत गोपबालकों 
एवं गोवत्सोंके साथ ब्रजमें लौटना और 
बालकोंका अपनी माताओंसे अघासुरके 
वधका वृत्तान्त इस रूपमें कहना मानो 
वह घटना उसी दिन घटी हो; ब्नजगोपियों 
तथा ब्रजकी गायोंके छ्लेहका अपने 
बालकों एवं बछड़ोंसे हटकर पुन: पूर्ववत्‌ 
श्रीकृष्णमें ही केन्द्रित हो जाना ......*---* ३६१ 


पृष्ठ-संख्या | क्रमाडू 


विषय पृष्ठ-संख्या 
५९- श्रीकृष्णका प्रथम गोचारण-महोत्सव .... ३६७ 
६०-- श्रीकृष्णके द्वारा बलरामजीके प्रति 
बृन्दावनकी शोभाका वर्णन .........--.---- ३७६ 
६१- श्रीकृष्णका वृन्दावन-विहार्‌ --«-+-+-+*-- ३८२ 
६२-- बनमें गौओंका भटककर कालिय-हृद 
(कालीदह)-के समीप पहुँचना और 
प्यासी होनेके कारण वहाँका विषैला 
जल पीकर प्राणशून्य हो गिर पड़ना, 
गोप-बालकोंका भी उसी प्रकार निश्चेष्ट 
होकर गिर पड़ना; श्रीकृष्णका वहाँ आकर 
उन सबको तथा गौओंको करुणापूर्ण 
दृष्टिमात्रसे पुनर्जीवित कर देना और सबसे 
गले लगकर एक साथ मिलना -.-***-+*- « ३९५ 
६३- श्रीकृष्फा कालियनागपर शासन 
करनेके उद्देश्यसे कालियहदके तटपर 
अवस्थित कदम्बके वृक्षपर चढ़कर 
वहाँसे कालियहृदमें कुद पड़ना ...«-««**-* 
६४-- श्रीकृष्णका कालियके शयनागारमें प्रवेश 
और नागवधुओंसे उसे जगानेकी प्रेरणा करना; 
नागपत्नियोंका बालकृष्णके लिये भयभीत 
होना और उन्हें हटानेकी चेष्टा करना....*- ४०५ 
६५-- श्रीकृष्णके द्वारा कालियहृदके नीचेतक 
उद्देलित होनेपर कालियका क्रुद्ध होकर 
बाहर निकलना, श्रीकृष्णको बार-बार 
कई अड्रोंमें डसना और अन्तमें उनके 
शरौरकों सब ओरसे वेष्टित कर लेना; यह 
देखकर तटपर खड़े हुए गोपों और 
गोपबालकोंका मूर्च्छित होकर गिर पड़ना ४१० 
६६-- अपशकुन देखकर नन्द-यशोदा एबं 
बलरामजीका तथा अन्य ब्रजवासियोंका 
नन्दनन्दनके लिये चिन्तित हो एक साथ दौड़ 
पड़ना और श्रीकृष्णके चरण-चिदह्ठोंके 
सहारे कालीदहपर जा पहुँचना और 
वहाँका हृदयविदारक दृश्य देखकर मूच्छित 
हो गिर पड़ना « ४१४ 


॥ श्रीहरि: ॥ 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


जन्म-महोत्सव 


ब्रजेन्द्रगेहिनी यशोदा नेत्र निमीलित किये मणिमय 
दीवालके सहारे चुपचाप निस्पन्द बैठी हैं। श्रीरेहिणीजीकी 
आँखें भी बंद हैं। अन्य समस्त परिचारिकाएँ भी 
निद्राभिभूत होकर बाह्मयज्ञानशुन्य हो रही हैं। इसलिये 
दिव्य नराकृति परब्रह्मको सूतिकागारमें पदार्पण करते 
तो किसीने नहीं देखा, पर उनके आते ही समस्त 
सूतिकागार एक अभिनव चिन्मय रससे प्लाबित हो 
गया, वहाँका अणु-अणु उस रसमें निमग्र हो गया। 
ब्रजमहिषीकी लीलाप्रेरित प्रसव-वेदनाजन्य मूर्च्छा, 
रोहिणी तथा परिचारिकाओंकी योगमायाप्रेरित तन्द्रा 
एवं निद्रा भी उस रसके स्पर्शसे चिन्मय भावसमाधि 
बन गयी। 

यशोदाके क्रोडसे संलग्र सच्चिदानन्दकन्द श्रीहरि 
शिशुरूपमें अवस्थित हैं। कदाचित्‌ अनन्त सौभाग्यवश 
कोई कवि दिव्यातिदिव्य नेत्र पाकर उस क्षणकी 
शोभाका अनुभव करता, अनुभवको वाणीसे व्यक्त 
करनेकी शक्ति पाता, तो वह इतना ही कह सकता-- 
मानो चिदानन्द-सुधा-रस-सरोवरमें अभी-अभी एक 
अद्भुत अपूर्व नवीनतम नीलपदन प्रस्फुटित हुआ हो-- 
वह अभूतपूर्व अरविन्द, जिसका आप्राण मधुगन्धलुब्ध 
भ्रमरोंने आजतक नहीं पाया था, जिसके सौरभका 
अपहरण करके कृतार्थ होनेका अवसर अनिलको 
आजतक नहीं प्राप्त हुआ था, जल जिस अरविन्दको 


उत्पन्न ही न कर सका था, जलके वक्ष:स्थलपर 
खेलनेवाली चञझल तरड्रें जिस पद्मकों प्रकम्पित 
करनेका गर्व न कर सकी थीं, जिस कमलको 
आजतक कहीं किसीने भी नहीं देखा था! 
अनाघ्तात॑ भूड़ैरनपहतसौगन्ध्यमनिलै- 
रनुत्यन्न॑ नीरेष्वनुपह तमूर्मीकणभौ: । 
अदृषप्ट केनापि क्वबन च चिदानन्दसरसों ह 
यशोदाया: क़ोडे कुवलयमिवौजस्तदभवत्‌॥ * 
( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू:) 
अचिन्त्यलीलामहाशक्तिकी प्रेरणासे सर्वप्रथम रोहिणी 
माताकी आँखें खुलती हैं। वे जान पाती हैं-- यशोदाने 
पुत्र प्रसव किया है। परिचारिकाएँ भी जाग उठती हैं। 
पर उस इन्द्रनीलब्युति शिशुका सौन्दर्य कुछ इतना 
निराला है कि सभी निर्निमेष नयनोंसे देखती ही रह 
जाती हैं, किसीको भी समयोचित कर्शव्यका ज्ञान नहीं 
होता। वे सद्योजात शिशुका मधुर अस्फुट क्रन्दन सुन 
पा रही हैं; पर काष्ठपुत्तलिकाकी भाँति सभी ज्यों-की- 
त्यों, जहाँ-की-तहाँ खड़ी हैं। आनन्दातिरेकसे सबके 
शरीर सर्वधा अवश हो गये हैं। अवश्य ही सर्वान्तर्यामी 
विभु अवश शरीरमें भी सजग हैं। अत: वे ही मानो 
विलम्ब होते देखकर श्रीरोहिणीजीके मुखसे बोल 


पड़े-' री। तुम सब क्‍या देखती ही रहोगी? कोई 


दौड़कर ब्रजेश्रकों सूचना तो दे दो।' सचमुच 


* भाव यह है--अप्रतिम अनिन्धसुन्दर श्रीकृष्णरूपका जो माधुर्य है, वैसा इससे पूर्वक अवतारोंमें भक्तों 
( भुड़े:)-ने भी अनुभव नहीं किया। कवीश्वरों (अनिलै:)-ने भी भगवल्लीलाका वर्णन करते हुए ऐसी अतुलनीय 
रूपमाधुरीका विस्तार आजतक नहीं किया; भगवान्‌ ऐसे अतुलनीय सुन्दर मधुर मनोहररूपसे प्रापश्चिक जगत्‌ 
(नीरेषु)-में कभी प्रकट ही नहीं हुए। यह रूप त्रिगुणों (ऊर्मीकणभरै:)-से सर्वथा परेका है। 


अन्तर्यामी यदि न बोलते तो पता नहीं, शिकुरूप 


श्रीहरिको जात्सल्य- रस-पानके लिये कितनी देर और 
रोना पड़ता; क्योंकि रोहिणीजी तो आनन्दमें बेसुध हैं, 
उनमें समयोचित आदेश देनेकी शक्ति सर्वथा लुप्त हो 
चुको है! अस्तु, 

इस आदेशने परिचारिकाओंके अन्तईदयमें बढते 
हुए आनन्दल्लोतको तरक़ित कर दिया। फिर क्‍या था, 
दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनन्द-कोलाहलसे मुखरित 
हो ठठा। साथ हो जो करता था, उसमें सभी जुट 
पड़ी | एक ब्रजेश्वरकों सूचना देने गोष्ठकी ओर दौडी, 
एक दाईको बुलाने गयी, एक उपनन्द-पन्नींकों परम 
शुभ समाचार देकर क्षणोंमें ही लौट आयी, एक 
सहनाईवालेके घर जा पहुँची, और एक बावली-सी 
विविध अनर्गल आनन्दध्वनि करती हुई समस्त जजपुरमें 
सुचना देती हुई दौड़ने लगी। यह सब हो रहा है, पर 
सूतिकागारमें ब्रजेश्वरी तो अभी भी किसी अनिर्तनचनीय 
भावसमाधिमें निमग्न हैं। 


बहुत कुछ बोल गयीं। इस व्याकुलताने दृष्टिकी 
एकाग्रता नष्ट कर दी। जस्तन, प्रतिनिम्ब तिरोहित हो 
गया। उसी क्षण बात्सल्यरसघनविग्रह यशोदाका हृदय- 
संचित स्लेह-रस उम्तड़ा, आँखोंमें आया तथा सांफने 
कोई भी व्यवधान न पाकर अश्रुवि्धुओंके रूपमें झरने 
लग गया। भावाभिभूत ननन्‍्दरानी कभी अपने सिरकों 
अत्यन्त नीचे झुकाकर, कभी चार्यां ओर टेढ़ा करके, 
कभी दाहिती ओर घुमाकर और कभी ऊँचा उठाकर 
पुत्रके सौन्दर्यका सुख ले रही हैं। इससे अश्वुविन्दु भी 
ढलककर मालाकार बन गये। मानो मात़ाने एक निर्मल 
मुक्ताहारकी प्रधम भैंट दी हो! यह भेंट सर्वथा उपयुक्त 
हो है; क्योंकि देवाराधनका नियम हो है--पहले 
माला समर्पित होती है, तन नैवेद्य-अर्पण होता है। 
यहाँ भी त्तौ प्रेमदेवकी आराधना ही हो रही है। 
सर्वोत्काा रागमयी आराधनाके उपकरण कुछ भी हों, 
फर नियमका व्यतिक्रम क्‍यों हो। इसीलिये मानो जननी 


उपनन्द-पत्नो आर्यो, पश्चात॒निकट्व्ती फुपहिलाओंका |यशोदा भो वात्सल्य-रस-सार स्तनदुधका नैवेश् 


दल नन्दप्नाड़्णर्मे एकत्र होने लगा। तुमुल आनन्दध्ननिसे 
प्रसूतिगृह ही नहीं, समस्त प्रासाद निनादित हों उठा। 
ब्रजरानीकी भावस्रमाधि शिथिल हुई, धीरे-धीरे आँखें 
खोलकर वे देखने लगीं। कुछ क्षण निहारतें रहकर 
समझ पार्यी--गर्भस्थ शिशु भूमिष्ठ हो गया है। पर यह 
क्या 2? जननोंके मुखमण्डलपर आश्चर्य एवं भय छा 
जाता है। वे देखती हैं--' शिशुके श्याम अज्जोंमें मेरा 
मुख प्रतिबिम्बित हो रहा है। यह भी भला सम्भव 
है 7 वात्सल्य-प्रेमवती माताका हृदय अनिष्ट-आशझलसे 
काँप उठता है। वे सोचने लगती हैं--' निश्चय ही, मैं 
जब्न मूच्छित थी, तब कोई बालापषारिणी योगिनी 
मायासे मेरा जेक धारणकर यहाँ आ गयी है और यह 
अन्तरिक्षमें अवस्थित है; यह उसोकी प्रतिच्छाया है। 
हाय | हाय! नुसिह।! जय नुस्मनिंह! रक्षा करों। भयहारी 
नृसिह-नामके प्रभावसे योगिनी नष्ट हो जाय | नृसिंह ! 
नसिंह! डाकिनी, चली जा। अन्यथा तू नष्ट हो 


चढ़ानेके पूर्व अश्वुबिन्दुओंकी मनोहर माला अर्पण कर 
रही हैं-- 
ज्ञास्वा जातमपत्पमीक्षितुमथ न्यज्नत्तनुस्तत्तता- 
वालोक्य प्रतिभ्रिश्थितां निजतनूपन्येति शम्भाकुला। 
गच्छारादिति तप्रिशज्ननप्श पए्यन्त्यमुष्यानन 
मुक्ताहारभिवोपटौकितवर्ती लेहाशुणों विन्तृुभिः:॥ 
( श्रीआननन्‍्दवृन्दावनचम्पू:) 
इधर गोदोहनमें संलग्न त्रजराज नन्दजीके पास 
सूचना देने परिचारिका आयी । प्रतिदिनका नियम है-- 
तब्रजेन्द्र आधी रात ढहलते ही स्वयं गोब्रमें चले आते 
हैं, गायोंकी सँभाल करते हैं। आज भी आये थे। 
अपने इश्टदेव नारायणका स्मरण करते हुए एक 
गायक समीप खड़े थे। परिचारिकाने कहां--' महाभाग! 
आपको पुत्ररज्ञकी प्राप्ति हुई है!' न्नजराजको प्रतोंत 
हुआ मानों हठात्‌ किसीने कानोंमें अपृत उँड़ेल 
दिया-नहीं, नहीं, उनके चारों ओर अपृतका मह्दाल्लागर 


: जएलफाफहजफफ हज पहा/जपः फट ष दा ताजा 
लहराने लगा। वे उसमें निमग्र हो गये; इतना ही नहीं, । स्वप्रस्तत्‌? किमु जागरः ? किमधवेत्वेतन्न निश्चीयते 


आनन्दमन्दाकिनीकी प्रबल धारासे उस महासागरमें 
एक आवरर्त (भंवर) बन गया है। ब्रजराज उस 
आर्तमें फैसकर चक्कर लगा रहे हैं। आनन्दमन्दाकिनी 
घजगांजको अपने भुजपाशमें लपेटकर घुमा रही है-- 

प्रश्ध्धम इब॒ अमृतमहार्णबेघु आलिड्रित्त 
इयानन्दमन्दाकिन्या। ( श्रीआननन्‍्दयुन्दावनचम्प:) 

ब्रजेन्द्र नन्दबाबा बाद्नाज्ञान खोकर अन्वश्नेतनाके 
जगतूमें जा पहुँचें। एक अतीत दृश्य सामने आ 
शणा-ब्रअशज ज्ञजरानीसे कह रहे हैं--. प्रिये! स्पष्ट 
जानता हूँ, मेरे द्वारा सम्पादित इन पुत्रेष्टि आदि अनेक 
यज्ञानुह्नानॉंकी सफलता असम्भव-सी है; फिर भी 
परिजनों, गोपबन्धुजनॉंका आग्रह देखकर आयोज॑न 
स्वीकार कर लेता हूँ, संकल्पके अनुरूप ही तो 
परिणाम होगा। असम्भव वस्तुके लिये किये गये 
संकल्पकी सफलता कैसे सम्भव है ? अनुष्ठान आराभ 
करते हुए जब मैं संकल्प करने चैठता हूँ तो चित्त 
एक अनोखे पृत्रकी कल्पना कर बैठता है। तू ही 
बता, भला, भेरें इंप्तदेव नारायणसे अधिक सुन्दर 
त्रिलोकमें तजिकालमें भी कोई सम्भव है क्‍या? 
असम्भब ! सर्वथा असम्भव! पर चित्तभूमिकामें ठीक 
संकल्पके क्षण ऐसे ही एक, इंष्टदेव नारायणकी 
अपेक्षा भी अधिक अनिर्वचनीय अनन्त आस्तीण सुन्दर, 
बालककी मूर्ति अड्लित्त हो जाती है। ओह | उस क्षण 
मैं स्पष्ट देखता हूँ-- वह बालक तुम्हारी गोदमें तुम्हारे 
दुधस्नावी स्तनोंपर बैठकर खेल रहा है। उसके श्याम 
अज्ञोंकों, चअ्जल सुन्दर दीर्ष नैत्रोंकों देखकर मैं सर्वथा 
मुग्ध हो जाता हूँ। मुझे भ्रम हो जाता है कि यह 
स्वप्न है या जाग्रत। यह सचमुच क्या है, में निर्णय 
ही नहीं कर पराता। मनमें आया, एक बार तुमसे 
पूछूँ कि तुम्हारे हृदयमें भी ऐसी ही अनुभूति उस 
समय होती है क्‍्या।' 
श्यामअज्ञलचारुदीर्घनयचनो बालस्तवाडुस्थले 

दुग्धोदगारिषयोधरे रुफ़ुटपसी क्रीडन्मक्षा 55लोक्यते । 


सत्य ब्रहि सघर्मिणि! स्फुरति कि सो5र्य तवाष्यन्तेः॥ 
( श्रीगौपालच्षम्पू!) 
ब्रजरानी बोली- स्वामिन्‌ | ठीक ऐसी ही कल्पना 
मुझे भी उस समय होती है। लजायश अबतंक आपसे 
न कह सकी। 
ब्राह्मज्ञानशुन्य ब्रजराज़ एक ही क्षणमें इस दृश्यको 
देख गये। परिचारिका खड़ी रहकर इनकी दशा देख 
रही थी। उसे क्‍या पता, ब्रेजराज क्या देख रहे हैं। 
बह अन्य गोपोंकों लक्ष्यकर बोली- ' तुमलोग सभी 
चलो, गोवत्सोंकों छोड़ दो, दूध पी लेने दो, एक जार 
आअलकर उस अद्भुत बालकको तो देखो। नेत्र शीतल 
हो जायेंगे। आजतक" ऋरते-कहते परिचारिका 
वहीं बैठ गयी। नन्दरायको बुलाने आयो है, यह बात 
वह भूल-सी गयी। उसकी आँखोंके सामने प्रसृतिगह 
आ गया, वहाँ बैती-बैठी वह सौन्दर्यनिधि शिशुकों 
देखने लग गयी। 
बजराज़का मन आभीतरक उसी भावज्ञोतका रस 
ले रहा है। वे देख रहे हैं-- हमलोगोंने एक बर्षत्तक 
श्रीनाशअयणकी उपासना की है। श्रीनारायण स्वप्नमें 
दर्शन देकर कह रहे हैं--'गोपवर ! श्रह सचमभुत्त 
तुम्हारा अनीदिसिद्ध पुत्र है, तुम्हारा संकल्प शीघ्र 
ही सत्य होगा।! इस घटनाके बाद कुछ दिन बीत 
गये हैं। आज माधकण्णा प्रतिषदा है, आजको रजनी 
एक विचित्र शोभासे सम्पन्न-सी प्रतीत हो रही है। 
हंठात्‌ ब्रजरानी तन्द्रोेसे जागकर कहती है--'नाथ! 
अंभी-अभी मैंने स्पष्ट देखा है-- ठीक वही बालक 
तुम्हारे हृदयसे निकलकर मेरे हृदयमें आ बैठा है। 
एक आश्चर्यकी बात और है। उसके सुन्दर श्याम 
शरीरके ऊपर एक ज्यीत्तिर्मयी दिव्यक्रमारीका मानों 
आवरण पड़ा हुआ है। पहली दाषटिमें वह ज्योतिर्मयी 
बालिका-सा दीखता है, पर क़िंचित गम्भीरतासे 
देखनेपर उसका अप्रतिम सुन्दर श्याम कलेवर स्पष्ट 
दीखने लग जाता है! सुनकर ब्रजग़ज आनन्दमुग्ध हो 


ह। शभ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


गये हैं। वे स्त्रय॑ भी ऐसी अनुभूति कर चुके हैं। 
उपर्युक्त घटनावलीका दृश्य ज़जराजके मनोराज्यकों 
कल्पना नहों है। वह सर्तथा इसी रूपगें घटित हों 
चुकी है। परिचारिकाके शब्दोंने तो अत्ीतकी स्मृतिकों 
उदलुद्धमात्र कर दिया, जिससे वह घटना मानों 
बर्तमानमें अभी-अभी हो रही है, इस रूपमें ब्रजराजक़ों 
वह दीखने लगी। जो हो, किसी अज्ञात प्रेरणासे 
नन्दरायके कानोंगें अब वह शब्दावली पुनः गज 
उठी--' महाभाग | आपको पृत्ररत्नकी प्राप्ति हुई है। 
नन्दरायने आँखें खोल दीं तथा ते अषिलम्ब प्राक्षादकी 
ओर दौड़ पंड़े। पीछे-पीछे परिचारिका भी दौड़ी। 
पथमें जाते हुए नन्दराय सोचते जा रहे हैं-- क्या 
सचमृच बही, वही श्यामबालक उत्पन्न हुआ है ? पर 
हृदयके उमड़ते हुए आनन्द-प्रवाहमें विवेक लुप्त हो 
गया हैं; विचारशक्ति आनन्द-तरज्ञोंसे तरड्डित हो रहीं 
है, घचड्लल बन गयी है। फिर निर्णय कौन करे ? ब्रजेन्द्र 

निर्णय नहीं कर संके-- 

आइ्वापेन मप्र जज़े बालः कि कि स एवं सं: । 

एवं वियवेक्तुं। नन्दस्य नासीन्मतिमतती मत्तिः ॥ 
( श्रीगोपालचम्यू; ) 
ब्रजराज आकर प्रसृतिगृहके सामने आँगनमें खड़े 
हो जाते हैं। प्राणोंकी उतल्कण्ठा लेकर आये हैं कि 


आं गयी, छिद्र बंद हो गया, ब्रजराजकी आँखें भी मंद 
हो गयीं। पर आश्चर्य है, अब मानों कोई वश्यवधान 
नहीं। गोपेश स्पष्ट देख पा रहे हैं, प्रसूति-पर्यड्भपर 
उत्तानशायी होकर शिक्षु अवस्थित है। शिशु क्‍या है, 
मानो अनन्तजन्मार्जित पुण्यराशिरूप कल्पतरू-उद्यानका 
प्रफान्न कुस्तुम हो, नहीं, नहीं, समस्त उपनिषदृक्ूप 
कल्पलला- श्रेणीका मधुर फल हो-- 


कुसुममिब चिस्तरसमयसमभुत्पश्नकस्पमक्ीरुह्यसमस्य। 
फलमितव संकलोपनिषत्कल्पलतावबितते; | 
( श्रीआन-दघुन्दाबनवायू:) 


उपनन्दजी नम्दके आनेसे पूर्ण ही आ गये थे। वे 
समयोचित व्यवस्थामें लगे हैं। ब्राह्मणोंकों चुलानेके 
लिये दुत भेज चुके हैं। अब तोरणद्वारके पास 
नगारेबालोंकों समस्त ब्रजमें घोषणा करनेक्री जात 
समझा रहे हैं। गदगद कण्टसे कह रहे हैं-- 
नैन भारि देखो नंदकुमार। 
जसुमति-कूख चंड़मा प्रगय्यी या क़ज कौ उजियार ॥ 
खन जिन जात आजु कोऊ गोसुत अरू गाय गुवार। 
अपने अपने शेष सबे मिलि लासी किकिध सिंगार ॥ 
हरद-दूख-अच्छत-दर्धि-कुंकुम मंडित करी दुवार | 
पूरी चौक विविश्न मुक्ताफल, गावी मंगलचार॥ 
सहनाईवाले सदलबल आ पहुँचे हैं। नगारेवालोंने 


पुत्रका मुख देखूँगा, पर देख नहीँ पाते। प्रसुतिगृहके | पहला डंका लगाया । दूसरे हो क्षण सहनाईवालोंने भो 
कपाट खुले हैं; पर ठपनन्द-संननन्‍्दक्का परिवार, पड़ोसको | मधुरातिमध्रुर रगिनीकी तान छेड़ दी। नन्दप्रास्नादको 
गोपियोंकी भीड़ कपाटकी अपेक्षा अधिक सुदृढ़ व्यवधान | मणिमय भित्ति, आच्छादन (छत) और स्तम्भोंको 


बन गये हैं। इससे पूर्व प्लजेन्द्र जब कभी अन्त:पुरमें 
आते तो गोपियाँ घघटकी ओर कर लेती, किनारे हों 
जातीं; पर आज तो आह्लादवश वे जानतक नहीं पार्यी 
कि ब्रजेश्वर खड़े हैं, पथ पानेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं| 
नन्दरायके प्राण व्याकुल हो उछे। तत्क्षण ही उन 


निनादित करती हुई बहे सुरौली ध्वनि समस्त 
ब्जजपुरमें फैलने लगी। इससे पहले भी ब्रजमें अनेकों 
बार सहनाई बजी थी, पर आजको तान तो आज ही 
जजी है। 

अब ब्राह्मण आ गये हैं। ज्जजेश स्नान करके 


दर्शक गोपियोंके अन्तरालसे कुछ क्षणके लिये एक | अलंकृत होकर ज्राह्मणोंको प्रणाम करते हैं। मातृकापूजन, 
क्षुद्र छिद्र बन गया, ज़जेशकों अपने पुत्रकौं एक स्पष्ट | नान्‍्दीमुख- श्राद्ध सम्पन्न करके ब्राह्मणोंकी साथ लिये 
झाँकी प्राप्त हो गयी। अहा | वही है, वही है। सचमुच |हुए वे सूतिकागारमें आते हैं। विधिवत्‌ जातकर्म- 
वही शिशु आया है। इतनेमें छिद्रके सामने एक गोपी | संस्कार आरभभ होता है। यह नित्य अजन्माका 


जातकर्म हैं। जिनके एक-एक रोमकृपमें अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड अवस्थित हैं, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक-एक 
ब्रह्मा जिनके नियन्त्रणमें सुजनका कार्य वहन करते हैं, 
आज उन्हींका जब्ह्ममुखनि ःसृत वेदमन्त्रोंसे संस्कार हो 
रहा है। यह केसो विडम्नना है। लीलाविहारित ! 
तुम्हारी मुमि-मन-मोहनंकारिणी लीलाकों धन्य है! 
अस्तु, ' भूस्त्वश्रि' इत्यादि मन्त्रॉंका पाठ करके शिशुके 
बिम्बविडम्पित अधरोष्ठको किल्वित्‌ खोलकर सुवर्णसंयुक्त 
अनाभिका अगुलीसे घृतका एक कण चटाया गया। 
आधयुष्यक्रिया करते समय ब्राह्मण देवता शिशुके 
दक्षिण कर्णमें 'अग्निरायुष्पान्‌' इत्यादि जपनेके लिये 
मुख निकट ले गये | उन्हें प्रतीव हुआ मानो यह कर्ण 
नहीं, किसी अनिर्वचनीय श्यामल तेगोलतिकाका 
नवोन्मिषित पछलन है। जपते समय ब्राह्मणके सारे 
शरीरमें कम्प होने लगा। ब्राह्मण आश्चर्यमें थे कि सारे 
अज्जे काँपने क्‍यों लगे, आजतक तो ऐसी घंटना नहीं 
हुई। पश्चात्‌ 'दिवस्परि' इत्यादि मन्त्रसे बालकका 
स्पर्श किया गया। फिर भूमि अभिमन्त्रित की गयी | 
एक बार बालकका अड्ग पुनः पोंछ दिया गया। 
आगेकी अन्य क्रियाएँ सम्पन्न की गयीं। अन्तमें 
शिशुके कुश्चितकेशकलापमण्डित मस्तकसे सटाकर 
'आपो देयथेषु ' इत्यादि मन्त्रस एक जलपान्न सूतिका- 
पर्यक्ृके नीचे रखा गया। इस तरह जातकर्म-संस्कार 
सम्पन्न हुआ-- 
शाक्षयित्सा  स्व॑स्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य खै। 
क्रारयापास॒ दिघियत्‌ पितृदेबाचन॑ तथा॥ 
(श्रोमद्भधाई/ १०। ५। २) 
अब दाई नालछेदन करती हैं। किसकी नाल? 
जाकें नार आदि ब्रह्मादिक सकल पिस्व-आधार। 
सूरदास-प्रभु गोकल प्रगटे मेटन कौ भूभार॥ 
जाके भार भाए स्रद्मादिक सकल, जोग-श्त् साध्यौ । 
ताक नार छीनि झजजुबती शौरटि तगा सौं बाँड्यो ॥ 
नेग पानेका इतना सुन्दरतम अजस्नर धात्रीके 


जीवनमें कभी नहीं आया था। इस विचित्र सुन्दर 
शिशुकों देखकर ही वह संब कुछ पा चुकी थी, 
निहाल हो चुंकों थी; पर व्रजरानीसे प्रणय-झ्षगड़ा 
करके नेग लेनेका सुदुर्लभ आनन्द वह क्‍यों छोड़ने 
ज्गी। लेना हीं चाहिये, ज़्जेश-कुलकी धात्री 
जो ठहरीं--. 
और के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन' तुम्हारी। 
प्रिटि जो गयी संताए जनम की, टेख्यौं नंद-दुलारी ॥ 
बहुत दिनन की आसा लागी, झगरिन झगरी कीनी | 
तथा ब्नजेधरी भी कब चुकनेवाली थीं-- 
मन में खिहँस़तत हैं नदरानी, ड्ार हिये कौ दीनौ॥ 
नन्दरानीके गलेकों सुशोभित करनेवाला मणिमुक्ताका 
मनोहर मूल्यत्रान्‌ हार सौभाग्यमयी दाईके गलेमें झूलने 
लगा। धात्रीने उत्फल्ल नेत्रोंसे एक बार द्रजेश्वरोकी ओर 
देखा, फिर शिशुकी ओर; तथा क्षणोंमें ही नालझेदन 
सम्पन्न हों गया। अबतक शीलवती ब्रजगनीके चित्तमें 
शास्त्रमर्यादाका विचार था; स्तनदानके पूर्व ही जातकर्म- 
संस्कार हो जाना चाहिये- यह मर्योदा मानो ज्जेद्गगेट्टिनीके 
हृडयगें बाँध-सीं बनी थी, इस बाँधसे यात्सल्यरसकी 
धाराएँ रुकी हुई थीं। अब मर्यादा पूरी हो चुकी। 
ब्रजरानी जड़ी ललकसे हाथ बढ़ाती हैं, अपने हृदय- 
धनको उठाकर छातीसे लगा लेती हैं। द्विदल जंबा- 
पुष्पकी कलिकासदृश अधरोष्टको खोलकर उसमें अपना 
स्तनाग्र दे देती हैं। वात्सल्ययस-सुधा-सारकूप दूध झर 
रहा है और अलौकिक नरकृत्ति परब्रह्म बड़े प्रेमसे 
और उत्करण्ठटासे उसका पान कर रहे हैं। 
इधर व्रजेशर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे १हे हैं। प्रजराजने 
उस दिन बौस लाख गायें ब्राह्मणोंकों दीं। गायोंके सींग 
सुवर्णपत्रोंसे, खुर रजतपज्रोंसे मद़े हैं; प्रत्येकके कण्ठ- 
देशमें बहुमूल्य मणियोंकी माला है। सभी नवप्रसूता हैं | 
ज़्जेशकों आज्ञासे अविलम्ब तिलके सात पर्वत निर्मित्त 
हुए, उन पर्वतोंपर सप्नन पत्रावलीको तरह रत्न बिछा 
दिये गये, फिर पर्वतोंकों सुनहले वस्त्रोंसे सर्वत्र ढक 
दिया गया। ये पर्वत भी ब्राह्मणोंके लिये ही बने थे, उन्हें 


दान कर दिया 
संकल्प पढ़ने लो, उस समय आश्चर्यमें भरे हुए ब्राह्मण 
कुछ क्षण अवाक्‌ रह गये। 

अब समस्त ब्रज सजाया जा रहा है। ब्रजका 
प्रत्येक प्रासाद, प्रासादका प्रत्येक गृह, द्वार, प्राड्भण, 
गृहद्वार-प्राज़्णका कोना-कोनातक पहले झाड़ दिया 
गया, पश्चात्‌ चन्दन-वारिसे धो दिया गया। फिर सर्वत्र 
पुष्प-रस-सार (इत्र) छिड़क दिया गया। रंग-बिरंगे 
बस्त्र एवं सुकोमलतम पल्लवोंके बंदनवार बाँधे गये। 
चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाएँ यथास्थान फहरा रही 


हैं। पुष्पमालाकी लड़ियों मणिमय स्तम्भों एवं गवाक्ष- 


रश्रोंसे बाँध दी गयी हैं। प्रत्येक द्वारपर आम्रपल्लवसमन्वित 


जलपूर्ण मज्गलघट है। हरिद्रा, दूब, अक्षत, दधि और | 


कुड्डूमसे प्रत्येक द्वारदेश चित्रित है। स्थान-स्थानपर 
मोतियॉके चौक पूरे गये हैं। 

ब्रजेशके ऐसे सजे हुए तोरण-द्वारपर एक ओर 
ऊँचे आसनपर विराजमान ब्राह्मण आशीर्वादात्मक 
मद्जभलवचनोंका पाठ कर रहे हैं। उनसे कुछ दूरपर सूत 
पुराणका पारायण कर रहे हैं। उनसे कुछ हटकर मागध 
ब्रजेश-वंशावलीका कीर्तन कर रहे हैं। उनसे सटी हुई 
बंदीजनोंकी पंक्तियाँ हैं, वे मधुर स्वरमें व्रजेशकी 
स्तुति गा रहे हैं। ब्राह्मणोंक ठीक सामने दूसरी ओर 
संगीतज्ञोंका दल है, वे वीणाके स्वरमें स्वर मिलाकर 
सुमधुर रागिनी अलाप रहे हैं। उनसे कुछ दूरपर भेरी 
बजानेवालॉका दल है। इनसे कुछ हटकर दुन्दुभियाँ 
बज रही हैं। इनसे कुछ दूरपर बंदीजनोंके ठीक सामने 
सहनाईवाले मधुर तान छेड़ते हुए रसकी वर्षा कर रहे 


हैं। बीचमें राजपथ है, जिसपर गौओं, गोपों और 


गोपाड्नाओंकी भीड़ उमड़ी चली आ रही है। 


गौ, गोवत्स आदिको हल्दी-तेलसे रैंगकर, | 


गैरिक आदि धातुओँसे चित्रितकर, मयूरपिच्छ एवं 


पुष्पचित माला पहनाकर, सुवर्णशृद्धलासे मण्डित 


करके तथा स्वयं बहुमूल्य वस्त्र-आभूषण, अँगरखे, 
पगडीसे विभूषित होकर हाथोंमें, काँवरोंमें, सिरपर घी, 


दौड़ती हुई गोपाड्नाएँ आ रही हैं-- 
सुनि धाईं सब ख़ज-नारि सहज सिंगार किएऐं। 
तन पहिरें नौतत चीर, काजर नैन दिएऐँं॥ 
कसि कंचुकि, तिलक लिलार, सोधित हार हिऐं। 
कर कंकन, कंचन-थार मंगल-साज लिएऐं॥ 
वे अपने-अपने मेल निकर्सी भाँति भली। 
मानों लाल मुनिन की पाँति पिंजरन चूर चली॥ 
वे गायवेँ मंगलगीत मिलि दस-पाँच अलीं। 
मानों भोर भयौ रखि देखि फूर्ली कमलकलीं॥ 
डर अंचल उड़त न जान्यौ सारी सुरंग सुहीं। 
मुख माँड्यों रोरी-रंग सेंदुर माँग छूह्टीं॥ 
सत्रम अवनन तरल तरौना, बेनी सिथिल गुहीं। 
सिर बरखत कुसुम सुदेस मानों मेघ-फुहीं॥ 
गोपाडनाएँ गोपोंसे थीं पीछे, पर पहुँचीं पहले-- 
पिय पहले पहुँचीं जाय अति आनंद भरी। 
गोपाज्ुनाओंका स्वागत रोहिणी एवं उपनन्द- 
पत्नीने किया। पश्चात्‌ वे सब क्रमशः सूतिकागारमें 
गयीं। शिशुका श्रीमुख देखकर अनुभव करने लगीं कि 
स्रष्टाने नेत्नोंकी सृष्टि इस नन्दपुत्रकों निहारनेके लिये ही 
की है, आज वह नेत्र-निर्माणका कल प्राप्त हों गयां-- 
अनन्तर॑ प्रविश्य सुतिकाभवनमालोक्य च तमभिनयं 
नव॑ नयननिर्माणस्य फलमिव। ( श्रीआनन्दवुन्दावनचम्पू:) 
गोपाड्ुनाएँ नन्दनन्दनकों आशीर्वाद देने लगी-- 
खिर जीयौ जसुदानंद, पूरन-काम करीं। 
घन-धन्य दिवस, धन रात, धन यह पहर-घरी॥ 
धन- धन्य महरिजु की कृशि भाग-सुहाग भरी। 
जिन जायौ ऐसी पूत, सब सुख 'फलन फरी॥ 
घथिर थाप्यौं सब परिवार, मन की सूल हरी॥ 
पाहि चिर स्जराजकुमार! 
अस्मानत्र शिशों! सुकुपार! (श्रीगोपालचम्पू:) 
रे सुकुमार बालक! रे व्रजराजकुमार! तू बड़ा 
होकर चिरकालतक हमलोगोंकी रक्षा कर। 
बाहर समस्त ब्रजगोपोंकी मण्डली गायोंसहित आ 


दही, नवनीत, आमिक्षासे पूर्ण घड़े लिये म्रजके | पहुँची है-- 


सुनि ग्वालनि गाय बहोरि बालक बोलि लए। 
गुहि गुंजा, घसि बन धातु, अँग-अँग चित्र ठए॥ 
सिर दक्धि माखन के माट, गावत गीत नए। 
संग झाँझ-मुदंग बजावत सब नँदभवन गए। 
नन्दजी सबसे यथायोग्य मिलते हैं। आनन्दमें 
उन्मत्त-से हुए गोप हल्दी-दही छींटते हुए विविध 
भाव-भन्लिमाओंका प्रदर्शन कर रहे हैं-- 
एक नाचत, करत कुलाहल, छिरकत हरद-दही। 
मानों बरखत भादौं मास नदी घृत-दूध बही॥ 
जाकौ जहाँ-जहाँ चित जाय, कौतुक तहीं-तहीं। 
रस आनेद मगन गुवाल काहू खदत नहीं॥ 
एक था नंद पै जाय पुनि-पुनि पाय परै। 
एक आपु-आपुही माँज्ञ हँसि-हँलि अंक भरें॥ 
एक अंबर-सबहि उतारि देत निःसंक खो। 
एक दक्धि-रोचन अरु दूब सबनि के सीस धौरँ॥ 
गोपॉका आनन्दोन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा 
है। बूढ़े ब्रजेन्द्रको भी उन सबने अपने बीचमें ले लिया 
है और इतना दूध, दही, घृत और नवनीत ढरकाया 
है कि नदी-सी बह चली है। दूध“दहीके अनेकों 
गम्भीर गर्त बन गये हैं। उनमें लोटते हुए गोपोंका 
शरीर सर्वथा उज्ण्वल दीखने लगा है, मानो ये गोप 
दुग्धसागरकी चञ्ल तरज्जें हों। 
ब्रजेद्ध कभी तो इस दूध-दहीको नदीमें स्नान करने 
आते हैं, कभी रत्नराशि लुटानेके लिये द्वारदेशपर खड़े 
हो जाते हैं। याचनाकी आवश्यकता नहीं, कोई भी 
विद्योपजीवी आकर खड़ा हुआ कि नन्दराज रत्नोंकी 
झोली, बस्त्रोंकी गठरी और गोधनकी टोली लेकर उसके 
पास जा पहुँचे; सदाके लिये उसका मँगतापन मिटा 
दिया | ब्रजेश-कुलके सूत, मागध, बंदीजन आज अयाची 
बन गये-- इसमें तो कहना ही क्‍या है। 
व्रजेन्द्र जो इतनी सम्पत्ति लुटा रहे हैं, इसमें आश्चर्यकी 
कोई बात नहीं है। उनका भंडार ही अब अनन्त, असीम 


बन गया है; क्योंकि सारे विश्वकी समस्त सम्पत्ति 
जिनकी चरणसेविका लक्ष्मीजीकी आंशिक विभूति है, 
वे स्वयं आज पुत्रके रूपमें वश्रजेशके घर पधारे हैं। 
प्राकृत भंडारकी सीमा होती है, उसमेंसे कुछ निकालनेपर 
उतना अंश कम हो जाता है, उतने अंशकी पूर्णता 
अपेक्षित होती है। पर ब्जेशका भंडार प्राकृत नहीं; वह 
ऐसा है कि उसमेंसे जितना जे निकालेंगे, उतना ही बचा 
रह जायगा। अपनी जानमें सम्पूर्ण निकाल लेंगे तो भी 
उसमें सम्पूर्ण बचा रहेगा। इसीलिये उनके देनेमें आज 
विराम नहीं, हिसाब नहीं; देते ही चले जा रहे हैं। हाँ 
देते समय ब्रजेशके वात्सल्य-प्रेमपरिभावित मनमें निरन्तर 
केवल एक भावना है-- 
अनेन प्रीयतां विष्णुस्तेन स्तान्मे सुते शिवम्‌। 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
इस दानसे मेरे इष्टदेव नारायण प्रसन्न हों, उनकी 
प्रसन्नतासे मेरे पुत्रका कल्याण हो। 
भीतर, अन्तः:पुरमें हरिद्रा-तैलकी कौच मची है। 
गोपाडुनाएँ परस्पर एक-दूसरेपर हल्दी-तेल छिड़क रही 
हैं। हुई बाहर आती हैं। ब्रजेद्धकी, गोपोंकी 
दशा देखकर आनन्‍्दमें निमग्र होकर गाने लगती हैं-- 
पश्य. सखीकुल गोकुलराजं 
पुत्रोत्सतमनु_खेलाभाजम्‌। 
उदधिप्रभदधिसम्प्लबदेशं 
परितोघूर्णितमन्दरवेशम्‌_॥ 
प्रध्यधटीफणिराजे कष्ट 
हृधसुहद्धशतीव च हृष्टम्‌। 
मध्ये. दुर्लभदान॑ 
ददत॑ दध्धत॑ विस्मयभानम्‌॥ 
पुनरलमभवदपूर्व 
अजनि विधुयंत : पूर्वम्‌॥* 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
आज ब्रजेश्वरने सबसे अधिक सम्मान श्रीगेहिणीजीका 


प्रध्ये 


एकं 


* सखियों! गोकुलेश्वर नन्दजीको तो देखो। पृत्रोत्सवके आनन्दमें निमग्र होकर आज वे कितने चञ्लल, कितने 
कौतुकपरायण हों रहे हैं। बहनों! यह सामनेका दृश्य देखकर मुझे तो सागर-मन्थनकी स्मृति हों रही हैं। देखों 


८ भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
लक हक आह ह। ही # व शा आए गज 


किया है। आजका सम्मान रोहिणीने स्वीकार भी कर | स्वर मिलाकर गा रहा है-- 
लिया है। इससे पूर्व रोहिणीने कभी नन्‍्द-घरके सुन्दर | आज कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरषा आईं। 
वस्त्र, सुन्दर आभूषणोंकी ओर ताकातक नहीं था। वे | मनिरष-हेम-हीर-धारा की स़्रजपति अतिझरिलाई॥ 
सदा पतिवियोग, पति-बन्धनसे मन-ही-मन खिन्र रहती | बानी बेद पढृत ट्विज-दादुर हिऐँ हरधि हरियारे। 
थीं। पर आज वशोदानन्दनका मुख देखते ही रोहिणीका | द्चि-घृत-नीर-छौर-नाना रैंग जहि चले खार-घनारे॥ 
रोम-रोम आनन्दमें निमग्र हो गया ! इसीसे मे नन्दप्रदत्त पटह-निसान-भेरि-सहनाई महा गरज की घोरें। 
दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर पुरमहिलाओंके | मागध-सूत बदत चात्तक-पिक, बोलत लंदी-मोर॥ 
सत्कारमें लगी हुई हैं। भूषन-बसन अमोल न॑दजू नर-नारिन पहराए। 
दिन बीत चुका है। पर गोप-गोपाज़नाओंका | साखा-फल-दल-फूलन मानों उपबन झालर लाए॥ : 
उत्साह शिधिल नहीं हुआ | अभी भी उसी नृत्य, उसी | आनँद भरि नाचत झजनारी पहिंरें रैंग-रँग सारी। ' 
आनन्द-कोलाहलसे नन्दप्रासाद मुखरित हो रहा है। | बरन-बरन बादरन 'लपेटी विद्युत न्यार-न्यारी॥ 
एक वृद्ध बन्दी भी दिनभरसे अतिशय सुमधुर कण्ठसे | द्रिद्र-दबानल बुझे सलन के जाज्षक-सरथर पूरे। 
की रहा है। दिनभर उसके नेत्रोंसे अबिरल अश्रुधारा | बाढ़ी सुभग सुजस की सरिता, हुरित-तीगतरु चूरे॥ 
बहती रही है। अब सूर्य अस्ताचलको जा रहे हैं, पर | ऊल्हौ ललित तमाल वाल एक, भरई सबन मन फूल । 
बह अब भी पीली पणड़ी बाँधे सहनाईवालेके स्वरमें | छाया हित अकुलाय गदाधर तक्यौ चरप कौ घूल॥ 
कम ० लि अन 
तो सही, दहीसे भरा हुआ यह ब्रज सागर-जैसा हो गया है और उसमें मन्दर पर्वत-से होकर नम्दजी सर्वत्र भर 
रहे हैं। उनकी कमरमें लपेटा हुआ वस्त्र घृत-दधिसे चिकना होकर, फूलकर ठीक बासुकि नाग-जैसा बन 
है। उसे पकड़कर उनके प्रिय सुहृदूजन उन्हें इधर-उधर खींच ले जा रहे हैं और बे अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं 
इतना ही नहीं, जैसे समुद्र-मन्थनके समय अनेकों रत निकल रहे थे, मन्दर-पर्वत सागरके रब्नोंको निकाल- 
निकालकर फेंक रहा था, वैसे ही ये नन्‍्दजी बीच-बीचमें रक्राशि लुटाने लग जाते हैं। अहा। आज हनकी 
कैसी आश्चर्यमयी शोभा है। पर बहनों! क्या बताऊँ, आश्चर्यकी कोई सीमा नहीं, इस सागरमन्थनमें तो एक अपूर्व 
बात हुईं है। सर्वत्र प्रसिद्ध है- चन्द्रमा मन्‍्थन प्रारम्भ होनेपर-सागर मथे जानेपर निकले थे; पर नन्दका यह 
शिशु-चतद्र तो मन्धन प्रारम्भ होनेके पूर्व ही प्रकट हों गया। 


मथुरासे श्रीवसुदेवका संदेश लेकर दूतका आगमन 
और नन्दजीके द्वारा उसका सत्कार 


यमुनाकी चञ्नल लहरियोंकों भुजाओंसे चीरता दैत्यानीकै भुवमतिभरां बीतभारां करिष्यन्‌ 
हुआ श्रीवसुदेवका दूत व्रजपुरको ओर अग्रसर हो रहा मूर्तातन्दो व्नजपतिगृहे जातवत्‌ प्रादुरासीत्‌॥ 
है। उसकी दृष्टि नन्दप्रासादके उत्तु़ स्वर्णिम गुम्बजपर ( श्रीआनन्दवृद्दावनचम्पू:) 
केन्द्रित है। वह स्पष्ट देख पा रहा है--इस घनतमसाच्छत्न | उन गीले कस्त्रोंको निचोड़े बिना ही दूत चल 
राज्िको दिन-सा बनाता हुआ एक मणिमय मज़लदीप | पड़ा; क्योंकि पता नहीं, इतनेमें ही कोई घाटपर आ 
प्रासादके शिखर-कलशपर सुशोभित है। दीपकी शीतल | जाय, पूछ बैठे- कौन हो ? कैसे आये ? कहाँ जाओगे ? 
किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, मानो व्रजेशके बंशदीप |पर आज ब्रजमें किसीने भी उसे नहीं टोका। टोकता 
(नवजात पुत्र) -की स््रिग्ध ज्योतिसे प्राणान्वित होकर | ही कौन! भेरी-दुन्दुभि आदि वाद्योंकी तुमुल ध्वनिमें, 
वह मणिदीप भी आज अतिशय उत्फुल्ल हो रहा हो, | नृत्य-गीतके राग-रछ्नमें त्रजपुरवासी आत्मविस्मृत हो 
हँस रहा हो! रहे हैं, उनमें किसी आगन्तुकका अनुसंधान रखनेको 
दूत किनारे लगा। जिस घाटपर ब्रजेश प्रतिदिन | शक्ति ही कहाँ है। दूत निर्बाध ब्रजपुरकों अनुपम 
ज्वाम करने आते हैं, वहीं धारासे ऊपर उठ आया, |शोभा निहारता हुआ आगे बढ़ रहा है। पुरका प्राचीर 
तटपर खड़ा हो गया। पुनः एक बार उसने उमड़ी हुई | इन्द्रनीलमणिनिर्मित है, मरकतमणिरचित गृहावली है, 
यमुनाकी ओर देखा। उसे अत्यन्त आश्चर्य है--ऐसी | आच्छादन (६ छत) सुवर्णमस॒ हैं, स्तम्भोंका निर्माण 
प्रखर धारामें अँधेरी रातके समय तैरकर वह सकुशल | प्रवालसे हुआ है, द्वारसमृह पद्मरागमणिके हैं । सर्वत्र 
इस पार अनायास कैसे आ गया। उसने अज्जलि बाँध | मणिदीपॉकी पंक्तियाँ जगमग-जगमग कर रही हैं। 
ली, घुटने टेक दिये तथा सिरसे पृथ्वीको छूकर इस | कोटि-कोटि गोराशि विभिन्न आभूषणोंसे विभूषित 
अप्रत्याशित रक्षाके लिये विश्वपतिकी अभिवन्दना कौ। | होकर गोष्ठमें खड़ी है; कोटि-फोटि गोवत्स-समूह 
दूतको यह पता नहीं कि जिनके अव्यक्त पादपड्डूजमें | ब्रजके आनन्दकलरवसे प्रभावित होकर उछल रहे हैं; 
बह अपना सिर लुटा रहा है, वे विश्वेश्वर हो ज्नजेश्वरके विविध श्र॒द्भारसे सजे हुए गोपोंके, अद्भुत अलंकारोंसे 
घर पधारे हैं। अपनी मधुर चरितावलीसे आत्माराम | आभूषित ब्रजाड़नाओंके दल-के-दल नृत्य-गीतमें 
योगीद्ध-मुनीन्द्रोंकों भी भक्तिपथका पधिक बनानेकी | संलग्न हैं। दूत देखकर चकित रह गया। इससे पूर्व 
अभिसंधि लेकर, लीला-रस-सुधाकी शत-सहख्र | कितनी बार संदेश लेकर वह ब्रजमें आया है, पर 
मन्दाकिनीधाराओंमें अपने भक्तोंकों बहाते हुए सदाके | आजकी अनुपम शोभा देखकर तो बह एक क्षणके 
लिये आनन्दसिन्धुमें निमग्र कर देनेका संकल्प करके, लिये भ्रमित हो गया-- क्या नन्दक्नजमें दिव्य गोलोककी 
दैत्यसेनाके गुरुतर भारकों सहनेमें असमर्थ धरणीका | सम्पदाका विकास तो नहीं हो गया है? दूतके पैरॉमें 
भार उतारनेके उद्देश्यसे वे स्वयं विश्वपति ही ब्जमें चलनेकी शक्ति नहीं रही, वह स्तब्ध खड़ा रह गया। 
पधारे हैं और ऐसे पधारे हैं, मानों सर्वथा प्राकृत शिशु | वास्तवमें तो बड़भागी दूतका यह भ्रम नहीँ है, उसने 
ही हों-- परम सत्यका ही अनुभव किया है; सचमुच गोलोकका 
आत्मारामान्मधुरचरितैर्भक्तियोगे विधास्यन्‌ ही अवतरण हुआ है। 
नानालीलारसरचनया5 उनन्दयिष्यन्‌ स्वभक्तात्‌। | किसी अचिस्त्यशक्तिते दूतमें समयोपयोगी शक्तिका 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
॥१860000एक्षक्षणा)। ॥॥ "| गम गे ५ जग गा 


द्वारपालको साथ लेकर वहाँ चला गया, जहाँ ब्रजेन्र 
अर्द्धनिमी लित नेतज्रोंसे अपने इष्टददेवकी उपासना कर रहे 
हैं, श्रीमन्नारायणका ध्यान कर रहे हैं। दिनभर बन्धु- 
बान्थ््ोंका स्वागत-सत्कार करके, उनके आनन्दनृत्समें 
सहयोग देकर, अपरिमित रत्नराशि, अन्नराशि लुटाकर, 
असंख्यात गोदान करके अब डेढ़ पहर रात बीतनेपर 
वे एकान्त उपासनाके लिये अबकाश पा सके हैं। पर 
आजका ध्यान उनके लिये एक पहेली-सा बन गया 
है। ब्रजेश अपनी सम्पूर्ण चृत्तियोँ एकत्र करके चाहते 
हैं. श्रीमन्नारायणके मकरकुण्डक्ष-ज्योतिसे उद्धासित 
अमल कपोलोंका, सुघड़ नासापुटोंका, सुन्दर नेत्रोंका, 
घनकृष्ण कुञ्चित केशराशिका ध्यान करें; पर यह ध्यान 
न होकर श्यान होता है साढ़े छः पहर पूर्व भूमिष्ठ 
हुए अपने शिशुका। ज़जेशके मानसपट्पर शिकशुके 
गण्डग्रुगल, उसके नासापुट, उसके नेज, उसकी कुटिल 
कुन्तलखशि नाचने लगती है। गण्डयुगल तो मानो 


द्रवीभूत नौलकान्तमणिके जलमें दो बृहद्‌ बुद्बुद उठे । 


हों, नासापुट मानों कालिन्दीनीरके दो बुदबुद हों, नेत्र 
मानों दो मुकुलित नीलोत्पल हों; कुन्तलराशिकी शोभा 
तो निराली ही है, मानों भ्रमरोौंका दल प्रचुर परिमाणमें 
नवमकरन्दराशिका पान कर, अतिशय मत्त होकर, 
उड्धनेकी सामर्थ्य खोकर निश्चल अवस्थित हो-- 
सद्योमकरन्दर्सदीहातिपानधदातिशयेन 'भ्रमणा- 
समर्थतया निश्चलं मधुकरनिकर्रमिय कुटिलकाश्कलापपग 
* * » पुकुलितनीलोत्पले डृव जोचने। ज्रुततर- 
नीलम्रपिगिजलमहाबुदब्बुदायमानं गए्डयुगलम्‌ # 
तरणितनयातनुबुदब॒ुदायमान नासापुटकम। 
( श्रीआनन्दबुन्दाबनचम्पू:) 
बजेशके जीवनमें बह पहला अनंसर है कि 
उपासनाके समय उनका मन नारायणमें तन्‍्मय नहीं 
हुआ। उन्होंने अथक चेश कौ, बार-बार वृत्तियोंकों 
तन्‍्मय करना चाहा; पर आज त्ञो वह शिक्षु हृद्देशपर 
अधिकार किये बैठा है। ज्रजेशको दृष्टिमें यह महान्‌ 
अपराध हो रहा है, इश्देबकी उपासनाके समय पुत्रका 


संचार क्रिया। वह नन्दद्वारपर जा पहुँचा। फिर | चिन्तन होता कदापि ग्राह्म नहीं; पर ब्रश नहीं चलता । 


ब्रजेश हारकर आँखें खोलकर ' श्रीनारायण, नारायण 

करने लगें। इसी समय दूतने चरणोंमें सिर रखा। 
देखते हो क्जेन्द्र जान गये-- भाई बस्लुदेवका गुप्त 
संदेशवाहक है, मेरा पूर्वपरिचित है। 

अतिशय उत्कण्ठित होकर ब्रजणजने कुशल 
पृछी। दूत बोला-- 

जीवति नृशंसे कंसे किमिय निरकुशं कुशलम? 
तच्च मम बेशेनैच वितर्क्सताम्‌। यदस्पाक़॑तरण्या 
तरपां त्तरणौं श्र सति कुन्नापि प्रस्थार्न न सम्भयतीति 
बाहुभ्यामेव संतरणात्ती्णतरणिज: साईअस्त: प्रदोषें 
सपागतोउस्मि॥। ( श्रीगोपालचप्पू:) 

' मड्ाराज ! नृशंस कंसके जीते-जी निर्बाध कुशल 
कहाँ! मेरा यह वेश देखकर ही आप अनुमान कर लें | 
दिनके समय हमलोग नावसे पार नहीं हो सकते, कहीं 
भी नहीं जा सकते | इसीसे रातमें यमुना तैरकर इस पार 
आया हूँ, गीले बस्त्रोंसे ही सेवामें उपस्थित हुआ हूँ।' 

श्रीवसुदेवका समाचार देते हुए दूतने कहा-- 
“ श्रोमन्‌ | लगभग सात पहर पूर्वकी बात है। कंस- 
कारागारमें हमारी महागाज्ञी श्रीदेवकीजीने एक कन्याकों 
जन्म दियीं। उसी क्षण प्रहरीने कंसकों सूचना दीं। वह 
दुष्ट दौड़ा आ पहुँचा। आह | महागाज्ञी उस सद्मोजाते 
कन्याकों अपने फटे आँचलमें लपेटे इृदयसे चिपकाये 
बैठी थीं। कंसको देखकर रो पड़ीं। दुःखसे अतिशय 
कातर होकर कंसका अनुनय-विनय करती हुई बोलीं-- 


| मेरे भाई! एक बार मेरे मुखकी ओर देख लो, मैं 


तुम्हारी छोटो बहन हूँ न? मैं तुमसे भीख माँग रही 
हूँ । यह मेरी अन्तिम संतान है, इसके जीवनकी भीख 
दे दो; हाय! यह तो तुम्हारी पुत्नवधूके समान है, इसे 
मत मारों। तुमने मेरे बहुत-से बच्चें मार डाले, पर 
उनके लिये में कुछ नहीं कहती। तुम्हारा दोष नहीं, 
मेरा भाग्य ही ऐसा था। अब इस बार दया कर दो, 
मुझ मन्द्रभागिनीका सहारा मत छीनों, इस अबलाको 
जीवनदान दो।' रोती हुई देवकौने क॑ंसके चरणोंपर 


| अपना प्िसतक रख दिया। पर उस पाषाणद्वदयमें दया 


अधुशसे भीवसुदेष्षका संदेश लेकर दूतका आगमन और नन्दजीके द्वारा उप्क्का सत्कार 3] 


| / 7.०] 4>॥- «|. _ |. 


कहाँ! आंखें तरेशकर देवकीकों भर्त्सना करता 
बह लपका, देवकीकी गोदसे उसने बालिकाको छीन 
लिया, उस कुसुमसुकुमार सद्योजात बालिकाके चरणोंको 
प्रकड़कर 'पासके पत्थरपर पटक ही दिया।'' 

यह सुनते ही ब्रजेनद्रकी आँखोंसे झर-झर करता 
हुआ अश्रुप्रवाह निकल पड़ता है। पर दूतने अतिशय 
शीघ्रतासे कहा--'' देव! आगेकौ बात सुनें, अद्भुत 
आश्चर्यममयी घरना है | बालिका कंसके हाथसे छूटते ही 
आकाशमें उड़ गयी। दूसरे ही क्षण बालिकाका रूप 
बदला। वह अष्टभुजादेवीके 'हूप॑में परिणत हो गयी । 
वास्तवमें वे देवी ही भीं। ओह ! दिव्य माला, दिव्य 
वस्त्र, दिव्य चन्दन एवं दिव्य मणिमय आशभूषणोंसे 
सुसज्जित दैवीका वह रूप देखने ही योग्य था। आठों 
भुजाओंमें आठ आयुध-- धनुष, त्रिशुल, बाण, ढाल, 
ख़ड़ग, श्ढू, चक्र, गदा सुशोभित थे। इतना ही नहीं, 
उनके चारों ओर सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
किंनर, नाग भेंट अर्पण कर रहे थे, अज्ञलि बाँधकर 
स्तुति कर रहे थे। देवीने कहा-- 

“मूर्ख! मुझे मारकर क्‍या लेगा? तैश जीवन 
समाप्त करनेवाला, तेरे पूर्वजन्मका चैरी तो कहीं आ 
चुका, प्रकट हो चुका। निर्दोष बालकोंकों अब मत 
मारना ।' 

कि गया हतथा मन्द जात: खलु तवान्तकेत। 

यत्र का जा पूर्वशत्रुर्सा हिंसी: कृपणान्‌ बृधा ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ४। १२) 
ज्जेश्वर अतिशय आश्चर्यमें भरकर सुन रहे हैं। दूत 
कहता जा रहा है--'' देखीके वचनौंने कंसके स्वभाव 
कुछ क्षणोंके लिये एक घिलक्षण परिबर्तन ला दिया। 
वह सचमुच पश्चात्तापकी आगमें जल उठा। मरे महमग़ज 
वसुदेवक एवं महारानी श्रीदेवकीके चरणोंमें लुट पड़ा | 
उस समय उसकी आर्ति सचमुच हृदयकों पिघला 
दैनेवाली थीं। महाराज एबं मड़ाराज्ञीका दयाद हृदय 
बिगलित हो डठ़ा। ऐसे नृशंसकों भी उन दोनोंने 
क्षमादान दें ही दिया। वे दोनों कारागारसे बाहर आये। 
कंस अपने प्राप्तादमें गया। पर वहाँ जाकर उस 


असुराधमने जो विचार स्थिर किया, जो कार्यक्रम 
निर्धारित किया, उस्ले झुनकर तो श्रीमान्‌ भो काँप 
उठेंगे। आह! राक्षसमन्त्रमण्डलके पग्ममर्शसे उसने 
यह स्थिर किया है कि नगरोंमें, ग्रार्मोमें, श्नजपुरोंमें, 
अन्य स्थानोंमें जितनी नव संतति हैं, जितने बच्चोंने 
जन्म धारण किया है, दस दिनसे अधिक आयुक्ते हों 
या कमके, सभी मार दिये जायें। इतना ही नहीं, संहार 
प्रारम्भ भी हो चुका है। मेरे महाराज श्रीवसुदेवजीने 
इस सारे वृत्तान्तकों श्रीमानको सूचना देनेकी मुझे 
आज्ञा दी है। साथ ही अपनी ओरले विशेष परामर्श 
सह दिया है कि प्रचुर परिमाणमें भेंट अर्पण कर, 
राज्य-कर चुकाकर इस नरपालरूप राक्षस कंसकीौं 
संतुष्टि प्राप्त करें, जिससे उसकी कराल दृष्टि ननन्‍्दत्नजपर 
न घड़े, एवं कर चुकानेके बाद मुझसे अवश्य मिलें ''-- 

शीघ्रमेवार्ती राजव्याज्राक्षताय. संग्रत्य 
बलिव॑लयितव्यों मिलिंतव्यश्लाहमिति। ( श्रीगोपालचम्पू:) 

दूतका आना सुनकर उपनन्द आ गये थे। उन्होंने 
भी सारी घटना सुनी है। उन्होंने श्रीवसुदेवजीकी 
सम्मतिका पूर्ण समर्थन किया। यह निश्चित हुआ-- 
पाँच दिन बाद, सूतिका-षष्ठीकी पूजा करके स्वयं 
त्रजैन्दर असंख्यात रत्नराशि, दि, दुग्ध, घृत-मधुसे पूर्ण 
अगणित स्वर्णभाण्ड लेकर मथुरा जायें, कंसके प्रति 
सम्मान प्रदर्शित करें। अस्तु! 

त्जेन्द्र अब अपने हाथों दूतके गीले उस्त्रोंको 
उतारते हैं। सूखे वस्त्र पहनाते हैं। पीली धोतोकों 
फेंट दूतने कसतक नहीं पायी थी कि ब्रजराज 
स्वर्णताराओंसे चित्रित अपनी रेशमी अच्चकन उसे 
पहनाने लगे। अचकनके बंद कसमेके पूर्व ही जरकमी 
बंधी-बंधायी पाग उसके सिरपर रख दी। स्वयं 
दौड़कर गये, एक सुन्दर माणिखचित कलंँगी ले आये, 
उसे पागपर बाँध दिया। कलौंगीके साथ हो बगलमें 
किपाकर एक मणिमय चहुमृल्य हार भो ले आये थे, 
उसे गलेमें पहना दिया। ब्रजेश्वरके कंधेपर लटकती हुई 
चादरमें पीठकी तरफ एक पोट-सी बंधी है। उन्होंने 
अपनी बह चादर उत्तारी, अतिशम शीज्तासे पौटको 


छिपाते हुए उसे दूतकी कमरमें लपेटने लगे; तीन-चार 


तहको लपेट आ जनिपर भी उसके अन्तरालसे रत्रगाशि 
चमक ही उठी, मानों वह झाँककर अपने ग्रहेता 
स्वामीका मुख देख रही हो। अन्तमें ब्जजेन्द्रन अपनी 
हीरक- मुद्रिका उतारकर दूतकी अँगलीमें पहनाकर, 
फिर उसे हृदयसे लगाकर बोले--' चलो, भौजनागारपें 
चलकर भोजन कर लो।' भोजनके पश्चात्‌ उसे विश्राम 
कराकर स्वर्य सूतिकागारके पारश्चवर्ती गृहमें एक 
पर्यड्रपप आ विराजते हैं। पर आँखोंमें निद्रा नहीं! 
और तो क्या, आठ पहरसे दौड़ते रहनेपर भी शरीरमें 
धकानका लेशमात्रत॒क' नहों है। हो कैसे! उनके 
अनाईदयमें अपने नवजात शिशुके अक्ल-प्रत्यड़को, 
उसके मधुरातिमधुर मुखमण्डलकों क्रम-क्रेमसे स्मृति 
हो रही है। प्रत्येक स्मृत्ति झपने साथ एक चिन्मय 
अमृतरसख्रोत लिये आती है; प्रत्येक स्रोत ब्रजेशके 
मन, इन्द्रिय एवं प्राणोर्मे नद्दीन मफूर्तिका झंचार कर 
देता है। वे, भला, थे तो कैसे थके। 
सूतिकागारमें भी किसीकी आँखोंमें नींद तहीं। 
अचसे तीस घड़ी पूर्व शिशु भूमिष्ठ हुआ है। तबसे 
ब्रजरानी निरम्तर उसके वदनारबिन्दका मधुपान कर 
रही हैं। पर न तो नेत्र थके, न तृप्त ही हुए; बल्कि 
जितना देखती हैं, उतना ही दर्शनको प्यास उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है। अड्भोंकी ओर देखती हैं तो प्रतीत 
होता है, मानों समस्त अज्ज नौलमणिसे ही निर्मित हों; 
अधर्येकी ओर दृष्टि ले जाती हैं तो दौखता है मानो 
इनका निर्माण रक्तराग्भणिसे ही हुआ हो; करतल, 
चरणतल निहारतो हैं तो अनुभव होता है, मानों ये 
पद्मरागमणिसे बने हों। नखावलीका दर्शन ऋगणष्नेपर 
यह भान होता है, मानो पक्क दाडिसबीजकी आभावाले 
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माणिक्यसे हो इन नखोंकी रचना हुई हो। देखते- 


देखते ब्रजेडगेहिनी कल्पनाके सुमधुर राज्यमें भ्रमित- 
सी हो जाती हैं। सोचने लगती हैं, तो क्या यह बालक 
भणिमय है ? न, यह तो सम्भव नहीं; मणि तो कठोर 
होती है, शिशु तो अत्यन्त मृदु-- अत्यन्त सुकुमार है। 
तब क्या विधातानें या किसीने पुष्मोंसे इसकी रचना 
की है? ओह। मानो नीलपन्ञोंसे समस्त अवयवोंका, 
बन्धूकपुष्पोंसे अधरोष्ठका, ऊपाकुसुमोंसे कर-चरण- 
तलका, मल्लिककाकोरकॉसे ही नख्ग़शिका निर्माण 
हुआ हो-- 

नीलमणिनेव सकलावंयवानां कुसबिन्देनेय 
बिम्याधरस्य कमलरांगेणेश्व पाणिपादस्य शिखर- 
मणिनेव नररनिकरस्थ निर्माणमिति मत्यां 
कदाचिन्मणिमयोठयमिति जा, इन्दीसरेणेत्र सकला- 
यंयवस्यथ अन्धूक्रेनेव जिम्शाधरोप्र॒स्थ जपाकुसुमेनेय 
प्राणिपादस्य मरक्नीकोरकेणेश् नखरनिकरस्पेत्ति 
ऋद्ात्निदर्य कुसुममयो वा केनापि निरमाचि। 

( श्रीआनम्दवृन्दावनचम्पू: ) 

इस प्रकार ब्नजेधरी शिशुके सौंन्दर्भकी 'ठपमा 
दूँढ़ते-ढूँढ़ते हार जाती हैं । 

गोपाहुतनाओंकी कध्यर्थना सम्प्नकर श्रीगेहिणी 
भी अब ब्रजरानीके पास आ गयी हैं, उनके नेत्रोंमें भी 
आलस्‍स्यकों छायातक नहीं है। धातरी भी नौंदकों मानो 
सर्वधा भूल गयी है। केवल नन्दपुत्र अपनी जननी 
धंशोंदाक वक्ष:स्थलपर आँखें बंद किये सो रहे हैं। 
उनकी एवं ब्रज॒रानीकी ओर देखती हुईं थान्नी भीमे- 
धीमे, पर अतिशय मधुर कण्ठसे गा रही है-- 
धन्य जप्तोदा भाग तिहारी, जिन पेसों सुत जायी हो। 
जाके देरस-परस सुख ऊंपजत, कुल कौ तिमिर नसाया हो ॥ 
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षष्ठी देवीका पुजन 


ब्रजेद्धनन्दनके अभिनय सुन्दर मुखकमलका प्रत्यक्ष 
दर्शन करके गोपाज्ननाएँ, गोपकुमारिकाएँ क॒तार्थ हो 
चुकी हैं, निहाल हो गयी हैं। पर अभीतक ब्वजपुरके 
गोपोंको यह परम सौभाग्य नहीं मिला है। वे तो 
अपनी पत्नियोंके, पुन्नियोंके मुखसे ननन्‍्दशिशुके अद्भुत 
सौन्दर्यका वर्णन सुनते हैं, सुमनेमात्रसे हीं परमानन्दसिन्धुमें 
निमग्नर होकर अपनी-अपनी धारणाके अनुसार अपने 
हत्पटपर शिशुका चित्राड्डन करने लग जाते हैं | उनके 
भावकी तूलिका क्षणमात्रमें ही एक अनन्त असीम 
अनिर्वत्ननीय सुन्दर मूर्तिका निर्माण कर देती है तथा 
उसे देखकर वे इतना तन्मय हो जाते हैं कि कुछ 
समयके लिये उनका बाह्य ज्ञान सर्वधा लुप्त-सा हो 
जाता है! गोपबालाएँ अपना अनुभव सुनाती हुई 
गद्गद कण्ठसे कहती हैं- ओहो | शिशुके अज्ग इतने 
स्वच्छ हैं, मानो उत्कृष्ट नवनीलकान्तमणिके अड्डूर हों; 
इतने मृंहू हैं, मानों तमालतरु-पल्कत हों; इतने स्त्रिग्ध 
हैं, मानो वर्षणोन्मुख नवजलधरके नवाहूर हों; इतने 
सुरक्षित हैं, मानो जैलोक्य-लक्ष्मीके भालपर कस्तूरी- 
तिलक हों; तथा इतने सुचिक्रण, इतने आकर्षणशील 
हैं, मानो सौभाग्यश्रीके नेत्रोंमें लगा हुआ सिद्धाझ्न हीं 
अज्भोंके रूपमें मूर्त हों गया हों-- 
अड्डरमिव नवनीलमणी-स्य पक्तत्रमित्र तमालस्म 
कन्दलभिय नवामस्भोटस्य कस्तूरिकातिलकमिल 
अल्लोक्यलक््या: सिद्धाज्गतिव सौभाग्यप्तम्पट:। 
( श्रीआनन्दब॒ुन्दाबन पम्यू: 3 
गोपाड्नाओंका यह बर्णन मानो सजीब शिशु 
बनकर गोपोंके हृदय-मन्दिरमें प्रवेश करता है और वे 
एक अभूतपूर्व आनन्दसिन्धुर्में निमग्र हो जाते हैं| पर 
साध ही प्रत्यक्ष दर्शकी उत्कण्ठा उन्हें क्षण- क्षणमें 
उत्तरोत्तर चश्चल बनाती जा रही है। अब तो बे 
व्याकुल हो गये हैं कि ऐसे विलक्षण, अधुत्पूर्व, 


आज उनकी उत्कण्ठा चर्म सीमाको पहुँच गयी है। 
इसीलिये आज ज्यों ही, 'ब्रजेश्वरौीका सूतिकाज्ान 
सानन्द सम्पन्न हो चुका है, यह समाचार ब्रजमें 
प्रसरित हुआ कि-- बस, उसी क्षण समस्त गोपमण्डली 
पुन: नन्‍दभवनकी ओर दौड़ पड़ो। देखते-ही-देखते 
ब्जपुरके समस्त गोपोंकी तुमुल आनन्दध्वनिस नन्दप्रासाद 
'निनादित होने लग गया। 

ब्रजेन्द्रके मनमें समस्त गोपकि प्रति समान ममत्व, 
समान ग्रेम है। आजतक जितने समारोह, जितने उत्सव 
बजेशके घर हुए, सबमें व्रजपुरके समस्त गोपोंको 
उन्होंने समान भावसे सूचना दी। पर आज जब 
कुलरीतिका अनुक्षरण करते हुए अपने पुत्रका मुख 
देखनेके लिये पुरवासियोंके निमन्त्रणका प्रश्न आया 
तो ब्रजेद्नो केवल प्रमुख गोपोंकों ही नि्मान्रित 
किया। इस भेदभावमें हेतु था अपने नवजात शिशुकों 
अनिष्ट-आशडून | त्रजग़ज दूतके मुखसे कंसके पैशाचिक 
निश्चयकों सुन चुके हैं। तबसे उनका चित्त सशड्वित 
है-- क्या पता, कंस-प्रेरित कोई राक्षस यहाँ आ जाय, 
गोपोंकी भीड़में में उसे पहचान! न॑ सके और जह 
शिशुका अनिष्ट कर दे। इसलिये व्रजेन्द्रने यही उचित 
समझा कि आज अधिक भीड़ न होने पाये; 
नारायणकोौं कृपासे कुछ द्विन सानन्द्र जीते आनेपर 
समयानुसार समस्त पुरवासियोंकों बुलाकर पुत्रका मुख 
दिखा दिया जायगा, आज केवल प्रमुख गोपबन्धुओंको 
ही निमन्त्रतकर कुल-मर्यादाक्ा पालन कर लिंया 
जाय। इसी विचारसे विशिष्ट गोप ही निमन्त्रित हुए 
थे। किंतु ऐसा होनेपर भी, सन्नको निमन्‍न्नण न 
मिलनेपर भी सारा ब्रजमण्डल उमड़ ही पड़ा। सचपुच 
अंब निमन्त्रणकी आवश्यकत्ना भी नहीं रहीं भी, 
अनिमन्त्रित ही सबका आना अनिवजार्य था। भला, 
सरोचर अपने बजश्षशस्थलपर पद्मश्रेणीका विकास 


अश्रुतपूर्ज शिशुको शोौघ्न-से-शीघ्न प्रत्यक्ष कैसे देखें। | हो जानेपर, उन विकसित पद्म-कुसुमोंकी पड़िन्केंसे 


स्ीकृष्णलीलाका चिन्तन 


गौरतान्वित होनेपर कहीं मधुलुब्ध भ्रमरोंकों निमन्त्रित-- 
आह्वान करने जाता है? भ्रमरावली तो बिना बुलाये 
अपने-आप ही आती है, वह आयेगी ही। नन्‍्दकुल- 
सरोबरमें भी अनुपम सौरभशाली नील पद्मका विकास 
हुआ है; उसे अब रसलोभी अलिकुल (गोपकुल)- 
को आह्वान करनेकी आवश्यकता नहीं है, अलिकुल 
स्वयं आग्रेगा-- 
अीमड्रोपनपैण चूतनतनुजातस्थ वीक्षाकृते 
प्राग्यां एव निमन्त्रिता त्रजजना: सर्वे तु तत्राययु: | 
चरज्माम्भोजबनाकर:  स्वकुसुमश्नातप्रकाशप्रथा- 
व्याप्त: स्मात्‌ किमु तहिं घट्पदंगणानांकारेय॑त्यात्मना | 
( श्रीगोपालचम्पू 
नन्दनन्दनकों अपनी गोदर्म तल्लेकर बृद्धा उपनन्दपज्ञी 
मणिस्तम्भके सहेरे बैठी हैं। उनकी दाहिनी ओर 
घेघट निकाले ब्रजरानी विराजमान हैं। ब्रजरानीके 
अत्यन्त निकट श्रीरोहिणीजी सुशोभित हैं तथा इन्हें 
तीन ओरसे घेरे हुए श्रजपुरकीं कतिपय मान्य बयोवृद्धी 


तृप्ति बिलकुल ही नहीं हुईं, इतनी देर दर्शन करके भी 
आँखें तो दर्शनकी प्यासी ही लौट आयीं। , 
लौटते हुए उन दर्शकोंसे पीछेको पंक्तियाले कहते 
हैं. ' दादा! तुमने देख लिया? मेरे आगे त्तो अभी 
अपार भीड़ खड़ी है। पता नहों, कबतक मेरी बारी 
आयेगी। बताओ तो, शिशु कैसा सुन्दर है?' इनके 
उत्तरमें से कुछ कहना चाहते हैं; पर उनका कण्ठ भर 
जाता है, वाणी रुद्ध हो जाती है, वे कुछ भी बोल 
नहीं पाते। उनकी आँखें भी भर आती हैं। छलकती 
हुई आँखें मानों संकेतर्में उत्तर दे रही हों--' मेरे 
स्वामीके सखाओ | देखनेवाली तो मैं हूँ, उस अप्रतिम 
सौन्दर्यकों मेंने अवश्य देखा है; पर विधाताने मुझमें 
बोलनेकी शक्ति नहीं दी, अपनी इसी दीनतापर गोती 
हुई तुमसे क्षमा चाहती हूँ। वाणीसे सुनकर उस रूपको 
यथार्थ इृदयड्रम करनेकी आशा छोड़ दो; वाणीमें तो 
देखनेकी शक्ति ही नहाँ है, बह बेचारी यथार्थ बर्णन 
कर ही नहीं सकती। जब तुम्हारे दर्शन-गोलकोंकी 


गोपिकाएँ बैठी मड्भल-गान कर रहो हैं। अपनी पत्नीके | ओटसे मेरी ही स्वरूपभूता तुम्हारी आँखें देखेंगी, तभी 
जायें पार्शनें उपनन्दजी अतिशय विनम्न मुद्रामें खड़े हैं | तुम यथार्थमें अनुभव कर सकोगे कि यह नन्दनन्दन 


तथा उनकी बायीं ओर बज्जेद्र अझ्ञलि बाँधे खड़े अपने | कितना 


अन्धु-बान्धत्रोंक्ा स्वरागत-सत्कार क़र रहे हैं। इन 
सबके सामने, इस स्थानसे लेकर तोरण-ट्वारतक ही 
नहीं, विस्तीर्ण राजपथतक दर्शनार्थी गोपोंकी अपार 
भीड़ खड़ी है। आगेकी पंक्ति जब दर्शन कर लेती है, 
किनारे होकर पथ दे देती है, तब पीछेकी पंक्ति आगे 
बढ़े पाती है। शिशुके अद्भांपर जहाँ एक बार गोपोंकी 
दृष्टि गयी कि वह वहीं स्थिर हो जाती है--हटती 
नहीं, हटना चाहती हो नहीं। पर पासमें खड़े हुए 
उपनन्दजी दर्शकके प्रति हाथोंसे पीक्ेकी अपार भीड़की 
ओर संकेत कर देते हैं तथा बह अपनी ही तरह 
अतिशय उत्कण्ठित अन्य दर्शनार्थीकों अबकाश देनेके 
लिये शीलदश बाध्य होकर किनारे हट जाता है। उसने 
नन्दस॒ुवनकों देख लिया, किनारे हट्ते-हंटते बार-बार 
दृष्टि घुमा-घुमाकर उस सलोने शिशुक्तों देखा; पर आह ! 


सुन्दर है, कितना मधुर, मनोहर है।' गोपगण 
दर्शनके उपगन्त वस्त्-आभूषणादि विविध उपहार 
शिशुके लिये दे रहे हैं। ब़जेन्द्र, भला, इस प्रेमपूर्ण 
उपहारकी उपेक्षा भी कैसे करते ! उन्हें यह उपडारकौ 
चस्तु नहीं प्रतीत हो रही है। वे तो इन वस्तुओंके 
एक-एक अणुको ब्रजवासियोंके मड्रलमय आशीर्वादसे 
भरा देख रहे हैं। उन्हें विश्वास है, इन बन्धु- 
बान्यबोंका आशीर्वाद अव्यर्थ होगा तथा मेरा लाल 
फूलेगा-फलेगा। इसी भावनासे से प्रत्येक गोपका 
उपहार स्वीकार कर ले रहे हैं; इतना ही नहीं, 
अपनेकों उनका चिरऋणी समझ रहे हैं। 

मुख देखनेकी लालप्चासे आये हुए न्नजगोपोंका 
मनोरथ पूर्ण हुआ। वे गोप घर लौटे। अभी-अभी 
शिशुका मुख देखकर आये हैं; पर ऐसा अनुभव ही 
रहां है, मानों उस मधुर-मनोहर मुखको देखे हुए 


कितने हीं दिन व्यतीत हो गये हैं, फिर चलें, फिर | खलु नन्दनः सम्भविता। 


देखें 
आगता  निजगृहं बदाप्यमृू- 
नन्दबालमवलोक्य 
हन्त तेहाँपि दिनानि कानिच्ि- 
स्मेनिरि दृशि गते खजप्रजा: ॥ 
(ज्लीगीपालचम्पू :) 
अब सार्यकाल हो चुका है। इस समय तपस्थविनी 
भगवती परौर्णगासों बशोदानन्दनकों आशीर्वाद देने 
पधारी हैं। इनके साथ वह परम हँसमुख़ मधुमज्भल 
नामक ब्राह्मणकुमार भी है। देवोका ज़्जमें बड़ा आदर 
है, यद्यपि इनके एबं कुमारके जीवनके सम्बन्धमें 
त्रजवासियोंको बहुत ही क्रम परिचय प्राप्त हो सका 
है; जिस दिन ये ब्रजमें पधारी, उस दिन पूछमेपर 
इन्हींके मखसे पुरवासियोंने केवल इतना सुना है-- 
पौर्णमासीनाप्ती, कात्यायनी चर कुमारभश्रमणा च 
पारिकाहाक्रेणी चेक्षिणिका चास्मि। अय॑ च 
अध्रुमड्रलनामा स््रातक्ः श्रीनारदप्रकृति:। आजां उच 
विद्यायिशेषेणैत॒द्र॒यस्कावेव सदा जिद्यावह़े। 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
'मेरा नाम पौर्णमासी है, में सदा काषाय वस्त्र 
धारण करती हूँ, बालब्रह्मचारिणी तपस्विनी हूँ तथा 
ज्योतिष जाननेबाली हूँ ।/ और यह बालक म्लातक है, 
ड्सका नाम मधुमड्रल है, इसकी प्रकृति देवार्षि नारदके 
समान है। एक विशेष विद्याके प्रभावसे हम दोनोंकी 
आयु सदा एक-सीं-- इतनी ही बनी रहती है।' इससे 
अधिक ब्रजवासी इनके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जान 
सके हैं, फिर भी सबका इनपर जन्मदात्रीं माताकी 
तरह विश्वाज्ञ हो गया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम 
ज्जवासियोंके स्लामने भविष्यवाणी को धी-- 
भवतां प्राणकन्दस्थ श्रीपत्रच्टस्य जगदानन्ट: से 


लोभनम्‌। 


( श्लीगोपालत्रम्पू;) 
आपके प्राणाधार श्रीमान्‌ नन्दकों एक पत्र होगा 
तथा वह निश्चय ही जगद्ाननदरूप होंगा।' 
तबसे ब्रजवाभसी इन१३ न्यौछावर हो गये हैं। इनके 
लिये गोपोंने कालिन्दी-तंटपर एक पर्णकुटीका निर्माण 
कर दिया है। ये उसीमें निवास ऋरती हैं। 
दिनभर अपार दर्शनार्थियोंका अभिनन्दन समाप्तकर 
ब्जयनी अपने हृदयधनको वक्षःस्थलसे सटाकर स्तन्यपान 
करा रही थीं, किंतु भगवती प्रौर्णमासीपर दृष्टि पड़ते 
ही वे शीजघ्रतासे उठकर खड़ी हो गर्यी। अपनी 
अशुचि-अवस्थाकी स्मृति हो जानेसे तप्रस्विनीकरा 
स्पर्श करनेमें एक जार तो झिझकों, पर देवीकी 
अतिशय सौम्य मुद्रा उन्हें बरबस खींच लेती है। 
ब्रजेश्ररी अपना मस्तक झुकाकर उनके चरणोंका स्पर्श 
करती हैं। इसके पश्चात्‌ सहारेसे धीरे-धीरे अपने उस 
इन्द्रनीज्द्युति शिशुको छातीसे उठाकर चरणोंमें रख 
देती हैं। देवी वहीं बैठ जाती हैं और अपना दाहिना 
हाथ यशोदानन्दसके सिरपर रखकर नेत्र बंद कर लेती 
हैं। इसी समय पासमें खड़ा हुआ मधुमड्ुल पुकार 
उठता छऐ--'जनने यशोदे |! ऊपर देखो, ऊपर। हंस, 
बुषभ, मयूर, हाथी, रथ, हरिण आदि विविध बाहनोंपर 
सवार चित्र-विचित्र आकृतिवाले कितने लोग तुम्हारे 
पुत्रका मुख देख रहे हैं| ये एक बार पहले भी आये 
थे | बत्रजके आकाशमें उड़ते हुए मैं कल भो इन्हें देख 
चुका हूँ।' 
न्राह्मणकुमारकी बातसे आश्चर्य और भयसे युक्त 
होकर व्रजरानी तथा अन्य गौपिकाएँ ऊपरकी ओर 
देखने लगीं। पर उन्हें कुछ भी नहीं दौखा। भगवती 
पौर्णमाप्ती आँखें खोलकर मुसकराने लगीं तथा भयभीत 
ननन्‍्दरानीकों आश्वास्नन देकर बोलौं--' भयको कोई बात 
नहीं है। अन्तरिक्षमें देवताओंका निवास रहता ही है | 


* अनन्तशक्तिमान्‌ भगवान्‌की अघटघटनापटीयसी योगमाया शक्ति ही देवी पौर्णमासी के रूपमें मूर्त होकर त्जमें 


निवासप्त करती हैं। 


हठात्‌ दिव्यदृष्टिका उन्गेष हो जानेसे मधुगक़ुलने उन्हें 


देख लिया है।' यह कहकर आशीर्वाद देती हुई देवी 
परौर्णगासी अपनी पर्णकुटीकों ओर तल पड़ों। 
त्रेजमं आज भी रातभर उत्सव होता रहां। 
अब ब्रजेन्द्रनन्दनके जन्मका तृतीय उत्सवमय प्रभात 
डहुआ। फिर चार पहर बाद लुत्य-गीतमयी तृतीय संध्या 
आयी | इसी तरह ब्रजवासियोंके आनन्द-कोलाहलपर 
अपनी प्रफुद्ठ किरणोंकी वर्षा करने भगवान्‌ अंशुमाली 
चतुर्थ, पञ्मचम एवं पष्ठ दिवस भी आये और चले गये। 
अब छठी रामिमें ब्रजैन्द्र अपने पुन्नकी मज्ललकामनासे 
सूतिका-षष्ठीकी पूजा करने बैठे हैं। 
घड़ी देवीकी अतिशय सुन्दर, गोमयकों प्रतिमा 
बनायी गयी। शुक्लतन्दुलमयी वेदिकापर प्रतिमाकों 
पधराकर विधिपूर्वक कलशस्थापनादि करके 
घोडशोपचारसे ब्रजेंद्रने पूजा कौं। फिर क़ुलप्रधाके 
अनुसार ब्रजरानीने अपने लालकों छठी पूँजी-- 
गोद लिऐ गोपाल जसोदा पूजत छठी मुद्दित मन प्यारी । 
खडे बार-सनेह चुचाते चूँखत पुख दै-दे चुचुकारी ॥ 
पूजल छठी जु कान कैँवर की थापे पीत लगाई। 
कंचर-थार लिए सद्रजबमिता रोचन देत सुब्गाई॥ 


श] हम पर 


आजति आँगखि ज्‌ सबहि सुवासिन, माँगत नैन भराए। 


सूरदांस-प्रभु तुम चिरजीयौ, घर-घर मंगल गाए॥ 

ब्रजरानी छठो पूजकर मोतियोंके चौकसे अभी 
उठ भी नहीं पायी थीं कि उनके पुत्रकी छठी 
पूजनेवालॉका ताँता चैंध गया-- 
फिरि-फ़िरि र्याल-गोप सब पूजत, अर पूजत झजनारी। 
अविडुल गिरिधर चिरजीसी, माँगत ओलि पद्तारी। 

रात्रि-जागरणका तो आज शास्त्रीय त्रिधान ही है | 
नहीं भी होता तो भी ज़जराजकों तो जगना ही है। आज 
ही नहीं, छ; दिन हो गये, उन्हें एक क्षणके लिये भी 
निद्रा नहीं आयी। यह बात नहीं कि अवष्तर ही नहीं 
मिला। दो पहर गत्त बीतनेपर तो ज्जरानीका, उपनन्द 
आदिका अतिशय आग्रह होनेके कारण उन्हें विश्रामागारमें 
जाना ही पड़ता। सूतिकागारके एक पार्श्रवर्ती गृहमें 
दुःधभ्वल सुकोमल शब्यापर वे जाकर लेट जाते। पर 
लेखते हीं मणितय भित्तिका व्यवधान बीचसे अत्तहिंत 
हो जाता; त्नजरगांज वहाँ लेटे-लेटे देखने लगते-- 
ब्रजगानीके बश्षःस्थलपर नीलद्युति शिशु विश्राम का 
रहा है। ओह! ब्रजेश्वरौका शरीर तो मानों अपराजिंता 
लता हों और शिशु उसका सुन्देरतम विकसित प्रसूत। 
ब्रजराजकी चृत्ति उस चिन्मथ प्रसूनमें ही लय हो जाती, 
मसाथा (निद्रा) -में नहीं। 


अं निए-ऑ अमर जा *- जिम आर“ या आार०- हुई 


श्रजेशकी मथुरा-यात्रा 


अभी रात्रि दो घड़ी अवशिष्ठ है, पर अभीसे 
ब़्जेन्द्रके मधुरागमनकी तैयारी प्रारम्भ हो गयी है। 
ब्रजेन्द्रकी भी अनिच्छा है, द्रजरानी भी नहीं चाहर्ती; 
फिर भी जाना आवश्यक है, शक्षस कंसको संतुष्ट जो 
करना है। अतः कंसके लिये उपहार-सम्भार, रत्ञराशि 
शकटों (छकड़ों )-में भरी जा रही है; भर जानेपर 
शकटोंकों स्वींच-खींचकर गोप राजपथपर एक पंक्तिमें 
सजा रहे हैं| ब्रजे धर अतिशय बलिए३ गोपोंको बुलाते 
हैं। अपने हाथोंसे सबकी पीठ ठोककर उनके हाथोंमें 
शस्त्र देते हैं तथा समय एवं स्थानका निर्देश करते हैं 
कि अमुक गोप इस समयसे इस समयतक अमुक 
स्थानपर सावधान होकर पहरा देता रहे। बड़ी 
तत्परतासे प्रत्येक गोपफों अलग-अलग कुछ गुप्त 
परामर्श देते हैं। इतनी तत्प॑रता इसीलिये है कि उनकी 
अनुपस्थितिमें कंसप्रेरित कोई विपत्ति उनके पुत्रपर न 
आ जाय। इस आशडऊ्से ही ब्रजेश्वको समस्त 
गौकुलकी पूर्ण रक्षाकी पूरी व्यवस्था करके तब 
कंसका वार्षिक कर चुकाने मथुरा जाना है-- 
गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः। 
ननन्‍्द: कंसस्य चार्षिक्यं करे दातुं कुरूद्रह॥ 
(श्रीमद्धा०ण १०। ५। १९) 
एक पहंर दिन चढ़नेतक कहीं सारी तैयारी हो 
सकी। पर जानेके पूर्व ब्रजराज कुछ चिन्तित हो 
गये--' अत्यन्त नृशंस कंसके समक्ष जा रहा हूँ; पता 
नहीं क्‍या परिणाम होंगा। मैं अपने इस शिशुका मुख 
देखने लौट सकूँगा कि नहीं ! जो हो, जी 
भरकर इसे देख तो लूँ, यह पाधेय तो साथ ले लूँ।' 
ब्रजताज दौड़कर सूतिकागारमें जा पहुँचते हैं। 
ब्रजरानी शिशुकों डनकी गोदमें रख देती हैं। वे बार- 
बार शिशुके चन्द्रमुखकी ओर देखने लगे, बड़ी 
देरतक दर्शन-सुख लेते रहे; फिर सिरसे कपोलतक 


बार-बार चूमकर शिशुके श्याम कलेवरकों हृदयसे 
सटा लिया। ब्रजेश आये थे तृत्त होने, पर व्याकुलता 
तो और बढ़ गयी! 
पासमें धात्री खड़ी थी। पितांकी गोदमें विराजित 
जिशुकी ओर लक्ष्य करके वह' बोली- ' मेरे बत्स ! मेरे 
साँवरे! देख, तेरे पिता मथुरा जानेके लिये तेरी आज्ञा 
चाहते हैं। तू आज्ञा दे दे।' धात्रीका यह कहना था 
कि एक अतिशय आश्वर्यमय अनुपम बाल्यभड्लिमा 
श्याम शिशुके मुखपर नाच उठी तथा उस भड्लिमाके 
आवेशसे ही उसके अरुणिम होठोंपर एक मन्दे 
मुसकान छा गयी। गोपेशने उसे स्पष्ट देखा। ओह | 
इस मुसकानने तो उनकी चिरस्थिर ब्ुद्धिकों भी चम्नल 
बना डाला! पुनः स्थिर करनेका अवकाश भी नहीं, . 
स्थिर होनेकी आशा भी नहीं, वे इस चञ्नलताको लिये 
ही मथुराको ओर चल पड़े-- 
खत्स! एयाम! पिता तबायमयितु राज: पुर त्वल्कृता- 
नुज्ञां प्रार्थयते ततो वितरतादित्वेष॑ धात्रीरितः। 
आश्चर्यातुलबालभाववलनादुक्षे स्मित॑ तेन ञ् 
श्रीमान्‌ गोपजनाधिष: प्रचितथी: प्रस्थानमासेदिवान्‌॥ 
( श्रीगोपालचप्पू;) 
गोपमण्डली शकटसमूहके संचालनमें लगी है। पर 
ब्रजेन्द्रका ध्यान इस ओर सर्वथा नहीं है | उनकी आँखें 
तो श्याम शिशुकों देख रही हैं तथा कान अन्य ग्रामसे 
आयी हुई, दही बेचकर लौटती हुई कुछ गोपियोंकी 
चर्चा सुन रहे हैं। एक गोपी कह रही है-- 
सोभा-सिंधु न अनत रही री। 
नंदभवन भरपूरि उम्रगि चलि, ब्रज की ब्रीधनि फिरति बही री ॥ 
देखी जाड आज गोकुल में घर-घर बेचत फिरत दही री । 
का लगि कहाँ घनाय बहुत बिधि, कहत न मुख सेसहु निबही री ॥ 
जसुमति उदर अगाए उदधि तें उपल्ती ऐसी सबन कही री। 
सूरदास-प्रभु इंद्रनील-मनि खजबनिता उर लाइ गुही रो॥ 


5 #क->#-- वी भनन . 0 त- # 5 


पूतना-मोक्ष तथा पूतनाके अतीत जन्मकी कथा 


आएशलेषा नक्षत्र है, विषघधटिकाकी बेला आ गयी, 
मृत्युयोगका भी संयोग हो गया । इतनेमें ही असुर्बलव्द्धिनी 
निशा भी आ पहुँची। इसीसे निशाचरी पूतनाकों यह 
अनुभव हुआ मानो उसकी भुजाओंमें शत-सहस्र 
गिरिश्॑ड्"ोंकों तोड़कर, एक साथ लेकर उड़ जानेको 
शक्ति संचारित हो गयी हो। वह इस आवेशमें ही उड़ 
चली, उड़कर ब्रजपुरके तरु-वल्लरी-सुशोभित उपवननमें 
जा पहुँची। 

राक्षसीने एक बार विस्फारित नेन्नोंसे ब्रजेन्द्रकी 
पुरीको, अगणित मणिदीपॉके उज्चल निर्मल प्रकाशमें 
चम-चम करते हुए धवल आवासगृहोंकों देखा। उसे 
अतिशय आश्चर्य है कि आज सात दिनतक यह 
नम्दब्रज उसका कराल दृष्टिसे बचा कैसे रह गया। 
अबतक वह नगर-ग्राम-गोष्ठोंमें घूमती हुई अपने 
विषमंय स्तनका पान कराकर सहस्रों शिशुओंका प्राण 
अपहरण कर चुकी है, यह प्राणहरणका खेल खेलती 
हुई प्रतिदिन ही अनेकों बार इस उपबनकों सीमातक 
आ पहुँची है; पर एक बार भी नन्दव्रजकी ओर उसका 
ध्यान क्यों नहीं आकर्षित हुआ ? इतना ही नहीं, वह 
सुन भी चुकी है कि जिस क्षण आकाशचारिणौं उन 
अष्टभुजा देवीने कंसकों सावधान किया, उससे कुछ 
ही पूर्व, उसी रात्रिमें ब्रजराज नन्‍्दकों एक अतिशय 
सुन्दर पुत्र हुआ है; और तो कया, इस पुत्रका प्राण 
हरण करनेके लिये कंसने विशेषरूपसे आज्ञा भी दी 
थी। पर इन बातोंकों निरन्तर सात दिनतक वह भूली 
क्यों रही ? एक बार भी तो ये बातें उसके स्मृतिपथमें 
नहीं आयी | ऐसा हुआ ही क्यों? इन बातोंकी मीमांसा 
करनेमें राक्षसीने बड़ा प्रयास किया; पर सभी निष्फल, 
सभी व्यर्थ! वह कारण दढूँढ़ न सकी, हूँढ़ु सकती भी 
नहीं; क्योंकि शिशुरूपधारी गोलोकविहारी नराकृति 


परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌की अचिन्त्यलीलामहाशक्तिके 
प्रभावसे ही ये बातें घटित हुई हैं। राक्षसीको दृष्टि 
महामहिम भगवान्‌की, उनकी लीलाशक्तिकी योजनाका 
बास्तविक अनुसन्धान पा ही कैसे सकती है। अबतक 
उसने अगणित बालकोंकी हत्या अवश्य की है, पर 
किन बालकोंकी ? केवल उन्‍्हींकी, जो नरके आवरणमें 
क्रर राक्षस थे, राक्षणकुलकी वृद्धि करने, धराका भार 
बढ़ानेके लिये कंसपक्षीय राक्षसकुलोंमें उत्पन्न हुए थे। 
बह अबतक एक भी ऐसे शिशुकों स्पर्शतक नहीं कर 
' सकी है, जो भगवदाश्चित कुलमें भक्तकुलकी परम्परा- 
वृद्धि करे आया है। लीलाशक्तिकी प्रेरणासे 'कण्टकैनैब 
कण्टकम्‌' की तरह उसके द्वारा तो धराका भार ही 
हलका हुआ है; किंतु इस रहस्यकों वह नहीं जान 
' सकती। तथा अभी बह पूतना यह समझ ही नहीं 
सकती कि उसी लीलाशक्तिके संचालनमें हो वह 
आज नन्दगोकुलकी चिन्मय भूभिकों स्पर्श करनेमें, 
उसमें प्रवेश पानेमें समर्थ हो सकी है! अन्यथा, यह 
नियम है कि असुरोंका- आसुरीशक्तिका प्रवेश तो 
वहीं सम्भव है, जहाँ भक्तजनपालक श्रीहरिके समस्त 
बिप्न-बाधाहारी परम मद्गभगलमय नामों एवं गुणोंके 
श्रवण-कीर्तन आदि नहीं होते; हरिनामगुणपरिपूरित 
देशमें तो आसुरी छायातक नहीं पड़ सकती। यह तो 
है उनके नाम-गुण आदिकी महिमा। यहाँ इस 
ननन्‍्दगोकुलमें तो वे स्वयं पधारे हुए हैं। गोकुलका 
अणु-अणु तद्गूप हो चुका है। ऐसे गोकुलमें राक्षसी 
पूतना आ ही कैसे सकती- 
न॒यत्र श्रवणादीनि रक्षोश्नानि स्वकर्मसु। 
कुर्यन्ति सात्वतां भर्तुर्यातुधान्यश्व॒ तत्र हि॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ६। ३) 
पर अब बिलम्बका अवसर नहीं। नन्‍्दप्रासाद 


का राम रण 


पूतना-मोझ्ष तथा पूतनाके अतीत जन्मकी क्रथा 


मानो पृत्तनाकों अपनी ओर खींच रहा है। वह यातुधानी 
नन्दनन्दनके प्राणहरणके लिये आतुर हो वठी। उसने 
ब्रजपरके बहि्द्ठार (नगरफाटक) -की ओर दृष्टि डाली | 
दीख पड़ा-- अत्यन्त बलिष्ठ बहुत-सें गोष धनुषपर 
प्रत्यज्ञा चढ़ाये, बाण हाथमें लिये प्रहरीका कार्य कर 
रहे हैं। वे अतिशय सजग हैं। उनके मुखपर एक 
अद्भुत तेज है। ऐसे विलक्षण मानत्री तैजका दर्शन 
राक्षसीने पहली बार किया; बड़ आज जीवनमें प्रथम 
बार ही हतप्रभ हुई, मानो एक ही क्षणमें उसके 
घिकराल विशाल अवयबोंकोी शक्ति किसीने हर ली 
हो। वह विचारमें पड़ जाती है-- ऐसे भर्वकर शरीरकों 
लिये हुए इन प्रहरियोके बीचसे सक्रुशल ब्रजप्रवेश 
कदापि सम्भव नहों, दृष्टिपथमें आते ही उनके लीक्षण 
बाण उसे धराशायिनी बना ही देंगे। अन्तरिक्षके पथसे 
भी जाना सम्भव नहीं | यहाँतक तो आ गयीं, पर आगे 
इस पथसे भी बढ़ना अत्यन्त भयावह है; क्‍योंकि आज 
एक नयी आश्चर्यमयों बात हो रहो है। अन्तरिक्षमें 
रहनेपर भी उसके शरीरक्ी भयंकर आकृति ब्रजपुरके 
निर्मल भुभागपर सर्वधा स्पष्ट प्रतिबिम्बित हो जाती है 
तंथा इस छायाके सहारे ही मन्त्रपूत बा्णोंसे उसका 
विद्ध हों जाना अनिवार्य है। इस उधेड़-बुनमें पथ न 
पाकर सासाध्िनीने सायाधिष्ठाज़्ीका स्मरण किया। बस, 
स्मरण करते ही उद्देश्य सिद्ध हो गया; क्योंकि गायाधिएत्री 
ब्रजेद्रनग्दनकी अचिन्त्यलोलामहाशक्ति योगमायाकी 
एक आवरिका शक्ति हैं। यातुधानीने प्रकारान्तरसे 
लोला-शक्तिका हीं आवाहन कर लिया। 
मायाविनीकी माया जाग्रत्‌ हो उठी दूसरे ही क्षण 
उसके भयानक अवसव एक अतिशय भनोहर सुन्दर 
षोडशबर्धाया रमणीक्रे रूपमें परिणत हों गये, शरीरसे 
सौन्दर्यका स्रोत झरने लगा। मानो उर्वशी, अलम्बुषा, 
रमभा, घृताची, मेनका, प्रस्लोचा, चित्रलेखा, तिलोत्तमा- 
इन सुरपुरवासिनी अप्सरा औंका समस्‍्ष्त सौन्दर्य एकत्र 
होकर पूतनाके इस शरीरसें आ गंया हो, इतना निराला 
सुन्दर रूप प्रकाशित हुआ ! ऐसे मोहन रूपसे सुसज्जित 
होकर बह पुरके बहिद्वारपर आ जाती हैं। गोपप्रहरीगण 


चित्रलिखे-से शान्त-स्थिर देखते ही रह जाते हैं और 
वह नंन्दरधवनकी ओर चल पड़ती है। ते प्रहरी 
कल्पना-राज्यमैं जाकर सोचने लगते हैं-- 
किपिय॑ मूर्तेव श्नजए्रदेवता, किमिये जैलोक्य- 
लक्ष्मी, किमियमनम्बुधरा तडिन्पझ्जरी, किमिय॑ 
निष्कुमुदयान्धवा कौमुदीति। ( श्रीआनतन्दवृत्दाबनचम्पू :) 
'क्या यह रमणी दुष्प्रधष श्नरजपुर-देखताका ही 
मूर्तरूप है ? अथवा स्वयं शोभाभयी जैलोक्यलक्ष्मी ही 
हैं? जलधरबिदीन गौरचर्णा चिद्युछ्तताएँ ही घन होकर 
इस रूपमें आयी हैं क्या ? किंवा चद्भविरहित सुशीतल 
अन्द्रिका ही रमणी बनकर आ गयी है?' 
नन्‍्दभवनकी ओर जाती हुई पूत्तनाकों गोपाड्ननाओंने 
भी देखा-- उसकी लहतोी हुई सुन्दर वेणीमें मल्लिकरापृष्प 
गुम्फित हैं, चृहत्‌ नितम्बभार एवं वक्ष:स्थलके कारण 
रमणी कशोदरी है, सुन्दर वस्त्रसे उसके समस्त अड् 
आच्छादित हैं, हिलते हुए कर्णकुण्डलॉकी आभासे 
क्ेशराशि दमक रही है, ऐसी दमकती हुई कुन्तंलगाशिसे 
उमप्तका मुख अलंकृत है; होठोंपर रम्य भन्‍्द मुसफान 
है, स्मितसमन्वित बक्र कटाक्षविक्षेपसे ब्जबासियोंका 
मन हरण-सा करतों हुई एक हाथसे कमलपुष्प 
धुमाती हुई वह मन्थर गतिसे चेली जा रही है। 
गॉपियोंने समझा- आश्रय दूँढ़ती हुईं सम्पदधिप्ठात्री 
श्री स्वयं आयी हैं; श्रजेशतनयंकरी सर्वोत्तम आश्रय 
( पति-- रक्षक) जानकर उन्हें देखने आयी हैं, ब्ररण 
करने आयो हैं-- 
तां केशबन्धव्यत्तिषक्तमक्िकां 
खुदन्ितप्यस्तनकुच्छुमष्यपाभ । 
सुथासस्ं कप्पित्कर्णभुषण- 
ज्िषोझ्सत्कु्तलमण्डताननाम ॥ 
वल्एुस्मितापाड़्विसग्गसीक्षिते 
मनो हरन्ती यनितां त्रजौकसाम। 
अमंसताम्भीजकरेण .. र्ईपिणीं 
गोप्यः श्रियं खपिशागतां पत्रिम॒॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ६। ५-५) 
इस प्रकार सभी बिमुग्थ हो गये; किसीने उसे नहीं 


रोका । निर्बाध वह वहाँ जा पहँँचती है, जहाँ व्रजरानीं 


शिशुक्रों लाड़ लड़ा रही हैं-- 
बैठी हुती जसोदा मंदिर, हुलरावति सुत स्वाम कन्हाई। 
प्रगठ भई तोहेँ आइ पूतना, प्रेरित काल, अवधि निम्मराई॥ 
आज दिममें न्नजरानीने अपने शिशुका पलना- 
झूलन उत्सव किया धा-- 
कनक रतन मनि पालनौ गढ़यौ क्राम-सुतहार। 
विशविध खिलौना भाँति के, गज़मुक्ता चहूँ धार॥ 
जननि उम्रटि अच्ववाय के, अति क्रम सौं लए गोद। 
पौढ़ाए पटपालने सिसु निररिक्ष-निरर्त्रि मन मोदे॥ 
अति कोमल दिन सात के, अधर-चरन-कर लाल । 
सुर स्थाम छवि अरुनता निररित्र ड्रष अजबाल॥ 
तथा अभी भी वे रोहिणी एवं अन्य गोपियोंके 
साथ बैठी हुई शिशुको उसी पालनेपर लिटाकर मुख 
चूम-चूमकर गीत गा रही हैं। राक्षसी उनसे कुछ 
दूरपर खड़ी हो जाती है। किसी अज्ञात प्रेरणासे 
नन्दरानीकी दृष्टि उस ओर आकर्षित होती है। हठात्‌ 


एक अतिशय सुन्दरी दिव्य रमणीको देखकर वे चौंक | 


पड़ती हैं, बरबस उठ पड़ती हैं, अभ्यर्थना करने लग 
जाती हैं-- 
आवति पीठ गैठनौ दीनौ, कुसल पुछि अति निकट बुलाई। 
पुतनाके मुखपर एक पैशाचिक उल्लास छा जाता 
है तथा वह मधुमिश्रित स्वरमें अपना परिचय देने 
लगती है-- 
मथुरायासिनी गोप्य: साप्प्रतं विप्रकामिनी। 
श्रुत॑ त्राचिकथक्त्रेण तत्त्व मड्रलसूचकम॥ 
अभूव स्थविरि काले नन्दपुत्ने महानिति। 
श्रुत्वाउ5ठगताह त॑ द्रष्टआशिषं कर्तुमीप्सिताम्‌॥ 
6 ब्ह्म० चैं० कृष्णजन्मखण्ड आ० १०) 
'' गौपिकाओं ! मैं मशुरावासिनी बज्राह्मण-पत्नी हूँ। 
अभी संदेशवाहकोंके मुखसे परम मड़ल-सूचक समाचार 
सुन पायी कि नन्‍्दराथको इस वृद्ध वयसमें सर्वसुलक्षणसम्पन्र 
पुत्र हुआ है; बस, यह सुनते ही मैं उसे देखने और 
अभिलषित आशीर्वाद करने चली आयी।!' 


हैं। वह कहती ही चली जाती है-' ब्रजरानी ! सुनो 


एक और भी रहस्यकी बात है| मेरे इन सर्वमड्गलदायी 
स्तनोंसे निरन्तर अमृत झरता है, जिसके पौनेसे तुम्हारे 
शिशुका शरीर अमर हो जायगा। अत; मैं तुम्हारे 
बैच्चेकी सर्वसुखदाथिनी धाय बनकर यह अमृतमय 
दूध भी उसे पिला दूँगी-- 

प्रम च स्तनौ सर्वश्रेयस्तननौ नित्यममृर्ते क्षरतः, 
सेन पीतेन सोठ्य निस्संदेहसिझ्धदेह: स्यात्‌। तस्मादेहमस्य 
सर्वसुखब्िधात्री धात्री च भविष्याप्रि। ( श्रोगोपालचम्पू:) 

निशाचरी यशोदानन्दनकी ओर बंढ़ने लगी। थे 
निरमीलित-नेत्र होकर पालनेपर पड़े हैं। उनके नेत्र तो 
उसी क्षण बंद हो चुके थे, जिस क्षण राक्षसीने 
नन्‍्दालयमें पाँव रखे। नेत्र बंद क्‍यों हुए? परब्रह्मकी 
यह योगीन्द्र-मुनीद्ध-मनोहारिणी लीला देखते हुए 
अन्तरिक्षमें अवस्थित ऐश्र्यप्रवण भावुक भक्त भावनाके 
राज्यमें जाकर इसकी कल्पना करने लगते हैं-- 
सम्भवत: बाल्यलीलाधारी त्रीहरिने शिशुसुलभ भज्िमाका 
अनुकरण करते हुए हो ऐसा किया है; अथवा ऐसी 
दुष्टाका मुख देखना उन्हें अभिप्रेत न हुआ, इसीसे 
उनके नेन्रकमल सम्पुटित हो गये । यह भी कारण हो 
सकता है कि अनन्तें अप्राकृत सदगुण+निकेतन ज्ञजेद्धतन्दन 


| अतिशय लजाका अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकोच 


हो रहा है--' आह ! इसके प्राण हरण करने पड़ेंगे।' 
लीलाशक्ति कह रही हैं--' स्वामित्‌! समय आ गया 
है, इसका कलेवर बदल दो।' सर्वज्ञताशक्ति कह रही 


' हैं-- ' नाथ! संकोच क्‍यों? तुम तो इसका बीभत्स 


आवरण उतारकर, परम सुन्दर अचिन्त्य अग्राकृत 
चिन्मय मातृदेह इसे दे रहे हो, अनन्त हित कर रहे 
हो।' पर ब्रजेल्‍नन्दनमें तो धृष्टताका अत्यन्त अभाव 


| है, परम हितके लिये भी प्राणहनन-जैसे कठोर कर्ममें 


उनकी अभिरुत्नि क्‍यों होने लगी। थे सोच रहे हैं-- 
तारा, पर मारकर ही तो! इस ग्लानिसे ही मानो 
श्यामसुन्दरकी श्याम पुतली पलकोंकी ओरमें जा 
छिपी | अथवा गोलोकविहारीने निश्चय तो कर लिया-- 


बजैन्द्रोहिनी एकटक उसकी ओर देखती रहती | इसे अपनी जननी बनाऊँगा; प्राणघातिनी बनकर आयी 


पूतना-मोक्ष तथा पूलनाके अत्तीत जन्मकी कथा 
फजयजइपफऊफ फकपय बा के फ़फज फपत 


है, पर मैं इसे प्राणधारिणी बना लूगा; क्योंकि मेरे पास | दातुं स्तन्यमिषाद्‌ दिष किल धृतोद्योगेयमास्ले यत॑ 


आयी है। पर आह ! इसकी देह बदलते समय तो इसे | पीत॑ चेत प्रभुणा पुरो बत गति: का वास्मदीया भवेत्‌। 
अतिशय पीड़ा होगी ही। मरणकालीन यन्त्रणासे इत्थं व्याकुलितान्‌ निजोदरगतानालोक्य लोकान्‌ प्रभु- 


छटपट करती हुई इसकी विकल दशा मैं नेत्रोंसे देखूँ? 
नहीं, कभी नहीं देखूेंगा। मानो इस कोमल भावनाने 
ही उनके नेत्र बंद कर दिये। यह भी सम्भव है कि 
पूतनाका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये ही उन्होंने आँखें 
मूँद ली हैं। यह स्तन्यपान करानेकी इच्छासे आयी है, 
बीभत्स अज्ञोंको इतने मनोहर कलेबरमें मायासे 
छिपाकर सामने हुई है। यदि यशोदानन्दनके नेत्र खुले 
रहते तो मायात्रिनीकी माया तत्क्षण नष्ट हो जाती; 
उसका विकराल शरौर नन्दरानीको उसी समय दीख 
जाता। वे अपने हृदयधनकों छातीमें छिपाकर उसी 
समय मूर्छित हो जातीं। धनुर्धर गोपों एवं राक्षसीमें 
युद्ध छिड़ जाता। सारी व्यवस्था बदल जाती। 
स्तन्‍्यपान करानेका मनोरथ अपूर्ण रह जाता | इसीलिये 
नेश्रोंकों उन्होंने आच्छादित कर लिया है। अधवा 
सर्वथा दूसरा ही कारण है-- ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
प्रभु इधरसे-- पूतनाकी ओरसे दृष्टि समेटकर अन्तरकी 
ओर चले गये हैं। सर्वज्ञ स्वामीने अपने उदसरमें 
अवस्थित अनन्त लोकॉंकी आकुलता जान ली है| 
दीनबन्धुने देखा, इस क्षण मेरे उदरमें स्थित सभी प्राणी 
व्याकुल हैं। प्राणी सोच रहे हैं-- ' यह राक्षसी स्तन्‍्यपान 
करानेके बहाने हालाहल कालकूट विष पिलाने आयी 
है, इस मलिन गूढ अभिसंधिकों लेकर ही यह सामने 
खड़ी है; और यदि प्रभुने भी विषपान कर लिया, 
विषको उदरस्थ कर लिया, तो उस दुस्सह विषके 
सम्पर्कसे हमलोगोंकी क्या दशा होंगी ? हमलोगोंका 
तो सर्वनाश हो जायगा।' इस विचारसे वे अतिशय 
. व्यधित हैं। इसीलिये मानो सर्वेश्वर, सर्वलोकमहे धरने 
उन व्याकुल प्राणियोंकों अभय प्रदान करने, अन्तर्देशमें 
जाकर, ' डरो मत, विषसे निर्भय रहो; मैं पीऊकंगा, फिर 
भी विषकी ज्वाला तुम्हें स्पर्शशक न कर सकेगी' इस 
प्रकार अभयवाणी सनानेके लिये ही अपने नेत्र बंद 
कर लिये हैं--इधरसे दृष्टि हटा ली है-- 


वक्तु भात्यभच्रप्रदानवचन चअक्रेठक्षिसन्मीलनम्‌ | 
( श्रीहरिसूरिविरचितभक्तिरसायनम्‌ ) 
कुछ भी कारण हो, ब्रजेद्धनन्दनके अञ्ञन-अक्लित 
निमीलित नेत्रोंकी शोभा तो देख़ते ही बनती है--मानों 
नीलकमल-कोरकोंकी सम्पुटित अग्रिम पंखुड़ीपर दो 
मंधुमत्त भ्रमर विश्राम कर रहे हों। 
ब्रजरानी, रोहिणी एवं अन्य गोपियोंके देखते- 
हो-देखते बह राक्षसी यशोदानन्दनकों गोदमें उठा 
लेती है तथा अतिशय बात्सल्यपूर्ण प्रेमपरित हावभावका 
प्रदर्शन करके कझ्लुकीकों अपसारित करती हुई उनके 
लाल-लाल होठोंपर दुर्जर विषसंसिक्त स्तनाग्र रख 
देती है। शिशु यशोदानन्दन चुक्‌ू-चुक्‌ शब्द करते हुए 
दूध पीना आरम्भ करते हैं। पर वे केवल दूध ही नहीं 
पीते, दृधके साथ-साथ यातुधानीके मलिन प्राणोंको 
भी पीने लग जाते हैं। दो-ही-चार क्षणोंमें पूतनाके 
समस्त मर्मस्थानोंमें अतिशय पीड़ा होने लगती है। वह 
'छोड़, अरे! छोड़-छोड़' कहती हुई बालकको 
वक्षःस्थलसे उठाकर अलग दुर फेंक देना चाहती है; 
प्र उसने तो स्तनोंकों हाथोंसे अत्यन्त दृढतापूर्वक 
पकड़ लिया है। राक्षसीने अपना सारा बल लगा दिया, 
तो भी हाथ तो छुटते नहीं! इधर प्राणधमनी प्राणशून्य 
होती 'जा रही है। अब तो मर्मान्तक व्यथासे वह 
हाथ-पैर पटकने लगती है, बार-बार भयंकर चीत्कार 
करने लगती है; पर यशोदानन्दन तो दूध पीना नहीं ही 
छोड़ते। इतनी ललकसे पी रहे हैं, मानो दूध नहीं-- 
अमृतकी धारा हो। वास्तवमें ही अब वह विषमय 
दुग्ध-धागण नहीं रही है, उनके बन्धूकपुष्पकी कलिकासदृश 
अरुणिम अधरपुटोंका संस्पर्श पाकर अमृत- धारा बन 
चुकी है। सुरसरि गज़जाका पावन प्रवाह जैसे सुकृतनाशिनी 
कर्मनाशाकी जलधाराकों खींच लेता है, खींचकर 
अपनेमें मिलाकर अपना रूप दे देता है, ऐसी मलिन 
धारा भी पवित्रतम बन जाती है, वैसे ही यह 


पूतनास्तननिर्गत विषधारा भी अत्यन्त पूत, पीयुषमयी 


बन गयी है-- 
कृष्णेन पूत॑नास्तन्यपानप्रित्थ॑  घिरोचते | 
सथां गड्ढाप्रथाहेण कर्मनाशाजलाहतिः॥ 
( श्रोगोपालचम्पू : ) 
यशोदानन्दनको वक्ष :स्थलपर लटकाये पृतना विद्युत्‌- 
गतिसे आँगनमें चली आती है। सारे अज्ग पसीनेसे 
भींग गये, अब आँखें भी उलट गयी हैं। इसी 
अबस्थामें, मानों किसीने हाथसे उठाकर उसे ऊँचे 
आकाशमें फेंक दिया हो, इस तरह वह मायाबिनी 
ऊपर उड़ने लगती है। असह्य बेदनाके कारण ज्ञान खो 
बैठती है, माया भूल जाती है| बस, वह मोहन सौन्दर्य 
नष्ट हो जाता है। उसके स्थानपर अत्यन्त विकराल, 
विशाल उलूकी-शरीर प्रकट हो जाता है। भयंकर 
गर्जना करती हुई वह मथुराकी ओर उड़ चली | आह ! 
जिस क्षण नन्दनन्दककों अपने हृदयपर रखकर वह 
राक्षसी उड़ी, उसी क्षण रोहिणी एवं नन्दगेहिनीके प्राण 
भी मानों उनके फटे हुए हृदयकमलसे निकलकर 
उसकी अपेक्षा भी द्रतगतिसे उड़ चले-- 
उड्डिछो सपदि यदा तु पक्षिणी सा 
त॑ खाल इृदि परियृह्ां लम्यमानम्‌। 
उड्डीनां द्वततरमेव मातृयुग्म॑- 
प्राणाश्न स्फुटितहृदम्बुजादिवासनू॥ 
( श्रोगोपालचम्प:) 
मर्मान्तक पीड़ासे व्यधित होकर जिस समय पूतना 
भयंकर चीत्कार करने लगी, उस समय अगणित 
भूधरोंके साथ पृथ्वी कम्पित हो उठी, ग्रहचक्रके 
सहित अन्तरिक्ष स्पन्दित हो गया, सप्तपाताल एवं 
दिशाएँ निनादित हो उठीं, बहुत-से प्राणी बज़पातकी 
आशड्डढासे पृथ्वीपर गिर पड़ें। ऐसा यहे दिग्दिगन्तव्यापी 
गर्जन था। अब उड़ते समय भी ऐसी ध्वनि हो रही 
है, मानो ब्रजपुरका आकाश अतिशय प्रबल झंझावातसे 
आक्रान्त हो गया हो। पूतना क्षणोंमें ही गोपप्रासादोंकी 
सीमा पार कर जाती है, उपवनको भी लाँघ जाती है। 


अतिशय सुरम्य उद्यान है, जहाँ आम्र-पनस आदिके 


अगणित वृक्ष शोभासे गर्वित हुए सिर उठाये खड़े हैं। 
इससे पूर्व राक्षसी बहुत ऊंचेपर उड़ रही थी; पर जैसे 
ही इस उद्यानकां आकाश आया कि उसका विशाल 
शरीर भी नीचे उतर आया | नहीं-नहीं, ब्रजेन्रनन्दनकी 
अचिन्त्य लीलाशक्तिने उसे नीचे ढकेल दिया। अबतक 
वे उसे ऊपर उठाये हुए थीं, अब नीचे गिग देती हैं। 
अब वह वृक्षोंको छूती हुई उड़ने लगती है। एक तो 
अतिशय विशालकाया है, दूसरे विशाल पक्षोंको 
विस्तारितकर फट्‌-फट्‌ करती हुई वह उड़ रही है। 
तीसरे प्राणान्तकालीन बेदनासे तंड़पती रहनेके कारण 
उड़नेका बेग अत्यन्त प्रबल हो उठा है। इसीलिये 
परिणाम यह होता है कि मनोरम उद्यानकी सारी 
वृक्षावली उसकी पाँखोंके आघातसे समूल उखड़कर 
टुकड़े-टुकड़ै होने लगती है। छः कोसकी सीमा पार 
करनेमें राक्षस्रीकों कुछ ही क्षण लगे, पर इतनी ही 
देरमें उसके पक्षसंचालनको चोटसे कंसोद्यानका एक- 
एक वृक्ष चूर्ण-विचूर्ण हो गया। छ: कोसके विस्तारका 
बह उद्यान सहसा वृक्षशून्य हो गया। 

राक्षसी द्जकी तो किसी एक लता-वलह्लरीका भी 
एक पत्रतक नष्ट न कर सकी, पर उसीके द्वारा कंसंकी 
विशाल वाटिका उजड़ गयी । ऐसा इसीलिये हुआ कि 
वाटिका असुर कंसकीौ थी, वाटिकाके वृक्ष भी असुर- 
भावापन्न थे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। वृक्ष, वृक्ष- 
शाखा, पुष्प, फल आदिके भी दो विभाग होते हैं। 
एक वृक्ष थे हैं, जिनको छायामें ऋषि-आश्रमोंकी, 
संतकुटीरोंकी प्रतिष्ठा होती है, जिनके आलवाल 
(गद्ढे)-पर बैठकर भावमत्त भक्तमण्डली भगवद्णगानका 
रस लेती है; और दूसरे वे हैं, जिनकी छायामें 
विषयौकी भोगशालाकौ, पापरत धनदुर्मदान्धके 
विश्लामागारकी रचना होती है, जिनकी वेदीपर नैठकर 
लम्पटोंकी टोली मदपान करती है। एक वृक्षकी 
शाखामें भगवानके श्रीविग्रहका हिंडोला डाला जाता 


है। शाखा सूखनेपर उस्लसे भगवत्‌-मन्दिरोंके कपाट, 


अब आगे कंसराजका छ; कोसतक फैला हुआ एक | पीठ आदिका निर्माण होता है। वह शाखा भगवान्‌के 


क्‍ पूत्तना-मोक्ष तथा पूततनाके अतीत जन्मकी कथा 
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भोगकी पाकशालामें जलकर भगवद्धोग प्रस्तुत करती 


पर अब तो उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। 


है। तथा दूसरी वृक्ष-शाखा वह है, जिसपर वारवनिताएँ | स्राथ ही कंसोद्यानकी दूसरी सीमा भी समाप्त हो गयी 


झूला झूलती हैं| सूखनेपर वारविलासिनीकी शय्याका 
निर्माण होता है। वह काष्ठ चाण्डालके घर मांसरन्ध॑नके 
समय जलता है। एक पुष्प-फल वे हैं, जिनसे 
भगवत्पूजा सम्पन्न होती है। दूसरे वे हैं, जिनसे 
विषयीकी इन्द्रिय-तृप्ति होती है। कंसके उद्यानके वृक्ष 
इस दूसरी कोंटिके थे। इनकी छायामें किसी संतने 
कभी विश्राम नहीं किया, इनके नीचे तो कंसके 
अनुचर ही सोते थे। वृक्ष-शाखाओंसे कभी भी कोई 
भी सात्ततिक कार्य सम्पन्न नहीं हुआ, कंसपक्षीय राक्षस 
हो इनके सूखे काप्ठका उपयोग करते रहे। इस 
उद्यानका एक फल, एक पुष्प भी कभी भगवत्‌- 
सेवामें अर्पित नहीं हुआ | इनके पुष्प तो सदा कंसके 
गलेकी डी माला बने, कंसपत्नियोंकी बेणीमें पिरोये गये 
तथा फल उस असुरके तामसी भोजन-थालको ही 
शोभा बढ़ाते रहे। अत: उद्यानके वृक्ष सदा पुष्य- 
फलसमन्वित रहकर भी वस्तुत: अपुष्प, निष्फल ही 
रहे। इनका अन्त हों जाना ही श्रेयस्कर था; क्योंकि 
ये असुरसेवी थे। ब्रजेद्धनन्दनकी अचिन्त्यलीला- 
महाशक्तिने सोचा--इनके कल्याणका इससे सुन्दर 
अवसर और नहीं आयेगा; क्योंकि इनका विनाश 
करनेवाली पूतनाके वक्ष:स्थलपर मेरे स्वामी स्वयं 
न॑न्दनन्दन विराजित हैं। प्रकारान्तरसे इनका ही स्पर्श 
ये वृक्ष करेंगे, स्पर्श करके कृतार्थ हो जायँंगे। इसके 
अतिरिक्त एक जात और भी है; वह यह कि इस 
राक्षसीके शवसंस्कारके लिये अत्यधिक काष्टकी 
आवश्यकता होगी। इतनी शीघ्रतासे इस विशाल 
शरीरके लिये ब्रजवासी पर्यात काष्ठ कहाँ पायेंगे? 
अतः पहलेसे ही काष्टकी व्यवस्था भी हों जाय-- एक 
पंथ, दो काजकी सिद्धि होगी। इसी संकल्पसे लीलाशक्तिने 
उसके विशाल शरीरको उद्यानके वक्षोंपर फेंका तथा 
पृथ्वीपर ' अब गिरी, तब गिरी ' करती हुई राक्षसीने छः: 
कोसतक फैले हुए वृक्षोंकों खण्ड-खण्ड करके 
धराशायी बना डाला। अस्तु, 


है| पूतनाका शरीर निष्याण होकर गिर पड़ता है। वहाँ 
गिरता है, जहाँ निर्जन वनके बीच एक निर्वक्ष समतल 
भूमिखण्ड है। यह भूमिखण्ड ब्रजेन्द्रके अधीन है। 
प्रतिदिन प्रातःकाल व्रजकी समस्त गायें इस स्थानपर 
एकत्र होती हैं। गोप उन्हें दुहते हैं। इस समयके 
अतिरिक्त वहाँ कोई भी नहीं रहता, कोई भी कार्य नहीं 
होता। प्रात:कालके सिवा वहाँ कोई जातातक नहीं, 
केवल शीतल-मन्द-सुगन्ध वायुकी लहरियाँ बनकी 
ओरसे नाचती हुई उस भूमिखण्डमें बार-बार आती हैं 
तथा वहाँ किसीको न देखकर सिस्‌-सिस शब्द करती 
हुई दूसरे बनमें चली जाती हैं। पूतनाके प्रकाण्ड 
मृतशरीरको धारण करनेयोग्य यही स्थान है-- लीलाशक्तिने 
ही पहलेसे हो इसको भी व्यवस्था की है। अन्यथा 
वह राक्षसी ब्रजपुरमें जहाँ कहीं भी पड़ती, वहाँ 
ब्रजपुरवासियोंका अपार अनिष्ट होता ही। इसीलिये 
वह यहाँ गिरी है। शरीर इतना भयानक, आकृति इतनी 
बीभत्स है कि देखते ही प्राण सूख जाते हैं; पर 
यशोदानन्दन तो अभी भी सर्वथा निर्भव रहकर सरल 
नेत्रोंसे देखते हुए उसके वक्ष:स्थलपर खेल रहे हैं। 

णाक्षसीका शरोर ज्यों ही आकाशसे पृथ्बोपर 
गिरता है, गोपाड्नाएँ वहाँ पहुँच जाती हैं। मानो वे 
भी यातुधानीके साथ ही उड़कर आयी हों। सचमुच 
उड़ी-सी ही आयी हैं। पृतनाकों उड़ते देखकर ये 
गोपियाँ दौड़ीं। वह ऊपर उड़ रही थी, ये नीचे दौड़ 
रही थीं। इनके नेत्र तो लगे थे राक्षसोके वक्ष :स्थलपर 
अबल$म्बित ब्रजेन्द्रनन्दनकी ओर; फिर भी चरण किसी 
अचित्त्यशक्तिसे आविष्ट होकर मणिमय मन्दिरोंके 
स्तम्भ, भित्ति, आच्छादन एवं कलंशोंका, उपवनके 
विभिन्न वृक्ष-शाखा-वल्लरियोंका अतिक्रमण करते जा 
रहे थे। गोपाड्नाएँ ऐसी निर्बाध बढ़ रही थीं जैसे 
मार्गमें उपर्युक्त मन्दिर-वृक्ष आदिका सर्वधां अस्तित्व 
ही न हो--यह एक विस्तीर्ण समतल धूमिखण्ड हो। 
ऐसा होना ही चाहिये; क्योंकि यह नियम है, जिनके 
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नेत्र ब्रजेद्धनन्दनकों ओर केद्धित हैं, उनके मार्गके | बहुत ही धीरेसे छूकर सूपको अलग रख देती है। 
समस्त विप्न-- व्यवधान विलीन हो जाते हैं। अस्तु! इतनेमें गोमूत्र लिये हुए स्वयं उपनन्द आ पहुँचते हैं, 
गोपाड्ुनाओंने देखा, जिसे वे सम्पदधिदेवी समझ । उससे तुरंत यशौदानन्दनकों स्नान कराया जाता है। 
रही थीं, जिसका सौन्दर्य अभी-अभी इद्धाणी-वरुणानीकों | गोमूत्रसे आर्द्र हुए शरीरमें अत्यन्त चिकनी गोरज लगा 
लज्जित कर रहा था, उसका वास्तविक रूप यह है-- । दी जाती है; फिंर ब्रजाड्रनाएँ क्रमशः उनके ललार, 
उलूकी-जैसी आकृति है, हलके समान उग्र दाढोंसे | उदर, वक्ष:स्थल, कण्ठ, दक्षिणकुक्षि, दक्षिणबाहू, 
युक्त मुख है; नासाविबर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो दक्षिणस्क्न्ध, वामकुक्षि, वामबाहु, वामस्कन्ध, पृष्चदेश 
गिरिकन्दरा (गुफा); पर्वतकी दो बहतू चट्टानोंकी | एवं कटि--इन बारह अज्ञोंपर-- केशव, नारायण, 
तरह स्तन हैं; आँखें क्‍या हैं जैसे गम्भीर अन्ध-कृप | माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, | 
हों; नितम्बदेश किसी नदीके भीषण पुलिन-से दीख | श्रीधर, दृषीकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर--इन बारहे 
रहे हैं; भुजा, ऊरुदेश (जल्जा), चरण ऐसे लगते हैं | भगवन्नामोंका उच्चारण करती हुई गोबरका तिलक 
मानो नदीमें पुल निर्मित हुए हों; उदर जलशुन्य | लगाकर रक्षा करती हैं। तदनन्तर गोपिकाएँ स्वरय॑ . 
सरोबर-सा दीख़ता है। पर धन्य भाग नन्दरानीका, | आचमन करती हैं तथा पहले अपने शरीरका अज ' 
तन्‍्दका | उनका यह साँवरा तो इसके चंगुलसे सर्वथा आदि एकादश बीजमन्त्रोंसे अड्भन्यास-करन्यास 
अक्षत-- जीवित ही बच निकला! करके यशोदानन्दनके अड़ोंमें बीजन्यास करती हैं। 
गोपाड्नाओंने यशोदानन्दनको तुरंत उठाकर छातीसे | “अं नमो5जस्तवाडूश्नी अव्यात्‌' “मं नमो मण्णमांस्तव 
लगा लिया। उन्हें लेकर वे क्षणोंमें ही वहाँ जा | जानुनी अव्यात्‌' आदिका मन-ही-मन उच्चारण करती . 
पहुँचती हैं, जहाँ नन्दराती एवं रोहिणी मूरच्छित पड़ी | हुई गोपसुन्दरियाँ नन्‍्दनन्दनके उन-उन अब्ञोंका स्पर्श | 
हैं। इन माताओंकी मूर्च्छा तभी टूटी, जब इन्हें | कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं। वे यह नहीं जानतीं कि 
नन्दनन्दनका स्पर्श प्राप्त हुआ। झर-झर बहती हुईं जिन अड्भोंका रक्षण हो रहा है, उन्होंके एक-एक 
अश्वुधारासे पुत्रका अभिषेक करती हुई, सिर, कपोल | रोमविवरमें अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड रक्षित हैं। आगे भी 
एवं होठोंका चुम्बन करती हुई प्रेमावेशसे नन्‍्दरानी |बे इस बातकों जान नहाँ सकेंगी; क्योंकि उनके ' 
पुनः मूर्च्छित हो जाती हैं। पर इस बारको मूच्छामें | चिन्मय वात्सल्यरससुधासागरके अतल-तलमें यह 
नन्दरानीका प्रत्येक रोम आनन्दसे बार-बार पुलकित | ज्ञान अनादिकालसे डूबा हुआ है और अनन्तकालतक 
हो रहा है। डूबा ही रहेगा। जो हो, इन बाह्य अड्ोंकी रक्षा 
इतनी देर नन्दनन्दन निशाचरीके वक्षःस्थलपर रहे | सम्पादन करके फिर दिक्‌-रक्षा आदि अन्यान्य शेष 
हैं, मलिनस्पर्शननित कोई अनिष्ट उन्हें न हो जाय-- | रक्षाकृत्योंकों विधिवत्‌ पूर्ण करती हुई ब्रजसुन्दरियाँ 
इस आशएक्भासे उनके रक्षाविधानकी व्यवस्थामें सभी पुत्रकों जननी यशोदाकी गोदमें रख देती हैं। 
गोपाडूनाएँ अविलम्ब जुट पड़ती हैं। कपिला गाय ब्रजरानी पुत्रकों छातीसे लगाये गद्गद कण्ठसे 
लायी गयी। उपनन्दपत्नी उसकी पूछ पकड़कर उसे | कहती हैं-- 'बहनो! ब्रजेश्वर सदासे उपराम थे; पुत्र 
तीन बार यशोदानन्दनके अड्भोंके चारों ओर घुमाती हो, न हो-- दोनोंमें उनकी समान वृत्ति थी। मैं उनकी 
हैं। फिर गायके अड्रोंसे उनका स्पर्श कराती हैं। | दासी हूँ, सर्वाशमें उनका अनुगमन मेरा धर्म है; 
पश्चात्‌ काले सरसोंके दानोंको श्याम कलेबरपर औंछकर | इसीलिये में भी उपराम हो चुकौ थी। हम दोनोंने 
अग्निमें डाल देती हैं। एक गोपी दौड़कर सूप उठा | निश्चय कर लिया धा--अपुत्र रहकर ही जीवनयात्रा 
लाती है, उसके कोनेसे उनके सिर एवं उदरदेशको ' समाप्त करनी है। पर तुम सबकी अभिलाषाने हमारी 
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जीवनधारा पलट दी। तुम सबके प्रबल आग्रहसे ड्री 
विविध अनुष्ठान हुए, समस्त म्रजकी उत्कट इच्छश 
देखकर ही ब्जजेश्वरने यज्ञादिके अनुप्तानका आयोजन 
स्वीकार किया | इष्देव नारायणकी कृपा हुई, ब्रजेश्ररको 
तभीसे इस बालककी झाँकी होने लगी; मुझे भी यह 
दीखने लगा। इसे देख-देखकर ब्रजेश्वर मुग्भ होने 
लगे, उनकी सारी उपरामता नष्ट होने लग गयी; फिर 
तो इसे पत्ररूपमें पानेके लिये वे व्याकुल हो उठे। 
भक्तकी व्याकुलतासें द्रवित होकर श्रीनागयणने भी 
इसे भेज ही दिया। पर बहनो! यह सब तुम्हारी 
अभिलाषाका परिणाम है। तुम सब न होतीं तो मैं इसे 
कहाँ देख पाती; मैं वास्तवमें इसकी जननी होनेयोग्य 
हूँ भी नहीं। इसीसे ग्रह मुझे छोड़कर चला गया था। 
तुमने फिरसे लाकर मेरी गोद भर दी। पर यह तो 
तुम्हारी वस्तु है, इसे अब मैं तुम सबके चरणोंमें ही 
अर्पण कर रही हूँ; इसकी रक्षा तुम्ही कर सकोगी'"+“ ।' 
यह कहती हुई ज्जजरानी पुत्रकों ब्नजसुन्दरियोंकरे 
चरणॉमें रख देती हैं तब सुबुक-सुबुककर रोने लग 
जाती हैं! ! 
ब्रज़रानीका यह करुणभाव देखकर गोपाड्नाओंका 
भी धैर्य छूट जाता है। वे यशोदानन्दनकी अतिशय 
शीघद्षतासे गोदमें उठाकर अश्वुपूरित कण्ठसे कहने 
लगती हैं-- 
अस्मार्क यदखिलमस्ति पुण्यजात॑ं 
यद्वास्मस्पितृजयनीकुलानुयातम | 
तेतासौं धत भवतादहों यज्ोदे 
पुत्र॒स्ते विरशध्ििमछुलप्रमोदे॥ 
( श्रीगौपालचम्प :) 
*ब्रजगनी यशोदे | हम सबकी जो समस्त पुण्यराशि 
है अथवा हमारे पितृकुल-मातृकुलका अनादिकालसे 
संचित जो सम्रस्त पुण्यपुञ्न है, उसका, बस, यही फल 
हो कि तुम्हारा यहें पुत्र असीम मज़ल, असीम 
आनन्दगें रहे।' 
हठात्‌ इसी समय ब्रजपुरका आकाश अत्यन्त 
उज्ज्यल हो उठा-- इतना प्रकाश, जैसे सहस््न सूर्योका 


[57॥ | श्रीकृ० लीं० चि० २ 


एक साथ उदय हुआ हो; साथ हो चह प्रकाश इतना 
शीतल है कि सहस्न चन्द्रोंकी ज्योत्जा भी उसके 
सामने नगण्य है। श्रजवासी जो जहाँ थे, वहींसे देखने 
लगे, अनुभव करने लगे-- पूतना एक अतिशय दिव्य 
चिन्मय सृक्ष्मशरीरमें प्रविष्ट हो गयो है, एक रत्नसारनिर्मित 
विमान आया है, विमान दिव्यातिदिष्य एवं मनोहर 
भगव त्त्पार्षदोंसे घिरा है, एक लक्ष श्वेत चामरोंसे तथा 
जड़े हुए एक लक्ष दर्पणोंसे अत्यन्त सुशोभित है, 
उसमें अग्नरिसे दग्ध न होनेवाले सुन्दर सृक्ष्म लस्त्रोंके 
पर्दे लगे हैं, अनेकों चित्र-विचित्न॑ सुन्दर रलकलश हैं, 
सौ सुन्दर रत्नमय पहियोंका जिमान है, रज्नोंकी ज्योतिसे 
पहिये चमचम कर रहे हैं। पूतना इसी बिमान॑पर 
दौड़कर चढ़ने चली; भगवत्पार्षद उसे चढ़ाकर 
गोलोकधामकी ओर चल पड़े। गोपोंके, गोपिक्राओंके 
विस्मयकी सौमा नहीं रहंती-- 
स्थूलदेहँ परित्मण्य सूक्ष्मदेह ब्रिश्ेश सा। 
आरुरोह रथं शीक्षं रज्लसारबिनिर्मित्म्‌॥ 
पार्षदप्रयौरर्टिव्यैयप्टितं सुमनोहरे:। 
शरैतच्यामरलक्षेण शोभित॑ लक्षदर्पपौ:॥ 
यह्लिशौच्रेन उस्त्रेण सूक्ष्मेण भूषितं वरम्‌। 
नानाचित्रदिचित्रैश्न संद्रलकलशैयुतम॥ 
सुन्द॑ शतच्क्क सा ज्वलित रह्तेजसा। 
पार्षदास्तां रथे कृत्वा जग्मुंगॉलोकमुत्तमम। 
दृष्ठा तमद्धुत लोका गोपिकाश्रातिब्रिस्मिता: ॥ 
(ग्रह वै० कृष्ण० ख० अ० १०) 
पूतनाके अतीत जन्मक्का नाम रत्नमाला है। वह 
बलि राजाकी कन्या थी। जिस समय॑ भगवान्‌ वामन 
राक्षसाज बलिके यज्ञमें पधारे, उस समय चामनके 
सुन्दर खर्व कलेवरकों देखकर रत्नमालाका अन्तईदय 
वात्सल्यसे भर गया। अभिलाषा द्वई--'इस वटुकों 
मैं पुत्रके समान अपने बक्षःस्थलपर धारण करंती, 
यह॒मेरा स्तनपान करता। अभिलाषा खामनके 
हुदयमें प्रतिबिम्बित हो गयौी-नहीं, नहीं, स॒दाके 
लिये अड्धभित हो गयी। उन्होंने तत्क्षण हीं मृक्त 
'शएवमस्तु' कह दिया। पर रज़्माला इसे सुन न सकी, 
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अल्कि कुछ हीं क्षणोंमें अपना यह मनोरथ भी भूल 
गयो। इतना ही नहीं, वामतने जब बलिका सर्वस्य 
हर॑ण कर. लिया, उस समग्र रक्षमाला क्रोधसे जल 
उठी । चटुका प्राण लैनेके लिये व्याकुल हो उठी। 
पर बलिने निधेध कर दिया। पिताकी आज्ञा टाल 
नहीं सकती थी, खित्न होकर चुप रह गयी। इस 
तरह यह संकल्प भो अपूर्ण ही रह गया। रज्नमाला 
कालक्रमसे इस बातकों भूल गयी, पर समन कैसे 
भूलते| वे तो रज्नमालासे वात्सल्यभावका ऋण ले 
आये हैं, बदलेमें 'एवमस्तु बन्धक रख आये हैं। 
वामनके इसी ऋणका परिशोध तो ब़जेन्द्रनन्दनने किया 
है। इतने दिन बाद जब दैत्यकुलके संस्कार रहनेसे 
रत्रमाला पूतना बृत गयी, तब उसके परिशोधका समुधित 
अबसर आया तथा व्रजेनद्दनन्दन स्वय॑ पथारे हुए हैं 
ही, इसलिये उन्होंने डी परिशोध किया है। अस्तु! 

उपनच्धने पृतनाके उस्त राक्षसी शरीरकों खण्ड- 
खण्ड कर दैनेकी आज्ञा दी। भआज्ञाक्ती पेर 
नन्‍्दब्नजमें बसी हुई चर्मकार जाति आबालवृद्ध इस 
काममें लग गयी, उसके अवयबोंको छिन्न-धिन्न करके 
अनेकों शबस्तुप उन लोगोंने बना दिये। फिर जहाँ 
पूतनाका शरीर गिरा था, बहाँसे भी दूर अलग अनेकों 
काप्रचिताओंका निर्माण किया गया, अवयव-स्तृपोंकी 
ले जाकर उन चिताओंपर रख दिया गया। 


भक्‌-धक करती हुई सैकड़ों चिताएँ एक साथ 
जल उठती हैं। पूतनाके जलते हुए शरीरसे निर्गत 
धृम्ररशि आकाशमें ऊपर उठने लगती हैं। तरह इतनी 
सुन्दर, सुरभित है, जैसे उसके कण-कणमें निस्संदेह 
अगुरु-सौरभ भरा हो। पवन इसका विस्तार करता हुआ 
मथुरकी ओर प्रवाहित होने लगता है, मानों उभरसे 
आते हुए ब्रजेद्डसे कड़ने जा रहा हों--'म्रजपुर- 
अधीश्वर! यह बास्तवमें अगुरु-सौरभ नहीं, तुम्हारे 
पुत्रका अद्भुत यशःसौरभ है; पूतना उसे मारने गयी थी, 
पर उसे तो उसने माता बना लिया। साथ हो उसके 
शरौरकों भी सारी मलिनता दूध पीते-पीते ही पी ली 
और बदलीमें उसमें यह सौरभ भर दिया। पर गौपेश। 
मुझसे भी एक अपराध जन गया है। मैं लोभ-संवरण 
नहीं कर स्का, सबसे बड़ा दानी बननेके लोभसे तुम्हारी 
आज्ञों बिना ही तुम्हारे नन्हें-से पुत्रका यशःसौरभ 
एकत्र कर लाया हूँ। तुम मुझे यह ले जाने दो। इसे 


थी, | मैं अपने दुकुलमें अनन्तकालतक छिपाये गखूगा | जो 


तुम्हारे पुत्रको प्यार करेंगे, उनके प्राणोंमें मिलकर 
गीतके रूपमें इसे जगत्‌में खितरण करूँगा*« 
ऐसी कौन प्रभु की रीति? 
विरद देतु पुनीत परिहरि प्रॉजरणि घर प्रीति॥ 
गई मारन पूबा कुत्च कालकुट लगाड। 
मात्ु की गति देई ताहि कृपालु जादवरा्र॥ 
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कंसके भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मणका ब्नजमें आगमन 
और व्रजरानीके द्वारा उसका सत्कार 


सिरपर कलसी रखकर ब्रजरानी यमुनातटकी ओर 
चल पड़ीं। दासियोंने पैर पकड़ लिये, सभी अनुनय- 
विनय करने लगीं, पर नन्दर्भट्रेंपीने किसोंकी नहीं 
सुनी। श्रीरोहिणीने एक हाथ बढ़ाकर कलसी थाम ली 
एवं दूसरेसे श्रीयशोदाकी ठौंड़ी छूकर बड़े प्यारसे 
कहा बहन। तू रहने दे, में जल भरकर ला देती 
हैँ।' किंतु अजेन्द्रगेहिनीने आज श्रीरोहिणीकी जात भी 
दाल दी, उनका निधारण भी न माना। मानती कैसे ? 
वे तो सोच रही हैं-- 'सच्ची सेवा वह है, जो स्वयं 
कौ जाय; इस जलसे इन अभ्यांगत ब्राह्मणकी सेचा 
होगी, भृंदेव इससे भोजन बनावेंगे! भोजन पाकर तब 
तृत्त हो जायेंगे, तब मैं अपने इस साँबरे शिशुको इनके 
चरणॉमें रख दूँगी; मेरी सेघासे प्रसन्न होकर ये मेरे 
लालको अमोघ आशीर्वाद देंगे, मेरा साँबरा चिरजीबी 
हो जायगा।' अत: सबको समझा-बुझाकर अपने 
हाथों जल लाने ते चली ही गयीं। सरलहृदबां जननी 
वशोदा किंचिन्मात्र भी अनुसंधान न पा सकाँ कि 
रक्षकके रूपमें यड़ भक्षक उपस्थित हुआ है; यह 
जगत्पूज्य ब्राह्मण नहीं, कंसपूज्य नाममात्रका ब्राह्मण 
श्रीधर है; केवल कलश्षेख॑रमात्र ब्राह्मणका है, इसके सारे 
कर्म तो राक्षत्के हैं; कंसका भेजा हुआ यह यहाँ 
आया है और आया है 'यशोदानन्दनका प्राण-हरण 
करनेकी पैशातचिक नौच अभिम्तंधि लेकर ! 

श्रीयशोदाके पीछे-पीछे द्वारदेशतक रोहिणीजी भी 
चली आयी थीं। नन्‍्दरानीके महावर लगे हुए सुकोमल 
चरणोंकी ओर देखती हुई वे चिन्ता कर रही थीं-- 
प्रसव हुए कल तीसवाँ दिन था; नन्दरानीं कल्ल द्वितीय 
बार समुना-पूजन करने गयी थीं, इस अथोड़े-से 
परिश्रमसे ही लौटते समय वे थक गयी थीं;फिर आज 
. जलसे भरी कलसी कैसे उठाकर लायेंगी? इस 


बिचारसे रोहिणीका करुण हृदय एक बार धड़क 
उठा। मनरमें आया, मैं पीछे-पीछे जा पहुँचूँ। पर ऐसा 
'करनेसे दोनों शिशु घरमें अकेले रह जाते हैं। साथ डी 
श्रीनारायणदेवकी भोगस्ामग्री प्रस्तुत करनेकी भी त्वरा 
है; क्योंकि आज पहलेसे ही श्रीधर ब्राह्मणकी 
अभ्यर्थनामें लग जानेसे पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। 
इसलिये रोहिणी मैथां पुनः आँगनमें लौट आयीं। 
उन्होंने दृष्टि घुमाकर हिंडोलेपर सोये हुए शिशुकी 
ओर देखा तथा एक बार सारी व्यवस्था ठीक कर 
आनेके उद्दैश्यसे पाकशालामें चली गर्मी। 
भाग्यक्रमसे बद्रजेन्द्र भी आज गोप्में चले गये थे। 
मथुरासे लौरकर जब ख्जजराजने पूतनाघटित उत्पातकी 
सारी गाथा सुनी, तबसे उन्होंने गोष्ठकी ओर जाना, 
अथवा कहीं भी दूर जाना सर्वथा स्थगित कर रखा 
था। उनका हृदय अत्यन्त सशझ्लित हो गया था। वे 
प्राय; सोचा करते-- भाई वसुदेवकी बात अक्षरशः 
सत्य निकली, भाईने तो वहीं सावधान किया था-- 
नेह स्थेयं बहुतिथं सन्‍्त्युत्पाताश्ष गोकुले॥ 
( श्रोमद्धाण १०। ७। ३१) 
'तुम्हें बहुत कालतक यहाँ नहीं ठहरना चाहिये, 
गोकुलमें उत्पात हो रहे हैं।' 
इसीलिये गोकुलसे बाहर जाना तो दूर रहा, 
बजेन्र प्रासादसे भी अलग नहीं होते थे। बार-बार 
अन्त घुरमें आते एवं शिशुको सकुशल देखकर आनन्दमग्न 
हो जाते। ब्जेद्धकी उपासनाका ध्यान तो उसी क्षण 
परिवर्तित हो चुका था, जिस क्षण उन्होंने इस शिशुका 
मुख देखा। पर वाणी इष्ठमन्त्रका जप करती रहती थी। 
किंतु जब मथुरासे लौटे, पृतनाके भीषण चंगुलसे 
अक्षत रक्षित पुत्रकों गोंदमें लिया एवं उसका मुख 
देखा तो उस क्षणसे मानो मन्त्र भी बदल गया। तबसे 


न 
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इण्मन्त्रका जघ करते-करते मख्जेद्ध भूलकर यह जपने 
लग जातें-- 
ब्रदि नारग्रणेन त्व॑ रत्तोउसि कृष्णाय में। 
तेनेक सर्व निर्शोद सोडा अ म दुर्नय:॥ 
(श्रींगोणलचम्पूः ) 
' यदि श्रीनारायणने मेरें- जैसे कपणके हाथमें तुम्हें 
दिया है तो वे ही आगे भी सारी व्यवस्था करेंगे, सब 
कुछ निर्वाह करेंगे, वे अवश्य तुप्हारी रक्षा करेंगे; मेरे 
अपराधोंकों ते सहते आये हैं, आगे भी सहेंगे।' 
ब्रजराजके सामने शिशुका मुखमण्डल़ निरन्तर 
चर्तमान रहता तथा जब भाषावेश बढ़ जाता तो चे 
'“निर्बोढा, निर्वोढा' (निर्वाह करेंगे, निर्वाह करेंगे) 
'कहते हुए पुत्रके पास दौड़ पड़ते एवं इृदयसे लगाकर 
आत्मचिस्मृत्त हो जाते। पर जब तेईस दिन सकुशल 
बीत गये, त्रजपुरपर कोई तिर्पत्ति नहीं आयी, त्रजवासियेंकि 
प्रत्नेंदित होनेवाले उमंगभरे उत्सवोगें कोई व्याघात 
नहीं आया, तब ब्रजेनद्रके मनमें पत्र॒की अनिष्ठ- 
आश्ज़ा कुछ 'शिथिल पड़ गयी। इसीसे वे आज 
गोष्चकी ओर जानेका साहस कर सके, ब्रजरानीकों 
सावधान करके गोठकी ओर चले गये थे। उनके पीछे 
यह राक्षख्रइद्प बअरद्चिण आया। ब्राह्मण प्रतिदिन ही 
आते थे। ज्जेन्द्र उनको इतनी सेवा करते कि ब्राह्मण 
आशीर्वाद देतें-देते गदगद हो जाते। किंतु वे आज 
अनुपस्थित थे। अंतः जैसे ही श्रीपर आया कि 
बज़्ज॒रानी स्वयं उसको सेवामें जुट पड़ीं। 
अचिन्त्य-लीला-महाशक्तिकी प्रेरणासे दासियोंने 
तो यह समझ लिया कि यशोदानन्दनके पास मात 
रोहिणी चली गयीं हैं, एवं पाकशालामें बैठी हुई 
रोहिणीने यह अनुमान कर लिया कि दापियाँ पुत्रके 
पास आ गयी हैं, ब्राह्मणदेतव वहाँ त्रिराजमान हैं ही। 
फिर चिन्ता किस बातकी ?' पर बास्तवमें वहाँ हैं 
क्रेंचल ज़जेन्द्रनन्दन तश्ना घातमें बैठा हुआ नौचबुद्धि 
श्रीधर। श्रीधर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा है-- बड़ा 
अच्छा अवसर है, सभी अपने-आप चले गये | 
श्रीधरने दृष्टि उठाकर सशोदानन्दनकों ओर देखा। 


पर वह देखकर भी चस्तुत: न देख सका। वे इच्च 
समय एक छोटे-से पालनेपर पड़े हैं। जाते समंथ 
जननी यशोदाने पालनेकीौ डोरी ढीली करके उसे. 
पृथ्वीसे सटा दिया है--इस 'भयस्ले कि मेरे पीछेसे | 
शिशुकों कड्टीं कोई वैगसे झुलाने न लगे।' निकर ही 
एक सूप पड़ा है। उसका कोना पाल़नेसे सथ दिया 
गया है-- इसलिये कि किसौंका दृष्टिदीष पुत्रका स्पर्श 
ने कर सके। भला, जिसके भयसे पवन संचारित होक 
है, सूर्च प्रतिदिन पूर्व क्षितिजपर प्रकाशित होकर, चार 
पहर ताप देकर पश्चिम क्षितिज््॒े विलीन हो जाता है; 
सुरगज जिसके भयसे वर्षाकी धारा दान करते हैँ, 
अगशित तारिकाराशि चमकती रहती है; जिससे भवभीत 
होकर असंख्य तझ-ब्ाडरियाँ, वनस्पतियाँ पुष्पित होती 
हैं, फल्लभार वहन करती हुई जगतकों मधुर फल्न 
वित्तरण करती हैं; जिसके डरले सरिताएँ प्रवाहित होती 
हैं और ज्ञाग/ अपनी मर्थादाका त्याग नहीं करता; 
जिस्॒ले भयभीत अग्नि प्रज्वलित होती है और भूधरोंको 
वक्ष:्थंलपर धारण करनेवाली पृथ्वों जलपें निभमन्न 
नहीं होती; जिसका शासन मानकर आकाश जीविल 
प्राणियोंको श्रास-प्रश्नासके लिये अवकाश देता है और 
त्रिदेव सृजन-पालन-संहारम तत्पर रहते हैं, उस्त '*काल' 
के भी ज्ञष्टा एवं स्वामी प्लैजेदनन्दनकों दृष्टिदोषके 
भयसे अचानेके लिये ज्यग्रताके साथ उद्योग किया 
जाय--यह कित्ननी अंद्धुत, आश्चर्यमथी घटना है! 
अनन्त विश्व जिनके उदर्में अवस्थित हो, वे बजेडलन्दन 
क्षुद्र दृष्टिदोषसे रक्षा पानेके लिये सूपके कोमैमें पड़े हों, 
इससे अधिक आश्रर्य और क्या होंगा-- 
देखो अद्भुत अभिगत क्री गति, कैसी रूप भर्यों है हो। 
तीन लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने पश्ौं है हो | 
इसीलिये श्रीधर भी क़ज्जेनद्धतन्दनकों पहचान नहीं 
पाता | ऐसी अद्भुत विचित्र पहेलीकों समझनेको शक्ति 
भी श्रीधरक्ी मलिन बुद्धिम नहीं है। वह यह समझने 
आया भी नहीं है। बह तो आया है अपने यजमान | 
क्रूर कंसका कण्टक दूर करने! पर उसकी इच्छा न | 
रहनेपर भी ब्रजेद्धनन्दनने उसे कुछ समझा देना चाहा। 


कंसके भेजे हुए श्रीधर नामक जाजाणका श्जमें आगमन और ख़्जरानीके द्वारा उसका झत्कार 


उनकी वह निर्मल चाह ही श्रीधरके मलिन अन्तःकरणमें 
प्रतिबिस्बित हुई, पर हुई पात्रके अनुरूप हो। वह 
सोचने लगता है-- ब्रजेन्द्रगेहिनीके लौट आनेके पूर्व हो 
इस बालककों समाप्त कर हूँ] 

अब ब्रजेद्धतन्दनके सामने एक नयी समस्या उपस्थित 
होती है | पृतनाने तो ज्राह्मणीका छठ हीं किया भा, पर 
श्रोधर तो ब्राह्मणकुलोत्पन्न है! ब्राह्मणका वध कैसे 
किया जाय ? ब्राह्मण त्ो मेरा भी नित्य आराध्य है, यह 
मैं घोषित कर चुका हूँ।' मानो लीला-शक्ति व्रजेद्धनन्दनके 
समक्ष यह दृश्य रख देती हैं-. 

बैकुण्ठधामका नै;त्रैयस नामक सन है; कल्पतरुओंकी 
पक्तियाँ हैं; लसत्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, शिशिर-- 
वन छहों ऋतुओंकी समस्त शोभासे व॒क्षावली नित्य 
अलंकत है; सगेवरोंका निर्मल जल फूली हुई माधवीलतासे 
परिव्याप्त है, उनपर प्रस्फुटित कुसुमसमूहोंसे मकरन्द 
जझर रहा है, उनके मधुगन्धकों अपने दुकूलमें धारण 
किये मन्द समीर प्रवाहित हों रहा है; गुन-गुन करती 
हुईं भ्रमरावली विचरण कर रही है; क्रिसी भ्रमरका 
गुझन इतना उच्च-- पर इतना मधुर है मानो चह ललित 
उच्चकण्ठसे हरि-गुण-गान कर रहा हो; उच्तका गुझ्नन 
श्रवणकर कुछ क्षणके लिये पारावत्त, कोकिल, सारस, 
चक्रवाक, चातक, हंस, शुक, तीतर, मयूरॉका कोलाहल 
शान्त हो जाता है, मानो ये पक्षी भ्रमरके द्वारा किये 
हुए हरि-कीर्ततनका आनन्द पाकर आत्मविस्मृत हो 
गये हों; तुलसीकी पंक्तियोंसे चन सर्वत्र सुशोभित है | 
मन्दार, कन्द, कुरबक (तिलकवृक्ष), उत्पल (रान्रिमें 
विकम्ित होनेवाले कमल), चम्पक, अर्ण, पुंनाग, 
नाग, बकुल, (मीलपिरी), अम्बुज (दिनमें विकसित 
होनेवाले कमल) एवं पारिजात आदि सभी पुष्य 
अतिशव सौरभशाली होनेपर भी गर्जरहित होकर 
तुलसीकी बन्दना कर रहे हैं; क्र्योंकि ये पुष्प जानते 
हैं-- श्रीहुरिको सबसे अधिक प्रिय तुलसीपत्न ही है। 
तुलसीके समान तपस्विनीं और कौन है, जिन्हें श्रीहरि 
अपने श्रीअड्डके आभृषणोंमें स्थान दें। नै:श्रेयस 
बनका आकाश बैदूर्य, भरकत, सुवर्णरचित असंख्य 


विमानोंसे पूर्ण है, ऐसे शोंभासम्पन्न बनकी सप्तमकक्षा 
(सातवों ड्यौढ़ो)-पर अनलप्रभ नित्यकुमार प्ननक 
सनन्‍्दन, सनातन एवं संनेत्कृमार ऋषि अवस्थित हैं। 
उनके निकट हतप्रभ जय-विजय खड़े हैं। उन 
ब्रह्मकुमारोंसे नारायणरूपमें मैं यह कह रहा हौ-- 
थस्यामृतामलयश:ः भ्रशणावगाह़: 
सद्यः पुनांति जगदा श्रपचाद्विकुण्ठः | 
झोडहू भवद्धा उपलब्धसुतीर्थक्रीर्सि- 
शिछ्तन्दां स्वबाहुमपि त्रः प्रतिकूलबृत्तिम्‌॥ 
अर्णपदापत्रित्ररेणुं 
सच्च; क्षाखिलमलं  प्रतिलब्धशीलमू। 
न ऑआर्विरक्तमप्रि मां ब्रिजहाति ग्रस्ला: 
प्रेक्षालवार्थ ड्रतरे नियमान्‌ बहन्ति॥ 
तेशादि वबजमाबहक्षि्ततिताने 
शच्योतद्घृतप्लुतमदन्‌ हुतशुड्मुखेन। 
ग्रद्माह्मणस्प मुखतश्नरतो 5नुघासं 
तुष्टस्य शय्यवहितर्निजकर्मपाकै: ॥ 
खिभर्म्सहमखण्डविकुण्ठयोग- 
मायाविभूतिरमभलाऊुप्रिरज: 
विप्रांस्तु को न सिषडेत चदईणाप्भः 
सहाय: पुनताति सहचन्द्रललामलोकान॥ 


अत्सेसया 


नाई 


येषां 
किरीडै: | 


ये में तलनूद्»िजबरान्दुह्ततीमंदीया 
भुतान्यलब्धशरणानि च॑ भेवबुद्धया। 
इक्ष्यन्यघ्र क्षतवृश्यो हाहिमन्मवस्तानू 


गृध्ना रूषा मम कुषन्यभिदण्डनेतु:॥ 
ये प्लाह्मणान्म्रि श्ियों क्षिपतो<्अग्रन्त- 
स्तुष्पद्धूद:  स्मितंसुश्योक्षितपदातक्त्रा: | 
बाण्यानुरागकलया55त्मजवद्‌._ गृणन्त: 
सम्योधयन्त्यहमिबाहमुपाहतस्तै: ॥ 
(आऑमड्भा० ३। १६॥ ४--११) 
"'भुनिगण| मुझे लोग 'विकुण्ठ' कहते हैं, 
इसलिये कि मेरी निर्मल सुयशसुधामें अबगाहम करके 
चण्डालपर्यन्त समस्त जगत्‌ त्तत्क्षण पत्रित्र हो जाता 
है। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे मिली कहाँसे ? आप 
ब्राह्मणोंनें ही तो दी है | फिर आपलोग मुझे प्रिय हों, 


इसमें आश्चर्य ही क्‍या है! मैं तो सचमुच ब्राह्मणकुलके 
प्रतिकूल आचरण ऋगनेचाज़ी यदि मेरी भुजा भी हो 
तो उसे काटकर फेंक दूँ। मेरी चश्णरज इतनी पवित्र 
बन गयी है कि इस्रके संसर्ग्में आते हीं चर-अचर 

जड-चेतन-- समस्त भूतोंके समस्त पाप सदाके लिये 
नष्ट हो जाते हैं। पर यह प्रविज्जता भी कहाँसे आयी ? 
यह भी तो ब्राह्मण-कुलकी सेवाक्रा ही परिणाम है। 
और तो क्‍या, भाषकी सेंवासे ही मुझे 'ऐसा सुन्दर 
स्वभाव प्राप्त हुआ है कि जिन लक्ष्मीके लवबमान्र 
क्रपाकटाक्षके लिये देवतागण संयंम-नियमका पालन 
करते रहते हैं, वे लक्ष्मी भी मेरे उदासीन गहनेपर भी 
मुझे परित्याग नहीं करतीं! एक ओर अनेक यज्ञमम्भार 
एकत्र कर अप्ठिमें मेरे निमित्त विधिवत्‌ आहुति दी जा 
रही हो तथा दूसरी ओर उन ब्राह्मणोंकों, जो अपना 
समस्त कर्मफल मुझमें समर्पण कर स॑तुष्ट हो चुके हैं, 

प्ुतसिक्त पावैश्लात्न, विविध मिष्ठात्न आदि भोजन 
कराया जा रहा हो, बे ब्राह्मण प्रत्येक ग्रासपर तृप्त हो 
रहे हों--इन दोनोंके मुखसे सद्यप्रि मैं ही ग्रहण करता 
हूँ, पर जितनी तृत्ति ब्रह्मणक्रे मुंखसे मुझे होती है, 

उतनी अग्निके मुखसे नहीं। योगमांयाक्रे अख्ण्ड, 

अप्लीण ऐशर्थका तो मैं स्वामी हैं। मेरे चरणोंसे शिम्सत 
गुझा चदचूड भगवान्‌ शंकरको, त्रिधुवनकीं निरन्तर 
पावन करती हैं | ऐेसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होनेपर 
भी मैं ब्राह्मणकी पवित्र चरणरजकों मुकुटपर धारण 
करता हूँ। ऐसे ब्राह्मणकी समस्त चेशओंके आगे कौन 
अपना सिर नहीँ झुका देगा। श्रेष्ठ दवज, पयस्विनी गौण 
और अनाध प्राणी-ये तीनों मेरे झरीर हैं। जौ प्राणी 


करते हैं-- जैसे रूठे हुए पिताकों पत्र माता है एवं 
जैसे में इस समय आपकी मनुद्ठार कर रहा हूँ, वैसे 
उस ब्राह्मणका जो सम्मान करते हैं, बे प्राणी मुझे 
अपने अधीन कर लेते हैं। 

शिशुरूपधारी ब्रजेद्धनन्दकको मानों अपने 
नारायणरूपसे की गयी इसी घोषणाकी स्मृति हो 
आधी और वे सोचने लगे-- 

आाभत मारे नहीं भलाई। . (सूरदास) 

फिंतू बढ़े हुए न्राग (फोड़े) की शुद्धि भी तो 

नितान्‍्त आवश्यक है, चाहे वह सिरका ब्रण हो क्‍यों 


न हीं! इसीख़िये ख्जेन्ननन्दनने निश्चय कर लिया-- . 


अँग गाकी मैं देते बताई। (सरदास) 
गरशोहानचटनको समस्या सुलझ गयी, पर यह 
सुलझी श्रीधरकों उलझानेके लिये। श्रीधर ज्यों ही 


लपककर पालनेके पास आया कि अघट-चढना- 
परटोय्सी योगमायाकी लीला आरम्भ हो गयी। वह 


समझ नहीं सका कि क्‍या रहस्थ है; क्योंकि शिशुकरा 
कलेज्नर ज्यों-का-त्सों रहा, हाथ भी जैसे थे जैसे ही 


रहे, फिर भी श्रीक्रका हाभ शिशुके हाथमें भा गया। : 


दूसरे ही क्षण एक जोरका झटका लगा और श्लीधर 


पथ्वीपर गिर पड़ा | अब उसे प्रतीत हुआ कि मानों इस : 
बाल्कने दोनों चरणतलोंके आरपार धरतीमें घुसेडते . 


हुए दो मोटी कोल जड़ दी हों। कोल ठोकनेकी 
बेदनाका अनुभव नेहीं हुआ, पर पैर धरतोसे ऐसे 


चिपक गये कि टस-सै-मस नहीं हो सकते। इसके , 


पश्चात्‌ उसे अनुभव हुआ, शिशुने मेरी जीभ पकड़कर 
ऐँठ दी है। बस, अब बोलनेकी शक्ति भी सर्वधा लुप्त 


पापाचारले विवेकप्रष्ट होकर इनमें भेद मानते हैं, ।हो गयी। श्रीधर भयभीत नेत्रोंसे बालककी ओर देखने _ 
लगा। उसे दीखा-- बालक उठा, निकटस्थ अन्तर्गहमें 


उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वे नरक्ंगामी होते हैं। 
पमराजके' दूत श॒ुध्न बनकर उनके साभने आते हैं, 
प्रपोके समान क़द्ध होकर उनके अ्ञोंको नोच डालते 
#। ब्रह्मकमारों! कटभाषी ब्राह्मणोंसें भी जो भेरी 


जा पहुँचा ' वहाँ जहुत-से दर्षिपूर्ण भाण्ड सुरक्षित रखे 
हुए हैं ।उनमेंसे कुछ भाण्डोंकों इसने फोड़ डाला तथा 
वहाँसगे कुछ वहीं लाकर उसने उसके (श्रीधरके) 


प्रावचा करते हैं, होटोंपर मुसकानका अमृत भरकर |मुखपर चुपड़ दिया। ज्राह्मणकों अतिशय आश्चर्य है, 
बकसित मुखगुद्रासे, प्रस॑त्न इृदयसे उनका आदर करते | दहीका एक कण भी बालकक्की अँगुलियोंगें नहीं 
', अनुरागपूरित बचनोंभे प्रार्थना करते हुए उन्हें शान्त | लगा। यह सब करके चह पूर्घठत्‌ पालनेषर सो जाता 


कऋंसके भेजे हुए क्रीध्र नापक बज्ाह्मणका ब्रज़पें आगमन और बजरानीके द्वारा उसका सत्कार 


॥॥!,| ,! *'। है| आ. 


है एबं सोकर रोने लगता है।' यह देखकर श्रीधर तो 
किंकर्तव्यक्िमूदु हो जाता है। 

यशोदान-दनकी क्रन्दनध्वनि पाकशालामें जा पहुँचती 
है। मैया रोहिणी दौड़ पड़ीं, पर उनके आनेके पूर्व 
जननी यज्ञोदा भरी कलसी लिये आ पहुँचती हैं। 
बालकको रोता देखकर गोदमें ठठा लेती हैं। उसे 
इदयसे लगाये जननी बार-बार फूटे भाण्ड, बिखरे 
दही एवं दहीसे चुपड़े हुए ज्राह्मणके मुखकी ओर 
देखती हैं। वे सोचती हैं-- ब्राह्मणने यह कुकृत्य क्यों 
किया ? नहीं, नहीं यह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणके द्वारा 
ऐसे कर्म कदापि सम्भव नहाँ। यह निश्चय ही कोई 
राक्षस है। फिर भी संदेह मिटानेके लिये ब्राह्मणसे 
पूछती हैं, बार-बार सत्य-सत्य बतानेके लिंये आग्रह 
बॉभनके मुख बात न आये, जीभ हो तौ कहि समुझाने | 

देखते-ही-देखते गोपाहनाओंकी भीड़ नन्द्प्राड्जणमें 
एकश्र हो जाती है। इतमेमें ब्जेन्र भी गोपष्से आ 
पहुँचते हैं | सारी बात जानकर उपनन्दसे परामर्श करते 
हैं। यह निश्चय होता है-- कोई भी हों, इसे घरसे बाहर 
हुटा देनेमें हो भज्ल है। तदनुसार एगे श्रौधरकों 
गोपगण ब्रजपुरकी सौमाके बाहर छोड़ आते हैं। 

ब्रजेद्धनन्दनके एकहस्त-परिमित श्याम शरीरमें 
अभी-अभी कुछ क्षण पहले श्रीधरको शिक्षा देनेके 
लिये जो ऐश्वर्यका प्रकाश हुआ है, इसकी गन्धतक 
ब्जवाप्ती न पा सके। नज्नजरानी तो पातों ही कैसे! 
उनके वात्सल्यपूरित हृदबमें तज्ञो ऐसे ऐश्वर्यकी 
छायातकके प्रविष्ट होनेका अबकाश नहीों है। जे 


| ,|- ॥॥ || 2, | (| ॥! | है! है। आम मत मी। आता 


क्षणोर्में ही इस घटनातकको भूल गयीं। भूलकर पुत्नसे 
लाड लड़ानेमें संलग्न हो गर्धी । कभी स्तनपान कगती 
हैं तो कभी घन-घन मुख-चुस्बनका दान देकर 
शिशुरूपधारी गौलोक-विहारीके वात्सल्य-रसास्वादकी 
चिश्वर्धनशील लालसामें नृतन रंग घोल देती हैं। कभी 
कुश्लित-घनक्रष्ण-क्रेशमण्डित मुखक्रो निहारती रह 
जाती हैं, तो कभी पुत्रके समस्त अफक्लेंसे निस्‍्मृत 
अद्भुत अनुपम सौरभका आपध्राण पाकर आत्मतभिस्मृत 
हो जाती हैं। प्रत्येक दो घड़ौपर शब्याके आच्छादन- 
वस्त्रको, शिशुके अज्भरावरक वस्त्रको बदल देती हैं। 
इस क्रियामें लीलाविडारी किंचित्‌ रोनें लग जाते 
हैं। पर यह क्रन्दन भी इतना मथुर होता है, मानों 
किप्ती अभिनव वीणाकी मधुरात्तिमधुर स्वर॑झंकृति 
हों; यशोदाके कर्णयुटोंमें अमृत-निऱ्र झरने लग 
जाता है। देखते-देखते आजका दिन मग्ाप्त हों 
जाता है, संध्या आा जाती है। प्रतिदिनकी तरह आज 
भी ब्रजरानी स्तन-पानसे तृप्त हुए पुत्रकौ पालमेमें 
लिटाकर मन्द-मन्द झुलाती हुई लोरी देने लग 
जाती ईं-- 

जसोदा हरि पालने झुलावे। 

हल्नरातैं, दुलराह मत्काले, जोड़ जोर्ड कछ गाते । 

मेरे ल्ञालकों आउ निंदरिया, काहें न आनि सुवाये। 

शू्‌ काहें न बेगि-सी आवै, तोकों का खुलाये॥ 

कबहुँ पलक्र हरि मूँदि सोत हैं, कबहुँ अधर फरकाये। 

सोवत जानि मौन द्ै कें, रहि करि-करि सैन खताये ॥ 

डृहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जमुमसि मधुरें गाते । 

जो सुख सुर असर- पुत्र दुर्लभ, झो' नैंदभामिनि पाते ॥ 


[॥० , | |- है. 
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अन्तरिक्षमें वायुकी-सी भीषण सन्‌-स्न्‌ ध्वनि 
हुई! कंससाहित सभी राक्षस-सामन्त शह्लित होकर 
ऊपरको ओर देखने लगे। पर भयका कोई कारण न 
था। सबने तुरंत जान लिया कि यह तो उन्हींका मित्र 
वातदेडधारी उत्कच दैत्य है, जों काकासुरकौ बात 
सुनकर उपेक्षाकी हँसी हँस़ रहा है। 

आजकी घटना है-कंसप्रेरित काकासुर 
गोपकुलाधिपति ननन्‍्दके नवजात शिशुका प्राणहरण 
करने गोकुल गया था। इस जघन्य अभिमंधिकी 'लिगे 
हुए वह कार्गरूपमें उड़ता हुआ नन्दप्राड्जणमें जा 
पहुँचा। शिशुफो उसने देखा और शिशुने इस्र काले 
कौवेको ! दूसरे हीं क्षण मानो वह पक्षी लोहपिण्ड हो 
और शिशुकी श्रधी हुई बायीं मुट्ठीम चमकती हुई 
नख़राशि हो अयस्कान्तमाग-शलाका (चुंबककी 
नली)-इस प्रकार अविलम्ब उसके तोक्ण चेंगुल 
बालक्रकी मुट्ठीमें जा गिरे तथा ब्नजेच्रनन्दनने भी 
देखते-ही-देखते एक विचित्र खेल खेल दिया-- 
कंठ चाँपि जहु बार फिरायी, गहि पटययौ, गृप पास पर्थौ। 

संज्ञाशुन्य काकासुर कंसके सभामण्डपर्में ठीक 
कंसके सामने जा गित | एक पहुलक अथक उपचार 
होनेपर कहीं उसमें ओलनेकी शक्ति आयी | उसने कहा-- 
सुनहू, कंस! तत्र आज सरपौ। 
थार अवतार मंहाबल को एकहिं कर पेरौं गर्ज हत्णै॥ 
सूरदास-प्रभु कंत-निकेदन भक्त हैते अजवार भ्रत्री॥ 

काकासुरके इन शब्दोंकौं सुनकर डी बलमदान्ध 
उत्केच हँस रहा था, काकासुरक्तों अत्यन्त भीर और 
निर्बल मानकर कंसपर अपनी जशक्तिका प्रदर्शन कर 
रहा था। यह उत्कच हिरण्थाक्ष दैत्यका पुत्र है। 
चाक्षप-मन्वन्तरसे भी पूर्वकी बात है--एक दिन 
उत्कच मुनिवर लोमशके आश्रममें जा पहुँचा | तपोवनक्ी 
शोभा इस असुरके लिये असह्या हो उठी। अपने 
प्रकाण्ड स्थूल शरीरके मर्षणसे उसने आश्रमक्री 


अगणित कृक्ष-पंक्तियोंकों चूर्ण-विचूर्ण कर डाला। 
मूक वृक्षोपर यह अत्याचार कोमलह्ृ॒दय मुनि कबतक 
देखते रहते। अन्तर्यामीकी प्रेरणासे थे बोल उत्ते- 

विदेहो भव दुर्मते। (गर्गसंहिता गोलोकज्ण्ड) 

“नीच! तू इस देहसे रहित हो जा।' 

बाक्य समाप्त होते-न-होते उत्कचकी वह स्थूल 
काया सर्पकनज्ुुकीकी भाँति झड़कर गिर पड़ी | समस्त 
बल विल्लुप्त हों गया। अब उसने मुनिवरकों महिमा 
जाती। फिर तो चरणप्रान्तमें पड़कर वह कृपाकी 
याचना करने लगा, अनुनय-विनय करते हुए पुनः 
देह-दानकी प्रार्थना करने लगा। त्रिगुणींसे पार पहुँचे 
हुए ऋषिके प्रसन्न होनेमें देर ही कया थी | वे तो पहले 
भी प्रसन्न ही थे। शापदानलोलाके अन्तरलमें तो छिपी 
थी मुनिकी अद्भुत अनुकम्पा, दैत्वके उद्धारकी सुन्दर 
योजना | मुनिने कहा--जाओ, चाक्षुब-मन्वन्तरमें तुम्हें 
वायुका शरीर प्रात होगा तथा बैवरवत-मन्वन्तरमें 
भगन्नन््चरणारविन्दका स्पर्श प्राकर तुम त्रिगुणपाशसे 
सदाके लिये मुक्त हो जाओगेै। कालके प्रवाहमें बड़ते 
हुए उत्कचकौ आज इस घटनाकी स्मृति सर्वधा नहीं 
रही है, किंतु अनन्त महिसानयी 'भगवानकी लीलाशक्तिको 
सब कछ स्मरण है। इन्हीं लीलाशक्तिके नियन्त्रणमें 
अनार्दिकालसे संब्र कुछ नियमित रूपसे यभायोग्य 
यथाप्नमय होता आया है एवं अनन्तकालतक होता . 
रहेगा। इन्हींके नियन्त्रणमें कंस एवं उत्कवकी मित्रता 
हुई थीं और इन्हींके द्वारा आज अब अयतीर्ण हुए 
स्वयं भगवान्‌ ब्रजेद्रनदनसे मिलानेका उपक्रम भी हो 
रहा है, अस्तु। 

उत्कचको हँसते देखकर कंसके आतक्लूभरे म्लान 
मुखपर आशाकी एक किरण चमक उठी। समस्त 
सभासदोंको लक्ष्य करते हुए वह बोला-- 

ब्रज भीतर उपच्यो मेरो रिपु, मैं जानी बह बआात्त। 
दिनहीं दिन बड़ बढ़त जात है, मोक्कौं करिंहे घात॥। 


दनुअ-सुता पूतना पठाई, छिनकईहिं माँझ सँहारी। 
भींचि सरोरि, दियी कागासुर में छितर फटकरारी।॥। 
ऐसौ कौन, मारिं ताकौं, मोहि कं सो आह। 
स्ाकौं मारि अपुनपौ राख, सूर ख्जहिं सी जाह। 
प्रण्यलित अग्निमें मानो घृताहुति पड़ गयी। कंसके 
शचमसे उत्कचका गर्य प्रदीत हो उठा। अन्य राक्षस- 
सेनापतियोंके मुखसे हुँकारकी अयथार बह चली। अत! 
गर्वकी लपट बिखेरते हुए उत्कत्च अपने स्थानसे उठा 
एस कंसके सामने हाथ जोड़कर बोला-- 
दौठ कर जोरि भयौ उठि ठावौ, प्रभु-आयसु मैं पाऊँ। 
जो हैं जाइ लुरतहीं मारो, कडौँ सौ जीवत ल्याकै॥। 
कंसके हर्फक्की सीमा नहीं रही । वह आसनसे उठ 
खड़ा हुआ तथा उत्कचकी भूरि-भूरि प्रशंसां करते हुए 
ब्रज्ेद्धनन्दन॑के प्राणहहरणका बीडा देकर उसे विदा 
किया। दैत्य भी उसी क्षण ब्रजपुरकी ओर चल पड़ा। 
किंतु अभी ब्रजेद्ननन्दनके योगीद्र-मुनीनद्र-दुर्लभ 
चरणारविन्दके स्पर्शका सुयोग आनेमें सात पहरका 
विलम्ब था। अत: चलकर भी असुर पथक्नान्त हों 
गया; ब्रजपुरका, ब्रजेद्रगृहका संकेत न पा सका। 
इससे पूर्व इसी ब्नजपुरकी सीमापर बारंबार उड़कर 
आनेबाली पूतना सात दिन भटक चुकी है। उत्कचको 
तो केवल सात पहर डी भटकनता है। जो ही, पथ भूला 
हुआ उत्कच ब्रजपुरका अनुसंधान पानेके उद्देश्यसे 
ब्रजकी परिक्रमा कर रहा है एवं ब्रजेद्रनन्दनकी 
लीलाशक्ति तदनुरूप रंगमझ्के निर्माणमें लगी है। 
शरद-हेमन्तकी संधिका प्रभात हुआ है। मानो 
निशा-सुन्दरी ब्रजेद्धन॑न्दनका दर्शन करने आयी थीं, 
चार पहर दर्शनावृतंका पान करती रहों; और भी 
करता, पर अब तो सूर्यदेव यशोदानन्दनकों देखने आ 
रहे थे। इसीसे थे लज्जावश अन्तरिक्षमें जा छिपी; किंतु 
अदर्शनके दुःखसे खिलन्न होकर जाते समय छाती 
पीटती जा रही थीं, इससे उनके गलेका मुक्ताहार टूट 
पड़ा और मुक्ताके दाने सर्वत्र त्रिखर गये-- इस तरह 
मोती-जैसे ओसकण सर्वत्र पड़े चमक रहे हैं| क्रमश; 
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सूर्योदय होता है| ब्रजके बनप्रान्तरकी ओटसे छन- 
खनतकर आती हुई किरणोंके आलोकसे पनन्‍्द्रभवत 
उद्धासित होने लगता है। विकसित कुरण्टक पवन 
क्तरबक पुष्योंका पराग लेकर मन्द समीर प्रवाहित हो 
रहा है। इस समय उल्लासमें भरे ब्जेन्र तोरणद्वारपर 
खड़े हैं, ब्राह्मणोंक्रों निमनत्रण भेज रहे हैं। आज 
हन्दनन्दनका जन्मनक्षत्र है। नाक्षत्र मासको गणनासे 
नन्दनन्दन इस समय तौन भासके हो चुके हैं। 
ब्रजेन्द्रगोहिनी जन्मनक्षत्र-उत्सवकी व्यवस्थामें लगी 
हैं। ज्ञाह्मण आयेंगे, पुनत्नका अभिषेक ड्ोगा, विरादू 
ड़ाह्मणग-भोजन होगा, फिर गौप-बन्धु-बआन्धवॉंकी 
गोष्छी होगी, उतका सत्कार डोगां-- इसकी सामग्री 
एकत्र करनेमें रोहिणीजीसहित वे स्वयं जुटी हुई हैं। 
पर यह करते हुए भी नन्दरानौका मन तो अपने पुत्रके 
पास है। इसीलिये एक वस्तुका निरौक्षण समाप्त होते 
ही दौड़कर वे पुत्रके पास पहुँच जाती हैं, पुत्रकी 
देखकर भंडारमें चली जाती हैं, फिर कुछ देर बाद 
लौट आती हैं तथा अपने इृदयधनको सुप्रसन्न निहारकर 
पुन: रोहिणीजीकी सहायता करने चल पड़ती हैं। 
य्शोदानन्दतकी रक्षापर इस समय धात्रियाँ हैं, जो 
उनकी शब्याकों चारों ओरसे घेरकर जैठी हैं। 
शस्यापर हत्तानशायी होकर नन्दनन्दन किलक 
रहे हैं; धात्रीगण गीत गा-गांकर, झुनझुने बजा- 
बजाकर उन्हें किलका रही हैं। हठात्‌ किलकते हुए 
नन्दनन्दनने अपने-आप दाहिनी ओर कस्वट ले सीं। 
फिर तो कहना ही क्‍या है, अपने-आप सुकुमार 
नन्‍्दकुमारकों करवटके बल सोये देखकर धात्रियोंके 
हुृदयमें आनन्दका सागर उमड़ पड़ा। एक ही साथ 
धात्रियाँ हर्षकी तुमुल ध्वनिसे प्राड़्रणकों निनादित 
करके नाच उठाँ। कुछ ज्जरानीके पास दौड़ीं, उन्हें 
यह परम शुभ संवाद सुनाया। सुनते ही नन्दरानीका 
रोमं-रोम भी नाच उठा। वे दौड़ी आयाौँ। पुत्रकों 
उठाकर हृदससे लगा लिया। उसका मुख-चुम्ब्रन 
करके सुख-समुद्रमें डूब गयीं, भावकी तरंगोंमें बह 
चली । इतनेमें यह शुभ समाचार सुनकर नन्दराय भी 


अकृध्णलीलाका चिन्तन 


वहीं आ पहुँचे। उन्हें देखते ही अन्तईदयमें चर्तमान 
पुत्रमज्नलकी चिरवर्द्धनशील लालसा मानो ब्रजरानीक्रे 
होठोंपर आ गयी । ब्रेजरानीने इस औत्थानिक (करवट 
बदलनेके) उत्सवपर महान्‌ आयोजन करनेक्रा मनोरथ 
प्रकट किया। गख्जेन््र भत्ता अम्रम्मत्त क्योंकर होते? 
बस, प्रजयनीने तुरंत व्रजपुरकी समस्त गोपाज़नाओंको 
निमन्त्रित करमेका आदेश दे ड्ाला। जन्मनक्षत्रका 
उत्सव महामहोत्सबक्के रूपमें मरिणत हो गया। 

शयन पाश्चेनोषधीड शवानममुं सुकुमार- 
क्षपारापीड़मकस्पादिलोक्य तदब॒त्ते धाज़ीभिमात्रे 
निवेदितमात्रे सातिमात्रानन्दकचददलितां निजनन्दन- 
मड़लातिशयस्पृष्ठिणी भ्रीभन्नन्दक्षितरीशगुहिणी भर्तुराज्ञाँ 
सुज्ञातां सम्भूय भूय: सर्वा: संमाहुय 'तपेय महोंत्संस 
प्रहामहो तप चकार। 

( ग्रीगोपालचण्पु: ) 

नन्‍्दट्टारपर शह्लुध्चनि होने लगी। भेरी, वेणु, 
योणा, मृदड़ बज़ उठे। मदक्लल-गान करतों हुईं 
ब्जाड़नाएँ नन्‍्यप्राप्तादर्पे एकत्र होने ल्गीं। पान्य, 
दूर्वा, हरिद्रा, चन्दन आदि माजूलिक द्रव्य हाथमें लिये 
गोपोंका दल उमड़ पड़ा। वेदज्ञ ब्राह्मण भी आ पहुँचे । 
ब्जेद्रनने उन ब्राह्मणोंका चरणप्रक्षालन किया। फिर 
काझनपात्रोंमें प्रचुर अन्नगाशि, सुन्दर-सलुन्दर बस्चत्र, 
बहुमूल्य रज्ञा भूषण, माणिमालाएँ एवं प्रत्येक ब्राह्मणकी 
रुचिके अनुरूप अगणित गोदान अर्पण करते हुए 
उनकी पूजा को! ब्जेन्द्रकी पूजासे संतुष्ट ब्राह्मण 
कलशस्थापन आदि करते हुए यथायिधि देवपुूजन- 
हकनमें प्रवृत्त हुए | 

दृधर गीत गाती हुई पुरमहिलाओंसे वेष्टित ब्रजरानी 
अपने पुत्रको स्रान करा रही हैं। पुत्रके नील कलेवरकों 
पहले हल्दी-तेलसे उबटती हैं, फिर किंचित्‌ उष्ण 
वारिसे सर्वोज्र-स्लान कराती हैं। अपने सुकोमल आँचलसे 
हो अक्छ सम्मार्जन करती हैं। पश्चात्‌ गौदमें लेकर 
शिशुके प्रशस्त भालपर गोरोचनसे तिलक लगाती हैं । 
तदनन्तर अपनी अनामिकाका अच्छी तरह जलसे प्रक्षालन 
करके, पॉछकर उसीसे काजल उठाकर अभी-अभी 


विकसित हुए नीलोत्पल- जैसे नेत्रोंकी आज देती हैं। 
आँजते समय यशोदानन्दन रोने लगते हैं, जननी उत्फुल्ल 


नेत्रोंसे एक बार निहारकर मुखमें स्तनाग्र दे देती हैं। 
उस समय नन्दुनन्दनके दलित-नीलकान्त-मणिव्िनिन्दित . 


अज्ञोंकी शोभा देख-देखकर गौपाड्ुनाएँ सुखातिरेकसे ' 


आत्मविस्मृत-सी होने लगती हैं। 
ब्राह्मण आते हैं। हाथोंमें क्ुशपुञ्न लेकर, उसे 
शान्तिकुप्भ-जलसे आरदे बना-बनाकर मन्त्रोच्चारण 


कर्ते हुए यशोदानन्दनके अज्ोंका जलविज्से प्रोक्षण 


करते हैं। प्रोक्षणके समय ही नन्दनन्दनके नेत्रॉमें 
निद्राक्ता संचार होने लगता है, उनके नेत्र निमीलित हो 


जाते हैं। ते दोनों हाथो जननीका स्तन धारण किये 


हुए दुध- वात्सल्य-प्रेमपीयूष पान करने लगते हैं। 
पर कुछ ही श्रणोंमें हाथ शिथिल एवं अड्र अवश हो 
जाते हैं। मात्की गोदमें रहते हुए ही नन्दकुमारक्तो 
निद्वादेबी अपनी गोदमें ले लेती हैं। मानो निद्ासुन्दरीने 
विचार किया-- श्रीनाथकें इस औत्थानिक मड्भल- 
समारोहमें सभी गोपसुन्दरियाँ आयी हैं, सुख लूट रही 
हैं; फिर उस सुल्लकका उपयोग मैं भी क्यों न कर लूँ? 
यह सोचकर वे धीरे-धीरे आयी और नन्‍्दकुमारके 
नेत्रोंका स्पर्शसुख लेती हुई उन्होंने उनकों अपनी 
गोदमें उठा लिया-- 

श्रीनावकौत्थानिकमड़ले5प्मिन्‌ प्राप्ता: समग्रा अपि गोपबध्य:। 


ग्राह्मं सुखं तन्न कथ॑ मयेति निद्रा शनरीशदूशं किमागात्‌॥ 


( श्रौहरिसूरिविरक्ितभक्तिससामतम्‌] 


प्रा़्णके एक भागमें एक अत्यन्त बहदाकार : 


शकट है। उसके नीचे शकटस्तम्भोंसे सम्बद्ध एक 
अतिशय सुन्दर दोलिकामश्न ( पलना) दँगा है। उसके 
पाये प्रवालनिर्मित हैं, पदट्टियां मरकतमाणि-रचित हैं, 
उसमें अरुण क्षौम (लाल रेशम) -की डोरी एसं 'फीते 
हैं, तूलपुष्ठ आस्तरण (रूईभरी तोषक ) है, चारों ओः 


जी के न्‍न्‍ॉजीन 


तूलनिर्मित उपधान (तकिया) लगे हैं। इसी पलनेपर - 


जननी यशोदा पुत्रको धीरेसे जाकर सुला देती हैं। 
जननी जब इस ओर आ रही थीं, तब उनके पीछे- : 
पीछे अतिशय कौतृहलवश कौमार-वयके कतिपय 


गोप-शिशु चले आये थे। वे सब पालनेकौ घेरकर 
खड़े हो जाते हैं। मैया आदेश करती हैं--' पुत्रों | तुम 
सज बैठ जाओ, धीरे-धीरे इसे झुलाना; पर जब्न मेरा 
यह नौलमणि जाग जाय तो मुझे बुला लाना, भला ।' 
माताका यह आदेश कुमार शिशुओंको परम अभिलषित 
था| वे तो आये ही थे इसलिये कि किसी प्रकार इस 
साँवरेके पास बैठनेका उन्हें अवसर मिल जाय। वे 
सब-के-सब॑ तोतली बोलीमें बौल-बोलकर मांताको 
आश्वासन देते हैं-- हाँ-हाँ, हमलोग ऐसा ही करेंगे।' 
उनकी बात सुनकर जननी हँसती हुई चल पड़ती हैं, 
पर उसी स्थानपर जाकर बैठती हैं, जहाँसे जे निरन्तर 
पलनेकों देखती रह सकें | 

अचिन्त्यल्ैलामहाशक्ति-नरटीने पट-परिवर्तन क्रिया। 
ब्रजेद्डनन्दनकी आजको लीलाका द्वितीय दृश्य आरम्भ 
हुआ।| एक हीं साथ चार कार्य हुए। ब्रजेशमहिषीके 
मनपर तो समागत अतिथियोंकी सैवा-शुश्रुषा-- स्वागत- 
सत्कारका रंग चढ़ने लगा। कुमार बालक यशोदानन्दनकी 
ओर दृष्टि रखनेपर भी बाल-सुलभ चापल्यवश शकटके 
नीचेसे बाहर निकल आये | यशोदानन्दनकी निद्रा भड्ड 
हो गयी और पथभ्रान्त उत्कच दैत्य पथ पा गया। 
उसने देखा-- सर्वथा सामने आनंन्द-कोलाहलसे मुखरित 
नन्‍्दप्रासांद ऊँचे आकाशमें सिर उठाये अवस्थित है। 
ब्रजेद्वतन्दनके ब्जमें आनेके दिनसे अब तीन मास हो 
गये हैं; निरन्तर इन तीन मासोंमें नित्य नये-नये उत्सव, 
गोप-गोपियोंकी हर्षध्वनि एवं त्जेश-पुत्रके दर्शनार्थी 
समागत समस्त पुरक्षासियोंके उत्कण्ठा-परमाणुओंसे 
अनुप्राणित प्रासादका अणु-अणु आननदकी किरणों 
बिखेर रहा है। फिर आज़ तो नन्दपुत्रके औत्थानिक 
एवं जन्मनंक्षज्र-उत्सवका समारोह है। इस स्रमय 
प्रासादकी शोभा, प्रासादके आनन्दका तो कहना ही 
क्या है। 

वायुरूपसे ही उत्कच वहाँ जा पहुँचता है, जहाँ 
ब्रजैद्धनन्दन शकटके नीचे एक अभिनव बालभड्रिमाका 
प्रकाश करते हुए अपनी लीला-माधुरीका अपने-आप 
रस ले रहे हैं। उनकी निद्रा, आलस्य हट गया है। 


काकासुरका पराभव, औत्थानिक ( करवट बंदलनेका ) उत्सव, जन्म-नक्षत्रक्ता उत्तव, शकटांसुर-डद्धार ३४७ 


गव ॥। 


एकान्त एकाकी दोलिकापर्यक्भूपर विशजित हैं | पहले 
कुछ देर हस्त एवं चरणोंका मृदु-मृदु संचालन करते 
रहे, पर्यकुंकी अरुणाभ पड़डोरिकाकी ओर देख- 
टेखकर किलकते रहे। फिर किलकते-किलकते अपनी 
मृदु सुकोमल अँगुलियोंसे चरणका अँगूठा पकड़ लेते 
हैं तथा धीरे-धीरे उसे अपने मुखमें रखकर चूसने 
लगते हैं। वे यहाँ इस समय सचमुच अकेले हो हैं| 
दृरपर यद्यपि कुमार शिशु खड़े रहकर उनको ओर 
देख रहे हैं, फिर भी वास्तव इस अद्भुत बाल्यभावका 
रस वे स्वय॑ ही ग्रहण कर रहे हैं-- 
कर पग गहि, आअँशुंठा मुख मेलत। 
प्रभुषौढ़े पालने अकेले, गरधि-हरपि अपने रैंगं खेलत ॥ 
मानो सर्वज्ञशिरोभणि पूर्णकाम महामहिस स्वयं 
भगवान्‌ ज्जेद्नन्दनमें अपने अद्जक्षरित रसकी महिमाका 
तत्त्व जाननेकी तौक़ इच्छा, उस रसके पानका अदम्य 
लोभ जाग्रतू हो उठा है और वे इसे पी-पीकर प्रसन्न 
हो रहे हैं-- 
जे चरबारथिंद श्री भूषन उर तैं नैंकु न टारति। 
देखौं थीं का रस चरननि मैं, मुख मेलत करि आरति ॥ 
जा चरनाशश्िद के रस को सुर-मुनि करत विषाद | 
सो रस है मोह कौ दुरत्तभ, तातें लेत सवाद॥ 
इसी समय सर्वथा सबसे अलक्षित वायुकी लहरके 
समान उत्कच नन्द्रप्राड्रणमें जा पहुँचता है; शकटके 
नीचे किलकते हुए, अज्जुष्ठ-रसपानमें संलग्न नन्‍्दपुत्रको 
देखने लग जाता है। वह सोचता है-- 
से पूतनापोधकौउय पोतो विशद्भुटशकटाधस्तादास्ते 
साक्षाग्यृत्ुं बिधातुं तु न कोठपि जनतुरमुष्य शक्यतीतति 
लक्ष्यते | छ़डारूपसशतया अर पूतना संस्थिता। तस्मादपुर्त 
एस सम्नन्न पूर्तते भवानीति। ( श्रीगोषालनम्पू:) 
*घृतनाका प्राण-हरण करनेवाला बालक यही है। 
इस महान्‌ शक्टके नौचे अवस्थित है। इसके नेत्रोंके 
सामने जाकर इसके प्राण लें ले, ऐसा तो किस्ली भी 
प्राणीके लिये सम्भव नहीं दीखता तथा छद्मरूप धारण 
करनेके कारण पूतना मर चुकी है, अतः छटद्ा भी 


/ मेरे लिये निरापद नहों है। इसलिये इसी अव्यक्त 


क्न्घ भीकणजलीलाका चिन्तन 


रूपमें ही रहकर मैं अपने उद्देशयक्ती सिद्धि करूँ।! |शकट कम्पित होने लगता है। किसीको- इसके 
इस विचारसे उत्कच किसी अन्य आसुरी मायाका | रहस्यका ज्ञान नहीं, पर व्रजेन्द्रनन्दन सब कुछ जानते 
विस्तार न करके चुपचाप अलक्षित॑ रूपसे ठस शकटमें | हैं। अवश्य ही यह भी सत्य है कि जानकर भी वे 
ही आविष्ट हों गया। उसने निश्चय 'किया--' अपने |इस समय अनजान बने हैं। बात्सल्यरस्त-आस्थवादनकों 
विशाल शरीरभारसे धीरे-धीरे शकटको दबा दूँगा, उत्कट लालसासे अत्यन्त अभिभुत हो रहे हैं, पह॑ 
प्रारसे दखकर शकटं-चक्र ईपहिये) एश्वीमें धैस | उनकी चिस्स॑म्लिती अधर-घटना-पटीयसी योगमावा 
जायेंगे, शकटका पृष्ठ देश (गाड़ीके नीचेका हिस्सा) नित्य ही सेवाकी बाट जोद्दती रहती है। अब अवसः 
इस बालकको पीसता हुआ धरातलसे ज्ञा लगेगा।' | उपस्थित हुआ है, ब्नजेद्धतन्दनके वात्सल्यर्स-आस्खादनमें 
उत्कचकों यह पत्ता नहीं है कि इसी बालकके एक |व्याघात न हो, उनकी शिशुचित बाल्यमाधुरी अक्षुण्ण 
क्षुद्र संकल्पसे अनन्त ब्रह्माण्ड एक क्षणमें पिस जाते | बनी रहे, किसी भी ब्रजवासीकी किंचित्‌ भी क्षति न 
हैं; ऐसे बालकको पीस डालनेकी कल्पना कितनी |हो और उत्कचका उद्धार हो जाय--ये चार सेवाएँ 
हास्थास्पद है? हैं। अत: उत्कचके शकटमें आविष्ठ होते ही योगमावा 
इधर ब्रजेड्रनन्दमकों एकाकी किलकते, खेलते | भी इन सब सेबाओंका भार अपने ऊपर लेकर 
हुए बहुत सभ्य हो चुका है। अब वे क्षुधार्त हो गये | ननन्‍्दनन्दनके चाम मृदुलचरणमें व्यक्त हो जाती हैं। 
हैं, स्तवपानकी उन्हें अतिशय त्वरा है। पर जननी तो | शकटके ' चरमर-चरमर' शब्दकों सुनकर जे तो हँस 
निकट हैं नहीं तथा रक्षापर नियुक्त कुमार बालकोंको रहीं हैं।पर चात्सल्यरसपानलोलुप ब्नजेन्द्रनन्दन जननी 
भी यह विस्मृत हो चुका है कि नन्दनन्दनके जागते |यशोदाके स्तनपानके 'लिये रो रहे हैं! 
ही जननी यशोदाको बुला लाना थां। वे तो दूर खड़े- क्षुधासे आतुर हुए यशोदानन्दन अब क्रन्दन कज़े 
खड़े नन्दनन्दनका किलकना देख रहे हैं, उन सबको | हुए पैर पटकने लगते हैं। पर इसे करुणाक्रन्दनका 
बड़ा रस मिल रहा है, वे अपनी सारी चज्जलता (किसी ओरसे भी कोई उत्तर नहीं मिलता। जननी इसे 
भूलकर निर्निमेष नयनोंसे नन्दनन्दनको ओर देखते हुए | सुनतक नहीं पार्ती। आगत गोष-गोपाडुनाअंकि स्वागतर्य 
मत्रमुध-से खड़े हैं। और तो क्‍या, यशौदानन्दन | उनका मन इतना संलग्न हो गया है--नहीं-नहीं, क्रिस 
क्षुध्रासे पीड़ित होकर, जननीकों अनुपस्थित पाकर | अचिन्तय प्रेरणासे संलग्न कर दिया गया है कि जे पुत्रके 
अब जब क्रन्दन प्रारभ करते हैं, तब भी उन्त कुमार कहणाक्रन्दनकों सुन सकती हो नहीं। इसीलिये मानो 
बलक्रोंकों समुचित कर्तल्यका ज्ञान नहीं हो पराता। | स्वम्न॑ योगमाण्या ही ब्रजेन्द्रनन्दनक्ती म्रह परम आर्ति 
बल्कि वे इस क्रन्दतकी मधुरिमासे और भी बिमुग्ध | देखकर, नत्दनन्दनकी व्याकुलता सहनेमें असमर्ध 
हो जाते हैं। स्तनार्थी यशोदानन्दन गो रहे हैं, कुमार | होकर, माताको सूचना देनेके उद्देश्यसे तथा इसी बहाते 
बालक इसे स्पष्ट सुन-जान भी रहे हैं; फिर भी | उत्कच दैत्यका उद्धार करनेके लिये नन्दनन्दनके 
एक अछूुते पस्मानन्दककी अनुभूतिसे उनके अड्भ अबश |चरणका शकरसे स्पर्श करा देती हैं। हठात्‌ नन्दनन्दन 
हो गये हैं। त्रे चुपत्नाप निष्पन्द देखते ही रह जाते | चरण-संचालन करते हुए उसे ऊपरको ओर डठा देते 
हैं। अस्तु, हैं और वह शकटए्से छू जाता है। उनके चे मृदुलचणा 
उत्तवने अब शौघ्नता कौ; क्योंकि शिशुकां | बढ़ नहों गये, उनका परिमाण ज्यों-का-त्यों रक्षा 
फ़न्दन सुनकर जननों एवं तन्दादि गोप कहों आ गे | कोई भी आश्चर्यजनक अद्भुत परिवर्तन नहों हुआ; फिर 
जायेँ। बह तुरंत शकटपर अपना महान्‌ भार डालना | भी शिक्षुओंने स्पष्ट देखा-- नन्‍्दनन्दनने चरण उछाल 
प्रारम्भ करता है। 'चरमर-चरमर' शब्द करता हुआ |है और चरण शकटसे जा लगा है। 
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जैसे धूतना आकाशमें उछल पड़ी थी, वैसे डी |नेत्रोंसे अश्लुका निर्शर झर रहा है! 


नन्दनन्दनके नवपल्लत्र-सुकोमल शिशुचित नन्हेसे चरणके 
लगते ही 'शक्तट अकस्मात्‌ आकाशमें उछला और 
अत्यन्त घोर शब्द करता हुआ उलटकर यशोदानन्दनसे 


कुछ ही दूर हटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। शंकटपर | 


दक्षि, दुग्ध, नवनीत आदिसे पूर्ण अनेकों बड़े-बड़े 
कांस्यपयात्र रखे थे। वे सभी चूर्ण-विचूर्ण हो गये। 
और तो क्या, शकटके पहिये निकलकर दूर जा गिरे, 
धुरी अलग होकर पड़े गंसी और जुआ टूटकर खण्ड- 
खण्ड हो गया-- 
अभ्र॑:शयानस्य शिशोरनोहपंकंप्रवालमृद्दहूच्रिह्ठत॑ व्यस्त | 
विव्वस्तनानारसकुप्यमैजिते व्यत्यस्तच्क्राक्षविभिन्नकूजरम्‌ ॥ 
(ब्रीमड्ा० १०॥। ७! ७] 
ब्जेन्द्र एवं उपनन्द दौड़ पड़े। उनके पीछे 
उत्सवमें आयी हुई गोपमण्डली ' अरे यह क्‍या हुआ | 
यह घोर शब्द कैसा? अँय। यह तो शकट उलर 
गया! आह, अकस्मात्‌ यह कैसे ? ह्ाय-हाय, नन्दनन्दन 
उसके नीचे था, नारायण! नाग़यण! त्राहि, त्राहि, 
प्रभो। दयासिन्धो। करुणामय! जगत्पते! रक्षा करो, 
रक्षा करो।' इस प्रकार आर्तनाद करती हुई दौड़ पड़ी | 
गोपाजुनाएँ भी पुन: पूतना-जैत्ती रक्षतीकी आशड्से 
'दौड्ो-दौडो, यशोदानन्दनकों उठा लो, राक्षसी उड़ने 
न पाये [! ऐसा चीत्कार करती हुई, जननी जहाँ पृतजको 
सुला गयी थीं, उस ओर दौड़ने लगीं। सबसे प्रथम 
ब्रजेद्भ जा पहुँचे । लपककर, पैर पटक-पटककर रोते 
हुए पुत्रकों उठा लिया। वे अतिशय व्याकुलताभरी 
दृष्टिसे उसके सारे अड्भोंको देखने लगे--कहीं चोट 
तो नहीं आयी है? किंतु कहाँ कोई भी क्षतिचिह्ज 
नहीं मिला । ब्रजेन्द्र गदगद कश्ठसे 'नारायजाखिलगुरो 
भगवपष्नभस्ते ' कहते हुए पुत्रकों इृदयसे लगा लेते हैं। 
साथ ही तव्रजेश्वरीकी गोदमें पुत्रकी दे देनेके लिये चारों 
ओर दृष्टि दौड़ाते हैं। पर ब्रजैश्वरी तो वहाँ हैं ही 
नहीं, वे तो दो पग चलकर ही भग्रहदय-सों होकर 
गिर पड़ी थीं। ज्जजेधरको कुछ दूरपर खड़ी अत्त्यस्त 
उद्ठिप्रा रोहिणीजी दिखायी पड़ती हैं, श्रीरोहिणीके 


ब्रजेन्रका मनोभाव श्रीरोहिणीजीपर प्रकट हो 
जाता है। वे दौड़कर स्रजरानीके पास जाती हैं। उनके 
मूर््तितप्राय शरीरकों गोदमें लेकर बारंबार उनके कानमें 
कहती हैं--'बहिन!। नीलमणि कुशलसे है, सर्वथा 
कुशल है; यह देखो, नीलमणिको गोदमें लिये त्नजेन्द्र 
आ रहे हैं।! अन्य ब्रजाज़नाएँ भी तुमुल इर्षध्यनि 
करती हुई व्जरानीकों आश्वासन देती हैं। इन वावयोंसे 
नन्दरानीमें चेतनाका संचार हों जाता है। वे नेत्र 
खोलकर देखती हैं। इसी समय ब्रजेद्ध पुत्रकों गोदरमे 
लिये आ पहुँचते हैं। जननी पुत्रको देख लेती हैं। फिर 
भी उनका हृदय दुःखंसे इतना डूट-सा गया है कि 
शरौरमें उठनेतककी शक्ति नहीं रही है। हाँ, पुत्रकों 
देखते ही नेत्रोंसे अश्व॒ुका प्रवाह बह चलता है तथा 
फूट-फूटकर रोती हुई ब्रजरानी कहने लगती हैं- 
बालों में नवनीतंतेंश्र पृदुलस्त्रेमासिको5स्यान्तिके 
हा कह शकटस्य भूमिषतनाद्धज़ोड्यमाकस्मिक:। 
तच्छुत्यापि न में गत॑ थदसुभिस्तेनास्मि वज़ाधिका 
थिक्ू में वत्सलतामष्ों सुविद्धितं मातेति नामैंव में॥ 
यकश्निष्पात्तजवैर्ममी विच्वलिता यस्यारवैं: सर्वतः 
सर्वेडमी बधिरीकृता निपतिते तस्मिन समीपे शिशुः | 
लब्य्या भूरिभयं यदेष तदित:ः स्मृत्थापि जीवत्यहों! 
महुर्दैश्वफर्त महद्‌ ज़जपतेभांग्यै: कियद वार्चताम्‌॥ 
( श्रोआनन्दवुन्दावनचम्पू:) 
'हाय-रे-हाय। मेरा यह नीलमणि नवनीतसे भी 
अधिक सुकोमल है, केवल तीन महीनेका है और 
इसके निकट शकट हठात्‌ भूमिपर गिरकर टूट गया। 
यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले, में उन्हीं 
प्राणॉंकों लेकर अभीतक जीवित हूँ; इससे तो यहीं 
प्रमाणित होता है कि मैं बज़से भी अधिक कठोर हूँ, 
मैं कहलानेमात्रकों माहा हूँ; मेरे ऐसे मातृत्वकों, 
मातृवत्सलताकों धिक्कार है। ओह | शकट-पतनका 
बह कितना घोर शब्द था। यहाँ जितने थे, सबके कान 
बहा हो गये । पतनके वेगसे प्रृध्बी काँप उठी तथा बह 
सर्वथा मेरे नीलमणिके समीप गिरा! आह! उसे 
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कितना अधिक भय लगा होंगा। वह देखों, स्पष्ट 
उसका मुख कह रहा है, अभी भी शकट-पतनकों 
याद करके ज्रह डर रहां है, पर फिर भी जीवित है, 
यह कितना आश्चर्य है। निश्चय ही मेरे शिशुपर बार- 
बार जो ऐसी विधत्ति आ रही है, वह मेरे दुर्भाग्यका 
ही महान्‌ फल सामने आ रहा है; इसको जो कुछ भी 
रक्षा हो रही है, बह तो ब्नजेशके भाग्यसे हो रही है।' 

चजरानोका यह दैन्यभात समस्त उपस्थित गोप- 
गौपियांके नेत्रोंमं भी अश्लुसंचार कर देता है। ब्रजेन्दर 
तो पहलेसे डी रो रहे थे। रोते हुए ही ये पृत्रको 
नन्दरानीकी गोदमें रख देते हैं। नन्दरानी अपने 
नीलमणिकों हृदयसे लगा लेती हैं। मानो यशोदानन्दनकी 
क्षुधा अपने तात नन्दरायक्रा अनस्त-वात्सल्य-पूरित 
कर-स्पर्श पाकर कुछ ज्ञान्त हो गयी; इसीलिये 
नन्‍्दनन्दनकौ पिताने जिस क्षण पलनेसे उठाया, उसी 
समय उनका क्रन्दन शिथिल पड़ गया था। अब 
जनतीके हृदयसे लगनेपर तो जे चुप हो जाते हैं। 
फिर भी रह-रहकर रो उठते हैं, रो-रोकर अपने 
मुदु करपल्लब्ोंकों नचा-नचाकर स्तनद्वान करनेका 
संकेत करते हैं। किंतु जननींकों भय है--' निश्चय 
ही पुत्रमें किसी ग्रह, राक्षलषका आवेश हुआ है; 
इसीसे वह रो उठता है। इतना कभी नहीं सशोता था। 
शक्तटमें कोई आयेश तो था ही, अन्यथा अपने- 
आप उछलकर उलटा होकर वह कैसे गिर जाता?! 
इसीलिये जननी तुरंत स्‍्तनवान नहीं करतीं। अभी 
दो घडी पूर्व जो ब्राह्मण जन्म-नक्षत्र॒का अभिषेक 
कर चुके हैं, जो दैवयोगसे अभी भी ननन्‍्दभवनमें हीं 
हैं, उन्हें हो त्रजगानी बुलाती हैं। बे अतिशय शीघ्रतासे 
रक्षौत्र मत्नोंका पाठ करते हुए स्वस्त्थथन करते 


हैं, रक्षाबन्धन करते हैं। इस तरह पग्रहशान्ति हो | इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।' 


+ बालककी वाणी रुक रहो है। जब वह 'मम' (मेरे) कहना चौहता है तो *म मे मम' उच्चारण हो जांबा 
है। जब “ पार्धत:" (पास) कहने जाता है तो 'पापार्धत:' चोल जाता है। 'यदा' जब बोलता है, तब 'य यय | 


जानेपर जननी यशोद्य पृत्रकों स्तनन्‍्यपान कंदाने 
लशती हैं। पृत्रकों प्रसन्नतापूर्वक स्तन्वैपान करते 
देखकर जननीक्रा रोम-रोम पुनः आनन्दसे पुलकितत 
ट्ो उठता है। 
चजेद्र शकटकी ओर चले जाते हैं। इस प्रकार 
शक्ट अपने-आप उल्तटकर कैसे जा गिरा, इलपः 
उपनन्द आदि स्रभी प्रमुख गोपोंसे मिलकर विचार 
करते हैं, किंशु कोई भी युक्तिसंगत कारण॑ ईूँढ नहीं 
पाते । वे कुमार शिशु अभी भी शकंटके पास हां इधर- 
उधर घूम रहे थे। उपनन्द आदि इन्हें पहले भी 
शकटके पास खड़े देख चुके हैं। उन्होंने उन बालकोंसे । 
पूछा। उत्तरमें सभी शिशुकुमारोंने नन्दनन्दनकी ओर | 
अँगुलीसे संकेत कर दिया। एक किल्चित्‌ वयस्क : 
अतिशय चझ्ञल बालक सामने आंया। उत्साह एवं | 
त्वरावश उप्तकी वाणी अछ्फूट हो गयी, फिर भी 
दाहिने हाथसे अपने वक्षःस्थलकों बार-बार स्पर्श | 
करता हुआ अतिशन्र उच्छ कण्ठसे चह बोल उठा- | 
म श्र मम वापार्शधतः धभधुयताप। 
सच स यदा चर ध॑ चरणपृमत्थापितवानयम्‌।। 
तू त ते तदा ते सेन स्पृष्ठमात्रो 
डिट्विडि'डिडीन इवोदबत्त: सोड्यं शश शकट: ॥ 
( ब्रीगोपालचम्पू:) * 
“मुझसे सुन लो--जब नन्दनन्दनने चरण उठाया, ; 
तब शकटसे चरण 'छु गया | उससे छूते ही शकट उड़ा | 
हुआ-सा होक्र उलट गया।* 
इसके बोलनेपर फिर तो सभी बालक जचोल उठे-- 
रूदतानेन पांदेन  धशिापेत्तन्न संशय:। 
(श्रीमद्धाए १०। ७| ९) 
'इस रोते हुए बालकने पैरसे गाड़ी उलर दी है, ' 


यदा' कह देता है | इसी प्रकार 'चरणमुध्थापितवान्‌' (चरण उठाया) का 'च च चरणमुमुत्थापितवान्‌', 'तदा' (तब) | 


का 'त त त तदा', 'तेन' (उब्नले) का ' ते तेन', 'डीन 
(गाड़ी) का 'श श॒ शकटठः' उच्चाश्ण हों रहा है। 


(उड़ा हुआ)-का 'डि डि छिडिडीन:, एवं 'शकंट 


्ास्भ्ा्प्रणफ्णफाफ्रराशथाशा््ा याह शक कक [५0 
किंतु बालकोंकी इन बातोंपर ब्रजवासी सर्वधा 
विश्वास, न कर सके। वे सोचते हैं- यह तो सर्वथा 
असमभ्भव है। इन मृदुल शिशु-चरणौंकी चोटले गाड़ी 
उलट जाय, यह भी विशास करनेयोग्य जात है?' 
उपनन्दकी आज्ञासे शकटमें चक्र-य्रुगंधर (पहिंगे- 
एरसा) आदि पुन; लगा दिये गये। उसे सब तरहसे 
लीक करके अत्यन्त बलिप्ठ गोपोने खीौंचकर पुनः 
पूर्बबत्‌ स्थापित कर दिया। अन्य सामग्रियाँ भी 
उसगर रख दी गयीं। इससे निवृत्त होकर ब्रजेन्द्रने 
अतिशय उल्लासपूर्वक पुनः बेदमन्त्रोंसि परिशुद्ध, पवित्र 
ओषधियोंसे युक्त जलसे ब्लाह्मणोंड्राय अपने पुत्रका 
अभिषेक कराया। पुनः शान्ति, स्वस्त्ययन-पाठ 
हुए, हवन हुए। पुनः सर्वगुणशालिनी, भत्तिशय 
पयस्चिनी, क्षौमर्वैस्त्र-हेममाला-पुष्पमालाओंसे विभूषित 
अगणित गायें ब्जेशने ब्राह्मणोंकों दानमें दीं। 
प्रजेशकी सेवासे संतुष्ट हुए ब्राह्मण नन्दनन्दनपर 
आशीबदिकी ज्रर्षा करते हैं। आशीर्वाद सुन-सुनकर 
व्रजेशका इृदय हर्षसे नाच उठता है! क्योंकि 
उनके मनसें यह दृढ़ विश्वोौस्त है, वेदार्थतत्त्वज्ञ 
गआययण-चरणारविन्दानुगगी ब्राह्मणोंके मुखसे निस्सृत 
ध्राशीवादि कभी निष्फल हो ही वहां सकते, यह परम 
पत्य है-- 
विप्ना भंत्रविदों थुक्तास्तर्था: प्रोक्तास्तथाउ शिष: | 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदप्िि स्फुटम !। 
(ऑं मड्भा> १७॥ ७। १५७) 
विशुद्धप्रेम-परिभावित-चित्त गोषोंने, गोपाड़नाओंने 
चिधि शकटके पतनका, उत्कच दैत्यके इंतिवृत्तका 
गई अनुसंधान तहीं प्राया, फ़िर भी अन्तरिक्षमें 
वस्थित दैवशण जय-जयकारकी ध्वनि करने लगे। 
ललीलाधारी गोलोकविहारीका एक अद्भुत कृत्य 
ख़कर वे नाच उठे: क्योंकि' शक्ट गिरते ही उन्होंने 
| स्पष्ट देख लिया-- 


काकासुरका पराभव, औत्धानिक्र ( करवट जदलनेका ) उत्सव, जन्म नक्षत्रका उत्तव, शक्कदासुर- ० 


।: «|... 


घूर्ण गते5थ शकटे पतिते श्र दैत्से त्यक्या प्रभञ्ञवतनुं विमलों वभूव। 
नत्या हीरे शतहयेन रथेन सुक्तों गोलोकथाम 'निजलोकपर्ल जगार | 
/गर्गसंहिता, गोलोकफण्ड) 
'शकर गिर पड़ा। उसकी चोटसे उत्कच चूर्ण- 
बिचूर्ण हो गया। वायु-देह छोड़कर सर्वथा निर्मल हो 
गया। दिव्य देहसे बालक्रीछासक्त गोलोकविहारी श्रीहरिको 
उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके दिव्यातिदित्य परमदिय्य 
चिद्यनन्दमय शत्त-अश्व-संयुक्त विमानपर आरूढ़ होकर 
ब्ज़ेन्द्रकरे निजलोक गोलोीककों चला गया ।' 
शकंटास॒र (उत्कच)-को ऐसी परम गति देकर 
भी ब्जैद्धनन्दन तो उस समय भी बाल्यलीलामाधुरीका 
रस लेते हुए पैर पटक-पटककर रो रहे थे | नन्‍्दनन्दनक्तों 
ऐसे एऐश्वर्यविहीन परम पावन जीलारसका वितरण 
करते देखकर देवगण चिम्तुध हो गये। 
उस दिन फिर ब्रजेश्वरीने अपने नीलमणिकों क्षेणभरके 
लिये भी गोदसे नहीं उतारा | गौदमें लिये हुए ही वें 
ऊत्सवका संचालन करती रहां। केवल संध्या-समय 
आधी घड़ीके लिये रोष्टिणीजीकी गोदमें नीलमणिको 
लिगकर ज़जेशकी संध्याकालीन पूजाकी, नागायणसेवाकी 
व्यवस्था करने गयीं और समाधान करके शीघ्र लौट 
आयी। जब ब्रजेद्धक नारायण-मन्दिर्में घण्टा-शह्ल- 
ध्वनि होकर आरती समाप्त हो जाती है तब व्रजरानी 
पत्रकों लिये शय्नागारमें चली जाती हैं, पुत्रकों सुलाने 
लगती हैं-- 
जसुदा सदनगुपाल ज्लोवावे। 
देरिय सम्रनेंगति त्रिभुवन्त कंप, ईस-विरंत्ि भ्रमातै॥ 
अधित- अश्न-सित्त आज्ज् लोचन उभव फ्लक परि आये । 
जनुरंबिगंत संकुचित कपल जुग, निसि अलि उड़न न पाये ॥ 
स्वास उदर उससित यौं, मानो दुग्शसिंधु छवि पालै। 
नाभि-परोज फ्राट पदप्रासल उत्तरि नाल परछितासे॥ 
का सिर तर करि स्थाप मनोहर अलक अधिक सो भाये। 
सूरदास मान्रौ पतन्नगप्रति प्रभु कृप फन छावे॥ 


बता #्+ एफ ,-५ जी बल 


श्रीकृष्णझा बलरामजी तथा गोपबालकोंके साथ मिलन-महोत्सव, 
श्रीगर्गाचार्चके द्वारा दोनों कुमारोंका नामकरण-संस्कार 


नन्दशसादके अन्तर्गत हो प्रीरोहिणीका आबासगृहे 

!, किंतु उस गृहकी रचना इतती कौशलपूर्ण है कि 
कसी आगन्तुकके लिये इठात्‌ उसके अन्‍्तर्देशनें 
डोनेवाली घठनाका संकेत पा लेना असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त ही कठिन है। इसीलिये यद्यपि यशोदानन्दनके 
आविध्भावके पूर्व ही रोहिणीतनयका जन्म हो चुका है, 
फिर भी अन्तरज्ञ गोप-गोपाज्ुताओंके अतिरिक्त अन्च 
सब स्रज़वासियूने उन्हें देखातक नहीं है। और हो 
क्या, जिस दिन रोहिणीतनय भुमिष्ठ हुए, उस दिन तो 
क्रेबल ननन्‍्द-उपनन्द आदि गोप, यशोदा-उपमन्द्पद्ी 
आदि गोपाज्नाएँ- निकरतम व्जैद्धपरिवार तथा नाल- 
छेदन करनेवाली धात्री एवं जातकर्म-संफ्कार करनेवाले 
ब्राह्मण ही जान पाये थे, देख पाये थे कि वसुदेबपत्नी 
रोहिणीजीने एक अतिशय सुन्दर शिशु प्रसत्न किया। 
उस समय उस शिशुकी शोभा देखते ही बनती शी- 
शुक्नाशुध्र्म तदिटालिलीचर्न नवॉक्टकैशं शरटभ्रतिग्रहम । 
भानुप्रभार्त तमसूत ग्रेहिणी सत्तच्य युर्फ़त स हि दिव्यब्ालंक: ॥ 
( ध्रीगोपालंचम्प :) 

समुदित चंद्लके समान तज्ो उसका मुख है, 


जिस समय रोहिणीतनयका जातकर्म- संस्कार 
होते लगा, उसे समय ब्रजेदलोहिनी सतचाहा उत्सव 
भी नहीं मना सकीं; क्योंकि श्रीवसुदेवने व्रजन्द्रको 
अत्यभिक सावधान कर दिया था कि बालकके 
जन्मकी बात सर्वथा गुप्त रखी जाय, अन्यथा राक्षस 
कंसके द्वात बालक एवं उश्नकी जनतीके अभिश्की 
पर्यापं आशज्ञा थी। इसीलिये श्रीरोहिणीतनयके दर्शनक् 
अवसर सबको नहीं मिला था; किंतु अधिकांश 
ब्रजपुरवासी जानते अवश्य थे कि रोहिणीजी पुहंवती 
हो चुकी हैं। इसके पश्चात्‌ मन्‍्दनन्दनका जन्म हुआ। 
तबसे तो ब्रज़बासी मारों यह भूल-से गये थे कि 
शेहिणीतनयकों भो किसी दित जाकर देख आता है। 


उनके नेत्र नन्दनन्दनंकों छृबिसले ऐसे भर गये थे कि' 


अब प्राय; अपने पुत्रके स्थानपर भी रह-रहकर उन्हें 
पन्दनन्दनकी स्फुर्ति होने लगती। किसी गीपब्रिशेषकी 
बात नहाँ, व्यूनाधिक सबकी ऐसी दशा होती जा रही 
थी । यहाँतक कि समस्त अजपुरतें दर्शन एवं श्रवणके 
एकमात्र विषय भन्दनन्दन ही हो गये थे। यह भी एक 
कारण था कि ज़जमें रहकर भी रोहिणीनन्दन गोप- 


विद्युत्‌ू-रेखा-जैँसी शोभा नेत्रोंकी है, उसके सिरपर | साधारणके समक्ष अबतक नहीं आ सके | 
नव-जलघधर-कृष्ण केश हैं, समस्त अज्ञोंकी आभा क्‍ अभीतक अग्रज (रोहिणीतनय) एज अनुज 
शारदीय शुभ्र मेघके समान है, जह सूर्यके समान (यशोदान-नदत)-का भी फास्पर मिलन नहीं हो सका 
दुष्प्रध्ध तेजशाली है। ऐसे परम सुन्दर ब्रालककों |था। ब्रजेद्ध अतिशय शुभ मुट्टूतको प्रतीक्षा कर रहे धे 
औरोहिणीने ज़न्म दिया है। ब्ञालकका इस तरह |तथा आज-क़ल करते-करते ही इतने दिन जीत गये। 
शो भासबम्यन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही है; बर्योंकि यह | पर अब कार्य भारसे श्रीरेहिणी एबं गशोदा रानीकी 
अस्थिमजामेदमांसनिर्मित क्रकृत शिशु नहीं है। यह तो | दबी देखकर--दोनोंको अत्यन्त व्यस्त पाकर बज्रजेश्वरने 
गरप दि्व्यबालक है-- बालक भी कथनमाज़का ही; | खिचार किया-- 

बास्तवमें तो स्वयं भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनका ही अनन्त, | बरालकबुगलापिदमपृथशालग्ालम्धनतामेव 
शेष नामसे अभिषहित्त रूप ही बालक जनक्रर आया है। | नितामईपत्ति यतस्तदीदजनन्यों: स्वग्रपेत तल्लालनाय॑ 


अीिननननन++ मत 


भ्रीकृष्णका खबलरामजी तथा गोपबाललकों के साथ मिलन-महो त्सव, दोनों कुमारों का नामकरण-संस्कार 


गलसाथन्ययोस्तत्र ञज्॒ परस्यरतदासक्षशोर्नाना- | गये। वास्तवमें तो दोनोंका प्रेमविगलित चित्त ही 
यृहगृश् कार्य पर्या पणज्यसनग्रोर्यु गपत्तशु गलस्य | अश्वुसिषसे सामने आया है। ओह! आश्चर्य! महान्‌ 


[थगवकलन दुर्बलम। (श्रीगोपालचम्पू:) 
'इन दोनों बालकोंकों अब अलग-अलग न 
खकर एक घरमें ही सर्तया साथ रखता चाहिये; 
योंकि इनकी माताएँ स्वयं ही दोनों पुत्रोंका लालन- 
॥_लन करना चाहती हैं। सचमुच ऐसी लालसा 
खनेवाली ये माताएँ धन्य हैं। इन द्ोनोंकी परस्पर 
[क-दूसरेके पुत्रमें आसक्ति हो गयी है; रोहिणीजी 
पशोदान-दनकों एवं ब्रजरानी रोहिणी-त्तनयकों अतिशय 
यार करती हैं। पर साथ ही दोनोंमें ही यह व्यक्षन 
ह कि आवश्यक गृहकार्यका सम्पादन भी चे स्थयं 
करना चाहती हैं। ऐसी अबस्थामें उन दोनोंक्रे लिगे 
दोनों बालकोंकी एक समयमें अलग-अलग देखभाल 
करना समुचित रूपसे सम्भव हो डी नहीं सकती।' 
श्रजेन्द्रने अपना यह विचार ब्राह्मणॉपर प्रकट 
किया | फिर देर क्या थी। शुभ मुद्दूर्त निश्चित हो गया । 
बाजे बजने लगे। प्रजसुन्दरियाँ मडुलगीत गाने लगीं। 
ब्राह्मण स्वस्तिवांचन करने ज्षगें। तुभुल जय-जय- 
ध्वनिके साथ रोहिणीनन्दन मणिपर्यक्लुपर विराजित 
यशोदानन्दनके पास पधारे। दोनों माताओंने दोनों 
भाइयोंका मिलन करवाया। उस अभपूर्व सम्मेलनक्ता 
दृश्य देखकर उस समय च्रजधासियोंके तो पलक पड़ने 
बंद हो गये। निर्तिमेंधं नयनोंसे उन सबने देखा-- 
मिथ्रो लग्ना दृष्टि: समजनि चिर् मूर्तिरचत्ता 
ब्रशच्चित्तं नेत्रोदक्रमिषतबागादभिमुखमभ्‌। 

ब्ति श्षात्रोबल्यिवप्यम्ितसितयोः सा प्रसितता 
नश्ने ध्यत्यालोके कुतुकधिह कि था न तनुते॥ 
( श्रीगोपाहचम्पू:) 
दोनों भ्राताओंकी आँखें मिलीं। दूसरे ही क्षण 
दोनोंके कलेवर प्रेमाश्रेशसे निस्पन्द हो गये। बहुत 
देगरतक उनकी वह क्रमनौय मूर्ति अचल, शान्त 
बनी रही। फिर द्वोनोंके नेत्रकोण अश्वपूरित हो 


आश्चर्य । इन श्यामलं-गौर दोनों भाइयोंके शैज्ञवका 
यह प्रथम दर्शन है! इस समयके, अत्यन्त अल्प 
बाल्यजीवनके प्रथम 'मिलनमें ऐसी प्रेमासक्ति, ऐसा 
अद्भुत प्रेमावेश है। ओह! सचमुच इनका प्रेमनिबन्धन 
कितन! महान्‌ आ श्चर्यकारी है /यहाँका तो सब कुछ 
अत्यन्त आश्चर्यमय है ! 

जह तो भ्राशमिलन हुआ। अब सखा-सुहृद- 
मिलन भी होना ही चाहिये। इसीलिये अचिन्त्यलीला- 
सड़ाशक्तिकी प्रेरणासे क्रजपुरवासियोंके मनमें एक प्ररम 
सुन्दर भावका उन्मेष हुआ | सभी पुरदासियोंके मनमें 
इच्छा हुई- बअशोदानन्दनकके समबमग्रस्क्र हमारी जो 
संतानें हैं, उनका भी ठीक ऐसे ही विधिवत मिलन हो। 
किचार ज़जेसद्रके सामने रखा गया। श्नजेद्र क्‍यों 
अस्वोकार करते? बस, उस्र दिनसे ननन्‍्द-भवनमें 
प्रतिदिन अगणित सख्रा-सम्मेलन-समारोह होने लगे। 
शत्त-सहसत्र गोपाड़नाएँ शुभ मुहूर्तमें मड़लवाह्य, 
मज़ुलगीतके सहित अपने शिश्ुओंको लातों तथा 
स्वस्तिवाचन कराकर भयशोदानन्दनसे मिला देतीं। इम 
सबंका मिलन भी सर्वधथा ऐसा होता जैसे ये शिशु एवं 
यशोदानन्दन ज्षिर-परितन्नित हों। 

्‌ यु ॥. 

ब्रजवासी यशोदानन्दनकों स्लॉवरा, श्याम, नीलमणि, 
नन्दनन्दन आदि नामोंसे पुकारने लगे हैं; किंतु 
अभीतक शास्त्रीय ब्रिधिसे नामकरण-संस्कार नहीं 
हुआ है। अग्रजका भी यह संस्कार नहीं हो सका है। 
रोहिणीतनयका नामकरण-संस्कार करानेके सम्बन्धमें 
ब्जेद्धने अपने भाई श्रीवसुदेवकों 'सूचनां भी दी थी; 
किंतु चहाँसे कोई तिथि निश्चित होकर नहीं आयी। 
केवल यह उत्तर आया कि यंथासमय व्यवस्था कर 
दी जायगी। इसके बाद देखते-ही-देखते गेहिणीनन्दनकी 
आयुका शततम वासर (सौंवा दिन) छ्यतीत हो 


ही भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन | 


गया; पर कुछ भी आदेश या कोई ब्राह्मणदेव | सम्यज्मातु: परिखितिरभूद यत्र किम्नित्‌ प्रिदुश्न 


त्रीयसुदेवकी ओरजे व्रजेन्द्रक पास नहीं आये। ब्जेद्धने 
सोचा-- परिस्थितिवश हो भाई बसुदेवने इसे अभी 
स्थगित रखना चाहा है; अस्तु। किंतु यशोदानन्दनका 
नामकरण-संस्कार तो ठीक उसी दिन हुआ, जिस द्विन 
होना चाहिये। 
ब्रजेन्द्र नहीं जानते, ब्रज़रानी नहीँ जानतीं, 
ब्रजवासियोंकोीं भी पता नहीं, कोई आयोजन भी नहीं 
हुआ है; पर नन्दनन्दनका संस्कार आज ही होनेवाला 
है। आज उनकी आयु सौ दिनकी हो चुकी है। 
अबतक उनकी अतिशय मधुर शैशव-चेषशओंसे ब्रजमें 
नित्य आनन्द-मन्दाकिनी प्रवाहित होतो रही है, 
ब्रजजन उसमें अव्याहन करके कृतार्थ होते रहे हैं। 
वे स्वयं भी अपने आनन्द-चितरणका आस्वादन लेते 
हुए उत्तरोत्तर उल्लसित हो रहे हैं। अपने भाईके इस 
'परमानन्द-वितरणमेँं ह्राश बंटानेके लिये हो मानों 
ग्रेहिणीतनय भी साथ हो गये हैं। दोनोंकी मुग्धबालकोचित 
भद्धिमाओंको देखनेके लिये द्रजसुन्दरियोकी भीड़ 
लगी रहतों है। अग्र थे दोनों अपनी माताओंकों तो 
अच्छी तरह पहचान गये हैं; यत्किश्वित्‌ पिता ब्जेन्द्रसे 
भी परिचय हों गया है; बाहरसे आये हुए आगन्तुकक्े 
प्रति यह घरका है कि नहीं, ऐसे ज्ञानका भी उनमें 
उन्मेष हो चुका है। इस तरह जैसे-जैसे शैकषवकी 
गति बढ़ रही है, वैसे-वैसे ही तदनुरूप भादोंका भी 
प्रकाश हीता जा रहा है। साथ हो दोनों भाइयोंकी 
शोभा भी निखरती जा रही है। इस शोभाको इयत्ता 
भी नहीं है । यह तो एक अनन्त असीम पाशबाररहित 
सुधासिन्धुक्ते समान है, जिसमें उत्ताल तरड्रें उठ रही 
हैं। तरज़ें नाचती हुई आती हैं और गशोदानन्दन एज 
रोहिणीनन्द्नकों अपनी अश्जलमें छिपा लेती हैं। फिर 
बहाँसे उन्मादिनीकी तरह हँस-हँसकर सभी दिशाओंमें 
फैल जाती हैं तथा सारे बअ्जपुरकों, समस्त चिश्वकों 
प्लावित कर देतीं हैं... 


प्राप्त सो5य॑ स्वसंदनजनः कि नवेत्यां अतिश्न | 
तस्मिन्‌ खाल्ये खलय॑सि तबो: कापि शोभासुधाव्धि- 
प्रख्या गोछ भुवनमपि सा वीचिभि: सिद्चत्ति सम | 
( श्रीगोपालचन्पू: ) 
इन्हीं तरड्ोंसे सिक्त हृदबमें अपने पुत्रके स्पष्ट 
प्रतिबिम्बित चन््रमुखको निहारते हुए ब्जेन्द्र इस समय 
गोष्ठमें अवस्थित हैं। आज एक पहरसे अधिक रात 
अयशिष्ट थी, तभी वे गोघ्ठमें चले आये थे। चलते 
समय यह स्मृति अवश्य आयी थी कि आज मेरे पुत्रके 
जन्मका शततम वासर है | शास्त्रीय नियमके अनुसार 
आज नामकरण-संस्कार सम्भव है, किंतु अबतक 
गेहिणीवन्दनका ही नामकरण-संस्कार नहीं हुआ है; 
इसलिये व्रजेश्वरने सोचा-- किसी अन्य पुण्यतर अवस्धरपर 
दोनों बालकोंके नामकरण एक साथ हो हो जायँगे। 
यह सोचकर ये गोष्ट चले आये हैं। यहाँ प्रातःकाल 
होते ही विशाल गोशशि बनकी ओर चली गयी। 
उनके साथ गोरक्षक गोप भी चले गये। गोप्रमें रहे 
केघल अगणित गोवस्स एवं गोप्ठ-परिष्कार करनेखाले,- : 
गो-आभृूषण सँभालनेवाले सेवक। ऋ्जेनद्र इनका 
निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे। साथमें केवल एक 
सेवक था | निरीक्षण समाप्त होते ही जे वहीँ, स्लानादिसे 
निवृत्त होकर, गोष्के एक अतिशय निभृत एकान्त 
भुभागमें शालग्रामशिलारूपमें विशजित अपने इष्टदेव 
श्रीमल्लक्ष्मीनारायणकी अर्चनामें संलग्न हों गये। अब 
एक पहर दिन चढ़ चुका है। ब्जेन्दर पूजा समाप्तकर 
गोष्ट-प्राड्रोणकी ओर देखने लगते हैं। प्राज्॒णमें कुछ 
गोवत्स हैं, जो कान उठाये द्वारकी ओर देख रहे हैं। 
ब़जेन्द्र गो-शावकोॉकी इस चेष्टासे समझ जाते हैं कि 
द्वारके पास किसी नवीन आगन्तुकका आगमन हुआ 
है। उन्होंने भी दृष्टि घुमाकर उस और देखा। दीख 
पड़ा-- यदुकुलाचार्य ज्योतिषाचार्यवर्य महामहिम तपोधन 
गर्गजी पधारे हैं। 
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बजे श्ररके आनन्दकों सीमा नहीं। अमृत पीकर 
।मन्दीन्मत्त हुए प्राणीकी भाँति ख्जेश्रर आसनसे उठ 
डे। भक्तिके प्रबल आवेशसे शरीर चश्लल हो उठा। 
प्रकृकि गौधकर, अतिजशव चिनम्न होकर आगे बढ़े, 
(पोधनके चरणॉमें दण्डबंत गिर पड़े। व्रजेशके मनमें 
'झंकमात्र भी संदेह नहीं, वे सर्वथा असंदिग्ध चित्नसे 
ऐेसा अनुभन्र कर रहे हैं--साक्षात्‌ इश्देय श्रीमन्नारायण 
ही तपोधन गर्गाचार्यके रूपमें पधारे हैं। इस भावनासे 
परिभाषित हुए, भावकी तरज्ोंपें डूबते-उतगते, नाना 
मनोरथोंकी मधुमयी कल्पना करते हुएं महुग़ज़ उन्द 
ऋषिकी पूजा करने लग जाते हैं। 
यह नियम 'है-- अलईदयका त्तरतभाव जब बाहा 
क्रियके रूपमें मूर्त होने लगता है, तब भाजका प्रवाह 
शिधिल पड़ जात' है। उस समय भाव ऋपासरित भी 
होता है। यही हुआ। पूता समप्त होते ही भरंवदभाव 
शिधिल हुआ तथा गर्गाचार्यका सहापुरुषत्व न्नजेशके 
आमने आ गया। वे कहते लगते हैं-- देव। आप-जैसे 
पूर्ण-पुरुषकी भला में क्या सेवा करूँ? अवश्य ही यह 
मेरा परम सौभाग्य है, जौ आप गधों हैं; ठर्योकि- 
महतव्विश्वलत नृ्णा गृहिणां दीनप्लेतसाम। 
निःश्लेयप्नाय भावन्‌ कल्पते नाॉन्यथा वंवच्ित॥ 
(श्लरीमद्धा/ १०। ८.। ४) 
गृह, पुत्र, कलत, बन्धु, बान्धव, धन-भान्यमें 
अत्यन्त आघ्क्त तथा उनके संरक्षण-संत्र्द्धनमें अतिशय 
व्याकुलचित्त मनुष्यॉँका परममड्भल छकरनेके लिये ही 
आप-जैसे भहापुरुषोंका गमनागमन होता है। अन्यथा 
से तो कहीं भी जाते ही नहीं। 
यह कहते-फहते ही हलात्‌ श्रीज्रजेशके अन्तईदयमें 
नित्य विराजित अपने पत्रक्का मुख स्फुरित होने लगता 
है। इस्तीके साथ अन्तमंन्रके दूसरे छिद्गसे सजातीय 
विच्नारभारा भी फूट पद़धतों है-- ओह ! आज ही तो तेरे 
पुत्रकां शतंतम बाझ्मर है, रोहिणीनन्दनक्ता संस्कार 'भी 
आज ही हो तो कितना पुन्दर है। ये यदुकुलाचार्य हैं, 
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ज्योतिषशास्त्रके प्रणेता हैं, ब्रद्मशशिरोमणि हैं, पुत्रोंके 
संस्कारका इससे अधिक सुन्दर अवश्तर और क्‍या 
होगा? अग्रजका संस्कार तो इन्हें करना ही चाहिये, 
कर ही देंगे, उस कुलसे तो इनका अविचक्छिन्न सम्बन्ध 
है। मेरे पुन्नक' भी प्रार्थना करनेसे क्यों नहीं करेंगे? 
ये ब्राह्मण हैं, जन्मसे ही मनुष्यमंज्रके गुरु हैं; इनको 
आपत्ति ही क्या होगी? ओह! इनके द्वारा संस्कृत होकर 
मेरे दोनों पुत्र कृतार्थ हो जायेंगे। अवश्य ही नारायणने 
ही कृपा करके ठींक अवप्तरपर इन्हें भेजा है। 

'मनोरथके प्रवाहमें बहते हुए ही त्रजण़जने कार्यक्रम 
भी निर्धारित कर लिया। उसीका उपक्रम करते हुए ये 
ऋषिके सरणोंमें तिेंदत करते हैं- 
बालो यो मर जातस्तस्पादधिकश्न बासुदेवों थः। 
निजतुकुसुधया ते ते शीकिलुमास्तां भवान्‌ करुणः ॥ 

( औगोपालन्नम्पू:) 

देख । मुझे जो एक पुन्न हुआ है तथा उससे जड़ा 
जो मेरे भाई बसुदेखका एक पुत्र है, उन दोनोंकों भी 
अपनी दृष्टिसुभासे सिक्त कर दें। आप करुणामथ हैं, 
करुणा करे । 

रदगयजीकी इत्त स्लेहारिपृरित प्रार्थासे ऋषि तो 
गदगद हो गये। आलन्तरिक प्रसन्नताले इसका अभिनन्दन 
करते हुए तपोंधनने अनुमति दें दी। पासपें ही 
परिचारक खड़ा है। श्नजेश्वर उसके कानमें सारी 
बातें समझाते हैं। सुनकर वह तो प्रासादकी ओर चले 
पड़ता है तथा मुनि एवं द्रजेन्र वहीं श्रीवसुदेवकों 
पिपत्तिके सम्बन्धमें चर्चा करते हुए दोनों प्रश्नोंकी 
प्रतीक्षा करते हैं। 

पक घड़ी भी जीतने नहीं पादी कि आगे-आगे 
एत्रोंकों गोदमें लिये ज़्जरानी एवं श्रीगेहिणी तथा 
उनके पौछे हाथोंगें गन्ध-प्ृष्प-धुप-दीप, जल्लपात्र 
आदि लिये परिचारक आ पहुँचता है। आचार्य गर्गने 
दृस्से ही रोहिंणीनन्नन एवं यशोदानन्दनक्तों देख 
लिया। देखते ही, मानो किस्ली विद्युल्लहरीने मुनिकों 


स्पर्श कर लिया हो, इस तरह चम्लल होकर वे 
आसनसे उठ पड़े। बस, खड़े ही हो सके। इसके 
बाद तो शरीर जडवत्‌ हो गया। नेत्र स्थिर हो गये। 
पर अत्तरमें पूर्ण चेतना है। आचार्य स्पष्ट सब कुछ 
अनुभव कर रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं-दो माताएँ 
हैं, उनको गोदमें उनके अनन्त स्लेहसे सिक्त श्याम 
एवं गौर दो बालक हैं। देखते-ही-देखते आचार्यको 
अनुभव हुआ, बरबस मेरे नेत्र अश्वुपूरित हो गये हैं। 
ओह! अश्रुबिन्द्‌ बाहर ढलकने चले। गर्गने अपनी 
समस्त इच्छाशक्ति बटोरकर प्रयास किया--किस्नी 
तरह स्थिर नेत्र एक बार चञ्जल हो जायें, एक बार 
ऊंपर-नौचे टैंगी हुई पलके परस्पर मिल जाय॑ँ, 
अग्नुकिन्दु रुद्ध हो जायूँ, बाहर न निकलें। किंतु न 
तो नेत्र हिले, न पलकें पड़ी | अश्नवारिधारा बाहरकी 
ओर बह चली। तपोधन उन्हें रोक न सके-- 
मातृचुग्मभललिताऊूलालिती वीश्य कृष्णधवली सर बालकौ | 
निर्निमेषद्च्या दुशोर्जल गोझुमैष्ट नितेश न तापसः॥ 
( श्रीगोपालचाम्पू: ) 
ब्रह्मवित्‌-शिरोमणि गरकि नित्य प्रकाशित अन्तगत्पामे 
डस समय एक अभिनव प्रकाशका उदय हुआ। उस 
प्रकाशसे आलोकित आचार्यक्रा मन नन्दनन्दनकों 
देखता हुआ उद्धावना करने लगा+- 
हन्ताय॑ 'किमनादिमोहतमस: सद्रत्नदीपाऊुर: 
कि न्त्रीशप्रतिपादकरोप्रनिषदां प्रामाण्यमासं स्रपु: । 
कि नः सौभगकल्पभूकावनस्याद्यः प्रसुनोदय: 
सान्ह्रानडसुधाम्बुधे: क्िमथवा सा क्रापि जन्मस्थली || 
ये ख्मोति सदच्ति केचन जगत्कर्तेति केचित्‌ परे 
स्वाह्मेति प्रतिपधादयन्ति भगवानित्येव केःप्यु्षमा: । 
नो देशात्न च कौलतों खत परिश्लेदो उघ्ति यप्यौजसों 
देव: सोइयमस्राप नन्ददगितोव्सडे परिच्छिन्नताम॥ 
( श्रीआनन्दबुन्दावनवच्पु 5) 
' ओह | यह क्या देख रहा हूँ ? क्या यह अनादि 
प्रोहान्धकारकों सर्वथा नष्ट कर देनेबाला विशुद्ध 


श्रीकृष्णलीलाका 


पाता पा माजज ता वा उ 


ब्रह्मरूप रलप्रदीषका अछूर है? अथवा ई अप्नतिपादक 
समस्त उपनिषदॉोका प्रामाण्य ही शरीर ग्रहणकर मूर्त 
हो गया है? था यह हमारे सौभाग्यरूप क्रल्पतरुकाननका 
मूलभूत पुष्प प्रस्फुटित हुआ है? अथवा बह शास्म्रप्रसिद्ध 
संतोदघोषित निबिड़ आनन्दसुधासागरका उद्रमस्थल 
ही मूर्त हो गया है ? अहा। यह तो यह है| जान गया! 
जिसे कुछ लोग 'ब्रह्म' कहते हैं, कुछ मनीषी जिसका 
' जगत्कर्ता' कहकर परिचय देते हैं, कुछ प्राणी जिसे 
'परमात्मा' बतलाते हैं, कुछ डष्ठ पुरुष जिसे ' भगवान्‌" 
कहकर प्रतिपादन करते हैं, जिसका प्रभात्र देशकालसे 
परिच्छिन्न नहीं है, देश-कालकी सीमामें बद्ध नहीं 
है, बही देव नन्दमहिषीकी गोदमें परिच्छिन्न, सीमाबद्ध 
बना हुआ दौख रहा है। ओह! यह कितना 
आश्षर्य है।'! 

आचार्य गर्गके हृदयमें कभी तो स्वर्य भगवान्‌ 
बजेन्द्रनन्दनका महान्‌ ऐश्वर्य उदय होता है और कभी 
उनके रूप-साधुर्वकी शतसहस्तर सुधाधारएँ प्रमाहित 
होते लगती हैं। ऐश्रर्योन्मेपके 'प्तमय आचार्य नन्दनन्दमके 
चरणॉमें लुट पड़ना चाहते हैं और जिस क्षण माधुर्यका 
विकास होता है, उस समय यशोदानन्दनके महामरकतघ्ुति 
कलेवरकों हृदयसे लगानेका मनोरथ करने लगते हैं, 
किंतु ब्रजेन्द्रनदनकी लीलाशक्ति दोनोंमेंसें एक भो 
करने नहीं देती। उन्हें लीलाक्रमकी रक्षा जो करनी है। 
आचार्य सोचने लगते हैं-- 
पादोी दधामि यदि मां ख्रदिता जनोउय- 

मुन्मत्ततेल क्षत चक्षम्ति घेतू करोमि। 

तच्चातिचापलमहों न करोमि या चें- 


जी हम मम 


' दौत्कण्कामेव हि लयिध्यति छैर्य॑बन्धम्‌। 


( श्रीआनन्वयुन्दाथनतम्पूः) 

''यदि मैं नन्दमन्दनके चरण-थुगलकों धारण 
करता हूँ तो ये लोग मुझे उन्मत्त बतायेंगे। यदि इन्हें 
हृदयसे लगा लूँ तो यह मेरी अतिशय चझलता सिद्ध 
होगी | यदि वह भी न करूं, यह भी न करूँ, कुछ 


श्रीकृष्णका बलरामजी तशा गोपबासलकों के साथ मिलन-महोत्सव, दोनों कुमारोंका नामकरण -संस्कार 


भी नहीं करूँ तो भी मेरी यह उत्कण्ठा मेरे धैर्य- 
बब्धजक्को :छाट डालेगी।' 
इस प्वर्घबन्धन-छेदनका भय एक क्षणके लिये 
आक्षार्यके सनमें आया तो अवश्य, पर तुरंत ही विलीन 
हो गया। उनके प्रफुल्ल अन्तःकरणने निर्णय दे 
दिया-- धैर्य नष्ट हो, सत्र कुछ नष्ट हो, मैं तो निहाल 
हो चुका-- 
जन्माद्य साथु संफरर्ने सफले अर नेत्रे 
विद्या तप कुलमहों सफल समस्तम्‌.। 
आचार्यसता भगवती हि. यदों: कुलस्य 
मामझ इनत नितरामकरोंत्‌ कृतार्थम॥ 
( श्रीआनन्दवुन्दाबनचम्पू:) 
“ आज मेरा जन्मधारण सफल हो गया। मेरे नेत्र 
सफल हो गये । मेरी च्रिद्या, मेरों तप, मेरा कुल-- सब 
सफल हो गये। मैं कृतार्थ हो गया-- अपने पुरुषार्थसे 
नहीं, मुझे तो कृतार्थ किया है यदुकुलकी आचार्यतारूप 
भगवतीने। मैंने यदुकुलकों आचार्यताका आश्रय लिया 
था, इस आचार्यताने ही मुझपर अतिशय अनुकम्पा 
करके मुझे सर्वथा कृतार्थ बना डाला।'' 
प्जेन्द्र तपोधनकी ओर आरश्चर्यभरी दृष्टिसे देख रहे 
हैं; किंतु अब मुनि प्रकृतिस्थ होने लगते हैं। उन्हें 
प्रकृतिस्थ होना हों था। जिस लिये लीला-शक्ति उन्हें 
ब्रजपुरमें ले आयी हैं, वहीं इस समय उन्हें करना है । 
अस्तु, आचार्य ब्रजेन्रकी ओर देखने लग जाते हैं| 
इसी समय क्जेद्रगेहिनी एवं श्रीरोहिणीजी मुनिवरको 
प्रणाम करती हैं, फिर दोनों पुत्नोंको तपोधनके चरणोंमें 
रख देती हैं। मुनिवर आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात्‌ 
उनकी आज्ञा पाकर उनसे कुछ दूरपर दोनों माताएँ 
पुन्नोंकों गोदमें लेकर बैठ जाती हैं। 
अब अतिशय विनम्न शब्दोंमें विनयपूर्जक ब्नजेन्द्र 
आचार्यप्ते दोनों पुत्रोंके नामकरण-संस्कार कर देनेकी 
प्रार्थना करते हैं, किंतु मुनिवर स्वीकार नहीं करते | 
वे कहंतें हैं कि यह संस्कार अपने कुलगुरुसे करा 
लेना चाहिये। हाथ जोड़कर ब़्जेन्द्रने आचार्यके सामने 


४५ 
जम्मना ब्राह्मणों गुरु:' (जन्मसे हो ब्राह्मण सबके 
गुरु हैं) की युक्ति रख दी। इसपर भी तपोधनने 
स्त्रीकृति नहीं दीं। हाँ, इस बार स्वयं संस्कार न 
करनेमें हेतु उन्होंने अत्यन्त प्रचल एवं युक्तिसंगत्त 
बतलाया। थे बोले-'' ब्रजेन्द्र ! सुनो, सारा विश्व 
जानता है कि मैं यदुकुलका आचार्य हूँ। यदि मैं 
तुम्हारे पुश्नका नामकरण-संस्कार करता हैँ तो कंसकी 
यह धारणा हों सकती है कि यह देवकीका अष्टम- 
गर्भनात बालक है। पापमति कंससे तुम्हारे एवं 
वसुदेवके बीचका सम्बन्ध अज्ञात नहीं, वह तुम 
दोनोंकों ही जानता है। साथ ही उस दिन आकाशमें 
उड़कर देवीरूपमें परिणता वसुदेव-पुत्रोके वचनोंकों 
स्मरण करता हुआ वह निरन्तर ऐसी धारणा कर 
रहा है कि देवकीके अष्टम गर्भकी संतान कदापि 
कन्या हो ही नहीं सकती। सम्प्रति मेरे द्वारा तुम्हारे 
पुत्रका संस्कार सुनकर यदि कहाँ उस्तकों यह मान्यता 
हो जाय कि यह नन्‍्दपुत्र घास्तवमें वसुदेवषकां ही 
अष्टम पुत्र है तथा वह तुम्हारे पुन्नका प्राणनाश करने 
स्वयं ब्रजपुरमें आ धमके, प्राणहरण कर ले तो तुम्हीं 
बताओ, कितना बड़ा अमज्ल, कितना भीषण अनर्थ 
हो जायगा?'' 

ब्जेन्द्र आचार्यके इस कथनका प्रतिवराद न 
कर सके। क्षणभरके लिये उनका मुख म्लान- 
सा हों गया। मनमें प्रजल उत्कण्ठा थी कि दोनों 
पत्रोंकों ऐसे श्रेष्ठम आचार्यके द्वारा सुसंस्कृत 
देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, किंतु मुनिबरकी इस 
युक्तिका उनके पासप्त कोई उत्तर नहीं था। निराश 
ब्रजेद्रने भोली आँखोंसे उनकीं हीं ओर देखते हुए 
पुत्रकी ओर दृष्टि डाली। मानों उन नेत्रोंमें ही 
मुनिवरके शड्भा-समांधानका कोई संकेत हों, इस 
तरह दृष्टि मिलते ही ब्नजेन्द्रके मनमें समयोचित 
व्यवस्थाका स्फुरण हों गया। ब्जेश्वरने सोचा-- 
इन महामहिम मुनिराजके द्वारा यदि स्वस्तिवाबन 
ही हो जाय तो फिर त्तो सभी मज्जल होगा ही। 


इस विचारसे पुनः हाथ जोड़कर वे आचार्यसे 


अनन्त मड्भलमय है। इसलिगे-- 
अलक्षितो5स्मिन्‌ रहसि मामकैरपि गोबजे। 
कुरू ट्विजालिसंस्कारँ स्वस्तियासनपूर्यकम ॥ 
( श्रीमक्धां० १०। ८। १०] 
''इस निर्ज गोहमें मेरे अत्तरड़ गोपबन्धओंसे 
भी सर्वथा अलक्षित केवल स्वस्तिवाचनपूर्वक मेरे इन 
दोनों पुत्नॉका द्विजाति-संस्कार-- शेहिणीनन्दनका 
क्षत्रियोचिंत, मेरे पुत्रकां वैश्योचित नामकरणं-संस्कार 
कर दें।”' 
यह कहते हुए क्रजेन्रने तपोधनके चरण पकड़ 
लिये। इस ब्वार ब्जेद्रकी विजय हुई। चास्तवमें तो 
आचार्य गर्ग आये ही थे नामकरण-संस्कार करने तथा 
प्रबल उत्कण्ठासे ही अवसरकी प्रत्तीक्षा भी कर रहे 
थे। यह चर्चा तो उन्होंने इसलिये को है कि यह 
संस्कार सर्वथा गुस रहे, किसीपर भी प्रकट न हो। जो 
हो, आचार्य प्रसन्नचित्तसे प्रस्ताव स्वीकार कर लैते हैं| 
अनादिकालसे अपने क्षुद्रसंकल्पसे जो अपने भीतर 
ही नायरूपात्मक अनन्त विश्वन्नह्माण्डके भ्ृजन-पालन- 
संहारकी क्रोड़ा कर रहे हैं, एकमें ही जो अनन्त 
नामोंकौ सृष्टि करके खेलते हैं तथा खेलते हुए ही उन 
नामोंकी पुनः विलुप्त कर देते हैं, उनका नामकरण- 
संस्कॉर है तो परंभ दर्शनीय; पर उसे उस समय देख 
सके केवल ब्रजेन्द्र, ब्रज़गनी, रोहिणी, गर्गाचार्य, बह 
बड़भागी नन्दपरिचारक एवं अन्तरिक्षमें अवस्थित देवगण ! 
स्वयं भगवान्‌ ब्रजेद्धनन्दककों यही इच्छा है। अस्तु, 
आचार्य स्वस्तिताचन समाप्तकर प्रथम रोहिणीनन्दनका 
नामोल्लेख करते हुए कहते ह-- ज्जेश्वर | यह गेहिणीनन्दन 
अपनी अपरिसीम सदगुंणराशिसे समस्त सुदददवर्गका 
प्रीति-सम्पादन कोगा। इसलिये इसका एक नाम ' राम' 
प्रसिद्ध होगा। और सुनो, यह अत्यन्त बलशाली होगा, 
इसलिये लोग इसे 'बल' भी कहेंगे | इसका एक ना। 


संकर्षण ' होगा-- यह नाम इसलिये कि यंदुकुल एवं 
प्रार्था करने लगे--गुरुदेव/ आपका सकू ही ।ब्नजकुल दोनोंके प्रति इसके मनमें समान बुरे होगी, 


यद्युवंशी चन्तुदेवका पुत्र होकर भी यह तुम्हें भी अपना 
पिता समझेगा, दोनों कुलोंका आकर्षण करते हुए इसकि 
मनमें एक समान सम्बन्धकी भावना जाग्रत रहेगी। ये 
सो हुए रोहिणीनन्दनके नाम | अब यशौदानन्दनके नाम 
सुनो; देखो, यह तुम्हारा बालक सत्य, जेता, हापर, 
कलि-इन चारों युगोंमें ही प्रकट हुआ करता है। इससे 
पूर्व यह शुक्ल, रक्त, पीत रूपोंमें अवतीर्ण हो चुका है| 
किंतु इस बार कृष्ण ( काले) चर्णमें आया है। इसलिये 
इसका एक नाम ' कृष्ण ' होगा। तुम्हें सुनकर आश्चर्य 
होगा, पर है सर्वथा सत्य कि यह बॉलक तुम्हारे यहाँ 
जन्य लेनेके पूर्ण कभी ससुदेवका पुत्र भी हो चुका है | 
इसलिये जो इस रहस्यको जानते हैं, वे इसे 'बालुदेव ' 
कहकर अभिहित करेंगे। ब्रजैन्द्र! वास्तवमें तो तुम्हारे 
इस पुजके गुणानुरूप, कर्मानुरूप अम्लंख्य नाम, असंख्य 
रूप हैं। उन्हें मैं जानता हूँ, अन्य जन नहीं आनते, जात 
सकते ही नहीं। उन अनन्त नार्मामेंसे मैंने तुम्हारे पुत्रके 
ये दो नाम बताये।' 

आचार्य यह कहते-कहते पुनः गदगद हो गये। 
उनकी आँखें निमीलित हो गयीं। वे कुछ क्षणके लिये 
समाधिस्थ-से हो गये। इधर ब्रजेश, न्जगनी, रेहिणीलीक्ा 
प्रत्येक रोम आनद्दात्तिरिकसे पुलकित हो रहा है, नेत् 


छल-छल कर रहे हैं। कुछ देर बाद आचार्यने नेत्र 
खोलकर ब्रजेन्द्रकी ओर देखा। देखते ही व्रजेन्रकी : 


एक अन्य इच्छका प्रतिचित्र सर्वज्ञ तपोधनके अन्तःकरणमें 
अड्भित हो गया। ये शान्त-गम्भीर पर अतिशय प्रफुछ॑ 
मुद्रामें बोल उले--पुन्च॒का जातक-फल सुनना चाहते 
हो, ब्रजेन्द्र! अच्छा, सुनो-- 

संबत सरस खिभावन, भादौं आएं विधि, शुध्वारें। 
क्ृष्न पच्छ, रोहिती, आर्ध निम्मि, हर्घत जोंग जदार॥ 
अंष है लग्न, उच्च क्ले निस्तिपति, त्नहिं खहुत सुख्त पाँ। 
चौथें सिंघ गसिक्रे दिनकर, जीति सकल भहि लैईँ।॥ 


जि आम 


| श्रीक्ृष्णका अलरगजी तथा गोपबालकोंके साथ मिलन-महोत्प्र, दोनों कुमारोंकर नामकराश-संस्कार 


पतन खुध कन्या कौ जो है, पुत्रति बहुत जहीँहँ। 
छठंऐ सुक्र तुलाके सनिजुत, सत्रु रात नहिं पँ॥ 
ऊँचा नीच जुलती लहु करिं, सत्तों राहु परे हैं। 
भाग्य-धवत्र में मकर-महीसुत्र बहु ऐंशर्य बढ़ेरँ॥ 
लाभ-भवन में मीन-पुहस्पति, नवनिश्ि प्र में ऐँ। 
कर्म-भवनके ईस सनीखर, स्यथाम बरन तन हँं॥ 

इस बार ' श्याम नामका उच्चारण होते ही आचार्यमें 
आवेजश्ञ-सा हो जाता है। वे उच्च कण्ठसे कहने लगते 
हैं--'' ब्रजेश्वर। और भी अद्भुत फल सुनो-तुम्हारा 
यह पुत्र गोपोंकी समस्त गोकुलवासियॉकी परभानन्दलिन्धुमें 
निमग्न कर द्वेगा। यह कृष्ण तुम सब लोगोंका ऐहिक- 
आमुष्मिक (लोक-परलोक-सम्बन्धी ) मडूल, परम 
महल सम्पादून करेगा। कृष्णका अबलम्बन करके तुम 
सभो अनायास्र ही समस्त बिपत्तियॉकों पार कर लोगे। 
ब्जेश्वर! इसके पूर्व जन्मोंसे सम्बद्ध एक बात तुम्हें 
सुनाता हूँ। उस स्तरमय सुझाज़ पदच्युत हो चुके थे। 
मन्दककाननपर दैत्योंका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। 
दैत्य-विदलित देवगण 'त्राहि-त्राहि' पुकार रहे थे। 
उस समय तुम्हारे इस पृत्रने ही देववुन्दकों रक्षा की थी। 
इससे रक्षित होकर, इसके घलसे ही बलान्वित होकर 
दैत्योंपर देवोंने पुन: विजय पाय्नी थी। व्रजराज। इस 
युत्रमें यह भी एक स्वभावस्तिद्ध गुण है कि जो मनुष्य 
इसे प्यार करते हैं, उम्तपर किसी प्रकारके भी शत्रुकी 
विजय नहीं हो सकती; जिस प्रकार भगच्चरणारविन्दाश्रित 
प्राणीका असुर पय्भव नहीं कर सकते, ठोक उसी 
प्रकार इसमें प्रीति करनेवालेका शत्रु पराभव नहीं कर 
सकते। ननन्‍्दराय! अधिक क्या कहूँ, तुम्हारा यह पत्र 
सदृण, सम्पदा, कीर्ति एवं प्रभावकी दृष्टिसे नागयण- 
तुल्य है | सावधान रहकर तुम इसका पालन करो |"! 

ऋषिवर गर्ग इतना कहकर चुप, शान्त हो जाते 
हैं। अकलि बाँधकर, मन-हीं-मन श्रीकृष्णके चार 
चरणोंमें नत होकर मूक भाषमें ही थे कहने लगते 


गोलोकविहारिन्‌ । तुम्हारी जय हो! जय हो! 
ब्जजेन्द्रके अनन्त-बात्सल्यपरिभावित मसृण चित्त्ें तुम्हारे 
ऐैश्वर्य-कीर्तनका सैकतक्तण न बिखेरते हुए, साथ ही 
चूर्ण झत्यकी रक्षा करते हुए मेरे द्वारा तुम्हारे नायकरण- 
संस्क्राककी सेवा सम्पन्न हो सको, यह सर्जशथ्रा तुम्हारी 
अनुकम्पासे ही हुआ है॥ अनन्त करुणार्णक। कठुणाका 
एक बिद्ु देकर मेरे लिये इतना ही विधान कर दौ-- 
अनन्त कालतक जहाँ कहीं भी तुम यदुकुलमें अवतीर्ण 
होओ, वहाँ-वहाँ ही मैं यदुकुाचार्य बनकर तुम्हीरे 
नामकरण-संस्कारकी सेवा करता रहूँ।'' 
इस प्रकार नामकरण-संस्कार समाप्त हुआ। आचार्य 
अतिशय लोलुप दुृष्टिसे बारम्बार राम-श्यामकी ओर 
निहारते हुए बिदा लेने लगे। क्रजेंद्रनों भी अपने 
अश्रुजलबिन्दुओंसे एक माला बनाकर, उसे आचार्यके 
चरणॉमें भंट देकर विदाई दे दी। अपार धन-सम्पत्तिके 
दानकों तो आचार्यने स्त्रीकार ही नहीं किया। यही 
अश्रु- भेंट लेकर वे चल पड़े। उनकी ओर देखते हुए 
ब्रजेन्द्र इस समय अनुभव कर रहे हैं-- मेरी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण हो गयी हैं, मेरे समान सुखी और कोई 
है ही नहीं! 
सुखसागरमें निमग्र होकर, सुखमय तरज्ोमें बहती 
हुई-सी श्रीरोहिणी एवं कऋजेद्रगेहिनी भी राम-कृष्णको 
गोदमें लिये गृहक्की ओर चल पडती हैं। न्लजकी रानी 
अशोदा इस समय किस सुखका अनुभव कर रही हैं, 
इसे ले हो जानती हैं| वास्तवमें हो त्रजका सुख सर्वथा 
स्वसंवेद्य एवं अत्यन्त अनोखा सुख है-- 
जो सुख ज्ञज में एक परी। 
सो सुझ तीनि लोक में नाहीं, धर्निं यह॑ घोव-पुरी॥ 
अष्टपिस्धि-नलसनिधि कर जोरें, द्वारें रहुति प्थरी। 
सिव-सनकादि-सुक्रादि-अगोलर, ले अछतोे हरी॥ 
धत्य-प्रत्य अवुभागिति 'जसुपत्ति, निगमनि सही 'परी। 
ऐसे सूरदास के प्रभु को, लीनौ अंक भरी॥ 


अशिरज हट # 7 फ(5 7 ही मीफ आओ 


शिशु श्रीकृष्णक्का अन्नप्राशन-महोत्सव, कुबेरके 
द्वारा गोकुलमें स्वर्णावृष्टि 


'शिशिरका ब्ाह्ममुहूर्त है। दो चड़ी पश्चात्‌ माघशुक्ला 
ततुर्दशीका प्रभात होगा। इसीके प्लाथ द्वजेद्रनन्दनक्रे 
स्नप्राशनका उंत्सव-समारोह भी आरम्भ होगा, मानो 
सकी सूचना प्रातशसमीरकों भी मिल चुकी हैं। 
'सीलिये वह गवाक्षरन्श्रॉके पथसे आया); आकर प्रथम 
रर्यड्रशायिनी ब्रजेद्रमहिषीके, फिर उनके बक्षःस्थलपर 
वेराजित निद्वित ब्जेन्द्रनन्दन कृष्माचन्द्रके पादारधिन्द 
उसने स्पर्श किये। स्पर्शसे कृतार्थ होकर राशि-राशि 
कुन्दपुष्पोंसे सचित परिमल अपने दकूलसे निकालकर 
शयनागारमें सर्वत्र बिखेर दिया। उत्सवके उपलक्षमें 
अपनी क्षुद्ग भेंट चढ़ा दी तथा फिर अतिशय शोघ्रतासे 
आनन्दातिरेिकवश चमझ्जल होकर 'झुर-झुर ' शब्द करता 
हुआ अन्य ज्जवासियोंकों जगाने चला गया। 

व्रजरानी तो जागी हुईं ही हैं। वे सारी रात॑ 
क्षणभरके लिये भी सो नहीं सकी हैं। फिर भी रात्रि 
कब कैसे समातत हो गग्यी, सह उन्होंने नहीं जाना! 
जानती कैसे? वे तो अनेक सुखमय मनोस्थोंकी 
कहल्पतामें विभोर थीं, नौलमणिका भावी अन्नप्नाशन 
प्रत्यक्ष बर्तमान-झञ्ञा बनकर नेत्रोंमें भरा था। ने उप 
दृश्ममें, अपने नौलमणिमें तन्मय हो रही थीं। किंतु 
प्रातःसमीरके स्पर्शसे जननीके प्रशान्त बात्सल्यसिन्धुमें 
एक क्रम्पन हुआ। उसमें एक लहर उठ आायी। 
जननीफे कृष्णणय मन-प्राण इस लहरीसे सिक्त हो गये 
एज तत्क्षण उनमें स्फुरणा हुई-- कहाँ मेरे नीलमणिके 
अज्ज अनाबृत हों, शिक्षिकी शीतल बायुसे उनमें उंद 
लग गयी त्ञो? बस, ब्नजरानी तुरंत उठ जैटीं एवं वस्त्र 
संभालने लगीं। वास्तव ही यशोदानन्दनके श्रीअड्रोंसे 
कहीं-कहीं वक्त हट गये थे। जनती उन्हें गोदमें 
लेकर वस्णोंसे ढँकने लगीं। इसी समय उनका ध्यान 


पूर्ष भी जतनी कई बार श्रमित हो चुकों हैं। इस 
भ्रमका प्राग्म्भ शो प्रथम स्तनदानके समय हुआ था। 
उस समय जातकर्मके पश्चात्‌ जननी स्तन्यपान करा 
रही थीं | पुजके प्रत्येक अद्ञका सौन्दर्य निरखती हुई 
जनतीने हुदयकी ओर देखा था| हृदयके दक्षिण भागमें 
रोमायलीका अनादिसिद्ध श्रीवत्सनामक चिष्ठ अ्ित 
था हीं। उसकी शोभा भी अद्भुत ही थी, मानो 
मृुणालतन्तुओंका चूर्ण एकत्र हो गया हो! बैंसा ही 
सुन्दर, वैसा ही सुल्‍्लिग्ध। किंतु श्रोवत्सकों देखकर 
जननीने तो यह समझा था--गै शिशुकों स्तन्‍्य पिला 
रही हूँ, मेरे स्तनक्षरित दुग्धकण ही पुत्रके कपोलपर 
होते हुए वक्षःस्थलपर आ हलके हैं; उन दुः्धकणोंसे 


| ही यह चिह्न निर्मित हो गया है। इतना ही नहीं, जननी 


सुकोमलतम सुक्ष्म वस्थाज्नलसे धीरे-धीरे उसे पॉँछ 
देनेका प्रयज़्ञ करने लगी थीं। किंतु चिह्ठ मिटता त था। 
जब वस्वसे उस चिहका मार्जन न कर सकी. तब चे 
सोचने लगी थीं कि सम्भवत: यह किसी महापुरुएका 
लक्षण हो-- 
वक्षस्ति दक्षिणभागे मृणालतन्तुक्षोदसोदर- 
सुभगसुक्निभ्भ्रीवत्साफ्यरोमराजिलक्षय लक्षप्रित्यवा 
स्तन्यकणरसनिपातसिन्यास्विशेषघो5यमिति 'पुनरति 
मृदुतरचीनसिश्रयाक्रलेनाएसारचन्ती यदा तन्नापसरतिं 
तदा क्रिपपोर्द महापुरुपलक्षणमित्ति चिन्तबन्ती। 
( श्रीभानन्दपुन्दावनचम्पू: ) 
इसी ज़रह आज पुनः पूर्वकी भाँति जननीको एक 
क्षणके लिये भ्रम हो जाता है कि निद्धित नीलमणिके 
अधरोंस क्षरित दुग्धकण ही यहाँ आकर इस रूपमें 
परिणत हो गये हैं। अवश्य ही इस बाई वे मार्जन करने 


नहीं जातों ; क्योंकि तुरतं ही अन्तर्वत्ति सचेत कर देती .. 


भीलमणिके वक्ष:स्थलकी ओर गया, वक्ष:स्थलपरका | है। जननी अपनी भूलपर मन्द-भन्द मुसकराती हुई 
श्रीवत्सचिह्ठ मणिदीपके प्रकाशमें स्पष्ट चम-चम्र कर | वस्त्रोसे शीत-विवारणक्री उचित व्यवस्था करके पर॒त्रको 
रहा था; किंतु जननीकौ पुन: भ्रम हो ही गया। इससे इृदयसे लगा लेती हैं| 


शिशु श्रीकृष्णका अश्नप्राशंध-प्रहौत्सव, क्ुजेरके द्वारा गोकुलमें स्वर्ग वष्ठि 


सूर्योदयर्मे अभी विलम्ब है, किंतु गोपसुन्दरियोंके 

-के-दल नन्द-प्राड्रणमें एकत्र होने लगे। घड़ीभर 
हून चढ़ते-चढ़ते तो नन्‍्दभवन गोप-वनिताओंसे 
र्नन्न परिपूर्ण हों गया। नन्दभवनमें पुरमहिलाओंके 
लये 'समय-असमयकी रोक-धाम तो है नहीं तथा 
ब्रजपुरमें नन्दुनन्दनके अन्नप्राशनमुहूर्तकी सूचता फैल 
वुकी है। इसलिये आज यमुना-स्नान करके कितनी ही 
गेपसुन्दरियाँ त्तो घर भी नहीं गयीं, सीधे नन्‍्दभव्नमें 
है चली आयीं। जिनके अतिशय अल्यवयस्क पुत्र हैं, 
उन्हें ही आनेभें कुछ विलम्ब हुआ; पर आयी तब। 
छोटे शिक्षुऑंकी गोंदमें लिये, किल्चित्‌ बयस्‍्क 
पुत्रोंकी अँगुली पकड़े, मड्रालगीत गाते आती हुई 
गोपसुन्दरियोंकी मधुर कण्ठध्यनिसे सुमधुर झन्‌-झन्‌, 
झ्िन-कझित्‌, रुत-झुन, रुन-झुन, केहुण-किड्लिणी- 
नृपुरध्वनिसे राजपथ तथा शजपथके दोनों ओर स्थित 
उत्तम प्रासाद प्रतिशव्दित ड्ोने लगे । उन गोौपाज़नाओँंकी 
प्रत्थेक भावभड़ीसे एक अद्भुत वात्सल्य, अप्रतिम 
मातृभांवका निर्झुर झरता जा रहा है। 

उपनन्दजीने आदेश दे रखा है कि आज मध्याद्तक 
गोचारण स्थगित एहे। ब्जेल्बन्दमके अभ्नप्राशनके 
पैश्वात्‌ समय॑ रहनेपर गायें निकटवर्ती सममें कुछ समय 
घुमा ली जायेँ। अतः गौपमण्डली भी ख्ौम्नतासे 
गायोंकों दुहकर, उनके सामने प्रचुर हरित-तृण डालकर 
तथा स्वयं ज्ञान आदि प्तमाप्तकर, लिविध्न वेषभूषासे 
अलंकृत होकर ननन्‍्दभवनकी ओर उमड़ पड॒ती है। 
उनकी पत्नियाँ, मांताएँ तो पहले ही चली गयी हैं। 
गायोंकी व्यवस्था करनेके लिये ये रुके थे। उनको 
व्यवस्था तो इन्होंने कर भी दी। किंतु शीघ्र-से-शीघ्र 
नन्‍्दभवन पहुँचनेकी, नेत्रोंसे नन्दनचद्नकी जी भरकर 
निहारनेकी प्रत्नत॑ उत्कण्ठावश दूधकौ डचित व्यवस्था 
ये नहीं ही कर सके। दुढ़े हुए दूधसे पूर्ण भाण्डोंको 
घर यहूुँचानेतकका भी पैर्य इनमें न रहा। कुछ ही 
भाण्ड घर आये, अधिकांश गौष्ठमें ही रह गये। और 
तो क्‍या, बहुत-स्ी गायें बिना दुह्दे ही रह गयों। 
गोजत्सोंकों यों ही उन्मुक्त कर दिया गया। चौकड़ी 
प्रस्ते हुए बछड़े अपनी माताओंसे जा मिले। इसी 


अबस्थामें उन्हें छोड़कर गोप द्वुतगतिसे जन्दालयकी 
ओर चल पड़े। 

यथासमय द्वजरानी नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
पूश्नकों गोदमें लिये आँगनमें चली आती हैं। गोपाइनाओंकी 
अपार भीड़ उन्हें चारों ओरसे घेर लेती है। निकटतम 
कुटुम्बियोंकों नन्दरानीने दांसी भेजकर निमन्त्रित किया 
है। वे सब आ गयी हैं, व्रजरानी एक बार भंडारकी 
ओर जाती हैं। वहाँ पत्रकों गोदमें लिये श्रीरोहिणीजी 
सारी व्यवस्था कर रही हैं-- 

आजु कानह करिय अनप्रासन। 
पमरनि-कंचन के शार भराए, भाँति भाँतिके छासन।॥, 

श्रीरोहिणीजीका यह परिश्रम देखकर द्रजरगनीकी 
आँखोंगें स्लेह-जल भर आत़ता है। सजल नेन्रोसे ले 
कुछ क्षण रोहिणोजीकों ओर देखकर फिर उन 
निमन्त्रित कुटम्बी ब्रजबधुओंकी ओर देखने लगती हैं। 
इतना संकेत परयत्ति है। वे शतश: क्रजवधुएँ तुरंत ही 
पकवान बनानेमें जुट पड़ती हैं। 
नहघरनि ब्रजबधू खुलाहईं, जे सब अपनी पाँति। 
कोड स्यॉतार करतिं, को घुत-पक, घंटरस के बहूँ भाँतिं॥ 
आहत प्रकार क्रिएं सथ व्यंजब, अमित श्रन गिष्ठाष्न | 
अति उच्ज्चल कॉम सुदि सुंदर, देखि महरि मन मान॥| 

ख्जैद्कका उत्साह तो देखने योग्य ही है | उनकी 
योजना ऐसी है कि उनके पुतन्नका अन्नप्राशन-उत्सवद 
अतौत्त एवं भंव्रिष्यक्रे इतिहासमें अद्वितीय बन जाय | 
नन्‍्दप्रासादसे संलग्न, कालिन्दीतीरपर्यन्त तिस्तीर्ण सुपनोहर 
नम्दोदानमें त़जेद्रने एक नयी सृष्टि-सीं रच दी है। 
उस सुरम्य उद्चानमें नौ छोटी-छोटी नदियॉका निर्माण 
हुआ है। जलकी नदियाँ नहीं, विभिन्न भोज्यरसोंकी । 
पहली नदी दध्धिकी है, उसमें दभिकी धवल धारा बह 
रही है, दोनों तट दधिसे भरपूर हैं। दूस्तरी गोदुग्धकी 
नदी है, निर्मल उज्ज्वल शीतल दुग्ध प्रवाहित हो रहा 
है। तीसरी नदी घृतकों है, पीतवर्णा यह घृत-नदी 
मम्दगतिसे प्रवाहित हो रही है, दोनों किनारे घृतसिक्त 
हो गये हैं। चौथी गुड़की नदी है, पीताभ गुड़की यह 
प्रयस्विनी अत्यन्त स्थिर-स्ी है। मानो सचमच ही 
किसी नंदीकी पीताभ जलधारा हिमके संयोगसे जम 


पी हो, ऐसी इस गुडकुल्या (गुड़कों नदीं)-को 


गोभा है। पाँचवीं तैलनदी ग्रवाहित हो रही है, मन्द-- 
प्रन्थरगतिसे धीरे-धीरे यगनताकी और इसकी गति है | 
छठी नदी अत्यन्त विस्तरीर्ण है, यह मधुकल्या है, इसपें 
म्रधुधार बह रही है। प्लाततों नवेनीतनदी है, उज्ज्वल 
हिमपिण्डकी भाँति जवनीतखण्ड जम-से गये हैं। 
अत्यन्त शान्त-सीं प्रतीत हो रही है। इसका प्रवाह 
परिलक्षित नहीं होता। इन सातके अदिरिक्त तक्रनदियाँ 
भी हैं | ये कई हैं तथा दृत गतिसे झर-झर्‌ करती हुई 
यमुनाकी ओर 'भांगी जा रही हैं। कुछ शर्करोदक 
नदियाँ हैं, इनकी शर्कशरामिश्रित मिष्ठ जलधारा अत्यन्त 
प्रखर गतिसे उच्चानकी परिक्रमा कर रही है। 
इन नदियोंके मध्यवर्ती देशमें उज्ज्वल प्रस्तरखण्डंसे 

पटौ हुई भूमिंषर चजेद्रने शालितण्हुलोंके एक शत 
एवं पृथक तंण्डुलों (चिठरों)-के एक शत पर्वत 
बनवाये हैं। घहीँ सात लजण-पफर्वतोंका भी निर्माण 
करवाया है। इसी तरह जशर्काके सात एवं लडडके 
सात यर्वत निर्मित हुए हैं। परिपक्व सुमधुर फ्लॉके 
सोलह पर्वत रचे गये हैं। यलचूर्ण (जौके आटे) 
तथा गोधूमचूर्ण (गेड्ँक आटे)-के भी अनेक पर्खते 
बने हैं। मोदकोंका पर्मत निर्मित हुआ है। विशेष 
कौशलसे निर्मित, अत्यन्त सुस्वादु, एक प्रकारकी 
पूरियोंके अनेक पर्जत खड़े किये गये हैं। इन पूरियोके 
पर्वतोंपए राशि-राशि सुसंस्कृत लू रख दिये गये हैं। 
इनसे कुछ बअजेदड्रने सात कौड़ियोंके पर्वत 
बनाये हैं। वहींपर सुवासित जलयुक्ते, कर्पगादिमिश्रित 
चअन्दन-अगुरु-कस्तूरी- कुड्टूम-समन्वित ताम्बूलॉका 
अत्यन्त बिस्तृत, पर द्वारहीन एक मन्दिद निर्माण 
करमवाया है। विभिन्न जातिकी रत़राशि एवं रूयर्ण, 
सुरम्य मृक्ताफल तथा प्रवालपृक्ञ ढेस-के-ढेर यधास्थान 
रख दिये गये हैं। रंग-बिरंगे सुन्दर लस्त एवं सुन्दर 
आधूषणोके स्तुप लग॑ गये हैं-- 

द्धिकृल्पां दुग्धकुल्यां घृतकुल्यों प्रपूरिताप्‌। 

गुड़कुल्यां पैलकलयों मधुक्कुल्यां च विस्तृताप॥ 

जबनीतकुल्यां पूर्णां खे तक़कुल्यां यवृच्छथा। 

शर्करीदककुल्यां च॑ परिपूर्णा चर लीलशा।॥ 


तण्डुलानां त्र शालीनामुच्यैश्च शतपर्वतागू। 
प्रथुकानां पैलशतं लबणानों चर स॒प्त अ॥ 
स्त्त शैलाआ्छर्कराणां लड॒जुकानां ता सप्त ऋ॥ 
परिपक्धफलानां चल त़त्र बोडश परक्ृतान। 
यथ॒गोधुमचुणानां परक्यलइूदुकपिण्डकाने।। 
मीदकीनां भव शेर उ॑ स्वत्तिकातां चर पर्वतान। 
कर्र्दकानापत्यक्यं: शैलासू सप्त अ नारद॥ 
कर्पूरादिकयुक्तानां ताम्युलागां लव मन्दिस्म। 
ब्रिस्तृत॑ डारहीन शासितोदकर्संयुत्तम्‌ | 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुड्डुमेन समन्वितम। 
जानालिधानि रज्ागि स्थर्णानि स्रिय्ििधानि चऊ्व॥ 
मुक्ताफलानि रम्याएि प्रबालानि मुदाज्ित:। 
नजानालिधानि ख्वारूणि यासांसि भृषणानि ख्त।। 
युत्राश्नप्राशने चन्‍्दः कारयाभास फकौतुकात्‌। 
(ब्रह्मचैदर्त।० कृष्णखण्ड, अ० १३) 
जिस आँगनमें श्रीकृष्णचन्र अन्नप्राशन करेंगे, उसे 
भी ब्रजेन्द्रने स्वयं उपस्थित रहकर सजाया है। 
सुमार्जित, चन्दनवारिसे सर्वत्र सिक्त विशाल सुन्दर 
प्राड्णमें चारों ओरसे ऊँचे-ऊँचे सघन कदलीस्तम्भ 
खड़े कर दिये गये हैं। कदलीस्तम्भोपर यथास्थान 
सूक्ष्म बस्त्रोंगें प्रथित आम्र-नवपल्‍्लब टैँगे हैं। स्थान- 
स्थानपर फल-पलल्‍्लवसमन्वित, चन्दन-अगुरु-कस्तूरी- 
पुष्पपरिशोंभित अनेक मड्गल कलश रखे हैं। कलशके 
समीप पुष्म-समृहोंके, चित्र-विधित्र वस्‍्त्रोंकि ढेर लगे 
हैं। ब्राह्णोके विराजनेके लिये गधाल्थान आसने पव॑ 
उनकी यूजाके लिये मश्॒पर्कपूरित अनेक पात्र रखे 
हैं। शत-शत स्वर्णसिंहासनस दानके लिये संजा- 
सजाकर रखे हुए हैं। 
यह सारी व्यवस्था ब्रजेच्रने क्रेवल तीन पहरतैं 
की है। असंख्य गोपसेवकोंको लेकर आधी ग़तके 
समय त्जेश्वरने कार्य प्रारम्भ क्रिया था। पहर दिन 
चढ्ते-चढ्ते सारी व्यवस्था पूर्ण हो गयी है। अब 
इधर रेखती नक्षत्र भी प्रारम्भ हो चुका। शुभ योग 
भी आ गया है। आज क्षद्ध तो मीन हप्रमें 
अबस्थित हैं हो। ब्राह्मण भी कदलीमण्डपर्में 
पधार गये हैँ। अत: अविल्लम्ब क्रिया आस्म्भ हो 


' जाती है। 


शिशु भीकृष्णका अश्नप्राशन-परह्त्तथ, कुबरक द्वाग गौकुलम स्वर्णयश्धि चाय | | 


शास्त्रविधिका अनुसरण करते हुए ग्रजेन्, श्रजरानी 
दोनों ही पुन: मक्नल-स्लान करते हैं। स्वयं निवृत्त 
होकर फिर व्रज़ेश्वरी श्रीकृष्णचन्द्रको स्नान कराती हैं| 
पश्चात्‌ पूर्वा भिमुख होकर आसनपर नन्ददम्पति विराजतें 
हैं। उस समय ब्रजग़नीकी गोदमें श्रीकृष्णचन्द्रको 
देखकर ब्रजेनद्र कुछ क्षणके लिये तो सब कुछ भूल 
जाते हैं। याजक भूदेवोंकों भी यही दशा होती है। 
मडूुल गान करती हुई त्रजाज्ननाएं भी श्रीकृष्णचन्द्रकी 
यह दिल्य छवि देखकर विमुग्ध हो जाती हैं। ब्राह्मण 
कुछ देर बाद प्रकृतिस्थ होकर आचमन, स्वस्तित्राचन, 
दीपप्रज्चालन, अर्घ्यस्थापन आदि सम्पन्न कराते हैं; पर 
उनकी पद्रा ऐसी हो गयीं है मानों किसी गाढ़ 
समाघधिसे अभी-अभी उठे हों। ब्रजेन्द्र भी नानदीश्राद्ध 
आदि सभी कर्मोका समाधान करते जा रहे हैं-- किंतु 
इसे तरह, जैसे उनके हाथोंसे कोई अचिन्त्य शक्ति 
क्रिया करवा दे रही हो, स्वयं वे इस शरीरसे कहाँ 
अलग चले गये हों। 

शास्त्रीय कर्मकाण्ड पूण् होते हो एक साथ 
दुन्दुभि, ढक्‍्का, पटह, मृर्द+्ष, मुरुज, आनक, बशी, 
संनहती, कांस्य आदि वाद्य बजने लगते हैं। उमंग 
भो वन्दौज़न बाद्म-स्थरमें अपना स्वर मिलाकर गाने 
लगते हैं | ब्रजाड़नाएँ तो सुमधुर कण्ठसे पहलेसे ही 
गा रही हैं। इनके अतिरिक्त इसी समय आकाशपशथरमें 
विद्याधरियों नृत्य करने लगती हैं और गन्धर्व गान 
करने सगते हैं। विशुद्ध-प्रेममस-भावितचित्त त्रजवासी 
आश्चर्यसे आकाशकी ओर देखते हैं, नृत्य-गानका 
अनुभव करते हैं, पर किसीकों देख नहीं पाते। वे 
सोचते हैं-- सम्भव है, हमारे ही नृत्यगानकी प्रतिध्वनि 
हो अथवा अभी-अभी ब्रजेद्धनन्दनके अन्नप्राशनसंस्कार- 
सम्बन्धी दी हुई आहुतिको ग्रहण करनेके लिये 
अन्तरिक्षमें जो देववन्द पधारे थे, उन्होंका नर्तने-गाथन 
हो। अस्सु, 

अब तुमुल आनन्द-कीलाहलंस पुलकित होते हुए 
ब्जेद्ध अपने पुत्रके अधरसे अन्नका स्पर्श कराते हैं-- 
घरी जानि सुत-मुख जुहरावन मंद बैठे ले गोद। 
सहर ज्ोलि, थैठारि मंडली, आर्नेंदे करत ब्िनोद।॥ 


कनक-भार भरि खीर धरी ले, तापर घृत-भधु नाह। 
नंद लैं-लैं हरि मुख जुठरावत, नारि उठीं सब गांह॥ 
पटरस के परकार जहाँ लगि, सौ ले अधर एथालेत। 
बिस्थ॑धर जगदीस जगत-गुरु; परसत मुख करुस्षात॒त।। 
जिस समय ब्रजेन्द्र तीक्ण, कट, अम्ल, लवण 
रसोंका कृषणचद्धंके अधरोंसे स्पर्श करते हैं, उस 
सग्य वे अभिनव बाल्यमाधुरीका प्रकाश करते हुए 
अपने होठ स्रिकोडने लगते हैं। ओह | जो अपने एक 
क्षुद्र अंशमें स्थित अनन्त ज्ह्माण्डको क्षणभरमें चूर्ण- 
बिचुर्णकर बिलीन कर लेते हैं, ऐसे अनन्त महाप्रलय, 
महाभोजनके समय भी जिनमें लिकृति नहीं आती, 
उनका कशणशिकामात्र तीक्ष्, कट आदि रसोसे मुख 
करुआना-- मुख विकृत करना कितना आश्चर्यमय है, 
यह कितना मोहक लीलाविलास है! 
ब्जेद्धको भी ऐसा प्रत्तोत हुआ कि ऐसे सुकोमलतम 
पाटलदलसदृश अधरोंपर तीक्ष, कट रस रखना 
अत्याचार है, महान्‌ क़्रता, अत्यन्त नुशंसत्ता है। 
इसलिये उन्होंने अतिशय शौघतासे जल लेकर श्रीकृष्णके 
अधरोंको पोंछ दिया, पोंछकर म्रजरानीकी गीदमें उन्हें 
रख दिया! 
तनक-ननक जल अंथर पौंछि कै, जमुपति पै पहुँचाए। 
पघ्रजरानी गोदमें लेकर चाहती हैं कि इसे छोड ही 
नहीं, हृदयसे लगाये ही रहूँ। पर अन्य ऋ्जाडना 
व्याकुंलता देंखकर जे द्रक्षित हो जाती हैं। पासमें 
खड़ी, यंशोदानन्दनकी हृदयपर धारण करनेके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित एक गोपीकी गोदमें बे पुत्रक्ों रख 
देती हैं। फिर तो क्रमश; गोदमें ले-लेकर मुख चूम- 
चूमकर गोपसुन्दरियाँ कृतार्थ हो जाती हैं-- 
हरबंत जलती सल लै-ले, पु चूमतिं उर लाएं। द 
इन सब कामोसे निवृत्त होकर व्॒जेन्द्र अगणित 
ब्राह्मणोंक्ों भोजन कराते हैं। दक्षिणाका तो कहता ही 
क्या है। इतनी प्रचुर दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मणकों मिली 
है कि थे ढो नहीं सकते | इतके अतिरिक्त कितना दान 
हुआ, इसकी इयता करना सम्भव नहों। वे सब 
अन्नादिके पर्वत भी वितरण कर दिये गये। दधि- 
दुग्धकी नदियोंके लिये तो कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है। 


भीकृष्ण लीलाका चिन्तन 


जो चाहे, जितना चाहे, उसमेंसे ले सक्रता है। बहुतोंने 
लिगे भी, पर वह तो नदी है, चतर्थाश भी रिक्त न हो 
सकी। इसलिये बह आनन्‍्दोच्तत्त हुए गोषोंको, 
गोपबालकोंफी क्रीडास्थली बम गयी। उसमें कूद- 
कृदकर वे ज्ञान करने क्षगे। ज़जेजने सोव-समझकर 
ही इनका निर्माण कशपया था | ख्जेद्धनन्दनके जन्मोत्सवके 
उपलक्षमें दूध-डही विखेरकर गोपोंने दधि-दुःधकी 
धारा बहा दी थी, गर्त मना दिये थे। आज ब्जेद्धने 
उनका आनन्द-खर्द्धा करनेके लिग्रे अपनी ओरसे 
द्षि-दाध आदिकी नदियाँ बहा दीं । 
ब्रक्षण-भौजन, अतिथिसत्कार समाप्त कर गोपकुलके 
साथ ब्रज़ेद भोजन करने बैठते हैं-- 
गहरे _गोप सत्य ही म्रिलि जैंठें, पनलारें पररसाए। 
भ_ जन करत अधिक हि उपजी, जो जाके बन भाए। 
ख़्जेन्न भोजन करके उठे हो थे कि कुछ 
गौपवालकोौंने आकर कह्ा-- ' बाद! हमलोग तो यहाँ 
थे, उत्सव सिभोर थे, पीछेसे किसीने आकाझसे 
समस्त गोकुलमें स्वर्णकी वृष्टि की है।' वास्तवमें 
ही वृष्टि हुई थी। कुबेर दर्शवकर कृतार्थ होनेकी 
आशासे श्रीकृष्णचन्द्रका अन्न-प्राशन देखने आये थे। 
मनमें आया- अपने स्वामी व्रजेद्धपन्दन श्रीकृष्णचद्धको 
मैं क्या भेंट चढ़ाआ? मेरें पास हैं ही क्या? सब 
वस्त तो उनकी ही है, पर उनकी तन्वक्त्तु ही उन्हें 
अर्पण कर देवेपर से अस्त हो जाते हैं; फिर संकोच 
क्या है। लो नाथ! मेंग यह क्षुट्र उपहार जुम्हारी 
प्रीतिका कारण हो। यह सोचकर कुबेरने तीन 
मुहुर्ततक स्वर्ण-बू््टि करके गोकुलकों परिपृर्ण कर 
दिया था-- 
त्रिमुहूर्त कुंबेरक्ष ओऔकृष्गाप्रीतंये मुद्दा 
खकार स्वषांवृष्टणा ऋ परियू्ण च गोकुलम॥ 
(बरद्चवैवर्तपु०, कृमाखपद्ध, अ० ९चे) 
गोप इस स्थर्ण-तृष्टिसे चकित अवश्य हुए, पर 
यह तनके आदरकी वस्तु नहीं बन सकी। कैसे बने 2 


जिन ज्जवासिसेंके सामने व्रजेन्रतन्दन हैं, उनके लिये 
इस तुच्छातितुच्छ स्वर्णशिका पृल्य हो क्या है? 
एश्वर्यक्ञानविष्ठीन विशुद्ध प्रेमके आस्थादनमें ये न्नजगोप, 
गोपसुन्दरियों तो सत्मय हैं, उनके लिये, ज्जजेन्द्रनन्दन 
तत्वते; क्‍या हैं, इसके अनुसंधानकी आवश्यकता 
नहीं। पर वस्तुस्थिति तो अनुर्सधानकी अपेक्षा नहीं 
रखती। वह तो जो है, वष्ठ रहेगी ही। ये त्जेन्द्रनन्‍्दन 
ही तो आत्माके आत्मा हैं, प्रियॉके भी प्रियतम हैं; 
इन्हींके लिये देहादि भी प्रिय हैं, इससे प्रेम करनेनें ही 
जीवनकी प्र॑म सार्थकंता ह-शेषशायी पुरुषके रूपमें 
ब्रजेन्द्रननदेनने हों तो भह कहा है- 
अंडमात्मी 55त्मनां ध्रातिः प्रेष्ठ: सन्‌ प्रेयसामंप्रि। 
अत्ों मयि रतें कुर्बाद देशादियीकृते प्रियः॥ 
( औमद्भा० ३। ९। ४२) 
ऐसे इन स्वर्य भगवान्‌ द्नजेप्द्रनन्दगकों पाकर 
इनके प्रत्विं अपना मन॑:प्राण ज्योछावर कर देनेदाले 
ब्रजपुरवासियोंके लिये तो कुबेरका पैभव अत्यन्त 
तगण्य है। ले, भला, इस तुच्छ चस्तुको क्‍या 
आदर टें? 
इस तरह ब्रजेन्द्रनन्दनका अलन्नेप्राशन-स॑स्कार सतमासें 
हुआ। उस दिनकी संध्या आयी, रात्रि आभो, फिर 
जतेन प्रभात आयां। जननी यशोदा एवं #जवासियोंकि 
लिये ये आठ पहर क्षणके समान चीत गये। जननी तो 
आठ़ों पहर श्रीकृष्णचनद्धका मुख हो देखती पही हैं। 
एक दिनसे नहीं, पाँच महीने इक्कीस दिल हो गये हैं। 
इतने दिनसे वे निरस्तर पुत्रकी कि देखती आयी हैं 
और जलिषह्ार जाती रही हैं--- 
जननी देशि छवि, बलि जाति। 
जैसे मिधनी अरनडि प्रात, डरघ दिन अल्‍ू गाति।। 
शाोल-लीला निररित्न हरघत्ति, धन्य-भ्रनि ख़जनाति। 
निरि जननी-बदनत किलकत, त्रिदेस्त-पत्ति दे तारे।। 
धन्य नंद, धनि-भन्य गोपी, धन्य गज कौ बास॑। 
धन्य थानी करन पायन जन्म सँँरज॑दास॥ 


एज +-ज#- कि दि +-२/-7+- 


ब्रजमें क्रमश: छहों ऋतुओंका आगमन और 
श्रीकृष्णकी वर्षगाँठ 


ब्ज़पुरकों अलड्रूत करने वर्षा-ऋतु आयी हुई 
थी। वह श्यामघराका विस्तार करके रिमझिमु- 
रिमझिंश करती हुई नुदोके रूपमें वन्दप्राद्भणमें झरा 
करती। एक दिन इरते समय हठात्‌ उसने यशोदाक्े 
क्रोंडमें अवस्थित श्यामवर्ण नवजात नन्दनन्दनंको 
देखा। देखते ही मानो उसे प्रतीत हुआ-मेरे निर्माणसे 
पूर्ण किसी विश्वातीत विचित्र स्रष्टाने इस श्यामशिशुका 
निर्माण किया थां, निर्माणके पश्चात उसने अपने 
श्याम-रड्ू-रज्ञित हाथोंकों सागरमें धोया था, वह 
हस्त-प्रक्षाल्ित श्यामबारि जमकर घन हो गया, 
उसम्तीकों उपादान अनाकर विधाताने मेरे नवजल॑ंधा- 
ऋूपमें व्यक्त होनेवाले अड्जोर्का रचना को थी। आज 
वर्षाकों नन्दनलैनका रूप देखकर अपने रूपके उद्मका 
ज्ञान हुआ। इतना सुन्दर मूल देखकर अञरह फूली न 
समाती थी। अतृप्त नयनोंसे वह नन्दनन्दनका सौर्दर्य 
निहारती जुई त्नजके आकाशमें नाच रही थी। नासते- 
नाचते मनमें आय--एक बार सर्वथा नन्दनन्दनमें मिल 
जाऊँ, निकटतम स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाऊं, साथ 
ही इनकी श्यामताक्रों एक पुट मेरे अज्ञोपर और लग 
जाय, कदाचित्‌ नदनन्दनके अतुल श्यामल अड्जोंकी 
यत्किन्नित्‌ तलनाकी सामग्री मेरे अद्भध भी बन जायेँ। 
जर्धने मानो इसी उद्देश्यसे अपने अड्जों (मेघ्र)-को 
समेटा तथा देखते-हो-देखते वह इस बार-- आकाशमें 
बहीं- ज्जेच्द्भन्‍न्दनके श्याम अज्लॉलें खिलीत हो गयी। 

इसके पश्चात्‌ शरतू-सुन्दी आयी। राशि-राशि 
विकप्मित पक्रोंकी ओट्से झाँक-झाँककर मानों वह 
देख रही शी कि इस बार ज्नजपुर कैसा सजा | नन्दप्रासांदके 
दक्षिण पार्श्ववर्ती सुरम्य सरोवस्क्रे प्रस्फृटित कमलोंमें 
क्लिपकर बैठी हुई वह एक दिन नन्‍्दभवनकी शोभा 
परख रही थी। हठाटू प्रिय पत्रकों गोदमें लिये व्रजरानी 
गवाक्षरनश्रोंके समीप आं गयीं तथा शरतैं-सुन्दर्गने 
भन्‍्दनन्दनकों देख लिया। उसने मानो अनुभव किया-- 
ओह ! नन्दनन्दनका मुख तो एक पूर्ण प्रस्फुटित अरबिन्द 


है. दोनों नेत्र दो उत्फाल् कमल हैं, दोनों हाथ विकासोन्मुख 
दो अम्धुजकोरक हैं; नाभि? नाभि नहीं है, यह तो एक 
अरुणाभोजकोष (लाल कमलकी कली) है तथा ये 
दोनों चरण तो पूर्ण विकासित पड्ूज हैं। इन अष्टकमलोंकी 
शोभा भी विलक्षण ही थी। स्वप्रमें भी शरदने अबतक 
ऐसे सुन्दर कमलकी कल्पना नहीं की थी। उसने अपने 
अश्जलमें भरे हुए अनन्त पद्मोंका सौदर्य एकत्रित किया 
तथा इस ढेरमें अपने कोयकों समस्त संचित मी मिला 
दी।फिर भी देखा-- इन आठमँसे एक कमलके कणमात्र 
सौन्दर्थकी भी तुलना इस ढेरसे असम्भव है। स्तन्ध 
होकर बह नन्दनन्दनकी ओर देखने स्गी। अवधि 
आनेतक वह अपलक नेगेंसे ननन्‍्दन॑न्दनको ही निहारती 
रही ।जब जाने लगी, तब उनके प्रति प्रबल आकर्षणवश 
सारी शोभा बटोरकर उसे हृदयमें छिपाये इस बार वह 
भी मानों नीले निर्मल आंकाशमें नहीं, बल्कि नन्दनन्दनके 
नेत्रकमलोसें जा मिली | 

अब हिमाचलकी ओरसे हेमत्त आया। धुएऐँका 
'बितान तानकर बह ब्ंजपुरमें निवास करने लगा।* 
उसका आगमन देखकर कहीं मेरे नौलमणिको हैमन्तकों 
दृष्टि न लग जाय, मेरा बालक रुग्ण न हो जाय, इस 
भयसे जननी यंशोदा प्राय: नीलमणिकों बस्स्रोंमें 
कलिपाये रहती | दिनमें जब सूर्य ऊपर ठठ आते तो उस 
समय मैया उनके अड्टोंपरसे वस्त्र हटाती, अड्ोंमें तेल 
लगाकर उण्णवारिसे प्रक्षालित कर उन्हें पोंछती | इसी 
समय एक दिन दूर खड़े हुए हेमनतने अपनी शोतल 
आँखोंसे नन्दनन्दनके दर्शन कियें। जबतक सूर्य 
अस्ताचलगामी न हुए, तबतक वह खड़ा-खड़ा 
देखता रहा। पर सूर्यके छिपते ही जननीने भी 
नीलपणिको अपने आँचलमें छिपा लिया। इस अदर्शन- 
दुःखसे ही मानो हेमत्त सारी रात रोता रहा; प्रात:काल 
राशि-राशि ओस्तकणके रूपमें हेमलके नेत्रोंसे झरें हुए 
अश्वुत्रिन्दु सर्वत्र बिखेरें दिखायो दिये। दो मास बह 
रहा। इतने समय दिनमें मन्दनन्दनकी झाँक्ी पाकर 


* क्लेटन्त ऋतुएें सर्वत्र, विशेषतः जलाशगोंके सपीप प्राय; धुआँ-सा छाया रहता है। 


५ हु 


अतिशय प्रफुल्लित रहता, पर शत्रिमें खिन्न हो 
जाता-- ' हाय! मैं इतना शीतल क्यों हुआ, मेरी 
शीतलताके भयसे ही तो मैया अपने पुत्रकों छिपा लेती 
हैं। किंतु अकस्मात्‌ ठसे एक बार अनुभव हुआ-- 
नन्दनन्दनके चरणतलमें एक अभिनव शीतल्ता भरी 
है; उनके चरण अत्यन्त शीतल हैं, पर अत्यन्त सुखद 
हैं; उनका वह ज्ैत्य तो किसीके लिये कष्टद नहीं 
होता, सभी उसका अभिनन्दन करते हैं। उसने 
सौचा-- फिर क्‍यों नहीं में भी इन चरणोंमें ही मिल 
जाऊँ? इनके संसर्गसे मेरी कटुता भी दूर हो जायगी, 
ब्रजवासी फिर मुझे अतिशय प्यार करने लगेंगे।' बस, 
इस भावनासे ही मानों हँसनत नन्दनन्दनके चरणोंमें 
लीन हो गया। 

ठीक यद्यै दशा इसका अनुसरण करनेवाले इसके 
बन्धु शिशिरकी भी हुई। उतने ही दिन वह भी ब्रजेद्रपुरीमें 
रहा। हेमन्तकी भाँति ही वह भी दिनमें व्रजेन्द्रनन्दनको 
निहारकर अत्वन्त प्रसन्न होता, पर गात्रिमें खिल हो 
जाता। अन्तर इतना ही था कि कभी-कभी उसे रात्रिमें 
यशोदान-दनके अदर्शनसे मानों हैभन्तको अपेक्षा भी 
अत्यधिक दुःख होता था, दु:ःखसे उसके हृदयकीं गति 
स्थगित हो जाती, उसका हृदय जम जाता था; शिशिरका 
जमा हुआ हृदय ही मानो हिमपिण्डोंके रूपमें प्रात:काल 
ब्रजवासियोंकों दीख पड़ता था। अस्तु, अन्तमें त्रह भी 
हेमनतकी तरह भावित होकर नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके 
परम शोतल शंतम चरणोंमें मिल गया | 

शिशिरका अवसान होनेपर आगध्रमञ्ञरियोंके 
अनरगलसे अपने कर-पछलवपर कोकिल बैठाये वसन्त 
निकला | दुकुलसे शीतल-मन्दे- लुगन्ध पवनका सझ्ार 
करता हुआ नन्दभवनमें जा पहुँचा। जाते ही उसने 
देखा-- मणिमय प्राड्गणमें श्रीकृष्णचन्द्रको गोदमें लिये 
धात्नी बैठी है। उसकी ओर मुख किये, रोहिणीनन्दन 
बलरामको गोदमें लिये 'वासतन्ती फरिधानसे विभूषिंत 
ग्रजरानी बैठी हैं। उनकी पीठकी ओर श्रीरोडिणीजी 
खड़ी हैं तथा उनके पीछे गोपिकाओंका एक दल है। 
दूसरी ओर कुछ हटकर ब्रजगोपोंके सहित ब्जेन्द्र खड़े 


श्रीकृष्णलीलशाका चिन्तन 


हैं। सबकी दृष्टि श्रीकृष्फकी ओर है पर श्रीकृष्ण 
रामकों एवं राम ग्रीकृष्णकों देख रहे हैं। अब पात्रीने 
श्रीबलरामकी ओर लक्ष्य करके कहा--“'बेटा राम! 
कलकी तरह तू बोल दे, एक बार 'मा मा ता त्ता' कह 
दे ।'” राम धात्रीका आदेश पाकर मधुरस्वरमें 'मा मा 
ता तज्ञा' कह उठे। बस, उसो क्षण अपने समस्त 
अज्ञोंकों कम्पित कर वेगसे किलकते हुए, कश्कमलोंकों 
नचाते हुए, ग़मकी ओर झुककर श्रीकृष्ण भी बोल 
उठे--' मा मा ता त्ञा, मा भा ता ता।' ओह! इस 
ध्वनिने तो आनन्दकी सरिता बहा दी; उसमें व्जरानों, 
गोपिकाएँ, गोप, गोपेन्द्र-- सन्न डूब गये-- 
ज्राप्राताोाता इति खच:ः पद्दन्नन्द्तनूजनु: [ 
आनन्वार्धमरभूत्पित्रोत्नेजल्य निखब्िलस्थ च।॥ 
( श्रीगोपालंसम्पू:) 
उसी समय 'कुह-कुहू' करती हुई कोकिल 
पुकार उठी; किंतु किसीने भी यह 'कुंहू-कुद् नहीं 
सुना। सबके कर्णासश्रोंसें गुँज रहा था-'मा मा ता त्ञा, 
मा मा ता ता।' ससन्‍्तके कानोंमें भी केवल 'मा मा 
ता ता' 'झड्लत् हो रहा था। वसन्तने अनुभव किया-- 
मेरे अधिकृत कोकिलकण्ठमें ऐसी परश्चधारा बहानेकी 
शक्ति नहीं। बह यह सोच डी रहा था कि श्रीकृष्ण- 
अड्ञोंको छूकर आये हुए गवनने उसके नासापुटोंमें 
एक बिलक्षण सुरभि भर दी। फिर तो बअसनन्‍्त 
आनन्दमत्त हो गया। आनन्दमत्त हुआ यह श्रोकृष्णकी, 
श्रोकृष्णको ब्नजपुरीकी परिक्रमा करने लगा। यद्यपि 
श्रीकृष्णाड़-सौरभकी तुलतामें समस्त चसन्तश्री अत्यन्त 
तुच्छ नगण्य बन चुको थी, फिर भी वह (बसन्त) 
गाधवी, बकुल आदि पुष्पोंका पराग पवनको देता एवं 
कह देता-ले जाओ; इन्हें श्रीकृष्णके अज्ञोंसे छुला 
देना, इनका अस्तित्व सफल हो जायगा। एक दिन 
प्रात: समीरके हाथ चम्पकपरागकी भैंट चढ़ाकर वह 
प्रीकृष्णकों देखने गया था। उत्त समय॑ उनकी एक 
नयी लीला उसने देखीं--तुमुल हर्षध्यनिसे समग्र 
नन्दप्राज़ृण निनादित है, गोपिकाएँ ताली पीट रही हैं, 
श्रीकृष्ण किलकते हुए आँगनमें घुटुरूँ चल रहे हैं, 
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जप 


कुछ ब्रजसुन्दरियाँ ब्रजरानौसे कह रही हैं- 
जुप जो मनाजरतें, प्ोड़ दिन आयो। 

अपनौ चोल करा किन जस्तुमति, लात घुटरुखन धायौ॥ 
तबसे वसन्त प्रतिदिन ही श्रीकृष्णकी इस लीलाका 
दर्शन॑ करता। किंतु अब उसका अधिकार समाप्त हो 
रहा था। 'द्वीर॒पर ग्रीष्म प्रतीक्षा कर रहा थां। उदास 
होकर यसन्‍्तने प्लोचा-- आह! पुनः मेरा अधिकार 
आनेपर भी श्रीकृष्णकी यह रिह्रणलीला कहाँ देखनेको 
मिलेगी? ठीक इसी समय श्रीकृष्णक्रे मुखकमलपर 
मन्द मुसकान छा गयी। बस्र, वसन्तकों मानो उपाय 
सूझ गया और बह अपनी समस्त सम्पत्ति लिये हुए 

हो उप्त मुसंकानमें मिलकर तन्मय हों गया। 
अब शिरीष-पुष्पोंका मुकुट धारण किये एयं 
मल्लिका-कुसुमोंकी माला पहने ग्रीष्म आया। परंतु 
फिर भी उसके अद्भ जल रहे थे। न जाने कितने 
कालसे ग्रीष्म जलता ही आया है। इसीलिये उसको 
जलन दूसरोंपर भी प्रभाव डालती है। वह जहाँ जाता 
है, वहीं तापका विस्तार करता है। किंतु इस बार 
ग्रीष्मने आश्चर्यमें भरकर यह देखा कि जज डसके 
प्रभाजसे झुलसा नहीं | उसने अनुभव किया-- ज़जपुरको 
लता-वल्लरियोने आज जब में आया, तब मेरा स्वागत 
4 किया, मेरा अधिकार भी माना, पर वै म्लान नहीं 
हुईं; सरोवरोंने मेश उचित आतिथ्य किया, पर वे शुष्क 
नहीं हुए। वह सोचने लगा--ऐसी विलक्षण सरसद्ना 
ब्रजमें कहाँसे आयी ? बञ्रजपुरके सिवा तो अन्य सभी 
मेरे अधिकृत देश जल रहे हैं; मथरेश कंसके मधुकनपर 
भी इस समय मेरा ही अबाध अधिकार है--जह भी 
जल रहा है; फिर नन्दबजमें ही यह परिवर्तन क्‍यों 
है ? यह सोचते हुए ही दैवक़मसे बह नन्दभवनमें 
जा पहुँचा तथा वहाँ उसने एक घिचित्र दृश्य देखा-- 
पाटलपुष्पनिर्मित अवतंस धारण किये कुछ ज्जसुन्दरियाँ 
मणिस्तम्भोंकी ओरमें छिपकर ख़ड़ी हैं, शान्त रहकर 
श्रीकृष्णकी चेष्टा देख रही हैं; श्रीकृष्ण घुदुरू चलकर 
द्ारके पास आ गये हैं, पर आगे नहीं जा पा रहे 
हैं; क्योंकि पद्मरागमणिनिर्मित हारकी चौखट धरातलसे 


एक हाथ ऊँची है, उनका पथ रोके खड़ी है। शिशु 
श्रीकृष्ण हाथोंसे चेष्टा करते हैं कि चौखरपर चढ़ 
जाऊँ, चढ़कर उसे पार कर जाके, पर चढ़ नहीं 
पाते; सागर बल लगाकर चौखरट लॉभना चाहते हैं, 
पर लॉघ सकते नहीं, ह्ारकर वहीँ हाथोंको नचा- 
नचाकर खेलने लग जाते हैं। ओह ! कैसी मुनिमनमोहत 
लीला है! जिन्होंने एक दिन द्ाममें प्राप्त हुई तीन 
पद भूमि जापने जाकर दो पदसे हो सारी त्रिलोकी 
नाप ली थी, तीसरे पदके लिये भूमि नहीं बची धी-- 
इतने बड़े जिनके पद हैं, वे ही आज शिशुका साज 
साजे द्वारलड्रनमें असमर्थ दीख पड़ रहे हैं-- 
'फछिति तापी बभ्रिपाट करुलामय, अस्त छल दियौ पतार। 
रेहरी उ्ंध सकते नहिं सो प्रभु; खेशत नंद-दुवार॥ 
ग्रीष्मने श्रजपुरकी सरसताका रहत्म जान लिया। 
इसके बाद उसने श्रीक्रष्णकी अनेकों सरस सुन्दर 
लीलाएँ और देखीं। कभी देखा-- 
आनेंद प्रेम उमंगि जसोदा, खरी गुपाल खिलाते। 
'कथयहुँक हिलके-किलके जननी, पन सुख-सिंशु बढ़ाते ॥ 
है करताल बजासति गायति, ग़ग अनूप मल्हाते। 
कर्ाँक पह्लव पानि गहावे, आँगन पाँझ रिंगावैं॥ 
सिव-सनकादि, सुकादि, ब्रह्मादिक ख़ोजत अंत * पाते । 
गौद लिए ताकों हलराबे, तोतरे सैन खुलांवै॥ 
गोहें सुर, नर, किंनर, पुनिज़न, पक्षि रथ नाहिं चलाते। 
मौहि रहीं श्रजकी ज़ूबतीं सब, सुरहास जस॑ गावै॥ 
कंभी देखता- तोरणद्वारके पास ब्रजरानीने श्ीकृष्णकों 
लाकर मैठा दिया है। स्वयं कुछ दूरपद गौपिकाओंँके 
साथ खड़ी रहकर उनकों चेष्टा देख रहो हैं। वहाँ 
रलघटित अलिन्द (बरामदेके चबूतरे)-पर बकैयाँ 
चलते हुए श्रीकृष्ण खेल रहे हैं। वहाँ उड़ते हुए 
कपोतोॉका एक झुंड आया तथा अलिन्दकी छतसे लगे 
हुए मणिदण्डोंपर बैठ गया। चबूतरेपर उन पक्षियोंकी 
स्पष्ट प्रतिच्छाया पड़ने लगी । श्रीकृष्ण उन प्रतिबिम्बोंकी 
ओर ध्यानसे देखने लगते हैं, मानों सोच रहे हों कि 
यह क्‍या उस्तु है। फिर धीरे-धीरे दोनों हाथ एवं 
जानुओंके बल उनकी ओर चल पड़ते हैं। वहाँ 


प्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


पहुँचकर दक्षिण हस्तकी अरुण-मृूदुल अड्लियोंसे 

प्रतिविम्बको पकड़नेकी चैष्टा करते हैं। यह देखते ही 

क्लज-पुरन्भ्रियोंमें आनन्दका प्रवाह बढ़ जाता है। 
कराभ्यां जानुभ्थां लघु लघु चत्नन रत्नघटिते 
प्रधाणे तत्प्रान्तावरणमणिदेण्डेष खसताम्‌। 


प्रतिच्छायां श्ीनामरुणमृदुलरजुलिदले: 
कृतारम्भो धर्त्त श्रजपुरपुरन्ची: सुखयति॥ 
(श्रोशाननदतुसाबनत्रम्पू:) 


एक दिन उसने देखा- श्रीकृष्ण एवं रामके 
समस्त अड्गभ आँगनकी धूलिसे सने हैं। इन धूलि- 
धूसरित अज्ञोंकी अद्भुत शोभा हो रहीं है। घुटुरूँ 
चलते हुंए ले दोनों बड़ी देरसे खेल रहे हैं। अचानक 
आगन्तुक गोपिकांओंकों देखकर वे हर-से गये; 
दौड़कर दोनों जननीके पास जा पहुँचे। श्रीरोहिणी एपं 
बजरामी कर्दमश्िप्ताड़ पुत्नोंको अपने भुजपाशमें बाँधकर 
हृदयसे लगा लेतो हैं; पुत्रवात्सल्यक्रे प्रबल आवेगवश 
उनके स्तनोंसे अखिरल दुग्धधारा क्षरित होने लगती है; 
दोनों जननियाँ अविलम्ब अपने दोनों पुजोंके मुखोंमें 
स्तन दे देती हैं। मुखमें स्तन लेते समय उनके नये 
निकले हुए छोटे-छोटे दो-चार दोत चमक उठते हैं 
तथा जननीके स्तनामृतका स्पर्श पानेसे मुखपर मन्दहास्य 
क्वा जाता है। इस मुग्धस्मित एवं अल्पदशनोंसे 
समन्वित म्रुखका सौन्दर्य निहारकर दोनों जननियाँ 
परमानन्द-सागरमें निमग्र हो जाती हैं-- 
तन्मातसे निजलुताौ घृणया स्पथुवन्तों 
पद्भाड़रागरुचिरावुपसुद्ठा. दोर्ध्यात्‌। 
उच्या स्वर्ण प्रधिणतों: सम पर्स जिरीक्षय 
मुगभ्रस्मितात्पदशर्न अग्रतु; प्रमोदम॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ८। बंब) 
भला, जो अपने श्रीमुखसे उदघोषित कर 
चुके हैं-- 
मृत्थुश्बरति मद्भयात्‌ (ब्रीमद्भा ३। २५॥ ४३) 
'झअहभयावह पत्यु मेरे भयसे हो कार्य करता है।' 
--उनका कलिपय आगन्तुक गोपवनिताओंसे भयभौत 


अननौश्चर्यशालिन्‌। गोलोकविहारिन्‌ ] भक्तानुग्रह॒तिग्रह 

श्रीकृष्णचन्द्र | तुम्हारी ऐसी ऐश्वर्यशुन्य लीलाकी बलिहारी 

है | तुम्हारा यह दुग्धपान धन्य है। 

अनुदित स्वत सुधार पंचम सिंतामनि-सी प्रेनु। 

सो तजि जसुप्तति कौ पय पीघ्त भक्ति क्लो सुख देनु॥ 
एक-से-एक जदुकर सरस एच आश्चर्यमें भर 

देनेवाली लीलाएँ प्रीष्मके सामने प्रकट हो रही थीं तथा 


वह देख- देखकर मुग्ध हो रहा था। अब उसने देखा . 


कि यशोदारानो श्रीकृष्णकों खड़ा होना सिखला रही हैं-- 
धनि जमुगति बज्गभागिगषी, लिए कान खिलाते। 
तमक त्तनक भुज चकरि के, ठादौँ ड्रोन सिख्ावे।॥ 

किंतु आश्वर्य है, अनन्तशक्ति श्रीकृष्णमें अभी यह 
शक्ति नहीं है कि वे अपने पैरोॉपर खड़े हो सकें। 
अस्तु, उनकी अप्तमर्थता एवं जननी यशोदाकी लालसा 
देखकर पासमें खड़ी ज्जाडुनाएँ श्रीकृष्णकों प्रोत्साहन 
देने जाती हैं, श्रीकृष्मकी भुजा पकड़कर खड़ा होनेकों 
कहती हैं। कैसी भुज़ा पकड़कर ? 


जिहिं भुजबल प्रहलाद उजारधीं, हिरचकसिप उर फारे हो। ! 
स्रों भुज पकरि कहति शज़नारी, ठाढ़े होहु लला रे हो! 


इसके दो दिन बाद ही ग्रीष्मने देखा कि श्रीकृष्णचद्ध ' 
ख़द्े होने लगे हैं तथा मैया अब उन्हें चलना सिखला 


रही हैं-- 
झुनक स्याम की पैजनियाँ। 


जसुमति सुत कौ चलन सिखाअति, अँगुरी गहि गहि दोव जनियों॥ . 
स्थाम बरन पर पीत ड्ँगुलिया, सीस झुलहिया औतनियाँ। 
जाकौ ख्ह्या पार 5 पासत, ताहि खिलासतिं प्यालिनियाँ॥ ; 

पास खड़े आनन्द-पमुग्ध ब्रजेश्वर पत्रकी ओर देख . 


रहे हैं। मैयाकी चेष्ठा जब सफल नहीं होती, तब पुत्रको 
स्पर्श करनेके लोभसे वे स्वयं शिक्षा देने आते हैं-- 
गहें अँगुरिया लखन की, नंद चलने सिखावत। 
अरबराई़ गिरि परत हैं, कर टठेकि उठावत॥ 
पर दो दिन बाद हो मानों जननीकी लालसाने ही 
उनके पैरेंमें चलनेकी शक्ति भर दी। श्रीकृष्ण जननीकी 
अँगुली पकड़कर आँगनमें सर्वत्र चलने लगे। अवश्य 


होकर जननीकी गोदमें आश्रय लेना कितना मोहक है | | ही द्वार लॉघनेमें श्रीकृष्णको अत्यन्त कठिनता होती-- 


___ ब्जमें क्रमशः छहों ऋतुओंका आगमन और श्री कृष्णकी जर्षगांल लक वे 


भीतर तैं खाहर तल्‍ों आवत। 
घर-आँगन अति अलत सुगम पभ्रए, देहते पै अऔँटकासत। 
गिरि-गिरि परत, जात पहिें उलैंधी, अति सनम होत तथांवत।। 
एक दिनके अन्तरसे ही अँगुली छोड़कर स्वृतन्त्र 
भी चलने लगे। पर देहली-लद्बनकः प्रश्न अभी भो 
डतना ही ऋछटिन है। आगे-आगे श्रीकृष्ण चलते, 
पीछे-पीछे त्रजरानी आती | किंतु जहाँ द्वार आया कि 
खड़े हों गये। मुसका-मुसकाकर, जननीका अश्जल 
प्रकड़कर णर कर देनेके लिये मधुर अस्फुट तोतली 
श्लोलीमें बाए-बार कहते। पर जननीं तरल लगाका 
अढ़नेके लिये आदेश देतीं। श्रीकृष्ण भी अपना पुरा 
बल लगाते, पर नहीं ही चढ़ पाते; ट्वारके इस पार ही 
रह जाते। स्वयं भगवान्‌ ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका 
अनन्त बल पता नहीं इस समय कहाँ चला जाता-- 
सो जस्त कहा भ्रयौं भगजानए 
जिर्हि दक्त प्रीन-ऊृप जल धाहाो, लियी निगम, हति असुर-परान॥ 
जि हल कम6-पीठि है गिरि धरि, सजा सिंधु मधि कियो दिपान। 
'जिहिं खल रूप छराह दक्षन पर, राखी पुद्ठमी पुद्दुप स्मान।। 
जि बल हिसनकसिय पर फारयों, भए भगत कौ कृपानिधान। 
'जिहिं छल सलि अंधत करि एठयौ, बमुधा पैपद करी प्रमाने।। 
जिि छल बिप्र तिलक दै धाप्यौ, रचछा करी आप लिदप्तान। 
जिहिं दल रावनके सिर काटे, कियोौ श्रिज्लीषन नृपति निदाच 0 
'जिहिं घल्न जाएगंत-प्द पेटयौ, जिहिं जल भू-जिनती सूनी कान । 
सूरदास अब शभाम-देहरी 'चंढ़ि न झकत प्रभु खो अजाभ॥ 
श्रीकृष्णच-्धकीं उन विविध रसमयवी लीलाओंके 
इर्शनसे ग्रीष्मकी उत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढती जाती तथा 
अब तो वह रससागर श्रीकृष्णसे नित्य जुड़े रहनेके 
लिये तड॒पने लगा; क्योंकि उसको अवधि भी सोमित 
थी। ज्यों-ज्यों ज़ानेका समय॑ निकट आ रहा था, 
उसकी जलन बढ़ रही थीं। सहसा एक दिन उसे 
श्रीकृष्णके संघिकण कपोलोंपर प्रस्तेदकण दीख पड़े। 
बस्सन, उसका मनोरथ-पूर्तिका उसे सुन्दरतम अवसर 
मिल गया | वह अखिलम्ब मानो श्रीकृष्णके कपोलोंपर 
झलकते हुए स्वेदबिन्दुओंमें ही विल्लीन हो गया। 
इस प्रकार बक्जपुरमें छः ऋतुएँ आयी तथा 
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श्रीकृष्णचन्द्रके असीम सुन्दर रूप, गुण, लीलाका 
अनुभव कर उन्होंमें विलीन हो गयीं। अब समाधिसे 
जागी हुई-स्ली वर्षा पुनः आयी तथा आज पुनः 
भाद्रकृष्ण अप्रमीका दिन आया। इसी ऋतुचक्र एंवं 
इस दिनसे जुड़ी हुई श्रीकृष्णचछूकौ आयु भी एक 
बर्षकी हो गयी। आज अतिशय उमंगसे श्रीकृष्णको 
वर्षगांठ मनायी गयी है-- 

बरसगाँठि गिरिधरनलाल की गोपिन ज्यौति खुलाए। 
जमसुमति मुदित सबन खोलन कीं घर-घर नंद पढाएं॥ 
गाम-शाम प्रति पौरि-पौरि प्रत्ति प्र-घर नंद पश्चारें। 
आदर है शकड़ो गोपन कौं एक आसन खैठारें॥ 
गाम-गामत तें स़कट जोरि कै नंद महर घर आए। 
मुनि अेजराती अजबाधशिन मिलि सनमृख कश्नस पताए॥! 
घर-घर भुप-दिपांललि करि के निज मंदिर प्रधराए। 
आदर है जखजुरे गोपन कौ जोरि सभा बैठाए॥ 
प्रेम-मुदित गावत ख़जनारीं जसुभ्त्रि मंदिर आई। 
कंचन-थार जधाए पज़ि-प्तजि ज्यौतों टीको शलाई॥ 
चंदन-अगर-कपपुर-सुवासित आँगन-भौन॑ लिपाए। 
बंदनमाला सथिसे द्वारें, भोतिन चौक॑ पुगाए॥ 
कनकपीठि सापर जुग प्ररिं के दच्छिन चीर लिछाएं। 
महर महरि गिरिधरन गोद ले शुद्वित शहाँ बैठाए॥ 
अन्याचार्य शुनि जअर्ग-परासर कुस आसन पथगशए। 
खड़रे देव चुजाय लाल कों जहुब्दिधि दान दिवाएं॥ 
अंदीजन सत्र द्वों गाते, घुरे निसाव-नगारें। 
देव दुंदुभी गगन बज़ावत, ब्रज कौतूृहल भारेए 
है असीस दारें तहाँ जाचक भए सबन अन भाए। 
मुँह माँगे सवहिन कौं नखसिख पट-भूषन पहराए॥ 
राई-स्तौस उतारे आरती प्रभुदित प्रंगल गाए। 
अति उछाह भ्ररिं-भरि लालन करों सब की गोद दियाएं॥ 
बरनं-खरन आभूषन सारी खजतरूनी पहराई। 
प्रमुद्दिति बहुरि घली निज गृह करों मनु रैक निधि चाईँ॥ 
नंद्ग़ाया जड़रे गोपन कों अरनन स्रीस नवाए। 
जोरि उभय कर करत खीनती, कृपा पुन्य फल पाए॥ 
गोपबुंद ऋषिवृंद ख्िदा हैँ देत चले आस्रीस्ता। 
श्जएलि-सजरानी, हरि-हलधर जीसखी झौडि बरीसा॥ 
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चक्रबाकी ऊँचे आकाशर्में उड़ती जा रहौ है। 
उसके पीछे अक्रवाक तड़ रहा है। उनके ठीक नीचे 
मणिमय वेदिकापर जननौकी गेंदेमें धिराजित श्रीकृष्णचन्द्र 
क्रौतृहलभरी दृष्टिसे उनक्री ओर देख रहे हैं। नन्‍्ही- 
सी सुकोमलतम दक्षिण तर्जवीकों अपने अरुण अधरोंसे 
सटाये, दृष्टिको बिहफ़्म-दम्पतिकी ओर केच्धितकर वे 
सोच रहे हैं-- ये उक्षी इतने ऊँचे कैसे उड्ध रहे हैं, मैं 
भी ऐसे उड़ सकता हूँ क्या? द 

मानो किसीने उनके कानोंमें मन्त्रणा दे दी हो-- 
बाल्यलीलारसमत्त यशोदानन्दन ! तुम्हें उड़ता ही चाहिये, 
तुम अभी-अभी उड़ोगे ही। इस प्रकार प्रोत्साहित-से 
होकर वे अ्कस्मात्‌ समस्त अड्रोंको नचाते हुए 
वहीं गोदमें खड़े हो जाते हैं, जननी उन्हें भुजपाशमें 
बाँध लेती है; किंतु यशोदाके नीलमणि इस समय 
दूसरी धुनमें हैं। उन्हें तो इस समय आकाशका खेल 
खेलना है | इसीलिये जननीका चिब्रुक स्पर्श करते हुए 
तोतली जोलीमें ते कह उठते हैं--'री मैया। मैं भी 
ऊपर उड़ेंगा।' 

ब्रजमहिषी पुत्रके सुचिक्कण कपोलपर शंत-शत्त 
चुम्नन अद्वित कर आनदगदूगद कण्ठसे कहती हैं-- 
'मेरे लाल! आकाशमें तो पक्षी उड़ते हैं; तू तो 
ब्रजेड्तनय है, तेरे भण्डारमें शत-सहस्त रत्नजटित रथ 
हैं; उन रथोंपर चल, तुझे चढा दूँ।' किनु श्रीकृष्णयछ 
तो आज मचल गये हैं--त्रे तो आकाशमें ही उड़ेंगे 
और आज ही उड़ेंगे। इसी समय मानो नन्दनन्दनकों 
यह अद्भुत्त वाञ्छा पूर्ण करनेके उद्देश्यसे हो कंसप्रेरित 
तुणाबर्त दैत्य अलक्षितरूपसे बहाँ ऊपर आकाशमेँ आ 
पहुँचता है, आकर उनकी इस परम मनोहर बाल्यभज़िमाको 
देख रहा है। अपने नीलमणिको भुलानेके प्रयासमें 
लगी हुई नन्दगेहिनीने उसे नहीं देखा, आनन्दमें निमग्न 
यूध-की-यूथ एकत्रित गौपाडुताएँ भी उसे न देख 
सर्को-- यह देखकर तृणावर्तके हर्षका पार नहीं। पर 
मूठ त॒णावर्त यह नहीं देखे सका कि श्रीकेष्णचंचद्गरकी 


अचिन्त्य लीलामहाशक्ति अघटघटनापरटीयसी योगमाया 
उसे देख रही है-- आजसे नहीं, उस दिनसे देख रही 
है, जिस दिन पॉण्ड्यनरेश सहसखाक्षने पृष्पभद्ाके 
जटपर प्रज्नलित अग्निक्ुप्डमें प्रवेशकर अपने प्राण 
विसर्जन किये थे, उन्हींका अनुगमन उनकी सहख्ल 
प्रेयसियोंने भी किया था, अग्नि-प्रवेशसे पूर्व सहखस्ताक्ष 
पश्चातापकी ज्वालार्म जल रहे थे, क्रन्दन कर रहे थे- 
' हाय! में कामान्ध था, ऋषि दुर्वासाकी अधभ्यर्थना न 
कर सका और इसीलिये ऋषिने शाप दे दिया-- 
असप्मुरो भव पाषिष्ठ योगाद '्रष्टो भुवं स्रजञ॥ 
भारते 'लक्षयर्थ च॑ स्थात्रस्य॑ं में भशाधत। 
ततों हरिपदस्पशांद गोलोक॑ यास्यसि श्लृश्नम्‌॥ 
( ब्राह्मवैलर्त्तपुराणम्‌) 
'रै पापिष्ठ जा, तू असुर हों जा। ओरे। तू थोगीद्ध 
था; पर अब जा, योगभ्राश! होकर इस गन्समादन 
पर्वतसें दूर पृध्वोतलपर चला जा | नराधम ! तुझे वहाँ 
भारतवर्षमें एक लाख वर्षतक नियास करना पड़ेगा। 
तन्न तुझे श्रीहरिके चरणारविन्द्रका स्पर्श प्रात्त होगा 
और तू निश्चय ही गोलोकधाममें चला जायगा।' 
ऋषिको अवज्ञाका परिणाम सहलज्लाक्षके सामने 
था; वे अतिशव विक़ल हो रहे थे। पर हृदयमें एक 
परम आश्वासनकी अनुभूति भी हो रही थी-- ऋषिका 
यह शाप ही वरदान बनेगा, मेंग वह असुर-शरीर हो 
योगीद्रमुनीद्रदुर्लभ श्रीकृष्णपदपड़ जका संस्पर्शलाभ 
करेगा; ओह ! मैं तो कुतार्थ हो जाऊँगा | इस भाषनासे 
भावित हुए सहस्लाक्ष हरिपादाम्भोजका स्मरण कर 
जलती हुई अग्रिमें प्रवेश कर गये थै-- 
स्पुत्था हरिषदाम्भोज़ ज्यलदग्ौं थियेश ह। 
( ब्रह्मवैयर्तपुराणम्‌) 
उन्हीं सहज्ाक्षकों तृणावर्त दैत्यके रूपमें परिणत 
होकर जन्म धारण करते भी लौलामहाशक्तिने देगा 
है। तबसे लाख वर्ष बीत गये हैं, किंतु जणावर्तकी 
प्रतिक्षणों होनेवाली सृक्ष्मतम चेष्ातक लीलाशक्तिके 
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इत्पटपर आज भी ज्यों-कौ-त्यों अछ्लित है। वे तो | सर्म॑ धुनान: साप्यासमेय बाल सुरवत्म॑नि शर्त्तयानि। 


तृणावर्तको निरन्तर देखती आ रही हैं। फिर आज कैसे 
न देखती ? अस्तु। 

जब ख़्जरानोंका पुत्रकों समझानेका सारा प्रयास 
बिफल हो गया, श्रीकृष्णचन्रने उड़नेकी हठ न छोड़ी, 
तब जननी भी एक नवीन युक्तिका आश्रय लेती हैं। 
वे बोलीं-- ' मेरे हृदयधन। अच्छा ले, तू पहले उड़ना 
सीख तो ले।' यह कहकर उन्होंने नीलमणिको अपने 
दोनों हाथोंके सद्दारें ऊपर आकाशकी और उठाया। 
पर यह क्‍या? सहसा ऐसे कैसे हो गया ? नीलमणिके 
श्याथ शरीरमें हृतना भार कहाँसे आ गया? ओह ! 
जननीकी भुजाएँ नमित्र हो गयीं। किसी प्रकार वे 
अपने वक्ष -स्थलपर पुत्रको ले आयीं। पर वक्ष:स्थल 
भी भारसे दब गैया। मैया खड़ी न रह सकी, बोझसे 
दबकर जैठ गयीं। किंतु अब तो चैठकर भी पुत्रकों 
अपनी गोदमें थामनेक्तीं सामर्थ्य जननीमें नहीं है! 
जननी धीरेसे नीलमणिको भूमिपर बैठा देती हैं, नहीं, 
नहीं, श्रीकृष्णचंद्धका नवधनश्याम कलेवर अत्यन्त 
गुरु भारके कारण ब्रजरानीके हाथ एवं घुटनोंके लिये 
सर्वथा असद्ठा बतकर स्वय॑ म्रणिमय धगतलपर खिसक 
पड़ता है। इस आकस्मिक परिवर्तनसे श्रजमहिषीके 
मनर्में किसी आगन्तुक अनिष्टकी सम्भावना होने 
लगती है। वे अतिशय भयभौत होकर जगतके 
अन्तर्यामी नारायणदेवका ध्यान करने लगती हैं-- 

ध्यातवती  च जगतामल्तर्यापिपुरुषप्‌॥ 
( श्लीगोपालचम्पू:) 

श्रीकृष्णचन्द्र अकस्मात्‌ झास्तयमें इतने भारी क्‍यों 
हो गये, जनतो इसंका रहस्य न जान सकों। जानतों 
कैसे ? ते क्रपर बैठे हुए तणावर्तकों, उसकी जघ्नन्य 
अधिसंधिको जो नहीं जानतीं! वे जिस क्षण पुत्रको 
विशुद्ध वात्सल्यका दान दे रही थीं, अपने हार्थोपर 
उठाकर उड़ना सिखाने जा रही थीं, उस क्षण तृणावर्त 
दरले ही लोच रहा धा-- 

सोंडयमेस तोयदथर्ण: पृथुकः पृथ्ुगृहाल्िन्द॑ 
विन्दमाणाया मातुरद्े खर्त्तत इति शड्ढें। तदेनमश्न॒ना 


( श्रीगोषालचण्प:) 
'हाँ, प्रतीत तो हो रहा है, यह जलधरवर्ण शिशु 
वहीं है; विस्तृत गृहालिन्द्र अवस्थित जननीके 
क्रोडमें वड़ी है। तब तो विलम्ब क्‍यों करूँ? बस, अब 
समस्त ब्नजकों प्रकम्पित करते हुएं इस शिशुकों 
माताके सहित आकाशमें ठंडा ले जाऊँे।' 
जननीने यह नहीं देखा, नहीं जाना। किंतु 
जननीसट्दित नीलमणिको उड़ा ले जानेकी तृणावर्तकी 
उपर्युक्त कल्पना नौलमणिमें तत्क्षण प्रतिब्रिम्बित हो 
गयी। शिशु नीलमणि बशोदाके वात्सल्यपूरित नेत्रोमें 
भले ही अबोध बालक हैं, पर उनका अनन्त ऐश्चर्य 
भी तो श्याम कलेवरमें छिपा हुआ नित्य जाग्रत है। 
उसने ही तो जात्सल्यरसास्वादनमें विभोर श्रीकृष्णचद्धको 
जगा दिया। जागते हो संकल्प उदय हुआ-- आह | 
मेरी जननीको इस तृणावर्तके द्वारा क्लेश क्‍यों मिले। 
फिर क्‍या था, ऐश्वर्य-शक्तिकों अनुमति मिल गयी; वें 
बाल्यलीलाविहारी ब्रीकृष्णचन्द्रके शरीरमें प्रकट हो 
गयीं। शिशु श्रीकृष्णचन्द्रक अड्भॉमें कोई भी, 
तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ: पर शरीर गिरिशृज्जकी 
भाँति अत्यन्त दुर्जह हो गया, जननी उसे वहन न 
कर सकीौ-- 
बत्कुते मम कर्थ जनथिन्नी चात्यया परिभ्र्य समुपैतु। 
इत्थमजुगत एव ञ तादूक्‌ू स्तोक एय बहुदुर्यह आसीत॥ 
( श्रीआनन्दवृन्दायनचम्पू ) 
नित्यमिद्धा विशुद्धतात्सल्थरस्रभावितमति नन्दरानीके 
दृदयमें इस रहस्यज्ञानकें लिये स्थान भी कहाँ है। 
कदाचित्‌ वें तणावर्तका आगमन, उसके पापमय 
संकल्पकों जान भी लेतीं, तो भी इस गुरुभारका हेतु 
मेरे ही नीलमणिकी इच्छा है, यह कल्पना उनके मनपें 
होनेकी ही नहीं है। उनके नीलमाणि अनन्त-प्रेश्वर्यनिकेतन 
स्तय॑ भगवान्‌ हैं, यह कल्पना ब्जेन्रगेहिनीने न कभी 
की है, न करेंगी। अस्तु, 
अभो तो निर्धारित दृश्यका मज़जुलावरणमात्र हुआ 
है। अभिनयका आरम्भ तो अब होगा। उसमें कुछ 
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समयके लिये जननीका पुत्रकें समीपस्ते हट जाना 
आवश्यक है। इसीलिये यौगमायाके अदज्ललकोी छाया 
अब ब्रजगहिधीपर भी पड़ने लगती है। एकाएक 
उनका मनोराज्य बंडल जाता है, एक अभिनय 
अविनेकसे चित्त आच्छन्न हो जाता है। ले अनुभव 
करती हैं-- नहीं, भयका कोई कारण नहीं; भगवान्‌ 
प्रीनारायणदेवकी निर्मल इच्छासे हो, उनके किसी 
मजलमय विशानसे हो मेरे नौलमणिका शरीर इतना 
भारी बन गया है। इस तरह सोचती हुई जननी 
यन्त्रचालितकी भाँति अन्तर्ग्‌वकी ओर चल यड्डती हैं। 
पुत्रकों वहीं रत्नघटित वेदिकापर छोड़े जा रही हैं, पर 
मनमें तनिक भी चिन्ता नहीं है। आह ! जननी यहं नहीं 
जानती कि कितता भीषण समय उदास्थत है। इतना 
ही भहीं, लीलाशक्तिके प्रथादसे 'प्रान्त हुई जननी 
अनुभव कर रही हैं कि मैं तो जीवनधन नीलगणिकों 
अपने साथ लिये आयी हैं। अनल्त-अपरिल्ीम- 
प्रभावनिकेतन नीलर्माण इस समय ऐश्वर्यके आवेशसे 
देदीप्यमान होकर वास्तवमें बेदिकापर विराजित हैं, पर 
जननीको भान हो रहा है कि मेरा तह नीलर्माण तो 
मेरे साथ है। थे तो सर्वथा निश्विन्‍्त हैं। इसलिये 
चिन्तारहित हुई वे गुहमें प्रवेश कर जाती हैं, अन्य 
का्योंमें संलग हो जाती हैं-- 

अथ भगधदिस्छयास्छयाध्छुरितमानसा मानसार- 
तंयाविशेकेनेव नैश जचिन्तयित्या विज्ायापिं ते हा 
चापितं ते शमयप्रविदती थिटती च घहानीतमिति 
मितिहीनप्रंभातं॑ प्रभावन्त गृरकध्मे एयिशम यदा 
कार्यासरनियुक्ता ज्स्शुप्ती। (श्रीआनसदव॒न्दावनचम्पू:) 

श्रोकृष्णमायाके प्रभावसे ही भ्रमित होकर गोपाज़माएँ 
भी, जो न जाने कितनी देरसे तब्रजमहिषीका पुत्रस॑लालन 
देख रही थीं, सब-को-पन्न अपने घरकी और चल 
पड़ौं। वह रत्त-अलिन्द भी श्रीकृष्णचनद्रकों अपने 
हृदययर धारणकंर परमानतन्दका अनुभव करते हुए 
मानों मौन हों गया, समाधिस्थ हो गया। वहाँ एक 
अद्भुत शान्ति छा गयी। पर 'कपर बैठा हुआ तृणाबर्त 
तो अब और 'ी चचद्चल हो उठा है। कुछ ही क्षण 


पहले यह आया था, श्रीकृष्णकों देखकर जननीसहित्त 
उन्हें नष्ट कर देनेकी बात उसने सोची थी; पर संकल्प 
उदय होते ही उसने देखा, क्षणभर भी न लगा, 
ब्रजमहिषी बालककों भूमियर रखकर अन्तःपुर्में घली 
गयीं, अगणित गोपसुन्दरियाँ भी मानो बहाँसे अदृश्य 
हो गयीं। कहीं यह नव॒नीरदवर्ण शिशु भी अदृश्य न 
हो जाय, इस आशक्लासे ही तृणावर्त व्यग् हो उठता 
है तथा एक क्षणका भी बिलम्ब न कर वह अपने 
चक़बात (बजंडर)-स्वरूपसें प्रकट हो जाता है। 
सहस्य शत-सहंस्त वज़पातसे भी अधिक कर्णकट 
महाघ्योर रवसे दिशाएँ प्रतिनादित और प्रकम्पित हों 
उठती हैं। समस्ल च्रजपुरपर धुलका अंबार छा 
जात है। धूल पव॑ अन्थकारसे सारा ब्रज समाच्छन्न 
हो जाता है। ब्रजपुरबासियोंके नेत्र निमीलित हो 
जाते हैं। अल्यन्त भयावह प्रलयंकर दृश्य उपस्थित हो 
जाता है-- 
ऊर्ष्योष्वांयत॑नृत्यत्प्रचुशतुणरज:शर्करापूरदूर- 
भ्रंशररक्नलिहाग्रो गलपितजनतनु: को5पि बात्यात्रियर्त: | 
कस्पानते प्रम्चलिह्त्फणिपतिवददत्यूहयद्वेददीरों: 
क्षेणी निर्मिद्द धूमैरिव भृवनजनानन्धयप्ताबिरासीत ॥ 
( प्रीआनन्दव॒ुन्दाबनचम्पूः) 
' अत्यन्त ऊपर वायुके आवर्तमें तृणराशि, धूलि- 
समह, प्रचुः प्रस्तरखण्ड--संभी छेर-के-ढेर नाच-से 
रहे हैं, नाचकर भूमिषर गिर रहे हैं। इनके सम्पर्कमें 
आकर पुरवाज्ियोंके शरीरकों अत्यन्त वलेश हो रहा 
है। ऐसा प्रतीत होता है-- मानों कल्पान्तका समय हो, 
भगवान्‌ अनन्तदेषके सहस्रमुखोंसे प्रज्वचलित अग्रि 
निकली हो, उम्र अग्निस्ते निर्गत धृम्रराशि पृथ्वी भेदक्र 
ऊपर उठ आगी हो, जैसे धृूमपटलकी भाँति यह 
प्रचण्ड तक्रतात भुवनस्थ प्राणियोंका दृष्टिरोभ करता 
हुआ प्रकर हुआ है।' 
झंझावातके इस घोर अन्धकारमें तुणाबर्त नीचे 
उतरता हैं तथा अतिशय शीघ्रतासे श्रीकृष्णकौ उठाकर 
ऊपर उड़ जाता है। इसी समय मानों योगशाया भी 
श्रीयशोदायर डाले हुए आवएणको समेरकर श्रीकृष्णके 


सर्थ ही उेड गयी हों, इस प्रकार जननीका मन अब 
निरावरणं हो गया है। जननौके मनमें अब स्फुरण 
होता है:-'हैं। मेरा नीलमण कहाँ है ? हाय, हाय! 
मैं तो उप्से वेदिकापर ही छोड आयी थीं।' जननी उम्र 
चोर अन्धकारफों चोरती 'हुई सर्वथा पथ न दीखनेपर 
भी हाथोंसे रटोलती हुई--यह प्राज्जुणका स्तम्भ, यह 
दा) यह तोरणद्वार, बह अलिन्द, ऐसे करती- 
बेदिकापर जा पहुँचतों हैं; घन अन्धकारसे व्याप्त 
वेदिकाके उस अंशपर हाथ डालती हैं जहाँ उन्होंने 
नीलमणिकों अपनी गोदसे उतारकर रखा था। पर 
आह | नीलमणि अब यहाँ कहाँ। जननी करे वक्षकी 
भाँति मूच्छित होकर गिर पड़ी; किंतु मूच्छाके लिये भी 
इस समय ख्जमहिप्रीके प्राणोंकी पीड़ा असहां है। 
इसलिये वह भी उन्हें परित्याग कर अलग खड़ी हो 
जाती है। ब्रजमहिषी पुनः चैतन्य हो जाती हैं। 
प्रा्णोकों वेदनासे कशहती हुई एक बार से घुन: 
वेदिकाका प्रत्येक अँश छान डालती हैं, पर नीलपणि 
नहीं मिले । हताश होकर मृतवत्सा गौकी भाँति वे यहां 
पृध्वीपर लोट जाती हैं। 'हाय रे मेण नीलमणि! तू 
कहाँ गया? मैं अबला तुझे कहाँ पाऊँगी? - यह 
जींत्फार कर उठती हैं। चारों ओर धूलिकी, प्रस्तरखण्डकी 
वर्षा हो रही है तथा जननी काप्रपाषाणवज्ञयिदारक 
करुण स्वरमें पुत्रकें लियें हाहाकार कर रही हैं-- 
डृति खरंपवणचक्रपांसुवर्ष श्ुतपदयीमबलाविलक्ष्य माता। 
अविकरुणप्रनुस्यरल्थातोनद भुवि पतिता परतवत्पका यंथा गौ: ॥ 
( श्रीमद्धा> १०। ७। २४) 
एक मुहूर्त समाप्त होते-न-होते त्र्कंडरका वेग तो 
प्रशमित हो गग्या। पर शान्त होते ही गोपाड़ुनाएं 
ब्रजरानीका क्रच्दन सुनतो हैं। जो जिस अवस्थामें है, 
बैसे ही दौड़ पड़ती है । यहाँ आकर देखती हैं-- हाय ! 
नन्दनन्दन नहीं हैं; उन्हें चक्रतात उड़ा ले गयां। 
गोपियोंपर पुनः लज़पात हो गयीं, हृदय चूर-चूर 
हो गया। कुछ तो मूर्च्छित हो गयीं, कुछ अत्यन्त 
करुण आर्त्तनाद करती हुई बिलाप करने लगीं एवं 
कुछ नेत्रोंसे अश्रुधार बहातों श्रीकृष्णकों इधर-उधर 
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ढूँढ़ने लगीं-- कदाचित्‌ श्रीकृष्ण मिल हो जाये। 
इधर तुणावर्तकी अत्यन्त दयनीय दशा है। बड़े 
उल्लाससे वह नन्दनन्दनकों ऊर्ष्व आकाशमें उड्ाकर 
ले सी गया; पर अब उड़ानेकी बात दूर, उनका भार 
चहन करतेगें भी वष्ट सर्वधा अक्षग्र हो गया है। उसे 
प्रतीत हो रहा है कि इस अद्भुत बालकमें पर्वतसदृश 
भार है, इसे लेकर अग्रसर होना असम्भव है। इतना 
हो नहों, वह अब चाहता है--इस शिक्षुकों अपनेसे 
अलग दूर फेंक दूँ। पर यह भी सम्भव नहीं है; 
श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे दैत्यके कण्ठकों अत्यन्त 
दृढ़तासे धारण जो कर रखा है-- धारणमात्र हो नहीं, 
वे शनै:-शने: अपनी भुजामें अत्यधिक बलका संचार 
करके दैत्यके कण्ठकों पीड़ित कर रहे हैं। कण्ठ 
संकुचित होता जा रहा है, भ्रास रुद्ध होते जा रहे हैं। 
उसका तो अन्तिम क्षण उपस्थित है। 
इस दार श्रीकृष्णकी ऊंपाशक्तिने पहलेसे ही उन्हें 
ड्रवित कर दिया है। नन्दनन्दन सोच रहे हैं-.-जबं 
पूतना झरी थी, उस समय उसके अत्यन्त भीषण घोर 
रबसे मेरे प्रिय त्रजपुरवासो अतिशय भयभीत हो गये 
थे। इस बार पामर तृणावर्तको मैं घोर चीत्कार करने 
ही न दूँगा। यही हुआ भी | देखते-देखते दैत्य निश्चेष्ट 
हो गया, दोनों नेत्र बाहर निकल आये, मौन आर्सताद 
करता हुआ, निष्प्राण होता हुआ वह धीरे-धीरे नीचे 
गिरने लगा। उसके वक्षःस्थलपर विराजित, उस्रके 
कण्ठको वेश्ति किये हुए श्रीकृष्णचन्द्र भी ब्रजभूमिकी 
ओर आने लंगें। प्रतीत हों रहा है, मानों तृष्णवर्तरूप 
सोपानका अवलम्बन कर सुखपूर्वक वे स्त्र्गसे अवतरण 
कर रहे हों। 
तृणगावर्तके शरीरसे एक ज्योति निकली! तथा-- 
तज़्ज्ण्योत्ति: श्रीघनश्यामें लीन॑ सौदापनी यशा। 
(गरसिहिता ) 
जैसे विद्युत्‌ श्याम॑ गेघराशिमें विल्लीन हो जातो है, 
चैसे ही उसकी बह ज्योति नवजलघरवर्ण श्रीकृष्णमें 
बिलीन हो गयी। प्राणशुन्य शरीर नन्‍्दालयके अत्यन्त 
निकट एक शिलाबद्ध भूभागपर जा गिरा, जहां नन्दरानी 
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अपने नीलमणिको दूध पिलानेके लिये कतिपय गायोंका 
स्वय॑ दोहन करती हैं। पुतना दूरकी वनस्थलीमें गिरी 
थी; तृणावर्त अत्यन्त निकट गिरा। यह इसीलिये कि 
श्रीकृष्णके अतिशय प्रिय श्रजवासी उन्‍हें शीघ्रातिशीघ्र 
सुगमतासे दूँढ़ निकालें; क्योंकि इस बार वे सह नहीं 
जानते कि श्रीकृष्ण किस ओर गये हैं। पूतनाको तो ले 
जाते देखा था, उसके पीछे प्राणोंकी ममता छोड़कर 
गोपसुन्दरियाँ दौड़ी जो थीं। अस्तु | 
तृणावर्तके शिलापर गिरते ही महान शब्द हुआ 
तथा उसका प्रत्येक अवबब चूर्ण-विूर्ण हों गया। 
अवश्य ही श्रीकृष्णचन्ध सर्वथा अक्षत हैं | शब्द सुनकर 
गोपसुन्दरियाँ दौड़ पड़ती हैं, दैत्यके विशीर्ण अवयबोंपर 
अवस्थित प्रसन्नवदन श्रीकृष्णचन्द्रकों पा लेती हैं। अभी- 
अभी ब्रजपुरके वक्ष :स्थलपर शोककी जो तुमुल तरंगें 
नाच रहीं थीं, वे खिलीन हो गर्सी-- नहीं-नहीं, उनके 
अन्तगलसे आनन्दकी सरिता प्रवाहित होने लग गयी। 
ओह! इस समय श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा भी निराली 
हो है। मानो महाकण्टक-समाकीर्ण अर्णयमें एक 
उत्फुल्ल अपराजित कुसुम हो, तृुण आदिसे आच्छन्न हुए 
किसी जीर्ण सरोवरपर ऊर्ध्बमृूणालदण्डसमन्यित एक 
नीलोत्पल विकसित हुआ हो, मरुभूमिमें सुरतरुका अड्डूर 
हो, परम दुःखरूप वृक्षके शिखरपर निबिड आनन्दकुसुम 
प्रस्फुटित हुआ हो-- ऐसा सौन्दर्य उनके श्याम श्रीअज़ोंसे 
निखर रहा है। 
गोपसुन्दरियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकों हृदयसे लगाकर 
तत्क्षण नन्दग़नीके पास दौड़ पड़तो हैं। किंतु वे तो 
बाह्मज्ञानशून्य हो गयी हैं। बीचमें कभी-कभी चेतना 
आनेपर कह उठती हैं-- 
स॑ यरथथव निशाक्षरीविषस्तनपानाचठढकडस्थ पराततः। 
अदिति: किल येन वेभधसा स इृदानीमपि त्त सदावतु॥ 
अध्ुता परमेश्वरेण चेदवितोउइसौ यदि लभ्यते सुतः। 
न कदापि तदाडुमध्यतों खत भूमौ विजहामि हा पुन्त: ॥। 
त्वरित परितो5जलोक्यर्ता क्र नु नीत: क्व नु पातितो<र्भक:ः | 
मम यावदपैति जीवितं न जहिस्तासदमु समानय॥। 
( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू:) 


आह! जिन चबिधाताने जैसे पूतनांके विघषमय 
स्तन्‍्यपानसे एवं शकटपतनसे रक्षा की थी, वे ही इस 
समय भी मेरे उस पृत्रकी सदा रक्षा करें। ओह ! यदि 
परमेश्वरक्े द्वारा रक्षित हुआ वह मेरा पुत्र मुझे अब 
मिल जाय तो मैं फिर कदापि उसे अपनी गोदसे 
उतारकर भूमिपर न छोड़ेंगी। हाय! बहनो! शीघ्र नुम 
सब चारों ओर देखो--पत्ता नहीं तबंडर उसे कहाँ उठा 
ले गया है, वह कहाँ गिर पड़ा है। हाय! हाय। 
शीघ्रता करो, जन्नतक मेरे प्राण बाहर प्रयाण नहीं कर 
रहे हैं, तभोतक समय है, तभीतक उसे मेरे समीप ले 
आओ। अब अधिक बिलम्ब नहीं है।' 
श्रीकृणजननीकी मूर्च्छा भड़ करनेके सारे प्रयत्न 
विफल हो चुके थे। अब्न प्राण जा रहे थे, पर जैसे 
ही एक गोपाड्जनाने आकर यह कहा-- 
उश्चरयी स्याम, महरि खड़भागी + 
जहुत दूरि तें आह पर्मौ धर, धौं कहुँ चोट न लागी॥ 
- उसका यह कहना था कि एक तडिल्लहरी- 
सी जननींके प्राणॉर्में दौड़ गयी। उनके नेत्र खुल गये। 
खुलते हीं गोपीकी गोदमें नीलमणिके दर्शन हुए। 
ओह ! जननीके उस संदर्शनकी तुलना करनेकी सामर्थ्य 
फिसमें है? देवी सरस्वती इतना ही कह सकती हैं- 
शिशुपुपसद्य अशोदा दचुजहइत॑ द्राक्‌ चिच्रेत लीनापि। 
वर्षोजलमुप्लभ्य प्राणिति जात्तिर्यभ्ेन्रगोपाणाम्‌॥ 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
'दैत्पके द्वारा अपइन्त शिशुकी पाकर मह्प्रयाण 
(मृत्यु)-में लीन होनेपर भी सशोदा उसी क्षण जैसे ही 
चैतन्य हो गर्यी, जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोष 
(बीरबहूटी) कौरकों जाति जीवित हो जातो है।' 
इसके पश्चात्‌ द्रजेन्द्र आ पहुँचते हैं| उनके साध 
समस्त गोपकुल उमड़ पड्ता है! ज्जेन्द्र घटना 
सुनकर कुछ क्षण तो जडपुत्तलिका-सी बन जाते हैं | 
फिर भाबावेग शिधिल होनेपर श्रीकृष्णकों गौदमें 
धारण करना चाहते हैं। पर हाथोंमें इतना क्रम्पन 
हो रहा है कि मानों वे हाथ वातव्याधिसे पीड़ित 
हों। नेत्रोंसे देखना चाहते हैं तो अनर्गल अश्रुधारा 


बह चलती है। पुत्रको ते न तो हाथोंसे धाम सकते 
हैं, न नेत्रोंसे जो भरकर देख पाते हैं। शजेन्द्रकों इस 
प्रेमभावित असमर्थतकी ओषधि धात्री जानती हैं। 
इसलिये जब त्रजराज वहाँ भूमिपर बैठ जात्ते हैं, तय 
बह श्रीकृष्णको ज़ननीकी गोदसे उठाकर उनकी गोदमें 
दे देती है। वे अपने लालको इृदयसे लगाकर बेसुध 
हो जाते हैं। 
और तो क्‍या, दूरसे इस प्रचण्ड झंझावातकों 
टेखकर श्रीयुषभानुजी सटलजल आ पहुँचे हैं। निपत्तिगाथा 
सुनकर तो नेत्रोंमें जल भश है, पर श्रीकृष्णको सुरक्षित 
देखकर रोम-रोम आनन्दसे पुलकित हो रहा है। 
अब नै प्रणुख गोपोंकी सभामें बैठकर परस्पर चर्चा 
कर रहे हैं-- 
अहो बतार्यद्भुतपेष रक्षसा डालो निवृर्ति गयितो5भ्यगाव एन: । 
हिल; स्वफपेन विश्विसित: खाल; साशुः समत्वेन भनाद विमुत्यते ॥ 
कि नसलपश्मीर्ण प्रधोक्षजार्चन पूतेष्ठदत्तमुत भूवप्तौहटप | 
त्‌ सप्परेस: पुनरेख बाहलको टिछ्या स्वयन्धून्‌ प्रणयम्॒परियत: | 
( श्रीमद्भधा० १०। ७। ३१-३२) 
*अहो! क्‍या ही आश्चर्य है। यह बालक राक्षसके 
द्वार मृत्युपथमें उपनीत होकर भी इमारे सभीप लौट 
आया। सत्य है, हिंसप्रकृति दुष्ट प्राणी अपने पापोसे 
ही विन हो जाते हैं और साधुपुरुष अपनी साधूचित 
समताके कारण समस्त विण्ज्ञालसे मुक्त हो जाते हैं। 
अथया भाइयो! यह भी सम्भव है-- हमलोगोंके 
भाग्यसे ही इसकी रक्षा हुई है। ओह! न जाने 


६ हे. 


हैं, कैसे-कैसे कितने इष्ट (पश्ममहायज्ञ, होम आदि), 
पूर्त (वापी-कृप-तडागादि-निर्माण), सर्वभूतहिताचरण 
किये हैं, न जाने अधोक्षजभगवान्‌की कितनी अर्चना 
की है, जिसके फलस्वरूप हमारे सौभाग्यसे भी 
बन्धुओंकी जीवनदान देते हुए मृत्युकवलित होकर 
भी यह बालक हमलोगोंके समक्ष पुन: उपस्थित है | 

ब्राह्मणोंको बुलाकर भ्रजेन्द्र विधिवत्‌ स्वस्व्थयन 
कगाते हैं। उन्हें एक लक्ष गोदान, एक लक्ष सुन्दर 
ससन, दस लक्ष स्वर्णमुद्रा, सहस्त नसरत्र भेंट करते हैं। 
पुनः खजपुर आनन्दमुखरित हो उठता है। 

जिस ग्वालिनने श्रोक्ृष्णचन्द्रको तृणावर्तक्े 
समोगसे लॉकर जननी यज्ञोदांकी गोदमें रखा था, 
वह अभी भी यहाँ है, एक निमेषके लिये भो 
वह नन्दभवनसे बाहर नहीं गयी है। नीलमणि 
परिश्रान्त-से हुए आज गोधूलिके पूर्व ही सो गये हैं। 
ख़जरानी उस ग्वालिनपर हीं रक्षाक्ता भार देकर दो- 
चार क्षणके लिये नारायणसेवाकीं सामग्री एकत्रित 
करने जाना चाहती हैं, पर यह सुनते डी वह क्रो भमें 
भर जाती है। वह पहले भी व्रजमहिचोको उपाल9्भ 
दे चुकौ थी, इस समय तो और भी स्व्रीझ गयी है-- 
भली नहीं यह प्रकृति जसोदा, छाोड़ि अकेलौ जाति। 
एृद्ठ को 'काज इनहुँ तें प्यारों, गेकहँ नाहि जराति। 
धर्ी भां अब कै हरि जाँचे, अब तो सुरकत्ति झ्फ्ारि। 
सृर्दास्त रित्रह्लि फहुति रलालिनी, मन में पहरि जित्नारि।॥ 


#न्न्‍्ब्ल्न्प्ज अमल... 


श्रीकृष्णकी मनोहर बाललीलाएँ 


निर्मल चन्द्रज्योत्लरासे उद्धाप्तित नन्यप्राद्भणर्धे 
ब्रजपुरन्स्रियोंके तालबन्धपर श्रीकृष्णचन्द्र नृत्य कर 
रहे हैं- 
निर्माक्लां तत भञ्म कुलेधालाल्य बाल्यातिमोहन जतातृत भय तृत्य। 
इत्यडूबरभिछदिलस्ति-थिशिरियं-थीति वल॒ुपेन सलकलगेन इरितिनर्त॥ 

६ श्रोगोपालचम्पू: ) 

'ब्रजेशदुलारें। अपनी बाल्यचेष्टासे विसोहिस 
करनेवाले। हम सब तेरी बलि]हार जायें। तू नाच दे! 
नाच दे। बलराम-अनुज! यह ले--थेई थेई थेई तत्त 
थेई'-. इस प्रकार मनुहार करती हुई ब्रजसुमन्दरियाँ ताल 
देने लगीं एवं श्रौकृष्णचन्द्र नाचने लगे। 

आजसे पंद्रह दिवस पूर्व, अशोक-आलवाल 
(शाल्है) में अ्प्य समर्पण करते हुए, यक्षशाख्राकी 
ओरसे ब्रजेन्द्रमहिषीने अपने नीलमणिका सर्वप्रथम 
नृत्य देखा था-- 

बरि अपने आँगब कछू गावत। 

तनक-तवक शरजगपि सौं नाचत, पनहीं मनहिं रिक्षातत्र ॥ 
बाँह उठाडू काजरी-भौरी गैयत टेरि खुलावत। 
कबहुँक जाआ नंद पुकारत, कमहुँकऊ घर में आवजत॥ 
माखन सनक आपने कर ले, तनक॑-बदन में नापनत। 
कबहूँ छिते प्रतिधिज स्थभ में, लौनी लिए 'जावावत।॥ 
दुरि देख्ाति जसुमति ग्रह ल्लीला, हरभ अरनंद बढ़ावता। 
सुर स्थास के जाल-घरित नित-नितही देखत भावता॥ 

जननी अशौक-पूजन भूल गयीं। अर्ध्यपात्र हार्थोमें 
हो रह गयां। निर्निभिष नयनोंसे नोौलमणिका अदभुत 
अस्फुट गायन, रुनझुन-रुनझुन तालसमन्वित नर्तन 
देखती हुई न जाने कितने समयके लिये वे आत्मचिस्मृत 
ही गयीं। 

इसके दूसरे दिन प्रार्णोक्तो उत्कण्ठीं लिये ज्जेन्द् 
आये | पुत्रका वह मनोहर नृत्य उन्होंने देखना चाहा। 
किंतु पिताकों देखकर श्रीकृष्णचन्द्र किल्चित्‌ संकुचित 
होने लगे । जननीने उन्हें गोदमें डंडा लिया, कपोलोंको 
बासमबार चूमकर वात्सल्यकी धारामें ज्ञान कराने 


लगीं। जब इस रसपघारामें जह संकोच बह चला, तय 
जननी उन्हें पुनः मणिभूमिपर खड़ा करके प्रोत्साहन 
देने लगीं-- 
बलि बलि जाठे भधुर सुर गावाह। 

अब कि बार मेरे कुँचर कया, नंदहि नाचि दिखायहू॥ 
वारी देहु आपने कर की, परम प्रीति उयजावह। 
अब्न जंतु धुनि सुभि कत डरपत, मो भुज कंठ सनगावहु ॥ 
जनि संका जिय करो त्नाल मेरे, काहे कौ भरपायहु। 
शाह उचाह कारिह की नाई भौरी पेचु जुलावा॥ 
नाथहु गैकु, जाओ घटिन त्तेरी, मेरी सता पुरावाहु। 
रतन जटित किंकिनि पग नूपुर, अपने रंग जजावजु॥ 
क्नक खंभ प्रतिबिधितें सिसु इक, लचनी ताहि सावादहु। 
सूर श्याथ मे उर तें कहेँ रो नैकु ने भावा॥ 

ज्स, ज॑ननीका प्रेमनिर्बन्ध और पिताके प्रार्णोकी 
लालसा--दोनोंने श्रीकृष्णचनद्गको नचा ही तो दिया। 
नूपुरकी रुनझुन-रुनझुन तालपर करताली देते हुए वे 
नाचने लगे। उनके साथ ब्रजेन्रका मन भी नाचने 
लगा। इतना ही नहीं, शरीरसे सर्वथा निकलकर 
ब्रजेन्रका मन उस नुपुरध्वनिमें ही मानों बकिलीन हो 
गया। मनशुन्य बजेन्द्र प्रतालस्तम्भपर अपने शरीरका 
भार दिये, अपलक नेत्रोंमें उस छविकी भें एक पहरके 
लिये अन्य सब कुछ भूल गये। 

अब तो त्रजपुरमें यह लहर-सी दौड़ गयी। दल- 
की-दल श्वजवनिताएँ श्रीकृष्णचन्द्रका यह नृत्य देखने 
आने ज्गीं। श्रोकृष्णचद्र भी मुक्तहस्त होकर अपनो 
यह सधुरिमा वितरण कर रहे थे। केयल इतना ही 
नहीं, वे इसपर अनेकों अन्य बाल्यसुलभ चेष्टाओंकी 
पुट भी लगा देते थे। मानो श्रीकृष्णचन्द्रकी शैशवधारा 
क्रमशः गम्भीर होती जा रही थी-- पहले नुदबुदे उठे, 
फिर धाय फेनिल हीं उठी, फिर उसके यक्ष :स्थलपर 
तरज्ें नृत्य करने लगीं और फिर उसमें आवर्त ( भँचर ) 
बन गये। इस प्रकार पहले उनके मुखारविन्दसे 
अस्फुर स्खलित शब्द निस्सरित हुए। पश्चात्‌ उज्ज्वल 


हास्यरक्ञित तोतली वाणी निकली; फिर भधुर गायन- 
नर्तते आरुभ हुआ और फिर ये यत्वगीत अत्यन्त 
मनोहर बाल्यभड्रिमाओंसे सम्युरित होने लगे। एक 
अदभुत लीलापतधारा ग्रजपुरमें प्रधाहित हो रही थी। 
इस धाराका, इसके एक कणका आसस्वाद इन्दिर तो 
स्‍्वप्रमें भो न पा सकीं, किंतु प्रजवनिताएँ अज्ञललि 
भरकर पान कर रही थीं, इसमें अचगाहन कर रहो 
थीं। निगम इसके स्वरूपनिंधरिणमें संलग्र थे; महेश 
सोज्न रहे थे; शेषकी समस्त युक्तियाँ समाप्त हो गयी 
थीं; पर किसीने भी पार नहीं पाया कि यह लौलासझुधाधाग 
क्या, कैसी, कितनी अदभुत है। ओह | रूपयौवनभारसे 
दबी किन्नरियाँ जिन्हें कभी न देख पायी, वोणाकी 
झंकारसे विश्वकों चिमोहित करनेकी सामर्थ्य रखनेवाली 
गन्धर्वाद्ञनाओंकि दृष्टिपथर्मे जो कभी न॑ आये, पातालके 
सुरदुर्लभ वैभवकी अधिकारिणी नागत्तरुणियाँ जिनका 
क्रभी अनुसंधान न पा सकीों, उन श्रीकृणचद्धको 
गोबर पाथनेबाल्ली आभीरजालाएँ करताली दे-देकर 
सूत्रथद्ध कपिकी भाँति नचा रही थीं; श्रीकृष्णचन्द्र भी 
सर्वथा उनके भावका अनुसरण करते हुए नाच रहे थे। 
नृत्यमात्र नहीं, उनके प्रत्येक मनोरथफी पूर्ति, प्रत्येक 
आज्ञाकों पालन कर रहे थे। एक गोपी कहत्ी-.' मेरे 
लाल! बह पाँवडी उठाकर मेरे हाथॉमें दे तो दे।' यहं 
सुनते ही श्रीकृष्णचन्द्र जाते, अरुणनबकिसलय इहाथ्थॉमें 
व्रजेद्की बह काएनिर्मित पाँचडी (पादुका) उठा 
लाते, गोपीके हाथोंमें रख देते। दूसरी गोपी कहती-- 
' मेरे प्रोणधन! शक्ति लगाकर उस पोढ़ेकी तो डठा 
हा!” चजोदानदन जाकर पीढेकों क्रमश: अपने 
घुटनोंपर, फिर उदरपर रखते, फिर मन्द-मन्द गतिसे 
चलते हुए ग्यालिनके सम्मुख जाकर उसे रख देते। 
तीसरी नन्दनन्दनकों पीठ-वहनके श्रमसे श्रमित-सा 
देखकर कहती-' मेरे हृदयधन।! सोहनी (झड़) किसे 
कहते हैं ? तू जानता है? उसे त्‌ मेरे हाथमें दे दे तो 
जानूँ।' नन्दनन्दन पढद़ारोगनिर्मित चौखटकी आडमें 
पड़ी सोहनीको ओर सलोनी चितवनसे देखते, फिर 
उसे उठा लाते, गोपाड़ुनाके हाथोंपर रख देते। चौथी 


चुछतोी--' नन्दलाल | सीदौपर चढ़ तो भला।' प्रीकृष्ा 
वैदूर्यरलित गृहचूड़ासे संलग़ स्फटिक-नि:श्रेणीकी 
ओर दौड़ पड़ते, चढ़ने लग जाते; आनन्दसे विवश 
होकर अश्रुपुरितनेत्र हुई वह ग्वालिन शीघ्रतासे पकड़ 
लेती, प्राद्रणमें लाकर जड़ों कर देती। एक आधभोरबाला 
संकेत करती--' सह देख, नीलमणि! सथूरका नृत्य 
देख! अहा | कितना सुन्दर नृत्य है। तु भी इसकी तरह 
नाच तो सहीं।' रकालिनक्ते मनोरथकी पूर्तिके लिये 
नीलमणि अपनी दोनों भुजाओंको पीठकी ओर लेज़ाकर 
फैला देते, कमर झुका देते, पीठ बढ्लिम बना लेते, 
ग्रीवा ऊपर उठा देते तथा रुनझुन-रुनझुन ध्वनि करते 
हुए आधभीरबालाकी परिक्रमा करने लगते ; नन्दप्राड्भण 
गोपाडुनाओंकी तुमुल हर्वध्वनिसे निकादित होने लगता। 
कोई गोपकाला प्रश्न॑ करती-' जता, मेरे लाल! भ्रमर्का 
गुझारव कैसे होता है ?' उसकी बात सुनकर श्रीकृष्ण 
कुछ क्षण उद्यानसे उड़-डड़कर आते हुए मधुमत्त 
भ्रमरकी ओर देखते; फिर उस्रीका अनुकरण करते 
हुए-- 'गैँ ऊँ के ऊँ“! ध्वनि करते। गोपिकाएँ 
अट्टहास करने लगतों, श्रीकृष्ण भी उनके स्वरमें मानों 
स्वर मिलाकर हँसने लगते | कोई ग्वालिन द्वारदेशतक 
दौड़नेकी आज्ञा देती, नीलमाणि दौड़ पड़ते। द्वारतक 
पहुँचनेके पूर्व ग्यालिन अपनी ग्रीयासे हौरक-हार 
निकाल लेती, चौखेटपर फेंक देती। ग्वाल्िनके प्राणोंमें 
स्पन्दन होने लगता-' आह ! अब इस हीरक-हारसे 
क्या प्रयोजन ? यशोदाके नीलमणिको ही लक्ष:स्थलका 
हार बनाऊकँगी। इस प्रकार व्रजवधुएँ जो-जों आदेश 
करतों, वही-वहीं श्रीकृष्णचद्ध करते; करनेके पश्चात्‌ 
तोतली जोलीमें पूछते भी कि 'री चतुर हूँ न 2' अवश्य 
ही जब किसीका निर्देश पाकर थे उन्मान (चार) 
आदि भारी बप्तु उठाने जाते और वह न उठता तो 
रोने भी लग जातें। पर गोत्ते हो जननी दौड़ पड़ती, 
हृदयसे लगाकर अरुण अधरोंका चुप्नन करने लग 
जाती | इतनी छोटी आदुर्म ही वे अनेक बातें सीख गये 
थे, उन्हें तोतले शब्दोमिं शिशुसुलभ मुद्रामें ब्रज्सुन्दरियोंको 
सुनाते, सुनाकर उनकी ओर प्रत्याशाभरी दु्टि डालते 


हि, 


तथा फिर हँसने लग जाते। द्जजसुन्दरियाँ भी उत्तरके 
बदले उन्हें भुजपाशमें बाँध लेती | उनके ( गोपसुन्दरियोकि) 
आनन्दका पार नहीं रहता। ते तो अपना समस्त 
ग॒हकार्य, सभी सेवा-शुश्रुषा भूल चुकी थीं; जागनेसे 
सोनेतक छायाकी तरह श्रीकृष्ण एवं बलग़मंका 
अनुगमन कर रही थों। क्षुधा-पिपासासे भी वे ऊपर 
उठने लगी थीं। श्रीकृष्णके इन मधुमय चातित्रोंसे 
निरन्तर मधुका निर्शुर झरता थां। वे उसे पी-पीकर॑ 
मत्त होती जा रही थीं। श्रीकृष्णलीलारसपानसे छकी 
इन ब्रजाड़नाओंके लिये अन्य समस्त अमृतराशि 
निस्सार हों चुकी थी। अन्य तुच्छातित॒च्छ वैषयिक 
सुखकी बासना उनमें जाग्रतू होनेकी बात तो अत्यन्त 
दूर योगीद्रमुनीद्धवान्छित मुक्तिसुख भी इस परणानन्दकी 
तुलनामें उन्हें नमक-जैसा कर प्रतीत हो रहा था-- 
नी सहज यहू लूट हेरिकेलि गौपीन के, 
सुप्नें या कृपा कमला ना पावे। 
निगम निरधार, अज़िपुरारन जबियार रह्ौ, 
पर्चि रक्षा सेसं, नहिं पार पावै॥ 
किंसते जबहुर अरू बहुर॒गंधरबनी, 
मंग्गती चितवन नहैं पाँझ पायें। 
द्वेत करताल जे लाल गोपाल सौं, 
परकर शजबाल कपि ज्यों नचावें॥ 
कोऊ का लललन पकरालव पोडि पाँशरी, 
कोक कहे लाल जल लाओ पीढ़ी। 
कोऊ कहै ललनग गहाव मोहि सोहइनी, 
कोऊ कौ लाल चढ़ि जाउ सीढ़ी॥ 
कोऊ कहे ललन देखौं मोर कैसे नें, 
कोऊ कह अपर केसे गैजाँ। 
कोऊ को पौर लगि दौर आओ ल्वाल, 


रीझ मोत्तीन के ब्ार याँँ॥ 
जो कछु कहैँ श्रजजरधू सोड़ सोड़ करत, 
तोतरें. बैन ब्लोल़न सुहायें। 


शेय परत बस्तु जब भारी न उठे तब, 
हऋुम मुख जननी उर सौं लगावें॥ 
जैन कहि त्लोनी पुषि चाहि रहुत बदन हेस, 


स्वभुंज जीश ले ले कलोलें 
धाप्र के क्राम द्जम्राम सब भुल रहीं, 
काजू बलराम के भंग डॉल 
सूर गिरिधरन मशु अरित सथ्ु पान कै, 
आऔर अपृत कहछु आन लजागै। 
और सुख रंक की कौन पृच्छा कौ, 
प्रुक्त लौनथ सी खस्वारी लागै॥ 
कभी स्वजनोंका आनन्दवर्द्धन करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र 
बाहुक्षेप करते--ताल टोंकते। उस समय गोपिकाएँ 
कदाचित्‌ कह बैठतीं-'नीलमणि! तेरी अपेक्षा हो 
शाममें बल अधिक है।' यह सुनकर श्रोकृष्ण अपने 
चूर्णकुन्तलमण्डित सिएकों हिला-हिलाकर अंसम्मति 
प्रकट करते। रोहिणीनन्दन राम भी अपने अनुजकी 
ओर देखकर हंसने लगते। गोफाइनाएं दोनोंकी पृचकारकर 
पास खड़ा कर देतों। स्वर्य दो मण्डलोंमें विभऊ हो 
जाठीं। एक मण्डली श्रीकृष्णकों अधिक बलवांन्‌ 
बताती, दूसरी रोहिणीतनय रामका पक्ष समर्थन करती | 
फिर तो-- 
बलेन सममन्योत्य प्राबल्य॑ दर्शयत्रिद। 
ऊर्देर्ध्वाधोभावमासाद सर्वा हासयाति सम स॒ः॥ 
( श्रीगोपाल्लचम्पृ: ) 
श्रीबलदाऊके साथ श्रीकृष्णचन्द्र नन्हों-सी भुज़ा 
फैलाकर लिपट पड़ते। दोनों परस्पर एक-दूसरेके प्रति 
अपना प्राबल्य दिखाते हुए-से-- कभी म्रीकृष्ण ऊपर 
तो राम नीचे, राम ऊपर तो जक्ृष्ण जीचे- इस प्रकार 
एक परम मनोहारी अभिनव मल्‍ल-क्रोद्वको रचना करते। 
अपनी इस बाल्यमाधुरीसे ब्रजसुन्दरियोंकों हँसा-हँसाकर 
लोट-पोट कर देते। दोनों भाइयोंकी शोभा भी-- जे जब 
कभी भी एकत्र होते-- अद्भुत ही होती। ओह ! स्वच्छता 
तो शेसी मानो स्फटिकमणिके पार्श्रमें महामरकत हो । 
ज्िग्धता वह, मानो पूर्णचद्रृमण्डित जलधर-अझर हो। 
सौस्म्य, सौकुमार्य ऐसे मानों पुण्डीीक (उज्जवल कमल) - 
के सहित नीलोत्पल विकसित हुआ हो। सुखमयी चेष्ट 
ऐसी मानो हंसवलित यमुनालहरी हो। श्रीअन्नेकात्ति ऐसी 
मानों ज्योत्स्ाखण्डसमन्वित तिमिर-अहुर' हो ! 


तदा स्फटिकर्माणनेश महामरकत:॥ अन्द्रमसेव 
जलदाडुर:। पुण्डरीकेणैव नीलोत्पलम्‌। हंसेनेव 
यपुतातरड्: ॥ ज्योस्याशकलेनेव 'तिम्रिरकड़प्ण:। 

( श्रीआनन्दवृन्दाबनचप्पू:) 

अस्तु। त्नसे आज एक पक्ष पूर्ण हो रहा है। 
श्रीकृष्णचन्द्रका नुत्यदर्शन, गानश्रवण, क्रौड़ायलोकन 
डी व्रजसुन्दरियोंकी अविच्छिन दिनचर्या हैं। अब इस 
समय कोजागरी ( आश्थिन पूर्णिमाकौ) रजनीमें जागरण 
करनेके मिससे वे नन्‍्दालयमें एकज हुई हैं तथा महान्‌ 
आश्चर्य है, आज अभीतक श्रीकृष्णचन्द्र भी निद्धित 
नहीं हुए। हो कैसे ? उन्हें तों जगत्‌के समक्ष, जगतुके 
अनन्त योगीद्धमुनीन्द्रेकि सामने अपनी अप्रतिम भक्ताधीनता 
प्रकाशित करनी है। अपनी अतुल भृत्यवश्यताको 
प्रकट करते हुए ही तो बे प्रतिक्षण न्नजरामाओंके 
संकेतपर नित्यनुतन बाल्यचेशका विकास करते थे, 
ब्रजकी आनन्दमें निमग्र कर देते थे-- 

दर्शयं-्लट्टिदां लोक आतल्पनों भ्रृत्यवश्यताम्‌। 
ख़जस्योवाह मे हुर्५ष। भगवान खालचेप्टितै:॥ 
( श्रीमद्धा> १०। ११। ६) 

-फिर आज जब शत-सहस्र गोपसुन्दरियाँ 
अनाईदयपें ब्रोकृष्णचन्द्रसी कोई नयी-सी लाश टेखनेकी 
'लालसा छिपाये आ रही हैं, उस समय वे सो जायें- 
यह कभी सम्भव है? वे तो उनकी वासनाकी छाया 
लेकर उनकी कल्यनासे भी सर्वथा परेकी एक अतिशय 
'कमनीय बाल्यभक्लिमा ग्रहण करने जा रहे हैं; योगमायाके 
सजाये हुए रम्ममझपर अवस्थित होकर वे तो प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि गोपसुन्दरियाँ आयें और अभिनय आरम्भ 
हो। उनके नेत्रोंगे आज निद्रा कहाँ? इसीलिये गोपसुस्दरियाँ 
औकृष्णचन्द्रको जागे हुए ही पाती हैं, दिनकी भाँति 
ही उन्हें सर्वथा निरालस्ण एवं चक्कल देखकर नचाने 
लग जाती हैं; श्रीकृष्णचन्दर भी ' थेइ थेट्ट थेइ तत्त थेई' 
तालपर गद्संचालन करते हुए नाच॑ रहे हैं। 

ब्रजरानी सपागत गोपरामाओंकों समुचित्त अभ्यर्थना 
इस समय नहीं कर पा रही हैं, पर उन्हें देखकर उनके 
आकदका पार नहीं; क्योंकि नन्दरानी सोच रही हैं-- 


ये जागरण रखकर श्रीनारायणका नामोच्वारण करेंगी, 


उतने समयतक मेरे नीलमणिकों कोई विपत्ति स्पर्शशक 
नहीं कर स्रकेगी। तृणावर्तनिधनके दिनसे जननी 
अत्यन्त सावधान जो रहती हैं। और तो क्‍या, समीरके 
झोंकोंसे तरुपत्र॑ प्रकम्पित होते देखकर चझ्जल पत्नोंकी 
ध्वनिमात्र सुनकर जे पुत्रकों गोदर्में उठा लेती हैं। 
केबल ज्ञजरानी ही नहों, अज़ेन्द्र भी अतिशय सजग 
हैं। उन्होंने अपनी महती सभामें सर्वसम्मतिसे उसी 
दिन यह निश्चय कर लिया है-- नियश बना दिया है-- 

गोष्ठमिदं दुष्ठानामथ्िष्ला् वृत्तम्‌। तस्माद्‌ गृड़ एज 
गोपनभीयमिर्द श्वालयुगलमभितिं।॥ (श्रीगोपालचम्पू:) 

--'थह गोद तो दुष्टोंका आवास बन गया है। 
इसलिये दोनों बालकोंकी अन्तर्गहमें ही छिपाये रखना 
चाहिये।' इसीलिये उस दिनसे श्रीकृष्णचन्द्र तोरणद्वारसे 
उल्च पार न जा सके। विशाल मणिमयश्र प्राज्रण ही 
तबसे उनका लीलामझ बना हुआ है। उसी मझपर इस 
समय नपुरकी स्वसलहरी झंकत हो रही है, त्रजतरुणियाँ 
श्रोकृष्णचन्द्रकां नृत्य देखकर तन-मन-प्राण न्‍्योछावर 
कर रही हैं। अस्तु, 

अचानक जु॒त्यका विराम करके श्रीकृष्णचेद्ध 
हँचने लगते हैं तथा 'समोपवर्ती मन्थन-शगरीकी ओर 
देखते हैं। गगरोमें गगनस्थ चन्द्र प्रतिबिम्बित है। इस 
प्रतिबिम्बने ही श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान आकर्षित किय 
है। अतः थे और भी समीप जाकर उसे देखते हैं 
सोचते हैं--यह ऐसी सुन्दर वस्तु क्या है? फिर कुछ 
क्षण बाद जननीसे पूछते हैं--“री मैया! गगणरीमें यह 
अत्यन्त उज्ज्यल क्या समाया हुआ है ?' जननी पुत्रक 
भोली जात सुनकर केखल उनके मुखकभलकी ओ 
देखती हैं, कोई उत्तर नहीं देतों। उत्तर न पाक 
श्रीकृष्ण किज्वित्‌ दूर खड़ी हुए जननीके पास जाकर 
अजश्ञल पकड़कर फिर प्रश्न करते हैं। इस जार जन- 
इँसकर कहती हैं-'मेंरे लाल! यह चन्द्रप्रतिजिम 
है।' श्रीकृष्ण विस्फारितनेत्र होकर आश्चर्यमें भरक 
बोलैे--' यह चन्द्र हैं? उत्तरमें जननीके मुखसे निकः 
पड़ा-- ' हाँ, मेरे प्राणघन! यह चन्द्र है।' फिर २ 


६८ श्रीकृष्णणीलायां चिन्तन 


श्रीकृष्णके उल्लस्की सीमा न रही | हाथोंकों नचाकर 
ताली पोटकर थे बोले-' मेरी भैया तू इसे गगरीसे 
निकालकर मेरे हाथोंपर रख दे।' 
नन्‍्दरानी हँसने लगती हैं, व्रजसुन्दरियाँ हँस- 
हँसकर लोट-पोट हो जाती हैं। किंतु श्रीकृष्ण जननीके 
अश्ललका छोर पकड़े बारंबार कह रहे हैं--' री | उसे 
निकाल दे, शीघ्र निकालकर मेरे हाथोंमें दे दे ।! जननी 
पुत्रकों अन्य चातोंमें भुलाना चाहती हैं; पर ये तो भूलते 
ही नहीं, बल्कि रोना आरम्भ करते हैं। इसी समय 
समीप अवस्थित प्रभावती (उपनन्दपत्नी)- को एक 
सुन्दर बुद्धि उपज आती है। से नन्दरानीकों धीरेसे 
कानमेँ संकेत कर देती हैं। संकेत करके स्वयं भंडारमें 
चली जातो हैं, एक विशाल नवनीतखण्ड पीठकों ओर 
कछिपाकर ले आतो हैं तथा श्रीकृष्णकी दृष्टि चचाकर 
मन्थन-गगरोमें डाल देती हैं। यह हो जानेपर अज्ञलसे 
पुत्रको आँखें पोंछतो हुई जननी बोलीं--' अच्छा, चल, 
मैं तेरे हाथपर रख देती हूँ।' जननी आती हैं, गगरीफे 
पास आकर उसमें हाथ डालकर उज्ज्वल नवनीतखण्ड़ 
निफाल लेती हैं तथा नोलमणिके हाथोंपर रख देती हैं। 
ओह ! श्रोकृष्णचन्द्रके आजन्दका पार नहीं,-- जैसे सचमुच 
अन्द्र ही उनके हाथमें आ गया हो! आनन्दमें निमग्र 
हुए नीलर्मभाणि गगरीकी ओर देखते हैं। गोपिकाओंके 
निकट खड़े हो जानेसे प्रतिबिम्ब विलुप्त हों गया है। 
किंतु श्रोकृष्णचसद्र यह सोच रहे हैं कि चन्द्र गगरीसे 
निकलकर मेरे हाथोपर आ गया है-- 
रुदन्तमिन्दवे_ मन्थगगर्या प्रतिरूपिणे। 
पिए्डेन तायनीतेतन वृक्ागर्दवतार्भकम॥ 
( श्रीगोपालचप्पृ: 
नवनीतपिण्ड लेकर वे आँगनमें दौड़े | उनके पीछे 
नन्दरानी एवं गोपिकाएँ भी दौड़ीं। पर बाहर जानेका 
द्वार तो गोपिकाओंकी भीड़से रुद्ध है। वे बाहर जा 
हो कैसे सकते हैं ? इसोलिये पुन: मन्‍्थत-गगरीके ही 
समीप आ जाते हैं। अब भी चन्द्र गगरीमें प्रत्तिभासित 
हो रहा है। नीलमणिको दृष्टि भी उसपर पड़ ही जाती 
है। बस |: नोलमाणने समझ लिया-- जननोने मेरो 


लड़ना को है, चन्द्र तो अभी भो गगरोमें ही है [उनके 
पड जनयतोंमें सेष-मानव्यथा भर जाती है। ये व्यहों 
भूमिपर लोट जाते हैं, हाथ-पैर परक--परकक्कर 
करुणक़न्दन प्रारम्भ करते हैं। 

रूठे हुए श्रीकृष्णचन्त जननोकों गोदमें भी नहीं 
उठना चाहते। किसी प्रकार जननी उन्हें वक्ष :स्यलेपर 
ऊठा लेती हैं। समझाती हैं-- मेरे लाल। चन्द्र तो 
गगनमें है, गगरीमें नहीं। चह देख- 
खाड़ी अजिर जस्रोदा अपने हरिहि लिए अंदा दिखरावत। 
रौबत कत जलि जाउे तुफरी, देशी थों भारि नैन जुड़ावत | 

श्रोकृष्णचन्द्र गशुनस्थ चन्द्रकों देखकर चुप हो 
जाते हैं। वे कभी आकाशच्नन्द्रकी ओर तो कभी गगरीमें 
प्रतिश्रिम्बित चन्द्रको ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत 
हो रहा है-- दो चन्द्र हैं; एक गणरीमें एक आकाशमें । 
जननी पुत्रका मनोभाव जान लेती हैं। समझातोी हैं--- 
'गेरे प्राणघन | ऐख, चन्द्र तेण मुख देखने आता है; जब 
तु गगरीकी ओर देखता है, तब चन्द्र गगरीमें आ जाता 
है; तू आकाशकी ओर देखता हैं, तब आकाशमें चला 
जाता है।' जननीके इस उत्तरसे नोलमाणिका यह 
समाधान तो हो जाता है कि चन्द्र एक है; पर इससे क्या 
हुआ? उन्हें तो चन्द्र जो चाहिये। उसे पानेके लिये जे 
ऊपाय सोचते हैं एवं चन्द्रकों ला देनेके लिये जननीके 
सामने पुनः मचल जाते हैं-- 
प्रनहीं मत हरि बुदिठ करत हैं, माता सौ कहि ताहि मैगावत । 
लगी भूख चंद मैं खेहों, देहि देहि रिस करे विरज्ञायत ॥। 

हठोले पुत्रकों जननी बार-बार समझा रहीं हैं-- 
आछे मेरे लाल हों, ऐसी आएरि न कीजै। 
प्रधु लेवा पकवान मिठाई, जोड़ भागे झ्योह् लीगै॥ 
सटद प्राखन घृत दहां सजायो, अरू मीठौ पथ पीजै। 
प्रा लागौं, हृठ अधिक करो, जनि, अति रिस॒र सैं तन छीजे ॥ 

- किंतु श्रीकृष्ण मानते नहीं। जननी समझ नहीं 
पातों कि कैसे समझाऊेँ। वे सोच रहो हैं-. गगनस्य 
चन्द्रकों दिखाकर मैंने भूल कौ-- 

किहि जिधि करि कानहहि समुदौहीं? 
पैं ही भूलि चंद दिखरायी, ताहि कहत में खोहों! 


बिक जती- क्‍या 5 हतएव् एण्णप्० 
हा 


आपात 


'कुछ देर सोचती रहकर फिर जनभी बोलीं-- 
अनहोनी काँ भाई कन्हैया, देखी सुनी न बात। 
या सौ आहि खिलौना सब्र को, खान कहत पतिहिं तात्त? 

'अच्छी यात है। खिलौना ही सह्ी। तू इसे ला 
तो दे। मैं ख़ाऊँगा नहीं, इससे खेलँँगा। में इस 
खिलौनेकों लूँगा ही-- श्रोकृष्णचद्ध पहलेकी अपेक्षा 
भी और अधिक हत कर बैते-- 

भैया, मैं तौ ऊंट खिलौनः लेडी । 

जै्लीं छोटि धरानि प्र अब, तेरी गोदे न पेंष्टों॥ 

अब ब्जसुन्दरियाँ एक नयी युक्ति करती हैं। 
निर्मल पात्रमें जल भर देती हैं। उस जलपाजमें जननी 
चन्द्रका आवाहन कर रहीं हैं-- 
बार बार जसुमति सुत बोधाति, आउ चंद, तोहि लाल झुलावे | 
मधु मेघा पकवान मिठाई आपुन ख, तोहि खायातँ।॥ 
शाशड्ि प्र तोहि लीनहें खेले, नैक्ु नहीं धरनी बेठाये। 
जात बासन कर सै जु उठावति, चाही मैं सु तन धरि आये॥ 

-“ कुछ देर इस भाँति चन्द्रकों आनेके लिये बार- 
बार भिप्नन्त्रिकर जननी जल्णात्रकों भूमिपर स्थापित 
कर देती हैं एवं उल्लासभरे स्व॒रमें कहती हैं- 

ले ले मोहन, अंदा ले। 

कमहनेत जल्लि जातें, सूचित है, नीर्च नेकु चिते।॥ 
जा कारन तैं सुत्ति सुत सुंदा) कीन्हीं वृत्ती और। 
सोइ सुधाकर देखि कन्हैयां, धाजन माह एऐरे॥ 
नभ्न हैं निकद आनि राख्यों है, जलल-पुट जब जुगी। 
ले अपने कर काह़ि अंद क्हों जो भाव सो फै॥ 
गगभ-पैंडल सतें गहि आन्यों है, पी एक पछे। 
सूरदास प्रभु इती झात कौं, कत मेरो लाल हडे॥ 

इस बार श्रीकृष्णचन्द्रका मनोरथ मानों पूर्ण हो 
गया, जे आनन्दमें भर जाते हैं; क्योंकि जलपात्रमें उन्हें 
चद्धके स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। जे गोदसे उतरका 
चन्द्रको पकड़नेके उद्देश्यसे अपने दोनों हस्तकमल 
जलपात्रमें डाल देते हैं । झलमल-झलमल करती हुई 


हि गत पा 
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चद्ध-परछाई बिलीन हो जाती है। ठीक उसी समय 
यागमायाप्रेरित एक शुक्र मेघखण्ड आकाशचन्द्रको 
आच्छादित कर लेता है। श्रीकृष्णचन्द्र दृष्टि फिराकर 
आफकाशकी ओर देखते हैं-वहाँ भी अम्द्र नहीं है। 
जननीसे पुछते हैं-- री मैया | चन्द्र कहाँ चला गया ?' 
मैया उत्तर देती हैं--'मेरे लाल! तू उसे हाथोंसे 
प्रकड़ना चाहता था, तुझसे डरकर वह पातालमें भाग 
गया।' ' पाताल क्‍या है? श्रीकृष्णने अतिशय आश्चर्यमें 
भरकर बड़ी उताबइलौसे पूछा। जननीकों अब कहीं 
पुन्नको भुलानेका सूत्र प्राप्त हुआ। वे ओलीं-' मेरे 
मीलमणि! पातालकी जड़ी सुन्दर कथा है; चल, तुझे 
पांतालंकी कथा शुनाऊँ।' 

--यह कहती हुई भन्दरानी नौलमणिकों हुदयसे 
लगाकर शस्या-मन्दिरकी ओर चल पड़ती हैं | 

ब्रजसुन्दरियाँ, हम कोजागरीका जागरण करने 
आयी हैं-- यह कहकर आयी थीं। अतः वे द्जेद्वके 
नांगयणमन्दिरकों ओर चेली जातो हैं। वहाँ जाकर ते 
जागरण कर भी रही हैं, पर उनके नयन-मन-प्राणोंमें 
तो श्रीकष्णचन्ध छाये हुए हैं। इसलिये जे नारयणका 
नामोजारण तो भूल गयी हैं, उसके बदले परस्पर 
एक-दूसरीको अपने चित्तकी दशा सुना रही हैं। एक 
गोपसुद्धी अपनी दशा बता रही है- 
मैं देख्यों जसुदा क्रौ नंदन खेलेत आग्रन बारी री। 
ज़ब्नछन प्रान पलटि गयी मेरो, तन-पन है गयी कारौ वी।। 
चेखत आपति सेंच्यी उर अंतर, दे पंलकनि कौ तारौ री। 
मोहि भ्रम भयौ, सजी, उर अपने चहूँ दिसि भयौ उम्यारो री || 
जौ गुंजा सम तुलत सुमेरहिं, ताहू तें अति भारो री। 
जैसे शुँद परत शाशिधि मैं, त्यों गुन श्यान डमारी री॥ 
हों उन माहे मि ये सोडि सहियाँ, परत न देह सँभारी री । 
जरू में बीज कि बीज माहें तरू, छह में एक न न्यागे री।। 
जल-शल-नभ-कानन-घर भीतर, जहँ तनौं दृष्टि पसारी री। 
छिलही-तित मेरे नैननि आगे निरलत नंदु-दुलारौ री॥ 


पक कप हा # 


माँ चशोदाका शिशु श्रीकृष्णके भुखें विश्वश्रद्माण्डकों देखना 
सथा श्रीगमक्थाकों सुनकर श्रीकृष्णमें श्रीरामका आवेश 


प्रजोधिनी (एकादशी)-का निशौथ है। कुमुद, 
कहल्हार, कुन्द एवं मन्दार-पुष्पीसे सुरभित बयार 
श्रजपुरके प्रत्येक मन्दिरपर ब्रधे हुए बन्दनवारको 
नचा-मखाकर स्वयं नृत्य कर रही है। इस समय 
ब्रजपुरका प्रत्येक नाययण-मन्दिर घण्टानाद, शद्भु- 
मुदड्ध ध्वनि, हरिकीर्तन, गायन, नर्तनसे मुखरित है। 
ब्रजेडके विष्णुपन्दिका तो कहना ही क्‍या है! 

त्॒जेन्दरने विविध उपचारोंसे अपने इष्टदेव नारायणकी 
पुजां को | फिर समुज्ज्वल घृतवर्शिका प्रज्वलित कर 
नीशज़न किया। पश्चात्‌ शारदीय कुसुरमोंकी पृष्पाझञञलि 
समर्पित की। तदनन्तर दो प्रसाद-पुष्ण ड्राथमें लिये, 
राम-कृष्णके मस्तकपर इन निर्माल्य पृष्पोंकों रखनेके 
सद्देशयसे से पार्श्रवर्ती कक्षमें चले गयें। कथ्षमें कर्पूरधवल 
शय्यापर श्रीराम॑ एवं श्रीकृष्ण सो रहे हैं। जननो 
यशोदा एकाकिमी शब्याके समीप बैठी हैं। श्रीयेडिणी 
तो अतिधियोंकी अभयर्धनामें, प्रह्नोधिनी-उत्सवके 
आयोजममें लगी हैं। 

आज बज़जेश्वरी विमना-सी हो रही हैं, यह 
ब्रजेश्वरने सा्यंकाल गोष्ठसे लौटते डी अनुभव किया 
है। किंतु समागत गोपबन्धुओंके स्वागत एवं नारायण- 
सेवामें तुरंत लग जानेके कारण वे अवकाश न पा 
सके थे कि ब्रजमहिषीसे इसका कारण पूछें। अब 
अवम्तर आया है। वे ग़म-कृष्णके कुततलमगाण्डित 
गौर-श्याम भालपर पुष्पोंकों रखकर, कुछ क्षण अतृप्त 
नयनोंसे घह शोभा निहम॑रकर श्रजरानीकी ओर देखने 
लगते हैं। ज्नजरानी इस समयय॑ विमना ही नहीं, 
अतिशय चञड्जल, विस्मित एवं उद्विग्र-सी हो रही हैं। 
अन्तरका विक्षोभ मुखपर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, 
रह-रहकर उनका मुख मलान हो जा रहा है। 
बजे श्वर जानते हैं-- राम-कृष्णकी अनिष्ट-आशड्ढाके' 
अतिरिक्त अन्य क्िस्ली भी कारणसे त्जरानी विश्वुव्य 


होतों ही नहीं। इसलिये वे श्लोल उठे-- 
प्रया यदुनिष्षम्यादूलरो थंनमुपदिश्ट सत्‌ कि मिर्वडति ? 
; (श्रीगों> च०) 
'त्रजरानी ! बालकॉंकां अनिष्ट होनेके भयसें मैंने 
जो इन्हें सर्वथा अन्तर्गहमें ही रोक रखनेका परामर्श 
दिया था, उसका एरिपालन हो रहा है तो ?' 
विषणणस्सरमयें त्रजरानीने उत्तर दिया-- 
निर्वहत्येत किन्तु व॒ुधेति लक्ष्यते। (श्रीगो० च०) 
'पालन तो हो ही रहा है; परंतु ऐसा अतीत हो 
रहा है. यह उपाय भी स्यर्थ है।' ; 
सुनते डी गोपेन्रके मुखपर प्रस्केद-कण झल- 
झल करने लगते हैं। अविसम्ब भग्म॑ सलरमें ये पुकार 
उठते एै- 
हनत कश्नमिय ? 
'हैं। यह क़िस्र प्रकार ?' 
अब ब्रजरानीके नेत्र छल-छल करने लगते हैं 
और वे किल्लित्‌ अस्फुट स्व॒रमें कहने लगती हैं-- 
'नाथ | प्रातःकालकी बात है, नीलमणि तबतक सोया 
हुआ था; मैं उसे दूरसे देख रही थी, साथ ही 
गहकार्यका समाधान भी करती जा रही थी। अकस्पात्‌ 
स्नेहावेशमें मेरे स्तन झरने लगे। में दौड़ी, नीलमणिकों 
गौदमें उत्ा लिया, उसे स्तनपान कराने 'लगी। उसे भी 
क्षुपा थी, बड़ी ललकसे वह दूध पी रहा था। प्राय: 
इसको लृप्ति भी हो चलो थी। पर सहसा उसने 
स्तनाग्रको मुखसे निकालकर अँगड़ाई ली। मैं उसका 
स्वभाव जानती हूँ, बह अभी भी फिल्नित क्षुधित था। 
इसलिये मैं बार-बार कपोलॉका चुम्बन कर चघुनः 
स्तन्यपानके लिये प्रोत्साहित करने लगी । इंतनेमें उसने 
जम्हाई ली। ओह! उस समय, नारायण।| नारायण।!| 
मैंने उप्तके उप्त छोटे-से मुख-विवरमें निश्चय ही 
सम्पूर्ण जगत॒कों अवस्थित देखा!।]' 


( श्रीगों० च० है| 


माँ यशोदाका शिक्ष श्रीकृणके भुजमें विश्वक्षद्वाण्ड को देखना 


ब्रजगनीकी श्रासगति अत्यन्त तौम्न हो गयी। 
साश शरीर थर-थर कापने लगा। पर वे घोलती ही 
गयी-- ओह ! मैंने स्पष्ट देखा है, नीलमणिक छोरटे- 
से मुख-बिवरमें झाँककर देखा-- वहाँ नीला अनन्त 
आकाश-- महाकाश है, स्वर्ग है, पृथ्वी है, ज्योतिश्क्र 
है, दिशाएँ हैं, सूर्म है, चन्द्र है, अग्नि है, वायु है, 
समुद्र हैं, दीपपुञ्ञ हैं, पर्वत्तमालिकाएँ हैं, नद- 
नदीसमृह हैं, अरण्यश्रेणियाँ हैं, चराचर अनन्त प्राणी 
हैं; अरे! नौलमणिके छोटे-से मुखमें सम्पूर्ण विश्वको 
मैंने देखा है-- ' 
खं रोदसी ज्योतिर्नीकमाशा: सुर्व्दुतह्रिश्चसनाम्युर्धी भ्। 
द्वीपानू नगांस्तहुहितृर्तनानि भूतानि यानि स्थिएजेंगधानि॥ 
(श्रीमद्धा० ३०। ७। च६) 
गंशोदा शतीने बज्जेश्वाके हार्थोक्तों अपने डारथोंमें 
ले लिया और कुछ भक्षणके लिये सर्वथा मौन हो गर्यों | 
नेत्र निमीलित हो गये। ज़जेश्वर भी अर्द्धनेमीलित-नेतन्र 
हुए यह घटना सुन रहे थे। 
अब पुनः ब्जरानी कहने लग जाती हैं--' सुनो! 
और भी बात है। दिनभर मैं चिन्तामें निमग्र रही। मेरे 
विस्मश्चका, भयका पारावार न॑ था। मनर्म इच्छा 
होती- सूचना देकर गोप्नसे तुम्हें तुरंत घुला लूँ, सारा 
समाचार कहूँ; पर उसी समय नीलमणि हँसता हुआ 
मेरी गोंदमें आ जाता और उतने समयके लिये मैं इस 
घटनाको 'भूल जातीं। इसी तरह संध्या हो गयी। 
प्रबोधिनी-उत्सवकी रड़्शालामें न्टोंकी लीला आरम्भ 
होने जा रही थी। राम-कृष्णको लेकर मैं वहाँ चली 
गयी; किंतु रह-रहकर मुझे उस दृश्यका स्मरण हो 
आता था और मैं उत्सबसे लिमना हो जाती। इतनेमें 
नटोंने रामलीलाका अभिनय प्रारम्भ किया। सामने 
भगवान्‌ श्रीसीताशमकी मुन्दर झाँकी आयी। मैंने 
देखा- मेरे नीलयशिके नेज्नकेमले सीता बनी हुई 
नटीकौीं ओर केचद्धित हैं और उसका सारा शरीर कौंप 


भर 


रहा है। मैं अत्यन्त डर गयीं, अभिलम्ब ग़म-श्यामको 
लिये शबनागारमँ चली आयी। यहाँ आते ही 
नौलमणि स्वस्थ तो हो गया, पर उसकी आँखोंमें नींद 
नहीं। अत: में उसे सुलानेके उद्देश्यसे तथा अपने 
ब्रतका निर्वाह करनेके लिये" श्रीगमचरित्रकी कथा 
नीलमाणिकों सुनाने लगी। वह भी आननन्‍्दर्में निमंग्र 
होकर स॒नवे लगा-- 
सुनि सुत, एक कथा कहाँ प्यारी। 

कपल-नैन घन अर्ेंद उयज्यौ, चअतर-सिरोमनि देत हुँकारी || 

मैंने कथा आरम्भ की- 
दस्तरथ भुपत्ति हुतौ रघुलंसी, ताके प्रगंट भये घुत छारी। 
तिन में शुख्य राम जो फड़ियत, जनक-सूता ताकी बर नारी ॥ 
तात-बघन लंगि सक्ष तेज्यी तिन, अनुज-घर्राने संग भये खगच्छरी। 
भावत कनंक-पृगा के पाछें, राजिय-लोचन परम उंदाँगी।॥ 

- किंतु जैप्ते ही मैंने सीताहरणंका प्रसज्ज सुनाया 
कि मेरे नीलमणिमें एक आबेश उत्पन्न हुआ, उसकी 
तन्द्रा जाती रही; बह 'लक्ष्पण। धनुष दो, धनुष दो' 
कहकर उठ खड़ा हुआ-- ' 
गखिन हरन खिया को की, रुति नैंद-जंदन नींद निवारी। 
चोप-धाप कारि उठे सुर-प्रभु, लछिणन टेहु जतति भ्रम भागी॥ 

यहें कहते-कहेते ब्रजरानी क्जेशके हाश्रोंपर सिर 
रस्ककर गोने लग गयीं। पुत्रेकी अनिष्ट-आशड्ासे वे 
अतिशय व्याकंल हो गयी हैं। 

बजे भ्रर अतिशय मनोयोगसे यशोदा रानीकी बात 
सुनते रहे हैं। पर उनमें इस बार भयका संचार नहीं 
हुआ, प्रत्युत हर्षजम्य सात्तिक विकार शरौरपर व्यक्त 
होने लगे। वे कुछ देरके लिये समाधिस्थ-से हो गये | 
फिर गदगद क्रण्ठसे बोल उठे- 'नद्ीं-नहीं, यह 
कदापि राक्षसी माया नहीं, असुरावेशके द्वागा यह 
अमसम्भस है: यह तो सर्वधा मेरे नाथ, जगन्नाथ 
श्रीनारायगकी माया है। मेरे पुन्ममेँ समय॑-समयपर 
निश्चय हों मेरे दृष्टदेवका आलेश होता है, उनका वैभव 


"* यह शास्त्रीय विधान है कि प्रयोधिनी-ब्रत्रीकों भमवत-चरित्र आदिका कीर्तन करते हुए उस दिन नित्य- 


जाग्रत्‌ भावानकों भी जगाना चाहिये। 


रक्षा कर रहे हैं। नहीं, अब अन्य उपायको आवश्यकता 
नहीं | त्ज़रानी ! दोनों बालकोंपरसे सार प्रतिब॒न्ध हटा 
दो, इन्हें ब्रजमें स्वच्छन्द विचरने दो; विश्वपति स्वयं 
इनकी रक्षा कर रहे हैं। अनिष्टकी चिन्ता छोड़ दो, 
भयका कीई कारण नहीं है।' गोपेद्की अत्यन्त दृढ़, 
गम्भीर, ओजपरी इस वाणीने क्षणभरमें श्रोयशोदाका 
सारा संताप हर लिया। साथ हीं योगमायाकी 
योजना भी सफल हो गयी। श्रीकृष्णचन्द्रकी इस 
अघटघटनापटीयसी योगमायाशक्तिने ही तो उनके 
इस वैभवका खिस्तार किया था; क्योंकि जे अनुभव 
करने लगी थौं--'मेरे प्रभु श्रीकृष्णचन्र-- अग्रज 
रामके सट्ठित नन्दफ्रासादकी सीमामें अवरुद्ध हैं, 
तोरणट्रारका उल्लड्न नहीं कर सकते; परंतु अब वे 
ब्रजपुरमें विहार करनेके लिये अत्यन्त उत्फण्ठित हों 
रहे हैं, इसी समय उनकी इस इच्छाके अनुकूल 
रख़मम्जकी रचना अनिवार्य है; मैं करूँगी ही यह लो! 
देखो, कर चुकौ- 

तदेवे सरामस्थ तस्य निरोधे विधीयमाने 
बहिबिजिहीपिते चातीन तदुपजीवनतामासजन्ने योगमाता 
तदानुकुल्याय किल्चित्‌ प्रपश्लितवती। 

इस प्रकार प्रबोधिनी-निशाका अवसान होनैके 
साथ हो श्रीकृष्णचन्द्रपर लगे हुए प्रतिबन्धका भी 
अवसान हो गया। दूसरे दिन जिस समय ब्जेन्द्र 
प्रबोधिनीकी पारणा करनेसे पूर्व वेदज़ञ ब्राह्मणोंको 
चन्दनचर्चित ख्र्सवलित, जलपूर्ण स्वर्णकलश, स्वर्णनयी 
नाराभ्रणप्रतिमां, राशि-राशि मणि-माणिव्य, वस्त्रपुञ्र 
एवं अन्नकुटका दान कर रहे हैं उस समय राम एवं 
श्रीकृष्ण तोरणद्वारके उम्त पार गोवस्मोंके मध्यमें खड़े 
उनसे खेल रहे हैं। अवश्य ही जननी यशोदा भी साय 
गृहकार्य, समस्त दान- धर्म भूलकर पीछे-पीछे आयी 
हैं-- निकट ही खड़ी हैं, इस भयसे कि कदाचित्‌ कोई 
गौवत्स नीलमणिके स्ुकोमलतम श्याम कलेयस्में चोट 
न लगा दे। किंतु चछल श्रीकृष्णचद्धमं भयका लेश 


भी्‌ 


कर रहे हैं, उन्हें छूते हुए फ़मशः नन्‍्दप्रासादसे संलग्र 
गौशालाप्राज़णमें जा पहुँचते हैं। यहाँ अचानक एक्र 
कृदता हुआ बछड़ा उनके समीप आ जाता है। जननी 
दौड़ पड़ती हैं।पर उनके आनेसे पूर्व श्रीकृष्णचद्ध उस 
बछड़ेको पकड़ लेते हैं। उनके कर-कपमलका स्पर्श 
पाते ही बछडा भी सर्वथा शान्त होकर खड़ा हो जाता 
है। आनन्द भरकर पहले थे स्वयं बैठ जाते हैं, फिर 
बछड़ेकों अपनी ओर खोंचने लगते हैं। वह भी, मानों 
हिमनिर्मित गोवसत्सप्रतिकृति हो, इस प्रकार धीरे-धीरे 
श्रीकृष्णके द्वारा आकर्षित होकर बैठ जाता है, अपना 
सिर श्रीकृष्णकों गोदमें गिरा देता है। अब तो 
श्रीकृष्णचन्द्रके उल्लासकी सीमा नहीं। जे अपनी दोनों 
भुजाओंसे गोवत्सका मुख धारण कर लेते हैं। पश्चात्‌ 
अरुण पड्भचजदलसदृश अपने अधरोंकों उसपर रख देते 
हैं, गोबत्सके मुखका चुम्बन करने लगते हैं। ओह ! 
यह दृश्य कितना मनोरम हैं; किंतु इसे देखकर 
जननीके हृदयमें तो एक सांथ ही भय एवं कौतुकके 
दो स्लोत बह चलते हैं-- 
गोशालचत्वरतले विदच्चरनू ड्बन्तं 
अत्स विधृत्य विनिपात्य निजाहुमुले। 
दोर्भ्या निगृहा मुखमस्य मुखाम्बुजेन 
चुम्बन भियं स्॒ कुतु्क च तनोति मातुः ॥ 
( श्रीआनन्दय॒न्दावनचम्पू;) 
यह मनोहर दृश्य दूर खड़ी हुई श्रीरोहिणी भी 
देख रही हैं। उनके नयनोंमें भी भय भरा है, कहीं 
गोवत्स सह्ता पुनः उछल पड़े और नीलमणि उसकी 
चपेटमें आ जाय! वे तो अधिक देरतक इस कौतुकका 
आनन्द ले भी न सकीं। श्रीकृष्णचद्धके पास जाकर 
उन्हें अपनी गोदमें उठा ही लिया। श्रीकृष्ण भयभीत 
जननी-युगलकी ओर देखने लगते हैं। उनके अधरोंपर 
मन्द-मन्द मुसकान है। दूरपर खड़े श्रीराम भी हँस रहे 
हैं। इन दोनोंको साथ लेकर दोनों जननियाँ प्रासादकी 
ओर चल पड़ती हैं। दोनों ही चिन्तामें निमग्र हैं, 


हि माँ यशोदाका शिशु भ्रीकृष्णके मुखगे श्वजञाह्मा 


सोचती जा रही हैं कि “ये दोनों बालक जबसे घुटरू 
चलने लगे हैं, तभीसे अतिशय चझल हैं। अब तो 
इनके पैर हो आये हैं, ये दौड़ने लगे हैं; अब इनकी 
रक्षाकी क्‍या व्यवस्था करें?' 

ग़म-कृष्णकी समस्त चेशओंके सुन्दर चित्र दोनों 
जमनियोंके स्मृतिपटपर नित्य अद्धित रहते हैं। सजातीय 
प्रसड्ञ उपस्थित होते हीं वे सजीव-से बनकर नेत्रोंके 
समक्ष आ जाते हैं। इसलिये यद्यपि पुत्रको गोदमें लिये 
वे नव्दभवनकी ओर बढ़ रही हैं; पर नेत्रोंके सामने 
ग्रम-कृष्णकी, कछ: मास पुर्वकी चनललतापुर्ण बाल्यभक्निमा 
नाच रही है। वे स्पष्ट एक-एक चेष्टा देखती आ रही 
हैं- 'एक महिषके पृष्ठ-देशपर श्रीकृष्ण चढुनेकी 
चेष्टा कर रहे हैं, राम उसकी पुँछ पकड़कर खींच रहे 
हैं। « * «४ 5 सामने प्रज्वलित अग्नि है, उस 
अग्रिशिखाके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर दोनों उसे पकड़ना 
चाहते हैं | « *« « शक श्थान गृहालिन्दके पास खड़ा 
है, उसे देखते ही राम-कृष्ण उसकी ओर दौड़ पडते 
हैं; परमानन्दमं निमग्र होकर बह श्वान पुच्छसंचालन 
करने लगता है, श्रीकृष्णके सामने सिर झुका देता है; 
राम उसकी ग्रीवामें अपनी भुजा डाल देते हैं; श्रीकृष्ण 
उसके विस्फारित मुखमें अपना हाथ डालकर उत्तकी 
अरुण ज़िट्ठा पकड़ लेते हैं; पकड़कर खींचते हैं। » 
» » एक कृष्णसर्प आया है, दोनों उसके निकट जा 
पहुँचे हैं; पहले रामने उसकी पूँछ खाँची, सर्प अपने 
फणका शबिस्‍्तार कर खड़ा डो गया; श्रीकृष्णने उसके 
फणपर हाथ रख दियां। बस, तुरंत फण समेटकर वह 
पृथ्वीपर ज्ञान लोट गया; पासमें अवस्थित छोटे बच्चे 
ताली पीट रहे हैं। « « « नत्दोद्यानके गम्भीर कृपके 
समीप दोनों जा पहुँचे हैं; दोनोंने मिलकर, पूरा बल 
लगाकर रस्सीमें त्ंधी हुई कलसीको कूपमें फेंक दिया, 
फिर कलसीकों खींचना चाहते हैं; किंतु जलपूर्ण 
कलसी दोनोंके बलकी अपेक्षा अधिक भारी हों गयी 
है, अपनी असमर्थता अनुभव कर दोनों 'माँ-माँ' 
पुकार उठते हैं| « * »« नन्दप्राड्भरण्में आनन्दमत्त मयूर 


नृत्य कर रहा है; दोनों निर्मिमिेष नयनोंसे यह नत्य 
देखते हैं, फिर धीरेसे जाकर मंगूरके वित्रित छत्रकों 
चकड लेते हैं; मयूर अपनों ग्रीवा एवं चश्बुको नचा- 
नचाकर अधभिकाधिक आनचदका अनुभत्न कर रहा है। 
«४ ४ ४ उद्यानमें शम-कृष्ण जेल रहे हूँ; उन्होंने 
सहसा देखो-- क/श्टक-आवरणके अत्तगलगें एक 
हरित लता फैली है, उसपर अतिशय सुन्दर पीताभ 
कुसुम प्रस्फुटित हो रहे हैं; उन्हें तोड़नेके उद्देश्यसे 
श्रीकृष्णे कण्टक-आवरण (बाड़)-में अपना सिर 
डाला है, राम पैटके बल प्रवेश करनेकी चेष्टा कर 
रहै हैं। 
इस तरह अतीतकी स्मृति भी ब्रजरानी एवं 
रोहिणीके समक्ष तात्कालिक-सी बनकर आयी है और 
वे परस्पर निश्चय कर रही हैं--' बहन! पुतन्नोंकी रक्षा 
तब होगी, जब हम दोनों गृहकार्यका सर्वथा परित्याग 
कर दें; इन चह्लल बालकोंकी रक्षा एवं गृहकार्यका 
समाधान दोनों एक साथ सम्भव नहीं, हमसे हो सकते 
ही नहीं। आह! बदिं महिष अपने शृज्जनोंसे दौनों 
बालक्रॉपर आघात कर देता, अग्रिशिखां जला देती, 
बह कुकुर काट खाता, सर्प डेस लेता, ने दोनों कृपमें 
जा गिरते, मयूर चोंचसे नोंच खाता, तोखी बाड़के 
काटे राम-श्यामके शरीरमें बिंध जाते तो फिर हम 
अभागिनोंकी क्‍या दशा होती ?' यह स्ोचते-सोचते 
ब्रजरानी एवं रोहिणीका मन पुनः अतिशय चशम्ञल 
हो उला- 
धुड़द्रग्रिदेश्शसिजलट्टिजकण्ट के भ्य; 
क्रीडाफपावतिघलौ प्वसुतों निषदधुप । 
गुँह्याण्िं कर्तुवपि चअत्र न तज्नन्यी 
शैकालत आयतुरले प्रतसोड्नवस्थाम ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ८। २५) 
उपर्युक्त भावना बहती हुईं द्रजरानी एवं रोहिणी 
वहाँ जा यहुँचती हैं, जहाँ ब्रजेन्द्र इस समय भी 
बन्दीजनोंको रत्रराशि लुटा रहे हैं | प्रबोधिनीकी पारणा 
भी अभीतक उन्होंने नहीं की है | पर अब वे दान देना 


भूलकर रोहिणी एवं यशोदाकी गीदमें अवस्थित शम- 
शयामकी ओर देखने लगते हैं। ज़जेश्ररकों अपनी ओर 
ताकते देखकर श्रीकृष्ण ब्लोल उठते हैं-- बाबा! में 
गोवत्सोके साथ खेलने गया था, मैया मजे उठा ले 
आयी है।' ओह | मानो ये शब्द नहीं, एक अमृत- 
ज्लोत फूट निकला, कर्णरन्ध्रोंक पथसे; वह ख़जेश्वर, 
व्रजरानी, श्रीरोहिणीके अन्तस्तलमें जा पहुँचा; उनके 
प्राण सिक्त हो गंये। तीनोंके प्रबोभिनोब्रतकी ज्रास्तविक 
धारणा हों गयी। साथ ही इस अमृतधारामें व्जेश्वरोफे, 
श्रीरोहिणीके पुतन्ररक्षणकी चिन्ता भी विलीन हो गयी। 
ब्रजेश्वर्के स्मृतिपथमें इस समय है एकमात्र श्रीकृष्णका 
मुखारवबिन्द ! ब्रजरानीकी समस्त चृत्तियाँ तन्मव हो रहो 
हैं केवल श्रीकृष्णे 'मुखकमलमें।! श्रीरोहिणीको 
और सब कुछ विस्मृत होकर स्मरण है बस, एकमात्र 
श्रीकृष्णवंटनाम्भोज |!!! 

उसके एक दिन बाद ज़योदशोके प्रातःकालं 
श्ीकृष्णलडकों अद्भुत श्ुज्ञास्से विभूषित कर ब्रजरानीने 
उन्हें मिस्तृत प्रा्कुणमें खेलनेके लिये छोड़ दिया। गीत 
गा-गाकर मणिस्तम्भोंकी परिक्रमा करते हुए वे खेलने 
लगे। इसी समय ब्नजजपुरकी एक नज्नवधू नन्‍्दोद्यानमें 
केतकौं-धुष्प चयन करने आयोी। पृष्पचयनके पश्चात्‌ 
उत्सुकतावश पार्शयर्ती गौशालामें चली गयी। वहाँसे 
बरबस्र आकर्पितं-सी हुई नन्‍्दभवनमें जा पहुँची और 
उसने श्रीकृष्णचन्द्रकों देख लिया। बस! देखते ही 


अीफकुण्णलीलाका चिन्तन क्‍ 


पोड़ित हो गयीं। यह भूल गयी कि मैं कौन हूँ, कहाँ 
हूँ। कहीं तीसरे पहर बाह्याज्ञात हुआ और घर पहुँची | 
बिलम्जका कारण पूछनेपर गदगद कण्ठसे बह बोल 
रही है-- 

आजु गईं हों नंद-भवतर में, कहा कहाँ गृइ-लैन री। 
ऋहँ और चतुरंग लच्छमी, कोटिक हुहिग्रत शैन री॥ 
घूमि रही जित-तित दक्षि-मधथन््ी, खुनत मैश्र-श्ुति एनाउौ री 
बरनों कहा स्व की सोभा, जैकुंठा तें ग़रज री॥ 
शखोत्नि हाई नसयभ्‌ जानि, जहें खेलत कुँवर कन्हाई री। 
मुझ देखत मोहिनी-सी लागी, रूप न बरन्यौ जाई री॥ 
लटकन लटकि रहे भू-ऊपर, रैंग-रैंग झनि-गन पौहे री। 
प्रानहूँ गुरू-सनि-सुक्त एक है, लाल भाल पर क्षोहे री॥ 
शोशेचन कौ तिलक, विकटाहीं काजर-विदुका लागयो री। 
प्रनौ कपल कौ पी पएराग, अखि-सावक सोज़ न जागयौ री ॥ 
विधु-आनत पर टीरघ लौच्नत, गास्ता लटंकत मोती री। 
मानौ सोम संग करिं लीने, जानि आपने गोती री॥ 
सीपज-पाल स्थाम्-उर मोह, खिच बच -नहें कि पाये री। 
मनौ दैज-ससि नखज़ सहिल है, उपमतां कहत न आजै री ॥ 
खोभा-सिंधु अंग-अंगनि प्रत्ति, बरगत नाहिंन और री। 
जित देखौं पतन भय्नौ तितहि कौ, मनौ भरे कौ और री ॥ 
बरनीं कहा अंग-अँग-ज्ञोभा, भरी भाय-अल-रास री। 
लाल गोपारं जाल-फथि वरलत, कलि-कुल करिई हास री ॥ 
जो पेरी ऑग्ियमि स्सना होती, कहती रूप खताड़ री। 
जचिरणीवहु जलुदा कौ ढोंटा, सूरदास श्त्लि जाड़ री॥ 


#-+_# जहा उम फ्री ०537२ 


श्रीकृष्णकी मृद्धक्षण-लीला वथा मा यशोदाका पुन: उनके 
मुखमें असंख्य विश्वन्नद्याण्डोंको देखना 


स्वर्णकलशीसे अज्ललिभर जल लेकर ज़ननी 
बशौदाने श्रीकृष्णचन्द्रके चूर्णकुन्तलमण्डित सिरपर 
बिखेर दिया। वारिधारा भाल, नेत्र, कपोल, स्कन्ध एवं 
उदरका अभिषेक करती हुई चरणोंकों पसिक्त करने 
लगी। श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान हो गया। एक दिन धा, 
ये श्रीकृष्णचन्द्र ही तो थे, रसातल-निमग्रा धराका 
उद्धार करने गये थे, उद्धार कर लौट रहे थे। इनके 
विशाल चाराहविग्रहके दंष्ञग्रपर पर्वतादि-मण्डित धरा 
सुशोभित थी तथा चारों ओर अपरिसीम सागर हिलोरें 
ले रहा था। उस दिन सागरकी यह अनन्त अम्बुगशि 
इनके एक रोपविद्रकों भी भर देनेमें समर्थ न हो सकी 
थी। पर आज जननीकी अज्ञलिका जल ही पर्याप्त हो 
गया, उतने जलसे हो जननीने अरविच्नेत्र श्रीकृष्णचन्धको 
नहला दिया-- 
गड़ोम्वपरिपूर्तिविधावदक्षा श्राराहजन्मनि वभूजुगमी समुग़ाः। 
हें नाप नाशक्ाविस्टटूर्श पज्ोदा पाणिट्पासरजले: रूपरपान्य भूत ॥ 

( श्रीलीलाशुकस्य) 

जानके उपरान्त व्जंरानी परुत्रका अद्भमार्जन एवं 
धृज्ञार केरती हैं-- 
अति सरस बसन तन पोछे । लेकर मुख-कमल अरगोफ़े | 
अजन दोठ दृग भारे दीन्हों। भ्रुत चार अजौड़ा कीन्ही।। 
आभूचन अंग जे जपाये। लासहि क्रम-क्रम पहिरागे।। 

अब यशोदायर्नी श्रीकृष्णका हाथ यरकंडे भोजनागारकी 
ओए जा रही हैं। नीलमाणिकी भोजनमें रुच्चि हो, इस 
उद्देश्यसे विविध पक्कान्नका वर्णन भी पत्रकों सुना रही 
हैं । विश्वपति विश्वम्भपकों मिशन्नका नाम सुना-प्ुताकर 
प्रलोभित करनेका यह प्रयात्त कितना आश्चर्यमय है-- 
अति प्लौसर सरस कनाई । सिहिंसोंद-मिरित्र रुक्ति नाई 


दक्धि दूध यम दष्धिरी | सो खात अमृत थक कौरी॥ 
सुदि सरस जलेशी औरी । जिहिं जेंबत रुचि मई थोरी ॥ 
अल खुरमा सत्स रूँदारे | ते परासि थ्रे हैं ज्योरे॥ 
'सकरणारे सद-पागें । ते जैंबत परम सधागे॥ 
सेज लाहइू रूचिर सँँखारे | जे मुख गेलत झुकूमाते॥ 
सुरि मोती लाहइ ू मीठे | थे खात भ कहूँ उजीके॥ 
खिए-लाइ लब्ंगनि नाये | ते करे लहु जतेन अनाओ॥ 
गूझा छहु पूरत पूरे | भरि-भरि कपूर रस चुरे॥ 
अरू वैसियँ हाल मरी | जो खाता सुख-दुख दूरी ॥ 
अरू हैस्नमि सरसप सेंबारी | अति स्थाद परम सुखकारी॥ 
बाथर बरने भहिं जाई । जिईिदेखत अति सुख पाईं।॥ 
मुद्ु मालएुआं मथु स्ाने | जे तुरत तपत करि आजे॥ 
सुंदर अति सास अदर्स | ते पुत-दौधि-मंधु धिलि झत्मे॥ 
पेश अति घिएत-चभोते । लैं खाँड़ सरस रख बोरे॥ 
मधुरी आति सरतस खजूरी । सद परसि धरी घृत-पूरी॥ 
इतना ही नहीं, वास्तबमें अनन्त-ऐश्वर्य-निकेतन 
स्वय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी इस मिशज्नचर्चासे 
प्रलोधित हो जाते हैं। भले हो वे- 
चन्द्रमा मनसों जासश्चक्षों: सूर्यों अजायत। 
मुखादिनलक्ष अग्निश्ञष॒ प्राणाद्रायुरजायत॥ 
$०. नाशयणाय नम:। मैलेदंं निवेदयाधि।* 
-इस पएुरुषसुक्तके पन्नसे सविधि अर्पित नैसेद्य- 
सम्भारकी ओर दुष्टिपातंतक न करें, किंतु जननीकी 
यह मिषप्टान्ननर्णा उनके कर्णरम्श्रोमें सुधाधारा जहा 
देती है, नित्यतृतर निर्विकार श्रीकृष्णवन्द्रमें चाहका-- 
लोलुपताका संचार कर देती है, नित्यनिरीदकों चशन्नल 
बना द्वेती है। घृतसिक्त पूरियोंका नाम सुनकर तो उनके 
हर्षका पार नहों रहँता-- 


* अज्ञपुरुषके पनसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति हुई, चशुतते सूर्य उत्पन्त हुए: मुखसे इइह एवं अग्नि प्रकर हुए तथा 
प्राणसे खायुझका प्रादर्भाव हुआ। श्रीनारथणकों नमस्कार है, मैं उन्हें वैयेद्य अर्पण कर रहा हूँ। 


व भीकष्णलीछलाका चिसन हि 


झस् पूरी सुनि हरि हरध्यों | तब भोजन पर भन करषप्यौ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रकों यशोदारानी भोजनगुहमें एक सुन्दर 
प्रीताभ आसनपर जैठा देती हैं। श्रीरोहिणीके हाथोंसे 
एक-एक वस्तु लेकर अपने नौलमणिके सामने रखतो 
हैं। नीलमणि अग्रज॑ बलरामंकों पुकारने लगते हैं। 
डनके बिना वे कभी भी भोजन जो नहीं करते। 
श्रीबलगमको भौ श्रीकृष्णक्रे बिना भौजन भाता ही 
नहीं। वे इस समय कुछ दूर खड़े रहकर श्रीकृष्णकी 
ओर देख रहे हैं। अनुज॒का आह्वान सुनते ही आ 
पहुँचते हैं और तब क्रमश: भोजन एवं अचवन आदि 
होता है-- 
सलदाऊ  ठेगिं खुलायें।यह सुनि हलधर तहैं आये।॥ 
घटरस परस्कार मेंगाथे |जे छरति जसोदा गाये॥ 
मनमोहन हलंधर खीरां ।जेंवत ऋूचि गणीं सीरां॥ 
स्ीतत्त जल लियौ मैंगाई | भरि झारी जमसुसत्ति ल्याई॥ 
अँचबत्त तंथ नैन जुड़ाने |दोठ हरपि-हरधि मुसुकाने॥ 
शैसि 'जगनी चुरू भराये तल कछु-कछ मुण्छ पँखगाये॥ 
तब बीरि तनक मुख नायी | अति लाल अपर हैं आयी। 
छकृथि सूरदास बलिहारी ।माँगत कछू जूठनि शारी॥ 
अब श्रीकृष्णचन्द्र बांहर खेलने जा रहे हैं-- 
अकेले नहीं, अग्रज एवं श्रीदाम, सुदाम, बस्तुदाम आदि 
सखाओंके साथ। बाहर न जानैका प्रतिबन्ध तो 
ब्रजेंध्वरने प्रबोधिनीके दिन ही हटा दिया भ्ा। उस 
दिनसे श्रीकृष्णचन्द्र परम स्वच्छान्द होकर विचरते हैं; 
किंतु नन्ददम्पतिके वात्सल्य-परिभावित ज्ित्तमें अकारण 
ही पुनः अनिष्ट-आशड्राकी छाया उदय हुई और 
दोनोंने यह परामर्श क्रिया-- 
उभयोरेव नैकाक्िब्रिहारित्स समीचीनमत: 
ेलासहचश: परिचरणचंतुरा: परिचाश्का अर का्नतीयां: 
( श्लीआनन्दव॒न्दावनचाय : ) 
राम, कष्ण-- दोनोके लिये ही एकाकी बिचरण 
करना उचित नहीं। अतः खेलके संगी मिन्रोंकी 
तथा सेवाकार्यमें कुशल बालपरिचरोंकी व्यवस्था 
करनी चाहिये। 


ब्रजेशरके संकेतमात्रका विलम्ब था। फिर शो 
ब्जपुरके प्रमुख गोप अपने-अपने पुत्नॉको प्रतिदिन 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप भेजने लगे। गोपबालक तो 
पहले भी आते ही थे। समोेलन-समारोहके दिन ही 
इन बालकोंका श्रीकृष्णचन्द्रसे गठबन्धन हों चुका था। 
एर अब तो उन्हें त्जेश्वरक्तों ओरसे एवं पिताओंकी 
ओरसे विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। अब उन्हें 
यह आशड्जा नहीं कि खेलनेके दीचसे ही कभी घरके 
अभिभावक हमें उठा ले जायेंगे। उनके उल्लसकी 
सीमा नहीं। प्रतिदिन नवीन उमंगें लेकर वे बालक 
श्रीकृष्णके समीप आते हैं। आज भी उनका उत्साह 
देखने योग्य ही है। उनसे आवृत होकर बलरामके 
नायकत्नवमें श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकोल्लाहल करते हुए 
नन्‍्दोच्यानमें प्रवेश कर पहे हैं। 

उद्यानके सुरम्य सरोवर-तटपर यह सखागोष्ठी जा 
पहुँचती है| गोपबालक अलग-अलग प्रचुर परिमाणमें 
धूलि एकत्र करते हैं। श्रीकृष्ण भी अपनी छोटी-सी 
अज्जञलि भर- भरकर धूलिस्तृूप निर्माण करते हैं। फिर 
उप्त स्तुपकों यथाणयोग्य बिखेश्कर 'प्राचौर, पुर, गृह 
आदिकी रचना करते हैं। श्रीदामने भी ओकृष्णका 
अनुकरण करते हुए वैसे ही सुन्दर प्राचीर, उत्तना ही 
बड़ा पुर, उतने ही ऊँचे गृह बनाये और विजयोछ्लसमें 
भरकर बह श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर देखने लगा। श्रीकृष्ण 
हँसते हुए अतिशय 'शीघ्रतासे उठे; उन्होंने श्रीदाम- 
निर्मित प्राचीर, पुर, गृहपर अपना हाथ फेरकर उन्हें 
गिरा दिया। बस, अतिलम्ब ही श्रीदानने भी लपककर 
श्रीकृष्णकी रचना मिंठा दी। अन्य बालक हँसते हुए 
ताली पीटने लगे। मश्रीकृष्णके मुखपर लज्जा छा गयी 
तथा श्रीदामके मुखपर भर गया विजयगर्व | श्रीकृष्ण 
अत्यन्त तत्परतासे पुनः धुलिगाशि बगेरकर गृहनिर्माणमें 
लगे; किंतु इस बार आर्द्रधूलि किश्चित्‌ शुष्क हो जानेके 
कारण टिक नहीं रही है, प्राज्नीर बन नहीं पा रहा है। 
अत्यन्त परिश्नग करनेपर किसी प्रकार टेद्गभा-मेढ़ां 
प्राचीर तो बन भी गया, किंतु पुरको रचता नहीं ही 


हो पछकी। इसी बोीचपमें अन्य गोपबालकोंके अपनी- [तुम्हें स्मरण होगा, अरे, उस्ली दिनकी तो बात है 


अपनी रुचिक्रे अनुरूप घरोँदे बन॑ चुके हैं, केवल 
श्रीकृष्णचन्द्र ही अस्नफल हो रहे हैं। उनके मनके 
अनुरूण पुर, गृह इस धूलिस्तूपमें मूर्त हो नहीं रहा है | 
ते बनाते हैं और ढाह देते हैं; फिर गहते हैं और फिर 
तोड़ जेते हैं। इस परनिर्माणके 'उद्यममें उन्हें अत्यन्त 
परिश्रम हो रहा है | श्यामकलेवर घर्माक्त ही चुंका है; 
प्रस्मेद-कण भालपर, कपोलॉपर झल-झल करने लगे 
हैं। इस अभूतपूर्व लीला-कीतुकका दर्शन कर स्वर्गनिवासी 
देवगणके आन॑दको, आश्चर्चकों सीमा नहीं है! वे 
सोच रहे हैं-- 
गदीसो ध्रूभड़: कति न जगदण्डानि शतशः 
प्रमूतें सूम्पति क्षपयति न तमत्र प्रयतते। 
स एबाय॑ भूलीपुरग॒हत्रिभनिर्माणरभसे 
भृशं आन्तः स्विश्वेस्तदपि न बिराम॑ रखयतिं। 
( श्लीआननदवन्दावनचम्पू ;) 
ओह |; जिन्हें सलय॑ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, 
जिनका भ्रूभज्नमात्र ही न जाने कितने शंत-शर्त 
विश्वन्नद्माण्डोंकी सृष्टि करता है, रक्षा करता है और 
पुद: उनका संहार कर डालता है, वे ही श्रीकृष्णचन्द्र 
आज धुलिके द्वाग पुर, गृह-निर्माण करने जाकर 
अत्यन्त .परिश्रान्त हो रहे हैं, उनका समस्त शरीर 
प्रस्वेदसे लथपथ हो रहा है तथा उसपर भी ले अपनी 
चेहाका विराम जो नहीं कर रहे हैं! अस्तु! 
श्रीकृष्ण विन्तित- से ही गये; क्योंकि पुरनिर्माणकी 
बार॑बार चेश अबतक चलिफल जो हो रही है, अन्य 
गोपबालक हँस जो रहे हैं। इसलिये अब अपनी 
लज्ञाका निवारण करनेके लिये, इस प्रसज़को बदलनेके 
उद्देश्यसे उन्होंने एक नवीन युक्तिकी अचतारणा की | 
वे एक मृत्तिकाखण्ड उठा लेते हैं तथा उठाकर मुखनमें 
रख ल्लेते हैं। उनका यह करना था कि गोपबालकोंके 
मनोभाव बदल गये। उनकी कौतुकमयी चबृत्ति कुछ 
समयके लिये तिरोष्ठित हो गयी। वे परस्पर चर्चा करते 
हुए बोले--' ' भैयाओ ! श्रीकृष्णने तो मिट्टी खा ली है। 


श्रीकृष्णने इसी उद्यानमें ठस वभफलको तोड़कर अपने 
मखमें रख लिया था, मैयाने देख लिया था; ने दौड़ी 
आर्यी; मुखसे वह फल बाहर निकाल फेंका तथां हम 
सबसे कह गर्यों कि 'पतन्नो! श्रीकृष्यको मेरी आज्ञा 
बिना कोई नवीन वस्तु खाने मंत देनी; और यदि वह 
खा ले त्तो अविलम्ब मुझे सूचना देना।' तो इसने तो 
अभी हमारे देखते-देखते मुखमें एक मिट्टीका ढेला 
रख लिया है; पता नहीं, क्‍या परिणाम हो। मैयाकों 
बुला लाओ, कम-सै-कम सूचना तो दे ही दो। ' इस 
प्रकार परामर्श करके जार गोप-बालक तो ब्जेद्रगेडिनीके 
समीय दौड़ गये, श्रीदाम उनका नेता बनकर गयों। 
आज सर्वप्रथम उसीके धूलि-घरौंदेको श्रीकृष्णने छिन्न- 
भिन्न किया था, उसी समय श्रीकृष्णका उससे किंचित्‌ 
खियाद भी हो चुका धा; इसीलियें चह दौड़ां गया। 
इधर अग्रज॑ बलयासने जाकर कभ्रीकृष्णके हाथ पकड़े 
लिये। सम्पुटित अधरोंके अन्तरालमें अभी भी बह 
मृत्तिकाखण्ड है, यह श्रीबलरामको अनुभव हो रहा 
था। इसीसे वे उसे उगल देनेका आग्रह करने लगे। 
किंतु ऑकणाचन्द्रने आज अग्रजकी भी उपेक्षा कर 
दी। नेत्रोंमें गेष भगकर श्रीबलशमने धमकाया भी, पर 
वे तो आज उस मिट्टीको उदरस्थ ऋरनेपर तुले हुए 
दीखते हैं। मानो विश्वनिवास श्रीकृष्णचन्द्रकों अपनैमें 
अवस्थित प्राणिसमुदायकी स्मृति हो आबी हो, अपने 
उदरमें अबच्धित विजजनोंके परम प्रिय मनोरभकों 
उन्हें सुधि हो आयी हो, अपनी ही कुक्षिमें निवास 
करनेवाले अनन्य-निर्भर प्राणियोंक्ी यह चिरंतन॑ प्रार्थना 
श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणेमिं आज पुनः झंकृत हो उठी 
हो--' में नाथ! तुम्हारे चरणारब्रिन्दका मकरन्द पान 
करके भी एक अभिलाषा और अवशिष्ट रही है। चह 
यह कि प्रभो! इस ज़जपुरक्ती गोखुर क्षुरित एजका, इन 
ब्रज-सुन्दरियोंकी चरणरज़का एक कण कदाचित्‌ हमें 
भी प्राप्त हो जाव! ओह! चजजपुरके नीले आफाशवें 
उड्धती हुई रजका दर्शन करके सुरेन्द्र-- सुरवृन्दके 


प्राण उल्कशण्ठित हो जाते हैं कि एक बार किसी एक 
रज-कणिकासे हमारे मस्तकका अभिषेक हो जाय! 
आह! अंसत्‌ पुरुषोंके लिये तो यह सर्वथा अलभ्य 
है, स्वप्रमें भी इस रजकी छायातक उनके मनमें उदय 
नहीं हो स्कती। दयामय! है करुणार्गत) सनक- 
सनन्‍्दन आदि महान्‌ योगीश्र्तेकी भी निरन्तर परम 
ध्येय वस्तु-- उनके ध्यानमें नित्य विराजित इस गोरजका, 
गोष-सुन्दरिय्रोंकी पादरजका स्पर्श एक बार हमें भी 
मिल जाय !' मानों इस प्रार्भभाने ही इस समय 
श्रीकृषाचड्वके क़पासागरकों तरज्नित कर दिया हो; 
इस परम पश्तित्र शुभ अभिलाणासे हो करुणा-समुद्र 
लहराने लगा हो, दयास़्नागए्की एक कृपालहरी ही उस 
मृत्तिकाखण्डकों जहा लायी हो, लाकर श्रीकृष्णचन्द्रके 
हस्शकमलॉपर रख गयी हो और वे उन अन्तर्बती 
आश्वितजनोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये ही किंचित्त्‌ 
रज :कण खा गये हों, नहीं-नहीं, मुखकमलके पथसे 
गोपिकाचरणपराग उनके समीप प्रेषित कर रहे हों-- 

अत्यपूृष्ठां त्रिदश्ेस्‍लभ्यमसतां ध्येय से यद्योगिनां 
प्राप्त स्मात्‌ किम लद़जो म्नजगत गोगीपिकापादगम्‌। 

इत्थं भूरि निजोदरस्थजनसदयाज्छां चिरे चित्तयन्‌ 
मन्‍्पे पूर्णययार्णव: किमकरोतद्धक्षणं तत्कृते ॥ 
( श्रोहरिज्नूरिविरचितभक्तिरसायनम्‌ ) 
कुछ भी कारण हो, अनुजकों अपनी अनज्ञा करते 
देखकर श्रीचलगम भी रौपषमें भर गये; पर वज्ञ नहीं 
चलता था। करें तो क्या करें? मन्द-मन्द मुस्तकानसे 
समंच्वित सम्पुटित अधरोंको वे जब खॉलने जाते तो 
श्रोकृष्ण उनका हाथ पकड़ लेते और बलराम भी 
ह्राथ छुड़ा नहीं पाते! पता नहीं बलरामका अल भी 
आज क्या हो गया! अतः वे भी कपित होकर 
जननीके आनेकी प्रतीक्षा करने लगै॥ इधर गोपबालक 
भी जा ही पहुँचे। ब्रज़रानी अपने नोलमशिका परिधान॑- 
वस्त्न सहैज रही हैं। जाते हो प्रतिशोंधकी भावनासे 
स्फेरताधर हुआ जीदाम व्यकृषरे स्वससें बोल उतठा- 

मो देखत जसुमति त्तेरें ढोटां अबब्ीं माटी खाई। 


बस, ब़जरानी सुनते ही उठ खड़ी हुई। आज 
प्रथम बार पश्नके प्रति जननीके नेत्ोंमें किंचित्‌ रौषका 
संचार हो जाता है। वे सोच रही हैं--' अरे। नीलमणि 
तो मिट्टी खाना सीख गया! नहीं-नहीं, अभी तुरंत 
शासन करना अनिवार्थ है, जिससे मूलमें ही ऐसे 
दोषकी जड़ नष्ट हो जाय। मिट्टी खानेवाले शिशुओऑको 
तो अनेक रोग हो जाते हैं, मिट्टी खाकर नौलमणि 


यदि रूण हो गया तो ?"//४///४' ' अविलम्ब ब्रजमहिंषी 
उद्यानमेँ जा पहुँचती हैं, मल्लिका-लताकी एक छोटी- 
सी डाली शीघ्रतासे तोड़कर हाथमें ले लेती हैं, तथा 
दूसरे हाथसे श्रीकृष्णकी भुजा पकड़ लेती हैं। 
व़जरानीकी मुख़मुद्रा एवं उनके हाथमें छड़ी 
देखकर श्रीकृष्ण सहसा अत्यन्त भयभीत हो जाते 
हैं। उनके भीतिबिजड़ित नयनोंकी श्याम पुतलियाँ नाथ 
उठती हैं। चास्तवमें तो इन घूर्णित नवनोंके रूपमें 
आदिपुरुषके नेत्रस्वरूप चन्द्र-सूर्य हो चझल हो उठे 
हैं। सूर्य-चन्गकों साम्भ्रमयुक्त चिन्ता हो रही है, वे 
सोचन्न रहे हैं--' ओह ! हमने दर्शन किये हैं, हम साक्षी 
हैं, प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रने मृद्धक्षण किया अवश्य है; पर 
देखें, जननीके 'समक्ष वे क्या कहते हैं! इस 'चिन्तासे 
ही चन्द्र-सूर्य भ्रमित हो रहे हैं-- 
भक्‍रंबाषि पृज्िकां मातुरग्रे कि वा वदेदयम। 
इत्यक्षिरूपी अन्द्राकाँ साक्षिणौं प्रेमतुस्तदा।। 
( श्रोहरिसूरिविरचितभक्तिरसायनम्‌ ) 
श्रीकष्णहितकाडिस्षिणी यशोदारानी भर्त्सनाके 
स्वरमें बीली-- 
खझणफ्ल। किमिदे दुश्नरित्रमाचरितम्‌ ? 
( क्षीगोपालचम्पू:) 
'अरे चंश्वल। तुमने यह क्या अनुचित चेष्टा 
कौ है?' 
श्रीकृष्णने अत्यन्त सावधान, प्र अतिशंथ कातर 
स्वरमें उत्तर दिया-- 
शातर्त किफपि। 
'मैया! मैने तो कुछ नहीं किया है।' 


___ भ्रीकृष्णकी मृद्धक्षण-सीला, माँ यशोदाका पुनः उनके मुखमें विश्वत्नह्माण्डोंको देखना 


जननीने इस बार किंच्षित व्यडृभरी वाणीमें कहा-- 
मत्तिकामत्ति सम भवान्‌? 
'अजी! आपने मिट्टी खायी है ?' 
श्रीकृष्ण सर्वथा त्त्वगपूर्ण स्वरमें बोल उठे-- 
क हद बदति? 
“यह कौन कहता है?' 


माता-- 

सर्वे एय तेश सवयस: | 

'क्यों। सभी तुम्हारे साथी जो कह रहे हैं।' 

श्रीकृष्ण-- 

नाई भक्षितवानप्थ सर्वे मरिध्याधिशंस्तिनः। 
' ( श्रीमद्धां० ) 

'मैया! मैंने तो मिट्टी नहीं खायी है, ये सभी 
मिथ्यावादी हैं।' 

म्रात्ना-+ । 

तवाप्यग्रज: सोदय व्यक्ञयति तत्र कि वरदिष्यत्ति ? 

'और तेरा अग्रज बलराम जो कह रहा है सो? 
इसका तैरे पास क्‍या उत्तर हैं?' 

श्रीकृष्मा-- 

यदि सत्यगिरस्ताहं समक्ष पश्प में मुखम। 
( श्रीमद्धा> ) 

'ग्रदि मेरा विश्वास तू नहीं करती, इन्हें ही 
सल्यवादी मानती है तो मेग मुख तो तेरे सामने है ही; 
तू स्वयं देख ले।' 

'अच्छी बात है, यदि ऐसी ही बात है तो तू 
अपना मुख खोल, में देख लेती हूैँ।!' यह कहकर 
जननो यशोदा श्रीकृष्णचन्धके मुखकी परीक्षा करने 
चलीं। अनन्त ब्रह्माण्डपति श्रीकृष्णचद्धने भी जननीकी 
आज्ञाका पालन करते हुए किंचिन्मात्र भी विलम्ब 
न कर अपना सम्पूर्ण मुख खोल दिया तथा भयभीत 
विस्फारित नेत्रोंसे जननीकौं ओर देखते रहे। ज़्जमहिषीने 
अपने वाम हस्तपर श्रीकृष्णचन्द्रका चिबुक रखा तथा 
दक्षिण हस्तकों समुन्नतत ललाटपर रखकर उनके 
सिरक्रों पीछेक्री ओर श्षुका दिया; फिर मुखगह्रके 


अन्तरालमें देखने लगी-- दन्तपार्श्रमें, जिल्लके अधोभागमें, 
जिह्नाके मूल-देशमें क्रमशः मृत्तिकाचिह्न ढूँढ़ने लगीं। 

इस समय स्वयं भगवान्‌ ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रको 
अघटधरनापरीयसी योगमायाशक्तिके लिये अपने स्वामीकी 
सेवाका एक परम उपयुक्त अवसर उपस्थित हुआ | 
श्रीकृष्णचन्द्रमें नित्य प्रतिप्तित रहकर योगमाया लीलास्स- 
विस्ताएकी, अघरघरनके द्वारा लीलाक़म-स्माधानकी 
सेवा करती हैं। वे सोच रही हैं--''जननी कृपित हैं; 
यदि ज़िल्नाके मूलमें मृत्तिका-भक्षणंका अज़शिष्ट चिह्न 
इन्होंने देख लिया तो कोप और बढ़ेगा; किंतु वर्तमान 
लीलाक्रममें इससे अधिक कोपके लिये स्थान है नहीं। 
अतः विस्मयरसमें जननीकों निमग्र करके, इनके 
कोपको प्रशमित्र करते हुए भाबान्तर उपस्थित कर 
देना तो मेरी प्रथम सेवा है। साथ ही, बाल्यलीलाससमत्त 
श्रीकष्णचड्के मुख-कमलमसे निम्म्नत बाणीकी--' मैया ! 
मैंने मिट्टी नहीं खायी है इस उक्तिकी परम सत्यताकों 
प्रत्यक्ष कर देना यह द्वितीय, आनुषड्विक सेवा भी मुझे 
अभी-अभोी हुरंत कर देनी है। इसीलिये, इससे पूर्व कि 
जननी जिह्वामूलकी ओर दृष्टिपात करें, अविलम्ध 
योगमायाशक्ति श्रीकृष्णके श्याम शरौरमें प्रकट हो 
जाती हैं, पुत्रफे मुखमें मृत्तिकाचिह्न दूँढ़नैवाली जननीको 
उस मुखगहरमें ही अनन्त मृण्मयी पृथ्चियोंसे विभूषित 
असंख्य विश्वन्नह्माण्डोंके दर्शन करा देती हैं । योगमाया 
सेबाका थाल सजा रही हैं और सोच रही हैं-- 
'श्रीकृष्णजननि! तुम अपने नौलमणिमें एक .रज- 
कणतचिक्कत देखने आयी हो? अच्छा लो, देखो। एक 
रजःकण ही नहीं, निखिल रजोमयी सृष्टि यहाँ पहलेसे 
ही वर्तमान है। ब्रज॑रानी! ज्राहरकी वस्तुकों मुखमें 
लेनेका, उदरस्थ करनेका नाम भक्षण है; तुम प्रत्यक्ष 
देख लो--तुम्हारे पृत्रके मुख्से, उदरसे बाहर कोई 
वस्तु है क्या? ऐसी कोई भी वस्तु तुम्हें बाहर दीखती 
है क्या, जिसे तुम्हारा पुत्र नवीनक्रमसे उदर॒स्थ कर ले, 
खा ले? जिस मृत्तिकाख़ण्डक्रे भक्षण करनेका, उदरस्थ 
करनेका आयोप तुम्हारे नीलमणिपर है, क्या वह 


क्‍ भ्रीकृणालीलाका चिज्तन 


मृत्तिकाखण्ड पहलेसे ही नीलमणिके मुखमें, उदरमें 
वर्तमान नहीं है? फिर, मैया। “मैंने मिट्टी नहीं 
खादयी है' तुम्हारे नीलमणिका यह कथन परम सत्य 
है या नहीं? 'नीलमणिने धिंडी खायीं है, एक 
मृत्तिकाखण्ड उदरस्थ कर लिया है--वह प्रचार 
म्िध्या है या नहीं? 

इस प्रकार क्षण भौ न लगा और योगमायाने 
यशोदारानीके परम ल्लिग्ध, ऐश्वर्यादेसें सर्वथा शून्य 
वात्सल्यरस- प्रवाहके 'सामने-- अवश्य ही प्रवाहकों 
और भी बेगान्वित करनेके उद्देश्यमे-- अपने वैभवकी 
एक पर्वतमाला खड़ी कर दी। व्जरानीने मुखपरीक्षणकरे 
लिये, मृत्तिका-चिह्कका अनुसंधान पानेके लिये तालुमूलकी 
ओर ताकां, ही था कि दृश्य बदला एबं अपने 
नीलमण्गकि मुखखियरमें जननी क्रमशः देखने लगौं-- 
'ओह।! सामने लक्षयोजन उत्तुड़ सुवर्णमय सुमेरु पर्वत 
है। मानों भूमण्डलपद्मकों यह कर्णिका हो, ऐसी 
इसकी शोभा है! < « < मेरुके आधारभृत हुए मन्दर, 
मेरुमन्दर, सुपार्श, कुमुद-- चार गिरिराज चार दिशाओमें 
सुशोभित हैं! « » » मन्दरकी गोदसे अरूणोदा 
प्रवाहित हो रहो है। « « » मेस्मचरके श्ज्धसे 
जम्बूनदी प्रसरित हो रही है। जम्बूतटपर राशि-राशि 
जाम्बूनद (स्त्र्ण) बिखर पड़ा हैं।  » » सुपार्श्रपर 
एक विशाल कदम्ब है। कदम्बके कोटरोंसे पाच 
मधुधाराएँ निकल रहीं हैं! « ओह! यह सामने 
कुमुदगिरिपर अवस्थित शतवल्श नामक वटवृक्षकों 
कैसी शोभा है! वटस्कन्धसे अनेकों पसस्विनियाँ 
निर्गत होकर नीचेकी ओर भागती जा रही हैं। « » 
« यह देखो! मेरु-मूलमें अवस्थित कुरड़, कुरर, 
कुसुम्भ, तैकड़् आदि गिरिमालाएँ कितनी सुन्दर हैं, 
जैसे कर्णिका-केसर हो | ४ » » अब समझो! * *« 
४ मेरुकों परिवेष्टित किये हुए यह समस्त जम्बूदीप है। 
जम्ब॒को आबृत किये हुए ये लवणोदधिकी लहहें हैँ | 
» ४ » क्षार-समुद्र भी एक विशाल द्वौपसे परिवेष्टित 
है। अरे | यह तो प्लक्षट्वीप है! बढ़, वहाँ है सुवर्णमय 


प्लक्षतरू। £ » « यह्ठ तो इक्षुससका सागर लहरा रहा 
है| « « » यह शाल्मली | « » « फिर यह सुग्ेदधि ! 

» & » आगे कुश है| » » घृतसमुद्र है! « » यह 

क्रौज्ञ। « « * यह क्षौरोदधि| « » अब शाकठद्दीप 
आया है। ओह! इतना विशाल दधिमण्डोद-सागर है 

» » & पुष्करद्वीपका यही तो कनकपत्र-समन्वित 

बुहत्‌ पुष्कर है! * *: « यह रहा मिष्टोदक-समुद्र ! 

»४ » मानसोौत्तराचल। » » लोकालोक!| ४ ४ » 

लोकालोकके ऊपर चारों दिशाएँ। ये हैं ऋषभ, 

पुष्करचूड़, वामन, अपराजित-- चार द्विरदपति! » ४ 

४ अरे। क्या डी आश्चर्य है! वायु-अग्रि-चन्द्र-तारक 
संनिवेशित, अतल-बित्तल-सुत्तल-त्तलातल-महातल- 

रफातल-पाताल-समन्वित भूलोंक देख चुकी। फिर 
भुवर्लोक भी देख चुकी !! और अब स्वर्लोक देख रही 
हैँ।।। & € ४ निश्चय गन्धर्व-सिद्ध-किंनरं-चारण- 

विद्याधर-मुनिगणमण्डित यह स्वर्ग ही तो मेरे नेत्रोंके 
समक्ष है! » « « ओह! जल है। तेज है | वायु है! 

आकाश है। इन्द्रियाँ हैं। मन है! पद्चतन्मात्राएँ हैं। 

अहंकार है! महत्तत््व है। तम है! रज है। सत्त्व है! 

प्रत्येककी अधिष्ठात्री देवता भी है!! « » » जीव, 

काल, स्वभाव, कर्म एवं कर्मसंस्कारवेश विचित्र 

नानदेहसमन्वित चर-अचर सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान 
है। « « » » हैं। हैं। यह कालिन्दी प्रवाहित हो रहीं 
है। » « € ओह ! यह ब्जपुर आया! * » ये ब्ज- 

गो- गोप-गोपिकाएँ हैं । /: » « यह तो ब्र॒जेन्द्रप्रासाद 
है। & «४ » ओऔ। यहे तो उद्यान है। « > हैं। यह 
मेरा नीलमणि है। « » » मैं उसका मुखविवर देख 
रही हूँ । ५९ » ८ अरे) यह क्या » » » अनन्त 
ब्रह्माण्ड! * * » एक-से अनन्त ब्रजपुर « » * 

ओह | एक-से अनन्त उद्यान | एक-से अनन्त नोलमणि |! 

एक-सी अनन्त य्शोदाएँ नीलमणिका मुखविवर देख 
रही हक || [कह - त 

सा तन्न दद्ृशे चिश्व॑ं जगत्‌ स्थाज्ु च खं दिशः। 

साढड़िद्वीपाब्थिभगोल सबाब्यग्रीन्दुतारकम्‌॥। 


___ अ्रीकृष्णकी मृद्धक्षण-लीला, माँ यशोदाका पुनः उनके मुखपें विश्वश्नह्मा०्डोंकों देखना 


ज्योतिश्चक्र॑ जल॑ तेजो नंभस्तान्‌ वियदेशव अं। 


वैकारिकाणीन्रियाणि मनों मात्रा गुणास्खय:।॥ 
एतद्‌ विश्चित्र साजीवकालस्वभावकर्माशयलिजुभदम्‌ । 
सुनोस्तनौ वीमय थिदारिताइये जज सहात्मानमवाप शक्भाम्‌॥ 

(ख्रीमद्धा> ९०। ८। ३७-- ३९) 

ब्रजमहिधीके हाथोंमें कम्प होने लंगता है। छड़ी 
हाथ्से गिर पंडती है। ले श्रीकृष्णा हाथ छोड़कर 
व्याकुल हो जाती हैं-- 

कर ते साँटि गिरत नहिं जानी, भुजा छौंड़ि अकुलानी। 

ब्रजरानी नारायण)! नारायण ।।' उच्चारण करने 
लगती हैं। साथ ही सोचती जा रही हैं-- ' मैं क्‍या स्वप्र 
देख रही हूँ? या मेरे नारायणदेवकी यह माया 
है? अथवा मेरी बुद्धिमें हो कुछ विलक्षण मोह हो 
गया है? मेरे नौलमणिमें हो ऐसी कोई जन्मजात 
सिद्धि तो नहीं है ? ओह ! कुछ भी समझ नहीं पाती ।' 

श्रीकृष्णचद्धको गोदमें उठाकर जननी चल पड़ती 
हैं। अन्ईदयमें झज्झावात प्रवाहित हो रहा है। पर 
ऊपर किसीकों इंसका अनुमानतक नहीं । केवल इतना 
ही लक्षित हो रहा है कि जननों अन्यमनस्का-सी 
होकर पुत्रकों लिये जा रही हैं। 

सोगमायाने जवनिका गिर दी है, पर जनमीका मन 
अभी भी उस दृश्यमें ही उलझा हुआ है। नाना प्रकारके 
संकल्प-विकल्प मनमें उठ रहे हैं। पर किससे कहें ? 
ब्रज़ेद्र तो गोष्ठ गये हुए हैं। मन विक्षित होता जा रहा 
है; क्योंकि वे अनुभव कर रही हैं, मैं इच्छा करते ही 
अपनी अँगुलियोंसे नीलमणिक्रा मुख ढँकनेमें समर्थ हो 
रही हूँ ।पर साथ डी अभी - अभी इतने छोटे मुखविवरमें 
ही मेंने अनन्त ब्रह्माण्ड देखे हैं। कभी-कभी यह मनमें 
आ रहा है कि कदाधघित्‌ आसुरी माया ही तो यह नहीं 
है । तथा इसीलिये मैयाने अनेकों उपचार भी आरम्भ 
करवा दिये हैं, स्वयं रक्षोघ्नमन्त्रोंसे जल अभिमन्त्रितकर 
श्रीकृष्णचनद्धके मुखमें डाल रही हैं-- 

देखो री जसुप्रति बौरानी। 

घर-धर हाथ दिखायति डोलति, गोद लियें गोपाल खिनानी ॥ 


८ दे 
"|| 


जाकौ नाठें, सक्ति पुनि जाकी, ताकां देत मंत्र पढ़ि पानी ॥ 
अखिल ब्लड तंदरगत जाकें, जाबगी जोति जल-अथलहि सपानी । 
सूर सकल साँची मोहि लागति, जो कुछ कही गर्ग मुख बानी ॥ 

कठिनता यह है कि ब्रजसुद्धरियोंको पूरा-पूरा 
अनुमान भी नहीं हो रहा है कि जननीने कया देखा 
है। वे ब्रज़रानीका प्रत्येक आदेश तो पालन कर रही 
है, पर श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर देखनेपर किसी भी गम्भीर 
परिस्थितिकी कल्पना वे कर नहीं पा रही हैं । जो हो, 
ब्रजरानी श्रीकृष्ण चनद्धको लिबे नागायण-मन्दिरमें चली 
जाती हैं। पुत्रकों मन्दिरद्वारपर बिठाकर स्वयं माथा 
टेक देती हैं। अश्रुपूरित नेत्रोंसे प्रार्थना करने लगती 
हैं-'टेब! मैं तुम्हें भुल गयी हूँ, इसीलिये यह सारा 
अनर्थ है। तुमने ही मुझे नीलमणिका दान दिया है, 
नीलमणि वास्तवमें तुम्हारी ही वस्तु है; किंतु मैं उसे 
अपना मान बैठी | यह यशोदा मैं हूँ, ये व्रजेन्द्र मेरे पति 
हैं, यह नीलमणि मेरा पुत्र है, ब्नजेन्द्रकी समस्त 
सम्पत्तिकी मैं स्वामिनी हूँ, उनकी में धर्मपत्नी हूँ, ये 
शोपियां मेरी हैं, ये गोप मेरे हैं, यह अपार गोधन मेरा 
है-- इस प्रकार अहंता-ममतासे युक्त होकर मैं तुम्हें 
भूल गयी, अहंता-ममतारूपी कुमतिसे आच्छादित हो 
गयी। नाथ ! तुम्हारी मायासे मोहित होनेपर ही ऐसी 
कुमति घेर लेती है। इसलिये हे मायापति! तुम्हीं मेरे 
शरण्य हों। नीलमणिकौ रक्षा तुम्हीं करना।' 

इस प्रार्थनाके समाप्त होते-न-होते श्रीकृष्णचन्द्रके 
बन्धूकसदृश अधरोपर मन्द मुसकान छा जाती है| उस 
मुसकानके अन्तरालसे पुत्रस्लेहमयी जैष्णवी मायाका 
प्रादर्भाव होता है. वे अपने अज्ञलकी बयास्ले ब्रजमहिषीका 
अश्रुमार्ज' करती हैं। योगमायाने अपने वैभवको तो 
कभीका छिपा लिया था। रूपान्तरित होनेसे पूर्व वे 
ब्रजरानीके स्सृतिपटपर अद्भित इस विश्वदर्शनके 
संस्मरणकों भी पोंछ डालती हैं। बजेन्द्रगेहिनीकों इस 
विज्ित्र घटनाको सर्वथा विस्मृति हो जाती है, उनकों 
वात्सल्यधाराके सामने आया हुआ ऐश्वर्य-पर्वबत सहसा 


कप 


एरशाएाशात्साशएफ 
खात्सल्यपयस्विनी 


है; 
जाती है, उसमें लहरें उठने 
श्रीकृष्णचन्द्रकी उठाकर जननीकी गोदमें रख देती है ज्नप्रान्तरपर अपने कोषका समस्त सौन्दर्य 
और दूसरीके प्रवाहमें श्रजमहिष्री श्रीकृष्णचन्द्रको लिये | बिखेर दे रही है, उस समय यशोदाग़नी प्रकृतिस्थ 


विलुप्त हो जाता 


ज्ञह जाती हैं- 
इत्थ॑ विदिततत्त्जायां गौपिकायों स॑ ईंश्वर:। 
औैद्यार्यी व्यतनोन्मायां पुश्नस्तेहमथी जिभुः॥ 
सद्लोनट्टस्मृतिगोंपी स्ा55रोष्यारोहपात्मजप्‌॥ 
प्रवृद्धसेहकलिलइदया5 उसीद यथा पुरा 
( ग्रीमद्भाः ॥०। ८। ४न्वे-४४) 
इस घटनाके अनन्तर आज ब्रजग़नीका त्रीकृष्णचद्के 
प्रति एवं श्रीकृष्णका जननीके प्रति इतना अधिक 
आकर्षण यढ गया है कि ब्जजसुन्दरियाँ चिन्ता करने 
लगती हैं--कहीं यशोदारानी पगली तो नहीं होती 
जा रही हैं। स्वयं रोहिणी एजं ब्रजेन्र भी किल्नित्‌ 
सशझ्लित हों उठे हैं। अतिशय आश्चर्यकी बात यह 
हुई है कि छजरानीके एक चिररक्षित नियममें भी 
आज व्0यत्तिक्रम हो गया। उनकी यह दिनचर्या थी 
कि झजैन्धफी नागायणपुजाका उपचार जे स्वयं अपने 
हाथों एकत्र करतीं; किंतु आज इस कार्यकी भी उन्हें 
विस्मृति हो गयी। हबसे निरन्तर एकमात्र पुत्रका ही 
लाड लड़ाती रही हैं। श्रीकृष्णचन्द्रसे भी गोपसखाओंने 
अत्यन्त आग्रह किया कि 'खेलने चलो, पर थे भी 
आज जननीकी गोद छोड़कर कहीं नहीं गये। कब 
दिन समाप्त हुआ, कब संध्या हुई, कब रात्रि आयौ-- 
यह भी जननीने नहीं जाना। रोहिणी, अग्रज एवं 


हल पार लगा कक 


सागर जन | श्रीकृष्णचन्द्रके 
लगती हैं; एक लहरी | भी नहीं पाती थीं। अब दूसरे दिन जब उषा 


अतिरिक्त वे किसी औरगकों पहचान 


हुई हैं, भावसमाधिसे जागकर श्रीकृष्णचद्बकों जगा 
रही हैं-- 
जागिये गोपाल ललाल्न, आनद-विशधि नद-वाल, 
जसुमति कौ जार-बार, भोर भयौ प्यतें। 
सैन कमल-दल खिसाल, प्रीति-वापिका-परालं, 
मदन ललित बदन उपर क्ौटि यारि डारे॥ 
उगस अरुन कि्गत सर्वरी, 'सघांक किरन-हीच, 
दीपक सु-मलीस, छीन-दुतति समृह तारे॥ 
मनौ ज्ञान-धन-प्रकास, जीते सथ भव-बिलाप, 
आस-प्रास-तिमिर,._ तोध-तरतिं-तेज. जारे। 
बोलत खग-निकर मुखर, मधुर, होड़ प्रतीति सुनी, 
परम प्रान-जीवश-धन मेरे सु्र चारे। 
मनौ लेद बंदीजन  सुत-अंद मागध-गन, 
विरए. चदत जै जै जैं जैति कैटभारे॥ 
बिकसत कमलांवली, चले प्रपुंज अंच्नरीक, 
गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज चर! 
मानी जैराण पाह, सकल सोक-गृह शबिहाड, 
प्रेम-मश्ल॒ फिरलत भृत्यं, गुनत गुग तिहागे॥ 
सुनत चत्नन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दबाल, 
भ्राग जंजाल-जाल,. दुँख-कर्ंश  टोरे। 
जागे प्रम-फंद-हरंट निरस्त के पुखारबिंद, 
सूरदास अति अनंद, मेटे मद भारे॥ 


#&+-_+-_«-मिंग2. #िपपुकी इसिपिटओी 
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'फल-विक्रग्रिणीपर कृपा 


कदली-बदरी-पीलू-नारञ़् आदि विविध फलॉसे 
परिपूरित 'टोकरीकों फलं-विक्रथिणीने अपने 'सिरसे 
उतारा, उतारकर भूमिपर रख दिया तथा वहाँ अश्वत्यको 
शीतल छायामें वह घिन्राम करने लगी। एक तो वृद्ध 
शरीर, दूसरे बोझलल टोंकरीका भार--व॒द्धां अत्यन्त 
श्रान्त हों गयी है। हेमन्तकफे शीतमें भी उसके ललाटपर 
प्रस्वेदक्ण झलक रहे हैं। वह अपने बिखर हुए 
रजत॑-भधवल केशोंकों समेंटकर, इनमें एक गाँठ लगा 
देती है तथा फटे आँचलकी छोरसे स्वेदमार्जन करती 
है। यह जहाँ भैठी है, उसके टीक सामने प्रासादसे 
संलग्न ब्रजेशफो क्षेत्रवाटिका ( खलिहान) है। नवधान्यके 
अंबार लगे-हैं। फल-विक्रयिणी इन्हीं अगणित विशाल 
धान्यस्वुपोंकी ओर देखने लग जाती है। 

अब॑ तो मध्याह् हों चुका है। जिस समय 
अरुणोदय ही हुआ था, ओसबिन्दु सर्वत्र बिखरे पड़े 
थे उस्त समय फल-थिक्रयिणी अपने घरसे चली थी। 
तंबसे तह 'फल ले लो जी, फल ' यह पुकार लगाती 
हुई ब्रजपुरकी वीथियोंमें घुमती रही है। गजपथके 
दोनीं पाश्वोर्में अवस्थित श्रेणीनद्ध उत्तुम्र मणिमय 
भवन द्वारपर जा-जाकर उसने अनेकों यार गोपशिशुओंका 
ध्यान आकर्षित करनेकी चेष्टा की। पर दैवकी लीला ! 
आज किसी ग्राहककां दर्शन नहीं दुआ, किसी 
गौपशिशुने उसके आद्वानका उत्तरतक न दिया; कोई 
भी न्नजपुरन्श्ची फलका सौदा करने नहीं आयी, किसी 
भी चञश्जल गोपबालकने मोलतोल करनेका खेलतक 
नहीं किया। अभीतक बोहनी ही नहीं हुई है। फल॑- 
बिक्रयिणीके मुखपर निराशा छा जाती है। वह सोचने 
लगती है-- क्या आजका दिन ऐसे ही समाप्त होगा? 
पता नहीं, किसका मुख देखकर उठी थी इसी समय 
अश्वत्थपत्र चञ्लल हो उठते है, मानों संकेत कर रहे 
हों--' ' नहीं, नहीं, फल-जिक्रयिणी ! निराश मत हो। 
अरे! आज तो तेरे जीवन-सौभाग्यकां परम पुनीत 


सर्वोत्तम समुज्ज्वल प्रभात है। ओह! जिनके सामने 
अनन्त विश्वश्नद्माण्डके प्राणी फलदानके लिये ड्रांथ 
पस्ारते हैं, जो मुक्ततस्त होकर अनादिकालसे सबको 
फलदान कर रहै हैं, वे तुम्हारे सामने फल लेनेके लिये 
हाथ पसारेंगे, अखिल भुवन-फलदाहाकों तू आज 
फल॑-दान करेगी। ओह! अनादिकालसे कर्मफलका 
भार सिरपर उठाये तू घूम रही है, निरन्तर घूम रही 
है, आजतक किसीने भी तेरा फल लेकर तुझे इसे 
भारसे निर्मक्त नहीं कियां; किंतु आज तुझे एक 
अनोखा ग्राहक मिलेगा, अप्रत्याशित अयरिसीम मूल्य 
चुकाकर तेरा सारा फल ही लेगा; इस अनादि 
'फलभार-वहनसे तू आज सदाके छिये जांण पा 
जायगी, परम कृतार्थ हो जायगी!'' अस्तु। 
क्षेत्रवा्टिकाकी अपार धान्यराशिकी ओर देखकर 
वबृद्धाने फिर सोच्ा-- तो क्या इसका एक कण भी मेरे 
भाग्यमें आज नहीं है? बस, इसी क्षण मानों इसौके 
उत्तररम, ' अरी | एक कण नहीं, आज़ तो इस समस्त 
धान्य-लक्ष्मीकां स्वामी स्वयं तेरे भाग्यमें आ रहा है।' 
यह इड्रित करते हुए-से, धान्यस्तृपोंके समीप प्राड़णमें 
बैठे हुए श्रीकृष्णचद्धने अभी-अभी अपने हाथों बनाये 
हुए धान्य-घरौंदोंको मिटा दिया तथा इधर-उधर 
अज्जलि भर-भरकर धान बिखेरने लग गये। तृद्धा जब 
अशभ्रत्थकी छायामें आयी भी न थी, उसके पूर्व ही 
श्रीकृष्णचन्द्र नन्दरभवनक्रे उत्तरड़्ास्से निकलकर 
धान्यस्तृपोंके समीप आ गये हैं और धान्यक्रीड़ा कर 
रहे हैं। इस समय वे एकाकी आये हैं; अवश्य ही 
दूरपर ब्रजरानीके द्वारा नियुक्त परिचारिकाएँ छिपकर 
उनकी यह परम मनोहर बाल्यचेष्टी देख रहो हैं। 
'फल-विक्रयिणी अपने चिर-अभ्यस्त, आकर्षणभरे 
स्वरविशेषके साथ पुनः पुकार उठी--'फल ले ज्लो 
जी, फल।' श्रीकृष्णचन्द्रने भी यह पुकार सुन ही ली। 
धान बिखेरना छोड़कर चझ्जल नेत्रोंसे, जिधरसे यह 
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पुकार आयी है, उसी ओर वे देखने लगते हैं। इतनेमें 
फिर वही पुकार सुनायी पड़ती है--'कोई फल ले लो, 
फल |' इस बार वे अतिशय झाघ्रतासे धान्यके स्तृपसे 
कूदकर उसी दिशामें दौड़ पड़ते हैं। वे सोचते जा रहे 
हैं- 'फल क्या होता है ? चलें, लेकर देखें तो सही ?' 
प्रत्यत्तर पानेकी प्रतीक्षामें फलवाली नन्‍्दभवनकी 
ओर ही देख रही है। सहसा उसने देखा-- वाटिका- 
प्राचीरके क्षुद्र द्वारपर एक बालक खड़ा है; ज्ञालक नेव 
नीरदवर्ण है, उसके अज्भ-प्रत्यड्रोंसे शोभाका निर्झर 
झर रहा है-- 
विधुरि अलके रहीं मुख पर बविनहं बयन सुथाह। 
देरि कंजनि चंद के बस मधुप करत सह्ाहु ॥ 
खजल लोचन उारू नासा परम रूचिर बगाह। 
जुगल खंजन करत अधिनति जिच कियो खनराह ॥ 
अरुृन अधरनि हस्लनन झाई का उपमा धथोरि। 
नील पुट बिच मी मोती धरें बंदन जोरि।॥ 
सुधग बाल-परुकंंद कौ रुबि बानि कापे जाह। 
भृूकुदि पर मसि-क्रिंदु सोहे, सके सर न गाड्ू॥ 
छबि देखकर फ़लवालीके नेत्र निमेषशुन्य हो 
गये। कुछ क्षणके लिये वह सब कुछ भूल गयी। जब 
बाह्नज्ञान हुआ तो देखा-- हृदय अत्लन्त जेगसे स्मन्दित 
हो रहा है; पर अन्य अवयव चैत्न्यविद्ीन-से हो गये 
हैं, सर्वथा जड बन गये हैं। और बह बालक '" वह 
तो अभी भी ज्यॉ-का-त्यों वहीं द्वारपर खड़ा है तथा 
अपनी दक्षिण भुजा उठाकर, अज्जुलियोंकों हिला- 
हिलाकर मुझे ठहरनेके लिये संकेत कर रहा हैं। 
चुद्धाने पुलिन्दनिवासस्थलीमें- अपने पग्राममें 
बजेशप॑त्रके अतुल सौन्दर्यको चर्चा सुनी है, पर 
अबतक देख न सकी थी! दर्शनका बह प्रथम अवसर 
है; किंतु देखते ही वह अविलम्ब जान गयी कि ये 
ही नन्द्रपुत्न हैं । अतृप्त नयनोंसे वह उनकी ओर देखतों 
रहती है। उसके प्राषोंमें कम्पन हो रहा है, नेत्रोंमें जल 
भरता जा रहा है; वह चाहती है कि एक बार 
पुकोरकर कहुँ'नन्दलाड़िलें! इधर -आओ।' पर 


कण्ठ सर्वथा रुद्ध-सा हो गया है, वाक्‌ू-शक्ति हलुप्त 
हो गयी है। निरुपाय, विवश, व्याकुल हुई वह वहीं 
चित्रलिखी-सी रह जाही है। 

श्रीकृष्णचन्द्र द्वार लाँधकर उसकी ओर श्वल 
पड़ते हैं। पक्के नूपुर 'रुनझुन-रुनझुन' करने लगते 
हैं। कदाचित्‌ यह 'रुनझुन' कोई सुन तो नहीं रहा है, 
मेरा खाहर जाना जननीके द्वारा नियुक्त दासियोंने जान 
तो नहीं लिया है-- इस आशछ्जासे श्रीकृष्णचन्ध अपने 
चझल नेत्रोंकों चारों ओर घुमा-घुमाकर देखते जा रहे 
हैं। शौघ्र ही अलिन्दको पार करके वे फलवालीके 
समीप जा पहुँचते हैं। उनको अपने निकट आया 
देखकर फलवालीके रोम पुलकित हों उठत्ते हैं। 
उसका आनन्द-विगलित हृदय आँसू बनकर नेत्रोंके 
पथसे बह चलता है। श्रीकृष्णचन्द्र आश्वर्यमें भरकर 
सोचने लगते हैं-- यह रोने क्यों लगी? 

भावतरज्जिणीके बढ़ते हुए वेगकों किसी 
अचिन्त्यशक्तिने उद्देश्रचिशेष्से कुछ क्षणके लिग्रे 


' मानो सहसा रोक-सा दिया हो, इस प्रकार फल- 


विक्रयिंणीको कुछ पैर्य हो आता है। वाणीकी शक्ति 
भी जाग उठती है। फिर भी भीतर-हों-भीतर आँसू 
तो उमड़े ही आ रहे हैं। अश्वपूरित कण्ठसे ही वह 
बोली--' फल लोगें?' ज़्था उत्तरमें श्रीकृष्णचन्डने 
अपने घनकृष्ण-कुशित-कुत्तलराशि-मण्डित सिरको 
स्वीकृतिकी मुद्दामें हिलामात्र दिया। इस मस्तकसंचालनने 
तो मानो पुन: फल-विक्रविणीके हृदयको मथ डाला । 
तह इस अप्रतिम बाल्यभड्जिमाकों देखकर पुन: अधोर 
हों उठी। भाव-संजरण न कर सकनेके कारण उन्मत्त- 
सी हों उठी । फलको टोकरौकों सिरपर उठा लिशा। 
अबतक बैठी थी, पर अब उठ खड़ी हो जाती है। 
क्या करने जा रही है, यह स्वयं नहीं जानती। 
फलकी टोकरी सिर॒पर लिये वह खड़ी है, नेन्रोंसे 
अश्लके प्रवाह बह रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रही 
है-- एक जिचित्र-सी मुद्रा धारण किये, श्रोक्ृष्णक्षन्द्रकी 
ओर दृष्टि लगाये कभी-कभी कुछ संकेत-सा कर 


विक्रथिणीपर कृपा 


देती है। क्या कहना चाहती है, यह कौन जाने? 

किंतु फल-बिक्रयिणीकी इस मुद्रासे बाल्यलीला- 
रस-मत्त श्रीकृष्णचन्द्रको संदेह होने लगता है कि 
कहीं यह फल लेकर जा तो नहीं रही है। पीले केले, 
पीले बेर, सरस पीलू, अरुण नारड्गक्ों टोकरीमें सजा 
देखकर फल कया वस्तु है, यह तो थे जान ही गये 
हैं; साथ ही इन्हें लेनेके लिये उनका मन पहलेसे भी 
अधिक जौलुप हो गया है। पर यह यदि चलो गयी 
तो फिर फल कैसे मिलेंगे? इसीलिये श्रीकृष्णचन्द्र 
अतिशय अभीर कण्टसे तुरंत पुकार उठते हैं--' री! मैं 
फल लूँगा, फल!' 

जैसे किसीने कर्णपुटोंगें अनुत उँड़ेल दिया हो, 
प्राणोमें दिव्यात्िदिष्य मधुकी धाण बड़ा दी हो-- 
इस प्रकार, अनुभव करती हुई 'फल-तिक्रणिणीने 
श्रीकृष्णचन्द्रकी यह सुमधुर चीणाबिनिन्दित ध्वनि 
सूती, उसके अन्तस्तलमें प्रवाहित भाव-जोतस्विनीका 
इस मधुधारासे संगम हीं गया। यह मधुधारा सामान्य 
नहीं, अत्यन्त गम्भीर है। इसने भाव-ल्लोतस्विनीको, 
ह्लॉतस्विनीकी चञ्ल तरज्ॉकों आत्मसात्‌ कर लिया। 
अभी-अभी जो कल्नलेलिनी हिलोरें ले रही थी, उसमें 
आवर्त उठ रहे थे--वे सब-के-सब श्रीकृष्णचन्द्रके 
मुखारविन्दसे निस्‍सखृत इस मधु-सुधा-धारमें बिलीन 
हो गये, तद्गप हो गये। फल-विक्रयिणी प्रकृतिस्थ 
हो गयी। स्माधिसे जागी हुई-सी उसने सिरसे फलकी 
शेकरी उतारकर श्रीकृषणाचन्द्रके स्रमीप रख दी। अभी 
भी उसके कानोंमें गूँज रहा है--' री, मैं फल लूँगा।' 

श्रीकृणाचन्द्र पुनः उसी वीणायिनिन्दित स्वरमें 
बोल उठे -- रो! सुनतों नहीं? फल दें, मैं फल 
लूँगा।' इस बार फलवालीमें भो उत्तर देनेकी शक्ति 
लीलाशक्तिने ही भर दी। वह बोलीं-' नन्दपुत्र! तुम 
फल लोगे ? अच्छी बात है। फल लो, मैं तुम्हें फल 
अवश्य हूँगी। पर यह बत्ताओ, फलके मूल्यमें मुझे 
क्या दोगे ?' यह कहते-कहते हीं फलवालीका कण्ठ 
पुनः भर आता है। श्रीकृष्णचन्द्र भी चकित-से होकर 


उसकी ओर देखने लगते हैं; क्योंक्ति 'मूल्य' क्या 
सस्तु है, यह वे समझ नहीं पाते। ओह! 'यः 
सर्वज्ञ: सर्ववित- श्लुतिसे निर्दिष्ट किये जानेवाले 
परन्नह्म पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रका यह बाल्याबेश, यह 
बाल्यलीला-रक़मत्तता कितनी मोहक है! 
श्रीकृष्णचन्द्रने इस बार अत्यन्त उतावलींभरे 
स्वरमें कहा--' मूल्य ! मूल्य क्या होता है ? यह वो मैं 
जानता ही नहीं। ज्ू फल तौ मुझे दे।' उत्तरमें 
फलवबाली भी उतनी ही शीघ्रतासे बोल गयौ-- 
'नन्दलाडिले ! कोई वस्तु लेनेपर उसके बदलेमें कुछ 
देना होता है; ली हुई जस्तुके बदलेमें जो दी जाती है, 
उसीकी मूल्य कहते हैं।' फलवालीने यह कहा ही था 
कि श्रीकृष्णचन्द्र तुरंत बोल उठे--'री, तू कैसी 
चावली है। 'मेरो मैया मुझे प्रतिदिन विविध मिश्न्न, 
नवनीत एवं अनेक क्रीड़ासामग्री देती है; गोपियाँ भी 
मुझे अनेकों वस्तु देती हैं। पर मैं तो उसके बदले कभी 
भी कछ भी उन्हें नहीं देता, वें मागती भो नहीं ।' इतना 
कहकर श्रीकृष्णचकछ आशाभरी मुद्रामें फलवालौको 
ओर देखने लगते हैं। फलवालीके नेत्रोंमें आँसू छल- 
छल करने लगते हैं। एक बार अपना सारा धैर्य 
जटोरकर वह श्रीकृष्णचन्द्रसे पुनः कुछ कहना चाहती 
है, पर अब सामर्थ्य नहीं रही; हृदयका बाँध टूट गया 
है, अनर्गल अश्नुप्रवाह फल-विक्रयिणीके कपोल एवं 
वक्ष /स्थलकों आर्द बनाने लगता है। 
बाल्यलीलाबिहारी श्रीकृष्णचद्ध एक बार पुनः 
विचारमें पड़ गये। फेलवालीकी इस अनर्गल अश्वुवारिका 
मर्म मे ढूँढ़ने लगे। दूँद़ते-दूँढ़ते उन्होंने तो यही मर्म 
निकाला कि सम्भवत्त: यह मुल्य ' के लिये ही रो रही 
है। बस, फिर क्या था; यह विचार उदय होते ही ते 
क्षेत्रवाटिकाकी ओर दौड़े, संनिकटवर्ती धान्यस्तूपके 
पास जा पहुँचे। अन्भुलियोंको जोड़कर उन्होंने अज्ञलि 
बनायी, उस अज्जञलिकों धानसे भरा तथां पुनः उसी 
चेंगसे फलवालीके समीप चल पड़े। उनकी दृष्टि 
फलविक्रयिणीपर हो केन्द्रित है और वे मानो अपने 
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दिस भ्रीकृषालीणाका चित्तन ः 


सारें शरीर्का बल लगाकर दौड़ रहे हैं। इसी बोचमें 
द्वारकी सीमा पार करनेसे पूर्व ही, बाल्य-चपलतावश 
अज्ञलि शिधिल पड़ जाती है, छोटी-छोटी सटी हुई 
अड्जुलियाँ ढीली पड़ने लगती हैं, उनमें दो-चार छिद्ठ 
जन जाते हैं तथा क्रमशः धान गिरने लग जाता है। 
अलिन्दकों पार करके जिस समय वे फलशालीके पास 
पहुँच पाते हैं, उस समय डतकी अज्लिमें केवल 
चार-पाँच धान ही बच रहते हैं | तथा जब वे उसको 
टैकरीमें अपनी अक्नलि खोलते हैं, तब केवल एक ही 
धान टोकरीमें गिरता है; क्योंकि अब एक दाना ही 
अवशिष्ट रहा है। किंतु नन्‍्दनन्दनकों यह पता नहीं, 
मे तो अपनी जानमें अज्ञलि भरकर धान ले आये हैं। 
इसीलिये उत्कण्ठापूरित स्वरमें बोल उठते हैं--“री ! 
ले, मैं तेर फलका मूल्य ले आया। यह धान लेकर 
मुझे अब 'फल दे दे, सारा फल दे दे; में सब ले लूँगा।' 

इधर फलवालीकी चिचित्र दशा है। जिस समय 
श्रीकृष्णचन्ध धान लाने भीतर गये, दृष्टिसे औझल हुए, 
उस समय उसके प्राण निकलने-से लगे। आह! 
नन्दपुन्न चले गये, फल लिये जिना ही चले गये। मैं 
हतभागिती उन्हें फल न दे सकौ-- इस वेदनासे उसका 
शरीर, मन, प्राण--सब कुछ एक साथ जल उठा। 
यदि क्षणभरका विलम्ब और ड्वोता तो उसके आकुल 
प्राण उत्तापदग्ध जर्जर कलेबरकों छोड़कर उड्ध गये 
होते; किंतु तुरंत ही श्रीकृष्ण पुनः दीख गये तथा उन्हें 
देखते ही ख्राहर निकलते हुए प्राण शरीरमें हो लौट 
आये। सचमुच फलजालीने नत्र॒जीवन पाया। अवश्य 
ही इस बार वह सहसा अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। 
आक्ुल प्राण सर्वथा अन्तिम दशाकों छूकर, शेष 
सीमाको स्पर्शकर लौटे हैं। अत: भावोंका आजेग भी 
शान्तप्राय हो चुका है। और तो क्या, अभी-अभी हुई 
बैदनाकी स्मृति भी वह खो बैठी है| श्रीकृष्णचन्द्रकी 
रिक्त अज्नलिसे गिरे हुए उस एक धान्यकणकों वह 
च्ैंटंपेर अपने हाथमें उठा लेतो है तथा उसे उनके 
झमने रखकर किल्चित्‌ अस्फुट स्वरमें कहती है-- 


नन्दलाड़िले | मेरे इतने फलका मूल्य क्या धानका 
एक हो दाना है?' 
श्रीकृष्णने अब समझा कि धान तो उनकी 
अअलिसे कहाँ पथ्ममें ही गिर गये। बड्धिम नयनोंको 
घुमाकर पीछेकी ओर उन्होंने देखा-- धान्यकों एक 
रेखा-सी बन गयी है। एक साथ ही आशा-निराशों, 
उत्कण्डा-अवसादकी छाया श्रीकृषण्णबद्भके मुख- 
कमलको छू-सी लेती है। पर वे साहस बटोरते हुए- 
से अविलम्ब बोल उठते हैं--' देख फलबाली ! मैं धान 
ले अवश्य आया था, पूरी अजञ्ञलि भरकर ले आया 
था; पर दौड़ते समय जह गिर गया। अब मैं फिर लाने 
जाऊँ तो सम्भवत: मैया देख लेगी, वह अब आती 
ही होगी। इसलिये तू मुझे आज फल दे दे। फल देकर 
घर चली जा। फिर किसी दिन आ जाना, में अवश्य 
इसका मूल्य तुझे दे दूँगा।' यह कहकर आशाभरी 
मुद्रोमें वै फलवालीकी ओर देखने लगते हैं। वह भो 
श्रीकृष्णचनद्धकी अत्यन्त मधुर, सरलतासे ओतप्रोत इस 
उक्तिको सुनकर बोली--' नन्दनन्दन! मेरे जीबनमें 
दूसरा दिन होगा तब तो आकैँगी।"”"।' ।' कहते- 
कहते फलबालोके नेत्र पुनः भर आये, कण्ठ गदशाद 
हो गया और रुद्धकण्ठसे खह बोलती गयी--' नन्दलाडिले | 
कर्मोके फलस्वरूप विधाताने मुझे चाण्डालिनी बनाया; 
गोपियोंकी भांति मेरा मह अधिकार नहीं कि तुम मेरी 
गोदमें आ सक्रो, मुझे माँ कह सको; इस मलिनदेहते 
यह अधिकार मिलनेकों आज्ञा भी नहीं, कदाचितू इस 
जीवनके उस्र पार!“ | फलवाली बीचमें ही 
सुबुक-सुखबुककर पुनः रोने लग गयी। 
श्रीकृष्णचन्द्र फल-विक्रयिणीकी बातोंकों अच्छी 
तरह समझ नहों सके। चाण्डालिनी क्‍या डोती है, 
अधिकार क्या बस्तु है-- वे भला क्या जानें। पर इतना 
तो उन्होंने समझ ही लिया कि इसकी गोदमें चले 
जानेसे और 'माँ! कहनेसे यह प्रसन्न अवश्य हो 
जायगी-- इसी तरहकी कुछ बात इसने कहां है। 


| इसलियें कुछ सौचकर वे तत्काल बोल उठे-- 
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'अच्छा। री! झ्चुनती है? यह बता, यदि में तेरी 
गोदमें चढ़ जाऊँ और तुम्ँ 'माँ' कह दूँ तो क्या 
तू मुझे बिना मुल्य लिये ही फल दे देगी?' 
उस्तरमें ख़रबस फलखिक्रय्रिणीका सिर स्वोकृतिको 
सूचना देता हुआ हिल गया, उसने जानकर हिलादा 
नहीं । अस्तु, 

श्रीकृष्णचन्तनें एक बार चारों ओर दृष्टि डालकर 
देखा और फिर भुजा उठाकर लपककर फलवालीकी 
गोंदमें जा चढ़े तथा उसकी ठोडौका स्पर्श करते 
हुए बोले-'माँ।“"'“ अब फल दे दे।' ओह। 
अगणित योगीद्ध-मुनीन्द्र जन्म-जन्मान्तरव्यापी अधक्त 
प्रयास करके ध्यानमें भी जिनका स्पर्श नहों 
पाते, श्रुतियाँ जिक्ें दूँदते-ढूँढ़ते थक्त जाती हैं, पर 
अन्त नहीं पातीं, वे ही स्वयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णच-द्र सर्वथा साधनहीना भाण्डालिनीकी गोदमें 
उठकर उसे 'माँ' कहकर फल माँग रहे हैं। 
अनन्तकरुणार्णद | ते इस क्पावैभवकी जय हो! ! 
जय हो!!] 

फल-विक्रग्रिणी तो अखण्ड अनन्तकालीन 
परमानन्दसमाधिमें विलीन हो गयी। इसके पश्चात्‌ बाह्य 
इष्टिमें उसके हाथ, पैर एवं मुखसे इतनी-सी और 
फ्रिया सम्मन्न होते हुए आकाशपथमें अवस्थित देवब्रन्दोने 
अवश्य देखां-' तुरंत ही श्रीकृष्णचन्त उसकी गोदसे 
उतरते हैं, उसके आगे अज्ललि फैल्ञाकर खड़े हैं-- 
ठीक नैसी ही अक्नलि है, जिससे सारे धान गिर गये 
थे। उसी अख्जलिमें फल-विक्रयिणी दोनों ड्राथोंसे फल 
भरने लगती है, उस छोटी-सी अज्जञलिमें ही फल- 
विक्रयिेणीकी टोकरौंकें सारे फल समा गये हैं। 
अबत्तक श्रीकृष्णचन्गको रिक्त अञ्ञलिसे गिरा हुआ 
बह धान्यकण फल-विक्रेंिणीकी अद्भुलियोंमें दबा 
धा; अब वह टोकरीमें गिर जाता है, पर गिरते ही एक 
अमुृझ्य रज्षके रूपमें परिणत हो जाता है; दूसरे ही क्षण 
संघस्त टोकरी नानाविध अनमोल रबोंसे परिपूर्ण हो 
जाती है-- 


फन्नथिक्रयिणी तथ्य च्यंतधार्य करड्यव। 
फ़लैरपूरथदू रत: फलभाण्डमपूरि जऊञ॥ 
(ग्रीयड्रा: १५७ | ११। १४) 

फल-बिक्रयिणी उठी, सल्परिपूरित टोकरीकी सिरपर 
रखा, हाथोंसे ठसने ग्रीकृष्णचन्द्रकों संकेत क्रिय्रां। 
उत्तर श्रोकृष्णचन्द्र बोलें-'नहीं-नहीं, तू चिन्तित 
मत हो; क्या मेरी अझ्ञलिसे धान गिर गये, इसलिये 
फल भी गिर जायेंगे? इन फलोंको तो मैं खाऊँगा।' 
बुद्धा उन्मत्त-सी हुई चल पड़ती है, एक सरोश्चरके 
तटपर टोकरी उतारकर रखती है, निर्मोलितनेत्र (हुकर 
हो हाथौंसे स्‍ज्ञोकों टटोलती-सी है, फिर रतसहित 
टोकरीकों स्रोचरके अगाध जलमें फेंक देती है, 
भमिकटकर्ली एक गहन जनमें प्रसेश कर जाती है;-- 
बस, इससे आगे ख़जपुरमें, पुलिन्दावासमें कहीं भी, 
कभी भी किसीने उस फल- विक्रसिणीको नहीं देखा। 

श्रीकृष्णचन्द्र फल लेकर क्षेत्रवाटिकाक्की ओर 
अग्रसर हुए। ज्रजमहिष्रीके द्वारा नियुक्त परिचारिकाएँ 
सारी लोला देख रहीं थीं। रुनझुन-रुनझुन नृपुरकी 
ध्वनि करते हुए जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र उत्तद्भारसे 
ब्रजेश-प्रासादमें प्रवेश करने लगे, उप्त समय दासियों 
ईँसी न रोक सकी, खिलखिलाकर हँस पड़ीं। चकित 
होकर ननन्‍्दनन्दन उनकी ओर देखने लगे। इसी समय 
यशोदारानी भी वहाँ आ पहुँचीं। पुत्रको अज्ललिभरे 
फल्ल लाते देखकर ते खड़ी हो गयीं। पास आनेपर 
जननीने अपने नीलमणिको गोदमें उठा लिया एवं मुख 
चुमकर बोलीं-- 

पुत्र कुत्र लब्धानि तानीमानि? ( श्रीगोपालचम्पू:) 

'मेंरे लाल! तुमने इतने फल कहाँ पाये? 
श्रीकृष्णचन्द्रने सरलतां-सने किंचित्‌ अस्फुट स्वरमें 
उत्तर दिया-- 

क्राहिलालिव्फला धान्पाति मूल्चपादाय धन्या 
भयि चानुकूल्यमाधथात्र समर्पितखती ॥ ( श्रीगोणलखम्पू:) 

'मेरी मैया। एक फलवाली आयी थी, फल भागसे 
लदी हुई उस्तकौं टोकरी थी; सचमुच मैया, बह'. बड़ी 
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अच्छी थी। धन्य है बह, मुझे तो वह अतिशय 
करने लगी; डसीने मूल्यमें धान्य लेकर ये सारे फल 
मुझे दे डाले हैं।' 

दाक्षियोंने हँसकर ख्रजेश्वरीसे कहां--'नन्‍दरानी | 
अीकृष्णचन्द्रकों छृना मत, भला! इसने चाण्डालिनीकी 
गोदपें जाकर उसे 'माँ' कहा है!' मैया बौली-- 
'विधाता करे, मेरा नीलमणि जगतकी सारी स्त्रियॉँंको 
माँ कहे और उनका अमोघ आशीर्वाद पाकर चिरंजीवी 
हों।' कहते-कहते मैचाके नेत्रकोयोंसे दो बिन्दु अश्र 
हलककर श्रीकृष्णचन्द्रके मस्तकपर जा गिरे। 

इस्री समय कोलाहल करते हुए सखाबवृन्द आ 
पहुँचे। जननीको श्रौकृष्णचन्द्रन फल बाँटनेके लिये 
कहा। आनदब्दमें निमग्र हुई जननीने भी स्वयं ही अपने 
सुकोमल सुन्दर झथोंसे फलोंका संस्कार किद्या। 
आनन्दावेशसे उनके हाथींमें प्रकग्फन होने लगता है। 
काँपते इुए हाथोंसे ही श्रे फल वित्तरग कर रही हैं। 
साथ ही उन्हें अत्यन्त आश्चर्य है कि इतनी देरसे वे 
बाद रही हैं, किंतु इतने-से अल्प फल समासत जो नहीं 
हो रहे हैं-- 

पाता चामन्देनाननदैन कृतस्पन्देन करइद्धेत धानि 
विभजन्ती तदन्तीकृतिं नाससाद॥ ( ज्नीगोपालचम्पू:) 

इसके कई दिन बादतक भी जननी इन फलोंका 
अन्त न पाकर अतिशय बिस्मय करती रहीं, आश्चर्यमें 
डूबी रहीं; तथा जिन-जिनने इन फलोंके स्वादका 
अनुभव किया था, वे तो चअमत्कृत रह गये। बह 
अत्यन्त सुमधुर, विचित्र, अद्भुत स्वाद उन्हें भूलता 
न था-- 

दिनकतिपयं बिस्मथकशा स्मयमाना वसंति सम 
तदास्थादकाराक्न लब्धचप्त्कारा न विस्मरच्ति स्म॥ 

( श्रीगोपालचम्यू; ) 
उस दिन जब ननन्‍्दरानी अपने नीलमणिको बीचमें 


बेठाकर ग्वालबन्धुओंमें फल वितरण कर रही थीं, 
उसी समय एक नवबधू अपनी सासकी आज्ञासे 
मधानी माँगने नन््रभवन आयी। श्रीकृष्णचद्ध शो 
गोपबन्धुओंके साथ फलबालीके फलौंका रस लेनेमें 
निभग्न थे, उन्होंने उस ब्जजसुन्दीकी ओर ताकातक 
नहीं; पर उसने उन्हें देखा और देखे ही वह 
अपने-आपको ख्रों बैठी। मधानी लेकर वह 
यन्त्रकी भाँति घर तो लौट आयी, पर इतनी देरमें 
ही उसके सारे शरौरकां रंग ही बदल गया। 
गृहके स्जजन-परिजन सभी बधूके इस आकस्मिक 
परिवर्तनसे चिन्तित हो गये हैं; पर किसीको असली 
कारणका ज्ञान नहीं हो रहा है। बह बोलती भी 
नहीं है-मौन हो गयी है, जैसे गूँगी हो। 
एक सप्ताहतक उमप्तकी यही दशा रहती है। आज इतने 
दिन जाद बह यमुनातटपर ख्लान करते समय एक 
समवयस्का सखीको अपने इतप्त विचित्र परिवर्तनका 
रहस्य बंता रही है-- 

अदभुत्त इक घितयो ही सजनी, नंदमहर के आँगन री। 
सौ मैं निरखि अपुष्रपौ खोयी, गई मशानी साँगन री॥ 
खाल-दसा मुख-कमर जिलोकत, कप्ु जननी सौ जो लै री । 
प्रगटति इँल़त देंगुलि, मबु सीपज दमकि दुएे' बल ओले रै॥ 
सुंदर भाल तिलक गोरोचन, मिलि मसि-बिंदुका लाग्यौ री। 
मन मकरद अँज्ै झथि के, अलि-सावक सोह न जाग्यौ री ॥ 
कुंडल ललोल कपोलनि झततकत, मनु दरपंत में झाई री। 
रही विलोकि खिचारि घारु छथि, परिभिति कहूँ न पाई री ॥ 
मंजुल तारनि की अपलाई, चित घतुराई करा री। 
मनों सरासन पधरें कर समर, भौंह चढ़े सर जरतै री॥ 
जलधि थ्क्कित जनु काग पोत कौ कूल न कबाहूँ आयी री । 
ता जानो किहिं अंग मगव पतन, चाहे रही नह पायौ रीं॥ 
कह लगि कहाँ खनाड़ वरनि एचि, निरखत मत्ति-शर्तिं हारी री । 
सूर स्थाम के एक रोम घर द्वेज़ें प्रान बलिहगगी री॥ 
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दुर्वासाका मोह-भड़ 


संण्यरागरचित पीढ़ेपर ब्जजरानी बैठी हैं। ठतके 
निकट ही अपने कमतीय अड्ोंसे सौन्दर्य बिखेरते ब्ुए 
श्रीकृष्णचन्द्र एवं बलराम प्राज्गरणमें खेल रहे हैं। 
डनका यह खेल देखकर जननी और सब कुछ भूल 
गयी हैं-- 
बैठी जबनी मनिति पीड़ा पर, चिकट लत्गग तहैँ खेलौं। 
गुन-मंदिर सुंदर तन साँचर, अति आनंद मन गेलैं॥ 
सरद हुंदु राकेस खिनिंदक लदन फपनिधि सोहे। 
कॉटिन औज् प्रनोज मनोहर तिभुषतन लखि छवि मोहै॥ 
खुंघल चलत उारू रतगारे ललित दृगन की आभा। 
मृग खंजन गंजन प्रन रंजन, कं कंज की काभा॥ 
अलकेँ छुटि रहीं पुख ऊंपर मंजु मैथ घुघरारी। 
कल कपोल बोलनि पृदु खोलनि भ्रकुटी कुटिल पियारी॥ 
या छ्त्रि चिते बिते दिन अपनौ, चिल में और न आयने। 
जिति दृश रूप आधीरस चआख्यी, कहौं और ज्यों भाजे।। 

चश्जल श्रीकृष्णचन्द्रकी एवं बलग़मकी तो अब 
दिनचर्या ही हो गयी है-- निरन्तर खेलना; तथा जननी 
यशौदाका भी एक ही कार्यक्रम रहा हैं-- सूत्रमें बैंधी 
हुईं-सी निरन्तर पुत्रोंके पीछे-पीछे घुमते रहना-- 
लि मे रहत॑, खेलत दौोठें भाईं, अधित जेल अति नाएँ। 
डठत ऋलत बैंठत भ्रमि धावत अति अंश्रल गति साथें।॥ 
जहँ-जहेँ फिरत जुगल पृतु प्यार जात जेल मति काएे। 
तहँ-ताँ जनमी दृष्टि मोहसों लगी फिरत हित पाएँँ।॥ 
जाल झलभमें ललन कजहें भित्ति जात चौहडन आरो। 
अन्तर आम्श परत सालफत ज्यों मीन दीन दृग लागैं॥ 
जबनी उहि टेरं नहें है, फोर फि न आदयें। 
ऊवत छोर धारों धार्ष गहि मोहन कंठड लगातें॥ 

श्रीदाम, सुंबल, वसन्त, कडार, अर्जुन आदि 
समवयस्क सखाओंँकों साथ लिये कभी जहुत दुर- 
यमुनापुलिनतक चले जाते, वहाँ शुभ्र सैकतपर लोटते 
रहते। कभी सघन श्याम तमाल वश्षोंसे आवुत 
कालिन्दी-उपयनमें विचरते रहते, कदम्बनिर्मित क्लोंसे 
परिशोभित उपचनमें ब्रिविध क्रोड़ा काते रहते-- 

भौदामसुजलाहे# बच्मस्थैज्न॑जयालकै: | 
यमुनासिकते शुश्रे लुठन्ती सकुबृहलों॥ 
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कालिखपवने एयामैस्तमालै:. शघनर्वते। 
कदकुझशोभाझोे चेरत्‌ू रामकेशदौ॥ 
(गर्गसंहिता) 
इसी प्रकार आज भी गोपब्ालकोंकों साथ लिये 
कोलाहल करते हुए थे कालिन्दीपरिसरमें अवस्थित 
एक अत्यन्त सुन्दर सैकतमयी भूमिपर चले आये हैं, 
अजलिमें शुभ्र बलुकां भरकर परस्पर एक्र-दुसरेपर 
सिखेरते हुए दौड़ रहे हैं। अभी आधी घड़ी पूर्वतक 
जननी यशोदा साथ थीं, पर अचानक ब्रजेशने किसी 
अत्यन्त आवश्यक कार्यसे उन्हें बुलाया और वे चली 
गयोीं। नन्दरावीने बहुत चाहा कि समझा-बुझाकर॑ 
राम-श्यामकों भी साथ लेते अलें; किंतु श्रीकृष्ण 
बालुपर पैर पटक-पटककर रोने लगे, किसी प्रकार भी 
खेल छोड़कर घर जानेके हिंसे सहमत नहीं हुए। 
आखिर परिचारिकाओंपर ही रक्षाका भार सौंपकर 
जननीको जाना पड़ा। शोघ्रातिशीघ्र लौट आनेका 
बिचार करके जननी अकेली ही चली तो गयीं; किंतु 
उनका मन इस सैकतपुलिनपर ही, अपने नीलमणिमें 
ही उलझा रह गया। 
जननीका दृष्टिसि ओजल होना था कि बस, 
पञ्जरमुर्त विहंगमशावककी भौति एक साथ ही गोपबालक 
इधर-ठभ्ा१ दौड़ने लगे | परिच्ारिकाओंकी कौन सुनता 
है। परिचारिकाएँ भो श्रीकृष्णचन्द्रकी मनोहर जालक्रीडा 
देखकर मग्ध हो रही हैं। इसके अटिरिक्त अंकारण हो 
हस्तक्षेप भी वे क्यों करें! छोटे बालक हैं, परस्पर 
धुलि बिखेरकर खेल रहे हैं। इसमें हानि हो कया है? 
दूर जानें लगेंगे तो पकड़ लेंगी | इस प्रकारकौ भावनासे 
निश्चिन्त-स्ती होकर वे इस क्रीड़ारसका पान कर रही 
हैं। अस्तु, उमंगमें भरे बालक कअ्षपता सनमाना कर रहे 
हैं। श्रोकृब्णचब्द्रने क्या किया कि अज्ललिमें बालू भरी 
तथा दौड़कर श्रीदामके पीछेसे जाकर उसके सिरपर 
वह बालू उड़ेल दौ। एक कणिका श्रीदापकी आँखमें 
चली गयी । वह ऊपनी आँख मलता हुआ श्रीकृष्णको 
पकड़ने चला। श्रीकृष्ण भाग चले। वह पीछे दीड़ा 
और थोड़ी दूरपर ही उसने उन्हें पकड़ लिया। 


अकृष्पगालीलाका चिन्तन 


श्रीकृष्ण चन्द्रने हाथले अपनी आँखें बंद कर लीं और 
वहीं बालुपर लेट गये। श्रीदाम हँस-हँसकर श्रीकृष्णचद्धकी 
पीठपर बालू बिखेरने लगा। उसने आरम्भ ही किया 
था कि पीछेसे बलराम एवं अन्य गोपशिशुओंने एक 
साथ हो बहुत-सी बाल॒का श्रीदामके सिरपंर, पीठपर 
गिय दी | फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर श्रीदाम इन 
गोप-शिशुओंसे जा भिड़ा। इतनेमें अवसर पाकर 
श्रीकृष्ण उठकर भाग गये | ठीक उसी समय अनिनदधन 
महर्षि दुर्वासा उपयनके क्षीण पगदंडी-पथसे वहाँ आ 
पहुँचते हैं तथा प्रीकृष्णवनद्रकी इस ब्ात्यभज्निमाकों 
देख लेते हैं। मुनित्रर आये ही हैं परात्पर स्वयं भगजान्‌ 
श्रीकृष्ण चन्धरके दर्शॉको अभिलाषा लेकर; किंतु 
परात्परकों जिस वेषमें देखा, उसे देखकर तो वे 
विस्मित रह द्वायें। ओह।| ये त्ो घूलिमें लोट रहे हैं। 
यह देखो-- 


धूलिधूसरसवांड़् वक़केशं . दिगन्बरम्‌ | 
धावन्तं बाल्मकैः सार हरि श्रीक्ष्य स्‌ विस्मितः ॥ 
(गर्गसंडिता) 


समस्त अज्ज धूलिधूसरित हो रहे हैं। केश टेढ़े-मेढ़े 
हो रहे हैं। श्रीअज़ोंपर कोई वस्च तहीं, सर्वथा नए-- 
दिगम्बर पेष है तथा बालकोंके साथ दौड़े जा रहे हैं। 
भला, परात्पर हरि इस रूपमें ? मुनिवर आश्चर्यमें भर गये। 
इतना ही नहीं, महर्षिके तपःपृत्त मंनमें भी एक 
शड्भा आ गयी। भुवनमोहिनी मायाने अपने अश्चलकौ 
छाया डाल दी और मुनिवर भ्रान्त होकर सोचने लगे-- 
सर ईश्रोउयं भगवानें कर्थ बालैर्लठन्‌ भुत्रि। 
आय॑ तु नन्दंपुत्नोडस्ति न श्रीकृष्ण: परात्परः ॥ 
(गर्गसंहिता) 
'क्या ये ईश्वर हैं? भगवान्‌ हैं तो फिर प्राकृत 
बालककी भाँति बालकोंके साथ भूमिपर क्यों लोट रहे 
हैं / नहीं, ये परात्पर श्रीकृष्ण नहीं हैं। यह बालक 
नन्‍्दका पुत्रमात्र है, ईश्वर नहीं। भगवाम्‌ नहीं |! 
इस प्रकार मुनिवर दुर्वासा संशयके झूलेमें झूलते 
हुए सत्यकीं सीमाके उस पार अत्यन्त दूर जा गिरे। 
इधर ठीक उसी क्षण सहसा श्रीकृष्णचद क्रौडासे 
उपरत हो गये। अनसूया-जैसी स्त्तीके पुत्र, परमतपस्ची, 


तेजोमूर्ति महर्षि भ्रमित हो रहे हैं; इनका भ्रमनिज्ञारण 
होता चाहिये, इनपर तो कृपा होनी ही चाहिये-- यह 
बात मानो श्रीकृष्णचन्द्रकी सर्वज्नत्ञाशक्तिने उनके कानोमें 
कह दी हो, इस तरह प्रेरित हुए-से वे महर्धिकीं ओर 
देखने लगते हैं। अन्य गोप-शिशुओने भी मुनिकी ओर 
देखा। पिज्ल जटाभार, मुखपर उद्दीत तेज-- गोप- 
बालक एक बार तो सहेग गये; किंतु इसी समय 
श्रीकृष्णचन्द्र हँसते हुए बोल उठे-' श्रीदाम | अरे, तू 
तो हार गया; यदि तुझे विश्वास न हो तो चल, उन 
साधुनाबासे पूछ ले।' यह कहते-कहते वे वास्तवमें 


अजय आ आप 


महर्षिकी ओर चल पड़े। सखामण्डलौ भी पीछे-पीछे 


चल पड़ी। 


एक विशाल कदम्बकी छायामें महर्षि शान्त खड़े : 


हैं। अतिशय गम्भीर मुद्रा है। तपका तेज अड्रॉसे झर- 
सवा रहा है, नेत्रोंमें एक विचित्र ज्योति है; किंतु जेसे 
ही श्रीकृष्णचन्द्र समीप आये कि मुनिका सब्र कुछ 
बदल गया। शरीर काँपने लगा। मुद्रा चञ्लल हो गयी। 


अड्जॉंकी दीप्ति, नेत्रोंकी बह दिव्य ज्योति विलीन हो | 
गयी-- इस प्रकार जैसे श्रोकृष्ण-अड्ोंको महामरकतयुतिमें : 


वह सिल गयी हों। महर्षिकी तो एक अनिर्वचनीय 


अवस्था हो गयी है और इधर ब्रीकृष्णचन्र अत्यन्त ; 
निकट जाकर उनसे पृछ रहे हैं--' साधुवाबा! तुमने तो 


मेरा खेल देखा है; तुम्हीं बताओ कि श्रीदाम मुझसे 
हार गया या नहाँ।* 

महर्थि विस्फारित नेत्रोंसे श्रीकृष्णचन्द्रको ओर 
दैखते रह जाते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते। श्रीकृष्ण 
किश्नित्‌ प्रतोक्षा करते हैं, पर महर्षि मौन हैं। ऐसा 
प्रतीत डो रहा है, उनमें अब खड़े रहनेकी सामर्थ्य भी 


जातो रहौं है। वे गिरते हुए-से पुलिनरेणुकापर बैठ ' 
जाते हैं। फिर तो श्रीकृष्भचद्ध अपनी नन्हीं-नन्ही . 
भुजाओंकी उठाकर उनकी गोदमें चले जाते हैं| गौदमें ' 


जाकर पृछते हैं--'ब्ाबा! क्‍यों, बताओगे नहीं? : 
श्रीदाम हारा या नहीं ?' पर इस बार भी श्रीकृष्णचन्द्रको | 


कोई उत्तर नहीं मिला | महर्षिको न बोलते देखकर वे | 
तुरंत उनकी गोदसे नीचे उतर आये और सखाओंसे | 


कहने लगे-' भैयाओ! ये साधुबाबा तो बोलते ही | 


दुर्वाप्ाका मोह- भक्त हारा जा, 


नहीं। चलो, हम सब पहलेकी भाँति खेलें।' कहते- 
कहते वे खिलखिलाकर हँस पड़े। 

इस समय अश्रीकृष्णचद्धूफे अरुण अधरोपर 
आयी हुई यह हँसी वास्तवमें बाल्यलीलाबिहारीकी 
शिशुस्वभाजसुलभ हँसी नहीं है। यह तो उनकी 
अघटषटनापटीबसी योगमाय/शक्तिकी हँसी है। अनन्त 
एऐश्वर्यनिकेतन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचदड्रका किश्ित्‌ 
मायावैभव मुनिराजको प्रत्यक्ष करानेके उद्देश्यसे इस 
समय योगमाया प्रकट हुई हैं और थे ही अधरोंके 
अन्तग़लसे हँस रही हैं। हसते-हँसते ही वे महर्षि 
दुर्वासाकों अपनी और खींच लेती हैं, देखते-ही-देखते 
दुर्वासा श्रीकृष्णनन्द्रके ठस छोटे-से मुखबिबरफमें प्रवेश 
कर जाते हैं। 

योगमाया प्रीककी ओर क्रपाट लगा देती हैं तथा 
आगेका द्वार उन्मुक्त कर देतों हैं। तपोधन दुर्वासा 
अनुभव करने लगते हैं--' मैं कहाँ हूँ ? यह कौन-सा 
देश है? इतना विशाल लोक, पर सर्वथा जनशून्य! 
इन आरण्यश्रेणियोंमें भी कोई नहीं | बन- भ्रमण करते- 
करते आन्त हो गया, पर किसी भी प्राणीके दर्शन 
अबतक नहीं हुए। बह सामने क्या है? अरे, यह तो 
एक अत्यन्त बिशाल अजगर है। ओह ! यह तो मुझे 
अपना ग्रांस बना रहाँ है। हरि-इच्छा। यह लो, 
अज़गरके द्वारा निगले जानेपर भी मेरा शरीर अक्षत 
है, मैं जीवित हूँ। हाँ! यह तो एक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
है। सतलोक! सप्तपाताल! सब कुछ यथायोग्य है। 
४ ४ » ओह! कितने दिनोंसे इन द्वीपोंमें भ्रमाण कर 
रहा हूँ। नहीं, अब तो इस अग्रवर्ती श्रेत-पर्वतपर लप 
'करूँगा। « » » यहाँ मुझे तप करते कितने दिन बीते? 
शत्तकोंटि वर्ष हो गये। अरे। अब तो नैमित्तिक 
प्रलयका समय उपस्थित है। सागरकी उत्ताल तरज्ें 
समस्त धरातलको प्लायित कर रही हैं। स्थल रहा ही 
नहीं, सर्वत्र जल-ही-जल है। यह अनन्त अम्बुराशि 
मुझे कहाँ बहा ले जायगी? इसका अन्त हो, तब तो 
किनारे लग। अरे। मैं अपने दिव्य ज्ञानसे यह जान रहा 
हूँ कि तबसे सहस्नयुगपरिमित समय हो चला, पर मेँ 
तो इस जलशशिमें ही बह रहा हूँ। किंतु अब मैं डूब 


रहा हूँ, मेरी स्मृति विलुप्त हो रही है। « € * मैं 
समाधिमें अवस्थित हो गया था, अब व्युत्थान हुआ 
है।* » «४ सब कुछ जलमय है। नहीं, नहीं, यहाँ 
भी एक और ब्रह्माण्ड है। यह अण्डच्छिद्र है। प्रवेश 
करके देखूँ? हानि हों क्‍या है। » » » छिद्रके 
अन्तरालमें ऐसी दिव्य सृष्टि! « < « यह स्थान कौन- 
सा है? ये तो इसी ज्ह्माण्डके शिरोदेशमें अवस्थित 
लोक हैं। ४ » » कालमानसी एक ब्रह्माकी आयु पूर्ण 
हों चुको, पर मैं तो अनबरत इन लोकॉमें ही घृम रहा 
हूँ। « « » यह एक पुन: अण्डच्छिद्र आया! 
नारायण ! नारायण !! नारायण !!! मैं इस छिद्रमें प्रवेश 
कर रहा हूँ। € » » छिद्कको पारकर इस दूसरे छोरसे 
में बाहर निकल आया। अरे! यह अगाध अनन्त 
अपरिसीम जलराशि और इस जलमें संतरण करती हुई 
कोटि-कोटि अण्डराशि। » » » जय हो प्रभो! जय 
हों !! आज मुझे विरजा नदीके दर्शन हुए। & २ » 
ओह ! लिरजा-तीरकों कैसी अनुपम शौभा है। कहाँ 
दिव्य पद्मराग तो कहाँ दिव्य इन्द्रनीलमणि, कहाँ दिख्य 
मरकत़ और कहीं दिव्य स्यमन्तकमणि, कहाँ दिव्य 
रुचक तो कहीं दिव्य कौस्तुभमणि--इन सबके स्तृप 
लगे हैं। कृष्ण, श्रैत, हरित एवं रक्तवर्ण जिविध 
दिव्यातिदिव्य रतसमूहोंसे परिशोभित, मुक्ता-माणिक्थ- 
स्पर्शशणिखचित, शुद्ध स्फटिकाभ सुविस्तीर्ण परम 
मनोहर इस सर्िक्षटके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया। 
» » » अच्छा, मैं तो बिरजा पारकर शतशथ्ुज्भ समन्वित 
गिरिशज गोवर्द्धनक परिसरमें आ पहुँचा हूँ | यह है 
पारिजातबनभश्रेणी ! यह है कल्पतरुओंकी पदुक्ति ! यह 
है विचरणशील क्रामभेनुसमृह! गिरिशज! में तुम्हें 
प्रणाम कर रहा हूँ। « » » वन्दावन आ गया है। 
नवपज्लवोंसे परिशोभित, चअन्दन-मन्दार-चम्पक आदि 
पुष्पोंके परागसे लुवासित, सुमधुर भ्रमर-रवसे गुज्जित 
अह् बुन्दाकानन कितना सुन्दर है! दिप्य-फलसमन्वित्त 
आप्र, नारड़, पनस, ताल, नारिकेल, जम्बू, बदरी, 
खर्जुर, गुवाक, आप्रातक, जम्बीर, कदली, श्रीफल 
एवं दाडिम वृक्षोंकों पद्ञक्तियाँ कितनी ज्लुन्दर हैं! इन 
विशाल प्रियाल, साल, अश्वत्थ, निम्ब, शाल्मली, 


भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


तिन्तिड़ी तस्बरगेंकी कैसो सघन शीतल छाया है| 
मल्लिका, मालती, कुन्द, कैतकों, माधवी, यूथिकाका 
क्रितना मनोहर सुवास है। इस वृन्दावनकों निहारकर 
मेरे नेत्र शीतल हो गये। »« » » यह लो, मैरे सामने 
कालिन्दी क्लकल ध्यनि करती हुई प्रशाहित हो रहौ 
है। * * » जय हो ! जय हो!। में गोलोंकधाममें आ 
गया, » » » इन दिव्यातिदिव्य सच्चिदानन्दमय 
मणिमन्दिरोंको, कुझ्कुटौरोंकी कैसी अन्तुल छवि है ! 
* & * यह प्रथम द्वार हरिद्राभ, मणिमय, होरकख़चित 
कपाटोंसे विभूषित है | रतसिंडासनस्थित, र्नभूषणभूषित, 
रक्रुमुकुटबिरशाजित, पौतपरिधानशोभित वौरभानु इस द्वारके 
रक्षक हैं। & » » यह द्वितीय द्वार है; सुन्दर 
श्रुज्ञाससुसज्ित, श्यामवर्ण, किशोरत्रयस्क चन्द्रभानु 
गोप द्वारकी रक्षा कर रहे हैं। « » » इस तृतीय 
द्वारपर मुरलीधर श्यामसुन्दर किशोरपूर्ति सूर्यभानु गोष 
हैं। « » » अब आया है चतुर्थ द्वार! चसुभान द्वारी 
हैं। वसुभानुके पक्रबिम्बफलसदुश अधर ओष्टका, 
सहास्यवदनकमलका सौन्दर्य देखते हो बनता है। * 
» £ यह पन्ञम हार है। यह देवभानुसे संरक्षित है। 
अगुरु, चन्दन एवं कस्तूरी, कुक्टमके द्रबसे देवभानुके 
अज्ग चर्चित हैं; कण्ठमें कदम्ब पुष्पोंकी माला झूल 
रही है। « « » घष्ठ द्वारपर पुष्पोंका तोरण है, उसपर 
विविध चित्र अद्धित हैं। यहाँ शक्रभानुका संरक्षण है। 
शक्रभानुके कानोंमें र्कुण्डल हैं, ग्रीवा श्रीखण्डपल्लनकी 
माला है। » » » सप्तम द्वारपर रज्नभानु गोप विराजित 
हैं। « » « आअष्टम द्वारके दौवारिक सुपार्थ गोप हैं। 
सुपाश्षके अधरोंपर मनन्‍्द मुसकान है, ललाटपर 
श्रीखण्डतिलक सुशोभित है। « « « नवम द्वार सुबल 
गोपके शासनमें है। » » » दशमपर सुदामका 
आधिपत्य हैं। » « « एकादश द्वारका अधिष्तात्ता 
श्रीदाम गोप है। वक्ष :स्थलपर प्रफुल्लमालतीमाला झूल 
रही है। ओह | श्रीदामके अड्भ कितने कमनीय हैं। » 
« » द्वादश | चयोदश | चतुर्दश | पश्चदश | घोहश! इन 
प्रत्येकपर कोटि-कोटि गोपाडुनाओंका संरक्षण है | « 
» » हैं। यह क्‍या है? नेत्र ठहर नहीं रहे हैं-- 
असंख्यकोटिमार्तण्डकी ज्योतिके समान एक ज्योतिर्मण्डल 


है। « « ४ ओह ! जय हो, जय हो | इस स्योत्तिबरिं्वमें 
लक्षदलसमन्वित परम दिव्य एक पद्दा है। # » » 
गोलोकविहारिन्‌! तुम्हारी जय हों! तुम स्थयं इस 
पद्मपर विराजित हो! नाथ! तुम्हारा यह अप्रतिम 
विश्वविमोहन सौन्दर्य। वाणीकी सामर्ध्य नहीं कि 
इसकी छाया भी छू ले। « » » हैं-हैं। सहसा थह 
विचित्र हँसी कैसी ? अरुण अधरोंका स्पन्दन ठीक 
वैसा ही है। नहीं, हँसी नहीं-- ज्योत्स्ा है। « *८ » 
किरणें मुझे लपेंट रही हैं। यह लो, अनन्तन्नह्माण्डपत्ि 
गोलोकपतिके मुखमें चला।| पीछे द्वार रुद्ध ही गया! 
आगेके कपाट उन्सुक्त हो रहे हैं। पर मेरे नेत्र निमीलिस 
हों रहे है ाटर [ 
इसी बौचमें महर्षि श्रीकृष्णके मुखबिवरसे बाहर 
आ गये। एक क्षण बाद महर्षिने नेत्र खोलकर देखा-- 
गोलोक नहीं, यह तो वहीं भरतखण्डका च्रजपुर है। 
कालिन्द्रीनिकटवर्ती वहीं सैकतपुलिन है। ठीक वही 
वालुकामयी क्रीडास्थली है। अभी भी श्रीकृष्ण सखाओंके 
साथ वैसे ही खेल रहे हैं। यहाँ में कुछ क्षण पहले 
भरी आया था। संशय करने लगा था कि परात्पर 
श्रीकृष्णकी ऐसी चेष्टा क्‍्यों। निश्चय कर चुका था कि 
ये परात्पर ईश्वर नहीं हैं। पर ठीक उसी समंय 
श्रीकृष्णचनद्र आये, मुझसे कुछ बोले, मेरी गोदमें उठ 
आये, फिर उतरकर हँसने लगे, मैं इनके छोटे-से 
मुखबिवरमें प्रवेश कर गया। फिर तो | | 
मुनिवरने अअलि बाँध ली, सिर झुका लिया। 
उनकी बुद्धिमें तो श्रीकृष्णका अनन्त ऐश्वर्य प्रकाशित 
हो रहा है, किंतु मन एवं इन्द्रियोँ एक अभिनव 
रसमाधुरीसे परिप्लुत हो रही हैं। दृष्टिके सामने 
श्रीकृष्णचन्द्रका बहौँ क्रौड़ामथ रूप है। वे उसी 
रूपकों देखते हुए गुन-गुन करने लगते हैं-- 
बाल नवीनशतपत्रविशालनेत्रं 
जबिम्बाधरं॑ सजलमेघरूचिं मनोज्ञम्‌। 
मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दबान 
भ्रीनन्दनन्दनमह॑ मनसा नमामि॥ 
मरज्लीरनूपुररणन्नयरत्नकाजी - 
भ्रीड्वारकेसरिनखप्रतियन्त्रसंधम । 


दुर्वास्ताका भोह- भड़ 
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दृष्लातिहारिमधिविन्दुधिराजमान 
बन्दे कलिन्द्तनुजातटबआालकेलिम्‌॥ 
पूर्णे-रमुन्दरमुखोपरि कुप्लिताग्राः 
केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः | 
राजन्त आनतश्िरःकुमुरदेस्थ यस्य 
नन्दात्मजाय सखलाय नमो नमस्ते॥ 

“ नवकमलछ-जेैसी शोभा सिशाल नेत्रोंकी है। 
बिम्बफलके सदृश अधर हैं। उनपर मन्द मुस्कान 
छायी हुई है। सजल जलदकी-सी कान्ति अज्भौंकी 
है। अत्यन्त सुन्दर बालवेष है। मधुर सुन्दर मन्दगतिसे 
वे चलते हैं। मैं इन नन्‍्दनन्दनकों मन-ही-मन प्रणाम 
कर रहा हूँ। चरणोंमें मझीर एबं नृूपुर सुशोभित हैं। 
करिदेश नवरत्र-काशी-विशभृषित है। काझीसे रुनझुन- 
रुनझुन शब्द्र हो रहा है। गलेमें सुन्दर हार है। हारमें 
वब्याधिनिवारक यन्जप्रतीक व्याप्रनख पिरोये हुए हैं। 
जननीने दृष्टिदोधनिवारणके उद्देश्यसे एक काला 'बिन्द 
मुखपर लगा दिया है, इससे उनकी शोभा और भी बढ़ 
गयी है। कलिन्दनन्दिनी श्रीयमुनाके तटपर विविध 
बालक़ीड़ा करनेवाले इन परम छझुन्दर नन्दनन्दनकी मैं 
बन्दना करता हूँ। पूर्ण शशधर-जैसे सुन्दर मुखपर 
छस्ित केशकलाप सुशोभित है| यह कुन्तलणशि ऐसी 
प्रतीत होती है, जैसे नवीनघनकी नोलिमा हों। इन 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणप्रान्तमें जो सिर झुका देते हैं, 
उनके लिये ये कुमुदकी भाँति शीतल-- शंत्म बन जाते 
हैं। मैं अलरगामसहित तत्दनन्दनकों बार-बार प्रणाम कर 
रहा हूँ।' 

मुनिवरके नेन्नोंसे जल बहने लगा। वे उठ खड़े 
हुए तथा शब्रोकृष्णके ध्यानमें निमग्र होकर 'कृष्ण- 
क्ुष्ण' रखते हुए बदरिकाश्रमको ओर चल पढड़ें-- 
तपश्चयांके लिये नहीं, निर्बाध श्रीकृष्णका स्मरण 
करनेके लिये, श्रीकृष्णनांमामृतपान करनेके लिये। 
अनन्तजन्मार्जित त़पका परम फल तो महर्धिको प्राप्त 
हो चुका है; श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनका, स्पर्शका परमानन्द 
वे अनुभव कर चुके हैं; साथ ही अपना सर्वस्व 
स़रमर्पितकर श्रीकृष्णदास बन चुके हैं; उनके लिये अब 


करनेकों रहा ही क्‍या है। 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमानू भयति निर्मलः। 
त्तस्थ तीर्थपदः कि वा दासानाम्रवशिष्यते॥ 
( श्रीमद्भाए ९५। ५। १६) 
"जिनके मड़लमय नामको सुन लेनेमात्रसे प्राणी 
निर्मल हो जाते हैं, उन भगवान॒के चरणकमलके दास बन 
जानैवालौंके लिये कौन-सा कर्तव्य अवशिष्ट रहता है ।' 
जो हो, इतना हो गया; किंतु गोपशिशुओंकी 
दूष्टिमं, परिचारिकाओंके जानमें तो कुछ भी नहीं 
हुआ ।| केवल श्रीकृष्णचन्द्र त्तपोधन दुर्वासाकों गोदमें 
गये और उनके मौन रहनेपर उत्तर आये-- उन सबने 
इतना ही जाना उनके लिये यह श्षुद्र घटना है, उनपर 
इसका कुछ भी प्रभाव नहीं। गोपशिशु तो तुमुलनाद 
करते हुए पहलेको भोति ही पुलिनको मुखरित करने 
लग गये | 
अब यज्ञोटा रानी आ पहुँचतोी हैं | श्रीकृष्णचन्द्रको 
विनिध खेलोंमें-- रमणीय दृश्योंमें भुलाये रखकर उन्हें 
साथ लिये क्रमशः भवनकों ओर लौरती हुई पहले 
ठपवनमें, फिर उपचनकों लाँधकर नन्दोच्यानमें, फिर 
उद्यानसे राजपथपर चलो आती हैं। वहांसे ब्रजसुन्दरियोंके 
भवरनोंमें जा-जाकर उन्हें दर्शनसुद्न देकर श्रीकृष्णचन्द्र 
अपने भत्ननमें प्रवेश करते हैं और गोपशिशु अपने- 
अपने घर चले जाते हैं। उस समय संध्या ब्नरजपुरपर 
अपना अज्जल फैलाने लगती है| जननी पुत्रोंकों स्नान 
कगती हैं | वम्त्र-आभुषणोंसे सुसज्जित कर व्यारू कराती 
हैं। पर क्रौड़ा क्रमसे श्रमित हुए राम-श्याम तो च्यारूके 
बीचमें ही सोने लग जाते हैं। जननी किसी प्रकार उन्हें 
दूध पिलाती है, उनका मुख प्रक्षालन करती है, फिर 
गोदमें उठाकर शब्यापर सुला आती है-- 
बल-मोहन डोऊ अलसाने। 
कफछु-कछ खाड दृध ले अँचयौ , मुख जम्हात जननी जिय जाने ॥ 
'उठहु, लाल!' कहि मुख पखरायौ, तुम को ले पौढाऊँ। 
तुम सोथों, में तुर्फेँ सुब्ाऊँ कछ मथुरे सुर गाऊे॥ 
तुरत जाउूं पौढ़े दोठउ भैया, सोवत आईं निंद। 
मसरदास जसुमति सुख पावति पौँढ़े बालगोखिंद॥ 
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शा िकय 


कण्व ब्राह्मणपर अद्भुत कृपा 


मधुवनके उस शान्त आश्रमकी ओर किसीका भी 
ध्यान आकर्षित न होता था। सघन वनन्नेणी उसे 
अन्तईदयमें छिपाये रखती थी। अभेद्य कण्टकजाल 
क्षीण गपग्डडियोंके द्वार रोके सर्वन्न फैले हुए थे, 
किसीको भी सहसा प्रवेश नहीं करने देते थे | इसीलिये 
आश्रमके एकमात्र अधिवासी कण्व नामक ब्राह्मणकी 
तपस्यामें कोई विश्न उपस्थित न हुआ। पाँच चर्षोसे 
ब्राह्मणकों नागयणं-अर्चना निर्बाध चल रही धीं। 

कण्व जब शिशु थे, उस समय भी उनकी शैशव- 
क्रीडामें नारायण सने हुए थे । जब गहस्थप्रार सँभाला, 
तब वहाँ भी प्रत्येक चेष्टामें नारायण भरे थे; और अब तो 
अवस्था ढल गयी थी। एकमात्र नारायणका हो अवलम्बन 
किये हुए ब्राह्मणदेव सर्वधा एकान्तसेवी होकर नारायणमें 
लीन-से हो रहे थे। समीपका अरण्य जो कुछ भी 
कन्द-मुल-फल उन्हें देता, ठसीको लेकर वे नारायणकों 
अर्पित कर देते, अर्पित प्रसाद पाकर स्वयं भी तृप्त हो 
जाते। आश्रमसे दस हाथपर ही झर-झर करता हुआ 
एक जलज्नोत बहता थां, वह कभी सूखता न था। अतः 
जलके लिये भी दूर जानेकी आन्रश्यकता न थीं । 

इससे पूर्व कण्ख और तो कहीं नहीं, केजल ज़जे-श्वर 
नन्दके घर जाया करते थे। ब्रजगाज एवं त्ज़राती-- 
दोनोंकी ही कण्वके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। दोनों अपने 
हृदयकी बात कण्वको बताया करते | कण्वको गृहस्थीका 
निर्वाह भी ब्रजेश्वरके द्वारा दिये हुए अयाचित दानपर ही 
अवलम्बित था, किंतु पाँच वर्ष हो गये, भजनानन्दमें 
जगत्‌को भूले हुए कण्व ब्रजेश्वके घर भी न गये। 
इस्ीलिये नन्दनन्दनके प्रकट होनेकी बात भी कण्वको 
ज्ञात नहीं । आज द्रादशीके दिन इश्टेवपुजनके निमित्त 
पुष्पचयन एवं कन्द-मूल आहरण करते हुए वे अचानक 
कालिन्दी-तट॒पर-- गौकुलके घाटपर आ निकले | वहाँ 
कुछ ग्वालिनें ब्रजपुरकी ओरसे आयी हुई थीं, मधुपुरी 
जारही थीं, पररुपर श्रीकृष्णचन्द्रकी मनोहर बाल्यचेशओंकी 
चर्चा कर रही थीं । ईशप्रेरित उनके कुछ शब्द कण्वके 
कानोंगें प्रवेश कर गये। बर्षोप्ते कण्बने ग्राम्यचर्चा 


सर्वथा नहीं सुनी थी। ग्रामबासियींके दर्शनतक उन्होंने 
इने-गिने बार ही किये थे। पर आज ग्वालिनोंके कण्ठसे 
निकली हुई वह स्फुट ध्यनि कर्णरन्ध्रोंमें बरवस चली 
गयौ--नहीं-नहीं, प्राणोंके अन्तस्तलमें जाकर गूँजने , 
लगी | कण्व अपनेको संबरण न कर सके | द्वतगतिसे 
चलकर गोपसुन्दरियौंके समीप जा पहुँचे और जाकर 
पूछ ही जैठे-- ' माताओ | किसके पुत्रकी बात कर रही 
हो ?' उत्तरमें अश्लुपूरित कण्ठसे गौपसुन्दरियोंने-- 
पुश्र॒ भयी री नन्‍्दुमहर के बड़ी गैस बहु भाग। 

- यहाँसे आरम्भ कर आजतक श्रीकृष्णचन्ड्रकी 
विबिध सुमधुर लीलाओंकों गा-गाकर सुना दिया। 
सुनते-सुनते ब्राह्मण समाधिस्थ-से हो गये | जब ग्वालिनें 
चली गयीं, तब कहीं उन्हें बाह्मज्ञान हुआ | पर वे अब 
और सब कुछ भूल-से गये थे। नन्दप्राडूणमें स्थित 
ग्वालिनी-वर्णित बालकको मूर्ति हीं नेत्रोंके म्नामने नाच 
रही थी। कंद-मूलकी झोलीको, चयन किये हुए पृष्पसपूहको 
बहाँ एक तेमालके नीचे रखकर सन्त्रपरिचालित-से वै 
ब्रजपुरकी ओर चल पड़े। 

ब्रजपुरकी सीमामें प्रवेश करते ही कण्वकी दृष्टि . 
बदल गयी। वह आम्रपंक्ति, वह कदम्बशैणी-- 
कण्वको प्रतीत हो रहा है, यह तो दिव्य कल्पतरुका 
बन है, उम्र पर्वतीय निर्झरसे तो अमृत झर रहा है, ये 
कृप-लड़ाग तो परम दिव्य सुधासे पूर्ण हैं; यह भूमि 
नहीं, यह तो चिन्तामणिका एक विशाल आस्तरण हैं। 
सामने गोपसुन्दरियाँ हैं-- नहीं-नहीं, यह ज्ञों अगणित 
महालक्षमियोंका अवतरण हुआ है; यह देखो-- इनकी 
बाणी संगीतमयी है, इनका गमन नृत्थमय है; आकाश 
चिन्मय, आकाशक़ा सूर्य चिदानन्दमय, शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस-गन्ध-- ओह ! ब्रजपुरका तो सभी कुछ 
सन्जिदानन्दमय है! इस प्रकार कण्ब एक अनिर्वचनीय 
अनुभूति करते हुए, विस्फारित नेत्रोंसे गगनचुम्बी 
मणिस्नझोंकी ओर निहारते हुए धीरे-धीरे चलकर 
राजसभाके सम्मुख खड़े हो गये। प्रहरीने कण्बको 
देखते हों पहचान लिया। बह चरणोंमें गिरकर 


कण्व क्ाह्मणपर अद्भुत कृपा 


बोला-' देव ! ज़जे धर इस समय अन्तःपुरमें हैं, आप 
वहीं पथारें ।' कण्व अन्त:पुरमें प्रवेश कर गये। 

सहम्ता अपने चिरपरिचित प्रिय ब्राह्मगको आया 
देखकर नन्ददम्पतिके आनन्दकी सीमा नहीं। दोनों उठ 
खड़े हुए, दौड़कर आँगनमें चले आये तथा कण्वके 
चरणोंमें लोट गये। फिर अज्ञलि बाँध हुए आगे-आगे 
चलकर उन्हें भीतर ले गये। अतिशब उमंगसे ब्रजेशने 
ब्राह्मणक्ता चरणप्रक्षालन किया, रज़स्िंहासनपर उन्हें 
बैठाया, पश्चात्‌ अर्ध्य एबं मधुपर्क आदि समर्पित किये | 
इधर ब्रजरानी दौड़ी गयीं, समीपमें ही खेलते हुए 
श्रीकृष्णचन्द्रको खेल छुडाकर ले आयी; अश्नलसे 
अपने नीलमणिका मुख पोंछकर, मुखपर बिखरी हुई 
अलकावलीको शौीपघ्रतासे ठोीककर ब्राह्मणके चरणोंमें 
नौलर्माणकों डाल दिय्रा। नीलमणि भोली चितबनसे 
देख रहे हैं कि यह क्‍या हो रहा है तथा ब्राह्मणकों 
ऐसा लग रहा है कि मैं मानो स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्रमें 
ही मेरे यावजीवन ध्यानकी मूर्ति आज मूर्त होकर मुझे 
प्रत्यक्ष इस रूपमें दीख रही है। 

ब्रजेश्वरने कण्वकी कुशल पूछी। स्वप्नसे जागें 
हुए-से कण्वने अपनी कुशल बताकर यह कहा- 
"नन्दराय | आज अचानक सुना कि तुम्हें पुत्र हुआ है; 
सुनते ही तुम्हारे पुत्रको देखने आया हूँ; आशीर्बाद देने 
आया हूँ।' ब्राह्मणकौ यह बात सुनकर ब्रजराजके, 
ब्रजरानीके नेत्रोंमें आनत्दाश्रु छल-छल करने लंगे। पर 
श्रीकृष्ण उसी समय खिलखिलाकर हँस पड़े। ठीक 
उस्ती क्षण कण्वको मानो सह प्रतीत हुआ, मेरे हृदयमें 
अदबस्थित मेरी इष्टमूर्ति बोल रही है-- कण्व! देखते 
हो! अरे। देखो, श्रोहरिके अधरोंपर आयी हुई इस 
हँसीको प्रत्यक्ष देख लो, इसमें लीन हो जाओ; ध्यान 
करते-करते अपनेको विलीन कर देनेका सर्वोत्तम 
स्थल यही तो है; ओह! इन अरूण अधरोष्ठको 
अरुणिम कान्तिसे कुन्दपड्डक्तिसदृश दन्तावलिपर भी 
कैसी लालिमा-सीं छायी हुई है। बाहर हँसते हुए 
श्रीहरिकों देख रहे हो तो? वे ही अन्तईदयमें भी 
विशजित हैं! इन्होंमें तन्मय हो जाओ। सुनो, मनको 
प्रेमरसमें डुबा दो, ड्ुबा-डूबाकर मसृण कर लो; फिर 


इस मसृण मनको इन हास्यकिरणोंके सामने कर दो | 
संस, किरणों इसे आत्मज्नात्‌ कर लेंगी। पर यह तभी 
सम्भव है, जब इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
देखनेकी वासना रहे ही नहीं -- 
ध्यानायन प्रहसितं बहुलाभरोप्ठ- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपड्क्ति. | 
ध्यायेत्वदेहकुहरेडबमसितस्थ विष्णों- 
भकत्या55र्द्रयापितमना न पृथ्चरिददृ्षेत््‌ ॥ 
(प्रीगद्भा० 3। २८। दे३) 
कण्वका अज्भ-प्रत्यज्ञ नाच उठा। रज्सिंहासनसे 
वे हठातू उठ खड़े हुए | ब्रजेश एवं ब्रजरानी ब्राह्मणकी 
मुखमुद्रा देखकर किजित्‌ आश्चर्यमें पड़ गये हैं; किंतु 
अश्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्द्रपर पुंन; एक मुसकान छा 
जाती है तथा तत्क्षण ही ज्राह्मणका भाव बदल जाता 
है। वे पूर्बबत्‌ आसनपर नैठ जाते हैं। यह नन्‍्दपुन्र 
अप्रतिम सुन्दर है, यह चृत्ति तो अभी भी स्पन्दित हो 
रही है; पर इसके अतिरिक्त कण्वको अन्य अनुभूतियोंपर 
मानों किसीने यवनिक्रा गिरा दी। 

'तो बज्नजेश | अब चलता हूँ, मध्याह् उपस्थित है; 
ओइड | आज बड्डा ही अतिकाल हो गया' पुन: 
आसनसे उठते-उठते कण्थने कहा। किंतु ब्रजगानीने 
चरण पकड़ लिये और बोलीं--' देव | आज द्वादशोका 
पारण यहाँ करनैकी कृपा करनी पड़ेगी। इतने दिनोंके 
पश्चात्‌ तो आप पधारे हैं और इतना विलम्ब हो गया 
है; आज तो मैं पारण किये बिना कदापि जाने न 
दृगी।' यह कहकर व्जरानोने कण्वके चरणोंमें अपना 
सिर रख दिया। ब्राह्मणने स्त॒यं आहरण किये हुए बन्य 
कंद-मूलोंसे उदरपूर्ति करनेका पाँच वर्षोसे बज्रत्त ले 
रखा था; पर विशुद्ध श्रद्धाकों ही जय हुई, उन्होंने 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। 

यशोदारानीने तुरंत अतिशय शीजघ्रतासे पहले स्वयं 
स्नान किया, फिर नन्द्योद्यानसे संलग्न एक गोशालामें 
गयीं । गोशालाके एक निर्तात अंशमें गोबरका चौंका 
लगाया, 'चूल्हेका निर्माण किया, गोबरसे लीपकर 
चूल्हेका भी संस्कार क्रिया; फिर सुबर्णकलशीमें 
चयमुनाजल भर ले आयी, नवीन पवित्र सुन्दर मृत्पात्रमें 


पदागन्थिनी गायका दूध दुहकर रख दिया; स्वर्णथालमें 
शालितण्डुल, रत्रजटित हेम-करटोरेमें शर्करा, मणिनिर्मित 
कटोरीमें कर्पूर भरकर ले आयीं; घत, एला, लवड्र, 
केसर, शुष्क स्लुगन्ध्रित काप्ठ, करछी आदि समस्त 
रन्धनसामग्री वहाँ एकत्र कर दी। आधी घड़ी समाप्त 
होते-न-डोते कण्वके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो 
गयीं और भोजन बनानेके लिये प्रार्थना करने लगीं। 

कश्व ब्रजरानीके पौछे-पीछे चलकर रनन्‍्धनशालामों 
चले आये। आ तो गये, पर मनकी विचित्र दशा है। 
जितनी देर जजेश्वरी रन्‍्धनकी व्यवस्था कर रहाँ थीं, 
उतनी देर वे निर्निमिष नयनोंसे श्रीकृष्णचन्द्रका सौन्दर्य, 
उनकी मनोहर बाल्यभज्ञिमा निहारते रहे हैं। उनकी 
आँखोंमें नन्दनन्दनका अतुल सौन्दर्य सब ओरसे भः 
गया है। कण्वको रन्धनशाला नन्दनन्दनमयी प्रतीत हो 
रही है। उन्हें चुल्हा नहीं दीखता, चूल्हेके स्थानमें 
अधरॉपर मन्द मुसकान लिये नन्दनन्दन खड़े दीखते 
हैं। स्वर्णकलशी, 'सुवर्णधाल, दग्धपात्रमें नन्दनच्दन भरे 
प्रतीत हो रहे हैं; गोशालाकी भित्तिमें अगणित नन्‍्दनन्दन 
नाचते दीख रहे हैं, द्वारकों रुद्ध किये नन्‍्दनन्दन खड़े 
हैं, गवाक्षरन्ध्र शतसहस््र नन्दनन्दनसे परिपूरित है। 
कण्जक्रे दृदयमें एक रसमय झज्झासात चल पड़ता है। 
बे सोचने लगते हैं-- मेरी ऐसी दशा क्यों हो गयी? 
मेरी आँखोंमें क्या हो गया?' 

जबतक श्रीकृष्णजननी रम्धनशालामें उपस्थित 
थीं, तबतक रहे-रहकर वे तो दीख जाती थीं। किंतु 
मर्यादाकी रक्षाके लिये-- ऐसे पतित्र ब्राह्मगके भोजनपर 
मेरी छाया न पड़े, इस भावनतासे जब वे कण्वकों 
प्रणाम कर चलों गयीं, तन्न केवल नन्दनम्दनकों छवि 
ही बच रहो | यहातक कि जब कण्व अपनी तलह थी 
उठाकर आँखोंके सामने करते तो तलहथीमें 'भी 
ननन्‍्दनन्दनकी छबि अद्धित दौखती; अपने ऊत्तरीय एवं 
कट्विस्त्रमें भी न॑न्दनन्दनका सजीव प्रतिचित्र झलगल- 
झल॑मल कर रहा था। इसीलिये कछ देरतक लो कण्व 
कर्त्त््यचिमृढ-से हुए शान्त जड़वत्‌ बैठे रहे | पर उसी 
समय मानो हृदयकी हृष्टमूर्ति एक बार पुन; बोल 
उठी--' कण्व! भोग अर्पण नहीं करोगे? अतिकाल 
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हो रहा है, मुझे क्षुधा लग रहीं है।' इस प्रकार किसी 
अचिक्ष्य प्रेरणासे जगाये हुए-से कण्वका यह आवेश 
किंचित्‌ शिथिल हुआ और ये रन्धनमें ल्गे। अग्रि 
प्रज्जलित कर, उन्होंने उक्त द्रव्योंसे लुन्दर स्वादु खीर 
प्रस्तुत करके खीरको स्वर्णधालमें ढाल दिया | तालवृन्तंकी 
बयार देकर वे उसे शीतल करने लगें। भोजनके योग्य 
शीतल होते ही उसपर तुलसीमझरी रख दी तथा 
विधिपूर्वक इष्टदेवकों भोग समर्पित्तकर, सामने वस्त्रका 
आवरण डालकर अपने नेत्र मूँद लिये-- 
धंत शिष्ठात्र खीर मिश्नित करि परूसि कृष्ण-हित ध्यान लगायो। 
(सूरदास) 

किंतु मानसिक भावना समाप्त होनेपर जब कण्वने 
आँखें खोलों और देखा तो वें अबवाक्‌ रह गये-- 
नैन उधारि थिप्र जो टेखै, खाल कनौया टेखन पायौ॥ 

( सूदास) 

'कण्वने देखा--अपने दृष्टदेवके लिये मैंने जिम्न 
आसनकी कल्पना की थी, उसफः नन्दनरन चैठे हैं। 
अपने वह्लिम नेत्रोंकों इधर-उधर संचालित करते हुए 
हाथसे खीर उठा-ठठाकर खा रहे हैं। इस झाँकीके 
सामने आनेपर कण्वके शरौरमें, शरीरके अणु-अणुमें 
एक बार तो अभिनव तडित-लहरी-सी दौड़ गयी। 
उनके नेत्र छल-कल करने लगे। पर दूसरे ही क्षण 
श्रीकृष्णचन्द्र भीतिविजडित नयनोंसे ब्राह्मणकी ओर 
देखते हुए, खीर आरोगना छोड़कर, आसनपर उठ 
खड़े हुए। बस, उनका उठना था कि कएबका भाव 
बदल गया-' आह! इस चमझ्लल नन्द्रपुत्नने तो मेरे 
इष्टदेवका भोग भ्र/|्ट कर दिया।  ब्राह्मणके हृदयमें एक 
व्यथा-सी हुई, नेत्रोंसें भी किंचित्‌ रोषकां आभास-सा 
छा गया। गम्भीर स्वर॒में उन्होंने पुकाग-' ब्रजे थ्वरि | 
इधर आओ।!' 

इधर, ब्राह्मणकी व्यवस्था करके न्जेश्री 
श्रोकष्णचन्द्रके पास चली गयी थीं। श्रीकृष्णचन्द्र तो 
खेलमें उन्मत्त हो रहे थे। अतः ब्रजरानी-- जैसा दान 
ब्रजैेशने पुत्रके जन्मोत्सबपर प्रति ब्राह्मणको दिया धा, 
उससे अधिक कण्वकों देनेका आदेश देने, उन-ठन 
वस्तुओंकों स्वयं अपने हाथों सहैजने चली गयीं। 
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यह कार्य करके वे पुनः श्रीकष्णके समीप आयी | पर 
श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ न मिले। अतिशय शौीघ्रतासे पूछकर 
गोशालाकी ओर अग्रसर हुईं; क्योंकि उसी ओर 
अभो- अभी कुछ क्षण पहले दासियोंने ब्रीकृष्णचन्द्रको 
जाते देखा था। इधर वे हारपर आयी और उधर 
कण्वनें पुकारा। कण्वक्के रूक्ष स्वरकों सुनते ही 
नन्दरानीकां हँदेय ध्रकू-धक्‌ करने लगा। दौड़कर 
भीतर प्रवेश कर गयी | उनके आते हो कण्व ग्लानिपूर्ण 
स्वस्में बोल उठे-- यशोदाग़नी! तुम्हारे पृत्नने क्‍या 
किया है, देख लो।' 

"नीलमाणि! नीलमणि! मेरे लाल! तुमने यह क्‍या 
अनर्थ कर डाला -- घरनासे अस्यन्त व्यथित ब्रजरानी 
इससे अधिक बोल न सकीँ। पर श्रीकृष्णचद्ध ऐसी 
सरल दृष्टिसे जनतीकी ओर, न्राह्मगकी ओर देख रहे 
हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस्र भोलीं चितवनसे 
कण्यका गेषाभास तो उड्ध हो गया, अल्कि जे तो भय 
करने लगे कि कहीं इस सरलमति सुकुमार बालकको 
इस छोटो-सी बातके लिये ब्रजरानी कुछ दण्ड न दे 
दें। इसलिये ही वे नोरवता भड्ग करते हुए 'बोले-- 
'नन्दगेहिनी ! बालकक्ता कोई दोष नहीं, अन्नके कण- 
कणपर ईशविधानकी छाप रहती है; तुम्हारा पुत्न तो 
निमित्तमात्र है। नहीं-नहीं, इसने तो मेरे व्तकों रक्षा 
की है; आसक्तिवश मैं नीचे गिर रहा था, इसने मुझे 
गिरनेसे बचा लिया; ग्राम्मजीवनका परित्याग कर 
चुका था, कंदमूलाहारी होनेका ब्ती था। पर तुम्हारे 
विशुद्ध आग्रहवश पुन: पीछे लौट रहा था, प्रभुने इस 
बालकके द्वारा मेरी रक्षा कर दी; में आशीर्वाद देता 
हूँ, यह बालक चिरंजीबी हो, तुम्हारी सुखसमंद्धि 
निरन्तर बढ़े''"' "पर, अब मैं चलता हूँ, बहुत ही 
अतिकाल हो गया है।' कण्न चलनेके लिये प्रस्तुत 
ही गये। 

ब्रजेश्ररी रो पड़ीं। कण्वके समक्ष घुटने टेककर, 
हाथ जोड़कर रोती हुई बोलीं--' देव १! इस बालकने 
जो अपराध किया है, उस्रका यत्किंचित्‌ मार्जन तभी 
सम्भव है, जब आप पुनः खीर बनाकर मेरे घर पारण 
कर लें। अन्यथा मुझ अभागिनीके भाग्यमें न जाने क्या 


लिखा है''”''।' ब्रजरानीके इस निष्कपट क्रन्दनक्े 
आगे परम भागवत कण्ब पुनः झुक गये। पुन: 
रन्धनव्यवस्था कर देनेकी अनुमति कण्वसे नन्‍्दरानीने 
ले ही ली। 

ब्रजैश्वरीने पुनः ज्ञान किया। पार्शवर्ती एक अन्य 
गोशालाका सम्मार्जन कर पुन: नवीन सुवर्णकलशाीमें 
वे जल भर लायोीं। फिरसे शालितण्डुल, स्वर्णधाल, 
दुग्ध, शर्करा, केसर, घ्रत आदि समस्त सामग्री 
शकत्रितकर ब्राह्मणकों वहाँ ले गयीं। कण्व भी खो 
प्रस्तुत करनेकों योजनामें लगे। पर उन्हें नन्दनन्दनका 
खोरसे सना मुखारतन्निन्द भूल नहीं रहा भा। कितनी 
बार कण्यने चेष्ठा की कि इस ओरसे यृत्ति समेटकर 
इश्चिन्तनमें तन्मय कर दें, पर मन इस झाँकौसे बँधा 
प्रतीत होता था। इसीलिये रन्धनकार्यमें भी व्यतिक्रम 
हो रहा था। तण्डुल-निक्षेपस्ले पूर्व उन्होंने दुग्धमें 
शर्करा डाल दी, फिर उसमें घृत्तपात्र उड़ेल दिया। अब 
स्मरण आया कि “अरे! तण्डुल छोड़ना तो भूल ही 
गया, खोर बनेगी कैसे| यह सोचकर आवश्यकतासे 
अधिक' तए्डुल डाल दिये। फिर भी जैसे-तेसे खीर 
बन ही गयी एवं जगन्नियन्ताकों इच्छासे परम सुन्दर-- 
स्वादु ही बनीं। खीरकी सुवाससे गोशाला सुवासित 
होने लगी। कण्बने पहलेकी हो भाँति विधिपूर्चक 
भोग धराया और भोग धरकर जे इृष्टचिन्तनमें निमग्न 
हो गये। 

इधर नीलमणिसे अतिशय शब्लित होकर जननी 
यशोदा उन्हें गोशालासे बाहर ले आयी थीं, तोरणद्वारके 
समीप अलिन्दपर आम्रकी सुशीतल छायामें नौलमणिको 
गोदमें लिये बैठी थीं। निश्चय कर चुकी थीं कि 
जबतक ज्राह्मणका पारण न हो लेगा, तबतक इसे 
छोड़कर मैं कहां जाऊँगी ही नहीं । श्रीकृष्णचन्ध भी 
ज़ननीको गोदमें शान्त होकर बैठे थे। सामने कुछ 
मयूर नृत्य कर रहे थे, उन्होंको ओर ये देख रहे थे। 
एक-दो बार मयूरोंकों पकड़नेके उद्देश्यसे उठ खड़े 
हुए, पर जननीने जाने न दिया। किंतु कुछ ही देर 
बाद शीतल वायुके स्पर्शसे वे अलसाड़ होने लगे; 
देखते-ही- देखते जननीकी गोदमें निद्नित हो गये। 
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नीलगणिकों मिद्रित देखकर जननी निश्चिन्त हो गयीं। 
मैयाने भी रात एकादशीका जागरण किग्रा था; तथा 
अलिन्दपर झुर-झुर करता हुआ सुखद शीतल, मन्द, 
सुगन्ध पवन प्रवाहित हो रहा था। अत! जननीके नेत्र 
भी निर्मीलित होने लगे। जिस क्षण कण्व गोशालामेंँ 
भोग समर्पितंकर हृष्टचिन्तनमें निमग्र हुए, ठीक उसी 
क्षण जननी श्रीकृष्णचनद्रकों वक्ष:स्थलपर धारण किये 
तन्वामें-- नहीं, नहीं, हददेशमें नित्य विराजित अपने 
नीलमणिमें-- लीन हो गययीं। 

बविशेष्द नहों, कुछ हो क्षणोंका अन्तर रहा। पर 
पहले जागे श्रीकृष्णचन्द्र। तथा जबतक जननीकी 
तन्द्री टूटी, तबतक श्रीकृष्णचद्ध मैयाकी दृष्टिसे उस 
पार गोशालामें-- कण्वकी रनन्‍्धनशालामें पुनः प्रविष्ट हो 
चुके थे। अस्त-व्यस्त हुई जननी दौड़ी अवश्य, पर 
अब तो बिलम्ब हो चुका था। 

कण्वने अष्ोत्तरशत जप-संख्या पूर्ण होनेषर इश्देबको 
मायसिक आचमनीय अर्पण करके आँखें खोलों। खोलते 
ही पूर्बानुभूत दृश्य ही सामने दीख पड़ा, अवश्स ही 
इस बार शत्तगुणित माधुर्य लिये। ओह! अरुणाभ 
नयनाम्बुज हैं, पद्मरागनिबद्ध-व्याप्ननखभूषित ग्रीवा है, 
मणिकिछ्लिणीविभूषित कटिदेश है, नूपुर-शोभित 
चरणारत्िन्द हैं, प्रफुल्लनीलोत्पलविनिन्दित अज्भकान्तिसे 
रन्धनशालाकों इद्धासित करते हुए नन्दनन्दन पहलेकी 
भाँति ही आसनपर विराजित होकर खीर खा रहे हैं। 
क़ण्व मौन रहकर इस शोभाराशिकी ओर देखते हो 
रह गये । 

यशोदारानीने भी देखा। पर वे तो किकर्तव्यविमूढ 
हों गयीं | एक बार ब्राह्मण-कोपानलसे रक्षा हो गयी, 
बार-बार थोड़े ही होगी--जननौके नेन्नोंके 'सामने 
अन्धकार- सा छा गया | इतनेमें बजे श्वर वहाँ आया पहुँचे । 
पुत्रके प्रथम अपराधकों बात वे नन्दरानीसे सुन चुके थे | 
इसौोलिये भर्त्सना करते हुए श्लीकृष्णचन्द्रकी ओर बढ़े | 
पर आगे बढ़कर कण्वने रोक दिया, साथ ही अत्यन्त 
मुदुल स्वरमें बे कहने लगें--' च्रजेश ! इस़ बालककी 
कुछ भी कहनेसे मुझे मार्मिक पीड़ा होगी। सुनो! 
विश्वनियन्ताकी रुचि पूर्ण होने दो, ये नहीं चाहते कि 


तुम्हारे घर मेश पारण हो । अब 'ुझे जाने दो, क्योंकि 
दिनका चतुर्थ प्रहर आरम्भ हो गया है; दिवाकर 
अस्ताचलंगामी हों, इससे पूर्व आश्रममें मुझे पहुँच जाना 
चाहिये, अन्यथा आज अरण्यमें पथ पा लेना असम्भव 
हो जायगा॥ तुम जानते हो, मैं कभी अनसत्य भाषण नहीँ 
करता; मैं किचित्‌ भी रुए नहों हूँ | मेरे कारण तुप्होरे 
पुत्रका कोई भी अमडूल न होगा, तुम विश्वास कर्ो।' 

कहाँ तो मेरे नीलमणिका इंतना गुरु अपराध और 
कहाँ ब्राह्मणदेवक्की इतनी उद्दार वृत्ति--ब्रजमहिषीके 
हृदयमें एक साथ ही हर्ष एवं दु:खको दो धाराएं फूट 
निकलीं, वे सिसक-सिसककर रोने लगी | उन्हें सिसकाते 
देखकर कण्वने फिर कहा--' नन्दगेहिनी ! मैं अन्तईदयसे 
आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे पुत्र॒का मड्गल-हीं-मड्गल 
होगा और यदि तुम्हारे मनमें कहीं यह ग्लानि हो रही है 
कि ब्राह्मण बिना पारण किये जा रहे हैं, तो लाओ, देहीके 
किंचित्‌ कण मेरे हाथपर रख दो; आचमन करके, प्रभुकी 
निवेदन कर उम्मीसे मैं ्रतका पारण किये लेता हूँ | 

ब्राह्मणकों ज्ञात सुनकर नन्दरानीके मनमें साहस 
आ गया। वे बोलौं--' देव ! किस मुहसे निवेदन करूँ, 
पर आप मेरे स्वभावसे परिचित हैं। मैं जीवनभर इस 
दुःखको भूल न सकूँगी कि आप बिना भोजन किये मेरे 
घरसे चले गये।' यह कहते-कहते ब्वजगनीके नेत्रोंसे 
अनर्गल अश्रुप्रवाह बह चलता है। इसी स़्तमय कण्वकौ 
दृष्टि मुखमें खीर लपेटे नन्दनद्नकी ओर चली गयी। 
उन्हें प्रतीत हुआ-- न्ञालक जननीकी रोते देखकर भयभीत 
हो रहा है। बस, कण्व तो व्याकुल हो उठे | आकुलंकण्ठप्े 
बोले--' नन्दगनी । शान्त होओ; देखो, तुम्हें रोते देखकर 
तुम्हाश पुत्र भयभीत हो रहा है। बोलो, क्या चाहती 
हो ? संक्रोचरहित होकर बताओ, मैं तुम्हें दुखी करके 
यहाँसे जाना नहीं चाहता।' 

ब्रजऱनीकों आशा हों गयी कि अब ब्राह्मण मेरी 
प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। वे बोलीं--' देव | बस, एक 
बार आप और र्धनका परिश्रम स्वीकार करें। में तुरंत 
सभी वस्तुएँ लाती हूँ, दूसरे स्थानमें सारी व्यवस्था किये 
देती हूँ तथा फिर मैं इस चञ्जल बालकको लेकर अन्य 
ब्रजगोपके घर चली जाऊकँगी | इतना ही नहीं, गोशालाएें 
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जितने द्वार हैं, सबपर एक-एक गोपको जैठा देती हूँ | 
एकपर स्वयं ज़जेश्वर रहेंगे। जवतक आपका पारण नहीं 
हो जायगा तबतक प्रत्येक ट्वारपर प्रहरी रहेगा। देखती 
हूँ, यह कैसे आता है।' कण्बने एक बार नन्‍्दनन्दनकी 
ओर देखा त्ञथा फिर ब्रजरानौकों स्त्रौकृति दे दौ। 
तीसरी गोशालामें पुनः ज्यों-के-त्यों वे सारे 
उपकरण एकत्र हुए। साथ ही मुख्य टद्वारपर स्वयं 
ज़्जेश द्वारी बने। अन्य द्वारोंपर तथा प्रत्येक गवाक्षके 
समीप एक-एक गोप सजग होकर बैठे कि कहाॉंसे 
भी ब्रीकृष्णचन्द्र प्रवेश न कर सकें। यह प्रबन्ध करके 
ब्रजरानी श्रीकृष्णचद्चक्तों लेकर ठप्तन्दके घर चली 
गर्थी। उपनन्दर्क झरके ट्वार भी जंद कर लिये गये। 
कण्वने भी पायसका निर्माण किया। अर्पणकी चिधि 
भी सम्पन्न हुई। पर॑ ज्यों हो कण्वने भोजनकी भावना 
करना आरम्भ किया कि बस, श्रीकृष्णचन्र जननीसे 
हाथ छुड्डाकर भाग खड़े हुए। जननी सारी शक्ति 
बेटीसकर पीछे दौड़ी पर न जाने कैसे उपनन्द-गृहका 
रुद्ध द्वार खुल गया और श्रीकृष्णचद्ध बाहर निकल 
आये। जननीने क्रातर होकर पुकारा--'नारायण! 
नाराथण।। रक्षा करो! ]! प्रभों! प्रभो!! ब्नजेश्वर या 
कोई भी गोप मेरे नीलमणिकों गोशालाके द्वारपर ही 
रोक ले !!।' यह पुकार लगाती हुईं जब वे गोशालाके 
द्वारपर पहुँचीं, तब देखा- ज्रजेश्वरने नीलमणिको पकड़ 
लिया है। फिर तो व्रजरानीके आनन्दककी सीमा नहीं 
रहीो। समीप जाकर उच्होंने श्रोकृष्णचनद्धके दोनों हाथ 
पकड़ लिये और किंचित्‌ रोषमें भरकर बोलीं-- 
'नीलमणि! ओरे, तू इतना दुष्ट कैसे हो गया; प्रात ःकालसे 
एक ब्राह्मगकों कष्ट दे रहा है-- 
बह अपने ठाकुरहि जिंवावै, तू ऐसे उठि धाबे। 
( सूरदास) 
किंतु नन्दनन्दन भी इस बार-- भयभीत होना तो 
दूए-- रोषमें भरकर अविलम्ब बोल उठे-- 
जननी! दोष देति कत मोकौं, बहु विधान करर ध्यायै। 
नैन मूँदि कर जौरि नाम ले बारहें बार खुलातै।॥ 
( सूरदास्र] 


ब्जरानी समझ न सकीं कि नीलमणि क्या कह 
रहा है। उनकी वृत्ति इस समय केवलमात्र इतना ही 
ग्रहण कर रहीं है कि ब्रजेश्वरने नौीलमाणिकों पकड़ 
लिया, अन्यथा यह रन्‍्धनशालामें प्रवेश कर गया 
होता। ज़्जरानी यह नहीं जानतों कि ब्रजेशके द्वारा 
रुद्ध हों जानेपर भी उनका नीलमएणि त्तो रन्धनशालामें 
कभीका पहुँच चुका है, कण्वका भोग स्वीकार कर 
अपने योगीद्वमुनीन्द्रदुर्लभ दर्शनसे उन्हें क॒तार्थ कर 
रहा है। प्रेमरसभावितमति यशोदारानी यह जान भी 
नहीं सकतीं; क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जो अजनम्मा 
है, चुरुषोत्तम है, जो प्रत्येक कल्पमें स्वयं अपने- 
आपमें अपने-आपका ही सृजन करता है, पालन 
करता है और फिर संहार कर लेता है, जो मायालेशशुन्य- 
विशुद्ध है, केवल ज्ञानस्वरूप है, अन्तरात्माके रूपमें 
एकरस अवस्थित है, जो त्रिकाल्ष सत्य है, पूर्ण है, 
अनादि है, अनन्त है, निर्गण है, नित्य है, अद्यय है-- 
वह मेरा नीलमणि ही तो है। ज्जेनद्रगेहिनी नहीं 
जानती कि मेरा नीलमणि हो विराट पुरुष है, काल 
है, स्वभाव है, मन है, इन्द्रियाँ है, कार्य है, कारण है, 
पशञ्नभूत है, अहंकार है, त्रिगुण है, ब्रह्माण्डशरीर है, 
अह्याण्डशरीराभिमानी है, अनन्त स्थावर-जज्गभम जीव 
है, ब्रह्मा है, शंकर है, विष्णु है, दक्ष है, नारद है। 
बजरानी कल्पना ही नहीं कर सकती कि मेरा नन्‍्हा- 
सा नीलमएणि स्वलोकपाल है, खगलोकपाल है, नुलोकपाल 
है. अतल-वितल-सतलपाल है, गजर्व-विधाशर- चारण- 
अधिनायक है, यप्ष-राक्षस-सर्प-नागपत्ति है। यशोदारनीक 
मनमें क्रभी यह उदय नहों होता कि महर्षि, देवर्धि, 
पितृपत्ति, दैत्वेन्द्र, दानवेन्द्र, सिद्धेश्वर तथा प्रेत, पिशाच, 
भूत, कृष्पाण्ड, जल-जन्ु, मृग, विहंग्-- सबके तायकके 
रूप मेरा नीलमणि ही है। ब्जेनद्रमहिषी यह धारणा 
ही नहीं कर सकतीं कि जगतकौ जितनी बस्तुएँ 
ऐश्वर्य तेज- इख्धियनल-मनोबल-शरीरबलसे युक्त हैं, 
क्षमासे सम्पन्न हैं, सौन्दर्य-लज्जा-विभूतिसे समन्सित 
हैं, सुन्दर-असुन्दर अद्भुत वर्णवाली हैं-- वे सब-कौ- 


ः सब मेरे नीोलमणिके हो रूप हैं।* उन्हें यह भान ही 
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नहीं होता कि मैरी गोदमें रहते हुए ही ठीक उसी क्षण | झांकी अनर्हित हो गयी। उसके बाद भी कण्व न 
मेरा यह नीलमाणि इन अनन्त रूपोंमें भी अवस्थित है, | जाने कितनी देर स्खेद, कम्म, स्म्भ, पुलक आदि 
क़ीड़ा कर रहा है। उनके वात्सह्यरस-सुधांसागरक्के | दर्शनजन्य सात्तविक भावोंके प्रवाहमें बहते रहे। भावावेश्ञ 
अतल वलमें डूबे हुए अपरिसीम ऐश्वर्यके रजःक़ण |जब किंचित्‌ शिथिल हुआ, तब कण्वने श्रीकृष्ण 
कभी ऊपर आते हों नहीं। आते होते तो भले जे जान | अधरामृत्नसिक्त उस ख़ीर-प्रसादकों पहले अपने सिरसे 
पार्ती कि बऋजेन्द्रेके द्वारा यह निरोध व्यर्थ है, यहाँ | लगाया, फिर कुछ अंश मुखमें रखा। इसके पश्चात्‌ 
निरुद्ध रहकर भी नीलमाणि तो भीतर प्रकट है। वे तो | सारे अनज्ञेंमें उस खोरकों चुपड़ लिया। फिर जो 
सदा इस भावनासे ही भरी रहती हैं कि मेरा नीलमणि | अवशिष्ट रहा, उसे अपने उत्तरीय सस्म्र्में बाँध लिया 
मेरा गर्भगात शिशु हैं, अबोध है। इसोलिये आज चे | तथा द्वार खोलकर बाहर चले आये। 
फूली नहीं म्रमा रही हैं; क्योंकि उनको दृष्टिगें अभी - ब्रजेशने देखा-ब्राह्मणके अणु-अणुसे आनन्द 
अभी ब्रजेदने चश्लल नीलमणिकों रोक लिया और झः-सा रहा है। दिव्योन्मादके लक्षण भी उनमें प्रत्यक्ष 
एक महान्‌ अनर्थ होनेसे रक्षा हो गयों। अस्तू, परिलक्षित हो रहे हैं। हाथ जोड़कर ब्रजेन्द्र पछते हैं, 
इधर इस जार जब कण्वके नेत्र खुले, तत्र दृश्य | देख! पारण हो गया?' कण्ब गद़द कण्ठसे कहते 
तो बही था-- नन्‍्दनन्दत भोग आशेग रहे हैं। पर इस | है--' हाँ ब्रजेश | हो गया, में अनन्त कालके लिये 
बार कण्वके नेत्र, मन, बुद्धिपर लगा हुआ अनादि | परितृत् हो गया।' यह कहकर फिर वे कुछ बड़-बड़ू 
आवरण सर्वथा छिन्न-भिन्न हो चुका था। बस्तुतत्वके | करने लगते हैं। नन्‍्द-दम्पति कुछ नहीं समझ पाते कि 
सम्बन्धमें अब उन्हें संशय नहीं रहा। कण्ब वहीं | ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। हां, हतना तो वे जान गये 
प्रोकृष्णचन्द्रक चरणोंमें लोट गये। उनके नेत्रोसे हैं कि कप्वक़ो प्रसाद अर्पण करते समय प्रेमावेश हो 
अश्ुका निर्झर झरने लगा, इस निर्शश्वारिसे प्रीकृष्णचद्धके | गया है; उन्होंने इस्ीलिये अर्पित खीर अड्भोंमें चुपड़ 
चरण युगल प्रश्नालित होने लगे। लो है। जो हों, जाह्मणकी उन्मत़त्ा उत्तरोत्तर बढ़ने 
मानों किसी परम दिव्य वीणाके तार झंकृत हो | लगती है। वे वहीँ नन्दप्राह्नणमें बारंचार लोट-लोटकर 
उठे हों, इतने मधुर कण्टसे श्रीकृष्णचद्ध जबोले-- | असफ॒ट स्वसमें आज॒त्ति करने लगते हैं-- 
'कण्व! तुम मुझे देखनेके लिये अनेक जमन्‍्मोंसे सफल जन्म, प्रभू आज भयौ। 
लालायित हो। इसीलिये इस बार जब मैं सहाँ प्रकट | धनि गोकुल, धनि नन्द-जसोदा, जाकैं हरि अबतार लौ ॥ 
हुआ, तब तुम्हारा भी इसी ब्रह्माण्डमें-- इस मधुप्रीमें प्रगद भयौ अब पुन्य-सुकृत-फल, दीनबंधु मोहिं दरस दयौ | 
ज़न्म हो गया। मेरी मात्ता, मेरे पिता तुम्हारे दृश्टिपथमें | ब्ारंबार नंद्र के आँगन, लोदत द्विज आनंदमयों॥ 
आ गये, इसीलिये तुम मेरा यह बाल्यरूप, चाल्यलीला | में अपराध कियौ बिनु जानें, को जानें किहिं भेष जयौ | 
देख सके | यह कहकर श्रीकृष्णचद्धक्ी वह कगनोय | सूरवास प्रभु भक्त-हेत-सस्त जसुपति-गृह आनंद स्मयौं॥ 
मा 02० ॥ 7 मम 


विशुद्धं केवल ज्ञान प्रत्वक्साथगन्नस्थितम्‌ । सर्त्त पूर्णमनाग्नत.. निर्गण नित्थमहयम्‌॥ 

आद्योडवर्तार: पुरुष: परु्य काल; स्वभाव: खद्सन्मनश्व । द्रव्य॑ दिकारों गुण इख्रियाणि विदट स्वगरट स्थाक्तु चरिणा भभूम्र:॥ 

अहं भव्रों यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयों ये भवदादयश्न । स्वर्लोकपाला: खगलोकपाला तृत्तोकपालास्तललोकपाला : ॥ 

गन्धर्व॑विद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरानागनाथा: | थे बा कषीणामृषभा: पितृणां दैल्येद्रसिद्धे धरदानवेख्दा:। 
अन्ये च॒ ग्रे प्रेतपिशाचभतक्ृष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशा: || 

यक्किं चर लोके भंगबन्महम्वदीज :सहत्वद्लवत्शमावत्‌ । श्रौह्दीविफृयात्मेबदस्धताण तत्व पं रूपवदस्वसूपप ॥ 

( श्रीमद्धा> २। ६। ३८-३८, ४ए-- ४४) 


ब्रजेश्वरको श्रीकृष्णके मुखमें अखिल विश्वका दर्शन 


समस्त ब्लजपुर अरुणोदयरागसे रप्ित हैं। 
आमभ्रप्रशाखाओंग छिपी कोकिल 'कुहू' 'कुहू स्वर 
भर रही है। इतना मधुर स्वर, मानो कोकिल-कण्ठकी 
ओटमें शगजननी महामाया शैलेन्द्रगान्दिनी आज किसी 
सर्वथा नवीन, अत्यन्त र्सम्रय रागका सृजन कर रही 
हों। अन्य किहृंगरमोका कलरव, भौंगेंकी गुजार, गौशैणीका 
हाम्बा-रव, गोपोंका 'हों-हो ' आह्वान, गोपसुन्दरियोंका 
कलगात-इनसे व्रजेन्द्रक्नों पुरी मुखरित हो रहीं है। 
बख़जरानी भी इसी समय अपने नीलमणिकी नींद 
हंटानेके उर्देश्यस्ते मधुर स्वरमें गा रही हैं-- 
जारिये,  अजराज कँँचर! कमल-कसुम फूले। 
कुमद-बुंद सकृचित भश, भृंग लता भूले॥ 
तमचु"/  खग रोर सुनहु सोलत खनराई। 
राँपति गौ खरिकनि में, अछरा हित्त श्राई॥ 
बिश्र॒ मलीन पणि प्रकास, गावत नर नारी। 
सूर स्याप प्रात उलौ, अंखुनकरधाए।॥ 

ब्रजैश्चर आज कुछ कारणबश गोष्ठ नहीं गये। 
प्राय: प्रतिदिन ही मध्यरात्रिका अवसान होते ही वे 
गोष्ठ चले जाते थे, पर आज़ रूक गये। कालिन्दीमें 
स्नान करके, संध्यावन्दनसे निवृत्त होकर वे शा्लग्रामपुजन 
करने जा रहे थे, पर अन्तर्मनमें श्रीकृष्णचन्द्रका 
चिन्तन होते रहनेके कारण नारायण-मन्दिस्की ओर न 
जाकर भूलसे शयनागारमें चले आपे। वहाँ नीलमणिको 
जंगानेमें तन्मय, आनन्द-निमग्न बशोदारानी उन्हें दीख 
पड़ती हैं और तब कहीं त्रजेशकों अपनी भूलक्का भान 
होता है। ठीक इसी क्षण पुत्रके मुखपर डाले हुए 
उज्ज्वल दुकुलको ब्रजरानी हटा देती हैं, एक अद्भुत 
आलोकमाला-मीं सर्बत्र फैल जाती है, शगनागार 
उद्धालित हो उठता है, रविकिरगोंका स्पर्श प्राकर 
विकसित हुए कमलोंकी भाँति नन्ददम्पतिका रोम-रोम 
हर्षसे खिल उठता है, हृदयमें आननन्‍्दकी सरिता कह 
चलती है। ब्रजेश निर्निमेष तयनोंसे पुत्रके मुखकी ओर 

*+ अमखूद। 


देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है-- ओह ! मानो 
अभी-अभी सिद्धुमन्थन हुआ हो; यह धवल दुकूल 
नहीं, यह तो सागरके वक्ष:स्थलपर एकत्रित फेन था, 
ब्जजगनीका हाथ नहीं, मन्थनदण्ड था; मन्थनके 
आवेगसे फेत फट गया, चूर्णचन्द्र दीखने लग गया। 
क्या यह मेरे पृत्रका मुख है? नहीं-नहीं, यह तो 
अभो-अभी सज्ागर-मन्धनसे उद्धृत पूर्णचन्द्र है-- 
भोर भएँ निरणत हरि को मुख, प्रयुदित जसुपति, हेरपित चंद। 
'दिनकर-किरन कमल ज्यों विकमित, निरखतं उर उपजत आनंद ॥ 
बदन उघारि जगायति जननी, जागहू सलि गह आनेदरकद। 
मनहूँ सश्नत सुर सिंशु, फेन फदि, दयी दिखाई पूरन चंद।॥ 
जाकौ ईस-सैथ-ब्रह्मदिक गाबत नेति-नेति स्थुति-छंद । 
मोड गोपाल खज़ मैं सुनि सूरज, प्रगटठे पूरत परपानंदर ॥ 
जननीकी शत-शत मनृहार पाकर श्रीकृष्णचन्दर 
आँखें खोलते हैं | शय्यासे उठाकर जननी उन्हें हृदयसे 
लगा लेती हैं। बारंबार मुख-चुम्बन करती हुई अस्त- 
व्यस्त केशोंको हीक करने लगती हैं। फिर कनकझारीसे 
सुगन्धित जल लेकर प्रुखारचिन्दका प्रश्षालन करती 
हैं। मुख धुलाकर, अपने सुकौमलतम क्षौम-आँचलसे 
पोछकर नोलमागिको कलैंबा करनेकों कहती हैं तथा 
नीलमणि भी जतनीकी लाडभरी अभ्यर्थना स्वीकार 
कर कलेवा करते हैं-- 
कमल-नैत हरि करो कलेंसा। 
माखन-रोटी, सद्य ज़ासौ दक्षि, भाति-भौँत्ति के मेत्रा॥ 
खारिक, दाख, चिरोंजी, किसमिस, उज्ज्वत्त गरी, ख्रदाम। 
सफरी, * सेत्र, छुट्टारे, पिस्ता, जे तरखुजा नाम॥ 
अरु मेया बहूँ भाँति-भाँति हैं षदरस के मफिष्टान। 
सूरदास प्रभु करत्त कलेचा, रोझे स्थाम सुजान॥ 
ऋलेवा म्माप्तकर मुख धुलाये बिना ही श्रीकृष्णचन्द्र 
जननाकों गोदसे उछल पड़ते हैं। हँसती हुई जननी 
पकड़ने उठ पड़ती हैं. किंतु इलनेमें तो नीज्नमणि शयनागास्के 
बाहर चले आते हैं। उस द्वारसे नहीं कि जिसके समीप 


नन्दराय खड़े हैं, दूसरे द्वारसे; क्योंकि उन्हें भय है 
कदाचित बाबा पकड़ न लें; पकड़ लेंगे तो खेलमें 
बिल्लम्ब हो जायगा। उन्हें कुछ ही दूरपर आते हुए अंश, 
श्रीदाम, सुत्रल, अर्जुन आदि सखा दीख पड़ते हैं। बस, 
फिर तो पूछना ही क्‍या है, ते उन्होंकी ओर दौड़ पडते 
हैं, नालमण्डलीमें जा मिलते हैं। 

अब ब्रजेश्ररको यह स्मृति होती है कि शालग्रामसेवा्मे 
घड़ौभरसे अधिक खिलम्न हो चुका है। इतनी दैर त्तो 
वे पुत्रका जागरण, कलेवा-भोजन देखनेमें तल्‍लीन हो 
रहे थे। पुज्जासक्तिवश इषप्टसेवाकी ऐसी उपेक्षा, मेरे द्वारा 
इतनी अनवधानता, ओह --ब्रजेश्वर उद्दिग्न हों जाते 
हैं| दुतगतिस नारायए- मन्दिरकी ओर चल पड़ते हैं। 
वहाँ जाकर पूजामें मब्रोनिवेश करते हैं-- 
पाएँ धोड संदिर पग धारे, प्रभु-पूजा जिय दीन्ह। 
अस्थल लीपि, पात्र सब धोए काज देव के कीन।॥ 

हाथमें पुष्प लिये, अर्द्धनेमीलित-नेत्र-हुए ब्रजेश 
प्रार्थना कर रहे हैं-- देव । पुत्रजन्मके पश्चात्‌ एक दिन 
थी में तुममें सन्मय होकर तुम्हारा आशाधन न कर 
सका। मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ, इस बालकके प्रति 
मेरी आसक्ति प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। एक दिन 
था जब मेरे द्वत्सिंहासनपर तुम नित्य बिराजित रहते 
थे। निरन्तर तुम्हारी अभिराम मूर्ति मेरे नेच्नोंके सामने 
रहती थी; किंतु अब॑ तो तुम्हारों स्मृति भी मुझे 
कदाचघित्‌ हीं होती है। जो होती है, तह भी केवलमात्र 
इसलिये कि इस बालकका अनिष्ट-निवारण होता रहै | 
मेरे नेत्रोंसें, मेरे कानोंमें मेरे प्राणोमें, मेरे मनमें, मेरो 
बुद्धिमें, मेरे आत्मामें तो यह बालक भर गया है। एक 
क्षणके लिये भी मैं इसे भूल नहीं पाता। चिरक्ालीन 
अभ्याक्रवश शरीरसे, बाणीसे अर्चन-विधिका निर्वाह 
तो हो जाता है, क्रिया सम्पन्न हों जाती है; पर नाथ | 
मेरे मनमें तो आशधनाके समय भी यह बालक हो 
समाया रहता है। उपासनाकी यह विडमम्बना- मेरे 
स्वामिन्‌ | किस मुखसे कहूँ कि तुम इसे स्वीकार करो; 
किंतु करुणानिधे ! तुम मेरी इस भावहीन अर्चनाकों भी 
स्वीकार करते ही हों, किया है, आगे भी अवश्य 


भ्रीकृष्णली लाका चिन्तन । 


।' ब्नज़ेशका कण्ठ भर आता है। से | 


पुष्पोंको शालग्रामदेवके सिंहासनपर रखकर पुरुषसूक्तके | 


मज्ञोंसे पूजा आग्म्धं करते हैं- 
'3% पुरुष एल्रेर्द सर्म यदभूतं म्च्छ 'भव्यम्‌। 
यदठल्रेनातिरोहति॥।' 
भनारायणाय नमः, आसन समर्पयाद्रि। 
''यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, वह सब- 
का-सब परंमपुरुष परमात्मा ही है। भूत एवं भविष्य 
जगतू भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, बह | 
परमात्मा मुक्तिका स्वामी है तथा ये जो अन्नसे उत्पन्न 
होनेवालें जीव हैं, उन समस्त जीवॉका शास्रक भी : 
परमात्मा ही है। श्रीनारामणके लिये नमस्कार है। मैं 
उन्हें आसन समर्पण कर रहां हूँ।'' । 
ठीक इसी समय खेलते हुए, अधरोंपर मन्द-मन्द | 
मुसकान लिये श्रीकृष्णचन्द्भ तारायणमन्दिरमें आ जाते | . 
हैं तथा पिताकी शालग्राम-अर्चना देखने लगते हैं- . 
बैठे नंद करत हरिपुजा, खिशियत भऔ जब भाँति। | 
सूर स्याम स्ट्रेल्त से आए देखत पूजा न्याति॥। 
ब्जेशने क्रमश: पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय समर्पणकः : 
शालग्रामदेवको पश्ञामृतमें ज्ञान कराया; फिर शुद्धोदक । 
स््रान कग़कर वस्त्र समर्पित किये। तत्पञञत्‌ यज्ञोपदीत, 
चन्दन, पुष्प, पुष्ममाला, तुलसीदल, रज्ञाभूषणसे देखको ' 
सचिभूषितकर धृूपका आप्राण कराया, दीप दिखलाया । 
विविध नेवेद्य निवेदन करके आचमन कराया, ताम्बूल 
अर्पण किया, हीरक-हेम-मणि-मुक्ताकी दक्षिणा समर्पित : 
की; फिर साष्टाज़ु नमस्कार करके कर्पूरवर्तिकासे : 
नीराजन करने लगें। श्रीकृष्णचन्द्र सर्वथा शान्त खड़े 
देख रहे हैं-- ' 
नंद क्ररत पूजा हरि देखत। 
घंट खजाई देव अन्दयायों, ठल चंटन ले प्रेरत॥ 
पट अंतेर दे भोग लगायौं, आरति करी बनाई। 
--किंतु जैसे ही आरती समाप्त हुई कि थे अपने 
दोनों हाथोंकों नचाकर बोल उठते हैं--' बाबा ! तुमने तो 
इतने भोग धराये, पर देवताने तो कुछ भी नहीं खाया '- 
काह कहत-बाबा तुझे अश्यो, देख नहीं कछु खाई॥ 
(सूरदाप्त] 
'नारायण। नारायण !!| मेरे इस अबोध पुत्रके द्वाग , 


| 


ब्जेश्वरको श्रीकृष्णके मुखमें अग्विल जिश्रका दर्शन 


यह एक महान्‌ सेवाथराध हो रहा है-- ब्रजेश एक बार 
तो श्रीकृष्णचद्धकी बातसे सिहर उठते हैं | केवल जे ही 
नहीं, ब्जरानी भी भवभीत हो जाती हैं। वे तो आगे 
बढ़कर नीलमंणिके अरुण अधरोपर धीरिसे अपनी अँगुली 
रख देती हैं कि शिप्तसों वे आगे और कुछ न बोल झकें | 
यशोदारानी, जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र कोलाहल करते 
हुए सखाओंके साथ नारायणमन्दिरकौ ओर बढ़ने लगे 
थे, उसी क्षण पीछे-पींछे चली आयी थीं-- इस आशड्डासे 
कवि कदांचित मेरा चञ्लल नीलमणि जाकरें ब्रजेशकौ 
देवपूजामें कोई विश्न न उपस्थित कर दे | श्रीकृष्णचन्द 
पथमें अनेकों चड्जल चेष्टाएँ करते भी आ रहे थे; किंतु 
मन्दिर्के समीप आते ही ते शान्त हो गये, अन्य गोप- 
शिशु भी चुप हो गये। और बालक तो बाहरसे ही 
झाँककर देखने लगें, पर श्रीकृष्णचद्ध भीतर चले गये। 
उन्हें मन्दिरमें प्रमेश करते देखकर जननी भी अविलम्ब 
भीतर चली आयी थीं। अवश्य ही भीतर आकर भी 
मैयाने इससे पूर्व कोई बाधा न दी थी; क्योंकि श्रीकृष्णचन्दर 
अबतक बड़ी संयत मुद्दामें खड़े होकर पूजा देख रहे थे। 
अस्तु, सहस्ता जननीका निवारण पाकर तथा पित़ाक्नों 
भाव-भज्जौमें परिवर्तन देखकर श्रीकृष्णचन्द्र कुछ और 
बोलनेसे रूक भी गये; पर ले समझ नहीं पाये कि गैयाने 
उच्दें क्यों रोका, बाबा उनको बात सुनकर कम्यित क्‍यों 
हो गये। नितान्त सरल दृष्टिसे ले जननीको ओर, बाबाकी 
ओर देखने लगते हैं, मानो वे इसका रहस्थ समझना 
चाहते हों | पुत्रके भोले मुखमण्डल, निश्चल दृष्टिकी 
ओर ब्रजैशका ध्यान आकर्षित हो जाता है। बस, फिर 
तो उनके अन्तस्तलमें स्लेह़क शतशः धाराएँ एक साथ 
फूट प्रडती हैं; ज्रजराजका मन, प्राण, बुद्धि, शरीर, 
इन्द्रिया--सभी उस धारामें बह चलते हैं | नीराजन-पात्र 
हाथगें लिये ही वे कुछ क्षणके लिये आंत्मविस्मृत हो 
जाते हैं। व़जरानीकी भी यहीं दशा है-- 
जसुदां देखति है लिंग ठाठ़ी। 
खालंटसा अचलोकि स्थाम की प्रेम समगन छित बाढ़ी॥ 
किप्सी प्रकार आत्पसंवरण करके ज़जेशने शालग्राम- 
देखकौ प्रदक्षिणा कौ-- 


धाता पुरस्ताध्यमुदा जहार शक्रः प्रद्चिद्रान्‌ प्रदिशश्रतस्त्र: । | 


तमेव॑बिद्वानमृत हुह भवति नानन्‍्य: पन्था अद्रनाय विच्वते ॥ 
39 'नाराणणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पव्रामि। 

“ पर्वकालमें-- व्यष्टि सश्टिसे पूर्व ब्रह्मानें जिसकी 
स्तुति को थी, इन्द्रन समस्त दिशाओर्मं जिसे व्याप्त 
अनुभव किया था, उस परमात्माक्रों जो इस प्रकार 
जानता हैं, तह इस जीवनमें ही अमृत (मुक्ते) हो 
जाता है। मुक्ति-- भगयत्प्राप्तिके लिये इससे अतिरिक्त 
अन्य मार्ग नहीं है।' मारायणके लिये नमस्कार है। में 
उन्हें प्रदक्षिणा समर्पण कर रहा हूँ।'' 

प्रदक्षिणा समाप्त करके वे विविध कुसुमोंसे अपनी 
अज्ञलि पूरितकर पृष्याज्ञलि भेंट करने चले। उनके नेत्र 
निर्मालित हैं। भक्तिभावका उद्बरेक होनेसे स्रजगनीके 
नेत्र भी बंद हो गये हैं । ठीक इसी समय श्रीकृष्णचन्द 
धरेसे आगे बढ़ जाते हैं, अतिशय शीघ्रतासे शालग्रामंजीकों 
सिंहासनसे उठाकर अपने मुहमें रख लेते हैं तथा ऐसा 
करके फिर ज्यों-के-त्यों यथास्थान खड़े हो जाते हैं। 
जननीने सर्वधा नहीं जाना कि नीलमणिने ऐसी लोला 
रच दी है। ब्रजेश्वर तो जानते ही कैसे: क्योंकि ले त्तो 
इस समय अपने इष्टदेवकी समाधिमें जीन हो रहे हैं। 
अभी-अभौ ननन्‍्दरायजोने शालग्रामजौंसे यह प्रार्थना 
की धी--'देव। इतनी-सी बासना है- अन्तस्तलमें 
इतनौं-सी आकाछुक्ता अबशिष्ठ है, वह मिटती नहीँ, 
बल्कि प्रतिक्षण तीब्रतर होती जा रही है। वह यह कि 
मेरा यह पुत्र चिरंजीवी हो, अनन्तकालतक सुखसे रहे, 
दु'खकोी छात्रा भी इसे न छ सक्रे। पर नाथ | यह तभी 
सम्भव है, जब मैं इसे तुम्हारे चरणोर्मे समर्पण कर हूँ. 
अन्यथा यह अतविशय चप्नल है, इससे अनेकों अपराध 
होते हैं। अभी-अभी इंसने तुम्हारा अपराध किया है; 
दुयामयथ | इसे क्षमा करना। भक्तबाज्छाकल्पतगे ! क्षणभस्के 
लिये, पहलेकी भाँति तुम्हारी मूर्ति मेरे ध्यानमें उदय 
ही जाव; तुम्हारे पद्मदलायत नयनोंसें झरती हुई सुधा- 
धाराका एक कण पाकर मेरे अणु-अणु सिक्त हो जाये 
तथा फिर तुम्हारे शीतल-शंतम चरणपड्जजकी छायामें 
में अपने पुत्रको रख हूँ, रखकर सर्वथा निश्चिन्त हो 
जाऊँ।' ज्जेशकी यह प्रार्थना समाप्त हौतै-न-होते 
उनके हृत्यदापर उनको इष्ठपूर्ति प्रकाशित हो गंगी। 


श्0ड श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन | 


श्रीकृष्ण-जन्मसे पूर्व इसी रूपके अखण्ड चिन्तनमें | श्रसि अपिय कुंड कुंडलिय खाल॥ 
नन्दगाय निरन्तर निमग्र रहते थे। इसों रूपके साक्षात्‌ ( तिवलीन लीन मनु छोड़ि दंभ। 
प्रत्यक्ष दर्शन एक जार आनकदुन्दुभि श्रीबसुदेवने भो | छत्रि. होति जहाँ छन-छन. अऑरभ॥ 


कंस-कारागारमें निशीथके समय किये थे। इस रूपको | जगगगत्ति जोत्ति जा्योणदीत। 

छटा भी निराली ही है-- लिय सघन. घटा दागिनी जीत॥ 
सिर पुर। मुकट छवि थृत डउंदंड। पु पीत,  प्रीत धोत्ती अनुप। 
मति जऱित जोति कोटितन प्रचंडे॥ जिन जातक्ूप कौनों खिक्तप || 
सो सुधाग्य भाल॑ सोभा नरिंद्र! मनिषबद्ध किंकिनी अजदेस | 
'पृगदान खिंदु निंदक मिल्िंद॥ कलहंस संस रब करे सुमेस॥ 
ध्रुभंग बाल अवलीन ऐन। प्रन' प्रभा पॉंडरिन लवौं. पीन। 
रहि अमल कंमल दल भवल नैन। सनु गुलफ सुलफ आधीन दीन॥ 
कंच कंच समेत चिकने अभ्लध। तुखइरत परत. पंककनह. कोस। 
जे झदें. दिख्य झौरणभ  सुगंध॥ नख-चंद्र अंहिका ये अदोस॥ 
भनिकिरश मकर कुंडल बिलोल। दातलनि चिड्र चिहित सुदेस। 
शाधि गिलत  उगल गौरस कपोल॥ आअज-शज़ -गटाटिक 7 | ग्रिग्रेम् ॥ 
सके छुंड मंडि नासा सुक्कोस। जिनि चरन कढ़ी सुरधुनी धार। 
झलझलत खुलत जनु जलज जोस॥ अताप क्राप पातक बिंदार ॥ 
कथि अधर झशथर रेग चुबत ल्ाल। जे. असम  सेप्त सनकादि चंदि। 
बंधूक दूख बिंबा प्रयाल॥ श्रुति सारद बारद लखि अनंदि॥ 
तिथि दसन दीप दम्रकत सुदेस। जे चअरन हथाह अज ईस ध्यात्र। 
ऊनु कुंद कलिस करा निकर खेस॥ लें कहहिं का लघुमति गुमात॥ 
मृत मंद हास हुलस्थी हुलास। सलोने सिरपर सुवर्णका विशाल मुकुट है; उसमें 


सुख सिंधु साथ कीझछों प्रकास॥ | विविध मणियाँ विजड़ित हैं; इन मणियोंको ज्योति ऐसी 
ठोड़ी सुरूप. ब्रग. हहरि बाढ़ि। है, मानो कोटि-कोटि सूर्बोका प्रकाश पुझीभूत हो गया 
मनु परिथ गाड़ि को सकहि काढ़ि। |हों। सुन्दर भालपर कस्तूरीविन्दु सुशोभित है; बिन्दुयुक्त 
कल कंयसु कंत लावन्य चाहता | भालकों मह शोभा कमलदलपर बैठे हुए भ्रमरकी 
तहूँ.. कौस्तुभ किरनोदय उदार॥ | शोभाकों तुच्छ-- नगण्य बना दें रही है। भौंहें क्या हैं, 
सुध वक्ष लक्ष भूगु पद पस्लात। ।मानो भ्रमरशावकोंने पह्च्क्तबद्ध होकर अपने लिये 
पनि मुकुलि मल्लिका मुक्तमाल॥ | गृहका निर्माण किया हो- गृह भी कहाँ? नव विकसित 
भुज॒ चारि चार आबद्ध चारि। ,शुभ्र कमलोंकी शोभा धारण करनेवाले नेत्रोंके स्रमीष, 
दर॒ पा गदा का चक्र. धारि। |नेत्र-कमलोंके कोरपर। सुचिक्रण काली, घुँधराली 
आजान बाहूं मनि बाहुबंध। | अलकें मुखारविन्दके दोनों और बिखरी हुई हैं; वे 
उन्नत ब्िसाल बलि बंध कंध। | अलकें दिव्य सौरभ, दिव्य सुवाससे सनी हैं| कानोंमें 
कर कंज काज चितु लेत चोर। | मकराकृंति मणिकुण्डल हैं, जे चल्लल हो रहे हैं; इन 
छबि बनक क़नक कंकननि जोर॥ “ चझ्जल कुण्डलोंका प्रतिजिम्ब गुलाबी कपोलोंपर नाच 
लखि रोष रेख. नाथी . रसाल। . रहा हैं। प्रतिबिम्ब कभी प्रत्यक्ष होता है तो कभी विलुप्त, 


स्र्जैश्वरकों श्रीकृष्णके मुजमें अखिल विश्वका दर्शन 


मानों अरुण कपोल इस कुण्डलशोभाक्ों कभी उगल 
देता है तो कभी निगल जाता है। नासापुट शुकचस्ुके 
समान सुन्दर हैं, धास-प्र श्रासके कारण उनमें स्पन्दन हो 
रहा है; ओह। थह स्पन्दन नहीं, मानों बयारके आवेशस्रे 
कमल झलमल-झलमल कर रहा हो, कमलदल खुल 
जा रहे हों। अरुण वर्ण अधरोंसे शोभा झर रही है; इसे 
देखकर बन्धूक, बिम्बफल, प्रब्ाल बेदनामें भरकर सोच 
रहे हैं--' आह | मेरी लालिमा ऐसी नहीं हुई।' दिव्य 
दन्तपद्धिक्त बड़ी ही सुन्दर है, चमचम कर रही हैं; उनमें 
ऐसी दीमि है, मानों वे कुन्द्पुष्प हों। नहीं-नहीं, इन्द्र 
वज़की विद्युत्मवी किरणें एकत्र होकर दसनपद्िक्तके 
रूपमें परिणत हो गयी हैं। मन्द मृदु हास तो आनन्दकी, 
उमंगकी लहहें हैं; मानों आनतन्दस्तागर क्रम सीमातक 
उमड़ आया हो। ओह! देखो, ठोड़ी कैसी सुन्दर है, 
अब नेत्न तो यहाँले हठते नहीं; अरे ! यहाँ भी सौन्दर्यकी 
बाढ़ आयी हुई है। सह लो! नेत्र इस बाढ़में जा भैंसे, 
अत्यन्त गहरे जलमें डूब गये; अब किसकी स्रामर्थ्य कि 
इन्हें निकाले! शद्भुके समान सुन्दर कण्ठका लावण्य भी 
कितना रमणीय है। अरे |! इसपर तो कौस्तुभकों विशद 
किरणें भी पड रही हैं। यह देखो, सुन्दर बक्ष/स्थलपर 
शुभ भगुपद-चिह् स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है; मणियाँकी, 
मुकुलित मल्लिकाकी, मुक्ताकीं मालाओसे बक्षःस्थल 
भूषित हो रहा है। सुन्दर चार भुजाएँ हैं; उन चारोंमें 
क्रमशः शद्बू, गदा, चक्र एवं कमल सुशोभित हैं। 
आज़ानुलम्बित काहु भुज़बन्ध ( बाजूबन्द) -से विभूषित 
हैं। उन्नत विशाल कंधोंकी शोभापर तो बलिहार है! 
विकसित कमल-जैसी हथेली, कमलदल-जैसी नखश्रैणी-- 
में चित्तको चुरा ले रहे हैं। कनक-कह्नणोंकी शोभा 
विचित्र ही है। यह सुन्दर नाभिकेप | उसपर रोमरेखा ! ! 
ओह ! देखकर ठीक प्रतीत हो रहा है, मानों यह नाभि 
नहीं, अमृतकुणड है; यह रोमरेखा नहों, पत्रगशावक 
£सौंपका बच्चा) है; अमृतपान करनेके लिये अमृतकुण्डमें 
उतर पड़ा है। रे मन | श्रीहरिके उदरपर उदय हुए इस 
त्रिवलीका सौन्दर्य तो निहार ! अरे |! मन तो साख कपट 
छोड़कर इन त्रिबलियोंमें हो विलीन हो गया । क्यों न 
हो, यहाँ तो क्षण-क्षणमें नव-नव शोभाका प्रस्तार जो 


हो रहा है। यज्ञोपवीतक़ी ज्योति जगमग कर रही है। 
ओह! म्रीहरिकि नील कलेवरपर पौताभ अज्ञोपवीतकी 
शोभाने तो दामिनीसमन्वित सधन धटाकों भी हरा 
दिया। प्रीताम्बर दुकुल, प्रीत धोती-इनकों किससे 
उपमा दें? झुवर्ण तो इनके सामने सर्वशा कूपहीत है| 
कटि-देशमें मणिजटित किड्टिणीकी लड़ियाँ झूल रही 
हैं: इनसे रुभिर शब्द हो रहा है, मानो मनोहर हंसश्रेणी 
कलरव कर रहीं हो। पीन पिंडलियोंने त्ो ज्योति 
बिखेरनेका प्रण ले रखा है और इन गुल्फों (एड्रीके 
समीपकी गाँठ) - की गठन तो देखो | पतले हैं, अत्सन्त 
सुकोमल हैं; इनमें किस्जित्‌ कम्पन भी हो रहा है | ओर! 
ये तो जैसे अपनी अधीनता घोषित कर रहे हों! 
'पिंडलियोंके नीचे हमारा निवास है, इसीलिये हम 
पतले हैं, कोपल हैं, कम्पित हो रहे हैं।! अब पड़जकोशकी 
शोभा धारण किये हुए, समस्त दुःखट्न्द-हरणशील 
चरणोंकी ओर देखो | और ये दस चरणनख-ओरे ! ये तो 
देस चन्द्र हैं| देखते नहीं, निर्मल ज्योत्स्ा फैली हुई है | 
जय हो! ध्वज, बज़, गदा, यत्र आदि चिह्नोंसे चिह्वित 
श्रीहरिके चरणतलकी जय हो !! जिनसे स्वर्भन्दाकिनीकी 
ब्रितापनाशिनी, शापमौचनी, पालकविदारिणौ श्राग निर्गत 
हुई। जिन चरणॉको शेष-सनकादि निरन्तर बन्दना 
करते हैं, जो श्रुति-सरस्वतीदेवर्षिके लिये आननन्‍्दस्तोत 
हैं, अज-महेशके ध्यानधन हैं, उन हरि-चरणोंकी 
जय हो |! | 

- ज़जेश्वर अपनी इसी उपर्युक्त इष्ट मूर्तिकों आज 
अचानक ध्यान-पथमें पाकर पुलकिंत हो रहे हैं; किंतु 
ध्यान करते-करते ही उन्हें यह अनुभूति होने लगती 
है कि मेरी यह इृष्ट मूर्ति ठीक वहाँ, उस स्थानपर है, 
जहाँ ब्रजरानीके पार्श्व देशमें मेरा पुत्र अवस्थित है, 
नहीं-नहीं यहं मूर्ति मानों मेरे पुत्रेके अड़ोंमें ही अद्धित 
है। इसके साथ हो नन्दरायको ऐसा भान होने लगा कि 
मानों हृदयके अन्तस्तलमें मधुमय कण्ठसे, हँस-हँसकर 
कोई कह रहा हो--' गोपेन्द्र ! तुम तो पुत्रकों इश्ठदेवके 
चरणोंमें निक्षेप करने आये थे; पर तुम्हारे पुत्रने तो 
इष्टदेवकों हीं अपने मुखगमें निश्चिप्त कर रखा है, आँख 
खोलकर देखों तो सहो।' बस, सचमुच उसी क्षण 


ओर देखते हैं। उन्हें दोखा--इृष्टदेव वहाँ नहीं हैं !। 
'बजरानी | ब्रजरानी | | इष्टदेव क्या हो गये ?'-. 
चबजेश्वर जोरसे पुकार उठे | यशोदारानी नेत्र बंद किये 
शालग्रामजीसे नीलमणिके लिये कल्याण-भिक्षा माँग 
रही थीं। नन्दरायकी उद्ठिग्रताभरी पुकार सुनकर वे भी 
आँखें खोलकर इधर-उधर देखने लगती हैं। सहसा 
एक साथ ही नन्ददम्पतिकी दृष्टि श्रीकृष्णचनद्गबके उभरे 
हुए कपोलोंको ओर आकर्षित हो जाती है।  हैं। कहीं 
श्रोकृष्णने ही तो नहीं“ ।' कहत्ते-कहते ज़्ज़राज 
आसनसे डठ पड़ते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके समीप चले 
आते हैं। यशोदारानी भी शड्लित-सी हुर्ड सोच रही हैं 
कि कहीं मेरे नीलमणिने शालग्रामजीको उठाकर 
मुखमें तो नहीं:रख लिया ? फिर तो महान्‌ अनर्थ हो 
गया""””'। जननी श्रीकृष्णचन्द्रका चिद्रक अपने 
हाथपर लेकर, उसे किश्चित्‌ ऊँचा करके देखने लगती 
हैं। देखनेपर संदेह और भी दृढ़ हो जाता है। 
'नीलमणि ! मेरे लाल! तू अपना मुख खोलकर दिखा 
तो दे।'-- जननीने चुचकारकर कहा। ब्रजेशकों तो 
सर्वथा निश्चय हो चुका था। अत: उन्होंने अपना 
दाहिना हाथ श्रीकृष्णचद्धके अधरोंके समीप लगा 
दिया-- इस आशड्ासे कि बालक कहीं भयभीत 
होकर शालग्रामजीकों उगल दे तो बे पृथ्वोौपर गिर 
जायेगे; हाथ सामने रहेगा तो ये मेरे हाथपर ही गिरेंगे। 
किंतु श्रीकृष्णचन्द्र न तो उगलते हैं न कछ बोलते हैं; 
केवल मात्र बाबाकी ओर देखते रहते हैं। अस्त- 
व्यस्त-से हुए ज्जेश प्रार्थना करते हैं--'जगजन्नाथ | 
रक्षा करो, इस अन्नोध् बालकके द्वारा अक्षम्य अपराध 
बन गया है; इस अपराधका प्रायश्षित्त मैं करूँगा। 
प्राणीके समस्त कमोके साक्षीभूत तुम्हारे ही रूप-- 
सूर्य, क्षग्रि, ऑकाश, वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्र, संध्या, 
शत्रि, दिन, दिशाएँ, जल, पृथ्वी, कॉल एवं धर्म-- 
सुर्योंउग्रि: सं मरुद्भाव: सोम: संध्याहनी दिशः । 
के कु: कालो धर्म इति होते दैहास्य झ्ाक्षिण: ।। 
( श्रीसमद्भा० ६। ६। ४२) 
' इन देवोंके समक्ष मैं निश्चय कर कह रहा हूँ कि 


क्‍ श्रीकृषालीलाका चिन्लमग विमिखी 


ब्रजेशकों आँखें खुल ही जाती हैं तथा वे सिंहासनकी | मेरे द्वारा अब तुम्हारा अखण्ड स्मरण ही होगा। इस 


स्मरणके फलस्वरूप मेरे इस पुत्रकी सभो अभिष्टॉसे 
रक्षा होती रहे, में इतना ही चाहता हूँ।' ननन्‍्दरांय कातर 
होकर पुत्रके मुखकौ ओर देखते हुए इसीकी बारंबार 
मन-ही-मन आवृत्ति करने लगें। ठीक इसी समय 
श्रीकृष्णचद्ध खिलखिलाकर हँस पड़े। मानौ-- 
हासो जनोन्मादकरी ख्र मारा दुरन्तसगों भरदपाड़मोक्षः ॥ 
(ओमद्भधा० २। १। ३१) 
' श्रीहरिकी जगन्सोहिनी माया हो उनको मुसकान 
है। यह अनन्त सृष्टि उसी मायाक्ता हो कटक्ष-विक्षेप है।' 
“इस उक्तिका एक निदर्शन ब्रजेशको दिखानेके 
लिये स्वयं अघटघटनापटोयसी योगमाया ही श्रीकृष्णचद्धके 
बिम्बाधरकों ओटसे हँस पड़ी हों, हँसकर कह रही 
हों--' ब्रजेश । चिन्तित मत हो, तुम्हारे पुत्रका अनिष्ठ 
करनेको सामर्थ्य किसीमें भी नहीं; कर्मसाक्षी सूर्य, 
वह, वियत्‌ मरुतू आदि तो तुम्हारे पुन्नके मुखमें हैं !' 
हुआ भी यही । हँसते हुए श्रीकृष्णचनद्रके मुखमें 
शालग्रामजी ब्रजेशकों दीख जाते हैं। श्रीकृष्णचन्द् 
अपनी ननहीं-नन्‍हीं अद्जभुलियोंसे शालग्रामजीको मुखसे 
निकालकर बाब्ाके हाथपर रख देते हैं। इधर इृष्टदेव 
तो हाथमें आ गये और उधर श्रीकृष्णचन्द्रके मुखमें 
ब्रज़ेशकों एक अद्भुत दृश्य दीखने लगता है--अरे! 
अरे! यह क्या! यह वैचित््य! यह महान आश्चर्य ! मेंरे 
पुत्रके मुखमें तो त्रिभुवन-- समस्त जगत स्पष्ट वर्तमान 
है। -- ब्रजेश दंग रह गये | उत्तकी वाणी रुद्ध ड्ो गयी। 
से कुछ भी बोल न सके-- 
बदन घस्तारि सिला जब दीन्‍्ही, तीनौ स्ोक दिखाये। 
मसूर निरखि पुख नंद चक्तित भा, कफु बच्चन लहिं आये। 
यशोदारानीकों यह पता नहीं कि व्रजराज ऐसी 
लीला देख रहे हैं। बे तो इतना ही देख रही हैं कि 
होकर आँख फाड़े हुए जे मेरे नीज़मणिकी ओर 
एकटक टेंख रहे हैं। जे तो यह समझ रही हैं कि 
इष्टदेवके अपमानसे ब्नजराज किश्ञित्‌ क्षुत्-से हो गये 
हैं। इसीलिये परिस्थितिकों गम्भीरता मिटानेके भावसे 
वे कहने लगती हैं--' व्रजैश ! अब देर मत करो, शीघ्र 
शुद्ध जलसे ज्ञान कराकर इन्हें सिंहासनपर विराजमान 


हि सजेश्वरकों श्रीकृष्ण के मुखमें अखिल बिश्वका दर्शन आज 


करो।' पर ब्रजेशक्रे कानोंमें तो वे शब्द पहुँचे डी 
नहीं। हाँ, श्रीकृष्णचद्ध जननीका अज्जलल हिलाकर 
शक बार एन: हँस पड़े। हँसो ठोक वैसी हो है, वहीं 
है जिसके अन्तरालसे अभी- अभी प्रजेशके विश्वदर्शनकी 
अनुभूति निकली धी; पर इस बार वह कुछ नवीन 
अनुभव देने--नहीं, अनुभूतिको समेटने आयी है। 
कास्तवमें क्षणभरमें ही व्रजेशकों इस विश्वदर्शनकी 


सर्वथा विस्मृति हो जाती है। श्रीकृष्णचन्द्रमें कुछ 


विशेषता भी है, यह बात उनके स्मृति-पथसे बिलकुल 
उत्तर जाती है। 
योगमायाने यद्यपि यह जना तो दिया कि ''ब्नजेश ! 

अभी अर्चनाके समय तुम जिन परमात्माकी, आदि 
पुरुषक्ी महिमा गान कर रहे थे-- 

सहल्लशीर्षा पुरुषः सहस्वाक्ष: सहस्तपात। 

स॒ भूर्ति विश्वत्रो कुत्यात्यतिष्ठृहशाडुलम्‌॥ 

एतावानस्थ प्रहितातों ज्यायांश पृरझुच:। 

पादोडस्य विश्वा भूतानि प्रिपादस्थामृतं दिखि॥ 

जिधादूर्ध्क उद्दैत्पुरूष: पादौउस्वेहाभस्त्‌ पुना:। 

तत्तो विष्यकू व्यक्रापत्‌ू साशनानशने अभि॥ 

वस्माद्‌ विराडजायल विराज़ों अधिपृरुष:। 

स॒ जातो अस्थरिच्यत प्रश्माद्‌ भूमिमथों पुरः॥ 

“उन परमात्माके सहस्नों-अनन्त मस्तक हैं, सहस्त--- 

अपरिमित नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, सहस्न-- असंख्य 
पाद आदि कमेंन्द्रियाँ हैं, वे सर्वान्तर्यामी हैं, समस्त 
ब्रह्माण्डोंकी भूमिको सब्च ओरसे ज्याप्त करक्रे स्थित हैं 
तथा साथ हो इससे दस अंगुल ऊपर भी हैं-- 
ब्रह्माण्डमें प्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। भूत- 
बर्तमान-भश्रिष्यकालसे सम्मन्ध रखनेयाला समच्त 
जगत इस पुरुषकी ही महिमा है, ईस परमात्माकी ही 
विभूत्तिविस्तार है; उसका स्वरूप इतना ही नहीं, वह 
तो इस ब्रह्माण्डमय विराट्से भी बहुत अधिक विशाल 
है। प्रपक्षके अन्तर्गत तीनों लोक तो उसके एक पादमें 
अवस्थित हैं-- उसके चतुर्थाशर्में ही समाप्त हो जाते हैं; 
अभी स्ीन पाद और अवशिष्ट रह जाते हैं। यह 
त्रिपादस्वरूप अमृत है-- अविनाशी है तथा वह अपने 
स्वरूपमें ,ही स्थित है। यह त्रिपादपुरुष ऊपर उठा 
हुआ है-- यह अज्ञानसम्भृत संसारसे सर्वधा पृथक है, 


सांसारिक गुण-दोषोंसे सर्वथा अछूता रहेकर ऊँची 
स्थितिमें बिगजित है | उसका एक अंशमान्न मायाके 
सम्पर्कमें आकर यहाँ जगत्‌के रूपमें उत्पन्न हुआ; फिए 
वह जड़-चेतनमयी विविध सृष्टिके रूपमें स्वयं ही 
फैल गया। फैलकर सब ओर व्याप्त हों गया। उस 
आदिपुरुष परमात्मासे ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई | ब्रह्माण्डपर 
उसका एक अभिमानी पुरुष प्रकट हुआ वास्तयमें तो 
परमात्मा ही ब्रह्माण्डकी रचना करके स्वयं ही 
जीवरूपमें उसमें प्रविष्ट हो गया। वही जीव ब्रह्माण्डका 
अभिमानी देवता हुआ। वहीं विराट्पुरुष पुनः देव, 
तिर्यक, मनुष्य आदि अनेकों रूपौंमें प्रकट हुआ। इसके 
पश्चात्‌ उसने भूमिको उत्पन्न किया, फिर जीवशरीरोंकी 
रचना कौ |' 

--इस प्रकार मन्त्रोचारण करते हुए जिनके चरणोंमें 
पूजोपचार अर्पण कर रहे थे, “वह परमात्मा, वह 
आदि-पएुरुष यह तुम्हाण पुत्र ही है।' किंतु ब्रजेशके 
वात्सल्यस्तिः्ध हृटयमें इस तत्त्वके लिये स्थान कहाँ। 
यह तो ब्रजेश्वरके मनमें क्षणिक भावान्तर उत्पन्न करनेके 
लिये, उनके हृदयमें नित्य प्रत्नाहित चात्सल्यसिन्धुकों 
तरज्जित करनेके लिये एवं लीलाक़मको नियन्त्रित रखनेके 
लिये योगमायाने ऐश्वर्यका एक चित्रपट बीचमें मिला 
दिया। अन्यथा वे पहलेसे जानती हैं कि ज़ज़ेश्वरको 
इस ऐश्वर्यकी आवश्यकता नहीं, वे कभी इसे लेंगे भी 
नहीं। अस्तु। 

शालपग्रानदेवकों पुन; जलसे नहलाकर पूर्च्रत्‌ 
विभूषित॒कर द़जेश उन्हें सिंहासनपर पधरा देते हैं। 
प्धराकर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहते हैं--'मेरे लाल! 
शाज्षग्रामज़ीकों तू माथा टेककर प्रणाम कर ले।' 
श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करते हैं | शद्भुजल लेकर त्रजेश 
श्रीकृष्णचन्द्रपर कछिड़क देते हैं। श्रीकृष्णचन्द्र धोती 
पकड़कर हँसने लगते हैं | फिर तो ज्जेश सब कुछ 
भूलकर उन्हें हृदयसे लगा लेते हैं। वास्तवमें श्रीकृष्णचन्द्र 
चाहे कुछ भी क्‍यों न हों, न्नजेशकी दृष्टिमें तो वें 
अनादिकालसे उनके पुत्र हैं, अनन्तकालतक उनके पुतन्न 
ही रहेंगे-- 
हँसत गोपाल नंद के भार, नंद सरूप ने जान्सों। 
निर्गुन ब्रह्म स़गुन लीलाधर, सोई स्ुुत करि मान्यो॥ 
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हाऊ-लीला 


उपयुक्त उपसा न पाकर संकुचित सरस्वती 
लीलादर्शों कविक्रे हृदयमें इतना ही कह सकीं-- मानों 
एक हंस हो और एक मयूर; हंसने तो अपने चारु 
'चल्लुसे मोती उठाकर मुखमें रख लिया, मयूरने पत्रगीकों 
पकड़ लिया-- इस प्रकार दौद़कर बलरामने ब्रजग़नीकीं 
नासिकापर सुशोभित मोती (बुज्ञाक)-कों पकड़ा एव 
श्रीकृष्णचन्द्रने पीठपर बल खाती हुई वेणीको । दोनों 
भाहयोंने जननीको त़त्क्षण गृहकार्य स्थगित कर देनेके 
लिये विवश कर दिया। दो बार हों चुका, दोनों 
माखनरोटीके लिये जननीकों पुकार रहे थे। जननी भी 
पुकार सुन रही थीं, किंतु इस मधुर आइ्वानसे झरते हुए, 
सुधारसका आस्वाद लेती हुई--' देखें, ये दोनों उत्तर 
न 'पानेषर क्या करते हैं इस भावसे-पझूठ-मूंठ ही 
कामका बहाना करके विलम्ब कर रही थीं। जननीकी 
यह उपेक्षा राम-श्याम सह नहीं सके, समीप जाकर 
इस प्रकार पकड़कर उन्हें काम करनेसे रोक दिया। 
दूर खड़े प्जेश्वर पुत्रॉँकी यह छवि देख रहे हैं, 
आनच्दसे लोट-पोट हो रहे हैं। पत्नोंके द्वारा रुद्ध 
अत्यन्त पृण्यशालिनी व्रजगनीके अन्तस्तलर्म भी आनन्दको 
धारा बह चलती है। ओह! बजे श्वरि | सचमुच तुम्हारे 
वे अनन्त पुण्यपुझ कैसे, किस जातिके हैं, जिनका यह 
पुरस्कार तुम्हें आज़ मिल रहा है? 
होठ शैया शैया पै पोगत, दें री गैया, प्राज़न रोठी। 
सुनत्त भावती छात सुतन की, झ्ुठई धाम के काप्त अगोटी॥ 
शल जू गहाँ नॉसिका-पोती, कार कुँशर गहि दृव करि खोटी। 
. पानी ईंस पोर भ्रथ लीके, कयि उपमा खरने कक छोटी॥ 
यह छश्ि देख नंद-मन आनँद, अति सुझ हँसत जात हैं लोटी | 
सूरदास मन प्रुद्चित जसोदा, भाग जड़े कर्मने की मोटी॥ 

जननीने काम छोड़कर दोनों पुत्रोंकी एक साथ 
गोदमें उठा लिया और वे उच्हें अन्तर्गृहिमैं ले गयीं। 
दोनोंके हाथोंपर सुन्दर सुपक्न रोटी एवं एक-एक 
उज्ज्वल नवनीतभिण्ड रख दिया। फिर जो कृष्ण- 
बलरामके आनन्दकी सीमा नहीं। बलराम तो रोटी पाते 


हो आनन्द-क्ोलाहल करते हुए रोहिंणीज़ीके पास 
दौड़ गये तथा श्रीकृष्णचन्द्र वहीं जननीके सम्मुख 
बैठकर सुख-निमग्न-से हुए माखनमण्डित शेटीकी 
ओर देखने लगे | विकसित अरबिन्द-जैसी हथेली है, 
लस्रपर रोटी रखी है एवं रोटीपर शुभ्र शशधरके सप्तान 
उज्ज्वल वर्ण नवनीतखण्ड है--नहीं, नहों, स्थयं 
गगनचन्द्र ही मानो श्रीकृष्णचन्द्रका स्पर्श पानेके लिये 
रवि-किरणोंकी चादरमें अपनेको किपाये रोटीपर उस 
रूपमें उतर आया है; किंतु यहाँ आते ही वह सोचने 
लगा--' क्या यह श्रीकृष्णचन्द्रकी हथेली है? नहीं, 
हथेली नहीं, यह तो विकसित अरबिन्द है।' फिर तो 
चन्द्रको स्मृति हों आयी--' अरे! अरविन्द तो मेरा 
सनातन शत्रु है, उसे तो मेरा मुख्य सुहातां नहीं; 
संध्याका अनुगमन करते हुए जब-जब में दिवपभर्मे 
उतरा हूँ तब-तजब इसे निर्मीलितनेन्र ही मैंने पाया; कभी 
इसने मेरा स्वागत नहीं किया, फिर में इसका मुख बयों 
देखें।' यह सोचकर ही चन्द्रने नेत्रॉपर ढक्कव लगा 
लिया; यह रोटी नहीं, मानों नवनीतरूप चन्वके नेश्रोंपर 
लगा हुआ ढक्कन है-- 
डरि कर राजत पमाखन रोटी)! 

मनु वारिज ससि बैर जानि जिय गहाँ सुधा सस धौटी॥ 

अस्तु, श्रीकृष्णचनद्र अपने अम्बुजकोष-सदृश 
मुखको खोलकर धीरे-धोरे माखनरोंटीं मुखके भीतर 
ले जाते हैं तथा उल्लासभरी दृष्टिले जननोकी ओर 
देखने लगते हैं| यह शोभा भी अनुपम ही है। एक 
बार पुन: बाग्वादिनी ( सरस्वतो)-का प्रयात् व्यर्थ हो 
जाता है; वे समुंघित तुलना दँढ न सकी, पर कुछ पी 
कहे बिना रहा नहीं गया, सर्वथा मोटी उपमा ही उनके 
मुखसे चरबसे निकल गयी-- 
प्रेली सजि मुख अंशुज भीतर, उपर्णी उपमा मोटी। 
प्रनु बराह भूधर सह पुदमी श्री दसन कमी क्ोटी॥ 

जो हो, गेटीका अष्टरमांशमात्र भोजन कर अवशिष्टमेंसे 
कुछ अंश तो श्रीकृष्णचन्द्रने वहीं फेंक दिबा तथा 


कुछ हाथमें लिये बलगशमको पुकारते हुए रोहिणी 
मैयाके पास दौड़ चले | द्वार॒पर ज्रजेश्वर प्रतीक्षा कर रहे 
थै-- मेरा ज्जाल माखन-रोटी खाकर अब आता ही 
होगा। प्रतीक्षा पूरी हुई। श्रीकृष्णचन्द्र आये तथा 
बाब्राकी धोती पकड़कर कहने लगे--' बाबा | तुमने तो 
अभी कलूेबा ही नहीं किया और मैं दो बार माखन 
खा आया। क्या तुम्हें भूख नहों लगती ?' उनके यह 
कहत्टे-कहते ही दोनोंका आनन्द उमड़ा, दो धाराएँ दी 
ओरसे बह. चलीं--द्रजेशके नेत्रोंसे अश्रुजलके रूपमें, 
श्रीकृष्णके श्यामल अद्जभोसे नृत्यके रूपमें। अपने नेत्र 
पॉंछते हुए बाबा देख रहे हैं तथा श्रीकृष्णचन्द्र नृत्य 
कर रहे हैं। नग्न नौल अज्ञोंसे ज्योति झर रही है, 
बन्धूकवर्ण अधरोंपर हास्य है, जननीके द्वारा स्लेहसे 
सवारी हुई अपनी चोटीपर हाथ रखकर उल्लापमें भरे, 
समस्त अज्भोंको नचाते हुए वे नाच रहे हैं। नजनीतसिक्त 
होकर, श्रीकृष्ण-अधरामृतमें स्नानकर, बहाँ बहती 
हुई आनन्दधाराके तठपर रोटीका एक ट्रक भी शान्त 
पड़ा है-- 
नगनें गात झुप्तकातः तात ढिग नृत्य करत गह़ि चोटी। 
सूरण प्रभु की लो जु जूठनि लारनि ललित लपोटी॥ 
नाचते हुए ही श्रीकृष्णचद्ध बलरामकी ओर चल 
पड़ते हैं, फिर बलरामको साथ लेकर सैकत-पुलिनकी 
ओर | गोपसखाओंकी मण्डली जुड़ते देर नहीं लगती। 
आगे-पीछे दौड़कर सभी पुलिनके समीप तमालवनमें 
एकत्र हों जते हैं तथा वृक्षोंकी शीतल छायामें फ्रीड़ा 
प्रारम्भ होती है-- 
जह्ाथ तारी देत भाजत, सके करें कॉरे होड़। 
खरगे हलधर, स्थाप, सुपर जनि चोट लागे गोड़॥ 
तब कड्ौं में टीरि जानत, यहुत अल मो गात! 
मेरी जोरी है सछ्रीदामा, हाथ गोरे जात॥ 
उठे ओऔलि तके आओऔदासा, जाहु तारी यारि। 
आगे हरि पाछें शभ्रीदामा, धरवौ स्थाम हँकारि॥ 
जांनि के मैं रहौँ ठाढ़ों, छुअत कहा जु योहि। 


लिये तो श्रीकृष्ण-अदर्शनका यह काल कोटि युगके 
समान हो चला। यदि कुलदेव नारायणकी 
परिचर्याव्यवस्थाका भार ब्जरानीपर न होता तो जे 
छायाकी भाँति केवल पृत्रका अनुसरण ही करती 
रहती। 'इस सेवाका भार मैं किसपर सौंपूँ, न जाने कब 
कौन-सी जुद्धि रह जाय। मेरे कुलका, मेरे नीोलमाणिका 
मड़ुल तो एकमात्र नारायणकी प्रसन्नतापर ही निर्भर है; 
उनकी यत्किश्नित्‌ सेवा भी मैं दूसरेसे कराऊँ यह तो 
कृतघ्नताकी चरम सौमा हों जायगी।--ये विचार हीं 
ब्रजरानीको रोक लेते हैं। रोक लें, नीलमणि मनमें तो 
निरन्तर नाचते ही रहते हैं। कई बार तो जननी 
नौलमणिकी मानसिक मूर्तिमें ऐसी तन्मथ हो जाती हैं 
कि उसे सर्वधा सच्च मानकर उसीसे सुख्ी-दुखी हों 
जाती हैं। कलकी ही तो जात है। ग्रीष्मके आतपने 
एक क्षुद्र बवंडरका संचार कर दिया, तरुश्नेणी एक 
बार वेगसे हिल गयी। नन्दरानीके मनपर नाचते हुए 
भीलमणि एवं इस घायु-प्रवाहका संयोग हो गया। 
साथ ही सजातीय उपकरण पाकर अन्तक्षेतनामें 
तृणावर्त द्वैत्यकी संचित स्मृति भी ऊपर उठ आयी । 
बस, फिर तो नन्दरानी सत्यक्नों भूलकर तृणाबर्तका 
उत्पात उसी कमसे प्रत्यक्ष देखने लगीं। जननीके 
नेत्रोंके सामने एक बार वहीं दृश्य नाच उठा-- 
अकास॑ भूमि धूरि पूरि खृच्छ चूरि है गये। 
प्रचंड र्धुधकाल सौं दिसा जिभाग छजे गये॥ 
अछडुश दृष्टि दुष्ट देह पृष्ठ बीज देखिये। 
अधत सब्द को को गरज़ गाज लंखिये। 
अभीर भीर पीर ञ्रौं सपीर धेनु जाल में॥ 
अकाल ग्वाल देखि के विडाल ग्वाल बाल मेँ॥ 
निहारि बाल रूप कों सर्व दृर है गयी। 
प्रकोपषि नंटलाल को उठाड़ ब्योम ले गयाँ॥ 
तथा जननी 'हाय-हाय' करके दौहीं। किंतु 
समीपमें ही खेलते हुए श्रीकृष्णचन्द्र ठीक उसी समय 
वहाँ आ गये और बोल उठे-' री मैया! मेरी गेंद 


सूर डरि सी सख्या सौं, मनहिं कीहहों कोहि। | उद्यानके सरोबरमें गिर गयी, तू दूसरी गेंद दे दे।' इस 
इधर आधो घड़ी भी नहीं हुई है, किंतु जननीके |#्वर्िस अमृतकी धारा बह चली, धारामें जननीका 


भ्रीकृशालीलाका चिन्तन 
|. जि! हि। हज कह] | 


मिथ्या स्वप्न बह गया, नोलमणिकों हृदयसे लगाकर 
जननी पुलकित होने लगीं। इसी प्रकार कभी-कभी 
श्रीकृष्णके बाहर खेलने जानेपर अतोतकी स्ुखमयी 
स्मृति भी सजातीय उद्दीपन पाकर जननीके मनमें ऐसी 
गाढ़ी हो जाती है कि जननी अनुभव करने लगती हैं, 
मानो इसी क्षण वास्ततमें यह हो रहा है। इतना ही 
नहीं, तदनुरूप चेष्ठा करने लगती हैं। अभी उस दिनकी 
बात है, वैशाखी अष्टमी थीं; ज्नेजसुन्दरियोंसे परिवत 
होकर अजयनी अपराजिता-पूजन कर रही थीं। इस 
अष्टमीकी भावनाने ब्रजसुन्दरियोंमें भाद्रपद-अष्टपीकी 
स्मृति जगा दी; पूजाके बीचमें हो वे सब जोड़ने लगीं 
कि श्रीकृष्णचन्द्रकी द्वितीय वर्षगाँठमें कितना विलम्ध 
है। बे दिन मिन रही थीं और ब्रजरानीके नेत्रोंके समक्ष 
प्रथम वर्षगाँठ नाच रही थी। क्षणभरमें ही ब्नजेश्वरीकी 
वृत्ति जन्म-महोत्सवके समीप जा पहुँची और उसमें 
ऐसी डूबी कि यशोदारनी अपनेकों उस समय 
प्रसृतिगहमें बैठी अनुभव करने लगीं। वे देख रही 
थीं-- मड्रलसाजसे सजी-- विविध श्ुज़्ार धारण किये 
सहस्त-सहस्र क़जसुन्दरियोकी अपार भीड़ उमड़ी आ 
रही है, मेरे नवजात शिशुकों देखने आ रही है- 

म्रुनि पसिसूु पिय प्यारी, नंद्र के धाम धारी। 
करे गड़ि भरि भारी स्ौज आनंद धारी॥ 
उनमद गति राजैं, मत्त मातंग लाजैं। 
पसनिगगन पट साजें रंग साँधे बिराजें॥ 
मृदू तन बर बेली, संग सोहें सहेली। 
भुज भुज गहि झेली, क्राम की कोक चेली॥ 
मदन कल कला-सी, अंग स्ोभा प्रकासी। 
छश्चि तड़ित लता-सी, सोइती मंद इहाँसी॥ 
सुख बस मुख खोलें, जातु राकेस जोलें। 
मधुकर मधु डोलें, कंज के कोस मोलैं॥ 
उर भरि छबिसाला, मंद्रतोी पुक्तमाला। 
मुखरित सुरजाला,  किंकेनी रत रसाला॥ 
कटदि तर चजुत्ति दैनी, डोलती चआारू शबैनी। 
कल रख पिक खयैनी, गीते गायेँ सुनैनी॥ 
झल झल झल सोहें, देखि को हैं न मोह! 


धुनि सुनि मुनि छोहें, मंजु मंजीर जोहँ॥ 
चलि सुबन 'मिहारों, चंद सोभा उन्यारौं। 
उन मन धम बारी, चित्त छोड़े न प्यागे॥ 
इकटेक मुख रहें, नैेन और न चाँ। 
फिरि फिरि अंबगाहँ, रूप पाये न थाँ॥ 
रोहिणी बहिन! प्रसूतिंगृहका द्वार सर्वथा उन्सुक्त 
कर दो, इन सबको जी भरकर मेरे पुत्रको देख लेने 
दो-- ब्रजरानी पूजा छोड़कर यह बोल उठों। गोपसुन्दरियोंने 
उठाकर हँस दिया, फ़िर भी ब्रजेश्ररीकों ज्ञान नहीँ; 
पूजासम्भार हाथोंमें लिये शान्त बैठी हैं, मानो गोदमें 
पुत्रको लिये बैठी हों। पूजा स्थगित हो गयी; गोपिकाओंको 
कोई उपाय न सूझा, जिससे वे यशोदारानीको जगायें। 
आखिर हँसती हुई रोहिणीजी दौड़ी गयों, दूँढ़कर, 
प्रीकष्णचद्धको खेल छुझ्कर ले आयी; उनसे पुच्रकारकर 
कहा-- ' बेटा नीलमणि | देख, तेरी मैया पूजासे रूठो 
बैठी है; त्‌ ठोड़ी पकड़कर मना ले, मेरे लाल !* 
रोहिणी मैयाकी बात मानकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने 
धूलिधूसरित अज्ञोंको जननीके वक्षःस्थलपर डालकर, 
चिब्रुक पकड़कर बोले--'री मैया! तू पूजासे क्‍यों 
रूठी ?' अब जाकर कहीँ मैयाको वस्तुस्थितिका भान 
हुआ | से भी हँस पड़ीं। फिरसे स्नान कर पूजामें लगीं। 
अस्तु, यह श्रीकृष्णस्म॒ुत्ति ही--जिस समय मैया अत्यन्त 
आवश्यक कार्यमें, जो कार्य उनके बिना हो ही नहीं 
सकता, उसमें लगी रहनेके कारण श्रीकृष्णसे अलग 
रहती हैं, उस समय-- उनके जीवनका आधार है। 
अवश्य ही रह-रहकर जब यह स्फुरण होता है कि 
मेरा नौललमण्यि मेरे समीप नहीं है, तब प्राणोंमें टीस- 
सी चलने लगती है। इसीलिये कितनी बार नीलमणिको 
मनुहार करते हुए मैयाने उन्हें समझाया भी है-- 
इन आखियति आगें ते मोहन, एकौ पल जनि होडु नियारे। 
हों बलि गई, दरस देखे बिनु, तलफत हैं नैननि के तारे॥ 
औरौ सखा बुलाह आपने, ड्र्हिं आँगन खेलौ मेरे बारे। 
निरखाति रहीं फनिय की मनि ज्यों, सुंदर खाल्न-विनोद तिहाो॥ 
मथु, मेत्रा, पक्रवान, मिठाई, व्यंजन खाटे, मीठे, खागे। 
सूरस्थाम जोड़-जोड़ तुम चाहौ, स्ोड़-सोड़ म्गेंगि लेहु मेरे खारे॥ 


जाऊ-लीजा 


किंतु चबञ्जल श्रीकृष्णचन्द्र बाहर चले ही जाते हैं। 
जननी भी कुलदेव नागायणकी सेवाक्रों, कभी-कभी 
अन्य कतिपय आवश्यक क्रार्यॉंको अपना परम कर्तव्य 
भानकर उन्मनी-सी हुई यथार्िधि पूरा तो कर लेती 
हैं, पर कार्य पूरा हुआ कि बस, अजातपक्ष शावकके 
ध्यानमें निमग्र, नीडकी ओर बेगसे उड़ती हुई कपोतीकी 
भाँति अपने नोलमणिको डूँढ़ने-देखने चल पड़ती हैं। 
आज भी नीलमणि खेलनेके लिये कालिन्दीको ओर 
चले गये हैं, जननी भी नारायण-सेवाका कार्य करके 
'डधर ही चल पड़ती हैं। शीघ्रतावश सिरसे अज्ञल 
उत्तकर कंधपर आ गया है, वेणी स्खलित हो रही 
है, पर उन्हें कुछ पता नहीं। तोरणट्वारके समीप 
संनन्‍द-पत्नी मिलती हैं, पूछती हैं-- ' बहिन ! इस प्रकार 
असल्त-व्यस्त हुईं कहाँ जा रही हो?” किंतु जननीको 
अवकाश कहाँ कि ठहरकर उत्तर दें। चलते-चलते ही 
कह देती हैं-. 

खेलन कौ हरि दूगि गययौ री। 

संग संग धावत डोलत हैं, कह धौं बहुत अबेर धयौ री॥ 

उद्यानसे उस पार तमालतरुके नीचे विशाल, 
वृषभ, जम्बी, दैवप्रस्थ, वरूथए आदि वयस्योंसे सुरक्षित 
रहकर बलराम, दाम, सुदाम, वसुदाम, श्रीदाम आदिके 
साथ मेरा नीलमणि शान्तिपूर्वक खेल रहा है-- यह 
देखकर ज़ननीका हृदय शीतल हो जाता है। जननीके 
स्तनोंसे दूध झरने लगता है। वे दौड़कर श्रीकृष्णचन्द्रको 
इृदयसे लगा लेती हैं। श्रीकृष्णचन्द्र भी आज गोॉंदमें 
शीघ्र ही चले आते हैं; क्योंकि आज वे सखाओंसे 
खेलमें किज्लिंत रूठ गये हैं। जननी एक बार वनकी 
ओर देखती हैं, फिर नन्दप्रासादके शिखरपर अवस्थित 
कलशकी औओर। ओह ! खेलता हुआ नीलमणि आज 
इतनी दूर आ गया। आगे सघन वनस्थली है, न जाने 
कोई हिंस्नजन्तु इसमें घुस आया हो तो ? जननी सन- 
ही-मन काँप उठती हैं। ते सोचती हैं, नहीं, नहीं, चाहे 
जिस उपायसे हो, इसे इतनी दूर आनेसे रोकना ही है| 
तत्क्षण मैयाकों एक युक्ति भी सूझ जाती है। वे भयकी 
मुद्रा बनाकर बोल उठती हैं-- 


दूरि छैलन जनि जाहु लला मेरे, बन में आये हाऊ॥ 
अच्छा! बनमें 'हाऊ' आया है! श्रीकृष्णचन्द् 
जननीकी बात सुनकर हँसने लगते हैं तथा हँसकर 
पूछते हैं-- मैया! 'हाऊ' को किसने भेजा है? 
तब हँसि खोले कान्हर मैयां, कौन पठाये ड्राऊ। 
जननीने मनं-ही-मन स्ोंचा-- मेरी बातका पूरा 
प्रभाव तो नहीं हुआ, क्योंकि नीलमणि हँस रहा है; 
पर किश्चित्‌ भीति इसके नयनोंमें अवश्य आयी है। 
इसौलिये मैया फिर विविध रचना रचकर वनमें 'हाऊ' 
की विभीषिका पुत्रको बतलाने लगती हैं। श्रीकृष्णचन्द्र 
बड़े ध्यानसे सुनते रहते हैं। जननीका प्रयास इस बार 
सफल हो जाता है, नौलमणिक्रे नेत्रोंमें भय भर जाता 
है। मैयाने देखा-- अवसर सुन्दर है। वे बोल उठों-- 
'मेंरे लाल! चलो, हमलोग शीघ्र भागकर अपने घर 
चले जाये।' तो यह सुनते ही श्रीकृष्णचन्द्र मैयाकी 
गोदसे उठ खड़े हुए तथा भाग चलनेके लिये 
बलरामफों भी अपने निकट बुलाने लगे-- 
अतलौ भ जेगि, सबारें जैये भाजि आपने श्रात्र। 
सूर स्याम यह जात सुनत ही बोलि लिये बलगाम॥ 
भला, जिनके लिये श्रुतियाँ यह निर्देश करती हैं-- 


भयादस्याग्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य:। 
भयादिल्तश्न॒ वायुश्रमृत्युर्धावति पञश्ञम:॥ 
(कल्ठ० सें। ३। ॥) 


' इन परमेश्वरके भयसे डी अग्नि तपता रहता है, 
इन्हींके भयसे सूर्य तप रहा है, इन्हींके भयसे इन्द्र, 
वायु एवं पाँचवाँ मृत्यु निर्धारित कार्य करते हुए दौड़ते 
रहते हैं।' 

--उन परकब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वरका 'हाऊ' के 
भयसे भीत होकर भागनेका उपक्रम करना कितना 
आश्चर्यमय है! बाल्यलीलावबिहारिन्‌! तुम्हारी इस 
योगीन्द्रमुनीन्द्रमममोहनी लीलाकी जय हों! 

अस्तु, भांवपरिवर्तन होनेसे पूर्व ही ब्रीकृष्णचन्द्रको 
घर ले चलना है, यह सोचकर मैया यशोदा शीघ्रतापूर्वक 
चलनेको उद्यत हुईं। श्रीकृष्णचन्द्र भी अँगुली पकड़कर 
चलने लगें। ठीक इसी समय बलरामके मुखपर एक 
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हे 


विचित्र तेज छा जाता हैं। सिरके 
रश्मियाँ-सी निकलने लगती हैं। वाणी परम ओज- 
समन्वित हो जाती है। एक विचित्र-सी हँसी अधरोंपर 
नाच उठती है तथा वे अविराम बोलने लगते हैं-- 
चारि बेद ले गयी संखासुर, जल पें रहा लुकाक। 
मीत रूप धरे के जब पार्यौों, तबहिं रहे कहें हाऊ!? 
मश्वि समुद्र सुर-असुरनि कै हित, भंदर जलधि धस्ताऊ। 
कपठ-ऊरूप श्ररे धरमौ पीठि पर, तहाँ न देखें हाऊ।! 
जब हिरनांछ जुझ अभिलाष्यो, मन में अति गरजाऊ। 
धरे ब्राराह-रूप सो मार्भौं, ले छित्ति दंत-अगाऊं॥ 
चिकट रकृप अवतार धर्पौँ जञ्, सो प्रहलाद बच्चाऊ। 
हिरतकसिप-शपु नखनि बिदात्पी, तहाँ न देखे हाऊ॥ 
बाम॑त्र-कृप धर्मों बत्नि छल कै, तीनि परग बसुधाऊ। 
क्लरम-जल ग्रह्म-कमंडल राख्यों, दरसि चरने परसाऊ। 
मारो मणि जिनहीं अपराधहि, क्रामभेनु ले आऊ। 
बुकइस थार निछत्र करे छिति, तहाँ न देखे हाऊ।॥ 
राम-कूप राखन जब प्रार्मौ, देख-प्रिर बीस-भुजाऊ। 
लंक जराबु छार जब कीनती, तहाँ न देखे हाक। 
भक्त हेत अवतार धरे, सब असुरनि पारि बहाँक। 
सूरदास प्रभु की यह लीला, निगम गेति मित गाऊ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र |! भूल गये अपने उस लक्षयोंजन- 
परिमित स्वर्णिम भत्स्य-शरीरकों? तुम्हारे शरीरपर 
उस समय एक बृहत्‌ श्वद्ध था, उसमें सत्यब्नतकों नौका 
बैंधों थीं; प्रलयका सागर हिलोरें ले रहा था, सींगमें 
ब्धी खह तरणी तरज्जीपर संतरण कर रही थी। सप्तर्षि, 
समस्त प्राणियोंके सुक्ष्मरीर एवं समस्त जीजोंको 
साथ लिये सत्यत्रत उप्पर चैठे तुम्हारी स्तुति कर 
रहे थे; तुम प्रलय-समुद्र्में बिहार कर रहे थे। 
ब्रद्मारात्रिका अवसान होनेतक यह विहार चलता रहा। 
जब ब्रह्माक्की निद्रा टूटी तब तुम शह्लासुर हथग्रीव 
दैत्यकी ओर दौड़े। इसी दैत्यने, जिस समय ब्रह्मा 
सोये थे, उनके सुखसे निर्गत चारों वेदोंका-- 
प्रुतियोंका अपहरण कर लिया था, हरण करके 


०] ॥। । 3. | ।! । 


प्रशलयपयप्ति धातु: सुप्तशक्तिर्मुखेध्य: 
अुतिगणमपनीतं प्रस्पुपादत्त हत्या। 
(श्रीमद्भधा० <। १४। ६१) 
वहाँ उस दैत्यके आवासमें अधवा प्रलब-समुद्रके 
किसी भागमें तो “हाऊ' नहीं मिला। बताओ, कहाँ 
था क्या? तथा उस दिनकी बात बाद करो-- 
समुद्रमन्‍्थन होने जा रहा था, किंतु बह ज़ुदर्णमय 
मन्दर अपने भारसे समुद्रर्में निमग्र होने लगा। बलवान 
देवोंने, असुरोंने सारी शक्ति लगा ली; पर ये मन्दरराचल- 
मन्थनदण्डकों धाम न सके, मन्दर ड्रूब चला देवोंका 
प्रुख म्लान हो गया था। पर तुम्हें दया आ गयी; तुम 
तत्क्षण एक विशाल विचित्र कच्छपका रूप धारणकर 
जलगरशिमें प्रवेश कर गये, डूबते हुए मन्दरकों पीठपर 
रखकर ऊपर उठा दिवा। 
कुल्ला वबपु; काऋऋपमदूुत महत्‌ 
प्रतिश्य॒ तोब॑  गिरिपुजहार॥ 
(ब्रीमद्धा० ८। ७। ८) 
तब कहीं समुद्रमन्थन हो सका। पर 'हाऊ' तो 
उस समुद्रमें भी कहीं न दीखा, तुम्हारे उत्त लक्षयोजन 
विस्तीर्ण पीठके समीप कभी हाऊ'! मैंने नहीं देखा। 
इससे भो पूर्चकीं घटना स्मरण करो--शस्ातलंका वह 
देश, तुम्हारे विकंट वाराहरूपकी दुष्टाग्रपर अवस्थित 
अबनी, तुम पृथ्वीदेवीकों लिये आ रहे थे; बलगर्वसे 
मत्त हिरण्याक्षने तुम्हें ललकारा--' रे अज्ञ! वनणशु ! 
यह धरा तो रसातलकी सम्पत्ति बन चुकी है, इसे छोड़ 
दे। रे सूकराकृति सुराधम ! मैं जानता हूँ, तेरा घल 
योगमाया है, इसके सिवा तुझमें पौरुष कहाँ? किंतु 
अब तेरा कल्याण नहीं, तेरे जीवनकी इतिश्री अभी 
इसी क्षण किये देता हूँ; फिर देव-ऋषि तो छिन्नमूल 
वृक्षकी भाँति स्वयं हो नष्ट हो जायेंगे।' उस समय 
श्रीकृष्णचन्द ! तुम्हें याद है, पहले तो तुमने दैत्यसे डरी 
हुई भरादेबीकों जलके ऊपर स्थापित किया, उममें 
अपनी आधारशक्ति संचरित कर दी; यह करके हिरण्याक्षसे 


जलमें-- पातालमें छिपा बैठा था; मत्स्यरूप तुमने उस | व्यज्ञ करने लगे, कुछ देर उसको अभिलाषा पूर्ण 


दैत्यकों मार डाला-- 


| करनेके लिये उससे युद्ध करने लगे। अपनी सारी 


आसुरी मायाका उसने प्रयोग कर लिया, पर तुम अक्षत 
रहे; अन्तमें उसे एक चपत तुमने लगा दी, बड़ी 
उपेक्षासे । किंतु वह उपेक्षाक्की चंपत दैत्यके लिये तो 
मृत्यु थी; उसके नेत्र निकल आये, शरीर घूमने लगा, 
हाथ-पैर-केश छिन्न-भिन्न हो गये, झंझावातसे उखड़े 
हुए विशाल वृक्षकी भाँति हिरण्याक्ष पृथ्वीपर निष्प्राण 
डो गिर पड़ौा-- 
सक्ष आइतो सचखिश्रजिता ह्ांवज़या 
यरिक्षमद्गांत्र उद्देश्ललोचन: । 
ज्रिशीर्णबाहुद्घधिशिरोरुहों पपत- 
हाथा नगेन्रों लुलितों नभ्नस्थता।॥ 
(श्रीमद्धा० २। १९। ९६) 
“- उस समय कहींपर भी रसातलमें तुमने ' हाऊ' 
देखा था क्या? अच्छा, इसे भी छोड़ो | क्या अपने उस 
विकराल नृसिंह-शरीरकी तुम्हें विस्मृति हो गयी है? 
तुम्हारा वह विशाल शरीर स्थर्गको छू रहा था, ग्रीवा 
कुछ छोटी पर अत्यन्त पुष्ट थी, वक्ष:स्थल अत्यन्त 
प्रशस्त एवं फटिदेश क्षीण था, चंद्धकिरण-जैसी 
उज्ज्वल रोमावलि सारे शरीरपर चमचम कर रही थी, 
शत-शत भुजाएँ चारों ओर फैली हुई थीं। उनमें बड़े- 
खड़े नख थे, जो आयुध॑का काम दे रहे थे। तुम्हारी 
वे तप्तस्वर्ण-जैसी पीली-पीली आँखें, खड़्गकी भाँति 
लणलप करती, क्षुरधारा-जैसी तीक्ष्ण तुम्हारी ज़िह्ना, 
'कपरकी ओर उठे हुए कर्णयुगल, पर्षतकन्दरा-जैसी 
तुझारी नाखिका एवं मुख- वे कितने भयंकर थे | इस 
भयानक झरूपसे ही तुम उस स्तम्भके अन्तरालसे सभामें 
निकले थे, भृत्यकी बात सत्य करने आये थे। प्रह्लादने 
कहा था, ' मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंभेमें भी हैं।' इस 
वचनसे क़ुद्ध होकर अविश्वासी हिरए्यकशियु उसका 
प्राण हरण करने जी रहा था, इसीलिये प्रह्मादके 
अचनको नित्य-सत्य सिद्ध करने एजं हिरण्यकशिपुका 
सिनाश कर प्रह्नादकों बचाने आये थे। हिरण्यकशिपु 


न शा्रमणताज़जा्ा्रए रा सा पा प्राजाए 


करते हुए तुमने अट्टूहास किया; फिर, आयास 
ही, जैसे सर्प चूहेको पकड़ लेता है, वैसे तुमने 
हिश््यकशिपुकी उस देहकों दबोच डाला, जिस 
देहपर बक़के प्रहारसे भी क्षत (घाव) न होते थे। 
अपनी उस चज़प्रतिम देहकों तुम्हारे हाथसे मुक्त 
करनेके लिये हिरण्यकशिपु चारों ओर छटपट कर रहे 
था, पर वह छूटता जो न था। सभामण्डपके द्वारपर 
उसे उठाकर तुम ले गये, जाँघोंपर गिर दिया; फिर 
जैसे गरुड़ महालिषधर सर्पकों क्षणमें चोर डाले, वैसे 
तुमने खेल-खेलमें ही उसका शरीर फाड़ डाला-- 
किध्यक्‌ स्फुरन्ं ग़हणातुरं हरि- 
व्यालों यधाउदज़ुं कुलिशाक्षतत्यचम | 
आपात्य ददार लीलया 
नस्रैयंथाहिं. गरुहड़ो परहाविषम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ८। २५) 
- अंताओ, श्रीकृष्ण | उन अपने नसिंहविग्रहकी 
विकट आँखोंसे दैत्येद्गपुरीमें तुमने कहीं भी 'हाऊ' 
देखा क्या? अरे, हिरण्म्कशिपुको भी जाने दो। 
प्रह्मादके प्रपौत्र बलिको गाथा स्मरण करो-- वामन॑रूप 
हुए तुम भ्रगुक॑च्छकोी* ओर बढ़ रहे थे। तुमपर बलिके 
ऋत्विजोकी दृष्टि पड़ी, उन्हें प्रतीत हुआ-- मानों 
भुवन भास्कर उदय हो रहे हों। एकने दूरसे देखकर 
कहा-- अग्नि हैं; दूसरेने कहा-- नहीं, सनत्कुमार हैं। 
छत्र, दण्ड एवं जलपूरित कमण्डलु लिये तुम्त यज्ञमण्डपमें 
जा पहुँचे; विरोचनपुत्रसे तुमने तीन पग पृथ्वीकी 
याचना की। आचार्य शुक्र तुम्हें जान गये; अपने शिष्य 
बलिको शक्तिभर रोका कि दानका संकल्प मत 
करना। किंतु उस्र सत्यप्रतिज्ञ बोर दैत्येन्र बलिने 
संकल्प कर ही दिया। बस, फिर तो तुम्हारा वह जोन! 
शरीर बढ़ा-इतना विशाल बन गया कि पृथ्वी, 
आकाश, दिशाएँ, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, 
मनुष्य, देव, ऋषि-- सब उसीगें समा गये। बलिने स्पष्ट 


द्वार्यर 


लुमपर टूट पड़ा, तुम भी उससे खिलवाड़ करने लगे; | देखा-- तुम्होर चरणतलमें तो रसातल अबस्थित हैं, 


पर देवता तो अतिशय भयभीत हो रहे थे। उन्हें निर्भव | एवं मस्तकमें स्त्र्ग; सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत॒कों ही 


+* नर्मदाके उत्तर तटुपर स्थित एक स्थात। यहां बलिके ऋत्विज थज्ञानुष्नान कर रहे थे। 


११४ 


श्रीकृष्णलीलाफा चिन्तन 


उन्होंने तुममें संस्थित देखा। इसके पश्चात्‌ एक पगसे 
गलिपरिपालित सारी पृथ्वी तुमने नाप ली, दूसरेसे 
स्थर्ग नाप लिया, तीसरेके लिये किज्चितमात्र भी स्थान 
नहीं धा; क्योंकि तुम्हारा दुसरा पग ही ऊपर उठता 
हुआ महलोंक, जनलोक, तपलोकसे भी ऊपर 
सत्यलोकमें जा पहुँचा था। तुम्हारी नखचन्द्रककटाके 
सामने सत्यलोककी आभा मलिन हो गयी भरी; 
पद्मययोनिने आनन्दमें भरकर पाद्य अर्पण करते हुए 
स्वेदब्रिन्द्विभूषित डन चरणोंकों प्रक्षाल्षात किया। उस 
प्रक्षालित जलको धारणकर ब्रह्मकमण्डलुका शेष जल 
भी पत्ित्र, पतवित्रतम हो गया; वह जल ही सुरधुनीकी 
धारा बन गयी। आाकाशपथसे गिरकर बढ़ जिलोककों 
पत्िित्र बनानेबाली हुई, तुम्हारी विशद कीर्तिकी मूर्ति 
बह धारा आजतक तीनों लोक पावन कर रही है-- 
धातु: कमएडलुजल तदुरुक़मस्य 
धादायनेजनपशिप्नतया 
स्वर्धुन्यभून्नभंसि सा पतती निर्माएँ 
सोकबत्रय॑ भगवतो विशदेेव कीर्ति:॥ 
: (श्रीमद्धा० ८। २१। ४) 
-- अस्तु, बताओ श्रीकृष्णचन्द्र | दो पगसे ब्रह्माण्ड 
नापते हुए, तीसरा पग बलिके सिरपर रखते समय 
कहीं भी तुम्हें 'हाऊ' देखनेको मिला क्या? ओह ! 
ऐसे बने हो, मानों क्षत्रवकुलके अगणित छौिन्न 
नरमुण्डोंकी तुम्हें विस्मृति हो गयी हो, उस भीषण 
रक्तधाराकों जैसे भूल गये हो। तुम परशुरामरूपमें 
अथतीर्ण हुए, महर्षि जमदप्निंके पुत्र बने। हैहयाधिपति 
सइस्लार्जुनने तुम्हारे पिताकी कामधेनु हर ली थी; तुमने 
देखते-देखते अमितबलशाली सहमस्नार्जुनकों मार डाला, 
कामधैनु लौटा ली; किंतु सहस्रार्जुनके पुत्रोंने इसका 
अमानुषिक बदला लिया; तुम उस समय आ म्रममें नहीं 
थे, वे अर्जुनपुत्र आये। तुम्हारी जननी रेणुकाने रो- 
रोकर उन्हें रोका भी; पर उन दुष्टोंने अपराधशून्य 
जमदग्रिका सिर काट ही डाला, काटकर 'भाग गये। 
फिर तो तुम्हारे परशुसे माहिष्मती नंगरी रक्तप्लावित 
हो उठी। माहिष्मतीके चौकपर दस सहस््न अर्जुनपुत्रोंके 


नोज। 


करे सिरोंका पर्वत बन गया था। समस्त क्षत्रियकुल 
ही उस समय अत्याचारी बन गया था; इसलिये इसी 
निमित्तसे तुमने इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर 
दिया, समन्तपञ्चक-तीर्थमें- कुरुक्षेत्रमें तुमने शोणितसे 
पूर्ण हद (तालाब) बना दिये थे-- 
प्रिःसम्कृत्थ: पृथित्वी कुत्वा निःक्षत्रियां प्रभु: । 
समनपश्चके शरक्के शोणितोदान्‌ ड्रदान्‌ नृष॥ 
(श्रीमद्धा० ९। १६। १९) 
- भला, बताओ, उस रक्तपातकी यात्रामें कहीं 
भी तुम्हें 'हाऊ' दीख पड़ा क्या? अच्छा, इस 
क्षत्रियकुल-नाशन रूपको भूल जाओ। क्षत्रियकुलभूषण 
रघुकुलमणि नयनाथिराम, जलधरश्याम रामरूपको तो 
स्मरण करों; बक्रजेन्द्रपुत्र! कौशलेन्द्रपुत्री लीला 
याद करो। ब्रीअवर्धका वह आँगन, लक्ष्मणसहित 
विश्लॉमित्रका अनुगमन, मख्-रक्षणं, श्रीज़नकनन्दिनी 
सीताके स्वयंबरमें धनुषभञ्जनं, अनन्तगुणशालिनी बैदेहीका 
वरण, अवधपुर लौटते समय यरशुरामका गर्वभम्नन, 
पितु-आज्ञसे वनगमन, सीताहरण, समुद्रमें सेतुबन्धन-- 
इन सबकी क्‍या तुम्हें विस्मृति हो गयी है? क्‍या 
दशमुसख्य राबणके साथ युद्धकी घटना भी स्मरण नहीं? 
ओह ! तुम्हारे ब्राणोंसे जर्जर हुई लड्भानगरीके रणाडुणमें 
निकुम्भ, कुम्भ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्‍्तक, नरान्तक, 
प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन, मेघनाद, कुम्भकर्णके 
शरीर निष्प्राण पड़े थे। तब दशमुख आया था। तुमने 
अपने धनुषपर संधान किये हुए बाणकों उसपर छोड़ 
दिया; इस खाणने उसके वज़द्दथकों भी थिदीर्ण ऋर 
दिया; देसों मुखोंसें रक्तकी धारा बह चली | क्षीण पुण्य 
हुए प्राणी जैसे स्लर्गसे गिर पड़ते हैं, लैसे ही वह 
विमानसे नीचे गिर पड़ा; पुरजन-परिजन हाहाकार 
कर उठे-- 
शर्य क्षिपनू धनुषि संधितमुत्ससर्ज 
जाएं स॑ वज़मित सदधुदर्स विभेद। 
सोउसृग ब्रमन दशमुखेन्यपतद्‌ बिसाना- 
द्वाहेति जल्पति जने सुकृतीब रिक्त: ॥ 
(शब्रीमद्धा> ९॥ १०। ९३) 


- बोलो अ्रीकृष्णचन्द्र! श्रीशमचन्ड्रके रूपमें तो 
अवधसे लक्कापर्यन्त घूमे हो, डस पथरमें कहीं भी 
'हाऊ' तो नहीं दीखा? 

-इईस प्रकार बलराम आवचेशमें बहुत कुछ बोल 
गये! जनती यशोदा किश्वित्‌ आश्चर्य करती हुई-सी 
सुन रही हैं। उन्हें इतना ही प्रतीत हो रहा है कि 
अलरशाभ उमंगमें भरकर उनके इश्देव भागयणकी 
लीला गा रहे हैं। जनंमी सोचती हैं-- समय-समयपर, 
नागयण-उत्सवके समय नरोंद्राग अभिनीत लीलाएँ 
इसने देखी हैं, सुत-मौगधोंफे गान इसने सुने हैं, 
तीदेणबुद्धि बालकको ये लीलाएँ स्परण हो गयी हैं। 
वे हँसकर आँवलसे बलयमका मुख पोंछका कहती 
हैं-..' मेरे लाल बलरीम | तू तो बडी-बड़ी जात॑ सीख 
गया !' जननीका हँसना था कि बलरामके मुखका वह 
विचित्र तेज, बाणीका वह ओज, बाल्येतर सभी भाव 
अन्तर्हित हो गये | पुन: पूर्वकी माधुरी गौरमुखारविन्दपर 
खेलने लग जाती है। श्रीकृष्णके प्रजाल-जैसे अरुण 
अधरोंपर भी मनन्‍्द मुसकान तो अवश्य है, पर 
नेत्नकमलॉमें जननीवार्णित 'हाऊ' को स्मृति, घेंजन्य 
भयके चिह्न भी झशक रहे हैं। हाँ, गोपसजाओंके 
मुखपर अत्यन्त आश्चर्य छाया हुआ है--जलरामकौ 
आंत सुनकर नहीं, आकाशपथर्मे देववन्दोंका तुमुल 
अय-जयकार सुनकर। सालक जय हो जय हो' 
यहीं ध्यनि सुन रहे हैं, पर सिर उठनिपर कुछ भी देख 
नहीं गाते! 

बायीं ओर श्रीकृष्णचन्द्र, दाहिनी और बलदाम 
एवं बौचमें जननी हैं; जननीकी अंगुली पकड़े दीनों 
घरकी ओर जा रहे हैं। पता नहीं कैसे, प्रास्तादसे 
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तमालयनतकका इतना लंबा पथ क्षणभरमें ही समाप्त 
हो गयां और जननी पुत्नॉंको लिये द्वारके सामने आ 
गयी । फिर धवनमें प्रवेश कर गयीँ। अनेकों भोजन- 
सामंग्रियाँ परोस-परोसकर बड़े स्लेहसे सख्राओंके साध 
पनॉकों भोजन करवाया, फिर उनके खेलमें स्वयं 
सम्मिलित हो गयीं। 

आजका दिन गया, संध्या आयी, रजनी आयी, 
उषा आयी, प्रभात आया। इसी क्रमसे, श्रीकृष्पचद्की 
आजकी क्रोडा समाप्त हुई। व्याकू हुई, ने सो 
गये, जननीकी तत्मी टूटी, श्रीकृष्णचन्द्रको उन्होंने 
जगाया। जगाकर, मुख धुलाकर कलैवा कराकर 
शड़ार करके खेलनेकी अनुमति दे दी। स्वयं 
आँगनमें बैठकर दर्चिमन्थन करने लगीं। किंतु 
श्रीकृषण आज खेलने नहीं जाते। जननीके पास 
खड़े होकर तसुरंतका मंथित माखन माँगने लगते 
हैं। जननी इस माखतका मूल्य माँगती है। 
ओऔीकृष्णचन्द्र भी मूल्य चुकानेनें संकोच नहीं 
करते। अमरबन्दक्के आनन्दनादसे अन्तरिक्ष भर 
जाता है। ओह! तिभुवनंनाथ तो आज भाखनके 
लोभसे नाच रहे हैं। 
असुमति देधिमंशन करति, बैठी जऊर प्रांथ अजिर, 
हाड़े हुएि हैंसता नाकि दैतियनि छवि छाते। 
जिललत चिर्त ले चुरावू, सोभो बरनी भ जाडु, 
अंजू शुनि-भन-हरन 'काज मोहिचि दल साजै॥ 
जगनि फ्रहासे जालौ तुम, पदैहाँ नवनीत पोहन, 
हुतुक-झुनुक॑ चानत पाह, नचुपुर-शुनि खाजै। 
गाष्त गुन सरदास, बातधौ जस शुत्र अकाम्त, 
जात जैलोकगाथ मांख़न के कार्जँ॥ 


किमी मिल. - ५० मम अब 
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मणिस्तम्भ-लीला ( प्रथम नवनीत-हरण-लीला) 


ग्लालिनने प्रत्याशाभरी आँखोंसे बत्रजरानीकी ओर 
देखा। कदाचित्‌ कोई-सा कार्यभार वे मुझे पुनः सौंप 
दें, कुछ क्षण यहाँ और रुक जानेका मिस हो जाय, 
श्रीकृष्णचन्द्रका सौन्दर्य निहारकर मैं शौतल होती 
रूँ-- अन्तस्तलके ये आकुस्भाव उसके नेप्रॉंकों ओटसे 
झाँक रहे थे। इधर रन्ध्नशालाके द्वार॒पर अवस्थित 
ज्ञजरानी भी सोच रही धीं--क्या करूँ? किसकी 
सहायता लूँ? रोडिणीजी तो समागत ब्राह्मणोंकी सेवा- 
सत्कारमें लगी हैं, परिचारिकाएँ गोडसे आये हुए 
दुग्धपूरित कलशोंकोी यथास्थान रखनेमें अत्यन्त व्यस्त 
हैं, वजेश्वर नाॉराय-सेवामें संलग्न हैं, शीघ्र ही 
भोगसामग्रियोंकों नाययणम-्दिस्में पहुँचा देनेका आदेश 
भी आ चुका है, दधि-मन्धनका कार्य अधूरा छोड़कर 
में उठ भी आयी; पर मेगा वौलमणि स्तन्यपानके लिये 
अशद्जल पकड़े खड़ा है, स्तैन्यपानके लिये मचल रहा 
है। इसे दूध पिलाकर, पुनः वस्त्रपरिवर्तन कर मैं 
रन्‍्धनशालामें तो चली जाऊँगी; किंतु इस आधे मथे 
दहीसे माखन तो निकला नहाँ। विलम्ब होनेपर तो 
निकलेगा हो नहीं। फिर परदागन्धा कजरीके दूधका 
सच्योमधित नवनीत आज में अपने नीलमणिकों कैसे 
दे पाऊँगी ? अच्छा, इस ग्वालिनसे बिलोनेको कह दूँ 
क्या ? कस, दो हृदयकी ये चश्चल धागएँ 
अज्ञात चेतनाके धरातलपर जा मिर्ली, ब्रजरानी उस 
गोपसुन्दरीकों ओर दृष्टि फेरकर कह ही तो उठौं-- 

पाहुनी, करि दे तनक मह्दौं। 

हों लागी गृह-काज-रसोई, जस्ुम्रति बिनय कहाँ। 
आरि करत प्रनप्रोहन मेरों, अंचल आनि गह्ां॥ 

अब तो उम्तके हर्षका पार नहीं। आनन्दमें निमग्र 
बह मथानीकी ओर चली। अवश्य ही उसकी दृष्टि 
मथानीको नहीँ देख पा रही है, दृष्टि तो यशोदारानीके 
अड्डभमैं वियजित श्रीकृष्णचन्द्रक रूपसे भरी है। वह 
कुछित केशकलाप, ललाटका वह केसरबिन्दु, रतनरे 
चजश्चल नयन, सुढार युग्ग कपोल, अहृणिग अधर, 
कठुलाभूषित कम्बुकण्ठ, व्याप्रनखराजित॑ वक्ष;स्थल, 


छोटे जाहुयुगल, हस्तकमल, सुन्दर मनोहर जानु, 
गुल्फ, चरणतल- गोपसुन्दरीके नेत्रमें तो के भरे हैं; 
मथानी क्षमा सके, इतना अवकाश नेज्रोंमें कहाँ। 
इसीलिये अनुमानसे मधानीके समीप वह जा तो 
पहुँची, पर देख न पा सकी कि कहाँ क्‍या है। आते 
ही दक्धिभाण्डसे चंरणोंका वेगपूर्ण स्पर्श हुआ, वह 
द्धिपाज उलथ हो गया, दहींकी धारा बह चली। 
गोपसुन्दरीनें हाथसे टटोलकर केवल यह समझा कि 
मटका तिरछा हों गया है, अपनी जानमें सीधा करके 
यह बिलोने चली। प्रेमविवश हुई ग्यालिन यह नहीं 
जानती कि थह रोते पात्रमें ही मनन्‍्थनदण्ड चला रही 
है, दढ्ी तो बाहर बह गया है-- 
ब्याकुल प्रथति मश्ननिया रीती, दि भुन्त दारक्ि रहौ। 
यशोदारानीने भी तब जाना कि जब श्रीकृष्णचन 
स्तम्यपानसे विर्त होकर हँसते हुए-से उस ग्वालिनकी 
ओर देखने लोगो, जननीकों उस ओर देखनेके लिये 
इड्ित करने जल्गे। अन्यधा जननी तो बिलोनेका 
आदेश देकर अपने नोलमणिमें ऐसी उलझ गयी थीं 
कि अन्य सब कुछ विस्मृत हो गया था। ले तो अपने 
नीलमणिकों स्तन्‍्यदान करनेमें तन्मय हो रही थीं। 
श्रीकृष्णचन्द्रने ही उन्हें जगाया तथा जागकर जननीने 
देखा- हैं! माखन तो बहता जा रहा है। जननीने 
पुकारकर कहा--' री सखी | नेक अपनेको सम्हाल!' 
अब कहाँ जाकर ब्जसुन्दरीकों मथानीकी, दाधिपात्रकी 
वास्तविक अंवस्थाका भान हुआ। फिर तो संकोच- 
लजामें वह ब्रह चली। त्रजरानीको भी संकीच हुआ 
कि इसकी सुखसमाधत्रि मैने तोड़ दी-- 
माखनत जात जानि मैंदरानीं, सखी! सम्हारि, कहाँ। 
सर स्थाम-मुख निरखि मगन भड्ड, दुल्दुन सैंकोच सहाँ॥ 
इसके दूसरे दिनकी बात है। ग्वालिन पुनः 
नन्दभवनमे आबी। आकर देखा-- ब्रजेश्वरी दूध पीनेके 
लिये अपने तीलमणिकी मधुर मनुहार कर रही हैं। 
अग्रज बलराम भी समीप ही बेटे हैं। उन्होंने तो 
जननीका लाड स्वीकारकर दूध पी लिया, किंतु हठीले 


सुन्दर नाभिकमल, किड्टिणोभूषित करिदेश, सुकोमल [ क्रीकृष्णचन्त् नहीं पीते। अन्तमें जननी बड़ी ही 


मणिस्तम्भ-जीला ( प्रथम नंवनीत-हरण-लीतला ) 


आकर्षक युक्ति अपने पुत्रके सामने रखती हैं-- 
कजरी कौ पय पिच जाल ( मेंरे )। जासौं जेरी वेमि लड़ । 
फैदे देश और छत्ज-बालक, त्याँ बल-अैस चहेँ। 
त्थां इस प्रलोभनमें श्रीकृष्णचन्द्र फैंस हीं जाते 
हैं। कजरीके दुग्धपानसें मेरी ्रेणी बड़ी लंबी हो 
जायगी, इस उल्लासमें भरकर बे दूध पीने लग जाते 
हैं; किंतु साथ-साथ अपने घनकृष्ण केशॉपर हाथ 
एख्नकर देखते जा रहे हैं क्रि जेणी वास्तवमें बढ़ी या 
नहीं। जब बहती नहीं दीखती, तब उन्हें अपनी 
जननीकी वशद्शनाका 'भान होता है। उस समय उनके 
मुखारविन्दपर नाचती हुई विविध भावलहरियॉकी शोभा 
देखने हो योग्य है। पराजयका रोष, अब भविष्यपें 
दुग्धपानसे त्िस्त होनेकी भावना, जननीके प्रति अविश्वास 
प्षुधाक्री निवृत्ति, दुग्धपानज्न्त ज़्वाभान्रिक तृप्ति-ये 
सब एक साथ उनके कमनीय मुखकमलएर व्यक्त हो 
रहे हैं। यशोदारानी हँसी संवरण न कर सकौं-- 
पुनि पीदतहीं क्रत्न दकदोंरत, झूठंड़े जननि रहेँ। 
घूर विरखि मुख हेंसतिं जुसोवा, सो सुख उर न कहै॥ 
अपनेको भूली-सी रहकर ग्वालिन यह दृश्य देख 
रहीं थी | इतनेमें जननीसे रूठे हुए श्रीकृष्णवन्द्र वहाँसे 
उठकर उसके समीप आकर खड़े हो गये | ग्वालिनका 
उनके शरीरसे किश्चित्‌ स्पर्श हो गया। फिर तो बह 
बाह्नज्ञानशुन्य हों गयों। जब चेतना हुई, तब घरके 
लोगोंने उसे बताया, पूरे आठ पहर वह प्रस्तर- 
प्रत्तिमाकों भाँति निस्यन्द बैठो थी। किंतु चह नन्दभवनसे 
अपने आदासमें कैसे चली आयो, यह प्रश्न किसीके 
मनमें उदय न हुआ। स्वयं ग्वालिनने भी इसका रहस्य 
न जाना। जाननेका अवकाश ही ज्ों न था। वह तो 
निजततर देख रही थी- ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्णचद्ध दुग्धपान 
कर रहे हैं एवं वेणी बढ़ी कि नहीं, इसकी परीक्षा कर 
रहे हैं। जब संमाधिसे बाहर आयी, तब भी झाँकी 
नेत्रॉंके सामने बनी ही थीं; चिर अभ्यासवजश आधी 
घड़ीमें ही उत्तने आवश्यक गृहकार्यकी व्यवस्था कर 
ही और नन्दभवनकीं ओर दौड़ चली। अस्तु-- 
आज तीसरे दिन वह पुनः आबी है तथा देख रही 
है-- विविध पक्कान्न-मिष्टान्न थालॉमें सज़ाकर सामने 
रखकर ब्रजेश्वरी श्रीकृष्णचनद्रको लाड लड़ा रही हैं; 


किंतु पक्कात्न भोजन करनेकोी बात तो दूर, श्रीकृष्णचन्द्र 
उस और ताक भी नहीं रहे हैं, बल्कि खीझकर कह 
रहे हैं-- 
मैया री, मोहि माखन भाजे। 

जो मेबा-प्रकबान कहति हुं, सोहि नहीं रुचि आखे॥ 

वह गोपसुन्दरी श्यामसुन्दरके ठीक पीछे खड़ी है; 
श्रीकृष्णचन्द्रक्रे मधुर बचनोंसे अमृत झर रहा है, उसे 
प्रीकर तरह मत्त होती जा रही है। इस मत्तताके 
आवेशवश हो उसके अन्तस्तलमें आज सहसा एक 
वासना जाग उठती है-- क्या श्रीकृष्णचन्द्र कभी मेरे 
घर चलेंगे, मेरे घरका नवनीत प्रहण करेंगे? पर मेरे 
सामने रहनेपर तो ये संकुचित हों जायेंगे! अत: में तो 
द्धि-मन्थन करके छिप जाऊँ और तब ये मथानींके 
समीप जाये, वहाँ बैठकर यथारुचि माख़न आरशोगें; मैं 
यह देखकर निहाल हो जाऊँ। मेरे नेत्नोंकी यह साथ 
कभी पूरी होगी क्या? 

ग्वालित तो अपनी जानमें अपने मनमें मनोरथचित्र 
अड्डित कर रहीं है, पर ये अड्डित हो रहे हैं 
अनन्तैश्वर्यनिकेतन, भक्तवाज्छाकल्पत्तरु, प्रेमके भूखे, 
सर्वान्तिर्यामी स्वयं भगवान श्रीकृष्णचद्रके सनःपरलपर-- 
लैंते जाह म्रधनियाँ के लिंग, मैं तल रहों छपानी। 
सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्यालिनि मन की जानी॥ 

इस मनोरथके पभ्रवाहइमें ग्वालिनकरा मन हो नहीं, 
शरीर भी गानों बह चला। सहसा वह ननन्‍्दशवनसे 
लौट पड़ी, अपने घर आ पहुँची। जाते समय 
दथधिमन्थन किये बिना ही चली गयी भ्री। अब आकर 
सन्रपरिचालितकी भाँति दही बिलोने लग जाती है। 
रह-रहकर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानों प्रीकृष्णचस्ट 
उसके द्वारपर पधारे हैं; अचकचाकर तरह कभी-कभी 
विस्फारित नेन्नोंसे द्वारक्की ओर देखने भी लग जाती है, 
पर द्वार सूता पाकर पुनः अपने भावोंगें विभोर हो जाती 
है। उसे यह पता नहीं कि मनोरथतत्तुमें बंधे, आकुष् 
होते हुए वाज्छाक्रल्पतरु स्वयं भगवान्‌ ब्रजेन्वनन्दन 
श्रीकृष्ण चन्ध वास्तवमें ही उसके घरकों और चल 
पड़े हैं। 

सचमुच ज्यों ही गोपसुन्दरी नेत्रोंसे ओझल हुई 
कि बस, श्रीकृष्णलन्द्र जननीकी गोदसे कुदकर बाहरको 


.___ भीकृष्णणीलाका चिन्तन 


ओर भाग चले। जननीने लणकऊकर थाम तो लिया, पर 
आअत्तिशय चेष्टा करके भी आज पफक्कान्न-प्रिष्ठान्न थै उन्हें 
न खिला सकीं। केवलमात्र किल्ञित्‌ माखन मुखरमें 
डॉल सका | आज क्षणभग्का भी विलम्ब श्रीकशाचद्रको 
सर्वथा असह्य हो रहा है। वे हाथ छूड़ाकर आखिर 
भाग हो गये। यशोदारनीकों भी आश्चर्य हो रहा है; 
क्योंकि नीलमशणशिकी बाहर जानेके लिये इतना अधिक 
व्यग्र उन्होंने पहली बार देखा है। अस्तु, 
श्रीकृष्णचद्ध क्षणभरमें ही गोपसुन्दरोके घरपर 
चले आये-- 
गए स्त्थाम लिंहिं ग्यालिनि के घर। 
देखा द्वार गहीं कोड, इत-उल चिते, शले तम्न भीतर॥ 
जलराम एवं अन्य गौपनालक घरसे उनके साथ 
अवश्य चले थे; किंतु पथमें सभी पीछे रह गये, भ्रान्त 
होकर दूसरी ओर बढ़ गये। श्रीकृष्णचन्ध निर्बाधे 
'एकाकी ग्वालिपके घरपर आये हैं। ग्वालिनने द्वारकों 
ओर देखा--हैं! नन्दबन्दन तो मेरे द्वारपर खड़े हैं। 
ओह ! यह रूप! ग्वालिनके प्राणोमें स्पन्दन होने 
'लगता है। पर क्षणभरका भी विलम्ब मनोरथकों तोड़ 
देगा! ग्यालिन विद्युद्रतिसे मणिस्तम्भकी ओटमें अपनेको 
छिपा लेती है-- 
हरि आवल गोपी जब देखी, आपुन रही छपाई। 
तब श्रीकृष्णचद्ग चुपचाप भीतर प्रवेश कर जाते 
हैं, मथांनीके निकट जाकर शान्त-मौन होकर चैठ 
जाते हैं-- 
सू्नें सदन मसथनियाँ के छिग अैठि रहे अरगाई। 
ओह | उप समय उनकी अन्लुलित शौभा निहारकर 
गोपसुच्दीका अणु-अणु मानो झंकार कर उठता है-- 
मुख पर घंद डारौं जारि। 
कुटिल कच प्रा भौंर ब्ों, भौंड पर प्रनु खारि॥ 
भाल केसर तिलक कुखलि पर मदन सत सत्र साएरि। 
नम्मन खंजन मीन खसारीं, कमल के कुल वारि॥ 
झलक ललित कपोल छवि पर मुक्कुर सत्त सल खारि। 
कसिकाो पर कौर वारीं, अधर विद्दम यागि॥ 
दसन पर कंत जज ब्वारों, शीज टाविप खारि। 


सूर प्रभु की निरणि सॉभा को सके भिशतारिं। 

किंतु अब बह सौन्दर्यक्लागर मानो तरद्रित हो 
उठता है, श्रीकृष्णचन्द्र ग्लालिनक्ते मनोरभकीं पूर्ति 
करते हुए नवनीत॑-हरणकी लीला करने अलत़े हैं। 
उनके पास ही नवनीतपूर्ण एक पात्र पड़ा है। चझल 
तेत्रोंसे एक चार थे द्वारकी ओर देखते हैं तथा फिर 
पात्ननेंसे माखन निकालकर खाने लग जाते हैं। सहसा 
मणिस्तम्भमें उन्हें अपना प्रतिबिम्ब दींख पड़ता है। 
उन्हें प्रतीत होता है कि मेरे आनेसे पूर्व एक अन्य 
शिशु यहाँ आया है, मणिस्तम्भसे सटकर खड्डा है। 
श्रीकृष्णचनल्दकों यह भय होने लगता है कि कहाँ 
यह मेरी चोरी प्रकट न कर दे। वे उसे प्रलोभित 
करने लगते हैं। उस्लसे कहते हैं--' भैया! देख, तू 
किसीसे मेरी बात जता न देना, भला! आजसे इम 
दोनों साथी हुए, हमलोग सभी जस्तु आधी-आधी 
बाँट लेंगे। यह लें, मैं खा रहा हूँ; तू भी खा।!' 
यह कहकर ब्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथोंसे नबनीत 
उठाकर प्रतिबिम्बके मुखमें डाल देते हैं। तत्क्षण 
माखन नीचे गिर जाता है। से सोचते हैं, शिशु रूठा 
हुआ है। उसे पुनः स्रमजाते हैं--' अरे! तू फेंक क्‍यों 
दे रहा है? बावला हो गया है! नहीं मैया, यह 
टीक नहीं; तू भी खा ले, मैं भी खारऊँ। अच्छा, 
बॉँट्कर खायगां? ले, यह एक लौंदा तेरे हाथपर, 
एक मेरे 'हाथपर। हैं! तूने फिर शिक् दिया! दया 
सब लेना चाहता है ? नहीं-नहीं, यह तो उचित नहीं। 
अच्छा, अब तू मान जा, खा ले; देख, कितना मीठा 
है | यदि तुझे भी अत्यन्त रुचिकर लगे तो मैं कमोरी 
भरकर तुझे माखखन दूँ।' 

नन्दनन्द्नकी यह मुग्ध चेष्टा देखकर ग्वालिनके 
हृदयमें प्रेम-समुद्र लहग़ने लगता है, रसत्तरज्भोंके 
आपेगसे घैर्यका बाँध दूट जाता है। आनन्दपूरित 
इँसीके फपमें तरंगे मुखसे बाहर आ जाती हैं, ग्लालिन 
स्तम्भक्री ओटसे मुख निकालकर हँसने लग जातीं 
है | बस, फिर तो यतनिका गिर गयी | दृश्य परिवर्तित 
हो गया। श्रीकृष्णचन्द्रने ग्वालिनको देख लिया। एक 
अप्रतिम सुमधुर संकोचकी छाया नन्दुनन्दनके मुखचन्द्रको 
आवृत कर लेती है, साथ हो वे तुरंत उठकर 


चित्रुक पर चित बित्त वाएोँ, प्रान यारोँ जारि॥ | कुझंवीथीकी ओर भाग चलते हैं--- 


| हि प्रणिस्तप्भ रीला ( प्रश्मम नवनीस-हरण-ल्नीला ) 


आज, सखी! भति-खुंभ निकट हरि, जहँ गोरत कौ गो री । 
भिज प्रतिमिंग सिख्ावत ज्यों सिसु, प्रगट करे जनि चोरी | 
अरध विभाग आजु तैं हम-तुम, भली जनगी है जोरी। 
म्राखन खाहु, कतहिं डारत हो, काँड़ि देहु, मत्ति भोरी॥ 
खजाँट न लेहु, सैै चाहत हौ, यों जात है थोरी। 
मीठी अधिक, परम रुथिं पवार, तौ भरि देढें कपमोरी॥ 
प्रेम उरी धीरज न रह्यो, सथ प्रगट हँसी पृस्क मोरी। 
सूरदास प्रभु सकृझि निरखि मुख, भजे कुंज की खोरी॥ 
ओह ! जिनसे इस जगत्‌का सृजन, संस्थान, संहार 
है, जिनकी सत्तापर ही जगत॒की सत्ता अव्लम्बित 
है, जगत॒का अवसान हो जानेपर भी जो अक्षुण्ण 
रहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अखण्ड अबाध ज्ञानसम्मन्न 
हैं, स्त॒यंप्रकाश हैं, ज्ञो अपने संकल्पमाजसे पद्मासरोनिमें 
शेदज्ञाकका विस्तार करते हैं, जिनके सम्बन्धमें 
शोगीन्द्र-मुतीन्द तिमोहित हो जाते हैं, जिनके ज्ञानमय 
प्रकाशसे माया सदा निरस्त रहती है, उनका अपने 
प्रतिबिम्नसे मोहित हो जाना कितना आर्चर्यमय है। 
जिस मायासे मोहित होकर जगतके मंद प्राणी 
'मैं-मेरे' का प्रलाप कर रहे हैं, वही 'माया जिनके 
दृष्टिपथर्में ठहर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग 
खड़ी होती है-- 
खिलखमानया अस्य स्थातुीक्षापशेषमुया॥ 
खिमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धिय:॥ 
(श्रीमद्धा० २| ५। १३) 
-- उनका मणिस्तम्भमें अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर 
भ्रमित हों जाना कितना मोहक है! ओह! जिन 
'विराट्के करिसे ऊपरके भागमें भूलोक, नाभिमें भुवलोंक, 
हुदयमें स्वलोक, वक्ष :स्थलमें महर्लोक, ग्रीवामें जनलोक, 
स्तनोंमें तपोलोक एवं मस्तकमें सत्यलोककी कल्पना 
है, कटिदेशर्में अतल, ऊरुओँमें व्रितल, जानुओमें 
सुतल, जज्ाओंमें तलातल, गुह्फोंम महातल, एड़ियोंमें 
रसातल एवं परादतलमें पाताल कल्पित है। ज़िन 
बिगदके मुखसे बाणी एवं अग्नि उत्पन्न हुए; गायत्री, 
बिष्टपू, अनुष्टपू, उष्णिक, बृंहती, पड्क्ति एवं जगती- 
ये सात छन्द जिनकी सात धातुओंसे निर्गत हुए; 


हव्य, कब्य, अमृतमय अन्न, समस्त रस, रसनेन्द्रिय 
एवं वरुण जिनको जिद्भासे निस्सृत हुए; पञ्मप्राण एवं 
वायु जिनके नासाछिद्रोंसे उद्धृत हुए; अभ्रिनीकुमार, 
ओषधिसमुदाय, मीद (साधारण गन्ध), प्रमोद (विशेष 
गन्ध) जिन विरांदकी घ्राणेन्द्रियसे उत्पन्न हुए; रूप 
एवं तेज जिनके नेत्रेन्द्रियसे निकले; सूर्य एवं स्वर्ग 
जिनके नेत्रगोलकसे प्रकट हुए; समस्त दिशाएँ, समस्त 
तीर्थ जिनके कर्णयुगलसी व्यक्त हुए; आकाश एवं 
शब्द जिनके श्रोत्रेन्रियसे निकले; जिन विराटका 
शरीरसंस्थान समस्त वस्तुओंका सारस्वरूप एवं समस्त 
सौन्दर्यका भाजन है; जिनकी त्वचासे सारे यज्ञ, स्पर्श 
एवं वायु निकले; जिनके रोमसे यज्ञके उपकरणभूत 
समस्त उंद्धिज उद्धृत हुए; जिनके केश, श्मश्रु 
(दाढ़ी-मुँछ) एवं नखोंसे मेघ, विद्युत, शिलां, लोह 
प्रकट हुए; जिनकी भुजाओंसे रक्षक लोकपाल आविर्भूत . 
हुए; जिनका पदर्सचालन धर, भुष!, स्व>- त्रिलोकका 
निर्माण कर देता है; जिनके शंतम-- भयहारी चरणकमल 
अप्राप्तकी प्राप्ति एवं प्राप्तकी रक्षा कर देते हैं, समस्त 
काम॑नाओंकी पूर्ति कर देते हैं; जो विराट जल, बोर्य, 
सर्ग, पर्जन्य, प्रजापति, कामसुख, यम, मित्र, मलत्याग, 
हिंसा, निर्क्रति, मृत्यु, निरयके उद्गम हैं; जिनके 
पृष्ठदेशसे पराजब, अधर्म, अज्ञान उद्धृत हुए; जिनको 
नाड्ियोसे नद-नदी-समूहका निर्माण हुआ; जिनके 
अस्थिसंस्थानसे पर्वतश्रेणियाँ निर्मित हुईं; जिनके उदस्में 
मूलप्रकृति रस नामक धातु, समुद्र, समस्त प्राणिसमुदाय, 
प्राणिबॉँका निधन समाया हुआ है; जिनके हृदयसे 
मनकी अभिव्यक्ति हुई; जिनका चित्त ब्रह्मा, शंकर, 
नारद, धर्म, सनक, सनन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमारका 
आश्रय है, विज्ञान एवं अन्तःकरणका आभार है: 
अधिक क्या, जिन विराट्की ही अभिव्यक्ति ये ब्रह्मा, 
शंकर, नारद, सनकादि हैं। सुर, असुर, नर, नाग हैं; 
खग, मृग, सरीसृप हैं; गन्धर्व, अप्सराएँ हैं; यक्ष, 
राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प हैं; जिनकी मूर्तिमें पशु हैं, पितर 
हैं, सिद्ध हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, द्रमपुञ्ज हैं; जित 
बिराटकी परिणति नभ-जल-थलवासी विधिध जीव 
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हैं, जिन विरादके ही रूप ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारावलि, 
तडितू, मेघ हैं; अतीत, वर्तमान एवं भविष्यके विश्व 
जिनके रूप हैं;* उन चिरट्पुरुषके भी ज्रष्टा स्वयं 
भगवान्‌ कऋ्जेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचनद्कका यह नवनीत- 
हर॒ण, यह मुग्धभाव, यह शैशव-नाट्य कितना विस्मित 
कर देनेवाला है! भक्तवत्सलताका ऐसा निदर्शन 
ब्रजेद्रनन्दनके अतिरिक्त और कहीं है क्‍या? व्जेन्द्रनन्‍्दन ! 
यशोदाप्राणधन! श्रीकृष्णचन्ध | बलिहारी है तुम्हारी 
ऐसी मुनिमनहरणी मोहिनी भक्तसर्वस्वदायिनी लीलाकी ! 

वह बड़भागिनी गोपसुन्दरी तो आजन्दातिरिकवश 
आत्मविस्मृत हो गयी। विश्षिप्-सौं हुई घरसे बाहर 
निकल पड़ी | उस्तको यह अत्यन्त अद्भुत विचित्र दशा 
देखकर अन्य गोपसुन्दरियाँ तो चकित रह गर्यी। 
उसके रोम-रोमसे आनन्द झर रहा है, इतना तो स्पष्ट 


भ्रीकृणालीलाका 


था; किंतु इस परमानन्दका हेतु कोई भी ब्रजसुन्दरी 
हूँढ़ नहीं पा रहीं थी। सभी कारण पृछती, पर बताये 
कौन 7 ग्वालिन तो दूसरे मनोराज्यमें रह रही थी। जब 
कभी यहाँ इस शरौस्में आती भी तो कण्ठको रुद्ध 
पाती, सखियोंकों कुछ भी बतनेमें अस्तमर्थ हो जातीं। 
इसरे दिन सारा भेद खुल गया, पर आज तो ग्वालिन 
केवल इतना ही बता सकौी--बहिन | मैने एक अनूप 
रूपके दर्शन पाये हैं-- 
फूली फिरति गश्नालि मन ैं री। 

पूछति सखी परस्पर बातें, पायो पत्नी कह का मैं री? 
पुलकित रोम-रोम, गहगढ मुख थागी कइत न आतगे। 
ऐसौ कहा आहि सो सख्त री, हम कं क्यों न सुमातै ॥ 
तन न्यारौ, जिय एक हमारी, हम सूम एक रूप। 
सूरदास कहैँ ग्वाल्ति सख्िनि लौं, देखयौ कप अनृप॥ 


ह्स्टल्प्मशत्गीन सिम उप /क्‍0२०म न 


* भू्लोक: कल्पित: पदभ्यां भुवलीको5स्य नाभित: | हुदा स्वलॉक उरसा महलोंकों महात्मन:॥ 
गम्ीवायां जनलोकश्व॒ तपोलोक: स्तनद्गयात्‌ | मूर्धथभि; सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक: सनातनः॥ 
. तत्कटां चातर्ल क्लृप्तमुरुभ्यां बितलं विभो:। जानुभ्यां सुतलं शुद्ध जल्बाभ्यां तु तलातलम॥ 
महातलं तु उुल्फा्यों प्रपदाभ्यां रसातलम | पाताल॑ पादतलत 'इति लोकमयः पुमान्‌॥ 
वाचां बहेर्मुख क्षेत्र छन्‍्द्सां सतत धातव:। इव्यकव्यामृताज्ञानाँ जिह्ला सर्वरसस्य च॥ 
सर्वासूनां च वायोक्ष तज्नासे परमायने | अश्विनोरोषभीनां च प्राणो मोदप्रमोदयों:॥ 
कूपाणां तैजजां चक्षूर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी। 
कर्णों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयो: । तद्रात्र वस्तुसाराणां सौभगस्थ चल भाजनम्‌॥ 
त्वगस्थ॒स्पर्शवायोश्व॒ सर्वमेंधस्य चैव हि । रोमाण्युद्धिजजातीनां वैर्वा यज्ञस्तु सम्भूत:॥ 


केशश्मश्रुनखान्यस्य 


शिलालोहाभ्रनिद्युताम्‌ | बाहवों ज्ोकपालानां प्रायश: कमकर्भणाम्‌॥ 
विक्रमों धरर्भभ: स्वश्न क्षेमस्थ शरणस्थ च | सर्वकामवरस्यापि हरेश्वरण 


आघ्पदम्‌॥ 


अपा वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते: | पूंसः शिक्ष उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्युते:॥ 


पायुर्यमस्म मित्रस्य 
पराभुतेरधर्मस्य 
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां 


तमसश्वापि 


परिमोक्षसत्य नारद | हिंसाया निर्क्रतेर्मुत्योर्निरयस्थ गुदः स्मृतः॥ 
पश्चिम: । नाड््यो नद्दनदीनां तु गोज्ाणामस्थिसंहति;॥ 
निभनस्य च। उदर बिदितं पुंतों हृदयं मनत्तः पदम॥ 


धर्मस्य मम तुभ्य॑ च कुमाराणां भवस्य च। विज्ञानस्थ च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्‌॥ 


अहूँ भवान्‌ भवश्चैव त इसमे मुनयो5ग्रजा: । सुरासुरनरा 
। पशव; पितरः: सिद्धा विद्याध्राध्षारणा_ द्वमा:॥ 


गन्धबाप्सिससोी चक्षा रक्षोभूतगणोरगा; 


अन्ये च् विधिधा जीवा जलस्थलनभौकस: | ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडित: 


नागा; खगा 


मृगसरीखुपा:॥ 


ए्लनयिद्रव : ॥ 


सर्व पुरुष एजेंट भूत भव्य भवच्च यत्‌। 


(श्रीमद्भधा० ३। ५। ३८-- ४१; २१॥ ६। ६-- १५) 
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द्वितीय माखन-चोरी-लीला 


उमड़-घुमड़कर काले मेघ्र श्रस चुके हैं। 
इक्रधनुष ठदित हो आया है, मानों वर्षा-सुन्दरीने 
ब्रजपुरके आकाशपर रत्नोंकी बंदनवार बाँधी हो! ग्रीष्स 
एवं पावसकी संधिपर ब्रीकृष्णचन्द्रक्री मणिस्तम्भ- 
लीला-- प्रथम नजनीतहरण-लीलाकी झाँकीसे उन्मादिनी 
हुई वर्षा-सुन्दरी ज्ज़में घुम रही है; बन-ठपवन, नद- 
नदी, हृद-सरोवर- जहाँ जाती है वहीं हं॑ंदम उमड़ 
पड़ता है, नाचने लगती है, परिधानका कृष्णधर्ण 
अश्जल उड़ने लगता है। नृत्यके आवेशमें यह सुदूर 
आकाशमें उड़ गयों, अंशुमालोकी 'किरणोंने उसके 
गलेमें रज्ञॉका हार पहना दिया; किंतु अब आभूषण 
धारण करनेकी उसे, लालसा जो नहीं है। अब तो 
वह श्रीकृष्णचन्द्र-चरणाड्लित ब्रजपुरका आभूषण 
स्वयं बने जाना चाहती है, अपने अडृका अणु-अपणु 
ब्रजपुरमें बिलीन कर देना चाहती है; इसीलिये उसने 
किरणोंके उपहार--रज्ञोंके हारकों तोड़ डाला नंंथा 
उन सात रंगोंके रब्ोंके द्वारा ब्रजेद्धकी पुरोको सजानेके 
उद्देश्ससे क्षितिजकों छूती हुई बंदनवार बाँध दी। 
भ्रीकृष्णचद्ग इसी जंदनवास-- आकाशमें उद्धित इन्रज्ञापक्रों 
ओए देख रहे हैं। ननन्‍्दोद्यानकी तमालवेदिकापर अपने 
सखा वरूथपकी गोदमें सिर रखकर, अर्द्धशायित हुए 
उस रत्न-धनुषकी शोभा निहार रहे हैं, इन्द्रचापका 
सौन्दर्य वर्णन करके सखाओंकों सुना रहे हैं। पर 
स्वय॑ उनके श्रीअज्गञोंका सौन्दर्य कितना मोहक है, 
इसे वे स्वयं नहीं अनुभव करते। ओह ! वह सघन 
कुन्तलराशि, मुखचद्भधपर बिखरी हुई अलकांबलीकी 
लें, वे विशाल नेत्र, वह मृदु बोलन, वड़ मधुस्नावी 
अधस्युग्म, ललित बदनारकिन्द, वे चश्लल चेष्टाएँ-. 
इन्हें जो निहार सके, उसे ही भान ड्ोता है कि इस 
पझौन्दर्यमं कितनी मांदकता भरी है--ऐसी मादकता 

मन-प्राण-इच्ध्ियोंको बिमोहित कर दे, श्रीकृष्णचन्ध्रके 
प्रत्यक्ष वर्तमान रहनेपर भी उनकी ऊूपसुधामें नेन्नोंके 
/गि निमग्र रुनेपर भी चित्त हाहाकार कर उठे कि 
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'ह्ाय! श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन मुझे कब होंगे-- 
चिकुर बहुल विरल॑ भ्रमरं मृदुर्ल बचने विपुल॑ गयनम। 
आएरे मधुर ललित बदन चपल॑ खरित॑ च कदानुभवे।॥। 
( श्रीकष्णकणम्ृतम ) 
अस्तु, इसी समय एक ब्रजम्लुदरी वहाँ आयो। 
आकर बोली-- ' नीलमणि ! ब्रजेश्वरी तुम्हें खुला रही हैं, 
मेरे साथ घर चलों।' 
किंतु प्रीकृष्णचन्द्रकों अवकाश कहाँ कि जननीके 
आह्वानका उत्तर भी दे सकें। वे तो उस सुन्दर धनुषके 
अरुण, नारज़, पीत, हरित, उज्ज्वल, नोल और 
अरुणिमनील वर्णोका जिश्लेषण करके सखाओंकों 
दिखा रहे हैं, रंगॉकी गणना कर रहे हैं। ब्रजसुन्दरी 
भी मुग्धभावसे श्रीकृष्णचन्द्रकों इस बाल्चमाधुरोका 
रस लेने लगती है। कुछ क्षण पश्चात्‌ श्रीकृष्णचद्र 
उसकी ओर देखते हैं, तब उसे यह ज्ञान होता है कि 
'मैं केवल देखने नहीं, में तो बुलाने भी आयी हूँ।' 
अत: स्मरण होनेपर वह पुनः श्रीकृष्णचद्धसे चलनेके 
लिये कहती है। इस बार श्रोकृष्णचनद्धने उत्तर दे 
दिया-' अभी तो में खेल रहा हूँ, नहीं जाऊँगा।' 
यह गोपसुन्दरी नदभवनमें आंयी थी। इसने अन्य 
पुर-रमणियोंके मुखसे श्रीकृष्णचद्रके मणिस्रम्भमें 
अपने प्रतित्रिम्बसे भ्रमित होनेकी लीला तथा-- 
प्रथ्य करी हरि भाखन चोरी। 
पशालिनि मत इच्छा करि पुरन आपु भज़े ब्रज जोरी॥ 
“इसका विस्तृत वर्णन सुनो | सुनकर प्रेममें डूब 
गयी, उसी क्षण क़जेश्वरीके पास पहुँची। गदगदकण्टसे 
पूछा--' ब्रज़रानी। नीलमंणि किथर है?' उत्तरमें 
यशोदारानीने उद्चयानकी ओर संकेत कर दिया तथा 
बोली बहिन! तू उधर जाय तो उसे कह देना कि 
मैया बुला रही है और अपने साथ ही लेती आना।* 
बस, वह मन्त्रमुग्धा-सी अविलम्ब उद्यानकी ओर दौड़ 
पड़ी। तमालबेदीपर गोपशिशुओंके कोलाहलने उसे 
श्रीकृष्णचन्द्रका पता बता दिया और वह वहाँ जा पहुँची 


जब श्रीकृष्णचनद्रने घर लौटना अस्वीकार कर 


दिया, तब वह वहीं बैठ गयी। उसके नेत्र छलछल 
करने लगें। इसलिये नहीं कि श्रीकृष्णचन्द्र घर क्‍यों 
नहीं चल रहे हैं, उसके हृदयकी तो येदना ही दूसरी 
है | बढ़ सोच रही है--' हाय! मैं अभागिनी नन्‍्दभवनसे 
इतनी दूर क्‍यों बसी; जैसे श्रीकृष्णचन्द्र उस ग्वालिनके 
घर गये, माखन खाया, वैसे इतनी दूर मेरे घर आनेकी, 
मेरा माखन आरोगनेकी तो सम्भावना ही नहीं है।' ये 
भाव गोपसुन्दरीके प्राणोंमें टीस उत्पन्न कर रहे शे। 
इसीलिये उसके नेत्र भर आये। वह अपने भावोंकों 
संवरण करना चाहती है, किंतु कर नहीं पाती। 
श्रीकृष्णचन्द्रके सलोने मुखकी ओर जितना देखती है, 
उतनी ही यह लालसा प्रबल होती जा रही है। 
यहाँतक कि उसे अनुभव होने लगा क्रि “वयदि कुछ 
क्षण मैं यहाँ और रुकी रही तो इस लालसाके भारसे 
चेतनाशून्य हो जाऊँंगी। फ़िर तो श्रीकृष्णचन्रकी इस 
स्वच्छन्द, आनन्दमयी क्रीडामें विशज्ञ हों जायगा।' 
इसीलिये जह अपना सारा साहस, पैर्य बटोरकर उठ 
खड़ी हुई, नदभवनकी ओर लौट पड़ी। उसे पथ नहीं 
दीख रहा हैं, नेग्नोंसे अश्रुधारा दोनों कपोलॉपर बह 
रही है। किसी तरह अपनेकों सँभधाले और नेत्रोंमें, 
हुदयमें श्रीकृष्णचद्रकी झाँकी लिये वह चली जा रही 
है। ब्रजेधरीके निकट पहुँची, किंचित्‌ धैर्य हो आया; 
नीलमणिने आना स्वीकार नहीं किया, यह चात 
ब्रजरानीको बताकर वह अपने चर चली गयी। 
गोपसुन्दरीके मनोगत भाषोंका और किसीको तो 
पत्ता नहीं, पर ब्रजेन्द्रनन्‍्दन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
अचिन्त्य लीला-महाशक्तिको सन कुछ ज्ञात है। वे ही 
तो यशोदाके खात्यस्य-सुधा-सागरपर संतरण करते 
हुए श्रीकृष्णचन्द्रकों चेष्ठाओंका नियन्त्रण करती हैं। 
बात्सल्यकी कौन-सी पयस्विनी इस सागरसे मिली है, 
कहाँपर संगम है, कौन-सी वात्सल्यधागा मिलने आ 
रही है, कहाँ संगमित होगी, किस संगमपर, किस 
बात्सल्यतीर्थपर श्रौश्नजेशपुत्रकों आज स्ज्रान कराता 
है-- इन सबकी पूरी सूची उन्हींके पास लो है। अपने 


इच्छानुसार अपने निर्दिष्ट क्रमसे वे श्रीकृष्णचद्धको 


लहरॉपर बहाती हुई किसी संगमपर ले जाती हैं। 
श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ ज्जान करते हैं, अज्ञलिमें भरकर 
बात्सल्यसुधाका पान करते हैं, एक-दो छींटे किनारेपर 
बिखर देते हैं, इन्हों बिन्‍्दुओॉंसे प्रपक्चल-जगत॒के वात्सल्य- 
स्नोतमें रसका संचार सदा होता रहता है, स्रोत कभी 
सुखता नहीं। अतः लीलामहाशक्तिको ब्रजसुन्दरीके 
हृदयकी धाराका पूरा पता है। वे जानती हैं कि यह 
धारा भी इसी सागरसे मिलने आ रही है। इन्हें सो 
प्रत्येकके संगमपर श्रीकृष्णचन्द्रको अवगाइन-- प्रत्येककी 
पवित्र सुधाका मुक्त आस्वादन कराना है। इसीलिये वे 
क्रमश: सबके लिये द्वार खोलती रहती हैं। अत्तः 
इसके लिये भी कपाट उन्मुक्त करने चलीं। 
श्रीकृष्णचन्द्र उसी प्रकार वरूभ्षपक्रे अड्ुःमें बिगाजित 
हैं। फसपर परानसक्रे अनुरूप विव्विध क्रीडाकी चर्चा 
चल रही है। अब सुबल क्रौड़ाकी नयी योजना रख 
रहा है तथा श्रीकृणचन्द्र एवं अन्य सखा सुन रहे हैं| 
सहसा श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्र निमीलित हों गये। ठीक 
इसी समय लीलाशक्तिका संकेत पाकर सर्वज्ञताने 
उनके ड्ृदयका किंचित्‌ स्पर्श किया और धीरेसे 
बोली--' बाल्यलीला-बिहारिन | नाथ | मेरे स्थाधिन! 
वात्सल्यवती गोपसुन्दरियोंके कुछ इृदय-चित्र लिखकर 
ले आयी हैं। यह देखों, जो गोपसुन्दरी अभी तुम्हें 
बुलाने आयी थी उसके हृदयका यह चित्र है। इसके 
पश्चात्‌ देव! इन अगणित ब्नजाज़ुनाओंके इहृदयोंकों 
देख लो, सबकी उत्कण्ठा परख लो। विभो! यह 
देखो, सभीने कितने स्मेहसे तुम्हारे लिये भवनीत 
सजाया है, आकुल प्राणोंसे किस प्रकार तुम्हारी पल- 
पल्ल प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्रीकृष्णचन्द्र हमारे घर 
आयें, छिपकर हमारा माखन जारोगें! गोलोकबिहारिन! 
सर्वथा अमर्यादित स्वरूपभूत परमानन्दरस-वितरण, 
परमानन्दरसास्वादनकें लिये ही तो तुम्हारा अवतरण 
हुआ है। उस रसकी उपयुक्त पात्र ये ज्ञजवासिनी 
गोपिकाएँ भी तुम्हारा दान लेने, तुम्हें रस देनेके लिये. 
प्रस्तुत बैठी हैं। नाथ। व्रजके अतिरिक्त अन्य सभी * 


लीलाओंनें तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे परिकरोंकों आवृत 
किये रहता है, सम्भ्रमरहित विशुद्ध रसका आस्वादन 
तुम्हें कहीं प्रात नहीं होता। पर यह तो तुम्हारा अपना 
ब्रज है। व्रज़वासी तुम्हारे निजजन हैं। यहाँ तुम 
गशोदाके लिये उनके गर्भजात नीलमणि हो, गोपसुन्दरियेकि 
लिये भी यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्रमात्र हो। ऐसा 
बानक अन्यञ्न कहाँ। वाञ्छाकल्पतरों! इन सबके 
मनोरथ पुर्ण करों। रल दैकर, रस-आस्वादन कर इन 
वबात्सल्यवती गोपसुन्दरियोंकों वात्सल्यप्शोनिधिमें डुब्ना 
दो नाथ!“।' श्रीकृष्णचन्द्रक्रे अरुण अधरोंपर 
मन्द मुसकान छा गयी। उन्होंने लीलाशक्तिकी इस 
प्रार्थाका अनुमोदन ही किया-- 
मन में यों विशार करत हरि, ख़ज घर-घर सथ जांडें। 
शोकुण जनम लियौ सुख-कारत, सब के माखन खाउें। 
शात्मकृप जसुमति मोहि जानें, गोपिनि मिखि सुरक्ष भोग। 
सूरदास प्रभु कहल प्रेम सौं, ये मेरे म्रज-लोग॥ 
नन्दनन्दन उठ जैठे। हँसकर सखाओंसे बोले-- 
' भ्ैयाओं | माखन खानेका खेल खेलोगे' ? 'माखनका 
खेल !!' दो-चारने एक साथ आश्चर्यमें भरकर कहा। 
फिर तो श्रीकृष्णचद्धने नवनीतह॒रणलीलाकी अपनी 
विस्तृत योजना सखाओंके समक्ष रख दी | किस प्रकार 
हमलोग छिपकर प्रत्येक गोपीके घरमें जाये, मैं 
माखनकी मटकी उठा लाकँ और फिर हम सब 
मिलकर खाय॑, दूसरे पशु-पक्षियोंकों खिलायें, गिरायें, 
माखनकी कौच मचायें--- ये सारे विचार श्रीकृष्णचनद्धने 
गोप-ससख्क्षओंको समझाये। सुनकर गोप-शिशुओंके 
आनन्दका पार नहाँ। त्ताली पौट-पीटकर बे उस 
तमालवेदीपर नाचने लगे। ब्नजेश्ररकी सौंह खाकर 
सभी श्रीकृष्णचन्द्रकी बुद्धिकी प्रशंसा करने लगे-- 
करें हरि ग्वाल संग विचार। 
चोरि माखन खाहु सब मिलि, करहु लाल-बिहार। 
यह सुन सब स्का हरचे, भली कहीं कन्हाह। 
ईैंसि परस्प देत तारी, सौंद् करें नैंदराह।॥ 
कहां तुम यह बुद्धि पाई, स्थाम चतुर सुजान। 
सूर प्रभु मिलि श्थाल-बालक, करत हैं अनुपान॥ 


ब्रजे श्वरी अपने नीलमणिको लेने आ गयी थीं। अतः 
श्रीकृष्णचन्र नन्दभवनकी ओर चल पंड़े। जाते 
समय अपनी मोहिनो चितवनके संकेत्से सराओको 
कार्यक्रमकी बात॑ बत्ताते गये। भवनमें जाकर जननीकै 
फम ललित लाड़से सिक्त होकर शीघ्र ही सो गये। 
जब दूसरे दिन प्रभातके समय जागे तो सखामण्डली 
उन्हें घेरे खड़ी थी। 

यशोदायनीने विधिवत्‌ उबटन-ख्लान-भ्रृज्ञार आदिसे 
श्रीकष्णचन्द्रके श्रीअद्ञोंकों सजाया, सख्ाओंकों साथ 
बैठाकर स्रबकों समान भावसे कलेवा करवाया, जल 
पिलाया, ताम्बूल खिलाये। फिर खेलने जानेकी अनुमति 
दे दी। तुमुल आऑनन्दनाद करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र एर्व 
गोपशिशु बाहरकी ओर दौड़ पड़े। आगे-आगे श्रीकृष्णचन्दर 
हैं, उनके पीछे गोपबालक। गोपशिशूु नहीं जानते कि 
कहाँ जाना है, वे तो नन्दनन्दनका अनुसरण कर रहे 
हैं; तथा तन्दनन्दन बिना रुके, स्रीधे उस गोपसुन्दरीके 
घर जा रहे हैं, जो उन्हें कल तमालवेदीपर बुलाने 
गयी थी। देखते-हीं-देखते उसके गृहकें निकट जा 
भी पहुँले | 

गोपसुन्दरी उस समय दिमन्धन कर रही थी। पर 
उसे अपने शरीरकी सुध-बुध नहीं है, किसी और ही 
भावमें वह तन्मय हो रही है-- मन्धनक्रियाले यह स्पष्ट 
झलक रहा था। सखासहित श्यामसुन्दर उपयुक्त 
अवसरपर ही नवनीतहरण--- माखन-चोरीके लिये पषारे 
हैं तथा गवाक्ष-रन्श्रसे ब्रजसुन्दीका द्धिमन्‍्थन देख 
रहे हैं- 
सखा सहित गए मसाखन-चोरी। 
देख्यो स्थाप गवाचफ-पंथ है, मथति एक दक्षि भोरी॥ 

आकाशपथसे अमर, किंनर, विद्याधर, गन्धर्य 
आदि इस परम-मनोडारिणी मोहिनी लीलाके दर्शन 
कर कृतार्थ हो रहे हैं। नवनीतहरण करने-- माखन 
चुरानें कौन आया है? ले आये हैं; जिनके प्रत्येक 
रोघकृपमें- जैसे आकाशमें वायुसंचारित भ्रुद्र रज:कण 
उड़ते झते हैं. मैसे-- उत्तरोत्तर दसगुणित सप्तावरणसमस्यित 
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असंख्य ज़्ह्माण्ड एक साथ घूमते रहते हैं, जिनका 
अन्त स्वर्गादि-लोकाधिपति ब्रह्म, इन्द्र प्रभृति नहीं 
जानते, नहीं जान सकते; जो इतने अनन्त हैं कि अपना 
अन्त स्वयं नहीं जानते; जिनके स्वरूपका साक्षात्‌ 
वर्णन श्रुतियाँ नहीं कर सकतीं; स्वरूपसे अतिरिक्त 
वस्तुओंका निषेध करते-करतै-- 
अस्थुलमनण्वहुस्वमदीर्घमलो हित लेहमच्छा- 
यमतमो5वाय्थनाकाशमसडुमरसमगन्धमचस्‍्लुष्कपआओज- 
प्रवागमनोष्तेजस्कमप्राणममुखम्ात्रसनन्तरमंबाहाम्‌। 
वह न स्थूल है, न अणु है, न क्षद्र है, न विशाल 
है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न 
वायु है, न आकाश है, न सज्भू है, न रस है, ने गनन्‍्ध 
है, न नेत्र है, न कर्ण है, न ज्ञाणी है, न मन है, न 
तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है; उसमें ल 
अत्तर है. न बाहर है-- इस प्रकार निरसन करते-करते 
श्रुतियाँ जिनमें जाकर समाप्त हो जाती हैं, अपनी सत्ता 
विलीनकर सफल हो जाती हैं-- 
हझुपाय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
व्यमप्ि यदन्तराषजनिश्चया ननूु सावरणा;:। 
रख हुख रजांसि बान्ति सयसा सह 
थैच्छुतयस्त्थयि हिं फलत््यतत्रिससनेन भवजिध्चनी:॥ 
(ग्रीमद्धा० १०। ८७। ४१) 
जो इस विश्वका संकल्प करते हैं; जो विश्वके 
आदियें, मध्यमें, अन्तमें स्थित हैं; जो प्रकृति-पुरुषके 
स्वामी हैं; जो विश्वका सृजन करके जीवके साथ इसमें 
प्रविष्ट हो गये हैं; जिन्होंने जीवभोगायतन शरीरसमृहकों 
रचना की है; जो इन शरीरोंका नियन्त्रण करते हैं; 
जिन्हें प्रातकर जोव- जैसे सुषुप्तिमें निमग्र पुरुष अपने 
शरीरका अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे-- मायापाशसे 
मुक्त हो जाता है; जो नित्य अच्युत्तस्वरूपमें अवस्थित 
हैं. जिन्हें माया पतिलमात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती; 
जो सर्वथा विशुद्ध हैं; जो अभयपद हैं; जिनका निरन्तर 
चिन्तन हो जीवका एकमात्र कर्तव्य है-- 


* शहदारण्यकोपनिषद्‌ ३। ८ | ८। 


ऑऔ३स्योग्रेक्षेक आदिमध्यनिधने यो5व्यक्तजीजेश्रे 
यः सृष्ठेदपनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पर! शास्लि ताः | 
य॑ं सम्पण जहात्वजाभनशप्ी सुप्र: कुलाय॑ चशा 
त॑ कैवल्यनिरस्तयोतिमभयं ध्यायेदज्त् हरिम्‌॥ 
( श्रीसमद्धा० १०। <७। ५०) 
-वह नराकृति ब्रह्म, वे प्रकृति-पुरुषके स्वामी 
पुरुषोत्तम हीं तो आज गोपसुन्दरीके घर नवनीत-हरण 
करने, माखन चुराने आये हैं। श्रीकृष्णचद्ध ! जय हो 
तुम्हारी इस विश्वश्नमत्कारिणी लीलाकी! 
किंतु वास्तव श्रीकृषचन्द्रगी यह चेष्ठा क्‍या 
चोरीमें परिगणित हो सकती है? नहीं, चोरी तो उसे 
कहते हैं कि परायी वस्तुको, उसकी इच्छाके ब्रिना, 
उसकी अनुपस्थितिमें कोई अपने अधिकारमें कर ले। 
पर श्रीकृष्णचन्द्रसे अतिरिक्त कौन-सी वस्तु है, जिसे 
थे अपने अधिकारमें करें? उनके अतिरिक्त कौन है, 
जिसकी इच्छाके बिना, जिसकी अनुपस्थितिमें वे वस्तु 
ग्रहण करें / जक-- 
नान्यद्‌ भगवत: किंचिद्‌ भाष्यं सदसदात्मकम्‌॥ 
( औमद्धा० १। ६॥ 8३२) 
- भाव या अभाव, कार्य या कारणरूपमें कोई 
उस्तु नहीं जो श्रीकंष्णसे भिन्न हो, तब ये कब, कहां, 
किसकी, किसलिये, कौन-सी उस्तु चोरी करेंगे? तो 
फिर यह क्‍या है? यह है वात्सल्य-रस-वितरणकी 
एक प्रकुष्ट प्रक्निया, वात्सल्य-रसास्वादनकों एक 
पवित्र प्रणाली, भक्तमनोरथपूर्तिकी एक मधुर मनोहर 
सुन्दर योजना, बाल्यलीलाविद्दारी श्रीकृष्णचन्द्रके 
बाल्यावेशकी एक अप्रतिम झांकी | इस झाँकोकी जय 
हों! जय हो!! जय हो।!॥ 
अस्तु, दधिमन्थन करनेवाली उस गोौपसुन्दरीके 
गृहके समीप जाकर सखाओंके सहित कश्रीकृष्णचन्द्र 
छिप रहे | उसने भी बिलोना स्थगित कर दिया। उसे 
अब दीख रहा था कि नवनीत ऊपर आं गया है। 
नवनीत तो कभीका ऊपर आ गया था, पहरभर रात्रि 


द्वित्तीय पराख़न-चोरी-लीला 


शेष थी, तभी उसने मन्धथन आरम्भ किया था। 
तबसे चित्मो रही है। पर उसका चित्त यहाँ हो तब तो | 
तह तो मंन-हो-मन नंन्‍्द्रभवनमें जा पहुँची थी, 
प्रीकृष्णचछको नसनोत आरोगनेका मूक निमन्त्रण दे 
रही थी। उसने भले न जाना: पर उसका यह 
मृक निमनन्‍्त्रण स्वीकार करके जब्न श्रीकृणचन्द्र 
उसके घरपर वास्तबमें पधार गये तब माखन उतारनेका 
भान ठसे हुआ है। पर यह देखो, आज घरक़ी कमोरी 
भी कोई उठा ले गया है। गोपसुन्दरी कमोरी माँगने 
बाहर गयी। इधर श्यामसुन्दरकों अवसर मिल गया। 
सखाओंके साभ वे तंत्क्षण अन्तर्गहमें प्रत्रिष्ठ हो गये। 
वहाँ जो कुछ भी दही-गाखन था, संबका भोग 
लगाकर रीती मटुको वहीं छोड़कर हँसते हुए शीघ्र ही 
आहर चले औगे। 
हैरि' पंथानी धरी मॉंट तें, प्राक्षनन हो उलगाते। 
आपुन गई कपमोरी माँगन, हरि पाई हाँ गाता 
पैठे सखनि सहित घर सूलें, दि माखन सब खाए। 
छुछी छाड़ि भदुकिया दर्धिकी, हँसि सल बाहिर आए॥ 
उधरसे गोपसुन्दरी हाथमँ कमोरी लिये आ पहुँची। 
देखा-- बल्ुुत-से गोपशिशु मेरे खरसे बाहर निकल रहे 
हैं और यशोदाके नॉलमणि उनके पोछे हैं | तीलमणिके 
अरुण अधरोंपर उज्ब्बल नवनीत लग हा है, हस्तकमल 
माखनसे सन रहे हैं। 
आइ गई कर लिएऐं कमोरी, घर तें नि्केसे ग्यास्न। 
भाखन कर, वधि मुख लपटानौं, देखि रही नेंहत्लालन।। 
गोौपसुन्दरी मनोरध-पूर्तिके महान्‌ू आनन्दसे विद्धल 
हो गयीं। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वह स्व्प्र 
देख रही है। किंतु सहसा उसके स्मृतिपटपर किसीने 
तुलिका फेर दी, वह यह बात सर्वथा भूल गयी कि 
उसने कभी यह इच्छा की थी कि नीलमणि मेरे घर 
आकर मेरा पाखन आरोगें। अतीतके उत्कण्ठाभग्र 
संस्मरण सर्वथा विलुप्त हों गये। अब उसे इतना ही 


भान हैं कि सखाओंको साथ लिये नीलमणि मेरे 
गृहतोरणके पास खड़े हैं, उनका मनोहर मुखारबिन्द 
माखनसे सना है। सरलतासे वह पुछ बैठी-- 
कहें आए ज़ज-जालक सेंग ले, माखन मुख लपटान्यों | 
उत्तरमें श्यामसुन्दर कुछ कहने लगे। पर उन्होंने 
क्या कह्ठा, ग्वालिन सुनकर भी कुछ सुन न सक्ती । 
उनके सलोने माखनसने मुखकी मन्द हँसीमें ठसक्ती 
चेतना सहसा विलुप्त होने लगी। इतनेमें श्यामसुन्दरने 
अपने सखा एक गोपशिशुकौ भुजा पंकड़ लो तथा वे 
ब्रजकी गलीम॑ चल पड़े। ग्वालिन निर्निमेष नयनोंसे 
उनकी ओर देख रही है। अन्धकार हाता तो जात थी | 
दिमके उज्ज्वल प्रकाशमें हरि-- श्रोकृष्णचद्ध गोपसुन्दरीका 
मन इरणकर-- चित्त चुराकर चले गये और वह उठगी- 
सी खड़ी रह गयौं-- 
भुज गहि लियी कान इक खात्नक, निकसे ख़्ज की खोरि । 
मसरदास उगि रही ग्लालिनी, सन हरि लियौ ऑँजोगि॥ 
अपने द्वारपर स्वर्णपुतली -सी खड़ी वह उस ओर 
देखती रहती है जिधर श्रीकृष्णचन्द्र गये हैं। जब 
मध्याह्न होने लगता है तब कहीं वह अन्तर्गुहमें प्रवेश 
करती है। नवनीतकी रिक्त मटकी देखकर सोचती है 
कि माखनभरे पात्रकों में सम्भवत: कहीं अन्य रख 
आयी हूँ, इधर-उधर उसे दूँढ़ती फिरतों है। इसमनेमें 
दीख पड़ता है--घरके जित्तने स्वर्ण, गैप्य, कांस्य, 
मृण्मय पात्र थे वे सभी छिन्न-भिन्न, अस्त-व्यस्त हों 
रहे हैं| श्यामसुन्दरकी चञ्जल चेशओसे वह परिचित 
अवश्य है, पर अब उसके परास मन जो नहीं रहा | 
निर्णय कौन करे? मनके स्थानपर तो श्यामसुन्दरका 
रस भरा है-- 
देखे जाहु मद॒किया रीत्ती, मैं राख्यो कहूँ हेरि। 
अकित भई ग्यालिनि मन अपनें, बुँढ़ुति घर फिरि फेरि॥ 
देखति पुनि-पुनि घर के बासनत, मत हरि लियौ गोपाल । 
मुरदास रस भरी ग्वालिती जाने हारे को ख्याल।॥ 


ध्य्म्म्स्म्म्_्प्ज्जीलं। फिट कँती 0क्‍क्‍...०६० ०८०. 
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माखन-चोरीके व्याजसे श्रीकृष्णका सम्पूर्ण त्जमें रस-सरिता बहाना 


परस्पर जुड़े हुए तारोंमें किसी एकपर स्वरलहरी 
उदय होते हो अन्य तार भी झछ्कुत हो उठते ह्ँ 
इसी प्रकार बात्सल्य-प्रेमबती गोपसुन्दर्रियोंके हृदयतन्तुपर 
श्रीकृष्णचन्द्रकी दो नवनीसहरण-लीलाएँ झड्जत हो 
उठीं-- 
बज घर-धर प्रगटी यह बात। 
दक्षि-माखन सोरी करि सै, हरि रखातल्व-सखा सेंग खात ॥ 
परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक गोपसुन्दरी मनोरथका 
राग अलापने लगी- 
कोठ कहति, किहिं भाँति हरे को देखों अपने धाम। 
हेरि भाखन देवें आछौ, खाड़ जितनौ स्थाम॥ 
कोड कहंति, मैं देखि पाके, भरें धरों अकवारि। 
कोठ 'कहति, मैं बाँधि राजौं, को सके निरवारि॥ 
मानों पहले केवल स्वरमात्र था, फिर संगीत 
आरम्भ हुआ एवं अब उसी तालबन्धपर श्रीकृष्णचन्द्र 
नृत्य करमे लगे। बलराम एवं गोपसखाओंके साथ मे 
गोपसुन्दरियोंके घर जाते, अपनी सुमधुर चेष्टाओंसे 
रसकौ सरिता बह़ा देते, गोपसुन्दरियाँ उसमें निमग्र हो 
जातों, सध-बुध खो बैठती-- 
ततस्तु भगयान्‌ कृष्णो सग्रस्यैक्न॑जबालके:। 
सहरामो ब्रजस्त्रीणां चिक्कीडे जनग्न्‌ मुदम॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ८। २७) 
जब चेतना आती त्ञो अपना सर्वस्व ब्रोकृष्णचन्द्रपर 
न्योछाबर कर देती-- 
सुरदास मनहरन॑ मनोहर सर्वस दियौ झंजीली री। 
गृह, क्रालिन्दीतंट, पनघट, गोष्ठ, खन, ऊंपवन, 
बीथी, अलिन्द, मन्दिस- सर्वत्र आभीरसुन्दरियोंकी चर्चाका 
एकमात्र जिषय था “श्रीकृष्णचन्द्रका रुचिर 
कौमारचापल्य | नीलमणिने मेरे घर ऐसी मनोहर 
लीला कौ, मेरे घर उसने इस रीतिसे मा्खन खाया, 
इस प्रकार अपने गृहमें घटित घटनाओंको भीड़-कौ- 
भीड़ एकत्र होकर परख्पर एक-दूंसरीसे कहती, 


कहकर, सुनकर सुख-समुद्रगें डूब जातीं। एक कहती- 
बहिन | सुन, मेरे घरकों बात सुनाऊँ। उस समय प्रभात 
होने जा रहा था। दधिमन्धनके घर्घर शब्दसे समस्त 
ब्रजपुर मुखरित था। इस घर्भर शब्दसे श्रीकृष्णचद्धकी 
निद्रा भड्ग हो भयी। निद्रा डूटते ही ब्रजरानीसे भी 
अलक्षित रहकर वे मेरे घर चले आये। मैं दधिमन्धन 
कर रही थी। मैंने देखा कि अत्यन्त मन्द-मन्द 
पादनिक्षेप करते हुए वे नवनीत- भंडारकी ओर जा रहे 
हैं। आनन्द-जड हुई में देखती रही। ते भीतर प्रविष्ट 
हो गये। वहाँ कई प्रदीप जल रहे थे। उन्‍हें भय 
हुआ कि दीपके उज्ज्वल प्रकाशमें मैं उन्हें देख लूँगी। 
अतः: थे प्रत्येक दीपके समीप जाते, मुखारथिन्दके 
सुरभित श्वाससे फूँक देकर दीपको बुझा देतें। सभी 
दीप बुझाकर, निश्चिन्त होकर वे माखन खाने लगे। 
बहित! उनकी दृष्टिमें अब उन्हें कोई देख नहीं रहा 
था, दीपक जो झुझ गया; किंतु मैं उनके श्रीअज्ञोंकी 
श्थामज्योतिमें उसकी नवनीतभोजन-लीला निहार- 
निहारकर निहाल हो रही थी। ओह! उस समय 
झाँकोका वर्णन कैसे करूँ! 
दधिमशधननिनादैस्त्यक्तनिद्र:. प्रभाते 
निभुतपदमगारं॑ अल़्वीनां प्रविष्ठ:। 
मुखकमलसमीरेराशु निर्वाष्य दीपान्‌ 
कवलितनवनीत: पातु गोपालबाल: | 
(श्रीकृष्णकर्णामृतग) 

गोपसुन्दरीकी बात सुनकर दस-पाँच एक साथ 
पुकार उठ॑तीं-- ' ओह, अहिन! बस, ठोक ऐसे ही 
नौलमणिने मुखकमलके मकरन्दल्लावी निःश्वाससे हमारे 
घर भी प्रदीप निर्वापित किये और बड़े अनुशगसे 
नखनीतका भोग लगाया।' 

दूसरी कहतौ-' री! मेरे घर तो प्रभातके समय 
नहीं, संध्या होनेपर आये थे | निशाके काले अश्नलसे 
ब्रजपुर आवृत हो चुका धां। उस समय यशोदानन्दन । 
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मेरे घर पधारे। ओोड़! उनके श्याम कलेवरकों शौभा 
देखकर मैं तो ठगी-सी जहाँ थी, वहीं खड़ी रह गयी। 
मैंने देखा, वे द्वास्पर आये हैं, भोत्तकी ओर हो आये 
हैं। बस, खेहिन | इतना ही देख सकी। फिर तो मेरे 
नेत्रोंमें श्याम रंग समा गया। पद्मरागका द्वार श्याम हो 
गया, देहली श्याम हो गयी, प्राज़ण श्याम बन गया, 
गवाक्ष श्याम हो गये, स्तम्भ श्याम बन गये, मेरी साड़ी 
श्याम बन गयी, मेरे अज्भ श्याम हों गये | निशाके तमने 
भी नवीन श्याम चादर ओड ली। मैं एवं मेरे गेड़का 
अणु-अणु श्याम हो गया। ऐसे श्यामवर्ण गेहमें 
यशोदानन्दन श्यामसुन्दर विलीन हो गये। भल्ला, मैं 
फिर श्यामसुन्दरकों कैसे दूँढ पातती-- 
ग्यालिनि घष्ट गए जानि साँझ को अँगरेरी। 

मंदिर में गए स्रपाह, स्थामन तनु लि न जाह, 
देश गेह कृप कहाँ को सके निकेरी? 

किंतु फिर मनमें आया-- प्रदीप जलाकर उसके 
आलोकमें उन्हें ढूँहँ तो सही कि वे कहाँ क्‍या कर 
रहे हैं। अत: प्रदीष लेकर गयीं। देखा-- नंवनीत- 
भंडारमें वें विराजित हैं। विशाल वक्ष स्थलपर नवनीतबिंद्‌ 
एवं द्िमिंदु झलझल कर रहे हैं। ओह! उस 
शोभाका क्या कहनता। मानों कलिन्दनन्दिनीके जलमें 
तांग़बली प्रतिबिम्बित हों-- 
गोरस तन छींटि रही, सोभा नहिं. जाति कही, 
माना जल-जमुन जिंव उड्रगन पफ्थ केरो। 

-- बहिन ! कया बताऊँ, में तो उस रूपपर न्योछावर 
ही गयी-- 
सूरदास प्रभु कृपाल,  ड्ार्या तन फेरी। 

तीसरी आभीरसुन्दी अपना अनुभव सुनाती-- 
“सखि!। मेरी बात सुनो! में अपने गृहसे संलग्न 
उद्यानके द्वारपर खड़ी थीं। कानोंमें ' रुलझुन-रुनझुन' की 
अत्यत्त मन्द ध्वनि सुन पड़ी। मैं दृष्टि उठाकर देखने 
लगी। देखती हूँ--- बशोदानन्दन श्रीकृष्णचद्र सशक्धित 
हुए मेरे घरकौ ओर जा रहे हैं, रह-रहकर रूक जाते 
हैं, चारों ओर देखने लगते हैं। मेने लत्ताजालमें 
अपनेको छिपा लिया। वे द्वारपघर जा पहुँचे। द्वारपर 


कोई न था, कपाट खुले थे, त्रे भोतर चले गये। मैं 
शीघ्र ही द्वारपर जा पहुँची, उनकी ताकमें बैठ गयी 
कि कब वें माखन खाकर बाहर निकलते हैं। तुरंत ही 
वे बाहर आये। किसलय-कोमल हथभैलीपर उज्ज्वल 
नवनीत सुशोभित था | मैंने लपककर उनके हाथ पकड़ 
लिये तथा मुखचद्धकी ओर निहारने लगी। में कुछ 
बोलना चक्ञाहती थी; बहिन! पर बोल न सकी; उनका 
स्पर्श होते डी मेरे अड्भोंमें कम्पन होने लगा था। 
इतनेमें उनके अरूण अधरोपर मुसकान छा गयी; जे 
हँसकर बोले--'री! तू मैयाके सामने मुझे अपनी 
गोदमें लेकर प्यार करती थीं; मैंने सोचा त्तेरे घर 
जाऊँगा, तेरा माखन खाऊँगा, तब तू मुझे और भी 
अधिक प्यार करेगीं। इसीलिये तेरे घर माखन लेने 
आया हूँ।' ओह ! उनके मधुमय कण्ठकी इस बाणीमें 
भानों कोई मोहनमन्त्र भरा था। बहिन! मैं तो वास्तक्में 
मोहित हो गयी। कुछ क्षण तो मुझे ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि मेरे हृदयमें एक अनन्त पारावाररहित 
रससिन्धु है, उसमें नोलवर्श तरझ्रें उठ रही हैं, प्रत्येक 
तरड्र मेरे प्राणोंसें समकर कह रही है-'यह तो 
श्रीकृष्णचन्द्रकां आवास है, यहाँ दूसरेका अधिकार 
नहीं।' मेरे नेत्र निमीलित हो गये। श्रीकृष्णचन्द्र चाहते 
तो इस बीचमें हाथ छुडाकर भाग जाते, पर वे ज्यों- 
के-त्यों मेरे हाथोंमें हाथ रखे खड़े रहे। अपना समस्त 
धैर्य बटोरकर मेने आँखें खोलीं। देखा, थे अभी भी 
हँस रहे थे। अब कहीं यत्किश्वित्‌ बोलनेको शक्ति 
मुझमें आयी। गद्ठद कण्ठसे मैं जोलौ--' नीलमणि। मेरे 
प्राणधन] बैठ, मै तेरी बलैया लेती हूँ। में और 
भी सुमिष्ठ दही ले आती हें, तू यथेच्छ भोग लगा।' 
यह कहकर मैं अपने नंवनीतभंडारसे दक्धि एवं 
नवनीतकी मटुकों निकालकर बाहर रखने लगी। 
केवल दर्धि-नवनीत ही नहीं, बहिन! मैंने तो उसी 
क्षण अपना पर्व॑स्व लेकर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णचन्रके 
भेंट चढ़ा दिया-- 
मार्ई हों तकि लागि रही। 

जब घर मैं भाखन ले निकस्यों, तस्र मैं याहँ गह्ी, 


शर्ट 
 काए॥ 


तब हैँति फैं गेरी मुख खितथी, मीठी जात कहीं। 
रही ठगी, चेटक सौ लागशौ, परिं गड प्रीति सही।॥ 
पैटौ काना, जाडे खलिहारी, ल्याऊँ और वही। 
सर स्थाम पथ ग्यालि सथानी सरबस दे निम्रही।। 

चौथीं एक अपने घरकी घटना बताने लगतौ-- 
' अपराह्का समय था, सखी! शीतल बयारका सुख 
लेती हुई में शाजपथके उस पार अशोककी छायामें 
बैठी थी। इतनेमें देखती हूँ कि मेरे द्वारपर श्रीकृष्णचन्द् 
आकर खड़े हुए--अत्त्यन्त ज्ञान्त एवं नोरव। फिर 
देखती हूँ-- त्रिशाल, वृषभ, ओजस्थत्री, द्रेत्रप्रस्थ, वरूधप, 
मिलिन्द आदि छोटे गोपशिशुओंका एक समुदाय 
आया; वे सब भी परम शान्त, मौन थे | इनके पश्चात्‌ 
दाम, सुदाम, 'किड्डिणी, स्तोककृष्ण, अंश आदिका 
एक दल आया; वह भी कोलाहलरहित | फिर सुबल, 
अर्जुन, गन्धर्च, वशनन्त, उज्ज्वल, कॉक्चिल आदि आये; 
इनके अड्जॉमें भी तिलमात्र चल्ललता नहीं । अब आये 
मधुमड्ल, पुष्पाडु एवं हंस आदि; इनमें भी चपलताका 
लेशतक नहीं था। सभी गृहततोरणके समीप आम्रकों 
शीतल छावामें एकत्र हो गये। इनकी मुखमुद्रा ऐसी 
थी, मानो राज़पथसे ये सब कहीं खेलने जा रहे हों, 
शान्त होकर किज्ञचित्‌ विश्वाम करनेके उद्देश्यले रुक 
गये हों। देखते-ही-देखते मन्द-मन्द चलकर श्रीकृष्णचन्दर 
मेरे भव्ननक्रे अन्तर्भांगगी ओर चले गये। गोपशिशु 
बाहर उसी प्रकार शात् बैठे रहे। में अतिशय 
शीघ्रतापूर्वक, गोपशिशु मुझे देख न पायें-- इस उद्देश्यसे 
अपने भवनसे कुछ दूर आगे चली गयी, फिर राजपथ 
पारकर अपने उद्यानमें चली आयो तथा पीछेक्े पथसे 
प्राकषणमें जा पहुँची। भवन सर्वथा सूना था। सभी 
डिंडोलेका आरम्भोत्सव देखने गये थे। केवल मैं ही 
अकेली थी, सो भी श्रीकृष्णचद्ककी जानमें तो में भी 
कहीं गयी हुई थी। अत: वे निससंकोच भवनपर 
अधिकार कर चुके थे। अकेली रहनेके कारण आज 
मध्याइतक मैं द्धि-मन्धन कर रही थी। सद्योमधित 
नवनीतसे पूर्ण भाण्ठ अभी रखकर ही बाहर गयी थी | 
आकर देखती हूँ-- नीललमणि उसी भा०्डसे ले-लेकर 


नसनीत भोजन कर रहे हैं। उन्होंने फिर संकेतसे 
समस्त सखाओंको भोतर बुला लिया, अपने हाथसे 
भर- भरकर देधि एवं नवनीत उनके ह्राथोपर, उनके 
मुखॉँमें रखने लगे। दक्षित्रिंद्‌ उनके वक्ष/स्थलपर 
बिखरे हुए थे; शड्डित भयभीत नेत्रोंसे जे बारम्बार 
इधर-उधर देख रहे थे, बीच-बीचमें किसी गोपशिशुकी 
ओट लेकर खड़े हो जाते, ग्रीवा टेढ़ी कर, नेत्नोंकों 
कोरयोंमें नचाकर संबको देखते तथा फिर नंबनीत 
आरोगने लगते। ओह | सख्री! क्या बताकँ, उस 
ललित भड़िमापर मैं तो त्रिक गयी! छिपी हुई देख 
रही थी तथा श्रीकृष्णचन्धर मुझे जान न लें, इसलिये 
अपनेको सँभाले हुए थी; अन्यथा मूच्छित होकर गिर 
पड़ती | हृदयमें आतन्दकी बाढ़ आ गयी, आनन्दातिरिकवश 
हृदय दुर-दुर करता हुआ अत्यन्त वेगसे स्पन्दित होने 
लगा | ओह! उस समय नौलमणिके मुखचन्द्रकी वह 
शोभा, मुखारबिन्दका वह सौन्दर्य-नेत्रोंने तो अवश्य 
दर्शन किये, पर उनमें तो त्ाक्शक्ति जो नहीं | जे बोलते 
होते तो मैं वत्किश्ित्‌ उस रूपमाधुरीकी बात तुम्हें 
सुनाती बहिन! वाणीके द्वारा वर्णन ते असम्भव है। 
इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा मन उस रूपमें डूब 
गया, मैं चित्रलिखी-सी वहाँ खड़ी रह गयी 
आपु गए इहइरूएँ सूने घर। 
सखा से चाहिए ही छाँडे, देखो दधि-माखन हरि भीतर।॥| 
तुरत मश्यों दक्षि-पारखन पायौ, लै-लै खात, थरत अधरनि पर॑। 
सैन देड़ स्॒त्न सर खुलाए, तिनहिं देत भरि-भरि अपने कर।॥ 
छिटकि रही दक्षि-बुँद हृदयपर, इत-उत्त चितयत का मन में डर । 
'डठत ओट ले, लखत सबनि कं, पुनि ले खात लेत ग्यालनि जर॥ 
अंतर भई रत्ालि यह देखति, सगन भई, अति उर आनंद भारि। 
सूर स्थाम मुख निरखति थकित हूं, कॉत गे से, री सन दै हरि।। 
इस तरुणीकी गाथा समाप्त होते-न-होते कई 
कहने लग ज़ातीं-- बस, बस, ठीक ऐसी ही झाँकी 
हमलोगोंने भी देखी है, सखी! ओह! हमें तो ऐसा 
प्रतीत्त होता था कि यह मानो शत्रीकृष्णचन्द्रका न॑जनीतै- 
' भोजन नहीं, पडा एवं चद्धका सम्मेलन है; ये 
श्रीकृष्ण चद्धके कर नहीं, पद्म हैं; मुख नहीं, पूर्णचन्द्र 
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है; पद्मचको अपने अनादिसिझ्ध चदह्जिरोधकी विश्मृति 
गयी है. यह नवनीतका उपहार लिये चन्द्रसे मिल 
रहा हैं तथा यशोदानन्दनके मरकत-श्याम अड्भॉपर 
मुखसे टपकते नवनीतब्िन्दु ऐसे सुशोभित थे, मानो 
प्रिव-स्रमागमसे प्रफुष्ठित चन्द्र तीले आकाशमें सुन्दर 
पौयूषकर्णोंकी वर्षा कर रहा हो 
सुंदर कर॑ आसन समीप, अधि राजत ह आकार। 
जलरूह मनौ सैर लिधु सौं तजि, मिलत लाए उपहार।। 
गिरि-गिरि परत बदन तैं उर पर हैं दि-सुतके जिंदु। 
मान सुभग सुधाक जरघत प्रिमजन आगम हइुंतु॥ 
इस भाँति भोपवधुएँ श्रीकृष्णचन्धकी चर्चा्से तन्मग्र 
हो रही थीं। श्रीकृष्णचन्क भी अपने निराविल 
परमानन्दरसकों खन उन्मुक्त हँस्‍्तसे कर रहे थे | एक- 
से-एक बढ़ीं-चढ़ी, परम मनोहर लीलाओंका प्रकाश 
करते हुए वात्लत्यरसका अस्वादन क्र रहे भे। 
'ब्रितापदरध जगतूमें उनकी ही आशा रखनेवाले संतजनोंके 
छझिये अमृतपयस्थविनी प्रवाहित कर रहे थे; उस 
'पीयुषकाश्नैलिनीके तटपर शंतम, सुखद, सुयश- तीर्थकी 
रचना कर रहे थे, जहाँ अवगाहन करनेसे-- नहीं-- 
नहीं, एक बार कर्णपुट्की अज्जञलि भरक्तर आचमनमात्र 
कर लेनेंसे समस्त कर्मवासनाएँ निर्मुल हो जाती हैं, 
भवनन्धन सदाके लिये टूट जाता है-- 
अस्मिन, सत्कर्णपीयृष्रे ग्रशस्तीर्थवरे सकृत। 
भ्रोष्राझलिरुपस्पृशएय धुनुते कर्मवासनाम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ९। २४। ६२) 
श्रुतियोँ जिन अन्तर्यामीका संकेत करते हुए 
कहती हैं-- 

यः पृशथिय्यां तिप्ठन्‌ पृथ्चिश्या अन्तरों य॑ पृश्चिवी 
न वेद ग्रस्य पृथ्चिवी शरीर थः प्थित्रीमक्षरों 
आअप्रयति ४ ४ £*। 

'जो पृथ्सीमें स्थित हैं, पृथ्वीके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें 
पृथ्वी (पृथ्वीकी अधिष्ठात्‌-देवता) नहीं जानती, पृथ्वी 
जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर पृथ्कीका नियमन 
करते हैं।' 

यो5प्सु तिप्ठश्नक्भयो5न्तरो यध्ापों न विदुर्थस्थाप: 


शारीर॑ योठपो5न्तरों यमयति « « »। योज्यौ तिहमग्नेरन्तरो 
अमशिर्ग येद सस््याद्रि: शरीर योदगिपन्तरों समयति 

» »। योउसरिक्षे तिप्ठ॑प्ननरिक्षादन्तरों यमन्तरिक्ष न 
वेद ग्रस्पान्तरिक्षद शरीर ग्रोडन्तरिक्षमन्तरों ग्रसयति # 
५ » ॥ यो वाद्यौ तिप्ठन्‌ वायोरन्तरों थ॑ साचुर्न बेद भ्रस्य 
बायु: शरीर यो शायुपन्‍्तरो यमयति » » »। थो दिद्ति 
तिप्ठतन्‌ दिवोउन्तरों च॑ं शौर्न वेद चत््य धो: शरीर यो 
दिवमन्तरों यम्यति 56 *“ »। य आहिट्य 
विष्ठक्लाडित्यादन्तरों यमरादित्यों न वेद यस्यादिस्प: 
शारीर से आदिव्यमन्तरों यमयति « « «<। यो दिक्षु 
तिप्ठन दिग्भ्यौउन्तरों थ॑ दिशों न खिदुर्यस्थ दिए: शरीर 
यो दिशोउन्सरो यमबंति « » »। यश्वन्तारके 
विष्ठ:अन्द्रताशकादन्तरों य॑ अद्भधतारक॑ न येद चस्‍्य 
अन्दतारक* शरीर यश्चक्ततारक्रमन्तरों यमयत्ति 
४ + +। थ आकाप्ञो तिफ्टन्नाकाशादन्तरों यपाकाशों न 
बेद ग्रस्याकाश! शरीर य आकराशमन्तरों प्मवति 
» £ » | यंस्लप्रस्ति तिप्तशस्तम्रसोउन्तरों य॑ तम्ो न बेटे 
ग्रस्थ तमः झरीरें भस्तमोउन्तरों चमयत्रि « # 5। 
अस्तेजसि तिप्ठःस्तेजसोउन्तरो ये तेजो न बैद यम्य 
तेज: शरीर गस्तेजोडइज़रों ग्रभयत्तषि * »£ »* 
इत्यथिदेशम्‌- । 

'जो जलमें स्थित हैं, जलके अभ्यन्तर हैं, जल 
जिन्हें नहीं जानता, जल जिनका शरीर है, जो भोतर 
रहकर जलका नियमन करते हैं; जो अग्निमें स्थित हैं, 
अग्निके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जानता, अग्नि 
जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो अग्निक्ता तियमन 
करते हैं; जो अन्तरिक्षमें स्थित हैं, अन्तरिक्षके अभ्यन्तर 
हैं. जिन्हें अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिनका 
शरीर है, जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करते 
हैं; जो वायूमें स्थिते हैं, वायुके अभ्यत्तर हैं, जिन्हें 
बायु नहीं जानता, वायु जिनका शरीर है, भीतर रहकर 
जो बायुका नियमन करते हैं; जो चुलोकमें स्थित हैं, 
झुलोकके अध्यन्तर हैं, जिन्हें चुलोक नहीं जानता, 
झुलोक जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो टझुलोकका 
नियमन करते हैं; जो आदित्यमें स्थित हैं, आदित्यके 


अभ्यन्तर हैं, जिन्हें आदित्य नहीं जानता, आदित्य 
जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो आदित्यका नियमन 
करते हैं; जो दिशाओंमें स्थित हैं, दिशाओंके अभ्यन्तरे 
हैं, जिन्हें दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिनका शरीर 
हैं, ज्ञो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करते हैं; जो 
चन्ध एवं ताराबलीमें स्थित हैं, चद्ध-तारावलीके 
अभ्यन्तर हैं, जिन्हें चन्द्र-तारावली नहीँ जानती, 
चन्द्र-तारावलीं जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो 
चन्द्र-तारावलीका नियमन करते हैं; जो आकाशमें 
स्थित हैं, आकाशके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें आकाश नहीं 
जानता, आकाश जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर 
आकाशका नियमन करते हैं; जो तंग ( आवरणात्मक 
बाह्य ज्ृम)-में स्थित हैं, तमके अध्यक्तर हैं, जिन्हें तम 
नहीं जानता, त्तम जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर 
तम्का निग्रमन करते हैं; जो तेज (तमसे वदिपरीत 
प्रकाशसामान्य)-में स्थित हैं, तेजके अभ्यन्तर हैं, 
जिन्हें तेज नहीं जानता, तेज जिनका शरौर है, जो 
भीतर रहकर तेजका नियमन करते हैं; इस प्रकार जो 
अधभिदेवरूप हैं।' 

यः सर्वेषु भूतेषु तिहन्‌ सर्वेभ्यों भुतेभ्योउन्तरो य॑ 
सर्वाँणि भूतानि न विदुर्यस्थ सर्वाणि 'भूतानि शरीर 
सं: सर्याणि भूतान्यन्तरों बमयति * 5 » इंत्यधिभूतम्‌। 

जी समस्त भ्रतोंपें स्थित हैं, समस्त भूतोंके 
अध्यन्तर हैं, जिन्हें समस्त भूत नहीं जानते, समस्त 
भूत जिनके शरीर हैं, जो भीतर रहकर समस्त भूर्तोंका 
नियमन करते हैं--इस भाँति जो अधिभूतरूप हैं।' 

यः पग्राणें तिष्तनू शणादन्तरों ये प्राणो न बेद 
संस्य प्राण: शरीर थः प्राणमन्तरों यमशग्त्ति * * *। 
यो वातच्चि तिप्तन ब्राचोउन्तरों य॑ याइ न बेद यस्य 
वाक्‌ शरीर॑ यो याक्ममन्तरो यमयति * * » | यश्चक्षुषि 
तिष्ठ:श्क्षुषी उन्तरो य॑ चक्षुर्त वेद यस्यथ चक्षुः शरीर 
यश्षक्षुरस्तरो ग्रमग्रति 5 < >।यः ओर पतिष्ठड्छोत्रादन्तरों 
बथरश्नोत्र न बेद अस्थे धोत्र * शरीर धः श्रोन्रमन्तरों 


यमयति « « *। यो मंनसि तिष्ठनू मंनप्नोउन्तरों यं 
मनो न शेद यस्म मनः शरीर यो गनोउत्तरों यमवति 
« » » | यसत्वचि तिह्ुःस्त्वचोन्तरों थ॑ त्यड्ध न थेद 
चध्य त्यक शारीई यस्त्यचमन्तरों यमयति » » *॥ यों 
बिज्ञाने तिह्तन्‌ विज्ञानाटन्तरों यं विज्ञान न तेद अस््य 
विज्ञान: शरीर थो विज्ञानमन्तरों यमयति » » *। यो 
रेतप्ि तिष्तन्‌ रेतसो3न्तरों य 'रेतों न शेद यस्य रेत्त: 
शरीर गो रेतोइस्तरों यम्रति र * «।* 

'जो प्राण (प्राणवायुसहित घ्राणेन्द्रिय)-में स्थित 
हैं, प्राणके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें प्राण नहीं जानता, प्राण 
जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर प्राणका नियमन 
करते हैं; जो वाणीमें स्थित हैं, वाणीके अभ्यन्तर हैं, 
जिन्हें त्राणी भहीं जानती, लाणी जिनका शरीर है, जो 
भौतर रहकर वाणीका नियमन करते हैं। जो नेतमें 
स्थित हैं, नेत्रके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें नेत्र नहीं जानता, 
नेत्र जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन 
करते हैं; जो आओजमें स्थित हैं, श्रोत्रके अभ्यन्तर हैं, 
जिें श्रोत्र नहीं जानता, ओत्र जिनका शरीर है, जो 
भीतर रहकर श्रोत्रका नियसन करते हैं; जो मनमें स्थित 
हैं, मनके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें मन नहीं जानता, मत 
जिनका शरीर है, जो भोतर रहकर मनका नियसन 
करते हैं; जो त्वकूमें स्थित हैं, त्यकुके अभ्यन्तर हैं, 
जिन्हें त्वक्‌ नहीं जानती, त्वक्‌ जिनका शरीर है, जो 
भीतर रहकर त्वकूका नियमन करते हैं; जो चिज्ञान 
(बुद्धि)-में स्थित हैं, विज्ञानके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें 
विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिनका शरौर है, जो 
भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करते हैं; जो वीर्यमें 
स्थित हैं, वीर्यके अभ्यन्तर हैं, जिन्हें क्ीर्य नहीं जानता, 
वीर्य जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर वीर्यका 
नियमन करते हैं-- इस प्रकार जो अध्यात्मरूप हैं।' 

बे अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्मस्वरूप सर्बान्तर्यामी 
कौन हैं? ब्जेन्रनन्दन श्रीकृष्णचद्ध ही तो हैं! किंतु 
आज ने सर्वा्तर्यागी, सर्वनियामक श्रीकृष्ण॑चन्द्र 


" लहृदारण्यकोपनिषरद ३। ७। ३-२३ | 


क्‍ माखन-चोरीके व्याजसे भ्रीकृष्णका सम्पूर्ण ब़जमें रस-सरिता बहाना 


वाल्सस््ययस-सुधापानकोी उत्तट अभिलाषावश अपने 
माल्यांवेशके अन्तरालमें अपना अनन्त ऐश्वर्य, अपनी 
अशेष नियामकताकों छिपाये हुए, भूलें हुए व्रजपुरकी 
विमल वसुंधरापर विचरण कर रहे हैं। जल, अग्नि, 
अन्तरिक्ष, वायु, आदित्य, दिशाएँ, चन्द्र, तारिकाएं, 
आकाश, त़म, तेज--इनमैं अधिष्टित देव, इन्हें अपने 
नेत्रॉसे निहारकर कृतार्थ हो रहे हैं। ब्रजपुरमें ब्रह्मासे 
स्तम्बपर्यन्त स्लमस्त भूत उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
धन्य- धन्य हो रहे हैं। आज श्रीकृष्णचद्ध मानो अपने 
प्राणके नियामक नहीं, त्राण उनका नियमन कर रहा 
है; किसी भी गोपसुन्दरीके भवनमें नवनीतका सुबास 
पाते डी ले खिंचकर चले जाते हैं। आज श्रीकृष्णचन्द्र 
अपने नेत्रके नियज्ञा नहीं रे, नेत्र उनका नियमन कर 
रहा है, किसी भी आभीरसुन्दरीके घर दधि-दृध- 
नवनीत देखकर वे चुग़नेके उद्देश्यसे चल पड़ते हैं। 
उनके श्रोत्र आज उनका नियन्त्रण कर रहे हैं, दधि- 
मन्धनकी ध्यनि कर्णरन्श्रॉमें प्रवेश करते ही ये उस 
ओर भाग छूटते हैं। श्रीकृष्णचन्धके चित्तमें आज 
स्फुरणाओंका तार लगा है-- अभी उस त्रजसुन्दरीके 
घर जाता है, फिर उसके घर, फिर उसके; आज 
चित्तके नियामक जे नहीं, चित्त उन्हें नियन्त्रित कर 
रहा है। किसी भी गोपसुन्दरीका स्पर्श पाते ही 
अधिकाधिक स्पर्शसुखके लिये वे व्याकुल हो उठते 
हैं; एक गृहसे दूसरे गृहमें इसीके लिये तो दौड़ रहे 
हैं, त्वक्‌ू उनका नियमन जो कर रहा है। बुद्धि 
श्रीकृष्णचन्द्रसे कहती है-- यशोदानन्दन ! श्रुव सत्य है, 
प्रयेक आभीरसुच्दरी तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर 
चुका है, दधि-दुग्ध-नवनीतकी तो बात ही क्‍या; तथा 
श्रीकृष्णचन्ड इस बुद्धिसे परिचालित होकर आभीरसुन्दरीके 
भवनमें मनमानों क्रीड़ा कर रहे हैं। भीतर अवस्थित 
रहकर आनन्द-वितरण करनेवाले श्रीकृष्णचन्ध आज 
स्वयं रसवश हुए आनन्दोपभोगके लिये चश्जल हो रहे 


हैं। आज वे सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णचद्ध अदृश्य नहीं 
आज तो वे अपने इन्द्रनीलशुति श्रीअम्जोंकी शीतल 
किरणोंसे पुरबोथीको उद्धासित, नवजलधर-कान्तिसे 
सिक्त, परमदिब्य सुरभिसे सुरभित करते हुए ब्रजमें 
विचर रहे हैं। आभीरसुन्दरियोंके जर अपने परम 
रमणीय बाल्यचापल्यका प्रकाश कर उनके दधि- 
दुग्ध-नवनीत, गोरसपात्र, गो, गोवत्स, गोपशिशुओंसे 
विविध क़ौड़ा कर परमानन्दका अनुभव कर रहे हैं। 
उनकी भधुर चश्नल चेष्टाओंका दर्शन करके 
आभीरसुन्दरियाँ भी आनन्दविवश हो जा रही हैँ। 
उनका आनन्दवर्धन करनेके लिये ते कभी उन्हें रोकना 
भी चाहती हैं, तो बोल नहीं पातों, आनन्दसे कण्ठ 
सर्वथा रुद्ध हो जाता है-- 
ग्राल-बिनोद बिलोकि सूर प्रभु सिंथिरत भई गजनारि। 
फुर॒ न बचन जबरजिबे कारन, रहीं जित्नारि-खिचारि॥ 
किंतु ब्रजसुन्दरियोंके मनमें अब एक बात आयी-- 
' श्रीकृष्णचन्द्रकी इन चश्नल चेशओंका आस्वादन हम 
सबोको तो प्राप्त हो रहा है, हम सभी आनन्दमें डूब- 
उतरा रहो हैं; पर ब्रजरानी तो इस सुखसे वज्चित ही 
रहीं! नीलमणि अपने गृहसें तो चच्चलता करते नहीं।' 
बस, यह विचार उदय होते ही उन सबने मन-ही- 
मन कार्यक्रम स्थिर कर लिया-उलाहनेका मिस 
लेकर हम सब जाये एवं नीलमणिको प्रत्येक चेष्टाका 
वर्णन कर ब्नजरानीकों भी परमानन्दसिन्धुमें निमग्न कर 
दें । इृदयकी यह भावना मूर्त होने चली, गोपसुन्दरियाँ 
परस्पर एक-दूसरेकों परामर्श देने लगीं-- 
गोपालहि माखन खान हैं। 
सुनि री सखी, मौन डै रहिए, बदन हुह्ी लपटान दै॥ 
गहि शहियाँ हों लैके जैहाँ, मैननि त्तपति बुझान दै। 
चाकौ जाह कअऔौगुनों लैहोँ, पोड़ि जसुमति छलौं जान॑ है।॥ 
तू जानति हरि कछू न जानत, सुनत मनोहर कान हैं। 
सूर स्पाम ग्यालिनि जस कीज्डी, राखति तन-मनत्र-प्रान दै॥ 
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ब्जेश्वरी दधिमस्थन कर रही हैं। उस दधिमन्थनकी 
प्वनिमें अपनी कटिकिंड्धिणी एवं पदनूपुरोंका स्वर 
मिलाकर नीलमणि नृत्य कर रहे हैं। आकाशपथर्मे 
सुरगण, सुरबालाएँ नौलमणिकों निहारकर आनन्दसे 
बेसुध होती जा रही हैं। गोए्से दुग्धकलश लानेवाले 
गोष श्रीकृष्णचद्के मुखारविन्द्से प्रसरित शत-सहस्त 
सौन्दर्यमन्दाकिनीकी धाराओं अवगाहनकर अतिशय 
चञ्जल हो रहे हैं, टुग्भपूरित कलशोंको वे यधास्थान 
रख नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ एवं अन्न काँप जो 
रहे हैं। इसोलिये कितने कलसे ढरक गये, दूधकों 
धाराएँ बहने लगी हैं; पर उन्हें इसका भी भान नहीं, 
उनके नेत्र तो नाचते हुए नन्दनन्दनमें डूब रहे हैं। तथा 
ब्रज॒रानीके आनन्दका जो कहना ही क्या है, मन-ही- 
मन वे अपने नीलमणिके इस मनोहर नृत्यपर कोटि- 
कोटि प्राणोकों न्योछावर कर दे रही हैं-- 
त्यौं-त्वीं घोहन नाचै, ज्यौं-ज्योँ रई धमरकौ होड़ री। 
तैसिये किंकिनि-धुनि पग-नूपुर, सहज मिलने सुर दोड़ री ७ 
कंचन कौ कठुला सनि-मोतिनि, शिच सघनहें रक्मों पोड़ री। 
देखल थने, कहत नहिं आये, उपमा का नहिं कोड री॥ 
निररि-निरखि मुख नंद-सुखन को, सुर-बर आनेंद होड़ री ॥ 
खुर भयत कौ तिमिर नज़ाबो, बलि गई जननि जसोड़ री॥ 

द्िमन्थन समाप्त हुआ। किंतु श्रीकृष्णचन्गके 
नृत्यका विराम नहों हुआ | उसी आवेशमें वे नाचते ही 
पहे। बजरानी अपने हाथमें भवव॒ल नवनीसका एक पुष्ट 
खण्ड उठा लेती हैं। नीलमणिको देने चलती हैं, किंतु 
मुड़ते ही मणिस्तम्भमें गाचेते हुए श्रीकृष्णचन्द्रका 
प्रतिन्रिम्बर जननीकों दीख पड़ता है। ले रुक जाती हैं 
तथा उसी ओर देखने लगती हैं। प्रतिबिम्ब है या 
बास्तवमें नीलमणि-- जननी यह निर्णय नहीँ कर पार्तो ; 
क्योंकि उनकी औकृष्णपूरित दृष्ठिमं भणिस्तम्भक्ा 
अस्तित्व ही जो बिलीन हो गया है। एक क्षण जे 
असली नीलर्माणकी ओर देखती हैं, दूसरे क्षण 


प्रतिबिम्बकी ओर। दोनोंमें किल्मिन्मात्र भी अन्तर नहीं 
पाती एक-सा नर्तन है, एक-स्रा सौन्दर्य । प्रेम- भ्रान्त 


यशौदारानी प्रतिबिम्थकों ही साक्षात्‌ नौलमणि मानने ' 


लगती हैं। पर इतनेमें ही पुन; कुछ दुरपर नृत्यशील 
असली नीलमणि उन्हें दीख जाते हैं। अब ' नीलमणि 
क्या दो हैं ?'-.. त्नजेशगेहिनी इस विचारमें पड़ जाती 
हैं | रसस्ोतमें डूबते-उतराते रहनेके कारण पहलेसे ही 
चज्नल हुआ उनका चित्त और भी चल्नल हो उठता 
है। रसकी प्रबल लहरोंसे बुद्धि भी ढक जाती है। 
ब्षज़रानी अन्तमेँ इसी निश्चेयपर पहुँचती हैं कि ; 
नीलमणि एक नहीं, दो हैं; तथा दोनोंकों समांन॑रूपसे 
देनेके लिये वे नवनीतपिण्डके दो भाग कर लेती हैं-- 
जुत्यनमत्यन्तत्ििलोकनीरय कृष्णं मणिस्तम्भगर्त मृगाक्षी। 
निरीक्ष्य साक्षाटिव कृष्पामग्रे द्विधा बिदेने नवनीतमेकम॥ 
( श्रीकृष्णकणमृत्तम्‌) 
इसी बीचमेँ उलाहनेका मिस लेकर कुछ गोपसुन्दारियाँ 
आ गयी थीं।डन सबने भी श्रीकृष्णचन्द्रका नृत्य देखा : 
तथा फिर देखा-यशोदारानीका यह प्रेम-विध्रम। 
नवनीतकों विभाजितकर वाम हस्तका भाग प्रतिबिम्बकी 
ओर एवं दक्षिगके भागको आऔीकृष्णचन्द्रक्के ओर 
करके ज़ब ते दोनोंसे माखन उठा लेनेका संकेत करने 
लगीं, तब उन गोपसुन्दरियोंकी भी दशा बिचित्र हो 
गयी। उनका प्रेम उमड़ा तथा वे भी क्रात्त हो गयीं। 
किस उद्देश्यफों लेकर आयो हैं, इसकी विंस्मृति तो हो 
ही गबी। साथ हीं उनकी दृष्टिमें तो दो नहीं, शतसहस्र 
श्रीकृष्णचन्द्र भर गये। तन्दभवन, नन्दप्राद्भण, साम्भ, 
बेष्टन, यशोदा, गोपी-गौप--ये सब उनके सामनेसे 
विलुप्त हो गये; जच रहे-- केवल नृत्यपरायण अगणित 
श्रीकृष्णचन्र । उनका यह आवेश जब शिधिल हुआ, 
तब उन्होंने देखा कि श्रीकृष्णचसद्र तो खेलनैके लिये. 
बाहर चले गये हैं एवं यशोदारानी विनीतस्वरमें उनका' 
स्वागत करके कह रही हैं-' बहिनो! बैठ जाओ।; 


खड़ी बयों हो! जुम सब आयी थीं; पर मैं तो आज 
ऐसी भ्रान्त हुई कि क्‍या बताऊँ। जब नौलमणि हँसने 
लगा, तब कहीं मुझे चेत हुआ। भुझे पतातक नहीं 
चला, बहिन, कि तुम संघ कितनी देश्से खड़ी 
हो““““।' गोपसुन्दरियाँ, मानों संब-कौ-पब विश्षित्त 
हों, ऐसो मुद्रा धारण किये कुछ देर तो खड़ी रहों 
तथा फिर बिना कुछ कहे ही एक-एक कर लौर 
गयीं। यशोदारानी आश्चर्यमें डूबी इनकी ओर देखती 
रष्टर गयीं। 

कल भी एक गोपी उलाहना देने आयी थी। 
श्रीकृष्णचन्द्रने उसकी गोशालामें जाकर दुहनेके समयसे 
पूर्य ही बछड़ोंके बन्धन स्तोल दिये थे, गोबत्स सारा 
दूध पी गये थे। उसीका मिस लेकर प्रभात होते-न- 
होते सह यशोदारानीके समीप आयी थी। ज्ञजराजीने 
इतना सबेरे आनेका कारण पुछा। वह बताने चलो कि 
बस, उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र शयनागारसे उठकर 
बहाँ आ गये। फिर तो ग्वालिन उस मुखकमलकी 
ज्ञोभामें ऐसी फैंसी कि सब भूल गयी-- 

भूली री ठराहने कौ दैवों। 

परि गए दृष्टि स्थामघन सुंदर ज्रक्रित भई चितेबौ।। 
खित्र लिखी-सी ठाढ़ी ग्यालिंत, को समुड़ समुझेजौ। 
जबभुज प्रभु गिरिथर मुख निरखत कठिन भयौ घर जैबौ || 

नन्दरागीको कुछ भो बताये ज्विना ही वह “गुनू- 
शुन्‌' करती हुई लौट गयी। उसको दशा देखकर 
त्रजगनी कलसे ड्री विस्मय कर रही थीं। अस्तु, 

इस प्रकार टो दित उपक्रम होकर भी उलाहनेकी 
लोला स्थगित रही | अधिन्यलीला-महाशक्तिकी इच्छासे 
ही ऐसा हुआ। क्षणभरमें सारे ब्रजपुरमें यह समाचार 
कैल गया कि कोई भी गोपी उलाहना देनेमें सफल 
नहीं हुई गशोदारानीके समक्ष श्रीकृष्णचन्द्रकी चम्नल 
चेशओंका वर्णत का कोई भी उन्हें फरमानन्दका 
उपहार समर्पित ने कर स्की। जो गयी. चहीं 
श्रोकृष्णचन्द्रकों देखकर सुध-बुंध खो बैठों। अतः 
संध्याके समय यह स्थिर हुआ- ब्जसुन्दरियोंने गोष्ठ मैं 


हरे 


एकत्र होकर अ्रय कर लिया कि 'कल 
प्राज्न-काल उलाहनेका मिस लेकर हम सभी एक साथ 
ननन्‍्दभवनमें चलें, वहाँ दिनभर रहकर श्रीकृणचद्धकी 
प्रधुर चर्चाका आनन्द ब्रजरानीकों दें। जिसके यहाँ 
श्रीकृष्णचद्रने जिस बाल्यमाधुरीका प्रकाश किया है, 
उम्चका चर्णन॑ वह ननन्‍्दरानोके सामने उपालम्भके रूपमें 
करे तथा हमारे परम सौभाग्यसे यदि उस समस्त 
श्रीकृष्णचन्द्रके पद्मविनिन्दित, चश्नल नयनोंमें किल्नित्‌ 
भयकी छाया पड़ जाय तो उस अभूतपूर्व सौन्दर्बका 
पानकर हम संभी निहांल हो जायेँ।' यह निश्चय लेकर 
गोपसुन्दरियाँ अपने-अपने घरको लौटीं। ज्लोलाशक्तिका 
उद्देश्य पूर्ण होने चला | एक साथ वात्सल्यवती समस्त 
पुरसुन्दरियोंको नन्‍्दभवनमें एकत्र करनेके लिये ही तो 
उन्होंने दो दिन उपालम्भका अभिनय होने नहीं दिया 
है। अधिकाधिक रस-पानके लिये आकुल त्रजपुर्रान्मरयोंकों 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिविध कौमारदापल्थकी रसतरब्िणामें 
निमज्जित कर देनेके लिये ही तो सोलह पहरका 
विलम्ब हुआ है। जो डो, निशा आयी एवं निशाका 
अयसान भी हुआ। किंतु गौपसुन्दरियाँ तो सारी ग़त 
जागती दी रहाँ। उन्हें निद्रा आयी ही नहीं। यदि 
किसीको क्षणभरके लिये तन्द्रा-सी हुई तो डसने 
केवलमात्र उलाहनेका ही स्वप्न देखा। प्रात:समीरफा 
स्पर्श पाते हो सब उठ खड़ी हुईं। आवश्यक कर्मसे 
निवृत्त हो, विविध सनोहर श्ुज्ञारसे सज्जित होकर, 
दिनभरके लिये गहका सारा भार गृहस्वामोपर सौंपकर 
दल-की-दल नन्दप्रासादकों ओर चल॑ पड़ीं। 

इधर ब्रजरानी श्रीकृष्णचद्धकों गोदमें लिये स्वर्ण- 
सिंहासननपर विराजित हैं। कलेवा करके श्रोकृष्णचन्द्र 
आज खेलने बाहर नहीं गये। जननीके अड्भूमें उठकर 
उनसे मेवा खिला देनेके लिये कहने लगे। जननौके 
आनन्दका पार नहीं, भीलमाणिने अबतक कभी ऐसी 
इच्छा प्रकट नहीं की थी। जननीकी शतज्ञ: गनृहारोंपर 
कभी जे एक-दो दाना मुखमें लेते थे। साथ ही यह 
दशा थी कि यृगशावकेकों निरुद्ध कर लेना सहज है, 
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पर कलेवाके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रूक जायें- यह 
स्रम्भव नहीं। अतः: आजको चेश तो जननीकों 
परमानन्दसिन्धुमें निमग्र कर देती है। सुवर्णयालमें 
विविध प्रेवा स्जाकर वे बैठ जाती हैं तथा नोलमणिके 
मुखचन्भकी शोभा निहारती हुई उन्हें खिलाने लगती 
हैं । नीलमणि कुछ खाते हैं, कुछ जननीके आचलपर 
बिछेर देते हैं। इस प्रकार मानो लीलाशक्तिने पुरस-दरियेकि 
लिये पहलेसे हीं उपयुक्त रज़्मश्नकी रचना कर रखी 
है। क्रमश: दल-की-दल ये एकत्र होने लगत्ती हैं॥ 
देखते-ही-देखते नन्दप्राक्ुण भर जाता है। उनके 
आभूषणोंको झनकारसे नन्दरप्रासाद मुखरित होने लगता 
है। स्जसनी परम उल्लाससे सबका स्थागत तो 
अवश्य कश्‌ रही हैं, पर उन्हें अत्यन्त विस्मय है कि 
सर्मथा अनिमन्त्रित इतनी गोप-सुन्दरियाँ अचानक इस 
समय कैसे एकत्र हुईं। गोप-सुन्दरियोंके लिये एक 
आश्चर्यकी बात यह हुई है कि प्रत्येकको यह अनुभव 
हो रहा है कि में नन्दरानीके अत्यन्त समीष बैठी हूँ। 
यथायोग्य पहले सबका क्षेमकुशल पूछकर नन्दयनीने 
फिर आनेका कारण पूछा तथा एक गोपसुन्दरी 
बजेशमहिषीकों परमानन्द्र-दानके अभिनयमें मानो 
मद्ुलाचरण करने उठी। वह बोली-- 
अधि ज्रजराजभावत्रिनि भाविनितालदूरसभावोउय॑ 
तल कुमार:। यदयं द्विपत्र एयाशुना श्रुनान डृज 
भुवनपवलमानसम्पत्ली लो 5पि 'पललीलोउपि 
चरितपभ्यस्पति स्थित्वा वा कि विधास्यति? 
( श्रोआनन्दवृन्दावनचम्पु:) 
*च्रजजसनी । क्‍या बताऊँ? तुम्हारे नीलमणिका तो 
अभी कुमारतयस्‌ है। पर भव्िष्यमें यह अत्यन्त 
उच्छूछुल स्वभावका होता दीखता है। भला, देखो! 
अभो तो यह एक छोटा पौधा-सां है, जो अभी-अभो 
अऊुरित हुआ है। उसमें केवल दो पत्ते लगे हैं। पर 
अभी ही यह दशा है कि यह सम्पूर्ण भुवनको कम्पित 
कर दे रहा है। अभो इसको शक्तियाँ विकसित नहों 
हुई हैं, फिर भी यह सम्पूर्ण त्जपुरको नप्न- भ्रष्ट कर 


देनेकी सामर्थ्य रखता है। आजकल तो यह ऐसी हों 
चेशओंका अभ्यास कर रहां है। जथ इस समय हीं 
यह अवस्था है, तब जिस समय यह पौधा विशाल 
शाख़ा-पत्र-पुष्प-फलसंभमग्वित यक्षके रूपमें परिणत 
होगा-- तुम्हारा नीलमणि सौचनमें प्रवेश करेगा-- उस 
समय यह क्‍या करेगा? ज्जपुरकी कैसी दक्षा 
कर देगा?' 

यह कहकर गोपसुन्दरी मौन हो गयीं। इससे 
अधिक कहनेकी सामर्थ्य जौ उसमें नहीं थी। वह देख 
तो रही थी यशोदारानीके अड्में तिशजित श्रीकृष्णचद्धकी 
ओर तथा ज्यों-ज्यों देखती, त्यों-ही-त्यों उसका इृदय 
डल्लाससे भरता जाता था। कठिनतासे हँसी रोक पा 
रही थी | पर यदि हँस देतो तो उपालम्भकी मुद्रा नह 
हो जाती। सारा खेल ही बिगड़ जांता। इसलिये 
इतना कहकर ही सह चुप हो गयी। 

यशोदारानी हँपसकर बोलीं-- ' चहिन । तू तो कविता 
सुनाने लगी, जात तो जता कि नीलमणिने किया क्या 
है।' किंतु गोपसुन्दरी सिर नोंचा किये बैठी रही, उसके 
लिये हँसी रोकना असम्भव-स्ा हो रहा था। सिर 
उठाती त्ञो प्तारी गम्भोरता नष्ट हो जाती। उसकी यह 
दशा देखकर एक दूसरी बीचमें हों बोल उठी-- 
“नन्दरानी! मुझसे सुनो, में बताती हूँ; देखो, नोलमणि 
अत्यन्त नटख़र ही गया है। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा 
कि अब व्रजपुरके कितने हीं घरोंमें गोदोहन नहीं 
होता। गायोंके थनोंमें दूध बचे, तब तो गोदोहन हो। 
यह नौलमणि गोदोहनसे पूर्त ही गोष्ठमें जा पहुँचता 
है-- अकेला नहीं, शत-सहसख्र बालकोंकों साथ लिये। 
हम सब जान भी नहीं पाती कि कब कैसे पहुँच गया। 
वहाँ जाकर जितने बछड़े होते हैं, सबकी रस्सी खोल 
देता है। समाचार पाकर हम संब दौड्ती हैं, हमारे 
परिवारके गोप दौड़ते हैं; किंतु तबतक तो महड़े दृध ' 
पी चुके होते हैं; क्योंकि हमारे पहुँचनेमें विलम्ब हो: 
जाता है।यह तो ठोक अवसर देखकर ही ऐसा करता । 
है। जब हम सब किसी अन्य कार्यमें अत्यन्त व्यस्त 


रहतो हैं, यह जान लेता है कि हम सब्र तुरंत यहाँ 
जा नहीं पायंगी, तभी ऐसी चेष्टा करता है। वहाँ इसे 
देखकर हम इसपर क्रोध करती हैं, पर हमारे क्रोध 
करनेपर यह हँस देता है। श्रजरानी! इसको हंसोमें 
कुछ ऐसी मोहिनी है कि हमारा क्रोध भी शान्त हो 
जाता है, हम सब भी हँस पड़ती हैं-- 
बत्सान पुझन्‌ क्रलिदसपये क्रोग्संजातहास:ः। 
(श्रीपद्धाए १०। ८॥ २५९) 
अदुग्धदुग्धेषु गलां गणेषु निपाययत्येषर ब्िमुच्य वत्सान्‌। 
सम्भुष भुय: क्रियते बदा या रोषस्तदा लुम्पति त॑ स्मितेन ॥ 
( श्रीआनन्डव॒न्दाबनचप्पूः) 
म्रजेश्ररी इस ब्रजपुरन्ध्रीकों बात सुनकर 
श्रीकृष्णचन्द्रके मन्दस्मितसमन्थित्त मुखारविन्दकी ओर 
देखने लगतो हैं तथा फिर ड्रास्यमिश्रित वाणीमें हो 
उससे पुछती हैं--'री। अच्छा, ग्रह बता-- ऐसा यह 
किसलिये करता है, ऐसा करनेमें कुछ हेत॑ तो होगा 
ही ?' ब्रजरानौके इस प्रश्नका उत्तर एक दूसरी गोपी 
देतो है। उसने कह्ठा-- नन्दरानी! ब्रज्ञ तो तुम्हारा 
राज्य है, तुम मालकिन हो; नीलमणि तुम्हारा पुत्र है, 
हम सब भी इसे किस दृष्टिसे देखती हैं-- तुम जानती 
हो। अत: मैं इसका दोष बताऊँ तो तुम रुष्ट मत होना। 
देखो, यह हमारें घरके सुस्चादू नवनीत, दुग्ध, दि 
आदि अपहरणकर खानेके 'लिये ही ऐसा करता है। 
स्वाभाविक ही हम सत् जछड़ोंको बाधनेके लिये चली 
जाती हैं, हमारा गृह जनशुन्य हों जाता है; उस समय 
नीलमणि हमारे घरमें प्रवेशकर द्धि, दुग्ध, नवनीत 
आदि जितनी उच्तुएँ रहती हैं, उनको लेकर सख्याओंके 
साथ भोजन करता है। ज्लजराजमहिषी! क्षमा करना। 
नीलमणि वस्सु अपहरण करनेकी अनेकों युक्तियाँ 
जानता है। सर्वथा अद्ृष्टपूर्य, अश्रुतपूर्ज अपहरणकलाका 
प्रकाश कर यह हमारे घर मनमानी करता है| चौर्यकलाका 
तो यह आचार्य ज्नन गया है-- 
स्तेय॑ स्वाद्त्यथ दधि पय; कल्पिते: स्तेययोगै: | 
(श्रीमड्रा० १०। ८। २९) 
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स्तेयोपाये गुरुरयमखिले। ( श्रीगोपालचम्पूः) 
ज़जरानी विनोदके भावसे हेँसती हुई बोली-- 
'बहिन। तू है कृपणा; तूने मेरे नीलमणिको स्वयं जब 
नहीं दिया होगा तो शिशुस्वभाववश इसने तेरे घर 
छिपकर खा लिया होगा ।' यह सुनते ही कई गोपियाँ 
एक साथ बोल उठीं--' नच्दरानी! जब केभी भी 
नौलमणि हमारे हारपर जाता है, हम सब न॒ जाने 
कितना आग्रह करती हैं कि 'मेरे लाल! किद्ित्‌ 
नवनीत तू आरोग ले ।' पर डस समय तो यह कहता 
है कि री! क्‍या मेरे घर नवनीत नहीं है, जो तेरे घरका 
खाऊँ? ज़जेश्वरो| सच बात तो यह है कि प्रकरों 
दी हुई दस्तु इसे नहीं भाती, इसे तो छिपकर लेना 
भाता है।'' 
इस बार ब्रज़रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी तथा 
अड्ड्में बियजित नीलमणिके कपोलोंपर घन-घन चुम्बन 
अड्जित करने लगीं। श्रीकृष्णचन्द्रने वद्धिम चितवनसे 
गोपसुन्दरियोंकी ओर देखा एवं फिर देखा जननीको 
ओर। मानो दोनोंके इृदयकों वे परख रहे हों। अब 
आगे गोपसुन्दरियाँ क्या कहेंगी, अबत्तक जननीपर इस 
उलाहनेका क्या प्रभाव हुआ-- इसकी परीक्षा कर रहे 
हों। जननीके मनोगत भावोंका किश्चित्‌ परिचय त्तो 
कपोल-चुम्बनते दे ही दिया था, अब और भी स्पष्ट 
हो गया; क्योंकि पुत्रकों लाड लड़ाकर नन्दशनी 
बोलौं-- ' बहिन! नीलमणि जैसे मेरा है, वैसे ही 
तुम्हारा है। नवनीत्त ही तो उसने खाया है, तुम सबोंके 
घरोंमें तो नवनीतके 'भाण्ड भरे हैं।' ब्रजरानीका यह 
कहना था कि कुछ गोप-सुन्दरियाँ डराथ नचाकर 
उच्चस्वरसे बोल उठो--'' गोपेन्द्रगोहिनी ! बात इतनेतक 
ही सीभित नहीं है | नीलमणि स्वयं जितना खा सके, 
खा ले; अपने सखाओंको जितना वितरण कर सके, 
कर दे। पर यह स्वयं तो बहुत अल्पमात्रामें स्ाता है, 
शेष सब वानरोंकों लुटा देता है| कदाचित्‌ तुम देस्थ 
पा्तों जो समझती कि यह कितना उत्पात करता है। 
यह जिस ओर जाता है, उसी ओर सहस्रों चानर इसके 
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पीछे-पीछे चलते हैं। यह किसी भी घरमें एकान्त 
पाकर प्रवेश कर जाता है. तथा गोरसपुर्ण मरकॉसे 
भाखन, दूध, दही निकाल-निकालकर खानरोंको देना 
आरम्भ कर देता है। सानर शिशु है या प्रौद, हप ओर 
इसका ध्यान नहीं; यह तो सबको समान भावसे देता 
है तथा जब वानर खाते-खाते अधा जाते हैं, खानेसे 
ठपषरत हो जाते हैं, तब यह कहता हैं--' भैयाओं! 
देखो, इस गोपसुन्दरीके गहके नवनीत, दधि आदि 
स्वादु नहीं; वानर भी नहीं खा रहे हैं; यह फूहरी है, 
यह माखन बिलोना नहीं जानती, इसे दही जमाना नहीं 
आंता। ऐसे स्वादरहित माखन-दहोसे क्या प्रयोजन |' 
तथा यह कड़कर गृहमें जितने तवनीत-द्ि-दुग्ध- 
भाण्ड-- हमारी ददियां सास, परंददिया सासके समयके, 
बड़े यत्से सुरक्षित रखे हुए-- उसे मिलते हैं, सबको 
फोड़ डालता है; नवमीत-दर्धि-दुर्धकी धारा बह 
चलती है-- 
प्रकॉन्‌ भोक्ष्यन विभजति स्त चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति। 
(श्रीमद्धार १०। ८। २९) 
हेलालसं तत्‌ कियदेश भुडवते शाजामृगान्‌ भोजवसे प्रकामम्‌। 
न भुझ्ते ते यदि तृप्रिमसों भूमौ किर्येश विशिष्ट भाण्डम्‌॥ 
( श्रीआनन्दबुदायनचायू :) 
इनकी बात सुनकर व्रजरानी तो हँसी ही, उलाहनेके 
म्रिससे आयी हुईं स्वयं अधिकांश गोपसुन्दरियाँ भी 
हँस पड़ीं। 
वात्सल्यरप्त-घनमूर्ति ब्नजेश्वरी नहीं जानती, 
वात्सल्य-भावितमति गोपसुन्दस्योंको पता नहीं, कि 
जिन रघुकुल-तिलक राषवेन्द्रकी कथा वे सुनाती हैं, 
कभी गा-गाकर अपने कोटि-कोर्ि प्राणप्रियतम 
नोलमणिको भी सुनाती हैं, वे दशरथनन्दन श्रीखमचन्द्र 
एवं गोपेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र दो नहीं हैं। क्‍या पता, 
ब्रजराजनन्दनके हुृदयमें जेताकी वह स्मृति जाग उठी 
हो; सुग्रीव-सम्मेलन, बानरीं सेनाका आवाहन, उदधिके 
बक्ष:स्थलपर सेतुबन्धन, कनकपुरीका भीषण रणाडुण्ण, 


कदाचित्‌ यह सोच रहे हों-- आह! उस दिनको बात ! 
प्रेत वपस्शी खेश था, परिग्रहका अत्यन्त अभाव था, 
प्रियाव्ियोगसे व्यथित प्राण हाह्ाकार कर रहे थे, 
सुग्रीब न होते तो सेना एकत्र करनेका साधन ही पे 
पास क्या था? सुग्रीवकी ही सेना मेरी सेनाके रूपमें 
परिणत हो गयी । प्रत्येक वानर मेरा सैनिक था। ओह ! 
उस दिन इस सेनाके किसी भी सैनिकने मुप्नसे 
पारिब्रमिककी याचना नहीं को; और तो क्‍या, तनकी 
उदरपूर्तिकी व्यवस्था भी मुझसे नहीं हो सकी थी। वे 
स्वयं ही खन्‍्य फरलोंको संचय करते थे, उन वनफलोंसे 
अपने उदरकी ज्वाला शान्त करते थे तथा म॒श्न वनवासीको 
भी सेवा करते थे। इनकी सेवा हेतुरहित थो, सर्वथा 
निर्दोष, निष्कपट थी। इनके मनमें कभी कोई कल्पनातक 
नहीं उदय हुई कि मैं इन्हें कभी कुछ दँगा। अनन्त 
उपकार इन्होंने किये थे, मैं उन उपकारोंकों कैसे भूल 
जाकँ। उनसे उऋण तो कभी होऊँगा ही नहीं। पर 
आज कम-सें-कम सैनिकका पारिश्नमिक, वेतन तों 
इन्हें दूँ; अपने हाथोंसे अपनी प्रिय भोज्यचस्तु नवनीत- 
दही-दृध खिलाकर इनकी उदरपूर्ति तो कर दूँ! --यह़ 
सोचकर ही कदाचित्‌ स्वयं भगवान्‌ अच्युत त्रजगजनन्दन 
इन वानरॉकों दधि-दुग्ध आदिके मिससे केतन दे रहे 
हों त्तों क्या पतां-- 
बन्यैरेव फलै: स्वयश्षकलितैराकल्प्य वृत्तिं निजां 
सेवा में वनवासिनोठषि खविह्विता प्रागेभिरव्याजत: | 
बर्त्थ तत्पलवगोपकारनिकरानालोचयज्नध्युत: 
प्रादाद्ेतनमेश कि दक्षिषयोख्याजात्‌ स त्ेभ्यस्तदा।। 
( प्लीह रिसूरिविरशचितभक्तिरसायनम्‌ ) 
कुछ भी हो, गोपसुन्दरियोंने अपने उलाहनेमें 
| वानरोंका प्रसड़ लाकर सबको आननन्‍्दमें विभोर कर 
दिया | बड़ी देरतक सभी हँसती रहाँ। त्रजरानी किसी 
तरह आत्मसंवरण कर बोलीं--'' रो । तब तू छिपाकर 
नंबनीत आदि क्‍यों नहों रखती ? गृहके अन्तर्भागमें 
रखकर द्वार बंद कर दे, फिर यह कैसे ले सकेगा ?' 


इन सबके अमिट संस्मरण उदय हो आये हों? यशोदानन्दन | गोपसुन्दरियोंके एक दलने इसका उत्तर भी ब्जजेश्वरोको 


दे ही दिया। वे बोलीं-''यशोदाशनी! यह भी हो 
चुका है, पर इसका परिणाम तो और भी भयंकर 
हुआ ! तुम्हारा नीलमणि हम संबोंके घर गया था; कोई 
भी उस्तु इसे नहीं मिली कि जो यह नष्ट कर सके। 
फिर त्ों यह इतना क्रोधित हुआ कि क्‍या बताऊँ! 
हमसे कड़ने लगा--' री, ठहर जा! कलसीे में एक 
प्रजजलित अज्ञार साथ लेता आऊकँगा; जहाँ दही, दूध, 
नवनीत आदि कुछ भी नहीं पाऊँगा, उस घरमें वह 
अज्भार रख दंगा; गृह ही भस्म हो जायगां। जिम 
गृहमें मेरे लिये कुछ नहीं, उसे तो ध्यंस ही हो जाना 
चाहिये। उस घरके त्रालकोंक्रों भी ऐसी मार मारूँंगा 
कि गृहस्थवामिनी भी स्मरण करेगी।' इस प्रकार 
कहकर प्रमाणके कृपमें प्र्यड्रुशायी छोटे शिशुओंको 
चिकोटो काटकर, रुस़्ाकर भाग गया- 
ड्रय्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धाल १७। ८। २५९) 
दूर स्थित गर्जति रिश्य तिप्ठ भी दमा गृह तोडथितार्यि ऋलकान्‌॥ 
( श्रीआनन्टवृन्दाबनचप्पूः ) 
“भन्दगेहिनी! तबसे हम सब्र इससे डरका 
अवश्य इसके लिये कुछ-न-कुछ बाहर रख देतो हैं। 
यह आता है, हँसकर कुंछ खा लेता है, कुछ फेंक 
देता है।'' 
इतनेपें एक गोपतरुणी बॉल उठौ--ब्रजराज- 
महिषरी ! एक दिन किसीने इसे कह दिया--रे नेन्दनन्दन! 
तू तो चोर है। बस, यह कहना था कि तुम्हारे इस 
चञ्नल नीलमणिके अरुण पड्ुजनेत्रोंमें रोष भर गया 
तथा यह कहने लगा-री! में चोर नहीं, लत चोर है। 
यह घर मेरा है। इसलिये इस श्रकों समस्त चस्तुएँ 
मेरी हैं। मेरी चस्तुकों तू अपनी मानती है। खास्तवमें 
ते तू चोर है-- 
चोर एप इृति केनचिदुक्त: कुद्ध एवं निगदत्यतिधृष्ट: | 
ज्व॑ हि चोर डृटपेव प्रदीर्य गेहमस्य सकल॑ हि मय ॥ 
( श्रीआनन्दव॒त्ताचनचत्पू : ) 
यशोदारानीके मुखपर मन्द मुसकान छा जाती है। 


रैक 


एक बार वे पुनः श्रोकृष्णचन्द्रकी ओर देखतों हैं तथा 
फिर समस्त गोपसुन्दरियोंको लक्ष्य करके कहतो हैं-- 
'बहिनो | तुम सत्र मुझे विस्तारसे सुनाओ कि किसके 
चर मेरे नोलमणिने क्‍या किया है।' तब क्रमश: 
गोपसुम्दरियाँ अपना-अपना विवरण सुनाती हैं। प्रत्येकके 
लिये व्जजरानीं ' अच्छा, ऐसे न रखकर ऐसे रम्या करो 
तो इस प्रकार कड़कर कोई-न-कोई उपक्रम बना 
देती हैं तथा उसीके उत्तरमें क्रमशः गोपसुन्दरियाँ 
अपने- अपने घरकों विवरण सुतातो हैं। एक बोली-- 
'ब्रजगाज-भामिनी ! कैंचे छीकेपर रखे रहनेके कारण 
जज इसके हाथ नहों पहुँचते तो यह पीढ़े या उलूख़ल 
आदिकी सहायतासे वहाँ पहुँच जाता है। मेरे धरकी 
बात है। जब इसने देखा कि हाथ नहीं पहुँचते तब 
इसने क्र पींढा रखा, फिर उस पौढ़ेपर एक-दूसो 
पीढेको स्थिर किया और उसपर एक और पीढ़ेकी 
स्थापना कौं। उस तीसरे पीढ़ेपर उठकर इसने हाथ 
उठाये। एक हाथसे नवनीत आदिकों अपहरण करते 
लगा। इलनेमें मैं कई सखियोंके साथ वहाँ जा पहुँची ! 
हम सद्दोंने निषेध क्रिया। बस, छीकेपर दध्ि-दुग्भके 
जितने पात्र थे, सब-के-सब उसने पृथ्वीपर पटक 
दिये। मेरे ही घर नहीं, कई घरोंमें प्रायः यह ऐसा हो 
करता है-- 
इस्ताग़ाहों रछयति थविधिं प्रीठकोलूखलादौ:। 

( श्रीमस्या7 १०॥ ८। ३०) 
करालध्ये पोठे विरचय्रनत्ति पोठोपरि पुन 
स्तदृष्य तच्चान्यत्ततुपरि समारोप्य चरणौ। 
सम्द्वाहु: शिक्घाहम्ि क्ष नवनीतादि ञ्र हरन 
निषिद्धश्षेत्‌ कैश्वित्‌ क्षिपलि सकल तूर्णयत्रनौ ॥ 

( श्रीआनन्दब॒ुन्दावनचण१-) 

दूसरी पुरसुन्दरीने कहा-- जब छोके इतने ऊँचे 
होते हैं कि पीढ़े आदिसे भी उनके पास नहीं पहुँचा 
जा पकत्ा, तब यह पत्थर फेंककर या जहींपर पड़ी 
लंबी बह्चीं उठाकर उनसे उन दधिनवनीतपूरित भाण्डोंगे 
छिटड्ट कर देता है। किस पात्में दि है, किसमें नवनोत 


रियेक 


है, किसमें दूध भरा है-- इसका पूर्ण ज्ञान इसे पात्र 
देखते ही हो जाता हैं| उनके अनुरूप ही छोटा-नड़ा, 
चौडा-लंबा-- कैसा छिद्र करना चाहिये, इस कलामें 
भी यह प्रवीण है तथा छिट्) करके अपना एवं 
सख्वाओंका मुख उसके नीचे कर लेता है, दधि- 
नवनीतको थाराएँ ठीक इसके मुखमें गिरती हैं। मेरे 
एबं पार्शवर्ता गोपोंके घर ऐसी घटना हो चुकी है-- 
छिद्गे हान्तर्निह्रितखयुनः शिक्यभाण्डेधु लद्ठितू। 

(ब्रौघद्धा: १०। ८। ३०) 

तोसरी बोलीं-- यशोदाशनी! मेरे चर्की घटना 
सुनों। ऊँचे छीकेपर मैंने दूधका भाण्ड रख दिया था 
तथा भाण्डसे सटाकर एक घण्टा उसी छीकेमें बाँध 
दिया था--इसैलिये कि नौलमाणि किसों प्रकार भों 
यदि इसके पास पहुँच गया या उसने छिद्र किया तो 
घण्ट बज उठेगा और में पहुँच जाकँगी। यह 
व्यवस्था करके मैं पार्श्त्र्ती गृहमें चली गयो। कुछ 
देर पश्चात्‌ यों ही चली आयी। आकर जो देखा तो 
हँसी आने लगी। देखती हँ-- एक पीढेपर दूसरा पीढा 
रखा है, उसपर एक गोपशिशु खड़ा है। गोपशिशुके 
क्रंधेपर तुम्हारा नीलमणि चढ़ी हुआ है। नोलमणिने 
एक हाथसे घण्टाकों पकड़ लिया, जिससे शब्द न हों 
जाय। फिर उसने भाण्डमें एक छिद्? किया। जब 
ट्धकी धारा बह चली तो उसने मुखके समीप अपने 
एक हांथसे अञ्जलि बाँध ली, धारा उसीमें गिरने लगी। 
आन॑ंन्दविभोर होकर वह अपना सिर छिलातें हुए 
दुग्धपान करने लगा। कुछ देरतक तो मैं भी आनन्दजड 
हुई यह दृश्य देखती रही, पर फिर सुझे नीलमणिकों 
पकंड लेनेकी इच्छा हुई। में आगे बढ़ी। उसने भी गझे 
देश्व लिया। इसका मुख उस समय दूधसे भरा था। 
इसने उसी दूधकों फूत्कार करते हुए मेसी आँखिोंपर 


खिसन 


फेंक दिया। दूधसे मेरी दोनों आँखें भर गयीं और इसी | 


बोच यह कुदकर भाग गया-- 
पीठे पीझनिषणणलालकगले तिहन्‌ स मोपालकों 
अन्रान्त/स्थितद्ःधभाएजरमबभिद्या सतह घण्टारवप्‌ | 
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वक्‍्योपानज्तकृताझलिः कृतशिर:कम्पं पिखन्‌ य: पय: 
पायादागतगोपिकानयनयोर्गण्डूबफूत्कारकृत्‌ ४ 
( श्रीकृष्णकर्णायृतप ) 
इसकी बात सुनकर सभी हँसने लगी तथा जब 
एक अन्य गोपसुन्दरीने अपना विवरण सुनाया, त्तन तो 
सभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो गयीं। रह ब्ोली-- 
क्ृष्णजननी ! सुनो, परसोंकी जात है। नीलमणि मेरे घर 
गया। जाकर इसने नवनीतभाण्डमें हाथ डाल दिया। 
मैं दूरसे चोली--' रे शिशु! तू कौन है ?' यह बोला-- 
“री, मैं अलशमका छोटा भाई हूँ।' मैंने पुछा--' फिर 
यहाँ क्यों आया है ?' इसपर इसने अविलम्ब उत्तर 
दिया--' मैं तो अपना घर॑ समझकर आ गया।' मैं 
हँसकर बोली--' ठौक है, भ्रम होना तो सम्भव है; पर 
तुमने नवनीतके मटकेमें हाथ क्यों डाला ?' इसपर 
इसने बड़ी गम्भीर मुद्रामें कहा कि ' गोपी मैया! देख; 
मेरा एक गोवस्स खो गया था, उसे ही मैं ढूँढ़ रहा 
था। तु क्षणभरके लिये अन्यथा चिन्तन या दुःख मत 
कर कि मैं तेरा माखन खाने आया हूँ।' तथा फिर 
इसने माखनसे सने एक स्फटिकर्निर्मित गोवत्सको 
(खिलौनेकों) मुझे दिखाया और बोला-* माता! 
मिल गया ! अब्न में जाता हूँ। जाज़ाने मध्रुवनसे जलाकर 
इस गोवत्सको मुझे दिया था। यह प्राय: मेरे हाथसे- 
जहाँ कहीं भी नवनीत-भाण्ड इसने देखा कि उसमें -- 
कूद पड़ता है; फिर इसे निकालनेमें मुझे बड़ी कठिनता 
होती है |-- कहकर यह तो चला गया और मैं इंसीमें 
इसे पकड़ना भूल गयी-- 
करस्त्यं जाल जलानुज: किमिह रे मन्मन्दिराशकूया 
युक्त तत्नवनीतपात्रवित्रें हर्स्त किमशे न्यसे:। 
प्रात: कंचन बत्सकं मंगयिलु मा गा विधा श्णा- 
दिल्थेव॑ चरवल्लबीप्रतिवत्: कुष्पास्थ पुष्णातु नः ॥ 
( श्रोकृष्णकर्णाणृतण) 
एक ब्रज़भामाने यह कहां-- ज़्जेशगृहिणी ! एक 
बात में सुनाती हूँ। सब उपायोंसे हारकर मैंने नखनोत- 
भाण्ड एक सर्वथा अन्धकारपूर्ण गृहमें रख दिये ; ऐसा 
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करके मैं निश्चिन्त हों गयीं। पर लौरकर देखा तो दंग 
रह गयी। नोलमाणि उस प्रकोंप्टमें खड़ा माखखन सवा 
रहा है, उसके श्यामल अद्ञोंकों खिभूषित करनेवाले 
मणिआशूृषणोंके प्रकाशमें प्रकोष्ठ जगमग-जगमग कर 
रहा है। इस प्रकाशमें प्रकोष्चका अणु-अणु उद्धासित 
हो रहा है-- 
मध्गिगणमहसा राणयति न तम: । ( श्ीगोपालचम्पू:) 
इसको जात पूर्ण भो नहीं हुई थी कि एक नव- 
तरुणी अटपट बोल उठी- ज्ञाक़री! तू हो मणिभुषणोंके 
तेजकी बात कहती है। अरे! इसका अड्ढ हो प्रदीप 
है। जहाँ यह जाता है, वहीं एक श्यामज्योति भर 
जाती है। उस ज्योतिके आलोकमें गहन अन्धकारमें 
बड़ी गुप्त, सुरक्षित रखी हुई नवनोत आदि सभी 
वस्तुओंको यह या लेता है, बाहर निकाल लाता है-- 
घ्यासागारे धृतमणिगर्ण स्वाइपर्थप्रदीषम। 
(श्रीपद्भां० १०। ८। ३०) 
निद्भवत्य यजाद गहताअकारे बैयंगवीनादि सुरक्तित गत। 
प्रथित्व पश्यम्‌ स्थमहःप्रवत्रशैस्तत्‌ सर्वनानीय बहिष्करोति ॥ 
( श्रीआनन्दव॒न्दायनचप्पु:) 
एक ब्रजपुरन्धी बोली--क्ृष्णजननी! प्रथम तो 
इसके मुखका स्मित, इसकी अमृतस्नाविणी मधुर 
स्वरलहरी, अद्भगसंचालन, अड्भालावण्य आदि ही ऐसे 
हैं कि इसे देखते ही हम सब मोहित हो जाती 
हैं, इसके दर्शनज़न्य मथुपानसे उन्मादिनी होकर 
अज्क्त हो जाती हैं तथा हमारे सामने ही यह हमारी 
वस्तुओंको ले जाता है| इसके अतिरिक्त हमारे घरके 
बालकॉको "भी इसने अपना स्राथी बना लिया है, 
के इसके गुप्तचंशका काम करते हैं। ठोक जिस 
समय हम सब गुह-कार्ममें अत्यन्त व्यग्र रहेंगी, इसे 
इसकी सूचना हमारे पुत्रोंके द्वारा ड्री मिल जायगी 
तथा यह वहाँ चहुँचकर यथायोग्य उत्पात आरम्भ 
कर देगा -- 
काले गोप्यो यहिं गृहकृत्येषु सुव्यग्रचिता:। 
(अमद्धाए ६०। ८। ३०) 
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एक अत्यन्त सरला गोपवनिताने यह कहा -- 
सुन्दरी यशोदे! देख-पूजाके लिये मैंने भूमिका प्रक्षालन -- 
मार्जव किया था, सुन्दर चौक पूरे थे, भोग धराये थे। 
यह आया, पूजासे पूर्व ही भोग उठाकर खाने लगा। 
मेरे पूछनेपर बोला --' री | देवता तो मैं हूँ, मेरी पूजा 
किया कर ।' मैं चिहुकर इसे पकड़ने चली, पर 
अकेली थी। इसने सख्राओंसे कहा--' भैयाओ १ मेरा 
तिग्दर करके यह पूजा करने चली है; इसको यज्ञवेदी 
तो भ्रष्ट करने योग्य, मूत्र त्यागने योग्य है।' जस, इसके 
सख्ना इसका संकेत पाकर कुछ तो अपविमन्न धूलि-पत्ते 
फ्रेककर, कुछ मुतन्र त्वागककर, सब कुछ अशुद्ध करके 
भाग गये-- 
एवं धाए्टर्धान्युशति कुरुते मेहनादीनि बास्ती। 
(श्रोमद्धा० १०। ८। ३१) 
अधि बालान्मेहयते गेहे। . (जीगोपालचाप्पू:) 
वास्ती लिपते सुललितमृदा चित्रिते चारूचुएँ- 
धलीपत्रादिभिरशुत्तिभि: श्‌ूडिहानिं 'करोति। 
( श्रीज्ानन्दव॒ुन्दाबनचागू: ] 
श्रीकृष्णचन्द्रकों ओर संकेत करते हुए उसी 
सरला गोपीने कहा--'त़निक इसकी ओर देखो तो 
सही। इसके भीतर चोरींकी न जाने कितनी कलाएँ 
छिपी हैं, चोरीके उपायोंसे व्यापार चलानेमें यह 
कितना सुनिपुण है, पर यहाँ तुम्हारे सामने ऐसी 
मुझमें बैठा है, मानों सर्तथा साधु-स्तभाव परम शान्त 
शिशु हो-- 
स्तेयोपाय्रिीखितकृति: सुप्रतीकों यथा३5स्ले। 
( श्रीमद्धार १०॥ <। ३६) 
इस प्रकार विविध मुद्रा धारणकर द्रजसुन्दरियोंने 
श्रीकृष्णचन्द्रक कौमारचापल्यका कर्णन ब्रजराजगेहिनीको 
सुनाया। स्वयं भगवान्‌ ज्जेन्द्रन्‍न्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी 
भीतिथिजडित नयतोंकी शोभा वे देखना चाहती थीं, 
क़्जरानीकों उनके नीलमणिकों चश्लल चेष्ठाओंका 
वर्णन श्रवण कराकर, मधुपान कराकर सुख-समुद्रमें 
निमज्जित करना चाहती थीं तथा ऐसा करके स्वयं भी 
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उसी सागरकी लहरोंमें ्ान करने आयी थीं; लीलाशक्तिने 
उनके ये ज्ञीनों मनोरथ पूर्ण कर दिये। गोपसुन्दरियोंने 
'पुलकित होकर देखा कि श्रीकृष्णचद्धके नयनारबविन्दोंमें 
भयके चिह् सुस्पष्ट हो रहे हैं, उन्हें भय॑ हो रहा है 
कि जननी कहों गोपसुन्दरियोंकी बातोंसे मेरी ताडुना 
तो नहीं करेगीं। किंतु जननीके नेत्रॉसे, रोम-रोमसे 
आनन्दका निर्झ़र झर रहा है। उनके मुखपर अतिशय॑ 
उल्लास भर आया है, प्रसन्नमुखसे वे कुछ कहना 
चाहती हैं, पर सुखातिरिकसे कण्ठ रुद हो गया है। 
सब सुनकर भी ताड़नाकी ज्ञात तो दूर, अपने 
भनीलमणिकों जेहपूरित उपालम्भ भी वे इसके लिये दें, 
यह कल्पना भी उनके मनमें नहीं उदय हुई-- 
दृत्थ॑ स्त्रीभि: सभयनयनश्रीप्ुखालोकिनीभि- 
व्यख्यातार्था प्रहसितमुखी न ह्वापालब्धुमैच्छत्त॥ 
(श्रीमद्धाण १०। ८। ३१) 
गोपसन्दरियाँ भी ब्रजग़नीका यह भाव, 
श्रीकृष्णचन्द्रकों वह मुद्रा देखकर परमानन्दके प्रवाहमें 
बह चलती हैं| 
श्रीकृष्णचन्द्रने जब अपनी मैयाको प्रसन्नमुद्रा 
देखो, तज्र उन्हें साहस हो आयो। फिर तो गौपसुन्दस्यिके 
सम्बन्धमें उन्होंने भी अपनी मैयाकों बहुत-सी बातें 
बतायीं! मैं इनके घर क्यों जाता हूँ, यहाँ क्या करता 
हूँ, किस प्रकार ये मुझे अपने सुखका सांधन बनाती 
हैं-इन बातोंपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने भी 
गोपसुन्दरियोंपर कई अभियोग लगाये। उनकी सधाषरी 
बाणोमें यह वर्णन सुनकर ब्जेश्वरी एवं गोपसुन्दरियाँ 
आनन्दोन्मादके कारण कुछ देरके लिये तो वास्ततमें 
सुध-बुध खो बैठों।| सबका बाह्ाज्ञान लुप्त ही गया। 
जब चेतना आयी, तब देखा मध्याह्का सूर्य ढल रहा 
है, ब्रजेश्रर आदि भोजनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
ब्रजरानी उठीं। पहले ब्रजग़ज आदि गोपोनि 


साथ बैठी। श्रीकृष्णचन्द्रन भी अपनी जननीकी गोदमें 
विराजित होकर दाऊ भैयाके साथ भोजन किया। 
भोजनका ऐसा सुंख जऋ्जपुरन्श्रियोने अबतक कभी 
अनुभव नहीं किया था। 

बड़ी देरतक ज़जरानी रसालाप करती रहीं। फिर 
गोपसुन्दरियोँके भालपर मज्भल- तिलककी रचना कर, 
उनकी यश्वायोग्य पूजा कर उन्हें लिंदा किया-- 

तासां बन्धुसप्ग विधाय चर चिसर्जययममास। 
( श्रीआनन्दपुन्दावनचश्यु: ) 

उसी दिन संध्यासे कुछ पूर्व श्रीकृष्णचन्द्र कतिपय 
गोपसुन्दरियोंके घर पुन: गये। उनके घरमें जितने 
नवनीत-दधि-दुग्ध आदि पदार्थ संचित थे, सबको 
बिस्लेरकर बहा दिया। उन गोपियॉका अन्तईदय॑ तो 
आनन्दसे नाच उठा, किंतु बाहर वे अत्तिशय कुपित 
हुईं। बड़-बड़ करती हुई वे त्जजेश्वरीके समीप पहुँचों | 
श्रीकृष्णचन्द्रको चक्ललताका दायित्व उन्होंने ब्रजरानौपर 
ही रखा तथा उन्हें खूब खरी-खोटी स्ुनायीं। व़्जरानीने 
हाथ जोड़कर उन्हें शान्त किया। श्रीकृष्णचन्द्रकों ये 
सब कोई अभिशाप न दे दें-इस भयसे ले उनसे 
क्षमा-याचना करने लगीं। फिर भंडारमें गयीं। दर्धिं- 
दुग्ध-नवनीतकी शत-शत्त मटकियाँ द्पस्चियोंसे उठवाकर 
आँगनमें रखबायीं तथा मीलमणिने जिसके घर जितनी 
हानि को है, उतना तौल-तौलकर ले जानेकी पबसे 
प्रार्थना की। साथ ही हाथ जोड़कर यह निवेदन करने 
ल्गी-- 
जारी भति दहीजों, मभों गरीखनी क्रौ जाया है। 
जिताौ तो विगार कियों, आनि कहाँ मो सौं तुम, 
हैं तो काहू बातनि में नाहि तरसायौ है।॥ 
दंधि की मरटुकिया लै-लैं आँगन प्रें आनि धरी, 
वौलि त्ौति लीजी भट, जैती जाकी भागयौ है। 
सूरदास-प्रभु प्योर, निधिष ने हुओऔ -न्योरें, 


भोजन किया, फिर समस्त युरसुन्दस्यिंको पर्ज्क्त एक | काझु-जैसी पृत पू पुन्यनि तैं पायों है! 
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श्रीकृष्णकी दूसरी वर्षगाँठ, श्रीकृष्णकरे द्वारा मोतियोंकी खेती 


उस दिन भी आकाशसे जूदें झर रही थीं, आज 
भी मेघ मुक्ता-सदृश जलबिन्दुओंकी वर्षा कर रहे हैं। 
श्रीकृष्णचन्धकीं पिछली प्रथम वर्षगाँठके समय जो 
कुछ जैसे हुआ था, आज इस वर्षगाँठके दिन भी सब 
कुछ सर्थथा मैसे ही हो रहा है। उस दिन गोपपुरसुन्दरियोंने 
देखा था-- 
आजु भोर॑ तमचुर के रोल। 
शौकुल मैं आबंद होत है, मंगल-धुनि सहराने टोल॥ 
फूले फिरत नंद अति मुझ भयी, हरपि मेंगावत फूल- तमोहो। 
फूली फिरति जसोदा लन-मज, उसटि काजू अजकबाड़ अपोल्त | 
तनक बदन, दोंठ तनक-तनक कर, तनक करत प्रोछति पट झोतत। 
कांक-गर स्ोहति मनि-माला, अंग अभूषन अँगुरिनि गोल॥ 
सिर चौतनी, विटीना दीरी, आरिय आजि पहिराह निचयोत्त । 
स्थाप करत माता सौं कगरो, अटपरटोत कलबल करि घोल ॥ 
दोठ कपोल गहि के मुख चुमति, बत्थ-दिवस कही करति कमोल। 
मूर स्थाम ग्रज-जन-मन-पमोडन, खरघ-गाँठि कौ डोरा रकोत्स ॥ 
आज भी वे ब्रजेश्वरीकों आनन्द्रमत्त एवं अस्त- 
व्यस्त भावसे आदेश करते देख़ रही हैं-- 
अरी, मेरे तालन क्री आजु बरष-गाँठि, 
सतत सख्यति कों शुलांइ मैंगल-गान करावो। 
चंदन आँगन लिपाड़, मुत्तियति चौके पुराड, 
उर्मेंगि ऊअँगनि आर्नेंद सौं, तूर बजावौ॥ 
मेरे कहें बिप्रनि जुलाड़, एक सुभ घरि धराड़, 
खागैं-चीरे बनाड, भूपन. पहिरावौं। 
अछत-दूब दल बंधाड़, ल्लॉलन की गौंठि जुराड, 
पे मोहि लाहीं भैननि दिखतरावों॥ 
'पैंचरोंग सारी मेंगाड़, अधृहिं जननि पौद्राब, 
ताले सब उर्मेंगे अंग, आनंद बढ़ाओं। 
नैंदरानी ग्वारिन खुलाड़, डुह्े रीति कहि सुनाहँ, 
सेगि करों किन, चि्लस काहेँं लगायौ॥ 


अन्तर केवल इतना है कि उस समय श्रीकृष्णचन्द्रकी 
जितनी आयु थी, आज उससे एक वर्ष अधिकको है; 
उनके श्रीअद्ञोंका सौन्दर्य, नित्थ नवीन लावण्य, 
मधुरिमा- ये सब क्षण-क्षणमें बढ़कर कोटि-कोटि- 
गुणित हो गये हैं; तथा पुरवासियोंका, विशेषत: 
ज्जजसुन्दरियोंका आन॑न्द अपरिसीम बन गया है। 
अनन्त पाराखाररहित आनन्दसागरमें लहरियोंकी भाँति 
नाचती हुई वे व्ज़पुरन्ध्रियों नन्‍्दभवनमें उत्सव मनाने 
आयी हैं, मधुर मज़ुँलगान करती हुई श्रीकृष्णचन्द्रकी 
आजकी झाँकीपर न्यौछावर हो रही हैं-- 
उम्रगीं ब्रजनारि सुधग, काजू बरघ-गांठि ठंगग, चहति बरप बरघनि। 
गाय मंगल-सुगान, नीरके सुर, तीकी तान, आर्नद अति हरचनिं॥ 
कंश्वन मनि-जटिते धार, रोचन, दि, फूल-डार, मिलिशे की तस्सनि। 
प्रभु बरध-गाँठि जौरति, वा छवि पर तन तोरति, सुर अशस-परसनि॥ 

उत्सव अपराहमें समाप्त हुआ। विप्र-पूजा, अतिधि- 
अभ्यागत-अर्चना, बन्धु-बान्धव-कुटुम्ब-सहभोज-- 
सबसे निव॒त्त होकर यशोदा गनीने अब कहीं नीलमणिको 
बाहर जानेकी अनुमति दी। अबतक श्रीकृष्णचन्धको 
प्रसनमें रुझ् रखना जननोकी एक भारी विजय है। 
कितनी कठिनता मैयाको हुई है, यह वे ही जानती हैं। 
'मेरे लाल | मैं तुम्हें एक मणिनिर्मित मयूर दूँगी, उसे 
तू नचाना। आरे देख, मेरे पास एक हीरक्ष-गोंवत्स 
(खिलौना) इतना सुन्दर है कि तू देखकर चकित रह 
जायगा, मैंने तुझे देनेके लिये ही मँगाया है, तू उसे 
बलरामको दिखाना; उसके पास ऐसा कीई खिलौता 
नहीं ।-- इस प्रकार विविध प्रलोभनोंमें नीलमणिको 
भूलाकर जननीने दो पहर बिताये हैं; क्योंकि मालिक 
कृत्यके लिमे श्रीकृष्णच्चद्धका घरपर रहना आवश्यक्र 
था। साथ ही जननीकों भय था कि पत्ता नहीं बह 
आहर जाकर किस गोपीके घर कौन-सा उत्पात करने 


लग जाय और इस प्रकार उत्सवमें विष्न हों जाय! जो 
हो--जननीके आदेशकी देर थी, श्रीकृष्णचन्द्र कूदते- 
फाँदते तोरणद्वारके समीप पहुँचें। वहाँ गोपंसखा 
प्रतीक्षा कर रहे थे | उन सञ्चकों साथ लेकर वे पलभरःँ 
ही राजपथको सघन तरुश्नेणीमें मानो मिल-से गये। 
यशोदा रानी, गोप-रामाएँ जान न सकीं कि श्रीकृष्णचन्द्र 
किधर, किस दिशामें गये। गोपियाँ भी अपने-अपने 
घर लौटनेका उपक्रम करने लगीं, पर भीतरसे सभी 
जान-बूझकर विलम्ब कर रहो थीं--इस आशासे कि 
मेरे पीछे कदाचित्‌ नन्दनन्दन मेरे घर ही गये हों तो 
उन्हें यथेच्छ उत्पात करनेका समय मिल जाय। किंतु 
श्रीकृष्णचन्द्र आज इनमेंसे किसीके भी घर उत्तपात 
करने नहीं गये। से तो सर्वथा एक अभिनव लीलाका 
सूत्रपात करने एक ग्वालिनके घर गये हैं। अस्तु, 
अपने घरमें एकाकिनी एक गोपबाला बैठी है। 
उसके घरके सभी वर्षगाठ-मह्दोत्सवर्में चले आये हैं | 
शीघ्र-से-शीघ्र आवश्यक गृहकार्य समाप्त करके 
नन्दभवनमें चले आनेके लिये उससे भी ले सब कह 
गये थे। पर श्रीकृष्णचन्द्रका चिन्तन करते-करते वह 
ऐसी भूली कि 'आज वर्षगाँठ है, यह स्मृति भी खो 
बैठी। उसके नेत्रोंके सामने तो श्रीकृष्णचन्द्र लिविध 
क्रीड़ा कर रहे थे और वह देख रही थी। यह उसके 
मनकी कल्पना है, यह भान भी उसे नहीं रहा। वह 


तो अनुभव कर रही थी--' वास्तवर्में प्रत्यक्ष नन्दनन्दन 


ही हैं, सक्षाओंके साथ खेल रहे हैं।' आठ घड़ी बीत 
गंयी है, पर उसे चेत नहीं । उसे ही चेत करानेके लिये 
प्रीकृष्णचन्द्र उत्सव समाप्त होते-न-होते और कहीं न 
जाकर इसके घर आवे हैं। 

अपने घर तुुल आनन्दनाद सुनकर गोपबालाके 
नेत्र खुल गये। उसने देखा-- अपनी नवनीरद-कान्तिसे 
भवनकों उद्धासित करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र मेरे सामने 
खड़े हैं | गोपसुन्दरी ठीक निर्णय न कर संकी कि यह 
जाग्रत्‌ है या स्वप्न । पर उसके प्राणोंमें एक अभूतपूर्व 
उल्लास भर गया। इतनेमें वीणाविनिन्दित मधुगातिमधुर 


कण्ठसे श्रीकृणचन्द्र बोल उठे--' क्यों री ! तू मेरे घर 
नहीं आयी ? और सब ग्वालिनें तो वहाँ हैं।' और यह 
कहकर वे हँसने लगे। गोपबालाको प्रतीत हुआ-- 
ग्रानों उसके कर्णपुटोंमें किसीने सुधा ढरका दी हो, 
मधुकी धागा बहा दी हों। उन्मत्त-सीं हुईं वह उठ 
खड़ी हुईं, श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर दौड़ी। श्रीकृष्णचन्द्र 
उसे आते देखकर भागने लगें, पर उसने तो विद्युट्गतिसे 
आकर उनका एक हाथ पकड़ लिया। फिर सो 
श्रीकृष्णचन्द्रकों भय होने लगा कि पता नहीं इसने 
क्यों पकड़ लिया, क्‍या करेगी। ते हाथ छुडानेकी चेष्टा 
करने लगे। पर ग्वालिन हांथ छोड़ जो नहीं रही है। 
बार-बार वे उससे कहते हैं--'री! सुने मुझे पकड़ा 
क्यों? छोड़ दे, मुझे विलम्न हो रहा है।' किंतु वह 
न तो छोड़ती है म कोई उत्तर देती है। केवल हँसने 
लगती* है; आखिर वे अपने छूटनेकी युक्ति निकाल 
लेते हैं। गोपसुन्दरीके चक्ष:स्थलपर झूलते हुए मुक्ताहासकों 
दूसरे हाथसे खींचकर तोड़ डालते हैं। मोती भूमिपर 
बिख्रेरने लगते हैं। अस्त-व्यस्त हुईं गोपसुन्दरी उन 
मोतियोंको सँभालने जाती है तथा इसी बीचमें 
श्रीकृष्णचन्द्रका हाथ छूट जाता है और वे भाग 
निकलते हैं। गोपसुन्दरीने मोतीके दो-चार दाने तो 
चुनकर अज्जलमें रख लिये, पर उसे ऐसा प्रतीत होने 
लगा--आह ! मेरा मनरूपे मणि हरकर श्रीकृष्णचन्द्र 
चले गये हैं। अविलम्ब वह भी उस टूटे हुए 
मुक्ताहारंकों हाथमें लिये सर्वथा बावली-सी इुई 
नन्दंभवनकी ओर चल पड़ती है। 

अभी भी ब्रजराजके द्वारपर गोपवनिताओंकी भीड़ 
लगी है। कोई भी गोपसुन्दरी वहाँसे हटना जो नहीं 
चाहती | नन्दनन्दनकी चेक्नाओंको परस्पर एक-दूसरीसे 
बताकर सभी सुखसमुद्रमें निमग्र हो रही हैं। इनके 
बीचसे होकर घह गोपबाला यशोदारानौके पास चलो 
जाती है। कुछ देरतक तो यों ही खड़ी रहती है। 
चकित होकर त्रजेश्वरी उससे आनेका कारण पूछत्ती 
हैं, पर वह कुछ भी नहीं बोलती। जब यशोदाग़नी 


श्रीकृष्णकी दूसरी बर्षगाँठ, भ्ीकृष्णाकरे द्वागा मोतियोंकी खेती 


अत्निशय प्यास्से उसे अपने निकट बैठाकर उसके 
सिर्पर हाथ फ्रेरती हैं, तञ वह किसी प्रकार आत्मसंबरण 
करके अपनी बात कहती है-- मैया! देखा, में अपने 
घर अकेली बैठी थी, तुम्हारे नीलमणिने वहाँ जाकर 
मेगा मुक्ताहार तोड़ दिया।' इसी समय श्रीकृष्णचन्द्र 
वहाँ आ पहुँचते हैं। जननीके द्वारा दिये हुए मणिमयूर 
(खिलौना)-कों वे स्लाथ ले जाना भूल गये थे, 
उसीको लेने आये हैं। जननी उन्हें अपने समीप बुलाती 
हैं, मुक्ताहार तोडनेके संम्बन्धमें पूछती हैं। श्रीकृष्णकन्द्र 
भी सर्वथा सत्य उत्तर देते हैं। घटना सुननेपर उपस्थित 
गोपसुन्द्रियोंका हृदय आनन्दसे भर जाता है। जननीके 
मुख्नारविन्दपर हँसी छा जाती है। वे पास खड़े अपने 
नीलमणिको गोदमें उठा लेती हैं, कपोलोंका चुम्बन 
करके उनके कानमें धीरे-धीरे कुछ समझाती हैं। फिर 
अपने कण्ठका बहुमूल्य मुक्ताहार निकालकर नीलमणिके 
हाथपर रख देतो हैं। ले! यदि मैंने तेरा हार तोड़ 
दिया है तो तू बदलेमें यह मुक्ताहार ले जा।'-- 
यह कहते हुए श्रीकृष्णचन्द्र उस हारकी गोौपबालाके 
हाथपर रख देते हैं तथा अपना मणिमयूर लेकर 
बाहरकी ओर दौड़ जते हैं| वशोदारानी उस मुक्ताहारको 
उठाकर गोपसुन्दरीके गलेमें डाल देती हैं। हार पाकर 
उसकी क्या दशा हुई, यह तो केवल वही जानती 
है। पर उसका यह अप्रतिम सौभाग्य निहारकर अन्य 
गोपतरुणियोंका तो रोम-रोम पुलकित हो उठा। साथ 
ही उन सबके अन्तस्तलमें यह लालंसा जाग उठी-- 
“ओह! कंदाचित्‌ हमारा भी यह सौभाग्य होता-- 
नन्दनन्दनके सुकोमल करपल्‍्लवकसे स्पृष्ट मुक्ताका एक 
दाना भी कहाँ हम पा जातों।* 

इसके दूसरे दिनकों बात है। मुक्ता एवं प्रवालसे 
भरी पेटी सिरपर रखे हुए एक बनजारां (व्यापारी) 
ब्रजपुरमें मुक्ता विक्रय करने आया,-- नहीं-नहीं, स्व 
भगवान्‌ ब्रजेनद्रननदनन श्रीकृष्णचन्द्रको अचिन्त्य 
लीलामहांशक्ति उस बनजारेंकों बुलाकर ले आयों। 
जीधियोंमें फेरी देते हुए बह राजसभा-भवनके पास 


आया। तव्रजेशका वैभव देखकर उसके नेत्रॉमें चकाचौंध 
छा गयी। न जाने कितनी देर वह अतृप्त नयनोंसे 
नन्दप्रासाद एवं स्रभाभवनकी शोभा निहारता रहा। 
फिर पेटी उठाकर अपने आवासकों ओर चल पड़ा! 
उसके हृदयमें स्पन्दन हो रहा है--' भला, इस परम 
दिव्य रब्ममय ब्जपुरमें मेरे इन क्षुद्र मुक्ताओंका ग्राहक 
कौन मिलेगा ?' इसी समय श्रीकृष्णत्रन्द्र सामने आ 
निकले। क्‍या बेचते हो ?' यह पूछने लगे और पेटी 
उतरवाकर मोती देखने लगे। 

उन मुक्ताओंमें ऐसी ज्योति पहले थी या नहीं, 
कहना कठिन है। पर जिस क्षण मग्रीकृष्णचन्द्रको 
उनपर दृष्टि पड़ी, उस क्षणसे तो उनकी चमक-दमक 
ऐसी बढ़ गयी कि सारे ब्नजवास्री उन्हें देखकर थके- 
से, जके-से रह गये। अब नन्दनन्दन तो उन मोतियोंकों 
लेनेके लिये मचल उठते हैं-- 
निरखि नैन अरुझ्णी मनमोहन, रटत देडु कर जारेखार। 

बनजारा पहले तो नन्दनन्दनकी ओर निर्निभेषय 
नयनोंसे देखता रहता हैं। फिर एक परम सुन्दर मोती 
उनके करपल्लवपर रख देता है। पर मोतीका भूल्य ? 
इतना अधिक्र कि सुनते हों ब्नजेंध्वर भी चकित रह 
जाते हैं। लौदानेका तो प्रश्न ही नहीं; क्योंकि उस 
सुन्दर मोतीकी ज्योतिपर नन्दनन्दन रीझ जो गये 
हैं, अपने हाथपर रखे हुए हैं, दूसरेके हाथपर भी 
नहीं देतैं-- 
दीरंघ मोल कड्ौ व्यौपारी, रहे ठगे सथ कौतुक ह्ार। 
कर ऊपर लै राखि रहे हरि, देते न मुक्ता परम चुहार ॥ 

पुत्रका हठ देखकर ब्॒जेश्वर उस मोतीका मुल्य 
चुका देंते हैं, श्रीकृष्णचन्द्रकी विजय होती है। वे 
मुक्ता हाथमें लिये भवनके प्राहुणमें चले जाते हैं; 
किंतु आज तो उन्हें नया खेल खेलना है। इसीलिये 
तुरंत कालिन्दीकी कर्पुरधवल गज मँगाते हैं। रजसे 
परम सुन्दर आलवाल (थाला) निर्मितकर उसमें 
बीजकी भाँति उस मुक्ताकों बो देते हैं-- 
गोकुलनाथ जए जसुमति के आँगन भीतर, भवन मझार। 


अपने नौलमणिका यह कौतुक्त 
हँसी रोक नहीं पार्ती-- 
उुसति जसोंमति मात, कहति करते मोहन कहा। 
यह नहीं जानति धाज़, ये करंता झव जगत के।॥ 
किंतु क्षणभर आाद ही यशोदारानीके आश्चर्यकी 
प्लीमा नहीं रहती-- ओह ! मेरे नोलमणिकी अजझलिसे 
जल गिरते ही उस मुक्ताबीजके स्थानपर तो अक्लुर 
उदस हो गया। स्पष्ट दो पत्र ब्रिकसित हुए। ज्रीरुध 
निर्मित हो गया। मुक्तातरु बन गया। शाखाएँ फूट 
निकलीं | मझ्नरिसाँ लग गयीं। फल लग गये। फलभारसे 
मुक्तातरु नत हो रहा है। राशि-राशि मोती झर रहे हैं। 
क्षणोंमें यह कैसे हो गंया-- 
साखा-पत्र भए जलन मेलत, फूलत-फरत नल त्लागी शार। 
यशोदारानी यह नहीं ज़ानतीं कि जिसके लिये 
श्रुत्तियाँ यह कहती हैं- 'इस अक्षरके ही प्रशास्नमें 
सूर्स-चन्द्र विधुत्त हैं, स्थित हैं, नियमंसे उसकी 
क्षज्ञाका पालन करते हैं; दुलोक एवं पृथिवरी-- दोनों 
विधृत हैं, स्थित हैं, कभी उस्र अक्षरके द्वारा निश्चित 
मर्यादाकां अतिक्रमण नहीं करते; इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें निमेष, मुहूर्त, दिन, राजि, पक्ष, मास, ऋतु, 
संबत्सर विधुत हैं, स्थित हैं, कभी उस अशक्षरद्वारा 
निश्चित कर्तज्यकी अवहेल्लना नहीं कर म्लकते; इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें दिमालव आदि 'र्मत-श्रेणियोंसे 
नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं; जो पूर्वकी ओर प्रवाहित 
कर दी गयी हैं, थे पूर्वकी ओर ही बह रही हैं; 
जो पश्चिमकी ओर प्रवाहित हैं, वे पश्चिम दिशाकी 
ओर ही जहती जा रही हैं; इस अक्षरके शासनने 
जिन-जिनंकी गति जिस-जिस दिशाकी ओर कर दी 
है. उसका ही अनुसरण वे कर रही हैं, कभी अश्षरके 
द्वारा निर्धारित क्रमका उल्लब्भन नहीं कर सकतों-- 


देखकर 


एतस्य था अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि सुर्याच्चिन्रपसी 
विधृती तिष्ठत एत्तस्थ जा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि 


मासा ऋतज: संबत्सरा डुति विधुतास्तिह्तन्धेतस्प 
सा अक्षरप्य प्रशासने गार्गि प्राध्योपध्या गद्य: 
स्यन्दन्ते एवेतेभ्य: पर्वतेभ्य: प्रतीष्योउन्या थां थां अ 
दिश्ञमन्‌ ज़्‌ ॥ र भर 
--वह अक्षर-तत््व भी उनके (यशोदारामीके) 
नन्‍्हें -से नीलमणि ही हैं। मैया नहों जानती कि मेरें 
इस छोटे-से नीलमण्में समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, 
सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, समस्त ज्ञान, समस्त सैराग्ब 
नित्य खर्तमात रहते हैं; यह स्वर्य भगवान्‌ है, इसके 
लिये कुछ भी असम्भव नहीं; इसीने सष्टिके आदियें 
लॉक-सृजभको इच्छा की थी; इच्छा होंते ही इसने 
महत्तत्त्त, अहंकार, पप्नऐन्मान्नसम्भूत एकादश इच्रियों 
तथा पञ्ञममहाभूतोंसे स्रमन्दित पुरुचरूप॑ ग्रहण कर लिया; 
यहीं कारणार्णवशायी बना; कारणसमुद्रमें सोते हुए 
इसीनें योगनिद्राका विस्तार किया था, फिर नाभि- 
संगेवरसे एक पद्मकी अभिव्यक्ति हुई एज उस पश्चसे 
ही प्रजापतियोंके अधिपक्ति ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जिनसे 
समस्त प्रजा सृष्ट हुई-- 
जगहें पौरष॑ फक्रपं॑ भगवान्यातादिभिः। 
सम्भुूत॑ घोड़शकलमादों ल्नोकसिसृक्षया।॥ 
अस्याभसि जायानत्य ग्रोग़निर्शों विमन्यत:। 
नाभिन्दाम्युजादाप्तीड्ुद्माद्चिश्रसूजां. 'पत्ति: ॥ 
जीम॑ड्वरा० १। ३। १-२) 
मैयाकों यह पत्ता नहीं कि मेरे इस सॉरे-सलोने 
दो जर्षके पुत्॒की लीला अमोघ है; लीलासे ही मेरा 
थह पुत्र अपनेमें हो विशाल विश्वकी रचना करता 
है, पोषण करता है और फिर संहार भी कर लेता 
है; किंतु ऐसा करके भी यह इसमें आसक्त नहीं होता, 
ऐसा यह विलक्षण है। समस्त प्राणियोंके अन्त :करणमें 
इसका निवास्र है, पर यह इतना छिपा रहता है कि 
हसे बिरले ही जान पाते हैं। छिएे रहकर, ज़ानेन्द्रिय 
एवं मनका नियन्ता रहकर उनके लिंषयोंकों ग्रहण 


धांवापृथिल्या बिधुते तिष्ठत एलस्थ था अक्षरस्थ | भी करता है, पर ग्रहण करके भी उनसे लिप नहीं 


प्रशासने गार्गि निमेषा मुहुर्ता अहोरत्राण्यर्भभासा 


| होता । यह परम स्वतन्ज है, सबका शासक है, इसका 


भ्रौकृष्मकी दूसरी यर्षगाँठ, श्रीकृष्पाक्रे द्वारा मोहियोंकी खेती हि 


शासक कोई नहीं; जैसे नटके अभिनयस्लंकेतको-- 
उसके संकल्पको अनजान भनुष्य नहों जान सकते, 
जैसे मेरे इस शिशुके संकल्पसे रचित इन विविध नाम- 
रूपॉको-- जगत॒को इस्रकी वित्रिध विचित्र लीलाओऑंकों 
कुबुद्धिसे भरें जीव तर्क ज्गाकर जात नहीं सकते, 
इसकी लीलाएँ तो अत्यन्त दुर्विज्ञेय हैं-- 
स वा हई विश्वममोघलीलः सुजत्मतत्सत्ति न सजतेउस्मिन्‌। 
धूतेषु चा्लाहिंत आत्पतन्यः घाडवर्गिक जिप्रति घड्गुणेश:॥ 
ज घास्य कश्षिश्रिपुणेन धातुरजैति जन्तु: कुम्रतीष ऊतीः | 
नामानि हूपाणि मनोबचोभि: संतन्वतो नटचर्याधिवाज़:॥ 
( ब्रीमद्भा० है। ३। ३६-थे७) 
यदि ग्रशोदारानीकों इस रहस्यका पता होता तो 
अपने नीलमणिके द्वारा रचित इस मुकझातरुकों देखकर 
उन्हें आश्वर्य नहीं होता। नित्य जात्सल्यरसघनमूर्ति 
जज घरी इस ऐश्वर्यका अनुसंधान भी लें सकें, इतना 
अवकाश ही उनके इृदयमें कहाँ है। श्रीकृष्णचन्द्रका 
ऐश्वर्य कभी जननीका दर्शन करने आता भी है तो 
दूरसे ही वात्सल्यकों किसी क्षुद्र लहरीमें बह जाता 
है। अस्तु, 
न्नजेश्वरी तो स्तम्भित खड़ी रहती हैं। पर वह समाचार 
श्जपुरमें फैलते देर नहीं लगती। दल-कौ-दल 
गौपसुन्दरियाँ दौड़ पड़ी | जो जिस अवस्थामें थी, बैसे 
ही चली आयी | उन्हें अपने नेत्रोंपर विश्वास नहीं हो 
रहा है। मत हो, पर श्रीकृष्णचन्द्रकी उमंग तो उनमें 


समा नहीं रही है | नाच-नाचकर वे अपनी अज्जलिको 
मोतियोंसे पूर्ण कर लेते हैं तथा निकद आयी हुई 
व्रज़तरुणीके अज्ललमें उँडेल देते हैं। साढ़े छः पहर पूर्व 
जिन ब्रजतरुणियाँने श्रीकृष्णकरस्पृष्ट मुक्ताके एक दानेक्ी 
चाह की थी, उत्तके अश्जल त्जेन्द्रनन्दनने राशि-शाजि 
मुक्ताओंसे भर दिये। 

अगणित गीपोंने, ज्ञजेश्वर्ने भी इस मुक्तातरुके 
दर्शन किये | ज़जराजने तो यह सोच/--वह ब्नजारा 
नरलोकका प्राणी नहीं था, कोई सिद्धलोकके पुरुष 
इस वेषमें आये थे, अथवा मेरे इड्देव श्रीनागायणक्ी 
हो यह माया है| नारायणकी स्मृतिसे उनका हृदय भर 
आया। ब़ज़ेश्वरोने भी अपने मनका समाधान ऐसे 
हो किया । 

बह मुक्तातरु तो अदृश्य हो गद्या, पर मुक्ताके दाने 
ज्यों-के-ज्यों बने रहे | यह सत्य है या स्वप्र-- इसकी 
परीक्षाके लिये उन ब्रजतरुणियोंने उन दानांको मुक्ताहारमें 
पियेया | हारको वे सद्दा हृदयपर धारण किये रहती हैं। 
हारके प्रत्येक मूक्तासे उन्हें श्रीकृष्णके परम सुखमय 
स्पर्शका अनुभव होता है, प्रत्येक उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रकी 
छवि अद्लित प्रतीत होती है। यह मुक्ताहार डनका 
जीवनहार बन गया। अवश्य ही इस लीलाका वास्तविक्क 
मर्म किसीने नहीं ज़ाना-- 
जावत नहीं मरम सुर-चर मुनि, द्ाह्मादिक नहिं परत खित्षार | 
मूरदास प्रभु की यह स्नीला, झ्रज-खभिता पहिरे गुह्ि होर॥ 


्ज्प्ज्गम् आम कि ंशी 5० फपर मापन 
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ग्वालिनोंके उपालम्भपर माँ यशोदाकी चिन्ता और 
उलाहना देनेवालीपर खीझ | 


कलिन्दनन्दिनीके 'तरल प्रवाहके अति ज्मीष 
अपने नौलमणिको लहरियोंका जल बिखेरते देखकर 
यशोदारानीका हृदय धक्‌-धक्‌ कर उठा। हाथका 
पात्र भूमिपर प्टकरकर जे दौड़ पड़ीं तथा पीछेसे जाकर 
उपहोंने श्रीकृष्णचन्द्रकों पकर्ड लिया। चज्ल लहों 
पजे भरीके चरणोंका स्पर्श करने लगीं। ब्नजगनीने 
सोचा--' अरे | एक क्षणका भी यदि घिलम्ब हो गया 
होता और नीलमाणि एक डग भी आगे बढ़ जाता तो 
हाहं इसे बहा लें जातीं। मेरा तो सर्वनाश हो 
जाता'/ ।' उन्होंने ख्याकुल भेत्रोंसे एक बार तो 
उमड़ती हुई तपनतनबा श्रीयमुनाजीकी ऊँची लहरोंकी 
ओर देखा, लहरें तीरसे ब्ञार-बार रकराकर बड़े बेगसे 
क्षण-क्षणमें दिशा बदल रहो थों; तथा फिर देखा, 
उसी तीरपर खड़े तन्हें-नन्‍्हें गोपशिशुओंकी | गोपशिशु 
विविध तसरुपत्नोंसे दोने क्रना-बनाकर अ्मुनाके प्रवाहमें 
छोड़ रहे थे। जननीके आनेसे पूर्व यही तो खेल हो 
रहा था। होड लगी थी कि श्रीकृष्णचन्द्रसे दस हाथ 
दूर किस गोपसखाने कितने दोने बहाये एवं श्रीकृष्णचन्द्र 
बह-बहकर आते हुए ठन पन्नपुटोंमेंसे कितने पकड़ 
पाये। पत्रपुट बालकोंके हाथसे छुटते ही तरड्ञॉपर 
नाचने लगते, त्तरड़ें उन्हें बहा ले चलती; कुछ तो 
धाराके वेगसे गम्भीर जलमें बह जाते, कुछ किनारेक्रो 
छुपे हुए-से चलते। इनमेंसे कुछको तो श्रीकृष्णचन्द्र 
हाथ फैलाकर पकड़ लेते और कुछको धारा बहा 
ले जाती । पत्रपुट हाथमें आते ही विजयके उल्लासम"ँ 
वे तीरकी ओर देखते, गोपसखा आनन्द-कोलाहल 
करे लगते; किंतु जब दोना हाथम नहीं आता तो 
शिशु ताली पीटने लगते। यह 'क्रीड़ा हों रही थी। 
जननीने आकर उमस्ममें विषज्न कर दिया। उन्हें देखकर 


'दमंगर्मे भरकर गैगासे अपनी जभप्रोषणा करने लगे 
कि ' देख, मैंने इतने पत्रपुट जलमेंसे छाने हैं।' जननी 
पहले तो कुछ रशोषमें भरकर, फिर लाडपूर्वबक, 
श्रीकृष्णचद्रक्ों एवं अन्य ब्लालक्रोंकों बार-बार समझाने 
लगीं | उन्होंने आगे कभी भी जलमें उतरनेसे, ऐसा 
खेल खेलनेसे सबको सावधान किया, डूब जानेकी 
सम्भावना दिखाकर भय भी दिखलाया | पर यह करके 
स्वयं चिन्तामें निमग्र हो गयीं कि ' अज् कौन-सा 
उपाय कों?' 

श्रीकृष्णचन्द्र गौपसुन्दारियोँंके घर इतना अधिक 
उत्पात करने लगे थे कि एक-न-एक गोपी उलाहना 
देनेके लिये नन्‍्दभवनमें आयी हुई रहती ही धी। 
ब्रजरानी भी यह अच्छी तरह जानती थीं कि उलाहनेका 
तो मिस है, वास्तवमें यह आयी है मेरे नीलंमणिको 
देखने। वजेश्ररकी भी यह पता लग गया था; क्योंकि 
एक दिन एक वयस्का गोपी उनके सामने हो 
ब्रजरानीकों उलाहना देने लगो+- 

महरि तें जड़ी कृपत है, भाई! 

दूध-दही बहु श्रिश्चि कौ दीन्हो, सुत सौं धरति छपाई।। 
बालक बहुत नहीं री तेरें, एके कुँवर कन्ाई। 
स्ौऊ तो घर-ही-घर डोलतु, माखन रदात॑ चोराई।। 
खृद्ध बयस पूरे पुन्यनि लें, में बहुते निधि पाई। 
ताहू के खैधें-पीजओे को, कहा करति चतुराई।॥ 

सुनकर ज़जेश्रस्के मुखपर तो ग्लानिकी छाया-सी 
पड़ गयीं। पर खशोदारानी हँस पड़ीं। हँसकर उन्होंने 
ब्रजराजकों सारा रहस्य समझा दिया-- | 
सुनहु न खलन चतुर नागरि क्ले जसतुमति नंद सुनाई। 
सुर स्याप कं चोरों के मिस देखन है या आई।॥। 

किंतु फिर भी जब कोई नवत्रुणी अत्यन्त रोषमें 


गोपबालक तो किज्षित्‌ सहम गये; किंतु श्रीकृष्णचन्द्र भरी आती और कहती-' देखो नन्दरानी! तुम्हारे 


ग्यालिनोंके उपालम्धपर माँ यशोदाकी चिन्ता और उलाहना देनेवालीपर खीज 


नीलमणिने मेरे घर जाकर नवनीतकी नदी बहा दी तथा 
जब मैं पकड़ने गयी तो इसमे मेरी चूड़ियाँ तोड़ दीं, 
मेरी साड़ीके टूक-टूक कर दिये, मेरी कैसी दुर्दशा 
इसने की है, तुम स्वयं देख लो।' तो उस समय 
यशोदारानीका वात्सल्यपूरित इदय दुर-दुर करने लगता। 
वे सोचने लगतीं--' कहीं वास्तवम ही मेरे पुश्नकी 
चेष्टासे इसे इतना क्षोभ हुआ हो तो क्या पता। 
उलाइनेका मित्त है, इसका क्‍या प्रमाण? कहीं वह 
नीलमणिको शाप दे दे तो?' इस प्रकार भयभीत हुई 
ब्रजेश्वरी गोपतरुणीकी मनुहार करने लगताँ, कमोरी 
भर- भरकर उसे माखन देतीं तथा जैसे-तैसे उसे 
प्रस्न॒न्न करके ही विश्वाम लेतों | जब वह चलो जाती, 
तब हँसकर, अपने नीलमणिको कण्ठसे लगाकर 
बातें पुछती- 

हीं बारी रे मेरे सात! 
काहे कौं लान पराए घर कौ, चोरि-चोरि दक्ि-पाखन रात? 
गहि-गहि परनि मदुकिया रीती, डरन के प्रिस आवत-जात। 
कार मनुहार, कोसिबे के डर, भरि-भरि देति जसोदा मात ॥ 
टूटी श्ुरी गोद भरे लल्‍यानें, फाटे कर दिखायें गात। 
सूरदास-स्तामी की जननी, उर लगाइ हँसि पूछति जात॥ 

प्रोकष्णचन्द्र जननीकी बात सुनकर हँस देते तथा 
सुधाभरी वाणीमें ऐसी-ऐसी बातें कहने लगते कि 
जननीका स्लेड्सागर उमड़ चलता, वे उसमें बह जातीं, 
यह भी भूल जाती कि अभी किस गोपीने आकर क्‍या 
कहां। इससे उनके नीौलमणिकों मानों एक नयी प्रेरणा 
मिल जाती। वास्तकमें ही श्रीकृष्णचद्की चश्जल चेष्ल ओपर 
प्रतिदिन एक नया रंग चढ़ जाता | गोप-सुन्दरियाँ भी 
उलाहनेके लिये नयी-नयी भाषा गढ़तों तथा नन्दभवनमें 
आकर श्रीकृष्णचन्द्रकी इस निर्बाध चेंशका ऐसा चित्रण 
करतीं कि त्न॑जरानी सब कुछ जाननेपर भी भ्रमित होने 
लगतीं, श्रीकृष्णचन्द्रको अपने कोटि-कोटि प्राणोंसे 
अधिक प्यार करनेयाली गोपसुन्दरियोंके मनर्मे उन्हें 
अतिशय उद्दैग प्रतीत होने लगता। नीलमणिको वे 
बार-बार स्मझातौं-- 


पेरे लाड़िले हो, तुम जाउ न कहे। 


लाज़, 


छहूँ ॥ 


पयाड़, 


तेरे ही काजें गोपाल, सुनहु लाड़िले 
राख हैं भाजन भरे सुरस्त 
को को पशाँ जाहझ, करत इते 
दृध-दही-घृत अकू माखन तहूँ । 
करतिं कछ्ू न कानि, बकति हैं कदठू बानि, 
निपट. निलल बैन जबिलरि  सहूँ॥ 
बज को बींटीं गुवारि, हाठ की चेचनह्ठारिं, 
सकृचे॑ न॒ द्वेत गारि झगरत हैँ। 
कहाँ लगि सहाँ रिस, जंकत भाई हों कुस, 
डु्हिं. मिस सूर स्थाम-बदन. चहूँ॥ 

पर नोलमाणि तो एक नहीं सुनते थे। किसी-न- 
किसी गोपसुन्दरीके घर प्रतिदित एक-न-एक नयी 
सचेश्टा कर ही आते थे। बात यहाँतक बढ़ गयी कि एक 
ग्वालिनने तो आकर बड़े गोषमें मश्जरानीसे आज 
यहाँतक कह डाला-- 

अपनी गाई लेड, नैंदरानी। 

बड़े लाप की खेटी, पुतहि भली पढ़ायति खानी॥ 
सखा-भीर लैं पैठत घर में, आपु खाइ त्तों सहिऐ। 
मैं ज़ब चली सामुहें पकरन, त्तब के गुन कहा कहिऐ।॥ 
भाजि गए दुरि देखत कतहेूँ, में घर पौढ़ी आड़। 
हरें-डरें लेनी गहि पाए, खाँधी पाटी लाड॥ 

इसीलिये आज ख्जरानीने श्रीकृष्णचन्द्रपर यह 
कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया था कि उद्यान, समौपके 
उफ्वन एवं यमुनात”-- तीन स्थानोंके अतिरिक्त वें और 
कहीं नहीं जा सकते। गैयाने स्रीमा निर्धारित कर दी 
थी, पहरे जैठा दिये थे। श्रीकृष्णचन्द्रने भी हँसकर 
जननीका यह अनुशासन स्वीकार कर लिया था, 
सखाओंके साथ यमुना-तटपर जाकर जलल्म पत्रपुर 
प्रवाहित करनेका खेल खेलने लगे थे, खेलते-खेलते 
जलमें उतर पड़े थे। भाग्यसे जननीकी दृष्टि पड़ गयी 
और ये दौड़कर उन्हें बाहर निकाल ले आयीं। अभस्तु, 

उपर्युक्त घटनापर ही य्रशोदारानी इस समय 
विचार कर रही हैं, उपाय सोच रहीं हैं। रह-रहकर 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


हृदय कॉप उठता हैं कि अभी-अभी 'नोलमणिपर 
लगाये हुए मेरे प्रज्तिबन्धका कितना भीषण परिणाम हो 
जाता। मैया देखती हैं--' मैंने इसकी स्वच्छम्द चेष्टामें 
बाधा दी। फल यह हुआ क्रि मेगा सर्वनाश होने शा 
रहा था। बस, एक क्षणकी देर थी, यमुना-तरझ्डोंमें मैं 
अपने नीलमणिकों खो देती! आह ! अब मैं इसे तो 
कभी कुछ भी न कहूँगी। पर इन गोपियोंकी कया 
व्यवस्था करूँ? इनके घर गये बिना तो यह मानता 
जो नहीं।' इसी उधेड़-बुनमें फँसी त्जजरानी श्रीकृष्णचद्धका 
हाथ पकड़े प्राकुणमें चली आती हैं। आँगनमें अपने 
नेन्नोके सामने खेलनेका आदेश देकर स्वयं अतिशय 
गम्भीरतासे विचार करने लगती हैं--' सचमुच मेरे 
इतना मना करनेपर भी नीलमणि गोपसुन्दरियोंके घर 
क्यों चला जाता है? क्या मेरे चरकी अपेक्षा उनके 
घरको दधि-नवनीत आदि बस्तुएँ अधिक सुमिष्ट होती 
हैं ? यहाँ तो शत-शत मनुहारके अनन्तर मैं यत्किश्षित्त 
नवनीत इसके मुखमें रख पाती हूँ, न जाने कितना 
भुलाव़ा देनेपर यह नेक्र-सा दक्षि ओठोंपर रखता है, 
किसेने प्रलोभनोंसे केवल कहनेमात्रके लिये दूध पी 
लेता है; पर गोपसुन्दरियोंके घर उनकी अनुपस्थितिमेँ 
नवनीत, दुग्ध, दधि अपहरण करके खाता है। 
नारायण ! मेरे इष्टदेव! नाथ ! तुमने मेरे नीलमणिकी 
ऐसी बुद्धि क्‍यों कर दी ? देव! नौलमणि तो तुम्हारी 
बस्तु है न? यह ऐसा क्यों बन गया, प्रभों-- 
ब्रजे धरीकों आज कुछ दुःख-सा होने लगा। 
कदाचित्‌ श्रीकृष्णजननी कल्पना कर पाती कि 
एक दिन मेरे इस नीलमणिने ही जैकुण्ठधाममें श्रान्त- 
बलातल भयभीत दर्वासाकों प्रबोध देते हुए नारायणरूपसे 
यह घोषणा को थीं-- 
अहँ भक्तपगाधीनों हास्वृतन्य इ द्विज। 
साधुभिर्ग्रस्तहदयों भक्तेर्भक्तजनप्रिय: ॥ 
नाहमात्मानपाशासे मगद्धकतै: साधुभिर्षिता। 
ज्रियं चांत्यन्तिकीं ब्रह्मास्‌ येषां गतिरई परा।॥ 
ये द्वारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तपिम॑ परम्‌। 


हिल्या मां शरणं याता: कर्ध तांस्स्यक्तुमुस्से ॥ 
म्रश्रि निर्मेझबृदया: साधशव: संघदर्शनां:। 
बशीकुर्वन्ति पा भवतया सल्त्नियः सत्पतिं ग्रथा॥ 
म्रत्पमेशयां प्रतीत॑ च प्लालोक्यादिचतुप्टयम । 
नेच्छस्ति सेक्या पूर्णा: क्ुतो3न्यत्‌ कालविद्भुतम |। 
साधवों हुद्य महां साथुनां हुदर्य त्महम। 
मदन्यत्‌ ते न जानतन्ति नाहँ तेभ्यों मनागपि॥ 
( क्षीमद्भाए ७। *४। घड्-- ६-८) 
'ब्राह्मणदेव ! सर्व॑तन्त्रस्वतन्त्र होकर भी में अपने 
भक्तोंके तो सर्वधा अधीन हूँ; उनके सामने मेरी 
स्वतन्त्रता नहीं है। कपटकी छायासे भी शुन्य, 
सरलमति भक्तोंने मेरे दृदयपर सदा अधिकार कर रखा 
है। मेरे प्याकके विषय एकमात्र जे हैं, उनके प्यारका 
विधय एकमात्र में हँ। उनका एकमात्र अवलम्बन 
मैं ही हूँ। साधुस्वभाव उन भ्रक्तोंकों छोड़कर तो मैँ 
अपने-आपको भी नहीं चाहता। उनके बिना मेरी 
नित्यसड़िनी ग्माकी भी मुझे इच्छा नहीं है। जिन्होंने 
स्त्री, पत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक, परलोक-- 
सर्वस्तर विसर्जन कर एकमात्र मेरा ही आम्नय ग्रहण 
किया है, उन्हें त्यागनेका संकल्प मैं कैसे करूँ? 
उनका हृदय केखल मुझसे ही बँधा होता है। सर्वत्र 
समान भावसे एकमातन्न मेरा हो दर्शन वे करते हैं। 
जैसे सती स्त्री पातिक्वत्यके द्वारा अपने सत्पतिको वश्में 
कर लेती है, जैंसे ही बिशुद्ध प्रेमसे वे मुझे अपने 


' बशमें कर लेते हैं। मेरीं विशुद्ध सेवा ही उनके 
' जीवनंका परम लक्ष्य होता है। मेरी सेवा प्राप्त करनेमें 


ही वे पूर्णताका अनुभव करते हैं। मेरी सेवाके 
फलस्थर्प चतुर्विध मुक्तियाँ उनके सामने आती हैं, 
पर उन्हें इसको चाह कहाँ। जब इनके प्रति उनकी 
ऐसी उपेक्षा है, तब काल पाकर बिनष्ट हो जानेवाली 
वस्तुओंकी तो बात ही क्या है। ले सरलमति भक्त 
मेरे हृदय हैं और उन साधु भक्तोंका हृदय मैं हूँ। 
वे मेरे अतिरिक्त अन्य और कुछ भी नहीों जानते एवं 
में उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। 


क्वालिनोंके जपाशम्भपर माँ यशोदाकी चिन्ता और उलाइना देनेबालीपर खीड़ा 


यदि यशौदागनीको अपने नौलर्फाणिके उपर्युक्त 
स्वभावका पता होता, साथ ही गोपसुन्दरिशेंके हुदयकी 
दशा थे जानती होतीं तो यह रहस्य भी जान लेती कि 
उनके नीलमणि ऐसे क्यों बन गये हैं। त्जेन्द्रगेहिनीकी 
चित्तभूमिपर न तो कभी श्रीकृषणणचद्धका असमोर्ड 
ऐश्वर्य, अप्रतिम प्रेमपरवशता उदय होती है और न जे 
उलाहना दैनेवाली न्नजतरुणियोंके मनोगत भावोंकों ही 
ठीक-ठीक जान पाती हैं। गोपसुम्दरिसोंकी दशा तो 
यह है--कक्‍्या ब॒ृद्धा, क्ष्या युवती, क्षबकें मन-प्राणोंमें 
एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्र भर गये हैं। अधिकांश समय 
तो थे सब्च अपने-आपकोी भूली-सी रहती हैं। पति 
सापने खड़े हैं, पर उन्हें भाव नहीं; वे तो देख रही 
हैं--- श्रीकृष्णचन्द्र नचर्कृत्त भोजन करते हुए हमारी 
ओर आ रहे हैं। पत्र उत्से भोजन भाँग रहा है, पर 
उन्हें अनुभव हो रहा है-- यशोदानन्दन आये हैं, मुझसे 
नवनीतकी याश्षना कर रहे हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि 
मरकतरसचित शृह, सुवर्णाच्छादर (स्रौनेकी छत), 
प्रबालस्तम्भ, स्फटिक-वेष्टनी (खंभेकां गोल अंश), 
वैदर्यगृहचूड़ा, महानीलकान्तमणिरचित अंद्रालिका, 
प्द्मरागनिर्मित द्वार-- इनपर सर्वत्र श्रीकृष्णचद्धके चित्र 
अद्वित हैं। गुरुजन सामने आते हैं, उन्हें अनुभव होता 
है-- श्रोकृष्णचंन्द्र अपने करपल्लबके संकेतसे हमें 
बुला रहे हैं। श्रोकृष्णके रूपके अतिरिक्त उनके नेत्रोंमें 
अन्य रूप नहीं, उनके सुधास्ताणे शब्दोंके अतिरिक्त 
कर्मरन्श्रोमें अन्य शब्द नहीं प्रवेश करते। कुछ भी 
स्पर्श होते ही त्वक्‌ श्रीकृष्णस्पर्शका अनुभव करती है, 
घझाणमें श्रीकृष्णचन्द्के श्रीअड्जोंका हो सुवास उन्हें 


रख देती है। कभी बाहर जाकर प्रतीक्षा करती है। 
कभी अत्तर्गृहों ही अपनेकों छिपाकर उनके आतनेका 
अनुसंधान लेती है। कल आये, दो दिन पूर्व आये थे, 
आज भी आ सजकेते हैं--इस आशासे नवनीत- 
भंडारका द्वार पहलेसे ही उन्मुक्त कर देती है। जब 
पहर दिनतक श्रीवणचन्द नहीं आते ते उस सद्योमधित 
मा्खनको स्वयं भूमिपर बिखेर देती है। जिसे श्रीकृष्णचन्डने 
स्त्रीकार नहीं कियां, उस नवनीतकों संचित करके क्या 
करना है| दूसरी एक नवतरुणी सुन्दर-से-सुन्दर साड़ी 
निकालती है, सर्वोत्तम चूड़ियाँ पहन लेती हैं तथा 
आकूुल प्राणोंसे ब्रजेद्दनन्दनकोीं बाट देखती रहती 
है-- ' कल तो श्रीकृष्णचन्द्र पासके गृहमें ही आये थे, 
गौपसुन्दरी उन्हें पकड़ने गयी थी, उसकी चूड़ियाँ 
उन्होंने तोड़ दीं, परिधान छिन्न-भिन्न कर दिया; मेरे 
घर ही आज आते हों तो क्या पत्ता। विधाता! मेरा 
भी कोई ऐसा पुण्य उदस होगा क्‍या? परंतु जब 
दोपहर हो जाता, श्रीकृष्णचन्द्र नहों आते तो उन 
सर्वोत्तर चूडियोक्रों बह स्वर्य ही पत्थरसे तोड़कर 
पासके सरोवरम फेंक देती है! उस बहुमुल्य परिधानकों 
दो-दो अद्भुलके दुकड़ोंपें परिणत कर शख्खके ढेरपर 
डाल आती है। अपनी उन्हीं पुरानी चुड्ियोंको, पुरानी 
साड़ीकों पहन लेती है। उसके नेत्रॉंसे अश्व॒कै दो बिन्दु 
छइलक पड़ते हैं। इस प्रकार अगणित गोप-सुन्दरियाँ 
हैं, उनके अगणित सरस मनोरथ हैं। प्रत्येक गो 
अपना सर्वस्व॒ समर्पणकर, नहीं-नहों, श्रोकृष्णसे भिन्न 
अन्य सब कुछ विस्मृत हीकर, क्षणभर पूर्व अपने किये 
हुए मनोरधतककी स्मृति मिटाकर उनमें तन्‍्मय हो रहो 


मिलता है। भोजन हमने कब किसों, इसकी तो स्मृति | है। जब बाह्मज्ञान होता है, उस समय भी उसके 
ही उन्हें नहीं होतों। यह आलेश जब अत्यस्स प्रगाढ़ | श्रोकृष्णमय हृदयमें एकमात्र श्रीकृष्ण-सुखकी इच्छाका 
होता है, तब तो वे पूर्ण विक्षिम्त-सी हो जात्ती हैं। | ही उन्मेष होता है। अब भला, ऐसो अतुलप्रेमघनमूर्ति 
शिथिल होनेपर भी उनकी दशा विचित्र ही रहतो है। | ज्जजपुससुत्दरियोंके अधीन श्रीकृष्णउद्ध न रहें, थह 
निद्रा तो उन सबकी प्राय: बिलुत ही हो गयो है। | कभी सम्भव है? इन गोपरामाओंके प्रेम- रस- भावित 
मध्ययत्रिके संमय शब्यासे वे उठ पड़तों हैं। उनमें | मनौरथ, प्रीकृष्णसुखेच्छामवी अभिलाषाएँ अपूर्ण रह 
कोई दधिमन्थन करके स॒न्दर सुत्रिर्ट नक्ननीत सजाकर | ज़ाये-- यह श्रीकृष्णचन्द सह सकते हैं? इनके लिये 


अपनी सर्वतत्तरस्थतन्ज्रत भिटाकर इन्हें अपना सर्वस्व 
अर्पण किये बिना क्या ये विश्वाम ले सकते हैं? नहीं, 
यह तो असम्भव है; किंतु त्जेश्वरी अपने नीलमणिके 
ऐसे अनुपम प्रेमपरवश स्वभावसे एज गोपसुन्दरियोंकी 
ऐसी अनिर्वचनीय स्थितिसे परिचित नहीं हैं। 
वात्सल्यरसघनमूर्ति मैया स्वयं रससिन्ध॒ुके अतलतलमें 
ड्ूबती-उतराती रहती हैं, स्वयं निरन्तर भ्रान्त रहती हैं; 
उन्हें इसका परिचय हो भों तो कैसे हो। वे तो, बस, 
नीलमणिको अपने उदरसे उत्पन्न पुत्रमात्र जानती हैं, 
गोपसुन्दरियोंकों जैसी ऊपर देखतो हैं, वैसी ही भीतर 
भी मानती हैं। इसीलिये वे चिन्ता कर रही हैं कि ' मेगा 
नौलमणि इतना अधिक चश्नल क्यों हो गयारे 
ब्रजपुरन्नियोंका कोपभाजन क्यों बन गया?' 

जो हो, जननीक्री चिन्ताकी छाया, श्रीकृष्णचन्द्रके 
अज़ल नेत्रोंमें व्यक्त हो गयी। प्राज्णमें खेलते हुए 
आ्रोकृष्णचन्द्र खेल छोड़कर जननीके पास चले 
आये, चिब॒ुक पकड़कर बोलें-- मैया! तू क्या सोच 
रही है?' फिर जननीके कण्ठमें भुज़ाएं डालकर 
झूलने लगे गये। इसी चजीचमें, न जाने कब, 
अधटरबटनापटीयसी योगमायाने जननीके इत्पटपर 
अद्वित उस चिन्ता-बिन्दुकों अपनी तूलिकासे पोंछ 
डाला था। ये अनुभव कर रही थीं--' ओह ! 
कहाँ तो मेरा नीलमणि इतना सरल, इंतना भोला, 


ब्रजतरुणियोंका विस्तृत 
वागजाल।! इसके लिये जे कैसी-कैसी कितनी बातें 
गढ़ लेती हैं। अब जो ने आयी तो मैं उन्हें अच्छी 
तरह डॉटिंगी।' 

जननीने 'नीलमणिकों अपने प्यारधे नहज्ञाकर, 
नीलमणिके सुठाम युग्म क्रपोलोंपर शतसहस्त॒ चुम्बन 
अक्लितकर निर्बाध खेलनेकी अनुमति दे दी। अवश्य 
ही कालिन्दीतट एजं सरोवरपर जानेसे सर्वधा निषेध 
कर दिया। नीलम्ाण पिझरपमुक्त घिहज्म-शावककी 
भाँति एुरवीथीकों ओर भाग चल्ले| 

इसके दूसरे ही दिन अरुणोदय होते-न-होते एक 
नवतरुणी उलाहना लेकंर आ ही तो गयी। पहले भी 
यह कई आर आ चुको है, किंतु इस बार तो जननी 
रोषमें भरकर उल्टा उसे ही सुनाने चलती हैं। थे अपने 
नौलमणिका श्रक्शर करनेक्रे लिये प्रफल्ल गालही- 
कुसुमोंका चयन कर रही थीं। वह स्थगितकर उसे 
झिड़कने लगती हैं-- 

(कान की ) उ्ालिनि दोष तगावति जोर। 
इतनक दक्धि साखन के कोारत, कर्वाहँ गंचौं तेरी ओर॥ 
तू तौ धन-जोबनक की माली, गित डछि आथलि भोर। 
लफक्ल कुँवर मेरे कछू गे जाने, तू है तरुलि क्रिसोर॥ 
का 'कः नैन चढ़ाए डोलति, स़ज में तिनुका त्तोर। 
क्रदास जमुदा अनखानी, यह जीवन-अन मोर॥ 


#च7++-+म्_्डॉफ्पि कम तब 


(७ 


. स्वयं यशोदाके द्वारा दधिमन्थन तथा श्रीकृष्णका जननीकों 
रोककर उनका स्तन्य पान करना 


तारकपर्क्कि शयनागारके गवाक्षरन्श्रोंसे झाँककर 
माते सूचना दे रही थी--' ब्रजरानी। अभो तो निशा 
है, उषा भी नहीं आयी, किश्चित्‌ और विश्राम कर 
लो।' किंतु ब्रजेश्वरी तो दूसरी धुनमें हैं। उन्हें तो अभी 
डठनों है; अपने नीलमणिके लिये दधिमन्थन कर 
नवनीत जो प्रस्टुत करना है; पद्मगन्धा गायोंके दूधकों 
औटाकर, परम सुमिष्ट बनाकर तैयार कर रखना है! 
नीलमणि जब उठेंगे तब सच्योमधित माखन भोजनकर, 
दुग्धपानकर तृप्त होंगे तथा उन्हें तृप्त देखकर यशोदाग़नीकी 
एक वचिरसेवित अभिलाषा पूर्ण हो जायगी। 

अबतक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि 
आदिसे अन्तशक, दुग्धदोहनसे आरम्भकर मन्थनतक 
सपी कार्य यशोदारानी स्वयं अपने हाथों कों। अगणित 
दाज़-दासियोंके प्रेमिल आग्रहके सामने ब्ज़ेश्वरीकी 
एक भी नहीं चलती तथा मैं ही तो गोदोहन करूँ, 
मैं ही दुग्ध औटाऊँ, मैं ही दधिमें जोरन दूँ. में ही 
मन्धन कर माखन निकालूँ और फिर नीलमणि इसे 
यधभेच्छ आरोग कर तृप्त हो'--उनका य्रह मनोरथ 


सोचती, परिचारिकाओंकी भनुहार करतीं, उनपर अन्य 
कॉर्यका भार सौंप देतों तथा ऐसा करके कभो-कभी 
दध्िमन्थन ऋरनेका सुअवसर तो प्राप्त कर लेतीं; पर 
वह भी पूरा नहीं हो पाता। थ तो श्रीकृष्णचन्द्र मचल 
उठते या कोई परिचारिका ज़ननीके मन्थनश्रमको देखकर 
उनके चरण पकड़ लेती, उसपर यह सेवा सौंप देनेके 
लिये ज़ननीको बाध्य कर देती। और नहीं तो श्रीरोहिणीके 
प्रेमके सामने यशोदारानी विवश हो ही जातीं। इस 
प्रकार कभी मन्धन करनेक्रा अखप्मर प्राप्त करनेपर भी 
किसी-न-किसीका सहयोग च्रजेश्वरोकों लेगा ही पड़ता; 
किंतु आज ऐसा सुयोग बन गया है कि नन्दभवनमें 
केवल श्रीकृष्णचन्द्र हैं, न्नजगानी हैं; इनके अतिरिक्त 
और कोई नहीं। 

पाँच प्रहर पूर्व ब्रजेश्वर शत-सहस्र गोपोंके सहित 


गोवर्द्धकी हपत्यकामें चले गये। ब्रज़ेश्वरके पिता 
श्रीपर्जन्य गोपके समयसे प्रतिवर्ष होते आये मुख्य 
महोत्सवब-- इन्हथागकी * तिथि आ गयी थों, उस्तीका 
बुहत्‌ आयीज़न करने वे गये हैं। गत सार्यकालसे पूर्त 
ही नन्दभवनकी समस्त परिचारिकाएँ भी यज्ञसम्बन्धी 
उइन्धनकार्यके लिये वहाँ चली गरयीं। ब्जेश्वरीकी 
परिचयकि लिये कुछ रह गयों थीं; किंतु ब्रजरानीने 
उनमेंसे भी प्रत्येककों भिन्न-भिन्न आदेश देकर वहीँ 
भेज दिया। अचिन्त्यलीला-महाशक्तिको प्रेरणासे प्रत्येक 
यह अनुभव कर रही थी कि केवल चार-पाँचको ही 
यशोदारानी आदेश देकर भेज रहो हैं, शेषको अपने 
समीप रख लिया है। यदि उन्हें यह प्रतीत होता कि 
ब़्जैश्वरी अकेली रह गयी हैं तो वे कदापि नहीं जातीं। 
इनके जानेसे कुछ क्षण ५र्व श्रीरोहिणीजी बलरामको 
लेकर उपनन्दके घर चली गयी थीं। उपनन्दपत्नीकां 
अतिशय आग्रह था कि श्रीरोडिणीजी एक रात्रिक्रे 
लिये भी हमारे गृह अवश्य पधारें। यशोदारानीसे चार 


| पहरके लिये अलग होना रोहिणीजीके लिये यद्यपि 
अपूर्ण रह जाता। इसके लिये जननी अनेक युक्तियाँ 


अत्पत्त कठिन कार्य है, पर उपनन्दपत्ञोका प्रेमनिर्बः्ध 
भी इतना विशुद्ध- इतना प्रबल था कि बलराम- 
जननीको झ्लुकना ही पड़ा। गृहकार्यकी व्यवस्था 
दासियोंकों भलीभाति सम्झा-बुझाकर यशोदारानी एवं 
यशोदानन्दनके पास ही अपना मन रखकर रातभरके 
लिये ये चल्ली गयीँ। इस प्रकार स्वयं सब कुछ अपने 
हाथोंसे सँवासकर श्रीकृष्णचन्द्रको तृत्त करनेकी लालसा-- 
ज़ननीकी चिरपोधित अभिलाषाकी पूर्तिका सुग्रोग घट 
गया। सबके चले जानेपर एकाकिनीं श्रजमहिषने 
कितनी उमंगसे पद्मगन्धां गौओंका .दोहन किया हैं, 
सर्वथा नवीन पात्रमें दुग्ध-संचय कर उसे औटाया है, 
जोरन देकर दही जमाया है; यह करके नौलमणिकों 
वक्ष स्थलपर धारणकर कितनी उत्कण्ठासे निशा हल 
जानेकी प्रतीक्षा करती रही हैं, चिद्रानन्दमंथी निद्राफ़ा 


. आवरण डालकर सारी रात किस सुख्े-समुद्रमें संतरण 


" अपने आठवें वर्षकी लीलामें श्रीकृष्णचन्द्र इसी इन्द्रयागकी गोवर्द्धगपूजाका रूप देंगे। 


करती रही हैं-- इसकी कल्पना किसे हों सकतीं है। 


स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी साक्षात्‌ सेवा पातेकी 
अदम्य लालसा जाग उठे, अनन्त बंबोको प्रतोक्षाके 


श्रीकृणालीजाका खिललन ः 


श्रीकृष्णमुखारविन्दके सम्मुख इसे (दीपको) तीन बार 
किसी अनिर्वचनोय सौभाग्यसे जिस बड़भागीके अन्तस्तलमें | घुमाती हैं। यह करके फिर लीके अग्र-भागपर सख्ञित | 


किज्चित्‌ काजलको वाम तर्जनी एज अब्डूष्ठके सहारे 
लेकर इसीसे नीलमणिके भ्रूमध्यपर श्याम तिलक लगा 


उपरान्त इस लालसाके फलस्वरूप स्यप्नमें भी क्षणभरके | देती हैं। श्रीनिशस्त श्रीकृष्णचन्द्रके भालपर लगे उस्र 
श्यामबिन्दुकी शोभा निहार्मेपर जननीका रोम-रोम . 


लिये श्रीकृषपादारविन्दमें सेवा समर्पित करनेका झुअवसर 
प्राप्त हो जाय, उसे डी यत्किज्लितू कल्पना होनी सम्भव 
है कि यशोदारानीका वहे आनन्द कैसा है, उनकी 
उत्कण्ठा कैसी है! अस्तु, अतिकाल न हो जाय, इस्र 
भावनासे ब्रजरानी, रजनीका अवस्ान होंनेमें पर्यात्न 
विलम्ब रहनेपर भी शब्याका परित्याग करने चलीं। 
साथ ही भय था कि बक्षःस्थलपर सोये हुए नीलमणिकी 
कहीं निद्रा भड्ज न हो जाय; नीलमणिकी नींद टूट गथी 
तब फिर तो यह स्वर्णसुयोग हाथसे गया। अत्त; बड़ी 
सावधानीसे अपने अड्रोंको धीरे-धोरे समेठने लगी। 
क्रमश: श्रीकृष्णचन्द्रके निद्रावेशसे अलसाये श्यामल 
अड़ोंकों भपने भअड़ोंसे विलगकर, उप कर्प्र-धवल 
सुकोमलत्तम शब्यापर रखकर मन्द-मन्द थपको देने 
लगौं। जब पुन: नीलमणिका निद्रावेश पूर्यजत्‌ हो गया, 
तब्न ब्रे पर्यड्डसे धीरे-धीरे नींचे उतर आशणीं! 
ब्रजरानोकी दृष्टि शयनकक्षके दीपकी ओर गयी। 
दीपकी लौ किज्नित््‌ हिल रही थीं; मानो सारी गत 
निष्पन्द रहकर वह जननीके उर-हार नीलमणिकी 
शोभा निहारतों रही है, किंतु जब जननीने नौलमणिकों 
वक्ष:स्थलसे उतारकर शब्यापर सुला दिया, तब 
व्याकुल हो उठी है, सिर हिला-हिलाकर प्रतिवाद 
कर रही है--' नहीं-नहों, नन्दगेहिनो! ऐसे मृदुल 
अड्रोंकों शब्यापर मत रखों, इनके उपयुक्त स्थान तो 
तुम्हारा इद्देश ही है।' यशोदारानी दीपके निकट चली 
जाती हैं। समीपमें रखो हुई स्वर्ण-शलाकासे लौकों 
किश्चित्‌ क्रपर उठा देती हैं, लौ पहलेकी अपेक्षा 
अत्यधिक उज्ज्वल भश्जुल ज्योत्ति बिखेरने लगती है। 
जननी दीपको हाथपर उठा लेती हैं, लेकर निद्वित 
नीलमणिके समौप चली आती हैं। इसके निर्मल 
आलोकमे पहले पुत्रकों ललाट्से चरणपर्यन्त निहारकर, 
फिर अपने यथग्म हस्ततलपर दीपकों स्थापितकर 


पुलकित होने लगता है। श्यामबिन्दुकी शोभा भी 
निराली हो है; मानो यज्ोदांके करकमलसे छुठकर 
एक मत्त मिलिन्द नोलाम्बुजदलपर जा गिरा हो और 
गिरते डी पूर्वकी अपेक्षा भी मधुरतर पसगका आस्वाद 
पाकर तत्क्षण वहाँ अचेत हो गया हो। 

जननी अपने नीलमणिका सौन्दर्य निहारनेमें तन्‍्मय 
हो गयीं; कितु कुछ ही क्षण पश्चात्‌ मानों किसौने 
स्मरण करा दिया ही, इस प्रकार उन्हें अपने कर्तव्यकों 
स्पृति हो आयी। मैयाने धीरे-धीरे कक्षका प्रमुख हार 
खोला और बाहर अलिन्दममें चली आयीं। अतिशय 
: शीघ्रतासे अपने हाथ-पैर धोये। फिर जस्त्र-परित्र्तन 
करने चलौं। रात्रिमें धारण किये हुए सभी वस्त्रोंकों 
उतारकर नवीन पीतवर्ण क्षौम वस्ज धारण किये, 
सुत्तित्रित घाधरा धारण किया, कच्जुकी धारण को 


त॑था सिरको विविध चित्रायली-परिशोभित ओढदनीसे 


ढक लिंया। मन्धनके समय कारिदेशसे त्रस्त्र स्वलित 


न हो जाय, इसलिये काशी धारणकर घाघरेकों और 
भी सुदृढ़ बना लिया। यह करके फिर ऐसे स्थानपर 
मशभ्नानीकों स्थापित किया, जहाँसे वें कोष्ठमें विशरजित 


नीलमणिको निरन्तर देखती गह सर्के। साथ ही कुछ 
' ही दूरपर पाश्चवर्ता कोष्ठके एक चूल्हेमें अग्नि प्रज्वलित 


करके उसपर दूधका पाज रख दिया, जिससे श्रीकृष्णके 
उठनेतक दूध भी औरकर मधुर बन जाय। यह चूल्हा 
भी ऐसे स्थानपर है, जिसे जननों मन्‍न्धन करते समय 
निरन्तर देखती रह सके। इस प्रकार सारी व्यवस्था 
करके यशोदारानी द्धिमन्धन आरम्भ करने चलती 
हैं। आज कोई दासी नहीं, जौ मैयाके इस सौभाग्यमें 
हिस्सा बंटाने आसे | स़बपर खिविध कार्य-भार सौंपकर 


| वे उन्हें यहाँसे बहुत दूर, बहुत पहले भेज चुकी 
'हैं। आज कोई चिश्न नहीं है। जननी परमानन्दमें 


। 


। 
| 
| 


स्वयं यशोदाके द्वारा दधिमन्शन तप्ा भ्रीकृष्णका जननीकी रोककर उनका स्तन्‍्प पान करना 


डुबती-उतराती दक्षिमन्थन करने लगती हैं-- 
एकंदा गृहदासीषु चशोदा नन्दरगेहिनी। 
कमान्तिनियुक्तासु निर्ममन्थ स्व दक्षि॥ 
(श्रीमद्धा०9 १०। ९। १) 
म्थन आत्म्प होते ही श्रीकृष्णजननीमें प्रेमावेश 
भी आरम्भ हुआ। आजतक यशोदानम्दनने जितनी 
लौलाएँ की हैं, सब-कौ-संब व्रजरानीके इृदय- 
मम्दिर्में अ्धित हैं; क्रमशः इनका द्वार खुलने लगा, 
जननीके स्मृतिपथर्में ये लौलाएँ उदय होने लगीं, 
हुर्देयमें सससिन्धु उमड़ने लगा किंतु जह वहीं रुद्ध रह 
सक्रे, मंसृण हत्मदेशमें इतना स्थान कहाँ। अत; 
उच्छलित होकर यह रस धारा गीतके रूपमें ब्रजेश्वरीके 
मुखसे निस्‍्सृत होने लगी | मन्थनकी भ्यनिमें मिले हुए 
कश्ठसे त्रजरानी अप्नने नीलमणिके विविध चरित्रोंका 
सुमघुर गान करते लगीं-- 
शानि यानीह शीतानि तद्वालचरितानि ल। 
जुश्चिनिर्मन्थन काले स्मरन्‍्ती तान्यगायतें॥ 
(श्रीमद्धा5 १०॥ ९६। २) 
ब्जेश्वरी हाथोंसे तो अपने प्राणागाम नीलमणिके 
लिये नवनीत प्रस्तुत कर रही हैं, मुखसे नीलमणिकी 
रसमयी बाहलीलाका गान कर रही हैं तथा उनकी 
चित्तभूमिपर इन विविध लीलाओंके अनुरूप क्षण- 
क्षणपें नव-नय्र ब्रेशसे विभूषित हीते हुए नीलमणि 
नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार थे श्रीकृष्णचद्रमें 
कायमनोवाक्यसे तन्‍्मय हों रहीं हैं। इस तन्मयताने 
क्रमश: जननीकी यह स्मृति भी प्राय: हर ली कि 
नीलमणि अभी तो पर्यद्भूपर सो रहे हैं, उनकी निद्वामें 
स्याघात तन हो। अब तो उनकों भावनामें नीलभणि 
रह-रहकर उनके सामने आ जाते हैं। इसोलिये 


मुक्तका्ठसे बे गाने लगती हैं-- 
गोक़णप्तिकुलतिलकं स्थप्सीह | 
कृवसुकतब्रजचण्तरिसुखद्जनयनानन्दिसमीह ! 
/ ग्रीगोपालचम्पू:) 


'मैरे लाल! तू तो ब्रजगाज़कुलका तिलक है। 
आरे। तूने एक-से-एक बढ़कर परम मनोहर, सुन्दर, 
पथित्र लीलाएँ यहाँ की हैं। ओह! उन्हें निहार- 
[47] | श्रीकृ० ली० चि० ५ 


निहारकर ब्रजवासी सुखमें डूबे हुए हैं। लीला- 
सुख देकर तू सदा ब्नरजवासियोंका आनन्दवर्द्धन 
करता है।' 

जननीके इत्पटपर जब कभी जन्ममहोत्सवकों 


झांकी झलक उठती है, उप्त समय वे अपने नीलमणिका 
(एक वैसा ही नाम रखकर पुकार उठती हैं- 


आनन्दोद्धवजन्ममहौ ल्सवर्गान्दितगो पसमाज ! 
( श्रोगोपालचम्पू-) 
--तथा फिर अत्यन्त ललित स्वरमें स्वयं 


जन्ममहोत्सवका भी विस्तृत वर्णन करने लगती हैं-- 


द्वार सुखरंभम बने वैंध तोरन घने, 
उच्च प्रात्ाद गअह कैतु डोलें। 
सूत्त-चारत,  तबाँ. पढ़लत  मागध जहाँ, 
विरद बिरदेत बंदीय झोलें॥ 
अजिर सुचि सौं सच्योँ, छिरकि सौरभ रक्यों, 
विसद करि कुंभ, मनि चौक पूरे। 
खंभ कदली हरें, हरद अच्छत भरे, 
कनक  सनि-जटित कल कलस रहोरे॥ 


गुर जनमि दे मान, कुल जननि सुझ पान, 
गरह्ुक्राज अगिलानि करि, औओआनि गराखें। 
तहूँ दुजनि कौं बूझि, विधि सुरनि को पूणि, 
परि पाठ जय विनग्म ग्रैन भाखे।॥ 
सुभ बेद उच्चार, कुलरीति साचारें, 
पूरि लोक विधि कर्म करि धर्म नाथें। 
करे सजन स्योहार, ले पिन्न उपड्ार, 
भरि प्रीति के भार डर रीति साओें॥ 


तहूेँ नंद-उपनेद. गॉपीन करे बंद, 
प्रिलि ग्वाल आनंद रस रंग भूले। 
करि उरनि में ऊब, ले फूल-दधि-दूव, 


भने॑ माल कुसुमाल पट पहरि फूले॥ 
शरहीन करे परच्छ धारे छथ्ी स्वक्त, 
धरम भो गति लच्या तो पधरनि खुदें। 
शशि परस्पर खेलि, तन लेपि, पुसख्य मेल्ि, 
भुज भुजपि मसों क्‍झ्ेलि पग उच्च कूरदें॥ 
छवि रवाल जमममगें, मिरि धातु तन रौंगे, 
डर प्रेम सौं प्गो तहैं फिरत चाँडे। 


१५४ 


ललित रोचन महाँ, कलित क्रेसरि लहाँ 


सलित गोबुष भगहें सूंग माँदे॥ 
जहैँ नृत्य करि गान, भरि त्तान दे पान, 
सुखदानि ललनादिके जूह शभ्राजै॥ 


कटि किंकिनी कनक, मंजीर श्रुनि कनक, 
कर कंकननि खनक 'मित्ि ललय खाजौं॥ 
प्रतवः ग्यीता सर्जे, संख भेरी बज, 
दूंडुभी गज. घन घटा गाज़ैं। 
मुरज ला भली, सूरनि जंन्रति मिलीं, 
शुतसी सन भ्रमित गत श॒ुक्ष राजौंता 
जहईँ ड्रीरमनि माल हे, ज्ीर पुकतालि है, 
जाचकनि दान है, अचक कोनहं। 
तिलनि गिरि हैम है राजत गिरि धैमु है, 
ऊसी खरिक ले छिकि दोनें॥ 
प्तना-उद्धार, शकर- भञ्ञन आदि समस्त लौलाओंमें 
श्रोकृष्णचन्द्रकी जिस-जिस माधुरीका विकास हुआ 
है, इन सबका वर्णन भी मैया अपने गीतमें करती 
हैं। अपने नीलमणिके मधुर रिड्भरण, विविध क्रीडन, 
नर्तन, गोवलत्स्रपुच्छ-भधारणका भी गीत गाती हैं। 
नीलमणिकी नवनोतहरण-लोलाका भी अत्यन्त सुन्दर 
चित्रण करती हैं। 
दधिमन्थनके समय मैयाके श्रीअद्भोंकी शोभा भी 
देखने ही योग्य है। उनके स्थुल कटिदेशमें सुकीमल 
क्षौम (रेशमी)-तन्तुओंसे निर्मित रेशम-डोरीमें बँधा 
लहँगा सशोभित है। श्रीकृष्णचद्रके लीलागानसे, एक्रतान 
होनेवाली मधुरातिमधुर श्रीकृष्णस्मृतिसे बात्सल्य- 
ज्रेहसिन्धुके उद्वेलित हो जानेसे उद्ेलित होकर जननीके 
दोनों स्तनोंसे दूध झर रहा है। साथ ही वे प्रकम्पित 
भी हो रहे हैं। मन्थनदण्डमें लगी नेतीके अविग्यम 
चलाते रहनेसे भुजाएँ श्रान्त होती जा रहो हैं; हाथोंको 
अलंकृत करनेवाले कड्ढण, कानोंकों विभूषित करनेवाले 
कुण्डलयुग्म भी अतिशय चञ्जल हो रहे हैं। अमके 
कारण-- नहीं-नहीं, प्रेमावेशके कारण प्रस्वेदकण भालपर, 
कपोलॉपर, चित्रुकपर झलमल कर रहे हैं। अड्ञोंमें 
निरन्तर गति रहनेसे अज्चल सिरसे नीचे उतर आया है, 
वेणी-बन्धन भी शिधिल हो गया है, बेणीमें ग्रथित 


मालती-पुष्प झरने लगे हैं, झर-झरकर चरणोंका स्पर्श 
कर रहे हैं, मानों कबरीके ये पुष्प ब्रजरानीके चरणोंमें 
गिरकर प्रपश्नगत जीवोंके लिये एक सत्य सिद्धान्तका 
संकेत कर रहे होॉ-- जो अभी एक क्षण पहले किसीके 
मस्तकपर आम्जीन था, वह, श्रीकृष्णचन्द्रमें उसके 
तन्मय होते डी चरणोंका आश्रव लेने लगत्ता है-- इस 
परम सत्यकों प्रकाशित कर रहे हों। प्रेमावेशके कारण 
जन॑नीका बाद्वाज्ञान यद्यपि लुप्तप्राय हो रहा है, तथापि. 
अनतश्ैतनामें श्रीकृष्णचद्धको नवनीत खिलानेकी, दुःधपात 
करानेकी वासना तो चिर जाग्रतू है; निद्धित नीलमणिको £ 
शयनागारमें छोड़ आयी हूँ, यह झंस्कार भी सर्वथा 
बना है; अतः मन्धनक्रियामें कोई भी व्यतिक्रम नहीं; 
साथ ही अन्तरके संस्कारोंको प्रेरणासे जननी रह- 
रहकर कभी तो दूधके औरनेके स्थानपर और कभी 
शयनपर्यड्डूपर-दोनों ओर दृष्टि डालकर देख लेती हैं; 
इस क्षण-क्षणके दृष्टिसंचालनसे जननीके श्रू-युगल 
अतिशय बरद्धिम बन गये हैं, बड़े ही सुन्दर दीख रहे 
हैं। इस प्रकार बात्सल्यमहोदधि ब्जेश्वरी एक चन्नल 
सौन्दर्य-प्रतिमा-सी बनकर मन्थन कर रही हैं-- 
क्षीम॑ वास: पृथुकटितटे बिश्रती सूत्ननर्ड 
पुजरल्लेहर्तुतकुच्चयु्गं जातकरम्प॑ सञ्र॒ मुधूः | 
रज्ज्वाकर्ष अ्मभुजचलत्कक्ुणौ कुण्डले च 
..._स्थित्नं वक्‍्नं कबरविगलन्मालती निर्मम्न्थ॥ | 
(श्रीसमद्भा० १०। ९। ३) | 
रजु खंचति भुज धारे, भार प्रचक्तत भृज थेती। 
रूुरत बुरत उरहार, करत सुमननिकी अओओेगी॥ 
अंचल करनाभरन कनक्र कंकन का खनकत। 
भ्रमजणल झलकत चलत अंग भूषन छवि झालकता॥ 
पार घुमंद्ठे झ्पत झहरि, उद्जतु सुपट, फ्ररति लहरि। 
घन गरज घमंडत माट दक्धि घमघमरातुं घ्मकतु घहरि॥ 
रजनी समाप्त हो गयी, उषा भी आकर चली गयी, 
अरुणोदय भी हो गया है; किंतु जननीकों समयका | 
ज्ञान नहीं है। वे तो मन्थनमें, लीलागानमें, लीलादर्शनमें 
तन्मय हो रही हैं। उधर शयनागारमें श्रीकृष्णचद्धकी 
निद्रा भी भड्ज हो चुकी है, ते ' मैथा-मैया' की घुकार 
लगा रहे हैं। पर मैया तो सुनतीं ही नहीं। और 


स्वय॑ थज्ञोदाके द्वारा दक्षिमन्शन तथा श्रीकृष्णका ज़ननीको रोककर उनका स्तनन्‍्य पान करना 


श्प 


दिन तो बार-बार मनुहार करके निद्वित नीलमणिकों 
मैया जगातीं-- 
जागौं जागौ हो गोपाल। 

नाहिन ब्तो सोडयत, सुति, सुत! प्रात परम सुखि काछ॥ 

पर आज नीलमणि ही मैयाकों भावसमाभिसे 
जगाना चाहते हैं और मैया जांगती नहीं। इस प्रकार 
जन बारंबार पुकारनेघर भी जननीकी ओरसे कोई उत्तर 
न मिला तो श्रीकृष्णचन्द्र स्वय॑ ही शय्यासे उतर पड़े 
एवं जननीके निकट चले आये-- 
दीर्घश्वास गात्रमोटप्रयुक्त नेत्रे मार्जज जागदस्लेति हल्पन। 
क़न्दमश््यानमाक्य कल: अ्रीगोपाल: प्रस्जलंस्तां जगाम॥ 

( श्रीगोपालच+[ : ) 

'नास्ताविवरसे दीर्घ श्रास आ रहा है, अँगड़ाई ले 
रहे हैं, आँखें मल रहे हैं, जागते ही 'माँ-माँ' रटने 
लगें हैं, मन्द-मन्द क्रन्दन भी कर रहे हैं; किंतु कोई 
प्रत्युत्तर नहीं। अन्तमें मन्‍्थन-ध्यनिकों सुननेसे मैया 
कहाँ है, यह पता लग जानेपर स्खलित गतिसे वे 
बालगोपाल जननीके पाप्त चले गये।' 

श्रीकृष्णचन्द्र जननीके पृष्ठदेशके समीप जाकर खड़े 
हो गये। एक हाथ मैयाकी ग्रीवामें डालकर दूसरेसे चित्रुक 
स्पर्श करके बोले-- ' री मैया | तू तो सुनती ही नहीं! देख, 
मुझे कितनी भूख लगी है; तू मुझे दूध पिला दे।' यह 
सुननेपर फिर कहीं जननीमें उपयुक्त चेतना आती है| 
पर एक बार तो भ्रमित हो ही गयीं कि यह सत्य है या 
वह (मनोराज्य) 2 अवश्य डी निर्णय होनेमें विलम्द न 
हुआ; क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र उनके कण्ठमें अपनी भुजा 
डालकर गोदमें ले लेनेके लिये, मन्धन स्थगित कर देनेके 
लिये बार-बार क्रन्दनमिश्रित स्वरमें कह रहे थे। जननी 
अबतक जिस सुखभें तल्लीन थ्रीं, उससे कोटि-कोटि- 
गुणित अधिक परमानन्दसागरमें निमग्र होने लगीं। साथ 
ही नीलमणिकों नवनीत भोजन कराना है, यह स्मृति भी 
मनमें उदय हो आयथी। पैयाने दधि-भाण्डमें झाँककर 
देखा | दीखा- नवनीत संतरण करने लगा है, आठ-दस- 
मार नेती और भले ही घुमा दूँ। जननी नीलमणिके 
क्रपोलपर चुम्बन अद्धितकर बोलॉ-- ' मेरे लाल | देख 


कितना सुन्दर माखन आया है; में तुझे अभी-अभी 
दूध पिलाऊंगी, ताजा माखन खिलाऊँंगी-*'॥' कहकर 
मैयाने नेती एक बार और घुमा दी। फिर तो श्रीकृष्णचन्द् 
धैर्य खो बैठे | उनके अधर प्रस्फुरित होने लगे; इतना 
ही नहीं, उन्होंने हाथोंसे मन्थनदण्डकों पकड़ लिया। 
'नहीं-नहीं, मन्थन करना छोड़ दे।' कहकर वे मचल 
उठे। पुत्रकी इस चेश्ाकों देखकर जननीके अड्ज तो 
प्रैमातिरिकसे अवश होने लग गये-- 
ता स्तन्यकाम आसाद्य मश्नन्तीं जननीं हरि:। 
गुद्दीत्वा दथ्चिमन्धानं ज्यपेधत्‌ प्रीतिमायहन॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ५। ४) 
शक बार जननीने फिर चेष्टा को, कदाचित्‌ 
नीलमणि इस बार मान जाय |-- 
जंदजू के बारे कान, छाॉडि दे मधनियाँ। 
वबार-खार कहति पमातु जसुमति नैंदरनियाँ॥ 
नैकु रही, माखन दें, मेरे प्रान-धनियाँ। 
आरि जनि करी, सलि खलि जाठ़ें हों निधनियाँ॥ 
किंतु इस बार तो श्रीकृष्णचद्धने नेतीकों मन्थन- 
दण्डसे निकालकर दूर फेंक दिश्वा तथा जननीकी 
गोंदमें जा बैठे। प्रेमविवश जननीने भी अपने कोर्टि- 
कोटि प्राणप्रिय नीलमणिके मुखर स्तनाग्र दे दिया। 
नीलमणि स्तनपान करने लगे। 
जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रने मन्थनदण्ड, दधिभाण्ड 
एवं नेतीकों स्पर्श किया था, उस समय यशोदारानीका 
आनन्दसिन्धु तो उच्छलित होने लगा था, पर क्षीरसिन्धु, 
मन्दर एवं बासुकिके हृदय काँप उठे थे। तीनोंकों 
अतीत सिन्धुमन्धनकी स्मृति हो आयी थी | विस्फारित 
नेज्रोंसे वे श्रीकृष्णचनद्रकी यह लीला देख रहे थे; 
देख-देखकर आश्चर्य कर रहे थे-- 
जब मोहन कर गहीं मशांवी। 
परसत कर दि, माट, नेति, चित उदधि, सैल, छाम्त॒ककि भय घानी॥ 
कबहुँख तीनि पैग भरुत मापत, कबहुँ देहरि उलेधि न जानी। 
कथहँक सुर-मुनि ध्यान न पावत, कवहुँक खिलावति नंद को रानी ॥ 
कबाँक अमर-खीर जंहिं भावत, कक दक्षि-माखन रूचि मानी। 
सूरदास प्रभुकों यह लीला, परत्ति व महिप्ता सेष बखानी॥ 


।. ऋजजमन-्जलजिम गिय।240 ,:/ 


स्तन्यपान-रत श्रीकृष्णको गोदसे उतारकर माताका चूल्हेपर रखे हुए 
दूधकों संभालना और श्रीकृष्णका रुृष्ट होकर दध्िभाण्डको 
फोड़ देना तथा नवनीतागारमें प्रविष्ठ होकर कमोरीमें 
रखे हुए नवनीतको निकाल-निकालकर बंदरोंको 
लुटाना; माताको देखकर श्रीकृष्णका भागना 
और यशोदाका उन्हें पकड़कर 
बाँधनेकी चेष्टा करना 


क्षोरसिन्धुके मन्धनसे सुधा निकली थी। अमरवृन्द | किंतु अचिन्त्यलीला-महाशक्तिकों अब आगेकौ 
सुधाका पाने करके नृप्त हुए थे; किंतु उस सुधामें वह | लीला सजानी है। इसौलिये बे स्तन्यदान एबं पानकी 
सर्वथा अनुपम सुस्वाद कहाँ, जो ब्रजेश्वरीके स्तन्यपीयूषमें | लौलाकों बीचमें ही छोड़कर आंगे ऋढ जाती हैं। 
है। इसीलिये अनादिकालसे जननीका स्तन्यपान करते जाकर उस चूल्हेकी आँचको तेज कर देती हैं, जिसपर 


रहनेपर भी सच्विदानन्द, पूर्णन्रह्म, अनन्तैश्वर्यनकितन | यशोदारानी अपने नीलमणिकों पिलानेके लिये दुघ 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको यहाँ ' अलम्‌' का भान | औटा रही थीं! सहसा आँच तेज हो जानेके कारण 
नहीं हुआ; प्रत्युत उनकी यह अमृतपानकी अभिलाषा | दूध उफनने लगता है। न्रजरानी तो अपने नीलमणिको 
निरन्तर बढ़ती ही जा रही है, अनवर्त पीते रहनेपर | स्तन्यदान करनेमें, पुत्रके स्मितसमन्वित मुखचनकी, 
भी तृप्ति होती ही नहों। आज भी वे यशोदारानीके | डसपर बिखरी कुन्तल-राशिकी शोभा निहारनेमें तन्मय 
अड्डूमें बिगजित होकर स्तनसे झरती हुईं वात्सल्यमसुधाका | हो रही थीं; पर मानों किसीने बरबस उनकी त्न्मयता 
रस ले रहे हैं, अपने अरुण अधरोंके बीच जननीका | तोड़ दी हो, तोड़कर दृष्टि भी उस ओर फेर दी हो-- 
स्तनाग्र लेकर, दोनों करपल्नच्वोंसे जनतीका स्तनाग्र |इस प्रकार अचानक जननीकी दृष्टि ठफनते हुए दृधपर 
धारण किये, अतिशय उत्कण्ठित हुए, गूँ-गूँ शब्द |जा पड़ती है-- 

करते हुए दूध पी रहे हैं, पर तृप्ति नहीं। ज्यों-ज्यों | फिरि पति. फेरी, गृह त्न हेरी। 
पीते हैं, त्यों-ही-त्यों क्षुपा और भी बढ़ती जा रही | अग्नि धरा तो, पथ निसरगी त्तौ॥ 
हैं। जिस परिमाणमें स्तनसे दूध झरता है, मानो फिर तो निमेष पड़ते-न-पड़ते जननी नीलमणिके 
उससे सहस्रगुने अधिक परिमाणमें पीनेकी लालसा |मुखसे स्तनाग्र खींचकर उन्हें सहसा गोदसे उतारकर, 
श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयमें उमड़ चलती है और यह |वहों भूमिपर बैठाकर दूधके समीप दौड़ पड़ती हैं। 
देखकर पुन: ब्रजेश्वरीकी वात्सल्यधार भी अनन्तगुणित |इसलिये नहीं कि जननीको नौलमणिकी अपेक्षा द्ध 
होकर दुश्चके रूपमें बहने लगती है; इससे फ़िर | अधिक प्यारा है; उन्हें तो यह चिन्ता लग॑ रही थी 
श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तन्‍्यपानकी उत्कण्ठा बढ़ती है, इस क्वि यदि यह उफनकर चूल्हेमें गिर गया तो फिर : 
प्रकार ब्रजेश्वरीके स्तन्‍्यदानकी एवं श्रीकृष्णचन्द्रके | पद्मगन्था गौओंका परम सुमिष्ठ दूध में आज नीलमणिको 
स्तनन्‍्यपानकी लालसामें होड़ लग रही है। मानो दोनों | नहीं पिला सक्ूरँगी। विशुद्ध प्रेमका यह भी एक 
हो होड़ लगाकर अस्लीमकों ओर दौड़ रहो हैं। स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेके 


लिगे प्रेमास्पदके संयोगसे प्राप्त होनेवाले अपने सुख़का 
भी सहर्ष त्याग कर देता है। वात्सल्यरसघनमूर्ति 
यशौदारामीको श्रीकृष्णचन्द्रके स्पर्शसे कितना-कैसा 
सुख होता है, यह प्राकृत मनकी कल्पनामें समा ही 
नहीं सकता। अगणित योगी नद्वद-मुनीन्द्र सहस्न-सहस्न 
वर्षोंकी साधनाके उपरान्त केवल ध्यानमें, क्षणभरके 
लिये जिनका स्पर्श-सुख पाकर सदाके लिये आनन्दमत्त 
हो जाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अपने वक्ष :स्थलपर धारणकर 
स्तन्‍्य पिलाते समय ब्रजे श्वरी किस परमानन्द-सिन्धुमें 
निमग्र हो जाती होंगी-- यह जड़ मन-बुद्धिके आकलममें 
आनेबाली उस्तु नहीं है; किंतु अपने ऐसे अप्रतिम 
सुखका भी जननी नीलमणिके सुखके लिये त्याग कर 
देती हैं। जननीकी धारणा यह है--' मेरे स्तनदूधको 
अपैक्षा इस पद्मसौरभवाले दूधमें अधिक जीवनी शक्ति 
है, इसकी तुलनामें वह अत्यधिक सुमिष्ट है, उसके 
पानसे मेरे नीलमशिके अद्भ अधिक सुपुष्ठ होंगे, मेरा 
नीलमणि उसे पीकर अधिक तृत् होगा; पर वहीं दूध 
उफनकर नष्ट जो हो रहा है।' मेया इसे कैसे सहन 
कर सकती है? मैयाके लिये नौलमाणिकौ तृप्ति, 
नीलमणिका मडल अपने सुखकी अपेक्षा कहीं अधिक 
मूल्यवान्‌ है। उन सुखके जानेसे नीलमणिकोौ तृप्ति 
होती हो, मंडल होता हो, नीलमणिके सुखको 
सम्भावना दीखती हों, तो मैया इसके लिये सदा प्रस्तुत 
हैं। उन्हें यह भावना नहीं करनी पडुंती, उनका तो यह 
चिरंतन स्वभाव है; अवसर उपस्थित होते ही प्रेमका 
यह स्वभाव उनकी चेष्टामें व्यक्त हो जाता है। 
इसीलिये वे आज भी नीलमणिको छोड़कर दूधकी 
रक्षा करने चली गयीं। अस्तु! 

इधर श्रीकृष्णचन्द्र रूठ गये | जननी यद्यपि जाते 
समय कह गयी थौं-- 

सत्स! निर्मणछन॑ भजांधि, क्षणं तावस्मन्धनगर्गरी 
रक्ष्यतां त्वैंदीयं पयो वीक्ष्य ग्राबद द्ुतपायात्रीति॥ 

( श्रीगोपाल॑चम्पू : 
'मेरे लाल! बलिहारी जाऊँ। देख, तेरे दूधकों 


सँभालकर मैं तुरंत आ रही हूँ। तबतक तू इस 
मन्धनभाण्डको रक्षा करते रहना, भला! ' 

पर इससे उन्हें संतोष क्‍यों होने लगा! ' मैया मुझे 
क्षुधित-- अतृप्त छोड़कर क्यों चली गयी? साथ क्यों 
नहीं ले गयी? उन्हें तो इस बातका दुःख है। यही 
ह/ख रोषमें परिणत हो गया। अरुण अधपर-ओष्ठ 
प्रस्फुरित होने लगे, नेत्रोंमें अश्लु भर आये, भृकुटि और 
भी व्धिम हो गयी। दाँतोंसे अधरको दबाकर रोधभरी 
दृष्टिसे वे इधर-ठधर देखने लगे। उन्होंने देखा- 
जननी तो अँगीठीके समीप, उस ओर मुख किये 
दूधकी सँभालमें व्यस्त है। फिर तो रोष और जढ़ा। 
मन्थनभाण्डका मुँह पकड़कर वे उसे उलट देनेको 
चेष्टा करने लगो। पर आज श्रीकृष्णचन्द्रमें इतना बल 
कहाँ जो अशौदारानीके हांथोंसे स्थापित दक्षिपूरित 
भाण्डकों वे उलटा दे सकें। उलटना दूर, भाण्ड 
हिलातक नहीं | वे दाँत पौसकर पीछेकी ओर ताकने 
लगे। इतनेमें पास पड़े हुए एक शिलाखण्ड (लोढे)- 
पर दृष्टि पड़ गयी। बस, साधन मिल गया। लपककर 
उन्होंने लोढेकों हाथमें ले लिया और चले आये 
मन्थनभाएडके समीप। एक बार पुनः देखा-- जननीने 
इस ओर ताका या नहीं; किंतु जननी तो अभी भी 
'उसीमें उलझी हुई थीं। अब तो श्रीकृष्णचन्द्रके लिये 
धैर्यकी सीमा आ गयी थी, जननीका यह च्यवहार 
असहा हो गया था। उन्होंने लोदेसे मनन्‍्थनभाण्डके 
ऊपरी भागपर एक प्रहार किया। खन्‌- खन्‌ ध्वनि हुई, 
पर भाण्ड फूटा नहीं। साथ ही श्लीकृष्णचद्धका क्रोध 
किज्ित्‌ शिथिल पड़ गया; क्‍योंकि उन्हें भय होने 
लगा-- कहीं जननीने यह खन्‌-खन्‌ ध्वनि सुन ली 
होगी तो ?' उन्होंने भयमिश्ित नेत्रोंसे जननीकों ओर 
देखा; किंतु संयोगकी बात! जननी उसी प्रकार अभी 
भी दूधकी सँभालमें संलग्न थीं। यह देखकर श्रीकृष्णचद्धका 
भय तो जाता रहा, पर क्रोध ट्विगुणित हो गया। इस 
बार उन्होंने पहलेकों अपैक्षा बहुत अधिक चेगसे 
लोडेकों मस्थनभाण्डके तल देशसे टकरा दिया। फिर 


क्या था-- चोटके अनुरूप ही भाण्डमें छ्लिद्र हों गया 
हहीकी भांरा बह चली | अकृष्णचद्गके भी उल्लासकी 
सीमा न रहौ। 

पर अब यहाँ रहना निशणद नहीं- बाल्यलीला- 
विहारी यह भी जान गये । मानो नन्दप्रास्घादके चास्तुदेवने 
उनके कानोंगें यह कह दिया हों-- यशौदाके नीलमणि। 
जानते हो, यह भाण्ड तुम्हारी पितामही वरीयसीके 
समयसे सुरक्षित आ रहा था। उसे फोड़कर सुमने 
अक्षम्य अपराध किया है, इसका दण्ड जननी तुम्हें 
अंधश्य देंगी, यहाँसे शीघ्र जाकर कहाँ छिप जाओ ।' 
हस प्रकार किसौीके द्वारा निर्दिष्ट हुए-से वे भाग चलें, 
टूतंगतिसे अलिन्टको लॉचकर स्तम्भोंकी ओटमें चले 
गैये; फिर बहाँसे मृदु-मृद्दु चलकर नवनीतभंडारके 
समीप जा पहुँचे। भंडारके इस सम्मुखंबर्तोी द्वारको 
साँकल खुली थी। बस, और क्या चाहिये; इससे 
सुन्दर छिपनेका स्थाम और कौन-सा होगा? श्रीकृष्णचन्द्र 
द्वार खोलकर भीतर प्रवेश कर गये। भीतर ज़ाकर पुन; 
इस द्वार-कपारको तो ज्यों-का-त्यों बंद कर दिया 
तेथा भंडार उच्चानकी ओर जो द्वार खुलता था, उसे 
खोल लिण!। उन्हें दीखा-नचनीतसे भंडार भरा है, 
छीकीपर सजा-सजाकर माखनसे भरे अगणित्त श्राण्ड 
रखे हैं। यह वह भंडार है, जिसमें ज्नजेपाक्के दृष्मदेल 
प्रोनारायणके भोगके लिये और अतिधि-सत्कारके 
लिये अतिशय पवित्र माखखन सुरक्षित रहता है। ऐसे 
भेडारका एकच्छन्न राज्य पाकर श्रीकृष्मचछ आनःदमें 
निमग्र हो गये। गोपसुन्दरियोंके घर जाकर उनके 
भंडास्में स्वच्छन्द क्रोड़ा करनेका अक्सर तो अनेक 
बार मिल चुका है, पर अपने भंडारमें प्रवेश पा लेनेका 
यह सुयोग आज प्रथम बार उन्हें पिला है। वे फुले 
नहीं समातें। अस्तु, 

जब इतनी लौला हो चुकती है, तब कहाँ जाकर 
क्जरानीका' कार्य समाप्त हों पाता है। सुपक्र दूधकों 
अंगीठीसे उतारकर वे पुनः मन्थनस्थानके समीप आती 
हैं। आकर देखती हैं-- दधिभाण्ड फूटा पड़ा है, दधिसे 


_ भअीकृध्यालीलाका चिन्तन 


सारा अलिन्द प्लासित हो रहा है! ' मेरे नीलमणिके 
अतिरिक्त यह कार्य और किसका हो सकता है? में 
उसे स्तन्मपान कराते-कराते छोड़ गयी थी, इसीसे वह 
अतिशय कृपित हो गया है और उसने भाण्डकों फोड़ 
डाला है। सो भी कितनी चत्रतासे! मैं सुनतक न 
सकी ' तथा यह सब करके तरह कहीं भाग गया है।' 


जननीको यह तथ्य निर्णय करनेभें देर न लगी। 


सब समझकर वे हँसी रैक म सकी, खिलखिलाकर 

हँस पड़ौं- 

उत्तार्य गोपी सुथत पयः पुनः प्रविएय संदृश्य चर दष्यप्रकर। 

भग्ने विलोक्य स्थमुतभ्य कर्म तजहास तं चापि न तत्र प्थती ॥ 
(श्रीमड्भा० १०। ५। ४) 


यह तो हुआ। पर मेरा नौलसर्णि गब्मा किस ओर . 


है? मैं उसका कैसे पता पाऊँगी? जननीका कलेजा 
एक बार तो धक- भधक्‌ करने छगतों है; किंतु सहसा 
उनकी दृष्टि यहाँ प्रसरित द्धिकी धाराओंपर अद्वित 
श्रीकृष्णचरणचिह्“ॉकी ओर चली जाती है। मानों वे 
चरणचिह्न मूक संकेत कर रहे हों--'मैया! हमार 
अनुसरण करी, अपने नोलमणिका अनुप्तंधान पा 
लोगी।' सचमुच इन्होंके सहारे यशोदारानी अपने 
घुत्रको कूँढ़ सकों । अन्यथा इतने विशाल नन्‍्दप्रासादमें 
छिप नीज्मणिको हूढ़ निकालना अकेली मैयाके लिये 
असम्भव था। मैया उन्हींको देखती चल पड़ीं। दहीपर 
तो चिह्न स्पष्ट थे ही, चरणतल दड्ीमें सन जानेके 
कारण आगे भी जहाँ-तहाँ अच्पष्ट चिट्टठ बन गये थे। 
नवनीत- भंडारतक क्रम मिलता गया। वहाँसे आगे 
विलुप्त हो गया था। ज्ञजेश्वरी समझ गयीं कि निश्चय 
ही नीलमणि नवनीतर्भडारमें ही छिपा है तथा अपने 
करतलसे सिरका स्पर्श कर चिन्ता करने ल्गीं-- 
' आह। अवेतक तो इस अबोध शिक्षुने नारायण- 
भोगके लिये सुरक्षित समस्त नवनीतकी कमोरियोंकों 
जूठा कर दिया होगा !' 

कपाटके छिद्गसमे जननीने झाककर देखा तो देखती 
हैं-एक उलठ हुआ ऊखल है, उसीपर उभंके 
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भ्रीकृष्णका रुष्ट होकर द्धिधाएहकों फोड़ देता 


नीलमणि खड़े हैं; उधरके द्वारपर एवं द्वारसे सटे | भयभीत हुए-से भाग चले। उनके पौछे जननी भी-- 


आँगनमें सेकड़ों-हजारों बंदर बैठे हैं। नीलमणि 
छीकोंसे ले-लेकर वानरोंकों यथेच्छ नवनीत लुटा रहे 
हैं| स्वयं कभी-कभी किल्निन्मात्र खा लेते हैं और शेष 
वानरोंकों वितरण कर दे रहे हैं। साथ ही, मैया कहीं 
उनकी यह चोरी देखने आ तो नहीं गयी हैं, उनकी 
चोरीका भेद कहीं खुल तो नहीं गया है-- इस प्रकार 
विचाग्कर शड्ित नेजोंसे इधर-उधर देख भी रहे हैं। 
अपने पुत्रकी यह अनुपम झाँकी देखकर ब्नजरानी 
सोचने लगीं--' आजतक तो मैं गोपसुन्दरियोंके मुखेसे 
सुनती थी, पर विश्वास नहीं होता था; समझती धी कि 
वे सब बनाकर कहती हैं, घर आज इसकी सारी 
चेष्टाएँ मैं प्रत्मक्ष देख रही हूँ। सचमुच यह अतिशय 
चमझ्नल हो गया है। इसका शासन करना आवश्यक 
है, अन्यथा यह अत्यन्त उच्छुड्डुल हो जायगा।' यह 
विचारकर वहीँ पड़ी हुई श्रीकृष्णचन्द्रकी क्रीड़ामें काम 
आनेवाली स्वर्णठडीको जननी अपने हाथमें ले लेती 
हैं और पीछेसे जाकर उन्हें पकड़ लेनेके उद्देश्यसे 
धीरे-धीरे चल पड़तों हैं-- 
उलूखलाइप्लेसपरी व्यवस्थ्ित॑ मर्काय कार्य ददतं शिक्ति स्थितम्‌। 
शैयंगत॑ चौर्यविशक्लितेक्षणं॑ निरीक्षण पश्चात्‌ सुतमागमछातै: ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ९। ८) 
मैयाने धीौरेसे सम्मुखंब्ती द्वारके कपाट खोल 
लिये एवं भीतर प्रवेश कर गयीं। श्रोकृष्णचन्द्र तो 
नवनीतबितरण करनेमें व्यस्त है, उन्हें जननीके आगमनका 
भान न हो सका; किंतु वानर भागने लगे। अत्यन्त 
निश्शब्द पादनिक्षेप करती हुई शने:-शनै: मैया उस 
ओर आ रही है, बानर यह देख रहे थे। इसीलिये वे 
उछल-उछलकर अशोकंशाखाकी शरण लेने लगे। 
सहसा उनमें यह खलबली देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने 
पीछेकी ओर दृष्टि डाली। दीखा-- अश्नलमें छड़ी 
छिपाये मैया आ रही है। फ़िर तों क्षणभरका भी 
बिल्लम्ब न करके वे ऊखलसे कद पड़े; जिस ओर 
कपिश्रेणी भागकर गयी थीं, उसी ओर दे भी अत्यन्त 


' अरे चोरॉके सरदार! अब तू भागकर कहाँ जायगा।!' 
कहती हुईं दौड़ पड़ीं। कहाँ तो निर्विकल्प समाधिकी 
भूमिकामें आरूढ़ हुए योगीन्द्रोका परम एकाग्र मन, 
जो ज्ञानके आलोकमें ब्रह्मप्रवण होकर ज्रह्ममें विलीन 
होनेके सर्वधा योग्य बने गया है, वह भी श्रीकृष्णचन्द्रका 
स्पर्श नहीं पाता, कहाँ आज अशोदा मैग्या उन्हों 
श्रीकृष्णचन्द्रकौ-- मनसे नहीं-- प्रत्यक्ष हाथसे पकड़नेके 
लिये उनके पीछे-पीछे दौड़ रही हैं। यह कितना 
आश्चर्य है! 
तामाशय्टिं प्रसम्रीक्ष्य सत्वरत्ततो 5बरुद्मापससार भीतवत | 
गोप्यन्यधाबन्न यमाप योगिनां क्षय प्रवेष्टू तपसेरितं मनः ॥ 
( श्रीमझ्रां० १०।| ९। ६] 
करि ग्यान-जीश-समाधि धारत ध्यान आवतत हैं नहीं। 
प्रन खुद्धि चित्त उपाय कौ करि, दौरि पावत हैं नहीं॥ 
जिहिं करों गह्ाँ जमसुथा चहेँ दसुधा, परी मति मोह पें। 
नहिं जानि पूरनप्हा, पुत्नहिं मानि के, भरि कोह में ॥ 
जो हो, श्रीकृष्णचदन्भरने सोचा कि आज जननीके 
कोपसे ज्राण पानेका एक ही उपाय है-- पुरद्ारके 
बाहर सभाभवनमें मैं चला जाऊँ। वहाँ बाबा होंगे, 
गोप होंगे, वहाँ चले जानेपर मैया तो वहाँ जा नहीं 
सकेगी; क्योंकि अन्त:पुरसे बाहर, गोपोंकों सभामें तो 
यह मुझे लेकर कभी नहीं जाती; फिर आज कैसे 
जायगी।| यह निश्चय करके दौड़ते हुए श्रीकृष्णचन्द्र 
तोरणद्वारकी दिशामें ही मुड़ गये-- 
अथ पुरद्वारई न मातुर्गमनद्वारमिति मत्या 
पलायनग्रहिलस्तद्विशमेव जग्माह। 
( श्रीगोपालचम्पू: ) 
सर्वज्ञं, सर्ववित्कों आज इतनी-सी बातका भी 
पता नहीं कि ज्नजेश्वर आज यहाँ नहीं हैं, सभाभवममें 
कोई भी गोपष नहीं हैं, सभी सुदूर गोवर्द्धाकी 
उपत्यकामें महोत्सवकी योजनामें लगे हैं। देश- 
कालसे जिनका ज्ञान कभी परिच्छिन्न नहीं होता, 
अतीत, वर्तमान, भविष्य--यह काल-भेद जिनके 


सामने नहीं है, जिनके समक्ष सब कुछ चर्त्तमान ही 
है-- के श्रीकृष्णचद्ध बाल्यलीलावेशका रस लेते हुए 
आज ऐसे तनन्‍्मय हो रहे हैं कि उपर्युक्त छोटी-सी 
बात भी उनकी चित्तभूमिमें उदय नहीं हो रही है और 
वे स्ारो शक्ति लगाकर मैयाके उद्देश्यों ब्रिफल 
करनेके उद्देश्यसे सभधाभवनकी शरण लेने जा रहे हैं। 
किंतु आज विश्वशरणंकों वहाँ शरण मिलेगी नहीं; 
क्योंकि यशोदारानी भी तुली हुई हैं। इसके अतिरिक्त 
बाहर जानेमें आज उन्हें कोई संकोच भी नहीं है; 
क्योंकि वे तो जानती हो हैं कि इस समय गोपेद्धको 
सभास्थली जनशून्य है, वहाँ कोई भी गुरुजन 
नहीं। इसीलिये निर्बाध वे भी पुत्रके पीछे-पीछे भाग 
रही हैं-- 
जननी तु तंदानी तत्राजनतां जानती तमेबानुयातवती | 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
अवश्य ही एक बाधा तो आ ही गयी। बहतू 
नितम्बभारसे दंबी क्षीणकरिं जननी यशौदाके लिये 
अधिक देरतक द्रुतगतिसे दौड़ना जो सम्भव नहीं। 
इसीलिये एजसभातक पहुँचते-पहुँचते मैयाको गति 
मन्द पड़ जाती है। इतना ही नहीं, गमनबैगसे उनका 


लिये मुड़कर जननीकी ओर हो गयी। बाल्यावेशके 


अन्तरालसे उनकी कृपाशक्ति झाँककर ब्रजशनीकी इस 
दयनीय दशाका निरीक्षण करने लगी तथा देखते- 
देखते जननीके श्रान्‍्त कलेवरकों जो अभी दस हाथ 
दूर था, खींचकर श्रीकृष्णचन्द्रसे दस आंगुलपर 
लाकर रख दिया। 'हैं! यह लो!! मैं तो दौड़कर 
नीलमणिके सर्वथा समीप आ गयी। अब यह कैसे 
भाग सकता है। अच्छा, फिर भाग रहा है। भाग; मैं 
भी देखती हूँ।'--उल्लासमें भरी जननीने लपकककर 
पीछेसे श्रीकृष्णचन्द्रके कंधोंपर अपने हाथ रख दिये- 
अन्वज्ञमाना जननी बूदृच्चल्वच्छोणी प्रराक्राजणतति: सुप्ध्यता। 
जवैन विश्लेप्ितकेशबन्धनच्युतप्रभूनानुगंतिः परायगृष्ठात्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ९। १०) 

क्रबभार भआोनीभार भारी ड्रारि लेगि परी महाँ। 
डरहार की न सफार, भूषन धारि भूमि परी तहाँ। 
सुचि केसपासनि तै रूरी मुकतालि गूँथी दूटि कै। 
भ्रम-स्वेद-सीकर सोह आनन, फूल फैलत छूटि के॥ 
प्रभु देखी जननी जखे, व्याकुंल श्रेमतन जानि। 
लागि दया, ठाड़े भए तथाहीं सारैगपानि॥ 
श्रीकृष्णचद्ग जननीके अपराधी हैं। जननी एक 


केशबन्ध शिथिल पड़ जाता है, केशपाशमें ग्रथित | हाथ पकड़े भवनकीं ओर उन्हें ले चलतो हैं। इस 
प्रसून झर-जरकर मैयाके पीछे मार्गमें गिरते जा रहे हैं। | समयक्री झाँकी देखने ही योग्य है--श्रीकृष्णचन्र 
अतिशय वेगसे दौड़नेके कारण यशोदायानीके सारे | क्रन्दन कर रहे हैं, नेत्रोमें लगा काजल अश्ुप्रताहसे 
अड्ज शान्त होते जा रहे हैं। इधर श्रीकृष्णचर्द्ध सपाभवनमें | धुल-धुलकर कपोलोंकों सिक्त कर रहा है। रुक- 
जा पहुँचे हैं। पर बहाँ किसीको न पाकर से कण्टकाकोर्ण | रुककर दूसरे हाथसे वे अश्रुमार्जन करने लगते हैं। 
उपबनका पथ पकड़ते हैं। ओह! अब तो य्शोदारानी | भयविह्नल नेत्रोंसे बार-बार सिर डठाकर जननोके 
अतिशय व्याकुल हो जाती हैं। अबतक तो शरीर ही | मुखकी ओर देखते हैं; किंतु जननीमें मानों आज 
थका था, अब मनमें पीड़ा होने लगती है--' हाय | | दयाका लेश भी नहीं है। बार-बार वे स्थर्ण-छड़ीको 
यदि नौलमणि अकेला इस वनकी ओर भाग गया, तब ऊपर उठाती हैं तथा ऐसी मुद्रा बनाती हैं, मानो अब 
तो सर्वनाश हुआ ! इसके सुकोमल अड्ढ कॉाँटोंसे छिद वे इस छड़ीसे सचमुच श्रीक्ृष्णचन्द्रके सुकोमल 
जायँगे! नारशाथण ! नारायण -““|' क्षणभरके लिये | अज्लॉपर प्रहार करेंगी ही। उस समय श्रीकृष्णचन्दर 
यशोदारानीके नेत्र निभीलित हो जाते हैं! मैयाके नेत्र | अतिशय आक्रुलकण्ठसे पुकार उठते हैं--' मेरी मैया 
बंद हुए कि बस, श्रीकृष्णचदड्रको गति भी बंद हों अब में ऐसा क्रभी नहीं करूंगा |।' किंतु जननीका हृदय 
गयी; दृष्टि जो चनकी ओर थी, वह भी नि्ेषमात्रके | तनिक भी नहीं पसीजता | और भी रोषभरी वाणीमें वे 


| 


माताको देखकर श्रीकृष्णका भागना और यशोदाका उन्हें पकड़कर बाँधनेकी चेष्टा करना 


उनकी भर्त्सना करने लगती हैं।' अरे चझ्ललमत्ति ! रे 
क्रोधी | २ लोभी ! अरे बानरबन्धु ! रें गृहलुण्ठनकारी ! 
तूने गोकलमें गोपसुन्दरियोंके घर जा-जाकर बड़ी 
उद्ण्डताएँ की हैं, बहुत उत्पात मचाये हैं; आज उन 
सब अपराधोंका दण्ड मैं तुझे अवश्य दूँगी। चल, जता, 
कहाँ हैं तेरे खिलौने? सब लाकर मुझे दे दे। में सारे 
खिलौने ले लूँगी और फिर देख इस छड़ीकी ओर, 
देखता है तो | ।' इस प्रकार जननी शमनक़ों भी 
भय देनेवाले विश्वभयहारी श्रीकृष्णचद्धको भय दिखाने 
लंगती हैं-- 
कुतागसं त॑ फ्रलंदन्‍्तमक्षिणी कपन्तमझन्मधिणी स्वप्राणिता। 
उद्दीक्षमार्ण भयविद्वलेक्षणं हस्ते भुद्दीत्या भिषयन्त्यवागुरत॥ 
(श्रीमंद्धा० १७। १। ६९) 
ज्जजेन्द्रनन्ट्रनका यह करुणक्रन्दन पार्श्व्ती आभीर- 
सुन्दरियोंके कानोंमें जा पहुँचता है। वे दौड़ पड़ती हैं। 
सबसे पहले एक चृद्धा गोपी आयी । श्रीकृष्णचन्द्रकी 
दशा देखकर उसका हृदय भर आया। यशोदागनीसे 
उसने कारण पूछा । संक्षेपमें ब्रजेश्वरीने उसे सारी बात 
बता दी। फिर तो वह रोषमें भरकर बोली-- 
हरि के सदन तन था चाड़ि। 
तनक दक्षि कारन जसोदा! डतो कहां रिसाहि॥ 
लकुट के डर डरत ऐसें सजल सोधभित डोल। 
नील-नीरज-देल मनौ अलि-अंसकनि कृत लोल॥ 
बात बस॑ सपृूनाल जैसें प्रात पंकज-कोम! 
भपित मुख इमि अधर सूचत, सकुच में क्रछु रोस॥ 
कितिक गोरस-ह्रानि, जा कों करति हैं अपप्रान। 
सूर ऐसे बदन ऊकऊंपर खारिएे तन-प्रान॥ 
मैयाने देखा-- “सचमुच नीलमंणि मेरी इन चेष्टाओंकों 
सत्य मानकर अत्यधिक डर गया है।' वात्सल्यघनमूर्ति 
जन॑तीके प्राणोंमें टीस चलने लगी। मनमें आया- 
'नीलमणिका वश्षःस्थलसे लगाकर, शत-सहस्न चुम्बनसे 
नहलाकर इसके आँसू पोंछ दूँ।' किंतु इसी समय 
लीलाशक्ति मैयाके इृदयमें लीलाके अनुरूप विवेक 
भरने लगीं--' नहीं-नहीं नन्दरानी| ऐसा कभी मत 


करना! तुम्हारा यह रोष इस्र नीलमणिके प्रति थोड़े ही 
है। तुम तो नीलमणिके महृलके लिये ही रोषका 
स्वाग कर रही हो। भविष्यमें नोलमाण उच्छुूड्डल न 
हो जाय, तुम्हारा तो इतना ही उद्देश्य है। आज भोड़ा- 
सा धेर्य रख लो। आजलसे पूर्व कभी तुमने नीलमणिका 
शासन नहीं किया। तथा यह भी नितान्त सत्य है कि 
अब आगे भविष्यमें भी तुम कभो नीलमणिके प्रति, 
क्षणभरके लिये भी रूक्ष भाव धारण नहीं कर 
सकोगी। यह तो तुम्हारे जीवनमें नीलमणिके प्रत्ति 
प्रथम एवं अन्तिम अनुशासनकों लोला है। इससे 
तुम्हारे पुत्रका मड़ल ही होगा, इसका अपार सुयश 
बढेगां। अब बीचमें यदि तुम धौरज छोड़ दोगी 
नो नीलमणिका स्वभाब कैसे सुधरेगा? नहीं-नहीं, 
थोड़ी देरके लिये अपने प्राणोंक्री बेदनाकों छिपाये 
रहो, उसे सह लो, अनुशास्तनकी लीला हो जाने दो; 
इसके पश्चात्‌ कोटि-कोरटि प्राणोंके स्लेहसे नौलमणिको 
धो-पोंछकर लाड लड़ाना।' यशोदारानी एक उधेड़- 
श्लुनमें पड़ जाती हैं। इतनेगें एक दूसरी प्रौढ्ा गोपी 
रूक्षता और करुणाके मिश्र स्वरमें यशोदारानीसे कहने 
ज्गती है-- 
हुरि क्रो ललित बदन निहारू। 

निपट डी डॉटलि पितुर ज्यों, लक्कुट कर लें डारू॥ 
मंजु अंजन स्रहित जल-कन चुद॑ंत लोचन चारू। 
स्थाम झारस मंग मनो रूसि सझ्लत्त सुधा-सिंगार || 
सुभग उर चथधि-खुंद सुंदर लसखि अपनपी बार! 
प्रनहुँ मरकत गृह स्लिखरपर लसत अजअिसद तुपारु॥ 
काकहू पर सतर भौहें, भहारें! मनहें विचारू। 
दास तुलसी रहति क्यों रिस निरखि नंदकुमार॥ 

अब ते श्रीकृष्णचद्धके भयविजड्धित नेत्र यशोदारानीके 
लिये भी सर्वधा अस्रह्म हो गये और उन्होंने अपने 
हाथकी स्वर्णछड़ी तो दूर फेंक ही दी। छड़ी फेंककर 
सोचने लगीं--' कुछ देर्के लिये नीलमणिको बाँध दूँ। 
अन्धनके भयसे आंगें यह उत्पात तहीं करेगा। साथ 


' ही थोड़ी देरके लिये मैं भी निश्चिन्त हो जाऊँगी। आज 
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अब मुझे स्वयं अकेले ही श्रीनारायणसेवाको सारी 
व्यवस्था करनी है। रोहिणी बह्िनकों ठपनन्दपत्ञी 
भोजन कराये बिना यहाँ आने देंगी, यह असम्भवं 
है। अतः वे मध्याहसे पूर्व आ नहीं सर्केंगी। सारा 
गृहकार्य मुझे ही करना है। नीलमणि मुझपर मन-ही- 
मन अतिशय कुपित है। इधर मैं गृहकार्यमें लगी 
और उधर यह रूठकर कहाँ जा छिपा तो फिर 
इसे दूँढ़ना कठिन हो जाथगा। इसलिये सर्वोत्तम 
उपाय यही है कि इसे बाँध ढूँ।' इस प्रकार सोचकर 
यशोदारानीने मन-ही-मन श्रीकृष्णचनद्रकों बॉधनेक्ता 
निश्चय कर लिया। मैया नहीं जानती कि जे धास्तवमें 
किन्हें बन्धनमें लानेका विचार कर रही हैं। ये 
श्रीकृष्णचन्द्रके अनन्त, असमोर्द्ध ऐश्वर्यसे परिचित 
नहीं हैं | उनके लिये तो श्रीकृष्णचन्द्र उनके गर्भ-प्रसूत 
शिशु हैं | जननीके लिये पुत्रका अनुशासन कर्तव्य है। 
बे तो अपना कर्तव्य ही पूरा करने जा रही हैं। पुत्र 
छड़ी देखकर अधिक भयभीत हो गया था, इसलिये 
छड़ी तो फेंक दी; पर शासन आबश्थक है इसलिये 
बाँधनेका विचार कर रही हैं-- 
स्थकत्वा यहिं सुतं भीर्त धिज्ञायार्भकब्रत्सला। 


इयेघ किल ते बदधुं दाप्नातद्रीर्यकोबिंदा॥ 
(श्रीमड्भाए १०। ९॥ १२) 
श्रीकृष्णचन्द्रने आज अपने घर उत्पात किया है, 
ब्रजेश्वरीका कमोरा फोड़ दिया है, श्रजगानी अतिशंय 
कुपित हो रही हैं--यह समाचार सुनकर दल-कौ- 
दल आभीरसुन्दरियाँ नन्दप्राज्भणमें एकत्र हो रही हैं। 
पर जो आती है, वही श्रीकृष्णचन्भको रोते देखकर 
उन्हींका पक्ष लेती है और यशोदारानीको उनके 
कोरिप्राणप्रियतम नीलमणिकी दशा दिखाकर रिस 
छोड़ देनेके लिये समझाती है-- 
जलुदा! देखि सुत की ओर। 
जाल लैस रसाल पर रिस हती कहा, कठोर॥ 
खोर-खार निहारि सुध् तन, नमिंत मुख द्धि-चोर। 
जसरनि-किरनहिं परसि सरातों कुपुद सकुधत भोर॥ 
ब्रास तैं अति चपल गोलक, सजल सोभित छोर। 
मीन प्ञानी बेशि वंसी, करत जल झकझोर।॥ 
देत छवि अति गिग्त ठर॑ पर आंबु-कत के जोर। 
ललित हिय जनु मुक्त-मालां गिरति दूड़ें डोर॥ 
नंद-गंदन जगत-जंदन करत आँसू. कोर! 


। 


दास सूरण मोहि सुख हित निरखि नंदक्रिसोर॥ | 
#प०+ 7४ हित कर कि0-०+-+ ८ 


फल 


थ्रीकृष्णकी ऊखल-बन्धन-लीला 


आभीर- सुन्दरियोंने श्रीकृष्णचद्बककों जननीके 
अनुशासनसे मुक्त करनेका कम प्रयास नहीं किया, 
किंतु सब व्यर्थ। वशोदारानीने सबकी अनसुनी कर 
दीं। उन्हें तो प्रतीत हो रहा है कि सभी दृष्टियाँसे 
नीलमणिकों घड़ो-आध-घड़ीके लिये बाँधे एखना 
आवश्यक है, श्रेयस्कर है। अत: सबकी अवष्ेलना 
कर वे श्रीकृष्णचन्द्रकों बाँपने चलतो हैं। किन 
श्रीकृष्णचन्द्रको ? 
न ॒ चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्स चायि आपरप।. 
पूर्जापरं॑ बहिश्नान्तर्जगत्तों यों जगछ्य यशः॥ 
ते प्रत्याउउत्मजमब्यक्क मर्त्वलिडमधोक्षजम। 
गोपिकोलूखले हाप्ना बगन्ध प्राकृंत यथा।। 
(श्रीप्रद्धा०/ १० | %। १३०१४) 
'जिन श्रीकृष्णचन्द्रमें न बाहर है न भीतर है, 
सर्वत्र व्यात रहनेके कारण जिनमें देशगत परिच्छिन्नता 
नहीं है; जिनका न तो आदि है न अन्त, त्रिकालसत्य 
तत्व होनेक्रे कारण जिनमें कालकृत परिच्छिन्नता भी 
नहीं है; जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके सृजनसे पूर्व भी 
विराजित थे, अनन्त ज़ह्याण्डॉका बिलय हो ज़ानेके 
पश्चात्‌ भी विशाजित रहेंगे; जो अनन्त ब्रह्माण्डॉके 
अन्तरालमें अवस्थित हैं, साथ ही उनके बाहर भी 
खिराजित हैँ; जो स्वय॑ ही प्राकृत-अप्राकृत समस्त 
विश्वन्नह्माण्ड बने हुए हैं-- उन अचिन्त्यस्वरूप, अधोक्षज 
(इन्द्रियागोचर) नराकृति परन्रह्म श्रीकृष्णचमद्धको अपना 
उदरजात पुत्र मानकर-- जैसे कोई काफ्ठ-पुत्तलिकाको 
बाँधने चले, इस प्रकार--त्नजमहिषों ऊखलसे बाँधने 
जी रही हैं!' 
बअन्धनका अर्थ क्या है? किसी सीमित और- 
छोरवाली वस्तुकों उत्तकी अपेक्षा एक अधिक 
विस्तारथाली वस्तुसे वेष्टित कर देना, 'लपेट देना। पर 
जननी श्रोकृष्णचद्वकी सीमा, उनका ओर-छोर कहाँ 


पायेंगी 7? डनकौ लपेटनेके योग्य उनसे बड़ी वस्तु उन्हें 
कहाँ मिलेंगी ? श्रीकृष्णचद्धकों के कैसे बाँध सकेंगी ? 
किंतु यह तत्वज्ञान वात्सल्यरस-घनमूर्ति यशोदारानीके 
दृदयको स्पर्श ही नहीं करता। जे तो प्रत्यक्ष प्रतिदिन 
उन असीमकों अपनी भुजाओंमें बाँध लेती हैं, इस 
समय भी उनका एक हाथ उनकी एक मुट्ठीमें सँधा 
है। फिर भला, उनको उदगबन्धनक्के योग्य सस्तु क्‍यों 
नहीं मिलेगी? वे तो आज श्रीकृष्णचन्द्रकों अवश्य 
खाँथेंगी। इसोलिये अब अधिक विलम्ब न करके, 
अपने सिरको स्खलित वेणीले सेणीबन्‍्धनकौ सुकोमल 
धटड़ोरी (रेशमी डोरी) निकाल लेती हैं तथा बसे 
ध्रीकृष्णचद्रफे करिदेशमें लपेटना आरम्भ करती हैं| 
अब तो ब्रीकृष्णचन्द्र उच्च स्वरसे क्रन्दन करते 
हुए बार-बार घुकारने लगते हैं--' करी रोहिणी मैया! 
दौड़, देख- मैया मुझे बौंध रही है; तू मुझे छुड़ा ले।' 
किंतु आज रोहिणी मैया भी यहाँ नहीं, जो भाकर 
उन्हें कछुड़ा सकें। वे तो उपनन्दके घर गयी हुई हैं। 
इसीलिये श्रीकृष्णबनद्धका बन्धनसे छूटनेके लिये यह 
उपाय भी असफल हो जाता है। जिनके नामको 
केवल एक बार ग्रहण कर लेनेमात्रसे- छींकने, गिरने, 
फिंसलनेके समय, दिवश होकर एक नाम एक बार 
उच्चारण कर लेनेमाज्से मनुष्यका अनादि कर्मबन्धन 
उसी क्षण छिल्न-भिन्न हो जाता है-- ऐसा कर्मबन्धन 
जिसे मुमुक्षु पुरुष योगसाधन आदि बड़े-बड़े उपायोंके 
द्वारा बड़ी कठलिनाईसे काट पाते हैं, वह॒तत्क्षण नष्ट 
हो जाता है; जिनके तामकछी इतनी महिंगां है-- 
यस्य है याय शक्षुतपतनप्रस्खलतादिषु दिवशः 
सकृच्चामाभिगृणन्‌ घुकृषः कर्मअन्धनमजझ्ञसा विधुनोति 
चश्य हैव प्रतिखाधने धुतुक्षवोःस््यथैवोपलभत्ते॥ 
( श्रीमद्धाए ५। ४४ | २०) 
- ने श्रीकृष्णचन्द्र आज जननीके भायी बन्धनसे 


मुक्त होनेके लिये रो-रौकर पुकार रा 
उनको रक्षा नहीं हों पा रही है। बाल्यलीला-विहारी 
ब्रजेन्द्रनन्दन ! बलिहारी है तुम्हारी इस विश्वविमोहिनी 
लीलाकी | 

वहाँ उपस्थित गोपसुन्दरियोको तो अवश्य ही 
श्रीकृष्णचन्द्रका यह क्रन्दन असह्मा हो गया है। वे 
अत्यन्त रूक्ष होकर व्रजेश्वरीकों बार-बार समझाती हैं-- 
कहा भगय्यीं जौ घर कें लरिका चोरी माखन ख़ायौं। 
अहो जसोदा! कते ब्रासति हों, ये कोरिम कौ जायौं॥ 
बालक अजों अजान, न जाने केतिक दह्गौँ लुडायों। 
तेरी कहा गयौ? गोरस को गोकुल अंत न पासौं॥ 

-पर नन्दरानी तो मानती नहीं | श्रीकृष्णचन्दर भी 
बन्धनके भयध्ते अपने सारे अड्रॉकों हिलाकर जननीकी 
मुट्ठीसे छूटना चाहते हैं-- कभी भूमिपर पसर जाते हैं 
तो कभी जननीके पृष्ठदेशकी ओर छिपने लगते हैं; 
किंतु जननी न तो हाथ छोड़ती हैं न बन्धनका आग्रह। 
एक हाथसे श्रीकृष्णचद्ककों दबाये रखकर दूसरे 
हाथसे उस पट्टडोरीकों करिमें क्षपेटनेक्नी चेष्टामें लगी 
हैं, प्राय: लपेट लेती हैं| अब गाँठ देने चलती हैं, पर 
गॉठ नहीं लगा पातीं; क्योंकि वह पटुडोरी दो अंगुल 
छोटी पड़ गयी। क्षणभरके लिये मैया रुकीं। अपराधी 
पुत्रकों बाँधकर शासन तो उन्हें करना ही है! अतः 
बेणीसे तुरंत उन्होंने दूसरी डोरी निकाल ली और उसे 
पहलीमें जोड़ दिया-- 

तद्‌ दाम बध्यनानस्य स्थार्भकस्य कृतागस:। 
द्णजुलोनमभूत्‌ तेन संदक्षेउन्यक्ष्य गोग्रिका॥ 


अपनी कबरीमें तंधी तीसरी पट्टडोरीकों भी 
लिया, उसे भी जोड़ लिया तथा यह करके, उसे 
लपैरती हुई, पुनः श्रीकृष्णचन्द्रके पृश्नदेशकी ओर गांठ 
देनेके लिये अपना हाथ ले गयीं; किंतु इस बार भी 
पहलेकी भाँति ही गाँठ लगानेमें कठिनाईका अनुभव 
हुआ। गैयाने जब उस ओर नेत्र फिराकर देखा तो 
दीखा-- ठौक दो अंगुलका व्यव्धान इस बार भी हो 
रहा है । अब तो मैयाकों अत्यधिक आश्चर्य होने लगा; 
क्योंकि पहली डोरी ही बन्धनके लिये पर्यात थी तथा 
उसमें दूसरी, तीसरी भी संनद्ध कर दी गयी; फिर भी 
दो अंगुलको न्यूनता नहीं पूर्ण हुई। जननी यह निर्णय 
नहीं कर सकीं कि वास्तवमें डोरी कह्ाँपर, किस 
कारणसे उलझकर ठीक दो अंगुल इस्र बार भी छोटी 
रह गयी! कुछ भी कारण हो, यशोदा मैयाके पास ने 
तो अचकाश है कि वे इसपर विचार कर सर्के न उनके 
लिये यह सम्भव है कि अपने नीलमणिकों बाँधनेका 
आग्रह ही वे छोड़ दें। किंतु कबरीमें अब अन्य 
पट्टंडोरी तो है नहीं! तथा श्रीकृष्णचनद्धको छोड़कर 
दूसरे स्थानसे सुकीमल डोरी ले आना सम्भव भी नहीं। 
अब क्‍या हो? ब्रजेश्री और कोई उपाथ न देखकर 
सभीपमें खड़ी गोपसुन्दरियोंसे ही कहती हैं-« ' बहिनो। 
वहाँ देखों, मेरी उस मणिपेटिकामें ऐसी कई पट्टडोरियाँ 
पड़ी हैं, उन्हें ला तो दो; आज मैं इसे बाँधूँगी ही ।* 
ब्जरानौका आदेश प्राप्त होनेसे गोप-सुन्दरियोंकी 
अवसर मिल गया। उन सबने एक बार पुन: 
श्रीकृष्णचनद्धरके अनिन्ध्रसुन्दर रूपकी ओर मैयाका 


( श्रीमद्धा>० १०! ९। १५) ध्यान आकर्षितकर उनका सोेष शान कर देनेकी 
दूसरी डोरी जोड़कर, उसे श्रीकृष्णचन्द्रके उदरपर | चेश कौ-- 


यथास्थान स्थापितकर जब मैया गाँठ देने चलीं तो 


चिते धाँ कमल-नेन की ओर। 


पुनः दो अंगुलका अन्तर पड गया। मैयाने सोचा-- कोटि अंद वारों मुख-छबि पर, ए हैं साहु के चोर॥ 
'चञ्_लल नीलमणि भागनेकी चेष्टामें अपने अज्जोंकी | उज्ज्बल अरून असित दीसति हैं दुहु नैननि क्री कोर। 
अत्यधिक कम्पित कर रहा है, इसीलिये डोरी इधर- | मानों सुधा-पान के कारन बैठे मिकट चेंकोर॥ 
उधर उलझकर पुन: दो अंगुल छोटी ही गयी है; इसे | कतहिं रिसाति जसोदा इन सौं, कौन ग्यान है तोर! 
किज्लितू और बड़ी बना लूँ।' यह सोचकर मैयाने सूर स्थाम खालक मनमोहन, नाहिंन तरुत किसोर॥ 


श्रीकृष्णकी ऊखल-बन्धन-लीला 


किंतु ब्रजरानी और भी अधिक रोषभरी बाणीमें 
कह उठती हैं- देखो | तुम सबकी शिक्षाकी आवश्यकता 
मुझे नहीं है; में चाहती हूँ, पटडोरियोंकों ला दों; 
नहीं ला प्को तो चुपचाप शान बैठी रहो। लम्हें 
थड् सहन नहीं हो रहा हो तो नेत्र बंद कर लो, 
यहाँसे दूर चली जाओ; मैं तो इसे बाँधकर रहँगी।' 

आज प्रथम बार ज्जपुर-सुन्दरियोंने ब्जेन्द्रगेहिनीकों 
इतनी उत्तेजित एवं ऐसा कठोर व्यवहार करते हुए 
पाया। उन्होंने देखा, _्शौदारानी अत्यधिक कुपित हैं; 
यदि हम सब डोरियाँ लाकर उन्हें न देंगी तो चता नहीं 
रोषके आवेशमें अपने नीलमणिके प्रति ले कैसा 
व्यवहार कर बैठें। यह सोचकर कुछ गोपियाँ डोरी 
लानेके लियेध्टौड़ गयीं। इधर एक गोपीकों भैयाकी 
बातसे अत्यधिक क्रोध आया; पर उसने अपना क्रोध 
प्रक्कट होने नहीं दिया। वह चटपट उठों, बशोदारानीका 
सुचिकण मन्थनरजु, जिससे वे अपने कोटिप्राणप्रिय 
नीलमणिके लिये प्रतिदिन दघिमन्थन करती थीं, लाकर 
मैयाके हाथपर रख दिया और व्यड्रग्में भरकर बोलौं-- 
“नन्‍्दगेहिनी | यह पर्याप्त लंबी है, उन पट्टडोरियोंमें इसे 
जोड़ लो |' ब्रज़रानी उस गोपीके व्यड्रकों जान गयी, 
मन-ही-मन हँसी भी कि देखो, यह बावली मेरे 
कपर-रोधको सत्य मान रही है। पर ऊपरसे संतोष 
प्रकट करतो हुई, 'ठीक है बहिन! तुमने अहुत सुन्दर 
वस्तु ला दी' यह कहकर उसका अनुमोदन किया। 
वास्तवमें वह मन्धनरजु अत्यन्त सुकोमल-- सुचिक्कण 
था भी; पटडोरीकी तुलनामें किश्चित्‌ स्थूल अवश्य था, 
पर उससे श्रोक्ष्णचन्रके अतिशय सुकीमल अड्रॉमें 
क्षत लगनेकी सर्वथा सम्भावना नहीं थी। इसीलिये 
मैयाने भी अखिलम्ब उसे पूर्वसंनद्ध पट्डडोरीमें जोड़ 
लिया। जोड़कर पूरी सावधानीसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
उदर-बन्धन करने लगों। किंतु आश्चर्य! महान आश्चर्य |! 
इतने विस्तृत मनन्‍्धनरज्जुके जुड़नेपर भी पूर्ववत्‌ वही दो 
अंगुलकी न्यनता रह हो गयी। इस बार गैयाके 


* 'घौर्यविद्याके आदि आचार्यका नाम कफल्नक है। 


विस्मयका पार नहीं रहा, पर उपस्थित गोपसुन्दरियाँ 
खिलखिलाकर हँस पड़ीं। कुछ नवतरूणियाँ हँसकर 
बोलीं-- 

ग्रजदेशि! निवेदितमेयास्माभि: | स शपष समुन्नतया 
मोहनतया कफकमपि लेज़यन लोप्ब्माबसुकामतानन्दी 
परास्कन्दी संदीस्यत इसि। (श्रीगोपालक्म्पू:) 

'ब्रजे श्री | हम सबने तो जब हम डलाहना देने 
आयोी थॉौं-- तभी तुमसे कहा था कि यह कोई उत्कृष्ट 
मोहिनी विद्या जानता है। इसी विद्याके सहारें, जब 
यह नवनीत आदि अपहरण करने जांता है तब 
कफल्लक" को भी मात कर देता है; क्योंकि उस 
विद्याके बलसे इसे न तो कोई पकड़ सकता है, न बाँध 
सकता है; यह मनमानी करता है। दधि, दुग्ध आदि 
बस्तुओंका अपहरण करना, उसे स्थयं भोजन करना 
एवं वानर आदिको यथेच्छ वितरण करता-- एकमात्र 
यहीं इसका काम है; इसीमें इसने पर्याप्त प्रसिद्धि पायी 
है, केवल इसीमें इसे सच्चा रस भी मिलता है। यह 
चौराम़रणी आज यहाँ भी उमी विद्याके प्रभावसे सिजयी 
हों रहा है, तुम्हारे बन्धनमें नहीं आ रहा है।' 

इन नवतरुणियोंकी बात सुनकर यशोदारानी 
यह सोचने लगती हैं कि 'हो-न-हो, इन्हीं सबमे 
किसी स्तम्भन-विद्याका प्रयोग कर मेरे पुत्रके 
बन्धनमें बाधा डाली है। मेरा नीलमणणि इन सबको 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है, उसका बन्धन ये सहन 
नहीं कर सकतीं। जब मैंने इनकौ बातोंकी उपेक्षा 
कर दी, तब इन्होंने स्तम्भन-विद्याका आश्नय लिया 
है और यही कारण है' कि मैं नीलमणिको बाँध 
नहीं पा रही हूँ।' यह विचार आते ही मैया खीझी- 
सी होकर कहती हैं--' नहीं-नहीं, मुझे बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं; मैं जानती हूँ कि मेरे नीजमणिका 
बन्धन क्यों नहीं हो पा रहा है। यह उसकी मोहिनी 
विद्याका परिणाम नहीं, यह तो तुमलोगोंकी किसी 
निन्दनीय विद्याकी लीला हैं-- 


चिद्दा। 
( श्रीगीपालचम्पू ;) 
ब्रजेश्वरीका यह सरस आक्षेप सुनकर क्‍या तरुणी, 
क्या बयस्का-सभी अड्डहास॑ कर उठती हैं। पर 
जननी कहीं और कुपित न हो जाये, इस आशड्ढासे 
हँसते हुए ही वे कहने लगती हैं-- 
तत्र भवत्रि! भवज्यरणेभ्य: शपथमाचराम:। 
नास्मा्क॑ विस्पापिकेयं विद्या विद्यात्त एति। 
( श्रीगोपालचम्पू : ) 
'ब्रजरानी ! सुनो, हम सच कहती हैं, तुम्हारे 
चरणोंकी शपथ करके कह रही हैं--आश्चर्यमें भर 
टेनेवाली यह विद्या, जिसके क्रारण थह घटना घटित 
हो रही है--झुमलोगोंकी नहीं है, हमसे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है।' 
इतनेमें के गोपियाँ, जो यशोदारानीकी मणिपेटिकासे 
पट्टडीरों निकालने गयी थीं, चहुत-सी 'डोरियाँ लिये 
आ पहुँचती हैं | डोरी देखते ही गैयाका उत्साह नवीन 
हो जाता है। अवश्य ही उनका मन तो आश्चर्यसे 
भरा है। गोपियोंकों शपथ करते देखकर ले सोचने 
लगी हैं कि सम्भवत: गर्गाचार्यके वचनोंके अनुसार 
कोई भागवती शक्ति मेरे नीलमणिमें समय-समयपर 
आविए्ट होती है, मेरे नीलमणिको ठस सम्बन्धमें कुछ 
भी अनुभव नहीं होता और शक्ति काम करती रहती 
है; किंत कुछ भी हो, नीलमणिको तो उन्हें बाँधना 
ही है; साथ ही इस आश्चर्यका भी अन्त पाना है 
इसीलिये मैया पट्टडोरियोंको क्रमश: उसी पूर्वके रजुमें 
जोड़ती हैं, एकके जुड़ जानेपर पुत्रके उदरमें लपेटकर 
परीक्षा करती हैं; पर परिणाम एक हीं होता है, डोरी 
दो अंगुल न्यून पड़ जाती है। जिस क्षणसे दो अंगुल 
अन्तर पड़नेका ब्रजेश्वरीको भान हुआ, तबसे उन्होंने 
जितनी डोरियाँ जोड़ी हैं, वे सब-की-सन्न ठीक दो 
अंगुल न्यून पड़ी हैं; मानो प्रत्येक डोरी किसी निश्चित 
अभिसंधिसे प्रत्येक बार दो अंगुलका व्यवधान रखकर 
पीछे हट जाती है। श्रीकृष्णचन्द्रके बन्धनसे विरत 


किंतु भवतीनामेय 


भ्रीकृष्णतीछाका' द 


हो जाती है। नन्दर्भवनकी समस्त भ्टडोरियोंको 
एकत्रकर मैया एक-दूसरीसे संनद्ध करती हैं, 
पर किसीसे उसका उद्देश्य सफल नहीं होता। जननी 
प्रत्येक बार असफल हो रही हैं। उनको इस 
असफलताको देखकर गोप-सुन्दरियाँ तो हँस डी रही 
थीं; अब मैयाका भी रोष जाता रहता है, वे स्थर्य॑ 
भी असफल प्रयासपर हँसने लगती हैं; किंतु इस 
आश्चर्गमयी घटनाकी देख-देखकर क्षण॑-क्षणमें डनका 
विस्मय बढ़ता जा रहा है-- 
चदाउउच्ीचदणि च्यूने तेनान्यदपिं संदधे। 
तदपि दु्डूल॑ न्यू ग्रद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌॥ 
एवं स्वगेहदामानि घशोदों. संदर्धत्यषि। 
गोपीना सुस्मयत्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌॥ 
( श्रीमद्धा> १०। ९। १६-१५) 
विस्मयब्रिस्फारित नेजोंसे जननी ब्रजपुरन्श्रियोंकी ; 
ओर देखने लगती हैं। अबतक उनकी दि एक्रमात्र ' 
अपने नीलमणिकी ओर, उनके उदर-बन्धनकी ओर 
केन्द्रित थीं; पर अब वे गोपरामाओंकी ओर देखकर, 
मानो उनसे इस घटनाके अन्तर्निषह्ठित कारणका संकेत 
पाना चाहती हों, इस प्रकार शान्त खड़ी हो जाती हैं। 
गोपशमाओंकों स्वयं भी अतिशंय आश्चर्य हो रहा है। 
के कहती हैं-- 
जगदेकभ्त्ये! थिग्नमिदं यदतिएरिमितपरिमाणेन 
कनकमेखल।सूत्नेण ज्रेप्टितमिंदमस्य कदितर्द तदधुना 
शृहस्थितेन थायतैव दाप्ता न परिमीयतें। सर्वमेय 
दामनिक्रग्ब दम्झ्रुलन्यूनमेव सम्पद्यते। तदबश्यमेज 
केनापि रहस्थेन भवितव्यम्‌। सदितः परमेंद विरमेति। 
( श्रोआनन्दबुन्दायनचम्पू: ) 
“यशोदारानी! जगत्‌गें एकमात्र धन्य तुम्हीं हो, 
नीलमणिकी जननी जो ठहरी | नीलमणिकी जन्मदात्री 
होकर अबतक तुमने एक-से-एक बढ़कर न जाने 
कितनी आर्चर्गमयी लौलाएँ देखों हैं। आज भी 
देखों। ओह | सचमुच कितने आश्चर्यकी बात है-- 
नीलमणिका कटिदेश अत्यन्त परिमित परिमाण (नाप)- 
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वाले स्वर्णेखलासूत्रसे जो आषत है-- जिस छोटे-से 


सूत्रमें तुमने स्वर्णणेखलाको ग्रथित किया था, बह सूत्र 
तो कटिको चारों ओरसे घेरे हुए है; किंतु उसी कटिको 
जब तुम आज़ पटइडोरिकासे वेष्टित करने चलती हो, 
तब उसका परिमाण॑ ही नहीं मिलता; यह कटि कितनी 
बड़ी है, यह पता ही नहीं चलता। देखो न, तुम्हारे 
भबनकी सम्रस्त डोरियाँ जोड़ दी गयीं, किंतु करटिका 
परिमाण नहीं मिला। राशि-राशि डोरी जीड़कर तुमने 
देख लिया, किंतु सभी डोरियाँ दो अंगुल छोटी ही 
पड़ती गयीं। अतः निश्चित समझों, किसी रहस्यके 
कारण ही ऐसा हों रहा है; सम्भव है नीलमणिके 
भाग्यमें अन्‍्धनयोग ही न हों, इसीलिये ऐसा हो रहा 
हो। अतः अब त्रुम नीलमणिके बाँधनेका प्रयत्र तो 
छोड़ ही दो।' 

अब तो श्रीकृष्णजननी और भी आश्चर्य करने 
लगीं। अभीतक उनका ध्यान इस ओर गया ही न था 
कि सुबृहत्‌ परिमाणमें योजित पट्टड़ोरिकाएँ तो लपेटते 
समय दो अंगुल न्यून पड़ रही हैं, पर ठीक उसी समय 
कटितर मेखलास आवृत है। ये दो सर्वधा विरोधी बातें 
एक ही समयमें एक ही स्थलपर संघरटित हो रही हैं। 
यह बात ध्यानमें आनेपर जननीका क्ित्त एक जार तो 
भ्रमित होने लगता है; पर तुरंत ही किसी अज्ञात 
शक्तिसे अनुप्राणित-सी होकर वे निश्चय कर लेती हैं 
कि इस अत्यन्त आश्चर्यजनक घटनाकी अवधि कहाँ 
है, कितनी डोरियाँ इसमें लगती हैं-यह बात तो 
देखने ही योग्य है, वे अवश्य इसका निर्णय ऋरके हो 
छोड़ेंगी। इस निश्चयकों कार्यान्वित करनेके उद्देशयसे ले 
गौपियोंसे बोलीं-- 

अयि! मदगहे मैतादृशान्यपराणि सन्ति दामानि 
भवतीतां गृड्ेधु यानिं था सन्ति तान्पप्यानयतेति। 
( श्रीआनन्दव॒ुन्दायनचप्पू: ) 

'री बहनो | देखो, अब मेरे घर तो ऐसी सुकोमल 
पटडोरिकाएँ हैं नहों। अब तुम संबके घर ऐसी जितनी 
पटछोरियाँ हों, उनको ला दो।' 


इससे पृर्व गोपिकाए श्रीकृष्णचद्धको छुड़ा लेनेके 
लिये व्याकुल थीं; क्योंकि वे अत्यन्त भयभीत होकर 
तज्राण पानेके लिये विकल प्रतीत हो रहे थे।किंत अब 
लें अपेक्षाकृत शान्त हो गये थे; गोप-सुन्दरियोंको भी 
निश्चय हो गया था कि मैयाके लिये श्रीकृष्णचन्द्रको 
बाँध लेना सम्भव नहीं | साथ ही चे भी इस आश्वर्यमय 
रहस्थका अन्त न पाकर बिस्मयके झूलेमें झूल रही 
थीं; वे भी उत्काण्टित थीं कि देखें, इस आश्चर्यमयी 
घछटनाका पर्यवस्तान किसमें होता है। अत 
मैयाका आदेश पाते ही वें सब दौड़ गर्यी; जिसके 
घरमें जितनी पहुडोरियाँ थीं, उन सबको उठा लायाँ। 
देखते-ही-देखते उन सबने म़जरानीके समक्ष डोरियोंका 
द्वैर एकत्र कर दिया। कदाचित कोई सोचे, श्रीकृष्णचन्द्रने 
गोपसुन्दरियोंके घर अनेकों उत्पात किये हैं, उनके 
अगणित मटके फोड़े हैं, इंसीलिये उन्हें डगाकर अपना 
रसभरा बैर चुकानेके लिये वे डोरियाँ ले आयी हों, 
तो यह बात नहीं; इस बार जननीके बन्धन-आग्रहसे 
क़ुड्ध होकर ले आयी हों, यह भी नहीं; जननीके 
आदेशका तिरस्कार करनेसे ले क्रपित होंगी, इस भयसे 
उन्होंने डोरियाँ दी हों, सो भी भहीं; ये तो अतिशय 
आनन्द-कौतुहलसे प्रेरित होकर श्रीकृष्णचन्द्रके इस 
अलौकिक अद्भुत चरित्रकों देखनेकी अभिलांषासे-- 
दो अद्भुलकी न्यूनता पूरी होती है या नहीं, इसका 
निर्णय करनेके उद्देश्यसे अपने-अपने घरक्री समस्त 
डोरियाँ बयेर ले आयी हैं-- 
नक़ाधान्न च॒ वैरतो ख्रजपुरेश्वर्या त च बासतों 
यासां येघु गृह्देशु सन्ति परितों यायच्ति दामान्यथ। 
तानब्नन्त्पेत्न हि त़ाभिरत्र परमादानन्दकौतूहला- 
ल्लोकातीलचरित्रवीक्षणवशादानिन्यिरे तत्पुरः॥ 
( श्रीआनन्दबृन्दा वनचम्पू:) 
अस्तु, ब्रजेश्ररी उनमेंसे कुछको लेकर संग्रथित 
करती हैं, फिर उस विस्तृत रज्जुको श्रीकृष्णचन्द्रके 
उदरपर विराजित पटडोरीसे जोड़ती हैं; जोड़कर देखती 
हैं तो वह भी पूर्वकी भाँति दो अंगुल न्यूत्र है। पुनः 


कतिपय डोरियाँ उठाती हैं, परस्पर योजितकर उदरकी 
डोरीसे बाँध देती हैं: पर लपेटनेके समय उसे भी उतना 
ही न्यून पाती हैं। इस प्रकार पुरसुन्दरियोंके द्वारा लायी 
हुई डोरियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, पर दो अंगुलका 
अन्तर नहीों मिट्ता; मानों बह ज्यूनता परब्नह्मका स्पर्श 
प्राकर स्वयं परब्रहां बन गयी है, ब्रह्मके समान छास- 
बुद्धिसे रहित हों गयी है--न घटती है, न बढ़ती है, 
निरन्तर एक-सभान दो अंगुलको बनी हुई है-- 
बह्ीवाजनि हासवृद्धिरहिता सा दृाजुलन्यूचता। 
( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू:) 
ज्यों ही पट्टडोरियोंका वह ढेर समाप्त हुआ, 
चैसे ही आभीर-सुन्दरस्यिके मुखपरसे हास भी अन्तईहत 
हो जाता है; हासके स्थानपर भयभिश्चित प्रगाढ 
विस्मयकी लहर नाचने लगती है। त्रजेधरोंका कौतुककोप 
(कोपका स्वाँग), उससे अद्भुत नीलमणिके बन्धनका 
प्रयास उनके लिये विचित्र भीतिमूलक आकश्चर्यका 
विषय बन जाता है। ओह! कनक-मेखला ज्यों- 
की-त्यों बँधी है; त॑ तो वह दूटी, न उसमें कभी 
किंचिन्मात्र भी स्पनच्दन हो हुआ-होता केसे 
श्रीकृष्णचनद्रके उदरमें यदि थोड़ी भी वृद्धि हुई 
होती तब तो मेखला टूटती था कम्पित होती! उददर 
तो ज्यों-का-त्यों है। किंतु उसी मेखलासे समन्वित 
उठरके निप्नतलगें, पेखलाकी स्रमानान्तर रेखाके रूपमें 
लपेटत समय वह सुंबृहत्‌ लंबों डोरी दो अंगुल 
छोटी पड़ जाती है, डोरीके दोनों छोर मिल नहीं 
पाते; डोरीका जह विस्तार बीचमें न जाने कहाँ 
बिलुप्त हो जाता है। गणना करते समय उस सुचिक्रण 
डोरीमें लगी अगणित सुन्दर गठे भी उदस्के अग्रभागकी 
ओर दीख पड़ती हैं; किंत जब कभो भी यशोदागणनी 
पृष्चदेशकी ओर मुख करके गाँठ देनेके लिये दोनों 
छोरोंकों मिलाने चलती हैं, तब वहीं दो अंगुलका 
व्यजधान मिलता हैं। उदरके आगे गाँठोंसे भरा 
पडुडोरीस्तृप पड़ा है, पर प्रत्येक बार ही डोगीके 
दोनों छोर मिलानेमें ब्रजेश्वरी सर्वथधा असफल हो 
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रही हैं। यह वास्तवमें है कैसी, किसकी लीला! , 
सबने अपने-अपने घरकी समस्त डोरियाँ ला दीं, | 
धरमें एक भी डोरी नहीं बची। फिर भी कह अह्प 
परिप्षिका कंटेदेश वेष्टित न हो सका--यह अधट- 
घटन कैसे सम्भव हो रहा है“““”! गोष-सुन्दरिबोके 
नेत्र निष्पन्द हो गये, उन्हें गृह-पुत्र-परिजनकी विस्मृति 
हो गयी, मन-बुद्धिगें अवशिष्ट अन्य विषयोंके समस्त 
संस्कार भी बिलुप्त हो गये। उनकी विचित्र ही दशा 
हो गयी। 
निष्प॑न्दानिंधिलोचनानिसिगलच्छड्धानि गेहं प्रति 
स्वान्तानि प्रहता: समस्तसिषये संस्कारशेचा अपि। 
निर्हासानि कभृदरैय भवनान्याभीरबाभश्वुवां 
मात्रा कौतुककुसबाद्भधुतशिशोर्यन्धानुखन्धे कृते ॥ 
( औीक्षानम्दयुन्दायनच म्पूः) 
पत्रको बाँधनेके प्रयत्ञमें ब्रजेश्वी भी अब सर्वथां 
श्रान्त हो गयी हैं। समस्त अड्भोंसे प्रस्वेदकी धारा 


[बह रही है। वेणी) तो कभी स्खलित हो चुकी थी, 


मालतीमालासे मैयाने केशोंकों अवरुद्ध कर रखा 
था; पर अब वह माला भी दृट गयी है, ग्रथित्ञ 
मालत्तीकुसुम यन्न-तन्न बिखर गये हैं। बस, जननीका 


' यही परिग्रम अप्रेक्षित था, यह परिश्रम प्र 


तथा श्रान्त, हताश, निराश जननी मैं पणिकों 
नहीं बाँध सकूँगी, फिर भी अन्तिम बारके लिये प्रयक्ष 
कर लूँ यह सोचकर ज्यों ही गाठ लगाने चलों कि 
श्रीकृष्णचद्धने बन्धन स्वीकार कर लिया। | 
बाँधनेके उद्देश्ससे जो पटुडोरी अपनी कबरीसे 
निकाली थी, उसीसे श्रीकृष्णचनद्र बंध गये-- 
।. स्वमातु: स्विज्नंयात्रावा सिस्त्रस्तकवरस्नज:। 
दृष्ा परिश्रम कृष्ण: फुपया55सीत्‌ स्वबन्धने ॥ 
(श्रीपद्भधा०/ ६०। ९। १६ 
ज़जेश्यरीका उद्देश्य पूर्ण हो गया। उनके लिये 
उनके पुत्रकी अचिन्त्यलीला-महाशक्तिने अपने 


नेत्रोंमें भर गया। भरते ही कृपाशक्ति प्रकट हो गयी 


 स्वरामीकों बन्धनमें डाल दिया। साथ ही इस फर्म 


श्रीकृणणकी ऊजल-बन्धन-लीला 


मनोहर 'लीलाके अन्तशलमें स्वयं श्रीकृष्ण-जननीकों 
ही निमित्त बनाकर प्रपश्चमें अवस्थित जीवॉके लिये भी 
वे एक परम गृह रहस्यका दिव्य संकेत छोड़ती गयी | 
प्रद्ठडोरीसे व्यक्त होनेवाली दो अंगुलकी न्यूनता एवं 
न्यूनता-पूर्तिकों ओठसे लीलाशक्ति ग्रह मृक संदेश 
देती गर्यी-- जगत्‌के जींचों! सुनो, देखो, यदि तुम 
परभ्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों बाँधना 
चाहते हो तो उनके बन्धनका रहस्थ जान लो-- 
भजजनपरिश्रमो निजकृपा चेति द्वाध्यामेययर्य 
बद्धो भवषेति भान्यथेति। यावत्तददुयानुत्पत्तितसी ता नदेय 
दाग्नं द्बजुलन्यूनताउउसीत्‌। सम्प्रत्युपणयेव जातमिति 
पुनरुछामममात्रे तबा क्रियमाण एवं अन्धतवम्रीचकार। 
( श्रीआनन्दकृदासबचम्पू: ) 
॥ प्रक्तकां *धजन-परिशत्रम ' एवं सर्वेश्क्की 'स्चनिष्ठ 
कृपा '- इन दोनोंके व्यक्त होनेपर ही सर्वेश्रर बन्धन 
स्वौकार करते हैं। इनके अतिरिक्त उन्हें बाधनेका 


जबतक उनकी इच्छा. नहीं थी, तबतक जननी उन्हें 
नहीं बाँध सकीं। जिस समय ले जननीसे हाथ छुड़ाकर 
भागवा चाहते थे, उस समय उनको ऐश्र्यशक्तिको यह 
प्रतीत हुआ- ' मेरे स्वामी जननीका बन्धन स्वीकार 
करना नहीं ज्ञाहते।' फिर क्‍या थां, अब्विलग्ब वे क्राम 
करने लग गयीं; तत्क्षण ही श्रोकृष्णचन्द्रके उदस्में 
विधुताका विक्रास हो गया | अवश्य ही विभुताको यह 
भय अवक्ष्य था कि कहीं मेरे दर्शनसे ब्रजेश्वरीके 
वात्सल्यमसण हृदयमें आघात ने लग जाय | इसीलिये 
जननी एवं अन्य पुरसुन्दरियोंसे अलक्षित रहकर ही से 
अपना प्रभाव दिखाने लगीं। ब्राह्मदृष्टिमं मेखला- 
परिशोीभित उदर ज्याँ-का-त्यों बना रहा, उसमें तनिक 
भी परिवर्तन नहीं हुआ; पर उदरक्री परिधि अनन्त-- 
अपरिजप्तीम बन गयीं। अब विभू उदःकों वेष्टित 
करनेको सामर्थ्य किसमें है ? असंख्य विश्वन्रह्ञाण्ट भी 
पहिक्तबद्ध होकर उम्त उदरकों नहीं घेर सक्षते | किंतु 


अन्य कोई साधन नहीं। जननीके जीवनमें प्रत्यक्ष देख | जननी जब बन्धन-प्रयाससे श्रान्त हो गयीं, तब 


लो, जन्नतक उपर्यक्त ' भज़न-परिश्रम' एवं ' श्लीकृष्ण- 
कृपा “-ये दोनों अभिव्यक्त नहीं हुए थे, तबतक इन 
दोनोंकी सूचनाका संकेत बनकर डोरी भी दो अंगुल 
न्यून हो रही थी। अब देखो, दोनोंका आविर्भाव हुआ 
कि बस, तुरंत जननीके द्वारा उद्यममात्न होते हो 
श्रीकृष्णचेन्द्रने बन्‍्धन अज्भीकार कर लियां।'* 
श्रीकृष्णच्द्ध स्वेच्छासे ही बन्धनमें आये हैं। 


क़ृपाशक्तिका उन्‍्नेष हो गया। कपाशक्तिके आनेपर 
श्रीकृष्णचद्वकी अन्य समस्त शक्तियाँ सा तो क्लिप 
जाती हैं, या आवश्यकता होनेपर उन्हींका अनुगमन 
करने लगती हैं | कृपाने श्रीकृष्णचद्धमं बधनेकी इच्छा 
जगा दी तथा विभुताकों प्रभाव समेट लेगेका संकेत 
कर दिया। विभुता छिप गयी एवं श्रीकृणचन्द्र 
बन्धनमें आ गये। श्रीकृष्णवन्द्रके अनन्त ऐेश्वर्य एवं 


* सर्वेक्ष। भगवानके भ्रजनमें भक्त जब कायमनोबाक्यसे संलग्न होता है, निरन्तर साधना चलतो है, तब 


साधनकः अहंकार भी बिगलित होंकर साधनजनित डी एक अनिर्वचनीय श्रान्ति-- भगवत्‌-साक्षात्काएके लिये चरम॑ 
सीमाकी गम्भीर व्याकुलता उत्पन्न होती है; ब्याकुलता उत्पन्न हुई कि भगवानमें कृपाका आविर्भाव हों जाता है। 
फिर साक्षात्कार तो हो ही जाता है, भगवान्‌ भक्तेका बन्धन भी स्वीकार कर लेते हैं-- भक्तके बशीभृत हो जाते 
हैं। अवश्य हो भगवानके नितल्मपरिकरोंका भजन, भजन-परिश्रम एवं उससे प्रकट होनेकाली भगणत्कृप्र तथा साधक 
भक्तौंका भजन, भजन-परिश्नम एवं ततत्न्य भगवत्कृपा-इन दोनौंकी जाति, रूप एवं प्रकारमें महान्‌ अन्तर होता 
है। इस लौलामें ब्रजेश्चरोके भजनका रूप है--आत्सल्यरधलिप्स श्रीकृष्णचद्धकों बन्धनमें डालनैक्र प्रयास, सह 
सफल न होनेपर उनकी िराज्ागर्यी व्योक्तलता ही उनका भजन परिश्म् है तथा फिर प्रोकृष्णका बम्धन-स्त्रोकारके 
लिये बाध्य हों जाता हो उनकी कृषाका प्रकाश है। किंतु ऐसे भजंनकी कल्पना ज्ञाधक भक्तोंमें होनी असाभव- 
सो है, उनके लिये तो श्रद्धां-प्रेमपुर्वक श्रवण-कीर्तनादिकूप भजन ही सम्भज है। 


गोप-सुन्दरियोंने। व्जेश्वरीने तो यही संमझा--' मुझे 
चित्तश्रम हो शया था, व्यर्थमें ही मैंने इतनी डोरियाँ 
एकत्र “कीं; भला, नीलथणिकों बाँधनेके लिये इतनी 
डोरियोंकी क्या आवेश्यकता धी। बह अपने अड़ोंकों 
हिला रहा था, इसोलियें मैं 'डोरोके छोरोंकों मिलाकर 
गाँठ नहीं दे पाती थी; अन्तर्में जह शान्त हो गया कि 
मैंने गाँठ लगा दी।' 

अस्तु, उदर-बन्धन तो हो ही चुका था। जननीने 
उसमें दो-तीन पटलोरियों और जोड़ दौं; जोड़कर 
डोगैके दूसरे छोट्कों पास पड़े हुए एक ऊंखलसे बाँध 
दिया तथा ऐसी गंठें लगा दीं कि श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें 
कंदापि खोल न च्सकें। इंतता करके तब कहीं जननीने 
संतोषका श्वास लिया। 

अबतक श्रीकृष्णचन्धके बहुत-से शिकश्षुसस्रा वहाँ 
आ पहुँचे थे। अपने सखाकी यह दशा देखकर उन 
सबका मुख म्लान हो रहा था। जनतीने उनकी ओर 
देखा एव॑ उन्हें पंकारंकर बोलीं-- 

भौ भो भवयद्धिरपलोकनीयोडणं स्वयमाव्यान्त 
मोसयित्या यदि पलायते तदाहमाक्रारणीसेति। 

( श्रीआनन्दबुन्दावन चम्पू: ) 

'पुत्रो | इसे तुम सब देखते रहना, भला! और 
देखों, यदि यह बन्धन खोलकर भागने लगे तो मुझे 
पुकार लेना।' 

बालकॉोंकी उपर्युक्त आदेश देकर जननी 


श्रीकृष्णचन्द्रकों ओर देखने लगती हैं। अन्च गोप- 
सुन्दरियाँ प्रस्तर-प्रतिमाकी भाँति खड़ी हैं। उन्हें इतना 
तो भान है कि मैयाने अन्तमें श्रीकृष्णलद्रको बाँध हो 
लिया। पर इम्रसे पूर्व जो उन्होंने आश्चर्य देखा है, 
उसका प्रभाव अभीतक उनपर है; जे प्रकृतिस्थ नहीं 
हो पायी हैं। केवल एक गोषीमें, भानो किसी अज्ञात- 
शक्तिने, उसमें चेतना भर दी हो, इस प्रकार जननीकी 
सारी चेशओंकों देखनेकी क्षमता आ पायी है। उम्चने 
प्रीकृष्णचन्द्रकी ओर देखा। बन्धनसे पूर्व तो वे प्राय: 
शान्त-से हो गये थे; पर ज्यों ही गैयाने ऊखलमें गाँठ 
लगायी कि उनके नेत्रोंसे पुनः झर-झर करता हुआ 
अंश्रुप्रणाह बह चलता है। यह देखते ही गोपी तो 
व्याकुल हो गग्मी। इतनेमें मैया आँगनकी ओर मुड 
जाती हैं। अब गोपीसे पहा नहीं गया। आगे बढ़कर 
बह बजे श्वरीका हाथ पकड़ लेती है तथा नन्दनन्दनकों 
शीघ्र-से-शीघ्र छुट्ठा लेनेके उद्देश्यसे उनके मुखचन्द्रकी 
ओर देखनेके लिये उनसप्ले प्रार्थना करती है-- 
जुख्-छावि देखि हों, नैंद-घरनि! 

सरद-निर्सि कौ अंपु अमित इंतदु आधा हरनिए 
खलित श्री गोपाल-लोचन-लोल-आँपू-डानि। 
मनहुँ बारिज व्िशक्ति जिक्षम परे प्रर-अस गरति॥ 
कनक-मम्रिकय-जटित-कुंडल-कज्ोति जगसग करनि। 
पिज मोचत सनहुँ आए तरस गति है तरंनि॥ 
कुटिलल क्रुतल, मधुप परिलि धनु, कियीो शाइल त्वगनि। 
खुहन-कांति बिलोकि, सोभा सके सूर॑ न बर॑नि॥ 
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ऊखलसे बँधे हुए दामोदरका यमलार्जुन बने हुए 
कुबेर-पुत्रोंपर कृपापूर्ण दृष्टिपात 


कजलमिश्रित अश्वुप्रवाह उनके कपोलोंको सिक्त 
कर रहा है; आकुल नेत्र बारम्बार आभीरसुन्दरियोंसे 
कुछ मूंक विनय, दया-याचना-सौ कर रहे हैं; 
कुन्तलशशि मुखंचन्द्रपर ब्रिखर गयी है- इस प्रकार 
श्रीकृष्णचन्द्र अतिशय करुण- अवस्थामें ऊजलसे बँधे 
खड़े हैं। गोपसुन्दरियाँ उन्हें घेरे खड़ी हैं। सभी चाहती 
हैं-- त़जेश्वरी अब द्रवित हो जाये, स्वल्प अपराधके 
लिये पर्याप्त दण्ड ये अपने नीलमणिको दे चुकों। 
एकने यशोदारानीसे बन्धन खोल देनेकी 'प्रर्थना की-- 
जसुदा! तेरी मुख हुंरि' जोले। 
कपलतैन हुरि हिच्चिक्तिनि गेदैं, बंधन छोरि जसोये॥ 
दूसरी समझाने .लगी-- 
जो तेरौँ सुत खरे अचरगरों, तऊ कोम्मि कौ जायौ। 
कहां भयौ जो घर के डोटा चोरी माझखन खायोौ॥ 
सीसरीने भी समझाया-- 
जसुदा! ग्रह न बुझ्षलि कौ काम। 
कमलनैन की भुजा देखि क्षौं, मैं श्रथि हैं दाप॥ 
पुत्रहु ते प्यारा कोड है री, कुल-दीपक ग्रनि-धाप्र। 
हरि पर बारि डारि सब तन-मन-धन, गोरस अरूँ ग्राम॥ 
एक वृद्धा गोपीमें तो कुछ दैदी आवेश हो गया, 
उसके नेत्रोंमें रोष भर आया, सारे अड्ग किसी ब्रिचित्र 
तेज पुझसे व्याप्त हो गये। वह यशोदारानीकी भर्त्सना 
करती हुई भगजत्तत््वकी बातें बताने लगी और 
श्रीकृष्णचन्द्रकों छोड़ देनेके लिये ज्ञज़ेश्वरोाकों शपथ 
देने लगी-- 
(जसोदा! ) तेरी भलौ हियौ है, भाई! 
कमसतन-नैनग माखन कें कारन जाँधे कुझाल ल्याई।॥ 
जो संपदा देव-मुनि दुर्लभ, संपमेहुँ देह न दिखाई। 
याड़ी हैं तू गर्ब भुलानी, घर यैठें न्िश्वि पाई॥ 
जो मूर्ति जल-थल में ख्यापक, निगम न खोजत पाई। 
सो भूरतति हैं अपनें आँगन, चुटकी दे जु नश्चाई॥ 
दखल कॉहुँ सुत रोवतस देखति, दौगि लेति हिय्य ल्‍लाई। 
अब अपने घर के लरिका सौं डरती करति निदुराई॥ 
बारंबार सजल लोचन करि, चितबत कुैँवर कन्हाई। 
कहा करों, बलि जाड़ें, छोरि तू, तेरी सौहेँ दिलाई॥ 
सुर पालक, अंसधुरनि उर सालक, शब्रिभुवअन जाहि डराई। 


सूरदास प्रभु की यह लीला, निगम नेति भिंत गार्ड॥ 
किंतु ब्रजेश्ररीका हृदय तो आज मानो पाषाण बन 
गया है। वे किसीकी बातसे तनिक भी द्रवित नहीं 
होतीं। अपि तु सबका इतना आग्रह देखकर उलरे 
खीझ जाती हैं और कहने लगती हैं-- 
जाहु चली अपरनेन्अपने घर। 
तुमहिं सबनि भिलि ढोठ करायो, अब आईं फौरन छर।॥ 
मोडि अपने बसा की सौहैं, काझ॒डि अब न पत्याईें। 
भवन जाहु अपनें-अपनें सब, लागत्ति हीं मैं पा्लें॥ 
पमोकौ जनि जरजौ जुखतों क्ोठ, देखों हरि के खधाल। 
सूर स्थाम सौं काति जसोंदा, बड़े नंद के लाज॥ 
ब्रजणनी इतनी कठोर तो कभी नहीं थीं! उन्होंने 
इतना ूक्ष व्यवहार तो हम सबसे आजतक कभी नहीं 
किया! गोपरामाओंके हृदयमें ठेस-सी लगती है। उन 
सबमें रोषका संचार हो जाता है। वे बोलीं-- 
ऐसी रिस तोकौं, नैंदरानी! 
भी बुद्धि तेरें जिय उपजी, बड़ी दैस अब भई सवाती।॥ 
होटा एक भय कैसेंहु करि, कौन-कौन करवर विधि भानी। 
क्रम-क्रम कॉरे अब लॉ उमर है, ताकौं मारि पितर दे पानी ॥ 
को निरदई रहे तें घर, को ते सेंग जैठे आनी। 
तथा हृदयमें दुःखका भार लिये, अत्यन्त उदास, 
अंतिशय खिन्न वे अपने घरकी ओर चल पड़ौं-- 
सुनहु सर कहि-कहि पत्ि हारी, जुबती चली, घरनि विरुझानी ॥ 
पुरसुन्दरियाँ मुझे जननीके अनृशासनसे, जननीप्रदत्ती 
बन्धनसे मुक्त कर देंगी-- श्रीकृष्णचद्की यह आशा 
टूट गयी। अब वे अश्वुपूरित कण्ठसे अग्रज बलशमका 
नाम ले-लेकर पुकारने लगते हैं; किंतु अग्रज यहाँ 
कहाँ; वे तो जननीके साथ उपनन्द-गृहमें हैं। फिर भी 
अनुजका आह्वान व्यर्थ नहीं होता। रोहिणी मैया कुछ 
भी न जान सकी, पर रोहिणीनेन्दन बलरामके हत्तन्तुआँपर 
श्रीकृष्णचन्द्रका करुण क्रन्दन झंकृत हो उठा। वे 
व्याकुल हो उठे। माताके लौटनेमें तो अभी पहरभरका 
किल्लम्ब है। इतना पैर्य राममें कहाँ? ले भाग चले, 
क्षणोंमें ही निर्विश्न नन्दभवनके समीप जा पहुँचे। 
मार्गमें कोई बाधा नहीं आयी; क्योंकि योगमायाते 
उपनबन्दपल्री एवं श्रीरोहिणीके स्मृति-पथमें, ' राम यहाँ 


खेल रहा है या कहीं चला गया ?' इस प्र श्नके सामने 
एक झीनी चादर डाल दी थी। अस्तु-- 
नन्दप्राज़्णसे लौटती हुई कुछ ब्रजपुरन्श्रियोंते 
अलरामको ओर देखा एवं बलगामने उनको ओर | एक 
अतिशब व्यधित गोपी चटपट श्रीकृष्णचनद्धके ऊखलें- 
बन्धनकीं सारी बात रामकों सुनाने लगी- 
हलधर सौं कहे ग्वालि सुनायों। 
प्रातहिं मैं तुम्हरो लघु 'पैया जसुमति ऊखल बोधि लगासौ।। 
फिर तो रोहिणीनन्दन दौड्ड पड़े, श्रीकृष्णचन्द्रके 
समीप चले आये। पर आह! अनुजकौ दशा देखकर 
रोहिणीनन्दनके नेत्र तो छल-छल करने लगे-- 
बदु सुति के इलधर तहीं धाए। 
देखि स्याम ऊछाल सा बाँध, तबहीं दोड लोधन भरि आए 
बलगम अपने हाथसे यशोदारनीका अश्चल धारणकर 
गदगद कण्ट्स बोले-- 
स्थापहि छोरि मोहि बाँधे यरू, निकसल सगुने भले महिं पाए। 
मेरे प्रान-जियन धन कान्हा, तिन के 'भुज मोर्ड़ि जेंधे दिखाए।। 
ओह! अग्रजकौ बात सुनते हो यशोदारानीके 
प्राणोमें टौस-सी चलने लगी। उन्हें भान हुआ कि 
अब कठोरताके इस झूठे स्वॉगका निर्वाह्न करना उनके 
जल्िये तो अस्म्भव है; किंतु नहीं, उसी क्षण 
अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने बात्सल्यरसघनमूर्ति यशोदारनीके 
मनकों अपने हाथोंमें ले लिया। ब्रजेश्वरी तो उमड़ते 
हुए वात्सल्य-सिन्धुमें बहने जा रही थीं, पर लीलाशक्ति 
उन्हें बाहर निकाल ले आरयीं तथा उनपर अपना हाथ 
फ़ेरकर कुछ समयके लिये धैर्य धारण करने योग्य बना 
डाला | अबश्य ही गैया अग्रजको बोलकर उत्तर न दें 
सकी | कैजल उनकौ प्रार्थनाकों अस्वीकार करते हुए 
अपना सिर किंचिन्मात्र हिला पायों। 
अब जो रोहिणीनन्दनकों क्रोप हो आया। नेत्र 
और भी अरुण हो उठे। कुछ क्षण तिरछी चितबनसे 


जनतनीकी ओर देखकर वे बोलें-- 

काहे को कलह तनाथ्यों, टाहनन टाँवोरि ख्रॉध्यो, 
कठिन लक्ट ले मतें ब्रास्सा मेरे भेया। 
ताहीं क्तकत प्रत. निराश कोमल तन, 
तनिक्र-से दक्षि काज, भली री तू मैया॥ 
हीं तौ न भयो री घर, देखत्यों तेरी वो अर, 
फोरतो बासन सब जानति बलैया। 


सूरदास हित हरि लोचन आएं हैं भा 


बलहू क्लौं बल जाकौं, स्रोई गे फरम्ैया।॥ 
इस बार जननी मन-ही-मन हँस पड़ती हैं। साथ 
ही यह अनुभव करती हैं कि अब यहाँ और रुकना 
उचित नहां; अन्यथा ले अपना घैर्य खो बैठेगी, तथा 
इस प्रकार अबतकका सार प्रयास निष्फल हो 
जाबगा। इस घिचारसे ब्रजेश्वरी पार्ववर्ती प्राड्रणमें 
चली जाती हैं। यहाँ रह जाते हैं--गोपशिशुओंस 
आवृत्त, रूखलमें निबद्ध श्रीकृष्णचन्द्र एवं उनकी और 
सकरूण दृष्टिसे देखते हुए रोहिणीनन्दन बलराम। 
इनके अतिरिक्त अन्तरिक्षमें अबस्थित हैं अमरबृन्द, जो 
श्रीकृष्णचद्धकी इस भक्तव॒त्सलताकों निहार-निहारकर 
आनन्दसिन्धमें डूब-उतरा रहे हैं। क्‍यों न हों? 
संर्वतनत्र-स्वतन्त्र, स्वय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका जननोके 
प्रति यह आत्मसमर्पण इस योग्य ही है। समस्त 
लोकपालोंके सहित यह परिदृश्यमान जगत्‌ जिनके 
वश्षमें है, जिनपर क़िसीका बन्धन-शासन नहीं है, 
जो नित्य परम स्वतन्त्र हैं, उन अनन्त ऐश्वर्यनकेतन, 
यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्रने जननीके द्वारा दिये हुए 
बन्धनको स्त्रीकार क्र आज वास्तवमें अपनी 
भधक्ताधीनताकों प्रत्यक्ष प्रकट जो कर दिया है-- 
एवं संदर्शिता ह्वाड्ड हरिणा भृत्पवश्यता। 
स्ववष्टोनापि कृष्पोन यस्येदं सेश्वरं बडे ॥ 
(शीमद्धां. ६०। १॥ ६९) 
जिस कृपा-वैभवक्का आस्वाद क़ज़ेश्चरीने पाया, 
उसे आजतक नारायणके नाभिक्रमलसे उत्पन्न, प्रापश्चिक 
भ्क्तोंक आदिगुरु जगत्‌-विधाता ब्रह्माने भी न पाया, 
आत्मस्वरूप शंकरने भी कभी उसे अनुभव न किया, 
बक्ष:स्थलविलासिनी लक्ष्मीकों भी वृह्द न मिला। 
मुक्तिपर्यन्त पुरुषार्थदाता श्रीकृष्णचद्धसे जो प्रसाद 
गोपमहिषीने पाया बह किसीने नहाँ-- 
नेम॑ बिरिज्ञों न भवो न क्रीरप्यड्डसंभ्रयां। 
प्रसाद लेभिरे गोपी बन्तू प्राष विमुक्तिदात्‌॥ 
(श्रीमद्धाए ५०।| १॥ २०) 
आज यह भी प्रत्यक्ष हों गया-- वशोदानन्दन 
स्वयं भगलान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अनायास सुखपूर्वक पा 
लेनेका मार्ग कौन-सा है | ब्रजवासियोंके समान केवल 
प्रेमके लिये ही प्रेम करनेवाले भक्तोंको वे जितने सुलभ 


हैं, 'उत्ते सुलभ किसी भी प्राणीके लिये नहीं- 
और ज्ञो क्या अपने आत्मभूत तत्त्वज्ञानियोंके लिये 
भी नहीं- 
नायं सुखापो भगवान्‌ देड्ििनां गोपिकासुतः। 
ज्ञानिनाँ चात्मभुतातवाँ यथा भक्षिम्तामिड़॥ 
( श्रीमद्धां० ६०। ९। २१) 
यह सब्र प्रत्यक्ष देखकर, अनुभव कर देवचन्द त्तो 
आनन्दमत्त हो गये हैं; किंतु यशोदारानीके ध्यानरमें, 
बंस, इतनी-सी बात है कि अपने चग्मल नीलमणिको 
उन्होंने कुछ क्षणोंके लिग्रे ऊखलसे बाँध दिया है। 
' धर्ल्पनासे अपनेको अपमानित मानकर, रूटकर कहीं 
बह बनको ओर एकाकी भाग न जाय-इसको उचित 
व्यवस्थाभात्र मैंने की है।' वे तो इतना ही जानती हैं। 
इसीलिये दूसरे कक्षमें जाकर निश्चिन्‍्त मनसे गृहकार्य॑में 
संलग्न हो गयी हैं| 
इधर अनुजके प्रतिं इतनी कठोरता एवं अपनी 
प्रार्थाकी जननीकृत उपेक्षा- दोनों ही रोहिणीनन्दनके 
लिये अम्ष्टा हो जाती हैं। वे क्रोधसे दाँत पीसने लगते 
हैं, किंतु श्रीकृष्णचद्धका क्रन्दन॑ क्रमश: शान्त होते 
लगता है। जबतक गोपसुन्दरियाँ थीं, जननी उपस्थित 
थीं, तेंबतक तो वे अत्यन्त व्यांकुल थें। पर उनके 
जानेफे कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ ही ले शान होने लगे। 
धीरे-धीरे क्रन्दन समाप्त हो जाता है और अब तो 
उसके बदले उनके अरुण अधरोंपर मन्द मुसकान छा 
जाती है। अवश्य ही अभी यह मुसकान ब्रजरानीके 
बात्सल्यरत्पानसे मत्त हुए, अपने अनन्त ऐश्वर्यकों 
विस्मृत हुए स्वयं भगवान्‌ ज़्जेद्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी 
नहीं है; यह मुसकान है उनके अधरोंकी ओटमें उनके 
लीलामझकी अधिष्ठात्री योगमायाक्रो | वह व्यक्त हुई 
है अतिशग्न व्याकूुल बलरामको आश्वासन देनेके लिपग्रे, 
क्षाभरके लिये बलराममें डनके अनुजके अनन्त 
असमोषठर्ध्व ऐश्वर्यका उन्मेष कर उनकी चिन्ता हर 
लेनेके लिये, साथ ही रस्रपानप्रमत्त श्रीकृष्णचन्द्रमें एक 
सुदूर अतीतकी-- अपने परम भक्त नारदके द्वारा दी हुई 
प्रतिश्रुतिकी स्मृत्ति जगानेके लिये। उस मुसकानने 
गेहिणीनन्दनकी चिन्ता हर ली। ठीक बैसी ही एक 
किरण उनके अधरोंपर भी व्यक्त हो जाती है. तथा 


नेत्रॉमें ऐश्वर्यका चित्रपंट भर जाता है-- 


निरखि स्थाम॑ हलथर  मुसुकाने। 
को बाँध, कौ छोरे इन क्लौं, यह महिमा येई पे जाने। 
जलपति-प्रलय करत ैँ सईं, सेए सहुस्त-पमुख सुजस लखाने। 
जमलार्जुन तर तोरि तधारन, कारत करन आपु सन जाते ॥ 
अजुर-सॉहारत, भ्क्तनि सौस्त, पावत-पतित कड्ठावत खाने। 
सूरदास प्रभु भाव-भक्ति करे, अति हित जप्मुप्रति हाथ जिकाने॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र भी मानों जाग-से उठते हैं। नन्दसदनके 
समीप खड़े गगनचुम्बी यभलार्जुन वरक्षोंकी ओर उनकी 
वृष्टि चली जाती है | उसी क्षण ज्राल्यावेशके अन्तरालसे 
उनकी सर्वज्ञता-शक्ति संकेत करने लगती है-- 
'लीलाबिहारिन| दामोदर | देखो नाथ! देवपरिमाणसे 
शतवर्ष पूर्वसे ये यृग्म अर्जुन-दुक्ष यहाँ आकर चुप्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । कृबेरपत्र नलकूबर एवं मणिग्रीव 
ही बक्ष बनकर तुम्हारी कृपाकों बाट देख रहे हैं! 
धनमदने इन्हें अंधा कर दिया था, किंतु तुम्हारे परम 
भक्त देवर्षि नारदकों इनपर कृपा हुई। देज्नर्षिते शाप 
देकर इन्हें बृक्षयोनि दे दी, अनुग्रह करके तुम्हारे 
क्रीड़ा-प्राज्णणके किनारे निवास दे दिया। तबसे जार॑जार 
ग्रीष्मके आतपका, पावबसकी झड़ीका, शिशिरके हिमका 
और पवनके प्रचण्ड झंझावातका उपभोग करते हुए 
ये अपनी सारी मलिनता थो चुके हैं। अब समय पूर्ण 
हो चुका हैं, नाथ। अपना पावन स्पर्श दानकर इन्हें 
कृतार्थ करो, प्रभो! अवसर भी सुत्दर है, जननो 


'गुहकार्यमें व्यस्त हैं।-- 


कृष्णस्तु गृहकृत्येषु 'ध्यग्रायां मातरि प्रभु:। 
अद्वाक्षीदर्जुनी पूर्व गुद्दकौ धनदात्मजौं।। 
पुरा नारदज्ञापेन वृक्षतां प्रापितों मदातू। 
नलकूबरमणिग्रीवावितिं ख्यातौ स्रियान्वितों॥ 
( श्लीमद्धाए १०। ९१। १२-२३) 
सर्वज्ञताशक्तिके उपर्युक्त संकेतपर श्रीकृष्णचन्द्र 
भी अपनी स्वीकृति दे देते हैं- 
हुरि चिता जमलाजुन के तन। 
अब्नहीं आज बुक उद्धार, ये हैं मेरे निज जन॥ा 
ये सुकुमार, बहुत दुख पायौ, सुत कुबेर के तारों। 
सुरठास प्रभु कहत मनहिं मन, यह ब्रैंधन निरवारों॥ 


ब्ीपि आफ #जञ जि रिएप0 दि्नैजर- 


यमलार्जुनके अतीत जन्मकी कथा; यमलार्जुन-उद्धार ' 


मन्दाकिनीका कल-कल नाद कैलासके उस 
सुरम्य उपंवनकों मुखरित कर रहा था। पुष्मित 
तरुश्रेणी, लतिकाएँ मन्द समीरका स्पर्श पाकर झूम 
रही थीं। राशि-राशि विकसित पद्मेके सौरभसे समस्त 
चनस्थली स्तुरभित हो रही थी। शिखरका यह मनोरम 
दृश्य देवर्षिके भक्तिरस्भावित चित्तमें नवरस्॒का संचार 
कर रहा था, उनकी स्वरन्नह्मविभूषित देवदत्त-बीणासे 
झरती हुई रागलहरीमें, श्रीमुखसे निस्सुृत हरिगुणगानमें 
प्रतिक्षण नव उद्लसका हेतु बन रहा थां। पर बही 
शोभा कुब्रेस्तनय नलकूबर एवं मणिग्रीवके विषयविदूषित 
मनमें नत-नव भोगजासना उद्गीस कर रही थी, उनकी 
उद्दाम भोगप्रवृत्तिमें और भी आसुरभाव भरनेमें कारण 
बन रही थी। एफ ही वस्तु पात्रभेदसे एक ही समय 
अमृत एवं विषके रूपमें परिणत हो रही थी। देवर्षि 
हरियशसुधाका पान करते हुए, सुधारससे उपवनकों 
प्लावित करते हुए नर-नारायण-आश्रमकी ओर अग्रसर 
हो रहे थे तथा ये दोनों यक्षबन्धु अमर बारविलासिनियोँ 
( अप्साओं)-का दल एकत्र कर, बारुणी मदिराका 
पान कर, भगवान्‌ शंकरके इस परम पावन त्पोवनको 
भ्रष्ट करते हुए निरक्ुश विहार कर रहे थे। अप्सराएँ 
विवस्त्रा थीं, ये दोनों भी दिगम्बर थे, मन्दाक्तिनीकी 
पुनीते धारामें प्रवेश कर उन्मत्त जलक्रीड़ामें संलग्न थे, 
अपनै-आपको भूल-से गये थे। दैवयोगवश देवर्धि 
ठीक उसी स्थानसे होकर निकले। अप्सरााओंकां दृष्टि 
उनपर पड़ी; सब-की-सब सकपका गयीं और लज्जित 
तथा शापशइड्वित होकर बाहर निकल आयी, तटपर 
आकर शीक्र-से-शीघ्र सबने वस्त्र धारण कर लिये-- 
रजत गिरि अढ़त जाँ बीचि सुरसरे खहति। 
निकट सेट बिटप तहें जेलि सुममनि लहति।॥ 
अगबल जल कमल मकरेंद्र झुकि-झुकि झरत। 
पियत मधु मशुप, कलइंस फकंलरव करत॥ 
धनद-सुत करत तहैं केलि तरुनिनि सह्ित। 
मदन-मद छक्तित, मदसमज्न, बसननि रहित।॥ 
समुनिद्ि लखि निलज जु भ्रात बिलसत व्यसन। 
सकल तिय सकृचि, डर पानि धर तन बसन॥ 


पर ये दोनों कुबेरपुत्र ? आह! इन्हें तो देवधिके : 
आगमनका भान होकर भी भान नहीं। वैसे ही नग्न, ' 
उन्मत्त रहकर दोनों भुजा उठाये अप्सरऑंको पुनः : 
जलमें हो अत्यन्त शीघ्र उत्तर आनेके लिये चीत्कार 
कर रहे थे। 
एक अचिन्त्य शक्तिने देवर्षिकी दृष्टि उनकी ओर 
फेर दी। उन्होंने देखा, देखते हीं अन्तःकरण करुणासे 
आई हो उठा--'ओह। कहाँ तो ये कुबेरपुत्र और 
कहाँ इनकी यह दशा! इतना अधपः्पात!' तत्क्षण 
देवधिने उन्हें परिशुद्ध कर देनेकी, साथ ही उनके 
अनादि भवप्रवाहका भी अन्त कर देनेकी व्यवस्था कर 
दीं। अपने परम अनुग्रहको क्रोधके आवरणमें छिंपाकर 
उसे शापका रूप देकर थे पुकार उठे-' जाओ, 
कुबेरतनय ! तुम दोनों अपनी इस जडताके अनुरूप 
ही योनि ग्रहण करो--वृक्ष बनकर जन्म धारण 
करो; किंतु वृक्ष बनकर भी तुम्हारी स्मृति ना्ठ नहीं 
होगी, मेरे अंनुग्रहसे तुम्हें इस अतीत जीवनका सतत 
स्मरण रहेगा। सदा पश्चात्तापकी अग्निमें जलते रहोगें 
और फिर सौ देववर्षोके अनन्तर श्रीकृष्णचरणारचिन्दके 
स्पर्शका परम सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगां। उस पुनीत 
स्पर्शसे तुम्हें पुन; देवत्व प्राम होगा, पुनः देवशरीरमें 
तुम लौटोगे। साथ डी परम दुर्लभ हरिभक्ति भी 
तुम्हें मिल जायगी| सदाके लिये परम कृतार्थ होकर 
ही तुम लौटोगे- 
अंतोर्डातः स्थावरतां स्यातां नैयें चथां पुनः। 
स्मृतिः स्थान्मप्प्रसादेन तत्रापिं मदनुग्रहात्‌॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्य लब्य्यां दिव्यक्ारस्छते। 
बुत्ते स्वलॉकता भूयों लब्धभक्ती भविष्यत:॥ 
( श्लरीमद्धा०ण १०। १०। २१-२२) 


पुत राजाज! नहें कीछ लाज। 
पजभूमि सोड. जम होहु दोड़॥ 
करुना-सुऐन, सूख-संत दैष। 
करिं। जु घात, तब होहू पाता 
प्रभु कौ निहारि, डरे भक्ति थारि। 
फिरे जाहु गेहं, थरि विव्य देह॥ 


यपलार्जुनके अतीत जन्मकी कथा; ग्रमजार्जुब-उ द्धार 


यह कहकर देवर्धि चले गये तथा नलकुबर एवं 
मणिग्रीव यमलार्जुनवृक्ष बनकर उत्पन्न हुए यहाँ, जहाँ 
सर्षोंकी अतीक्षा पूर्ण होनेपर गोलोकविडारी स्वयंभगवान्‌ 
पुरुषोत्तम गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्रके परमधामका अवतरण 
हुआ--जहाँ, जिस अरण्यप्रदेशमें नन्दप्नाज़णका आविर्भाव 
हुआ | उसी प्राह्लणके एक पार्श्रनेँ खड़े अपने शाखखापत्रोंको 
प्रकग्पित कर बारंबार श्रीकृष्णचन्द्रका त्रे आतुरतापूर्वक 
आह्वान कर रहे थे। 
अतीतकी ये सारी घटनाएँ ऊखलमें बंधे 
श्रीकृष्ण चन्द्रक समक्ष वर्तमान बनकर आ जाती हैं। 
बनकर आयी, यह भी कंथनमात्र ही है| वास्तवमें तो 
ये उनके लिये नित्य जर्तमान ही हैं। केवल लीलाशक्ति 
उन बाल्यलीलाबिहारीको रुचिका अनुसरण करते हुए, 
उन्हें व्यवधानशून्य रसपान करानेके लिये उनकी ही 
आज्ञोसे, उन घरनाओंपर यथायोग्य अतीत-अनागतकी 
'बंबनिका डाले रहती हैं | उपयुक्त अवसर आते ही डसे 
हटा देती हैं, श्रीकृष्णचन्भके चरणोंकों छूकर उन्हें 
जगा देती हैं, फिर श्रीकृष्णचनद्ध सब कुछ देखने लगते 
हैं। अस्तु, आज भी वे इसी प्रकार सब देख रहे हैं 
और सोच रहे हैं-- 
देवधिंम॑ प्रियतमों यदिमौं धनदात्मजौ। 
तत्तथा सोश्नयिष््यामि यद गीत तन्महात्मना॥ 
(श्रीमड्भा० १०। १०। २५) 
'देलर्षि नारद मैरे प्रियतम भक्त हैं। उन महात्मा 
ऋषिने जिस प्रकार इन वृक्ष बने हुए कुबेगपुत्रोके 
उद्घधारकी बात अपने मुखसे कह दी है, ठीक उसी 
प्रकार में इनका उद्धार कझूँगा, इछ्हें दक्षयोनिसे मुक्त 
कर पुन; देवदेह देकर अपनी भक्ति भी दे दूँगा।' 
इधर गोपशिशुओंकी दशा विचित्र ही है। अपने 
प्रिय सखाकों जननीके बन्धनसे मुक्त करनेके लिये वे 
अतिशय व्याकुल हैं। अपनी विविध बाल-चेष्टाओंसे 
सभी ब्रीकृष्णचन्ढके प्रति सौद्यार्द एवं सहानुभूति प्रकट 
कर रहे हैं, परस्पर परामर्श करते हुए युक्ति सोच रहे 
हैं | साथ हीं उन्हें भय है कि कहीं जननी आ न जायेँ। 
इसीलिंगे सब अतिशय सावधान हैं, रह-रहकर एक 


उम्र प्राकृणफी ओर जाकर देख आता है कि मैया 
क्या कर रही हैं। एक शिशु धौरेसे श्रीकृष्णचन्द्रके 
समीप जाता है। उनके ऊखलमें बँधे श्याम सुकोमल 
अज्ञोको हाथसे स्पर्श करता है, पर तुरंत ही जननीके 
भय्से प्रीकछेक्नी ओर हटकर देखने लगता है। उसके 
मसनमें एक युक्ति सूझ पड़ती है और वह नन्‍्दनन्दनके 
कानके समीप मुख ले जाकर कहता है--' अरे भैया ! 
तू इसे खोल ले ।' फिर अन्यान्य शिशुओंको भी अपने 
ध्यानमें आये उपायकी सूचना देता है। सभी सहर्ष 
उसका अनुमोदन करते हैं, कोई संकेतसे, कोई स्पष्ट, 
सभी धीरे-धीरे कह उठते हैं--' हाँ रे! बस, तू खोल 
ले और हमारे साथ भाग चल।' 

अनन्त ऐश्वर्यनिकेतन श्रोकृष्णचन्ध भी पुनः इसी 
रसस्नोतमें बह चलते हैं। ऐश्वर्यशक्ति जो अभी-अभी 
नेलकूबर-मणिग्रीवकी दयनौय दशाकों सूचना देने 
आयी थी, गोपशिशुओंके मृद्‌ मधुर कण्ठसे झरती हुई 
' अरै खोल ले, कनन्‍्हेया। खोल ले और भाग चल ' की 
मधुधारामें न जाने कहाँसे कहाँ बह गयी और 
ज्जेद्दतन्दन श्रीकृष्णचन्द इसीमें पुन; निमग्न हो गये। 
सखाओंका यह परामर्श स्वीकार कर अतिशय उल्नसित 
होकर वे अपना बन्धन खोलनेके प्रयासमें लग जाते 
हैं। पर खोल पायेंगे, इसकी सम्भावना सर्वथा नहीं है। 
खोल लेना दूर, ' बन्धतकी गॉँठतक उनके हाथ भो 
नहीं पहुँच पाते। जननीने पहलेसे हो स्रावधानी रखी 
है। प्रथम तो उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके कवटिदेश और 
'ऊखलमें बहुत कम व्यवधान रखा तथा फिर गाँठ 
लगायी ऊखलकी उसप्त ओर, उस स्थानपर जहाँ उनके 
नौलमाण अपने हाभ्व न ले जा सके। इसलिये यह 
युक्ति व्यर्थ सिद्ध हुु॥ अखिल जगतके समस्त 
प्राणियॉका भवबन्धन संकल्पमात्रसे खोल देनेकी 
सामर्थ्य रखनेबाले श्रीकृष्णचन्द्रमें आज यह शक्ति जो 
नहीं कि वे यशोदारानीके दिये हुए उस बन्धनकों 
खोल लें, उस ग्रन्थिको छूृतक लें। असफल, निराश, 
निरुपाय-से हुए बे संखाओंकी ओर देखने लगते हैं| 

' अच्छा, ठहर, तेरे हाथ नहीं पहुँचते, में खोल 


हूँ।' ककर एक बन्धन खोलनेकोी 
चेष्टा करने लगा। उसे बिलम्ब होते देखकर दूसरा 
उसकी सहायता करने गया | दोतॉक्तो असफल देखकर 
तोसरेने प्रयास किया। इस प्रकार क्रमश; कई गोपशिशुओंनि 
गाँठ खोलनेका प्रयत्न किया; पर खुलना दूर, गाँठ 
हिलीतक चहीं। गोपशिशु नहीं जानते कि गाँठ लगाते 
समय ब्रजेश्वरीने अपने अन्तस्तलमें संचित अनन्त 
वात्सल्यकी समस्त ज़िग्धता उसमें भर दी है, अब उन 
गोपशिशुओंके इत्खोतसे प्रदाहित सख्यरसकी धारा, 
भले डी वह कितनी हो प्रबल क्यों न हो-- वात्सल्यको 
उम्र ख्लिः्धताकों धो नहीं सकती। सख्यके स्नोतमें यह 
सामर्थ्य नहीं कि वह बात्सल्यको ज़्िग्धताको आत्मसात्‌ 
कर ले।* इसीलिये जननौकी लगायी यड़ गाँठ 
अविचल रहती है। शिशुमण्डली उदास्न-सी हुई 
ब्रजेद्धनन्दनके मुखचन्धकों और देखने लगती है। 
इसो समय अवसर देखकर श्रीकृष्णचन्द्रकी 
सर्वज्ञताशक्ति पुन; एक बार सभलकर अर्जुन-वर्थोकी 
स्मृति दिलावेके उद्देश्यसे सेवामें उपस्थित हुई। परंतु 
आपने प्रभु स्वामीकी मुखमद्रा, गोपशिशुओंकी वह 
अनुपम प्रेमिल चेशएँ देखकर उसे यह स्राहस नहीं 
हुआ कि प्रकट होकर कार्य कर सके| बाल्यलीलानबिहारी 
श्रीकृष्ण चद्धका बह मधुमस बाल्यावेश भ्ज हो, 
जननीके बन्धनसे मुक्ति पानेकी लालसामें, मधुरातिमध्ुर 
हा पुन; ऐश्वर्सकी किरकिरी मिल 
जाय--यह तो सेवा नहीं, अपराध होता। इसीलिये 
श्रीकृष्णचद्धकी शिशूपभ मुग्धताके आवरणमें छिपी 
रहकर ही, लीलाशक्तिके अझलकी ओरसे ही सर्वज्ञताने 
सेवा आरम्भ की। पुनः वे यमलार्जुनवक्ष श्रीकृष्णचन्द्रके 
नेत्रोंके सामने आ गये और वे सोचने लगे--' मेरी 
मुक्तिका उपाय तो सरल है'“““। उनके मुखपर 
उल्लस धर जाता है और वे गोपशिशुओंसे चटपट कह 
उठते हैं--' भैय्राओ ! मेरे हाथ पहुँचते नहीं और तुम 
सबोंसे गाँठट खुली नहीं। अन्न एक बड़ा ही सुन्दर 
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उपाय है। देखो, यह ऊर्खनल बड़ा भारी है। अकेला 
तो इसे में खींच नहीं शर्कूगा। में भी खींचता हूँ और 
तुम सब मिलकर थक्का देकर इसे पीछेसे लुद़काते 

चलो | फिर देखो, चलें यहाँ, उन यमलार्शुन वक्षोंको 
ओर। देखो, दीखते हैं न? उन वृक्षोंके मध्यमें मेरे समा 
जॉनेैभरको पर्याप्त स्थान है। वहाँ जाकर मैं तो उसके 
भीतरसे निकल जाकँगा। पर थट्ट ऊखल उसके भीतर 
जा नहीं स्केगा। साथ ही मैं इसे टेढ़ा भी कर दूँगा। 
फिर तो यह समा ही नहीं सकेगा, इस पार ही अस्क 
जासगा। तन्न फिर उस पारते मैं छोरीको झटके हूँगा। 

जहाँ मैंने पूरे बलसे डोरी खींची कि डोरी टूटी । बस, 

काम हो गयवा३-युक्ति सुनते ही गोपशिशुओंके 

हर्षका पार नहीं रहता। 

_ विचाए क्रियामें परिणत होने चला। श्रीकृष्णचद्ध 
अपने दोनों घुटने एवं दोनों हाथ पृथ्वीपर टेक देते हैं| 
शिशु अपनी फेंटे कस लेते हैं और जो-जो उनमें 
अधिक बलवान हैं, वे ऊबलकों पकड़कर ठेलनेका 
प्रयज्ञ करते हैं। ब्राल्यलीलाचिहारी श्रीकृष्णचन्द्र भी 
अपनी पूरी शक्ति ज्लगाकर उसे अपनी ओर खींच रहे 
हैं | उनके अरुण अधरोंपर, सुचिक्रण अरुणाभ कपोलॉपर 
इसके सूचक जिंहृ स्पष्ट अ्धित हो जाते हैं। ऊखल 
भी भीरे- धीरे सरकने लगता है । लगभग अठारह मास , 
पूर्व इसी प्राड्जणर्में श्रीकृष्णचन्द्रने रिज्रणलीला आरम्भ 
की थी, घुटुरुआ चलते हुए वे खेलते थे, श्रीअज्ञोंकी 
शोभा उस दिन भी ऐसी-सी हो थी-- 
बंधुक-पुपन-अरून पद-रपकज, अंकुस एमुख चिह्न मनि आए। 
भाएए-कलरव मनु हंसनि सुत रचे जीडू, हैं जाँह बस्ला?॥ 
'करटि किंकिनि-बर हार ग्रीव, दर, रूकिर बाहु भूषण पहिराए। 
उर श्लीबच्छ, पजोहर हरि-नखं, हैम-सध्य पनि-गन बहु लाए। 
सुभग चिछ्ुक, द्विज-अधर-नासिका, सवन-क्रणोल मोहि सुठि भाए। 
श्रुय सुंदर, करता-रस-पुरन एलोचन पनहूँ जुगल जल-जाए £ 
'भाल बिसाल ललित हठकने भनि, बातन-दसा के चिक्ुर सुह्ाए। 


| जानी गुछ-स्तिं-कूज आगे करि, ससिहिं मिलन तम के गन आए 
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डप्मा एक अभुत्त भई तब, जब जननी प्रठ परीत उड़ाए। 
नील जलद पर उद्ुगत निरखत, तजि सुभाव मत तड़िते छपा!॥ 
आंग-अंग-प्रत्ति मार-निकर प्रिरिन, छत्ि-सपृह टै-है पनु एड़ाए । 
सुरदास्र सो क्यों करि बरतने, शो कृति निगम जैति करे गाए।। 

आज केबल इतना अन्तर अवश्य है कि करिदेशमें 
एक ऊखल बँधा है तथा उससे बँधे श्रीकृष्णचद्ध 
धीरें- धीरे अर्जुनेवृक्षकी और अग्नसर हो रहे हैं। उस 
दिन श्रीकृष्णचन्द्र स्पष्ट घ्लोलना नहीं जानते थे, आज 
धीरे-धीरे स्पष्ट मधुमिश्रित कण्ठसे, बोचमें ठहं?- 
ठहुस्कर गोपशिशुओंकों सचेत करते जा रहे हैं कि 
कहीं कोई शिशु कौतृहलव॒श उच्च स्व॒ससे कुछ कह 
न बैठे, अन्यथा जननीके कारनोंमें शब्द जाते हो ने दौड़ 
आयेगी और समस्त प्रयास व्यर्थ हो जायगा | 

इस प्रकार रिज्रण करते हुए क्रमश: थे अर्जुनतरुके 
समीप जा पहुँचे हैं। उन्हें निकाट आया ऐखकर उन 
युग्मवृक्षोकी क्या दशा हुई, इसे कौन बताये? यह तो 
सत्य है कि वुक्षोंसें भी संवेदन-शक्ति होती है। उनकी 
संनिधिमें होनेयाले क्रूर कर्मकी बेदना उन्हें स्पर्श करती 
है और वे व्यथित होते हैं; समीपमें होनेवाली किसी 
सुखद घटनाका स्पन्दन उनमें भी होता है और वे 
सुखकी अनुभूति करते हैं। यह वृक्ष-सा धारणकों बात॑ 
है, इन अर्जुनवरुओंके लिये तो कहना हो क्‍या है। ये 
तो शापभ्रष्ट धनदपुत्र हैं। अपने इस परिणतरूपमें भी 
पूर्तक देवजीवनसे लेकर अग्रतकककी समृप्त्त स्मृति 
इनमें अक्षुणण है। सौं देव-वर्षोंकी सुदीर्ष प्रतीक्षाके 
पश्चात्‌ अपने उद्धारका क्षणं,उपस्थित देखकर, स्वयं 
ऊखलसे बँधे पर उनका बन्धन-मौचन करनेके लिये 
उत्सुक भकवत्सल स्वयंभगवान्‌ मुकुन्द श्रीकृष्णनरुकों 
अपने इतना निकट पाकर ठनके हृदवमें एक साथ 
किन-किन भावोंका उन्मेष हुआ- इसे वे ही जानते 
हैं, अथमा जानते हैं अन्तर्यामी | गाह्मदृष्टिसे तो केवल 
इतना ही देखना-जानना, कहना-सुनता सम्भव है कि 
श्रीकृष्णबद्धको अपने मूलके समीप उपस्थित देखकर 
एक बार उन वृक्षोंमें कम्पन हुआ, उनके स्कन्ध, 
शाखा, पत्र-सभी चञ्चल हो उठे | वे यमलार्जुनवृक्ष-- 


नलकृूबर-सणिग्रीत्र यह नहीं जान सके क्रि भव्जन्धनमें 
पड़े प्राणियोकों एक बार किसी भी भावके द्वार उनसे 
सम्बन्ध मान लेनेमान्नमें मुक्तिदान करनेवाले मुकुन्द, 
बाल्यलीलारसमत्त श्रीकृष्णलन्द्र आज जननीक़े दिये 
हुए उलूखल-बन्धनसे अयनी मुक्ति णनेकी अभिमंधि 
लेकर उनका आश्रय लेने आये हैं। यह जानना उनके 
लिये सम्भव हो नहीं | यह तो वे हो जान पाते हैं, जो 
अचिन्त्य सौभाग्यवश क्ज़ेन्द्रन्‍न्दन श्रीक्णचन्द्रकी 
अथवी उनके किन्‍्हों परिक्रकों कृपाका एक कण 
पाकर उनके अनन्त ऐश्वर्यकों भूल जाते हैं, जिनके 
हृदयकी बढ़तों हुई विशुद्ध प्रेमरसधारामें श्रीकृष्णचन्दक्ता 
अनन्त ऐश्वर्ग सदाके लिये विलीन हो जाता है, जो 
सदा उस रस-प्रवाहमें ही बहते हुए केवलमाज् उनसे 
रागमय सम्बन्ध ही रख पाते हैं, सदा उन्हें अपना 
सखा, पुत्र, प्राणवह्ल॑भके रूपयें हों अनुभव करते हैं। 
एकयात्र उनके लिये ही यह कल्पना, भावना, अनुभूति 
सम्भन्र है कि अनन्तब्रह्माण्डोदर स्वयंभगव़ान्‌ श्नीकृष्णचन्ध 
आज दामोदर बने हुएं, ऊखल-बन्धनसे मुक्ति 
पानेके लिये अर्जुनवृक्षक समीप आ सकते हैं, आये 
हैं| ढ़नके अतिरिक्त दूसरा नहीं जान सकता | इसीलिये 
यगलार्जुनवक्षोंकीं यह कल्पना नहीं हुई। उन्होंने 
सर्वक्नाधारणकी भाँति यही जाना कि अपने परम भक्त 
देवर्षिकी बात सत्य करनेके लिये, उनका ( यमलार्जुनका) 
उद्धार कर उन्हें परम कृतार्थ करनेके लिये, ऊखल 
खींचते हुए धीरे-धीरे चसकर उनके निकट से आ 
पहुँचे हैं- 
ऋषेर्भामबतपुख्यस्य सत्म॑ कर्तु वो हरिः। 
जगाम॑ शनकैस्तेत्र भत्नात्तां यमलार्जनो।॥ 
(स्रीमस्टा० १०। १०। २४) 
-रांथा यह देखकर ही, जानकर ही अपने 
शखायत्रोंकों स्पन्दित्का जे नाच उठे हैं। 
अब विलम्बका समय नहीं है। कहीं यशोदारानी 
आ न जायें! वे गोपशिशु कौतृहलभरी दृष्टिसे उन 
गगनस्पर्शो बक्षोंकी ओर देखने लगते हैं। इतनेमें तो 
श्रीकृष्णचन्द्र युग्म वृक्षोके अन्तरालसे होकर उस भार 


पहुँचते हैं। 
तो अपने-आप रटेढड़ा हो जाता है-- 
इत्यन्तेणार्जुनयों:. कृष्णश्तु यभयोर्थयों। 
आत्मनिर्धेशमात्रेण लिर्चश्गतमुलूखलमभ॥ 
( श्रीमद्धा” १०! १०। २६) 
._गोपशिश उत्साहमें भरकर धीरे-धीरे झोलने लगते 
हैं-'वाह! वाह !! बस, कन्हैया! भैया ।। ऊखल अड़ 
गया; अब तू खोंच ले, केवल पक झरका दे दे ।' 
सालगोपाल श्रीकृष्णचन्द्रके त्रिम्बबिडम्बि अधरोंपर भी 
एक मन्द मुसकान छा जाती है। वे दामोदर अपनी करिसे 
बंधे ऊजलकों तनिक अपपी ओर खींच लेते हैं | चस, 
फिर तो क्षणभर भी न लगा, अर्जुनतरुओंकी पृच्चीमें घँसी 
जड़ें ब्राहर निकल पड़ीं, प्रकाण्ड मूलशास्रा (धड़), 
अगणित उपशाखाएँ, सघन पह्ृतजाल- सभी ऐसे स्पन्दित 
हीने लगे, मातों प्रबल झंज्ञावात उन्हें लेकर उड़ चला 
हो। दामोदरका चाल्योचितव बलप्रकाश ही उनके लिये 
सर्वथा असहा हो गया और उनका अणु- अगु प्रकम्पित 
हो उठा | देखते-ही- देखते अत्यन्त घोर शब्द करते हुए, 
अतिशय वेगसे वे दोनों वृक्ष पृथ्वीपर गिर पडे-- 
कालेन निष्कर्षयतान्यगुलूखल तद्‌ 
दायोदरेण तंस्सोत्कलिताडइप्िनन्धी | 
निः्येतलतु: प्रमयिक्रमितातियेप- 
स्कमन्धप्रधालविटपौ क्रततलणब्प्रास्दौ ॥ 
( श्रीमद्धा> १०। १०। २७) 
अशश्य ही ने इस भाँति ऐसे स्थानपर गिरे जहाँ 
एक भी गोपशिशु नहीं, एक भो गों-गोवत्म नहीं, 
गृहदचनाका कोई अंश नहीं, केवलमात्र मणिजेटित 
समतल भूमि है। इसीलिये क्रिसीको भी क़िंचिन्माद भी 
कोई क्षत न लगा, नन्दप्रासादके किसो अंशकों तनिक 
भी क्षति न पहुँची। किंतु इसमें कोई आश्षर्यकी बात 
नहीं; ले जड़ वृक्षमात्र तो हैं नहीं, धनद॑युक्र हैं और अब 
तो श्रीकृष्ण-चरणारचिन्दका स्पर्श होनेके क्षणसे ही से 
उसके निजजन बन गये हैं, उनमें समस्त भक्तगुणोंका 


'बिकासर हो गया है, अमितशक्ति आ गयी है | वे अपनी गुत-पंदिर जुंदर महा : | 
स्‍पज्िश्टाईजज कट प्र . ४४++नन 


छिड़में उनके प्रद्धिए होते हों ऊलल | किसी भी चेष्टासे 


तनिक भी कष्ट दें, यह 
सम्भव डी नहीं | इसीलिये गिरते समय शापजन्य अपने 
अन्तिम प्रारब्धका अवस्तान करते हुए थे वहाँ स्थानके 
अनुरूप ही अपनी शाखाओंको यधायोग्य संकुचित्त 
करते हुए गिरे | ब्नजेन्नन्दनके स्पर्शसे पूत हुए नलकूबर- 
मणिग्रीवकी इस चेष्टामें आश्षर्यकौ जात ही क्‍या है। 
आश्चर्य, महान्‌ आश्चर्य तो यह है कि इतने विशालकाय, 
वज़सासके समान युग्म अर्जुनव॒ृक्ष कखल-आकर्षणके 
बेगसे मूलोत्पाटित होकर टूट पड़े; किंतु जननी यशोदाके 
बात्सस्यसे प्रेरित, उनके द्वारा निर्मित, आग्रहमय तह 
बन्धन न खुला। ऊखलमें लगायी उनकी डोरी, प्रन्थिन 
टूटी । श्रीकृष्णचन्गका बह बन्धन न दूटा-- 
चित्र तुन्नोद तत्तत्र बजमजाअनिद्रयम। 
&। पुनर्पातुवात्सल्यनिर्बन्धप्रवजन्धनम्‌ ।। 
( श्रीगोपालचग्यूः) 
अस्तु, जहाँ वे वक्ष थे, वहाँ एक परम उज्ज्वल 
ज्योति चमक उठती है | मानो दो बृक्षोके मध्यपें दायानल 
भ्रभक उठा। फिर दोनोंकी ज्योति एकत्र मिल जाय, 
उनसे दिशाएँ आलोकित हो जायें, इस प्रकार अपनी 
सम्मिलित ज्योत्रिसे द्सों दिशाओंको ज्रद्धासित करते 
हुए दो स्लिद्धपुरुष उनके अत्तरालसे प्रकट होते हैं 
उलुखलबनिबद्ध श्रीकृष्णचच्रकी ओर चल पड़ते हैं-- 
तनत्र भ्रियां परमणया क्रकृभः रुफुरन्तो 
सिद्धाबुपेस्य कुजयोरिय जातवेशः 
(प्रीमज्आरा/ ६०। १०। २८ 
ये युगल सिद्ध और कोई नहीं, धनदपुत्र 
एवं मणिग्रीव हैं, श्रीकृष्णचन्द्रक चरणोमें 
होने जा रहे हैं-- 
निकसे उभ्रश्न पुरुष दो श्ीर, पहिरें अदर्शुत भुषन 
जैसे दारू मण्य तैं आगि, निर्मल ज़ोति डठति है 
जंद-संबनके पाहन परे, अंजुलि जोरि स्तुति 


ब् वह 


द्रुम अंतर ते कक़े स्लिखि बंदारक सुखर्सीय।. 


कुबेर-पुत्रोंको स्वरूप-प्राप्ति तथा उनके द्वारा श्रीकृष्णका स्लवन तथा 
प्रार्थना; श्रीकृष्णकी उनके प्रति करुणापूर्ण आश्वासन-वाणी 


नतजानु हुए, अज्जलि बॉल वे धनद॑पुत्र- नलकूबर, 
मणिग्रीव श्रीकृष्णबन्द्रके चरणप्रान्समें अवस्थित हैं, 
उच्ें प्रणाम कर पहे हैं| त़जपघद्धकी चरण-नखचचदिकाते 
उनमें दिव्य ज्ञानका उन्मेष कर दिया है, नवनीरद- 
शयामल श्रीअड़ोंने रसकी सरिता बहा दी है। थे कभी 
तो उस्र ज्ञनके आलोकरमें ब्जेद्चनन्दनके अचिन्त्य 
अनन्त ऐेश्वर्यकी प्रत्यक्ष अनुभव कर चमत्कृत होने 
लगते हैं और कभी रसपानसे उन्मत्त होकर अपनी 
सुध-बुध भूल जाते हैं। श्रीकृष्णचन्द्र चक्रित चञ्लल 
भीति-तिजडित नेत्रोसि उनकी ओर देख रहे हैं तथा 
उनके आश्चर्यविश्फारित पर रप्तम्िक्त नेत्र निष्पन्द 
होकर श्रीकृष्णचन्द्रनी ओर लग रहे हैं। यह जानना 
सम्भव नहीं कि वास्तवमें कितने कालतक उनकी यह 
दशा रही है। अवश्य ही बाह्य दृष्टिसे देखनेपर तो कुछ 
ही क्षण बीते हैं और अब वे अखिल-लोकनाथ 
ध्रीकृष्णचन्दकी महिसा गाने जा रहे हैं-- 
कृष्पां प्रणश्य शितक्षाखिललोकनाम 
बरद्धाजली विग्जसाविदपूचनु: स्पम॥ 
(अ्रीमद्भधा> १०। १०। २८) 
किंतु हर्षातिरेकवश कण्ठ रुद्ध हो जाता है, वे 
कुछ भी बोल नहीं पाते। नेत्रोंसे अनवरत अश्रुकी खर्षा 
हो रही है; कपोल, वशक्ष:स्थल भार हो चुके हैं। वे 
अपने मुक्तटमण्डित सिरको झुकाकर दुरसे तो वन्दना 
कर चुके, पर उसे भ्रीकृष्णचद्धके चरणपालवसे स्पर्श 
करा देनेके लिये थ्रे अत्यन्त ज्याकुल हैं। किंतु शरीर 
विवश हो रहा है, जड-सा बनकर चेष्टाशून्य हो गया 
है, कुछ क्षणोेकि पश्चात्‌ किसी अचिन्त्यं शक्तिकी 
ग्रेरणासे उनके द्ाधोर्में स्पत्दत होता है और वे अनुभव 
करते हैं-- सिरसे तो नहीं, पर हाथ बद्घाकर कद्दांचित्‌ 
चरणसरोजके स्पर्शका सौभाग्य सम्भव हो जाय। इस 
लालसासे ही वे अपने हाथ श्रीचरणोंके समीप ले जाते 
हैं। पर बाह्यलीलाविहारीका बाल्यावेश, बाल्वभज्िमा 
कुबेरपश्नोंकों यह सौभाग्य सहँजामें देना जो नहीँ 


चाहती।| ऊखलसे बँध होनेके कारण, भराशायी 
अर्जुन-बृक्षोंके मध्यदेशमें ऊलके अटके रहनेसे थे 
भाग तो नहीं सकते, गर अज्रोंसे अमानव तेजकों 
किरणें बिखेरते, प्रज्जलित अग्रेके समान चमचम करते 
हुए चार हाथोंकों अपने लघु-लघुं चरणोंकी ओर 
आते देखकर जे स्थिर कैसे रह सकते हैं। जितना 
अधिक-से- अधिक सम्भव है, उत्तना पीछेकी ओर 
हटकर ले भागनेका प्रयास करते हैं। अवश्य ही भाग 
नहीँ पाते। क्रिधर जायें? कैसे जायें? इसीलिये मुग्ध 
शिक्षुकी भौति भयभीत-से होकर वे अपने करकमलोंको 
न॑चा-नवांकर उन्हें स्पर्श न करनेके लिये संकेत करने 
लगते हैं; फिर तो कुबेर-पुत्रामें यह शक्ति कहाँ कि 
उन्हें छू लें। जगतूमें यह सामर्थ्य किसमें है जो 
श्रीकृष्चन्द्रके न चाहनेपर स्वफ्पें भी क्षणभरके लिये 
उनको छायाका भी स्पर्श कर ले? पर वतलकूबर- 
मणिग्रीवके हाथ भी श्रीकेष्णपादारजिन्दके स्पर्शका 
सौभाग्य पाये बिना आज लौटनेवाले नहीं। बुगलबन्धुओफे 
नेत्रोंपें वह व्याकुलता भर आती है, जिसकी सीमा 
नहीं। जस, यह अपेक्षित थी। कुबेरपत्र श्रीकृष्णचरणीको 
अपने हाथोंसे लेशित कर लेते हैं। उनका रोम-रोम 
पुलकित हो उठता है। किंतु बाल्यलीलारसमतत अनन्त- 
ऐश्वर्यनिकेतन श्रीकृष्णचन्द्र शों उस समय भी एक 
अभिनव॑-रस्तन-वरड्भमें बह चलते हैं। वे सोचने लगते 
हैं-- ' जननीके मुखसे अनेकों बार देवताओंके स्थरूपका 
वर्णन सुन चुका हूँ। ये हैं तो दोनों कोई देवता, पर 
मेरे चरण क्‍यों पकड़ते हैं" “''" ?' लीलाययकी यह 
भावना रक्षमें सनी रहकर अत्यन्त मस्ठुण होनेके कारण 
बाहरकी ओर फिसल पड़ी, वे कुबेर-पुत्रोंकी ओर 
देखकर पुकार हो तो उठे-- 
कहन लगे डरि तिन तन चाहि, तुम त्ती कोठ देवता आएहि। 
हि इहि गोकुल- गोप-हुलारे, क्यों हो पक्ररत पाँव हुपारे।! 
श्रीकृष्णचदकी इस परम दिव्य रसमयी भावनाकों 
क्लौन ग्रहण करे? नलकूबर-मणिग्रीवक्के पास्त इसे 


धारण करने योग्य पात्र हीं कहाँ है? यह तो धारण 


कर सकती हैं विशुद्ध-साप-परिभाविव॑चित्ता गोपसुन्दरियाँ; 
इसे ग्रहण कर सकते हैं विशुद्ध-गग-रसिक ऋऋजपुर- 
गोप, गोपशिशु; इसे लेनेकों क्षमता है विशुद्ध- 
वत्पल्य-रसघनमूर्ति ब्जेददम्पतिमें-- जहाँ जिनके प्रेममें 
अनन्‍्त-ब्रह्माण्ड- भाग्डोदर प्रीकृष्णचद्धके अनन्त ऐश्वर्यकी 
सनक महों, जिनकी चरण-रज-कणिकाकी छाया 
पड़नेसे प्रपश्चके प्राणियोंक्रों विशुद्ध-शंगमागके प्िक 
बननेका अधिकार प्राप्त होता हैं| इसीलिये नलकूबर- 
मणिप्रीय इस मधुर रक्षका ऑस्वादन न पा झके। 
ब्रजेद्ननन्दनकी वहे रसमयी वाणी उनके चित्तर्में उनकी 
पाज़ताके अनुरूप धावका डी उल्लस कर सकों। 
उसका रूप अह् बन गया। वे कुबेरपुत्र श्रीकृष्णचन्द्रको 
महिमाका गान करने जा रहे थे, पर कण्ठ अश्जुपुरित 
होकर कर नहीं पा रहे थे। श्रीकृष्णयद्धकों इस 
रसीली उंक्तिसे इतनी प्रबल, ऐसी गम्भीर धारा बह 
चली कि ऐश्वर्यज्ञन मानो उसमें सर्वथा डूब जानेके 
भयपे अरचस कण्ठसे जाहर निकलने लगा, नलकूबर- 
मणिग्रीव श्रीकृष्णचद्धकौ स्तुति करने लगें-- 
पूलकित सरोज-से करनि जोरि ओले सैहीं। 
जगतपति-नाश! तो गूननि-गांश जाने नहीँ।॥ 
संगन यह रकूपए औ तिशुन वेदबाणगी काँ। 
अग्िल तुब प्रध्य है, स्काल जानि ग्सानी सनौँ॥ 
सुजर जन लाज केज अवतार धारों गही। 
दनुज-दले दुए पूष्ट बल मारि तारी तहीँ॥ 
अब का प्रो! सुद्र, करुना-क़णा सौं भरी। 
अभयप्द दाब देश जन जानिये जूं हरी॥ 
कृष्ण कृष्ण प्रहायोगिंस्वमादा; पुरुष: पर॑:। 
व्यक्ताव्यक्तम्रिदं चिश्वे रूप॑ ते शाद्टाणा जिंदु:॥ 
व्वमेकः. पसर्वभूततयां देड्टास्वास्मेन्द्रियेश्वरः । 
त्वमेत कालो भगवान विशारत््यत्न ईश्वरः॥ 
त्य॑ महान प्रकृति: सुक्ष्पारजस्सस्वतमोमयी। 
स्वमेत पुऊृषोंप्रध्यक्ष: सर्वक्षेत्रविकारबित्‌ ॥ 
गृहामाणैस्वपग्राहो बविकारे! प्राकृतैगुंपौ:। 
को न्विहाईति विज्ञांतुं प्राकृसिद्ध गुणसंदृतः॥ 
तस्थे तुथ्य॑ भगवते वासुदेवाय चेधसे। 
आत्मश्नोतगुएैश्छन्नमहिप्ते. ग्रह्मणे. नमभः॥ 


ज्ञायन्ते. शर्ररिष्यशरीरिण:ः। 
तैस्तैरतुल्यातिशगैसीसैटेप्लिष्यसंगते .॥ 
स्तर भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय किंभवाय सर 
अवशीणोदशभागेन साम्प्रत॑ परतिशशिषाम॥ 


ग्रस्यावतोरां 


चम; परमणकल्याण नपः गरमगकुला 
वामुदेयाद शात्ताय यंदनां 'पतवे नपः॥' 
( श्रीमद्भधा० १०। १०॥ २५-३६ ) 
' श्रीकृष्णचद्ध । समस्त विश्वका चित्त आकर्षित 
करनेवाले नराकृति परन्रद्म ! हे परमयोगेश्वर। तम्हीं 
समघ्त जगतके आदि हो, पुम्हीं पुरुषोत्तम हों, 
कार्यक्रारणात्मक यह समस्त परिदृश्यमान जगवू तुम्हारा 
ही रूप है-- यही अनुभूति तत्त्वदर्शों ब्राह्मणोंकों होती 
है। समस्त भ्रतोंके देह-प्राण, अन्तःकरण, इख्ियां-- 
इन सबके स्वामी तो तुम्हीं हो, नाथ! तुप्हीं सर्वशक्तिमान्‌ 
काल हो, अख्यय तत्व हो, सर्वव्यापक हो, सर्वनियत्ता 
ही। तुम्हीं सत््तरुजस्तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति एवं प्रकृतिके 
कार्य हो। तुम्हीं समस्त स्थूल-सृक्ष्म शरीगेंकी सभी 
अवस्थाओंके साक्षी हो। अभिक्ात्ता पुरुष भी तुम्हीं हो, 
अ्रीकृष्णचन्ध । तम्हारे द्वारा परितालित, तुम्हारों सत्तासे 
हो क्रियाशील प्राकृत मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके द्वारा तुम्हें 
जान लेना सम्भव नहीं है। नाथ । देह आदिके अभिमानसे 
बेंधा हुआ ऐसा कौन-सा व्यक्ति इस विश्व्में है, जो - 
तुम्हें जान ले? क्‍योंकि स्वप्रकाशहूप हीनेके कारण : 
तुम तो सब्र जीबोंकी उत्पत्तिसे पूर्व भी एकरस वर्तमान 
रहते हो; फिर किस जीवकी सामर्थ्य हैं कि आदिस्वरूप 
तुमकों जान ले। प्रभो। हुम्हों वैक॒ुण्ठमांध भगवान्‌ 
नारायण हो, तुम्हों वासुदेव हो, प्रपक्षविधाता भी तुम्हीं 
हो। अपने द्वारा ही प्रकाशित सत्वादि तिग्णोंसे अपनी 
महिमाकों तुपते आच्छादित करा रखा है। संच्चिदानन्द 
परब्रह्मास्वरूप श्रीकृष्ण्रन्द्र! ऐसे सहामहिस तुमको 
जान लेनेकी क्षमता हममें कहाँ । इसलिये हम तो तुछें £ 
प्रणाममात्र करनेके अधिकारी हैं, तुम्हारे चरणसरोजमें £ 
प्रणाम कर रहे हैं। भगंवन। जीवकों शक्ति नहीं कि हैं 
बड़ ऐसी लीला कर ले, जैग्ी तुम करते हो। जब कभी हैं 
प्रपञ्षमें अक्तोर्ण होते हो, तब-तब ऐसे-ऐसे परण $. 
अद्भुत चरित्रोंका प्रकाश करते हो, जिनकी कहाँ |: 
तुलना नहीं। तुम्हारी ये अतिशय आश्चर्यमयी लीलाए £« 


कुबेर-पुत्रोंके द्वाग भऔकृशाका स्तवन तथा प्रार्थना; श्रीकृष्णकी उनके प्रति आश्वार्न-वाणी 


ही प्रमाण जनतीं हैं, ये अलॉकसाधारण लीलाएँ ही 
इस बातका निर्णय करती हैं कि तुम अशरीर ( प्राकृत 
शरीरसे रहित)-का शरीरधारियोंमें अवतरण हुआ है | 
वे ही तुम स्वयं इस बार जगत॒का ऐटहिक-आमुध्यिक- 
अशेष मजजल़विधान करनेके लिये अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे 
अवतीर्ण हुए हो। भक्तोंके सर्वविध मनोरथोंको पूर्ण 
करना तुम्हारा नित्य स्वभाव है, नाथ! है 
परंपकल्याणस्वरूप! तुम्हें नमस्कार है! हे 
विश्वमड्गुलविधायक! तुम्हें नमस्कार है! परमशान्त ! 
इत्पद्मविहारिन! यदुपते! गोपते! तुम्हें नमस्कार है, 
नमस्कार || 
का पृक्ाय प्वी के काल तप ताइत संशत्त॥ 
ब्यक्त-अव्यक्त शुं॑ विस्यव अन |ब्रेद बदत प्रभु तुझरो रूपे॥ 
तुम सल भूतन को « बिल्तार ।देह, प्रात, इंडी, अहैंकार॥ 
काल सुफ्ररी लीला श्रीघर | तुम व्यापी, तुम अध्यंय ईश्वर॥ 
तुमही प्रकृति, पुरुष, महतत्त ।धर, अबर आईबर सस्त्॥ 
तुम हीं जीवन, तुम ही जीप | सत्र तो तुप्, कोठ भव न बीच ॥ 
इुंद्धिन करे तुम जात न गह्ढे |प्रगट आहि, पै परत न चहे॥ 
जैसे दिए क्रुंभ कहें देखे ।कुंभ तो नहिं न दिष्टि की पेखे ॥ 
कंंध क्र दिष्लि होड़ जब्-कक्ी । सो तुम-दिष्ठटिहि देखे तग्रीं॥ 
तातें तुम कहूँ बंदन को।जानि न पु, पर ज्ैं परें॥ 
(नन्ददासकृत दशभस्कन्ध) 
इस प्रकार श्रीकृष्णचद्धका स्तवन करते-करते, 
ठनके पांरवारविहीन ऐस्‍्वर्यसिन्श्रुमें अवगाहन करतै- 
करते कुबैरपुत्रोंकीं अनादि-संसरणजनित श्रान्ति तो 
मिट ही जाती है, साथ हीं उनका चित्त भक्ति-रस- 
सुधा-पानके योग्य भी बन जाता है। उनकी अन्य 
समस्त वासनाएँ सर्वधा धुल जाती हैं, चित्त अतिशय 
विशुद्ध, निर्मल होकर, भक्ति-पीयूषसिन्धुमें द्भुल्ननेके 
लिये लालायित हो उठता है | इसीलिये अब वे प्रार्थना 
करने लगते 'हैं-- 
बाआआबहे किमप्रि नापरमात्तंबन्धी 
त्वत्पादेषक्लुजवशयनिषेविसड्रात्‌ू..। 
्‌ श्रीआनन्दवुन्दावनचम्पू : 
'दीनबन्धो ! हमें और कुछ नहों चाहिये; बस, 
इतनीं-सी अभिलाषा है कि तुम्हारे चरणपद्डजसे झरते 


हुए मकरन्दका पान करनेवाले साधुपुरुषोंका सड्भ हमें 


निरन्तर मिलता रहे। 
-तथा अह होकर फिर यह हो जाय-- 
वाणी गुणानुकथने शअ्रवणाोँ क्थायों 
हस्ती हु क़र्मसमनस्तव पादयोर्नः। 
स्मृत्यां शिरसतव निवासजगत्प्रणामे 
दृष्टि: सतां दश्शनेउस्तु भवत्तनृनाम॥ 
( श्रीमद्भा- १०। १०। ३८) 
भगवन्‌ ! हमारी वाणी निरन्तर तुम्हारा ही मड्भलमय 
गुणगान करे, तुम्हारे मधुस्लावी नामरूपगुणलीला आदिके 
कथनमें नियुक्त रहे | कर्णेन्द्रिय सदा सुम्हारी रसमयी 
कथाके नाम-रूप-गुणगणके श्रवणभें ही 'लगी रहे। 
हमारे हाथ तुम्हारी सेवा-परिचर्यके कर्मोर्में ही व्यस्त 
रहें | मन तुम्हारे चरणपड्ड|जकी स्मृतिमें ही रम जाय। 
तुम्हारे निवासभूत जगतूके सामने हमारा सिर सदा नत 
रहे, 'सबमें तुम्हें व्याप्त देखकर सबके चरणोंमें हम॑ 
झुक पड़ें। हमारे नेत्र भी क्रेजल निहारा करें तुम्हारे 
देहभूत॑ संतोंको-- 
है करुनानिधि! क्रुसा क्रीज, अपनी भाउ-भगति-रति दीजै || 
बानी तुमरे गुन-गन गनें, भ्रयन परम पावन जस सुनें॥ 
में कर अबर कर्म जिनि करें, प्रभु की परित्नर्या अनुसरे।॥ 
मनत-अलि चल-कमल-रस रसो, चित्र कामल-जग 'घूलि न बसौ॥ 
जे जगदीस! ज॑सोदा-नंदन, सीस रही नित तुख-पद-खंदन॥ 
तुमरी मूरति भक्त तुम्हारे, नित ही निरखहूँ नैन डमारे॥ 
कुबेरपुत्र यह कहकर मौन होने लग॑ गये, नहीं- 
नहीं उनकी वाणी पुन: प्रेमावेशवश स्वत: रुद्ध होते 
लगी। अस्पष्ट स्वरमें, अश्वुसिक्त कण्ठसे वे इतना और 
कह पाये-- 
देब्िणा तव॒ प्रदाब्जमधुव्रतेन 
भूयानकारि खत नौ शपत्ता प्रसाद: । 
लीलालवोडज़गदण्डपरःसहस्त्रो 
येन त्वपक्षिविषयो5द्धुतवालखेल: ॥ 
( श्रीआनन्वबृन्द्राघत चम्पू :] 
'नाथ! तुम्हारे चरणस्रोजके मधुपानका ही ब्त 
रखनेवाले देवर्षिने हमपर यधेष्ट कृपा की | अभिशाप 
देते समय उसमें अपना पूर्ण अनुग्रह भर दिया। ओह ! 
लबमात्र लीलाके मिस्र॒से असंख्य ब्रह्माण्डोंको अपने 


अंदर ॒ धारण करनेवाले तुम आज इस अदभुत 
बालक्रीडाकारी वेशमें हमारी दृष्टिके समक्ष आये हो। 
उनकी कृपासे ही तो भमहायहिस तुमको आज हम इस 
अभिनव शिशुवेशमें देख पा रहे हैं, प्रभो!' 
अचिन्यलीलामगाशक्तिने भी उसी समय लीलामख्ञकी 
डोरी स्रींच दी। दृश्य बदला और शैशवलीलारसमें 
निमग्र हुए श्रीकृष्णचद्ध क्षणभरके लिये सजग होकर 
ऐश्वर्यके तलटपर आ चिशजे-- अपने भ्क्तोंकी महिमाका 
गान करनेके लिये अपने मुखारधिन्दसोे कुबेरपुत्रोंकों 
कुछ आदैश देकर उनके कर्णपूटोंमें अपने कण्ठकी 
सुधा भर देनेके लिये, उनकी एक चिरबाझकछा पूर्ण कर 
देनेके लिये। इसीलिये आते हो, अधरो्भें भम्द हास्य 
भरकर वे बोहने लग गये-- 
ज्ञातं मम प्रैवैतदृषिणा करुणात्मना। 
यष्छीमदान्धयोवा ग्धियिंश्रंश्रोउनुस्॒हं: कते; ॥| 
साथधूनां म्रमचित्तानां सुतरां मत्कुंतात्मनांम। 
उर्शनान्नो भयेद्‌ बन्य: पुंसो5क्षणरे:समिलुर्यथा॥ 
सद्‌ गच्छर्त मल्परमोँ नलकूबर सादनतम्‌। 
संजातो मंसि भावों खामीप्सित: परमो5भज:।। 
(श्रोमद्धा/ १०। १०। ४०--४२१) 
'कुबेपपुत्रो। सुनो, इस घटनाकी मैं बहुत पूर्वसे ही 
जानता हूँ। तुम दौनों श्रीमदसे अंधे थे, परम क्रारुणिक 
देवधिने तुमपर अपनी कृपा बरसायी, शाप देकर 
तुम्हारा श्रीमद नष्ट कर दिया-- यह सब मुझे ज्ञात है। 
जाओ. पुत्रों! अब तुम्हारे भवप्रत्वाहकां अन्त हो चुका। 
यह भी देवर्षिके दर्शनका ही प्रसाद समझो। मुक्ति तो 
तुम्हें उप्ती दित मिल चुकौ थीं, जिस दिन देवर्षिके 
दर्शन तुम्हें हुए। सुनो, सूर्योदय होते ही जैसे नेत्रोंपर 
छाया हुआ अन्धकार बिलुप्त हो जाता है, बेसे ही 
समचित्त, मंदेकनिष्न महापुरुषोंका दर्शन होते ही 
जीवका अज्ञीन-अखकार, भवबन्धन भो किनष्ट हो 
जाता है। तस्योनि तो तुम्हें मेरी परमाभक्तिकी प्राप्ति 
करा देनेके लिये प्राप्त हुई थी, बन्धनके लिये नहीं | 
महापुरुषोंके समागमसे बन्धन होना अस्रम्भव है, 
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टूट गये। मेरी अनन्य रति ( भक्ति) भी तुम दोनों प्राप्त 
कर सके हो । जो तुम चाहते थे, लह तुम्हें मिल गयी। 
अब तुम्हारे लिये संसारमें पुन: पतनका भय सदाके 
लिये समाप्त हो चुकां। अनन्तक्रालतकके लिये मेरे 
परायण हुए तुम दोनों अब अपने भवेनकी ओर चले 
जाओ 
त़व खोले हरि करुनोधाम | पुरद होहि तुफारे काम॥ 
जारद प्रीतम भक्त हमारों | तुम पर किसौ अनुग्रह भारी॥ 
प्रो भक्तन कौ यहैं सुभाद | जैमँ उदित होत॑ दिंगराठे॥ 
सहजईहि निशिडु तिमिरकों हैर । अबर बहुत पंगरू जिस्तरे।॥ 
पुनि खोले हरि सब गुन-सींव । है नत्वकूजर! है मनिशीव|॥ 
अब तुम गवत धवन कौ करो । मो माया डर हैं जिमि जरौ॥ 
नलकूबर-म्णिग्रीस कुतार्थ हो गये। डनके प्राण 
नाच उठते हैं--' कदाचित्‌ एक-दो क्षण भी और यहाँ 
विगम करनेकी आज्ञा मिल जाती | पर नहीं अब समय 
नहीं। श्रीकृष्णचचूके समीपमें हो खड़े ठन गोपशिशुओंके 
नेत्रोंमें भय भरा है, यह तो प्रभुके प्रियतम सखाओअंके 
प्रति अपराध हो रहा है।-- कुवैरपुत्र चलनेके लिये 
प्रस्तुत हो गये। उन्होंने ऊेखलमें बंधे श्रीकृष्णचन्द्रकी 
परिक्रमा की, उन्हें बार-बार 'प्रणाम किया; फिर 
जानेकी सूचना देकर उत्तर दिशाकी ओर चल पड्चेन- 
इत्युक्ती तो परिक्रम्य प्रपाम्ण ज पुन: पुतरः। 
अद्धोलूयानमामल्य जग्मतुर्दिशमुत्तराप्‌॥ 

( श्रीमद्धा> ५०। १०। ४३) 
इड्ि प्रकार गुड्ाक दुपो, प्रभु श्चनति उर धारि। 
सेर-सेर  देंडवत कारें उत्ता दिशा सिधारि॥ 

देवबिके प्रति उनके हृदयमें अपरिसीम कृतत्ञता 
उमड़ आयी है। ज़्जपुरके कण-कणके प्रति उनके 
रौम-रौससे 'धन्थ-धन्य ' की घोषणा हो रही है- 
धन्य-धत्य ऋषि-साथ॑ हमोरे। 
आदि अनादि निममर्नाहू जानत, ते हरि प्रगट द्ेष्न ब्रज धारे ॥ 
धन्य मंद, धनि मातु जस्तोंदा, धनि आँगन खेलत भय खारे। 
धन्य स्थाम, धनि दाम बैंधाए, धंनि ऊखल, धनिमाख़न॑-प्योरे॥ 
दीत-बंशु ककना-निधि हो प्रभु, राख्ध्ि लेहु, हम खरन लिहारे। 


उससे तो बन्धनका नाश हो होता है। तुम्हारे बअन्धन | सूरस्यामके चरन सीस धरि, अस्तुति करिनिज शान सिरे ॥ 
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वृक्षोंक्रे टूट जानेपर भी श्रीकृष्णकों अक्षत पाकर 
माता-पिताका उल्लास 


स्वर्गीय देवोंको श्रवणशक्ति लुप्त हो गयी थी 
नागलोकके प्राणी भी बधिरप्राय हो गये थे, तथा 
दिड्नाग प्रकम्पित हो रहे थे। क्षणभरके लिये समस्त 
ब्रह्माण्डमें उप्तके अत्तिरिक्त अन्य कोई शब्द अवशिष्ट 
नहीं रहा था। ऐसी एक साथ शतसहस््न प्रलयंकर 
वज़पातोंकी-सी वह प्रचण्ड ध्वनि अर्जुनवक्षेके धग़शायी 
.. होनेपर हुई थी। किंतु अघटघटनापटीयसी योगमायाने 
उस ध्यनिकों ब्रजपुरके धरातलपर तो तबतक प्रकट 
नहीं होने दिया, जबतक कुबेरतनय नलकूबर-मणिग्रीय 
श्रीकृष्णचद्धका स्तवन कर चले नहीं गये। स्तुतिके 
समय कितने क्षण, कितने दिन, कितने मास्र, कितने 
वर्ष, कितने युग बीते थे, यह कल्पना प्राकृत मनमें 
समा नहीं सकती; पर जितना भी समय लगा हो, उतने 
. कालतक तो ब्रजपुर निश्चितरूपसे नीरत था। अवश्य 
ही गुृहकार्यमें संलग्न गोपसुन्दरियोंकी एवं च्रजगजमहिषीकी 
कड्ढण-झंकृति, नूपुर-रच रह-रहकर उस नीरवताको 
भज्ञ कर देते थे। पक्षियोंका कलरबव, भ्रमरका गुझ्न 
तो इनमें स्थायी स्वरकी भाँति समा गया था। पर ज्यों 
ही कुबेरपुत्र दृष्टिपधसे ओझल हुए कि बस, समस्त 
ब्रजपुर भी उस प्रचण्ड ध्वनिसे कॉप उठा। गोवर्द्धनपरिसर, 
. परिसरकी समलंकृत यज्ञभूमि ऐसी हिल गयी मानों 
भूकम्प हुआ हो। गोपोंके, गोपरामाओंके अद्ग ऐसे 
नाचने लगे, मानो सहसा सबके अज्ञोंमें कम्पवायुका 
प्रकोप हो गया हो-- 
तर टूटत चाके, झरमर झरके, फिरि भर- भरके भूमि परे। 
धर धलल-धल धरके लौंग नगरक्े, थरशर धरके, चौंकि परे ॥ 
तहूँ उरंसब नरके , डुमि खरखरके, जनु थक्तरके झरप तहाँ। 
जे गिरत न सरके, ग्रह सध बरके, को कहि हरिके गुननि महाँ॥ 
जेश्वरोकी भी यही दशा है। साथ ही उन्हें 
ऊखद कै थे अपने नौलमणिकी स्मृति हो आयी है। 
णक्षेल्द्रफा उन्हें विस्मरण हो गया हों, थह बात 


एवं नीलमणिके बीचमें अपना आँचल फैला रखा 
था, उसकी ओटमें मैया अपने जीवनंधनकों देखकर 
भी अच्छी तरह नहीं देख पा रही थ्रीं। पर अब 
अश्जल हर चुका था, उसकी आवश्यकता नहीं रही 
थी। इसीलिये मैयाकों मानो वहींसे, कक्षकी मणिभित्तिका 
व्यक्धान रहनेपर भी नौलमणिके स्पष्ट दर्शन होने 
लगे हैं। मैया उस समय भी अपने नीलमणिकों 
ख़िलानेके लिये दधिमन्धन हो कर रही थीं, पर अब 
अवकाश कहाँ! तृणाघर्तके समय भी ऐसी-सी हो 
ध्वनि हुई थी-- इस संस्कारके जागनेमें देर थोड़े लगी। 
मैया मन्थनदण्डकों फेंककर चिद्युटृतिसे वहाँ उस 
स्थानपर जा पहुँचतों हैं, जहाँ वे अपने नीलमणिको 
ऊखलसे बाँध गयी थीं। वहाँ तो कोई है ही 
नहीं। हाँ, उससे कुछ ही दूरपर वे गोपशिशु कोलाहल 
कर रहे हैं और जे प्रकाण्ड यमलार्जुनवृक्ष धराशायी 
पड़े हैं--यह मैयाकों दीख़ गया। 'आह! मेरा 
नीलमणि कहाँ है? मैया इतना ही सोच पारयीं। 
फिर तो अड्डॉमें रक्तसंचार स्थगित हो गया। उस 
समय उनके प्राण कहाँ थे? धमनियाॉमें रक्तका प्रवाह 
न रहनेपर भी जे निष्पन्द- प्रस्तर-प्रतिभाकी भाँति 
ज्यों-कौ-त्यों खड़ी कैसे रहीं ?-- इनका समाधान तो 
सम्भव नहीं, पर मैथाकी स्थिति इस समय ठीक 
ऐसी ही है। 

क्षणभर भी न लगा, व्रजपुरमें जितनी गोपसुन्दरियाँ 
थीं, सभी ननन्‍्दभवनमें आ पहुँचीं। उनकी तो बात क्या, 
थे निकट थीं; सुदूर गिरिराजके प्रान्तमें ब्रजेश्वर थे, 
ब्रजपुरका समस्त गोपसमुदाय था, वे सब-के-सब आ 
पहुँचे। उन सबको स्मृति है केवल एकमात्र 
श्रीकृष्णचद्धकी । वृक्षपातके उस महागर्जनकों सुनकर 
सब इतने भयभीत हो गये हैं, श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अनिश्शशड्भासे उनका मन इतना अधिक भर गया है 


ऊबल अभी कुछ देर पहले लीलाशक्तिने उनके | कि नन्दनन्दनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वृत्तिके 


् 


भीकृष्णलीलाका चिन्तन 


लिये वहाँ स्थान नहीं है। इस अवस्थामें वे आ 
पहुँचे हैं- 
गोपा नन्‍्दादय: श्रुत्सा ड्रुमग्रों: पततों रचम्‌। 
तत्नाजग्मु; कुरुश्रेश्न निर्षातभयशक्ित्तां: ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १६। १) 
श्रीकृष्णचन्द्रमें तन्‍्मय हो जानेपर यहाँ भी, इस 
प्रयज्ञमें भी देश-कालका व्यवधान नहीं रहता। फिर 
यह तो स्वयं भगवान्‌ ब्नजेद्धनन्दनकों चिंदानन्दमयी 
लीला, उनके नित्य चिंदानन्द्रमय परिकर, उनकी 
चिन्मबी ब्रजभूमिसे सम्बद्ध घटना है। यहाँ ब्रजेश्रर, 
ब्जजगोप यदि गिरिराजको स्रीमा, विस्तृत चनप्रदेश, 
ब्रजपुरकी उत्तुज़ अट्टालिकाएँ लॉघकर क्षणभरमें वहाँ 
नन्दप्राकह्ृणमें आ पहुँचे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। 
यहाँ तो लीलुके लिये हो चिन्मथ देश-काल हैं। 
लीलामें आवश्यकतानुप्तार उनका विस्तार-संकोच होता 
है। इस समय दोनॉंकी आवश्यकता हैं। अत: नन्दतन्नज 
एवं गिरिराजका मध्यवर्ती विशाल भूखण्ड तो संकुचित 
हो गया। ब्जेश्वर, गोप ऐसे आ पहुँचे मानों द्वारपर ही 
थे; पर बह प्राज़्ण घिस्तृत हो गया, इतने स्थानमें ही 
समस्त पुरवासी समा गये। अस्तु, आते ही सबको 
टृष्टिमें भग्र यमलार्जुनवृक्ष तो आ गये; महागर्जन 
इन्होौंका था, यह भी ध्यानमें आ गया। पर इतने 
प्रकाण्ड वक्ष मूलसे उखड़कर गिर कैसे गये, इनके 
धराशायी होनेमें हेतु क्‍या है--इसे वे सर्वधा नहीं 
समझ पाये। सहसा ऐसी घटना घटित हों जानेका 
कोई कारण वे न दूँढ़ सके। कारण न पाकर उनका 
चित्त भ्रान्त होने लगा-- 
भूम्मा निपरतितो त्तत्र  ददृशुर्यमलार्जुनौ॥ 
खभ्नमुस्तदविज्ञाय लंबेंय पतनकारणंम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १६९। २) 
अबतक उल्ें श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं हुए हैं| 
अर्जुनतरुकी शाखाश्रेणी, पल्लेवजालमें वे छिपे हैं। 
अवश्य ही गोपशिशुओंको प्रसन्न, कौतुकपूर्ण मुद्रा 
देखकर उन्हें यह आश्वासन त्ो मिल जाता है कि 
नच्दनन्दन सकुशल हैं। अर्जुनतरुको घेरकर जे आश्चर्सकी 


मुद्रामें खड़े हो जाते हैं। इतनेमें व्जेश्ररक्तों एक 
गोपशिशु अज्जुलिसे वृक्षमूलकी ओर देखनेका संकेत 
करता है। ब्रजेश किंचित्‌ उस और आगे बढ़कर देखते 
हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें कल्पना नहीं 
थी कि अपने पुत्रकी ऐसी अद्भुत अनुपम झाँकी 
देखनेकों मिलेगी। कटिप्रदेशमें पड़ंडोरी बंधी है, डोरी 
ऊखलसे संनद्ध है तथा आपने जानु एवं क्रतलकों 
पृथ्वीपर टेके वे ऊखलको खींच रहे हैं तथा नेत्रोपें 
भय भरा है-- यह दृश्य ब्रजेश्वरके समक्ष आते हीं न 
जाने कैसे सभी गोप-गोपसुन्दरियाँ भी एक साथ यह 
देख लेती हैं। वास्तवमें तरुके मूलोत्पाटनंका हेतु उनके 
सामने आ जाता है, फिर भी वे समझ नहीं पाते। किस 
महाबलजान्‌का यह कार्य है, किस हैतुसे उसने इन्हें 
उखाड़ फेंका- इसका कुछ भी निर्णय नहीं कर पा 
रहे हैं। क्षण-क्षणमें उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। 
अधिकांशका मन किसी महाबली दैत्यके उत्पातकी 
कल्पना कर व्याकुल होने लगता है-- 
उलूखर्ल चिकर्षनं दाप़ा बंस्टे च॑ बालंकम। 
कच्येद कुत आश्चर्यवुल्तात इति कारतेरा:॥ 
( ब्रीमद्धा० १०। ११। ३) 
जो कुछ अधिक पधैर्वशाली हैं, वे दैत्यकृत किस 
भायाका अनुसंधान करने चलते हैं। पर वैसा कोई भी 
चिह्ल उन्हें नहीं प्राप्त होता। दैत्य नहीं आया- यह 
धारणा तो पुष्ट होती है; किंतु- 
थिना यात॑ खिनां यर्ष विद्युत्प्रपतन॑ विना। 
थिना हस्तिकृतं दोष केनेमौ पातितौ जुमौ४। 
( ग्रीगोपालचम्पू:) 
'झंझावात नहीं आया, वर्षा नहीं आयी, आकस्मिक 
वज्पात भी नहीं हुआ, यहाँ कोई मत्त गजेद्ध भी नहीं 
आया, जिसकी स्वच्छन्द चेशासें यह अनुच्ति घरना 


घटी हो; फिर इन युग्म अर्जुन-वृक्षॉकों गिराया तो 


किसने ?' 


यह रहस्य ते न पा स्क्के। उनकी विस्मय भरी द 


आँखें गोपशिशुओंकी ओर केन्द्रित हो गर्यो | 


किंतु ब्रजेश्वरक्ता ध्यान अब इस ओर नहीं है शक 


क़ीड़ा-निमग्र बलराम- भ्रीकृष्णको माताका यमुना-तटसे बुलाकर | 
लाना और स्रानादिके अनन्तर उनका ननन्‍्दरायजीकी गोदमें 
बैठकर भोजन करना; आँखमिचौनी-लीला 


ब्रजगानीकी सरस शिक्षा, अपने नीलमणिको स्तन्य- 
पानसे विरत करनेका प्रेमिल प्रयास श्रीकृष्णचन्द्रके 
अरुण अधरोंपर स्मितका संचार कर देता है। जे 
और भी उल्लासमें भरकर जननीके वक्षःस्थलका 
अज्लल खींचते हुए उसमें अपना मुखचन्द्र छिपा लेते 
हैं। भैया उन्हें रोकनेकी-सी बाहा चेष्ठा करती हुई 
कहती हैं-- 
जसुमति कान्हहि या सिखावति। 
सुनहु स्थाम, अब बड़े भए तुम, क्ति स्तन-पातः छूड़ाबति॥| 
झा -लरिका तोहि पीयत देखत, हँसत, लाज नहिं आवर्तिं। 
आह खिगरि दाँत ये आछे, तातें कहि समुझावति॥ 
अजहूँ छोडि, कही करि पेरो, ऐसी सात न भावति। 
सर स्थाम यह सुनि मुसुक्याने, अंचल मुखदि लुकावत॥ 
इतनेमें सुबल, श्रीदाम, उज्ज्वल, वसन्त, कौकिल 
आदि सखा प्राज्रणमें प्रवेश करते हैं। फिर तो 
श्रीकष्णचन्द्र जननीके अड्डमें रह सकें, 'यह सम्भव 
कहाँ। थे तस्क्षण गोदसे उतरकर भाग छँटते हैं। 
श्यामल श्रीअड्रोंका त्रिधुवनमोहन सौन्दर्य प्राज्नणको 
उद्धासित करने लगता है। उस आलोकमें जननीके नैत्र 
तो निस्मन्द हो ही गये, अन्तरिक्षमें अवस्थित अमरवृन्द 
भी विभकित रह जाते हैं-- 
अजिर पद-प्रतिबिंख. राजत, अलत पदपरष्मा-एुज। 
प्रत्ति चरन मनु हेश खबसुधा देति आसन कंज! 
सुर प्रभुकी निररिश सोभा री सुर अवलोकि। 
सरद अंदर चकोर मानो, रहे धक्तित बिलोकि!। 
दौडते हुए श्रीकृष्णचन्द्र तपनतनयाके तीरपर जा 
पहुँचते हैं और वहाँ विविध विचित्र क्रोडाओंमें संलग्र 
हो जाते हैं। आज इन्हें अग्रज बलरामका सहयोग प्रात 
है, अन्यथा गते कई दिनोंसे दीनों भाई परस्पर खेलते- 


; 
खेलते प्रतिदिन ही लड़ लेते थे। एक दिन ते 
श्रीकृष्णचन्द्र अग्रजसें इतना रूठ गये कि हज । 
छोड़कर ब्रजेश्वरौके पास जा पहुँचे और दाऊ भैयाको 
सारी करतूत उन्होंने मैयाकों सुना दी-- का 

दिया मोहि दाऊ जहुत खिज्ायों। कु 
मोर्सों कहत मौल कौ लीकी, तू जसुरत्ति क्रम जाय? 
कहा करों, इृहि रिसत के भारें खेलन हाँ नं ः 
घुनि-पुति कहत कौन है माता, को है मेरो तात 
गो चंद, जपोंदा गोरी, तू कंत स्थामल-ाज् 
चुटकी दै-डै ग्या् नचावल, हँसत सबे मुसुककात 
वू मोही को मारन स्रीखी, दाठहि कब न रखकीडह 

जननीने जब गोधनकी शपथ लेकर सान्‍्त्वना दी, 
तब कहीँ जाकर श्रीकृष्णचन्द्र शात्त हुए, खेलमें पुन 
जानेंके लिये प्रस्तुत हुए-- जे 
भोहन-मुख रिस की ये यातें जसुप्ति सुनि-सुनि रीक । 
सुनहु काझ, बलभद्ठ चलाई, जनमत ही को धूत्त॥ 
सुरस्थाम मोहि गौधन की सौं, हाँ माता, वू पृ न्‍ 

कल भी दाक भैयाने श्रीकृष्णचन्द्रको डरा दिया | 
थे भयसे थर-थर काँपते हुए. घर भागे, सीधे रोहिणी 
भैयाके पास गये एवं दाऊ भैयाक्की इस कठोर चेष्टाकी 
खूब निद्दा कौ-- । 
देख री, रोहिणी मैया! कैसे हैं घलदाक भैया, | 
यमुना के तीर मोहि झुझुबा बताओ ॥ 
सुबल-आीदामा साथ, हेंस-हैँस बूझत खात, | 
आप. डरपे और पोडहि. डरपायौ। 
जहैं-जह खोलें मोर, चिते खत ताही और, 
भाजी रे भाजी रे भैया, वह देखो आग्री| 


आप गए तर चढ़, मोहि छाड़धौ वाहि तर, 
आयौ | 


धर-धर छाती कर, दौरयौी घर 


अभी अवसर दूसस है, ब्रजेश्रर अपने-आपको संवरण 
कर लेते हैं। बेदना छिपाकर हँसने लग जाते हैं तथा 
अव्लम्ब बायें हाथके सहारे श्रीकृष्णचन्धकों वक्ष ःस्थलसे 
सटाकर दाहिने हाथके द्वारा बन्धन खोल देते हैं-- 
उलूखलं धिकर्षन्तं दाप्ना बद्धं स्वमात्मजम। 
लिलोक्य नन्‍्दः प्रहसद्नदनो विधुमोच ह॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ६१। ६) 
श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोंसे अनर्गल अश्रुप्रवाह बह 
रहा है। बन्धनमोत्ननक्रे अनन्तर नहीं, तभीसे जब कि 
ब्रजेश्वर बन्धन खोलनेके उद्देश्यसे उनकी ओर चले 
थे। ब्रजेश्वर उन्हें गोदमें उठाकर उनके अग्रुसिक्त 
मुखपर घन-घन चुम्बन अद्धित करने लगते हैं। साथ 
ही उनका दुःखभार क्रम करनेके उद्देश्यसे सत्र कुछ 
जाननैपर भी अनजान बनकर सान्त्वनाके स्वसमें उनसे 


पूछते हैं-- 
पुत्र॒कुत्रत्यःः स खलु खलबुद्द्ियेंन 
चोलूखले निर्मन्धजनितबन्धस्त्वमसीति। 


'बेटा! वह दुष्टबुद्धि प्राणी कहाँ रहता है, जिसने 
इतने आग्रहसे तुम्हें बाँधा?' 

पिताके इस लाड़को पाकर श्रीकृष्णचन्र खिल 
उठते हैं। धीरेसे उनके कानमें कह देते हैं-' बाबा! 
यह तो मैयाका ही काम है (तात! मातैवेति) ।' किंतु 
बाबा युक्तिसे इस प्रसज्भकों बदल देते हैं। त़जेश्वरकों 
यह अनुमान है कि ब्नजरानीके हृदयमें कितनी वेदना 
. होगी। जिस श्षण ज्जेश्वरीकी प्राणशुन्य-सी हुई दृष्टिके 
सामने महाराज नन्दने श्रीकृष्णचन्द्रकों अपने क्रोडमें 
धारण किया, उसी समय यशोदारानीमें अपने-आप 
चेतनाका संचार तो हो गया था; किंतु तुरंत दुःख एवं 
लज्जाके भारसे वे इतनी अधिक दब गयी थों कि 


निकट जाकर पुत्रका मुख देखना तो दूर, सिर उठाकर , 


उस ओर ताकनेकी क्षमता भी उनमें नहीं रही। 
विक्षिम-सी वे जहाँ थीं, वहीं बैठ गयीं। बजे श्वरने एक 
बार दृष्टि खुमाकर यशोदारानीकी और देख लिया था, 
ले सब कुछ समझ गये थे। उनके समीप जाना, पुत्रकों 
सान्त्ना देनेके लिये, अपना दुःखभार हलका करनेके 


लिये उनकी भर्त्सना करना-यहै तो ब्जेशरीके 
बात्सल्यपूरित चित्तको छन-छमनकर बींध देना है। 
ब्जेश्वर-जैसे परम गम्भीर, नारायणचरणकिंकरके 
स्वभावको क्षोभ-प्रदर्शनका यह कठोर रूप छू ले, यह 
तो असम्भव है। इसोलिये उन्होंने इस प्रंसड्रको 
टाल दिया। 

अपने पुत्रकों गोदमें लिये ब्रजेश श्रीयंभुनांतट॒पर 
जा पहुँचे। स्वयं स्नान कर श्रीकृष्णचन्द्रकों स्नान 


व 


कराया, ब्राह्मणोंके द्वारा स्वस्तिवाचन आदि करवाये। 
फिर उन्हें अमित स्वर्णभार अर्पितकर अगणित गोदान : 
करवाये। अन्तमें पुत्रकों सब विप्र एवं गुरुजनोंके | 
आशीर्वादसे नहलाकर घर लौटे। घर आकर | 


पूर्वाह्रभोजनकी व्यवस्थामें लगे। 

आज परिवेषणस्त॒म्बन्धी समस्त कार्य रोहिणीजीने 
किये। ब्जेश्वरी तो एक कक्षमें अकेली बैठी आँसू 
छाल रही हैं। संध्या होनेको आयी। ब्रजेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं श्रीरामकों साथ लिये गोष्ठमें चले गये। अबतक 


ब्रजरानीने अन्नका कण क्या, जलको एक बुँद भी । 


ग्रहण नहीं की है। गोप्ठसे लौटनेपर यह सूचना 
ब्रजेश्वरको मिलती है। वे श्रीकृष्णचद्रसे पूछते हैं-- 
तातें! स्व्रमातरं यास्‍स्यसि? 
“मेरे लाल! क्‍या जननीके निकट जाओगे ?' 


इसके उत्तरमें श्रीकृष्णचन्द्र रूठे स्वरमें बोले-- . 


नहिं नहिं; किंतु त्यामेख समया समयान्‌ गमयिष्यामि। | 
“नहीं; अब तो, बाबा ! मैं तुम्हारे साथ ही रहकर | 


समय बिताऊँगा।' 
कुछ व॒द्धा गोपियाँ हँसकर बोलौं-- 
स्तन कस्य पास्यसि? 
"किसके स्तनका दूध पीओगे ?' 


श्रीकृष्णचन्धने इस बार दोनों कपोलोंकों फुलाकर 


कहा-- 
मितापम्भयिष्णु धारोष्णं पयः पास्याम्रि। 
'मिश्री मिला हुआ धारोष्ण गोदुग्ध पीऊँगा।' 
गोपियाँ चिढ़ाती-सी बोलीं-- 
केन कीडिष्यसि? 


ल्‍ 


'खेलोगे किसके साथ ?' 
श्रीकृष्णचम्द्रने ब्रजेशकी ग्रीवामें अपनी 
भुजाएँ डाल दीं और बोले-- 


तातेनैशव सम तथा श्रातःरमपि शमयिध्याति। 


मैया कहाँ है? उसके पास ले चलो।' यही बार-बार 
व्याकुल कण्ठसे पुकारने लगते हैं-- 


“बाबाके साथ ही। और-- और दाऊ भैयाकों भी कुन्न मे माता त्तत्र गम्थतामिति सजडूं रोहिण्यड्र 
साथ ले लूँगा।' गतवान्‌। 


ब्रजेशके होठॉपर मुसकान छा गयी। वे धीरेसे 
बोले-- 

भ्रातुर्मातर कर्थ नानुगच्छसि? 

मेरे लाल! दाऊ भैयाकी जननी रोहिणीजीके पास 
जानेमें क्या हानि है? 

फिर तो श्रीकृष्णचन्धके नेत्रोंमें रोष भर आता है। 


श्रीरोहिणी तुरंत यशोदारानीके पास चली आती 
हैं। नोौलमणि अपनी जननीके पास आ गये। पर 
जननीने तेब जाना जब नीलमणिने उनकी ग्रीबाको 
अपनी भुजाओंमें वेष्टित कर लिया, उनके कण्ठहार 
बने गये। 

जननोका चिबुक श्रीकृष्णचन्रके मस्तकका स्पर्श 


अस्वीकारकौ मुद्रामें अपने मस्तकको संचालित करते | कर रहा है। जननीके अश्रुपूरित कण्ठसे अपने वत्सको 
हुए वे कह उठते हैं-- लालन करती हुई गौके 'घों-घों' रब-जैसी ध्वनि हो 
मां बिहाथेयम्रपीयायेतति। रही है। नेन्रोंसे जलकी झड़ी लग रही है, उनका 


'ऊँ हूँ। यह भी मुझे छोड़कर चली गयी थी।' 

ओऔकृष्णचद्धकी उक्ति सुनकर रोहिणी मैयाके 
नेत्रोंमे जल भर आता है। अद्जलसे अश्वमार्जज करती 
हुईं वे धीरेसे बोलीं--' मेरे लाल! इतना कठोर तू्यों 
हों गया? देख! तेरी माताको कितना दुःख हों रहा 
है।' किंतु श्रीकृष्णचद्धने तो मानो इसे सुना ही नहीं, 
इस प्रकारकौ मुद्रामें ले ब्राजाका मुख देखने लग 
जाते हैं। इस समय ब्नजेश्वरके नेत्र छल-छल करने 
लगे हैं-- 

पुत्र! कर्थ कठोरायसे? माता तब दुःखायते। 
कृष्णस्तदेतदशभ्रृण्यन्नित सास््र॑ पितृमुखमीक्षते स्म॥ 

यशोदारानीकी चर्चा करते हुए कुछ क्षण ब्रजेश्वरने 
और लाड़ लड़ाया। श्रीकृष्णचद्ध उतने क्षणोंमें ही 
अपने बन्धन-दुःखको, जननीकृत अपमानकों धूलने 
लगे। इतना ही नहीं, उनके नेत्र सजल हो गये । दूसरे 
ही क्षण मैयाकी अनुपस्थिति असह्म हो गयी। न जाने | जे दरसन सनकादिक दुलंभ, ते देखतिं ग्रज-बाल। 
कितनी बातें एक साथ उनके मनमें आ जाती हैं। सूरदास प्रभु कहति जसोदा, चिरजीयों नैद-लाल॥ 


ह्ज्ग्म्प्ग्ग््् 7022... .......-.. 


विगलित हृदय ही अश्लु बनकर बाहरकी ओर बह 
चला है। आह! ब्रजेश्वरीका यह ग्रेमिल भाव सबको 
रुला देता है; जितनी गोपसुन्दरियाँ खड़ी हैं, सबके नेत्र 
बरसने लगते हैं-- 

वत्समून्नि चिब॒ुक॑ दधतो सा श्रेनुब॒द्वलितघर्घरशब्दा । 

रोदनप्रथनया द्रबदात्मारोदयत्‌ परिकरानपि सर्वानू॥ 

आकाशमें नक्षत्रपैक्ति आ विराजी है। नीलमणिकी 
व्यारूका समय हो चुका है। मैया थाल सजाने उठ 
पड़ती हैं। क्षणोंमें वे स्वर्णघालको विविध पक्तान्नसे 
पूर्णकर अपने नीलमणिके सामने रख देती हैं, नीलमणि 
भोजन आरम्भ करते हैं-- 
आरोगत हैं. अ्रीगोपाल। 

घटरस सौंज ब्नाड़ जसोदा, रेचि कै कंचन-शाल।। 
करति बयारि, निहारति हरि-मुख, चंचल नैन बिसाल। 
जो भाव, सो माँगि लेहू तुम, माधुरि मधुर रस्ताल॥ 
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क्रीड़ा-निमग्न बलराम-शभ्रीकृष्णकों माताका यमुना-तटसे बुलाकर हे 
लाना और स्त्रानादिके अनन्तर उनका नन्दरायजीकी गोदमें । 
बैठकर भोजन करना; आँखमिनच्नौनी-लीला ॥ 


ब्रज़रानीकी सरस शिक्षा, अपने नीलमणिको स्तन्य- 
पामसे विरत करनेका प्रेमिल प्रयास श्रीकृष्णचन्द्रके 
अरुण अधरोपर स्मितका संचार कर देता है। वे 
और भी उल्लासमें भरकर जननींके वक्षःस्थलका 
अश्लल खींचते हुए उसमें अपना मुखचन्द्र छिपा लेते 
हैं। मैया उन्हें रोकनेकी-सी बाह्य चेष्टा करतो हुई 
कहती हैं-- 
जसुमति कान्हाँहे यौं सिखावति। 
सुनहु स्थाम, अब बड़े भए तुम, कहि स्तन-पात छुड़ायतिं॥ 
ज्रज-लरिका ठोहि पीयत देखत, हँसत, लाज नहिं आवरिं। 
जै बिगरि दाँत ये आफछे, तातें कड्ि समुझावति।॥ 
अजहूँ छाड़ि, कहो करि मेरी, ऐसी बात न भावति। 
सूर स्थाम यह सुनि मुसुक्याने, अंचल मुखदि लुकावत॥ 
इतनेमें सुबल, श्रीदाम, उज्ज्वल, वसन्‍्त, कोकिल 
आदि सखा प्राद्भणमें प्रवेश करते हैं। फिर तो 
श्रीकृष्णचन्द्र जननीके अड्ढमें रह सकें, यह सम्भव 
कहाँ। थे तत्कषण गोदसे उतरकर भाग छँटते हैं। 
श्यामल श्रीअज्ञौंका त्रिभुवनमोहन सौन्दर्य प्राज्नणको 
उद्धासित करने लगता है| उस आलोकमें जननीके नैत्र 
तो निम्मन्द हो ही गये, अन्तरिक्षमें अवस्थित अमर॑वृन्द 
भी विथकित रह जाते हैं- 
अजिर पद-प्रतिबंथ राजत, चलत उपमा-पुंज। 
प्रति चरन मनु हेम बसुधा देति आसन कंज।! 
सूर प्रभुक्ती निरस्त सोभा रहे सुर अवलोकि। 
सरद चंद्र चक्तोर मानो, रहे थकित बिलोकिं॥ 
दौड़ते हुए श्रीकृष्णचन्द्र तपनतनयाके तीरपर जा 
पहुँचते हैं और वहाँ विविध विचित्र क्रीडाओंमें संलग्न 
हो जाते हैं। आज इन्हें अग्रज बलरामका सहयोग प्राप्त 
है, अन्यथा गत कई दिनोंसे दोनों भाई परस्पर खेलते- 


खेलते प्रतिदिन ही लड़ लेते थे। एक दिन | 
श्रीकृष्णचन्दर अग्रजसे इंतना रूठ गये कि खेल ।क्‍ 
छोड़कर ब्रजेश्वरीके पास जा पहुँचे और दाऊ पैयाकी। 
सारी करतूत उन्होंने मैयाको सुता दी- ः 
फैया मोहि दाऊ जहुत खिडझायौं। नर 
मोसौं कहत मौल कौ लौन्हो, तू जसुमति क्ब जाया? 
कहा करों, इृहि रिस्त के भारें खेलन हाँ नहिं ु । 
पुनि-पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो ताते 
गे नंद, जम्तोदा गोरी, तू कत स्थामल-ग् 
चुटकी दै-दे ग्लाल नच्रावत, हँस़त सबे मुसुकात 
हूं मोही को मारन सीखी, दाठहि कवहुँ न रखीए़ 
जननीने जब गोधनकी शपथ लेकर सान्त्वना दी. पु 
तब कहीँ जाकर श्रीकृष्णन्नन्द्र शान्त हुए, खेलमें पुनई . ५ 
जानेके लिये प्रस्तुत हुए-- 
भोहन-मुख रिस की ये बातें जसुप्तति सुनि-सुनि री । . 
सुनहु का, बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ धूतत।; 
सुरस्थाम मोहि गौथन कौ सौं, हो माता, लू. पृतत | 
कल भी दाऊ भैयाने श्रीकृष्णचनद्रको डरा दिया 
वे भयसे थर-थर काँपते हुए घर भागे, सीधे रोहिणी 
भैयाके पास गये एवं दाऊ भैयाकी इस कठोर चेष्टाकी 
खूब निन्‍दां कौ-- । 
देख री, रोहिणी मैया! कैसे हैं खलदाऊ भैया, | 
बमुना के त्तीर मोहि झुझुबा बताओ 2 
सुखल-भीदामा साथ, हेंस-हैंस बूझत खात, | 
आप. डरपे और. भोहि. डरपाओ॥ 
जहैँ जहँँ खोलें मोर, चिते रहत ताही ओर, 
भाजी रे भाजौ रे भैया, वह देखो औआयी। 
आप गए तरु चढ़, मोहि छाड़यौ वाहि तर, ः 
धर-धर छाती करें, दौरयी घर आयौई 


॥ #.....| 


सब बातें सुनकर रोहिणी मैयाने नीलर्माणको 
कण्ठसे लगा लिया | फिर ब्राह्मणकी बुलाकर विधिपूर्वक 
नीलगणिके ही ह्ाथोंसे गोदान कश्वाया। तब नीलर्माणको 
शान्ति मिलौी-- 
उछंग सौं सिये लगाय, केठ सौं रहे लपटाय, 
यारी ) बारी, मेरी हिययी धभरि आयीौ। 
परमाजंद रानी द्विज बुलाय, खेद-मंत्र प्रद्राग्, 


सस्षिया कौं पुँ७छ७ गहि हाथहि दिखायी।॥ 
किंशु आज दोनों भाइयोंमें कोई झगड़ा नहीं। 
अतिशय प्रेमपूर्वक परस्पर एक-दूसरेका पक्ष समर्थन 
करते हुए दोनों क्रीडामें तन्‍्मय हो रहे हैं। भुवनभास्कर 
क्रमश: ऊपर उठते डुए आऑकाशके मध्यमें आ गये, 
पर राम-श्यामकी क्रीडाका विराम नहीं हुआ। आज 
बलराम एक-से-एक बहकर सुन्दर खेलकी योजना 
रखते हैं तथा श्रीकृष्णचद्ध एवं अन्य गोपशिशु उसीके 
अनुसार खेलने लगते हैं। धर लौटनेका समय तो 
कबका समाप्त हो चुका है। पर यह स्मरण किसे है? 
आज त्तो श्रीकृष्णचन्द्रकी हो प्रत्येक बार विजय होती 
है। इस खिजमीझ्षसमें ते अन्य सब कुछ भूल गये हैं । 
इसी समय ब्नजेधरीसे प्रेरित होकर रोहिणी मैया वहाँ 
आ पहुँचती हैं। बड़ी दैरतक प्रतीक्षाके अनन्तर भी 
जब राम-श्याम घर नहीं पहुँचे, तब मैयाने अतिकाल 
होते देखकर श्रीरोहिणीकों बुलाने भेजा है। अर्जुन 
तृक्षकी घटनाके अनन्तर मैयाकों यह शड्रग लगी ही 
रहती है कि क्या पता कहीं फिर कोई वक्ष न टूट पड़े। 
तनिक भी देर होते ही वे श्रीकृष्णचन्रकों ढँढ़ने निकल 
पड़ती हैं। आज ब्राह्मणग-भोजनको व्यवस्थामें लगी 
थीं। भूदेवोंकी सेवा छोड़कर आना सम्भव नहीँ था, 
इसलिये श्रीरोहिणीकों भेजा है। वे आकर देखती हैं-- 
सभी गोपशिज्ञ क्रोडापें उन्मत्त हैं, राम-श्याम उनके 
साध दौड़ रहे हैं। बलराम-जननीके लिये यह सम्भव 
नहीं कि बे पुत्रोंके समीप जा सकें। क्योंकि उनके 
पहुँचते-न-पहुँचते सभी शिशु उनसे विपरीत दिशामें 
दौड़ पड़ते हैं। अत: रोहिणी मैया श्रीकृष्ण एवं 
बलरामका नाम ले-लेकर पुकारने लगती हैं-- 


ऋ्रीज्ञा-निमग् खलराम- भ्रीकृष्ण को माताका यमुना-तेटसे बुलाकर लाना 


सरित्तीरात कृष्णं भग्राजुनमथाहुयत। 
जम क्ष रोहिणी देवी क्रीड़न्त बालकैभंशम॥ 
(श्रीमद्भा० १०। १९।॥ १२) 
किंतु उत्तर कौन दे? ब्रीरोहिणीकी पुकार भी 
उनतक पहुँचे तब तो, उस आनन्दकोलाहलसे तौर 
मुखरित है, समस्त उपबन निनादित हो रहा है। अब 
मैयाके मृदु कण्ठसे निकली ध्वनिमें- पुकारमें इतनों 
शक्ति कहाँ जो उसे भेदकर राम-श्यामका ध्यान 
आकर्षित कर सके। वे पुकारती-पुकारती थक गयीं, 
पर एक बारके लिये भी कोई उत्तर नहीं मिला। न मैया 
उनके पासतक पहुँच सकीं न ले उनके पास आये। 
खेलके आवेशञमें भूले हुए दोनोंने रोहिणी मैयाकी ओर 
देखातक नहीं॥ निरुपाय होकर बलशमजननी लौट 
गयाँ। घर आकंर ब्नजेश्वरीको ही बुलाने भेजा-- 
नोपेयातां यदा35हूतो क्रीडासड्रेन पुत्नकौ। 
यशोहां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवह्मलाम।। 
(श्रीमद्भा० १०। ६१। १३) 
ब्रजेश्थरोेने आकर देखा मानों एक नीलोत्पल 
अपने ही परागसे सन गया हो, इस प्रकार श्रीकृष्णचन्धके 
श्रीअड़ धूलिसे भरे हैं। मनोहर ज्ाल्यभड्विमाका 
प्रकाश करते हुए वे बलराम एवं गोपशिशुओंके साथ 
खेल रहे हैं। मैयाका वात्सल्य उमड़ पड़ता है। 
स्तनोंसे दृूधकी धागा बहने लगती है, अज्लल भीग 
जाता है। गदगद कण्ठसे वे श्रीकृष्णचद्धकों बारंबार 
पुकारने लगती हैं-- 
क्रीडचन्त सा सुतं बालेरतिप्रेल॑ सहाग्रजम। 
यशोदाजोहयीत्‌ू कृष्णं पुत्रस्तेहस्लुतस्तनी।। 
(श्रीमद्धाण ६०। ११। १४) 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास उनकी पुकार पहुँच रही है 
या नहीं, इसकी चिन्ता किये बिना ही वे कहती जा 
रही हैं- 
कृष्ण कृंष्णारथिन्दाक्ष तात एहि स्तन पिल। 
अल चिहारे: क्षुत्क्षात्त: क्रीडाआन्तो-सि पुत्रक | 
( श्रोमद्भा> ६०। ६६। १५) 
"मेरे लाल! अरे कृष्ण! कमलनयन! बेटा! सुन 


शीघ्र आ 


है। देख ! खेलते-खेलते तू कितना थक गया है। अब 
आ जा।' | 
किंतु श्रीरोहिणीकी भाँति ब्रजेश्वराकों भी इस 
भाद्वानका कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ क्षण वे जान्त 
खड़ी रहती हैं, फिर बलराम एज गोपशिशुओंको 
पुकारती हैं-- 
है रामागच्छ ताताशु सानुज: क़ुलनन्दना 
प्रातरेव क्ृताहारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तुमईति॥ 
प्रतीक्षते त्थां दाशाह भोश्यमाणों श्रजाधिप:। 
एद्राबयो: प्रिय॑ धेहि स्थगुह़ानू यात बालका:॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ६१। ३६-१७) 
' अरे! राम! कुलदीपक! तू आ जा, बेटा! और 
साथमें नीलमणिको भी ले चल । अरे देख, ग्रात:काल 
पूने कलेक़ किया था, तबसे कुछ नहीं खाया; क्‍या तुझे 
भूख नहीं लगी ? अबश्य लगी है, अब तो शीघ्र-से- 
शीघ्र भोजन करना चाहिये! यदुकुलभूषण। त बात 
मान ले बेटा! देख, ब्रज़ैश्वर भोजनपर बैठे तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ जा, हमलोगोंको भी तो सुख- 
दान कर। और गोपबालको ! सुनते हो, तुम सब भी 
अपने-अपने घर चले जाओ।' 
इससे पूर्व न जाने कितनी बार ब्जेश्वरी राम- 
श्यामकी क्रोडा स्थगित कर अपने साथ भोजनके 
लिये घर ले गयी हैं तथा उन-उन अवसरोपर 
अीकृष्णचन्द्र न सुनें, राम भी अनसुनी कर दें, पर 
गोपशिशु ब्रजेश्वरौकी बात सुन लेते थे। वे खेलना 
छोड़ देते थे। फिर राम-श्याम किसके साथ खेलें? 
क्रिंतु आज तो बे सब भी क्रौडामत्त हो रहे हैं। 
ब्रजेध्वरी आयी हैं, यह भी उन्हें भाग नहीं। अत: 
हारकर मैद्या पुनः श्रीकृष्णचन्रका ही 
लगती हैं-- 
नंद खुलावत हैं गोपाल। 


आह्वान करने 


परस्योौ धार धरणनौ मग जोयत, बोलते बचन रसाल। 
भात स्िरात, तात दुख पाथत, श्ेगि चलों, में लाल।॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान आकर्षित करनेके लिये 
आज यशोदारानीने न जाने कितनी यक्तियॉका आश्रय 
लिया-- 
धूलिधूमरिताड़स्त्व॑ पुत्र मज्जनमायह। 
जन्मकक्ष॑मद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गा; शाज्निः ॥ 
पश्च पश्च वय॑स्यांस्ले मातुमृष्ठान्‌ स्वलहूुतान्‌। 
त्य॑ च सात: कृताहारों बिहरस्थ स्वलडूत; ॥ 
(श्रीमद्धाई १०। ए१। १८-६९) 
'अरे श्रीकृष्ण | छि; छि;! देख, तेरे समस्त अज् 
धूलिधूसरित हो रहे हैं। नहीं नहीं! अब मेरे साथ चल 
शीघ्र ज्लान कर ले और आज तो तेरा जन्म- नक्षत्र है, 
स्नान आदि करके पतित्र होकर ब्राह्मणोंको गोदान 
कर। अरे! इधर देख, अभी-अभी यहाँ आये हुए इन 
गोपशिशुओंकी ओर तो देख। इनको माताओंने इन्हें 
स्नान कराया है, भूषणोंसे यथावत्‌ अलड्डूत किया है | 
ये कितने सुन्दर लगते हैं। त भी ज्ञान कर ले तथा 
फिर भूषणोंसे भलीभौँति विभूषित होकर भोजन कर 
ले। इसके अनन्तर यथेच्छ खेल खेलना।' 
इस प्रकार नीलमणिकी जननी बहुत कुछ कह 


किंतु कोई परिणाम न निकला | श्रीकृष्णचन्द्रकी 


क्रोडा ज्यों-की-त्यों चलती रहती है। अब अन्तिम 
हपास जो सम्भव है, जननी वही करने चलौं, वे अपने 
नीलमणिके परौछे-पीछे दौड़ने लगती हैं। संयोगसे 


सुबल दौड़ता हुआ उसी ओर मुहता है, जिधरसे ! 


जननी आ रही हैं| जननी हाथ बढाकर सुबलकों ही 


पकड़ लेती हैं। उसे पकड़ते ही श्रीकृष्णचद्ध वहाँ आ । 


पहुँचते हैं तथा सुबलकी पौठपर हँस-हँसकर मुक्की 
लगाने लगते हैं; नीलमणिको इतना समीप देखकर 


मैया सुबलकों छोड़कर उनकी भुजा पकड़ लेती हैं| 


[ 
| 


अब बलसम अपने-आप ही आकर जननींके करिदेशसे . 


लिपंट जाते हैं। दोनोंके मुखारविन्दपर प्रस्वेदकण 
झल-झल कर रहे हैं, जननी अपने आँचलसे क्रमश: 


आवहु ब्ेगि बलैया लेडें हों, सुंदर नैन बिसाल॥ |दोनोंका मुख पॉछते लगती हैं। 


क्रौड़ा-निमग्न बनराम- श्री कृष्ण को माताका बमुना-तटसे बुलाकर लाना 


सघन तमालकी छायामें कुछ क्षण विश्वामकर 
ब्रजेश्वरी राम-श्यामका हाथ पकड़े भवनकी ओर चल 
पड़ती हैं। कुछ दूर चलनेके अनन्तर श्रीकृष्ण एवं 
बलराम जननीके हाथोंसे अपनेकों मुक्त कर लेते हैं। 
मैया बाधा भी नहीं देतों, अपितु नीलमणिक्रो अत्यन्त 
मन्द गतिसे चलते देखकर 'जों पहले प्हँचे, वह 
राजा! यों कहकर उत्साहित करने लगती हैं-- 
हुँ जारी, तान्हे पाइनि की दौरि दिखावह चात्। 
छाि हेंहु तुप लाल! अटपटी यह गति भंद मरात॥ 
सो ग़ज़ा जो अगधन पहुँचे, सूर सु भवन उत्तरन। 
जौ जौँ बलदेस पहिलेंडी, तो हँसिहँ सत्र ग्यास्त॥ 
इस भाति सर्वलोकपूज्य परम महेश्वर स्वयं भगवान्‌ 
आनन्दकंद श्रीकृष्णचन्धकों लाड़ लड़ाती हुई ब्रजशनी 
चली जा रो हैं। अपने नीलमणिके अनन्त ऐश्वर्यकी 
ओर गैयाक ध्यात स्वप्न्में भी नहीं जाता | मैया सदा 
यही अनुभव करती हैं कि नीलमाणि उनके गर्भ- 
जांत पुत्र हैं। विशुद्ध वात्सल्यकों धारा उनके 
चित्तको निगन्‍तर सिक्त किये रहती है। इसोका यह 
परिणाम है-- अगणित योगीद्ध मुनीझ्ध ध्यानमें क्षणभरके 
लिये भी जिनका स्पर्श पानेके लिये सदा लालायिंत 
रहते हैं, उन आनन्दर्कद व्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर 
मदनभोहन भ्रीकृष्णचन्रकों वे हाथ पकंडकर लिये 
जा रही हैं, इच्छानुसार उन्हें मुक्त कर देती हैं 
और फिर, 'कहाँ चझ्जल श्रीकृष्णचन्द्र खेलनेके 
लिये उपवनकी ओर ही भाग न जाये, भवन न 
जायें इस भयसे पुन; पकड़ लेती हैं। जो हों, भवन 
निकट ही है और खे राप-शयामकों लिये आ पहुँचती 
हैं, आकर उनके स्लान-भौजन आदिकी व्यवस्थामें 
लगती हैं-- 
जुत्ध यशोदा तमशेषशेखर मत्या सुर्त खेहनिबद्धधीनृ॑प। 
हस्ते गृहीर्था सहुरायपस्यूत तीत्या स्ववार्ट कृतवत्मशीदयम्‌॥ 
( श्रीमद्धार १०। ११। २०) 
हेल, उबटन, स्नान, अज्भमार्जन, परिधान, अलड्डारसे 
सुसजितकर ब्रजेश्वरी रान-श्यमको ब्रजैनद्रेके समीप 
भोजनालयमें ले जाती हैं। पुत्रोंकों आया देखकर 


उनके स्मितस्मन्वित मुखारविन्दके दर्शनमांजसे अतिशय 
प्रमुदितचित्त हुए ब्नजराज उन्हें अपनी गोदमें बैठा 
लेते हैं-- 

उपसन्रयौद्ष तयो: प्रमुदितिमना मनाक् स्मित- 
पूर्वमवेक्ष्य बदन निजमड्भुमारोपयामास श्रेजगाज:। 

( श्रीआनन्दसुद्धाचनचाण :) 

श्रीकृष्णचन्द्र भोजन करते हैं-- 
जेंबत स्याम नंद की कनियाँ। 
कप्कुक खर्त, कछु धरनि गियमत, छवि निरखति नैंदरानिया ॥ 
बरी, बरा, खेसन, बहु भाँतिनि, व्यंजन धिजच्िध, अगनिया। 
ड्ारत, रात, लेत अपने कर, रुचि माषत दथ्थि-दोभियाँ | 
मिस्त्री, दधि, माखन मिल्तित करि, मुख नावत एथि ध्रनिया। 
आपुन खात, नंद-मुख नावत, सो छुथि कहत न धनिया | 
जो रस नंद-जसोदा बिलसत्त, मो नहिं तिहूँ भुवनिया। 
भोजग करि नंद अच्नमन लीन्हौं, माँगत सूर जुठनिचा।॥ 

यमलाबुंत-पतनके दिनसे श्रीकृष्णचद्धकी प्रतिदिनकी 
दिनचर्या प्राय; यही है। व्रजेश्वरौकी ओस्से श्रीकृष्णचद्धको 
अनुशासनका अब कोई भय नहीं रहा; क्योंकि मैयाने 
अपने शासनका इतना अनिष्ट परिणम (वृक्षपतनकी 
दुर्घटणन) देखकर यह निश्चय कर लिया है-- 'नीलमणिकों 
किसी भी निमित्तले मैं अब नहीं डॉट्रेंगी, मथासम्भव 
उसे उन्मुक्ते क्रीड़ा करने दूँगी।' अतः श्रोकृष्णचन्द् 
कलेऊ समाप्त होते ही प्रतिदित यमुतातीरके उपबनमों 
खेलने चले जाते हैं। परंतु विलम्ब होते ही ज़ेहपरवशा 
जननी डूँढ़ने भी जाती ही हैं; तथा किसी दिन दूँढ़नेपर 
भी श्रीकृष्णचन्द्रओं जब नहा पातों तो प्रेमातिरिकवश 
विज्षिप्त-सी होकर उच्च स्वस्से प्रलाप-सा करने लगती 
हैं। अवश्य ही जननीकः यह प्रेमोन्माद आरम्भ होते 
ही अश्रीकृष्णचद्धके कानोंमें भी जननाकी पुकार चली 
ही जाती है और वे दौड़रे हुए आकर जननौके कण्ठसे 
लग जाते हैं-- 
कोड, माई! खोट्ि लेहु गोपालहि। 
मैं अपने कौ पंथ निहारति, खेलत खेर भई नंदलालहि।॥ 
टेरत बड़ी खार भू मोकों, नह पालति घनस्याम तमाल दे । 
स्िध जेंवत सिंगल, नंद सैंठे, रूपायहु लोलि काफ ततकालहि | 


भ्रोजन कौ नंद सेंग भिरित के, 
सुर स्थाप्र-मग जोयति जननी, आड़ गए सुनि खचन रसालहि॥ 
मध्याहके समय भी प्रतिदिन ही न्यूनाधिक अन्तरसे 


ब्जेश्वर एवं राम-श्यामके भोजनकी ग्रह अभिनत्र 


झाँकी निहार-निहारकर पुरसुन्दरियाँ अपने नेत्र शीतल 


करती हैं-- 
धूंतर भूरि अंग लपंटाने, आनि मंद कहि दीन्हे। 
झार धूरि सम्हारत अलकें, बदन चूमि तहेँ लीन्छे॥ 
उठि-उठि चलत न जैठत लालन, पितु घोंछैं-पुचकारें। 
घट-रस निरस लगत तिन क्रौं, सब खेल हिये में धारै॥ 
पिसु खेलन कौ सोर सुनत प्रभु लजरि बरकि उठि थायें। 
टेरे नंद प्रीति के बाँधे लगे हार लो आयें॥ 
मिलत जाई खालक अंंदनि में जुगल बंधु अति प्यारे। 
नर-नारिन के छगे रहत मन, छ्िनभर होत न न्यारें॥ 
जो परग्रडा अलख, अधिनासी, घट-घट ख्यापक जो है। 
निज साया करिं सबहिं रमायतु, साहि रसायतु को है।॥ 
किंतु आज मध्थाह्-भोजनके अनन्तर भी ब्रजेधरी 
अपने नीलमणिकों भवनमें ही रोक रखनेगें सफल 
हो जाती हैं। मैयाने आँखमिचौनी खेलनेका प्रस्ताव 
जो कर दिया। इतना हो नहीं, समस्त गृहकार्यको 
छोड़कर वे स्वयं नौलमणिके नेत्र मूँदनेके लिये प्रस्तुत 
हुई हैं-- 
शोलि लैडु हलधर भेया कौं। 
मेरे आगें खेल करों कछु, सुख दीजे मैया क्ौं॥ 
मैं मूँदों हरि भाँखि तुम्हारी, बालक रहें लुकाई। 
हराणिं स्थाम सब सखा बुलाएं, खेलन आँखि भुदाई।॥ 
हलभर कहाौ--आँखि को मूँदै; हरि कह्ौ--मातु जम्तोदा | 
मृर स्थाम लए जननि खिलाशति, हरब सबित प्रन मोटा ॥ 
आजकी आँखमिचौनीमें प्रथम विजय श्रीकृष्णचद्धको 


भूख लगी है मेरे बरलहि। | ही प्राप्त होती है-- 


हरि तब अपनी आँखि मुँदाई। 
सखा सहित खलराघ छपाने, जहुँ-तहेँ गए भगाईं।॥ 
कान लागि कह्हौं जननि जसोदा, वा घर में खलराप। 
जलदाऊ की आयन देहाँ, औदामा सौं काम॥ 
दौरि-दौरि बालक्त सब आधत, छुव॒त महरि कौ गात। 
सब आए, रह सुबल-श्रीदामा, हरे अब के खात॥ 
मोर पारि हरि सुबलहि थाए, गहाँ भ्रीदाम जाडइ। 
दै-दे सौहेँ गंद-बबा की, जननी पे ले आइईह। 
इंसि-हँंसि तारी देत सखा सथ्र, भा शभ्रीदामा खोर। 
सूरदास हैँसि कहति जसोदा, जीत्यों है सुत मोर॥ 
व्रजे ब्रोकों आज नीलमणिने, रामने, अन्य गोंप- 
शिशुुओंने ऐसे-ऐसे नये-नये खेल दिखलाये कि 
मैया आनन्दमुग्ध हो गयीं। आदिसे अन्ततक निर्णयकर्त्री 
मैया ही बनी और इसीलिये सबमें ब्िजयश्री नीलमणिको 
हो मिली | नीलमणि परमानन्दमें निमग्र होकर मैयाके 
कण्ठमें झूलने लगते हैं। अंशुमाली अस्तात्नलमें 
चले गये, तब कहाँ इस आनन्दक्रीडाका अंबसान 
हुआ। अब मैया नीलमणिकौं, रामकों एवं अन्य 
समस्त गोपशिशुओंकों ब्यारू कराती हैं। तदनन्तर 
गोप-सुन्दरियाँ अपने-अपने पुत्रॉकों घर ले जाती हैं 
और श्रीकृष्णचन्द्र आज वहीँ प्राड्णमें ही निद्वित डो 
जाते हैं-- 
आँगन में हरि स्रोई गए री। 
दोउ जननी मिलि कै हों करि, सेज सहित तब भवन लए री ॥ 
नेकु नहीं घर में बैठत हैं, खेलई के अब रंग रए री। 
डुहिं बिधि स्पाम॑ कब नहिं स्टोए, महुत नींद के बर्साह भये री ॥ 
कहते रोहिनी--सोयन देहु न, खेलत-दौरत हारि गए री। 
सूरदास प्रभु कौ मुख निरखत हरथघंत जिय नित नेह नए री ॥ 


स्जाशनह फर्क 00. भर २२० 


उपनन्दजीके प्रस्तावपर, आये दिन ब्रजमें होनेवाले उपद्रवोंके भयसे 
सम्पूर्ण त्रजवासियोंकी गोकुल छोड़कर यमुनाजीके 
उस पार वृन्दावन जानेकी तैयारी 


स्वर्णथालमें दीप सजाये ब्॒जेश्वरी तुलसीकाननकी 
ओर जा रही हैं। उनके उत्तरीय ( ओढनी)-को दक्षिण 
करपल्नबमें धारण किये श्रीकृष्णचन्द्र पीछे-पीछे चल 
रहे हैं; किंतु वे देख रहे हैं अभी कुछ क्षण पहले वनसे 
लौटी हुई गार्योक्री ओर, हुमक-हुमक़कर दुग्भपान 
करनेवाले गोवत्सोंकी और | गायोंके पार्श्रदैशर्म वयस्क 
आभीर गोरक्षक खड़े हैं, उनके हाथोंमें लगुड़ सुशोभित 
हैं| वे इस प्रतीक्षागें हैं कि शोवत्स जब दुः्धपानसे तृप्त 
हो लें, तब उन्हें यथास्थान पहुँचा दें | यही दृश्य आज 
श्रीकृष्णचन्द्रके दृदयमें सहसा एक अभिनत्र भावका 
उन्मेंष कर देता है। वे सोचने लगते हैं- कदाचित्‌ 
मैं भी गोचारणके लिये बन जाता, फिर संध्या 
होती और उस समय वनसे लौटकर ऐसे ही गौ- 
संरक्षण करता। 

जो रसस्वरूप हैं, जिन रस-सागरकी एक बूँद 
रससे अगणित चिश्व-प्रपश्षमें रसका संचार होता रहता 
है, जिनकी रसकणिका पाकर विश्वके प्राणी आनन्दका 
अनुभव करते हैं-- 

रखो ये स: | रस* होवाय॑ लब्ध्या5 5नन्‍्दी भव्तति। 

“ये आनन्दरकंद परब्रद्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र आये ही हैं व्रजपुरमें रप्ततान जो करने। 
ब्रजदम्पतिके क्रोड़में, नन्दप्राज़रणमें, ब्रजपुस्कों लीधियॉमें, 
गोपसुन्दरियोंके गृहॉँमें, गोकुलके उपवनमें रसकी 
सरिता बहाकर थे बाल्यरसक्रा आस्वादन तो कर 
चुक्े | अन्न पौगण्ड-रसपानको क्ासना ज्नमें उदय हुई 
है। बस, गह इच्छामात्र ही अपेक्षित थी, अन्यथा 
उनको अखिन्त्य लीला-गहाशक्ति तो समस्त संघटन 


प्रस्तुतकर बहुत देरसे प्रतीक्षा कर रही हैं। श्रीकृष्णचन्द्रको 
अनादि अनन्त लीला प्रपञ्ञमें युग-युगोंसे प्रकट भी तो 
इसी क्रमसे होती है-- बाल्यलीला गोकुलमें, पौगण्ड- 
कैशोर वृन्दारण्यमें। इसीका उपक्रम होने चला। 
क्षण भी न लगा, बृहद्गनसे द॒न्द्रावन जानेकी 
योजना लीलाशक्तिने वज्जे श्ररके राज्यमन्त्री, ज्येष्ठ भ्राता 
उपननदके अन्तस्तलमें स्फुरित कर दी। आज गोपेश्वरने 
राज्यभन्त्रणाके लिये त्रजपुरके सभी प्रमुख बुद्ध वयस्क 
गोपॉकों निमन्त्रित किया है। उसीमें योगदान करने 
ओऔउपनन्द जा रहे हैं-उसी पथसे, जिसमें बह 
जुलसीकानन है और श्रीकृषमाचकू अपनी जननीके 
पास खड़े प्रदीपपंक्तिकी शोभा निहार रहे हैं। दृष्टि 
पड़ते हो उपनन्दके मनोराज्यमें स्पन्द आरम्भ होता है 
और वे गन-ही-मन तुरंत एक नया प्रस्ताव स्थिर कर 
लेते हैं। आज ही नहीं, जिस दिन पूतना आयी थी, 
जसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब 
बृहद्वनका परित्याग करना ही होगा। तबसे वे प्राय: 
प्रतिदिन ही सुदूर वनप्रान्तरमें भ्रमण करते। भ्रमणका 
एक ही उद्देश्य होता--सम्पूर्ण नन्दत्नज बृहद्ननसे 
उठकर कहाँ अन्यत्न बस जाता, इसके उपयूक्त स्थान 
दूँदना। कल उनका अच्चेषण पूर्ण हों चुका था। 
वृन्दावनका, गिरिराज़के विशाल भुभागका, उसके 
कोनें-कोनेका पर्यवेक्षण करके वे इस निश्चयपर पहुँच 
गये थे कि सभी दृष्ट्रियोंसे परम सुखमय स्थान वही 
है तथा अधिक दूर भी नहीं है। अवश्य ही अबसे चार 
प्रहर पूर्व उनका निश्चय यह था कि कफिल्ली अन्य 
अवसरपर कुछ विलम्ब करके ही वे इसकी सूचना 
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सबको हेँगे, ग्रीष्म आनेतक वे इस योजनाको कार्याग्वित 
न करेंगे; किंतु पथमें वहाँ नन्दनन्दनकों देखते ही 
सहसा उनके विचार बदल जाते हैं तथा आजकी 
सभाका घर उद्देश्य उनके लिये तो, बस, वृन्दायनगमन 
हीं हो जाता है। इस उद्देश्यको लिये ही वे सभामझ्पर 
आ बिशजते हैं। बृहद्वन परित्याग करनेकी प्रेरणा तो 
अभिनन्द, सन्नन्द आदि ब्नजेशके सहोदर भ्राताओंकों 
भी मिल चुकी थी। अवश्य ही वे लोग स्थानका 
निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा सुखद स्थान 
कौन-सा हो, जहाँ त्रज़ बस सके | इसलिये वे सर्व॑था 
मौन थे। पर आज वे लोग भी उसी पथसे आये। 
यशोदानन्दनकों उन सबने भी देखा | उन सबके मनमें 
भी आज अपने विचार प्रकट कर देनेकी प्रबल प्रेरणा 
हुई। वे यह, तो जान नहाँ पाये कि यशोदाका बह 
मरकतश्याम शिशु ही उनके अन्तस्तलमें अन्तर्यामी 
बनकर अनादिकालसे उनका नियन्त्रण कर रहा है, यह 
प्रेरणा भी उसका ही हैं। पर आज जे भी मन-हां- 
मन कटि्बिद्ध हो गये कि इस विचास्को ज़्जेशपर अविलम्ब 
प्रकट कर ही देना है। राज्यसभामें आते ही अपने 
मनोभाव उन्होंने उपनन्दकों तो बता ही दिये। उनका 
पूरा समर्थन भी उन्हें तत्क्षण मिल गया तथा नित्य-नियम 
समाप्तकर श्रीकृष्ण-बलण्मको अड्ुमें धारण किये ब्रजराज़ 
ज्यों हों आकर अपने आसनपर विराजे कि उपनन्द 
आदि सभी भाइयोंने वह प्रस्ताव उनके एवं अन्य 
समस्त मान्य वयोवृद्ध गोपोंके सम्मुख रख दिया-- 
अध कद्ाधिंदपि तेनैवान्तर्यामिणा प्रे्यमाणान्त:- 
'करणैरुपनन्दसन्नन्दादिधि: स्थव्रिराभीरमुख्यः सरभसमा- 
स्थानीमास्थानीतमानसत्तया समास्थाय ब्रजशजं 
सादरमूचे । 
( श्रीआनन्दवुन्दावननम्पू ; ) 
श्रीउपनन्दके प्रति सबके मनमें सम्मान है! आयूपें 
वे सबसे बड़े हैं। उनके अगाध ज्ञानकी समता ब्रजमें 
कोई कर नहीं सकता। कहाँ, कब, कैसे, क्‍या करना 
है-- इसके लिये निर्ध्रान्त सम्मति एक्रमात्र उनकी ही 


होती है। श्रीकृष्ण-बलरामका शुभचिन्तक उनसे बड़ा 
और कौन होगा? इसलिये ही अपने भाइयोंका संकेत 
पाकर सबसे पहले वे ही बोले-- 
तबोषनचुभामाउदह गोपों ज़ानवयोडधिक:। 
देशकालार्धतत्त्यज्ञ: प्रियकृद रामकृष्पायों: ॥ 
(श्रीमड्भा० १०। ११। २२) 
वक्तव्य आरम्भ करनेसे पूर्व उपनन्दकी दृष्टि 
ब्रजेशके अड्डमें विराजित श्रीकृष्णचन्द्रसे जा लगती 
है। फिर तो वह नीलोत्पल छवि उपनन्दके अन्तस्तक्लमें 
प्रविष्ट हो जाती है। उनके नेत्र निमीलित हो जाते हैं, 
मानो प्राणोंने कपाट रुद्ध कर लिये-कहीं तह 
सौन्दर्य-निधि कोई उठा न ले जाय। अर्द्धसममाधिकी- 
सी दशामें बृहृद्दनकी परिस्थितिपर, अपने इस पैतृक 
आवासके त्यागके द्वेतुओंपर तथा वन्दाबनकी विजिध 
सुविधाओंपर उपनन्द विशद चलिवेचन कर जाते हैं। 
उनकी वक्तृताका सारांश यह है--' अब बुहद्वनमें रहना 
अत्यन्त भयावह है। शत्रुओऑंकों हमारी गति-विधिका 
पूरा ज्ञान हो गया है। यहाँ हम जितने एकत्र हैं, 
सभीके लिये गोकुल अपना है, ब्जेश्वरके ये दोनों पुत्र 
श्रीकृष्ण-जलराम हम सबके जींवनाधार हैं। यदि 
इनका जींवन सुरक्षित है तो हम सभी जीवित हैं। यदि 
ये दोनों शिशु नहीं रहे तो नब्रजका एक भी प्राणी 
जीवित नहीं रहेगा। अतः हम जो भी गोकुलके हितैषी 
हैं, उन सबको, गोकुलका मड्ढल अक्षुण्ण बनाये 
रखनेके लिये ही यहाँसे अविलम्ब प्रस्थान कर देना 
चाहिये। अपना आवास कहाँ अन्यत्र बनाना-चाहिये। 
यहाँ एकके पश्चात्‌ एक जिपत्ति आती डी रहती है और 
जो भी आती है, वह आती है इन दो शिशुओंके 
अनिष्टका हेतु बनकर ही। हम सबको अपनी संतति 
तो इनके साथ ही रहती है; इनके अनिष्टका अर्थ है 
हम गोपोंकी समस्त संततिका मूलोच्छेद। हम सब 
बड़ी गम्भीरतासे विचार करें--बालनाशिनी पूतना 
आयी, किसी प्रकार उस गा्षस्रीसे नन्दनन्दनक्ी रक्षा 


: हुई। यह निश्चम श्रीहरिको अपार अनुकम्पा ही थी कि 


हब । 0 [5] |, | ]॥ . «०. || । [| ॥--.] - | 


डपनन्दजीके प्रस्तावपर सम्पूर्ण श्रजवासियोंकी गोकुल छोड़कर वृन्दावन जानेकी वैयारी 
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बह विशाल शक्कट इस शिशुपर न गिरकर अलग | मेरा प्रस्तातमात्र है, आप सभी विचार लें। आप 
गिरा | फिर वह तृणावर्त दैत्य आया, सुकुमार नन्दनन्दनको | सबको यदि मेरी योजना रुचिकर प्रतीत हो, तभी 
पहले तो अत्यन्त ऊपरके आकाशमें उड़ा ले गया। | ऐसा हो।'* 


अनन्तर अपने ही कर्मविपाकसे वह शिलापर गिरकर 
ज्चूर-चूर हो गया। वहाँ भी लोकपालोंने, नहीं-नहीं 
श्रीनाग़यणके पार्षदोंने ही इसकी रक्षा की; अन्यधा 
इसके जीवनकी कोई आशा किसीकों नहीं रही 
थीं। इतने प्रकाण्ड वे युग्म अर्जुन-वक्ष गिरे, उनके 
बीचमें यह शिशु आ गया, हम सबके बालक भी 
सहाँ थे; पर पुन: नन्दरायके पुत्रकी रक्षा हो गयी, अन्य 
बालकोंकों भी कोई क्षत न लगा। यह भी एकमात्र 
अच्युत श्रीहरिके द्वारा की हुई रक्षा है। मानव- 
समर्थ्यसे परे है कि अर्जुन-तरुओंके धराशायी होनेपर 
उनके नीचे हमारे शिशुओंकी रक्षा कोई कर ले। अतः 
भविष्यमें अब कोई असुरकृत अनिष्ट ब्रजको ध्वंस 
न कर दे, इससे पूर्व ही हम सभी श्रीकृष्ण-बलरामकों, 
अपने-अपने बच्चोंकों, मित्र, कलत्र, गोधन, अनुचर 


आदिको लेकर यहाँसे अन्यश्न चले जायेँ। कहाँ 


जाये, इस सम्बन्धमें भी मैंने पूर्ण विचार कर लिया 
है। कई मास्के अनवरत परिश्रमके पश्चात्‌ मैंने 
यह निर्णय किया है कि हम सभी वृन्दावन चले जायाँ। 
हम गोपोंके लिये प्रधम सुविधा तो गायोंके सम्बन्धमें 
देखनेकी है और वह वन सुकोमल तृणपर्णसे निरन्तर 
पूरित रहकर पशुओंके लिये तो सर्वधा हितकर 
है। नव-नव वृक्षोंसे, तरुमण्डित अगणित उपवनोंसे 
वृन्दावन नित्य हरित-श्याम बना रहता है। नैसर्गिक 
विस्तृत भूभाग स्थान-स्थानपर इस भाँति बने हैं 
कि हम असंख्य गोप-गोपियाँ, हमारा गोधन-- 
सबको सथेष्ट आश्रय मिल सकता है। वह वन मनोरम 
पर्वत- श्रेणियोंसे विभूषित है। त्णलतादिमण्डित 
बुन्दाकाननकी शोभा देखने ही योग्य है। मेरी तो 
यह इच्छा है कि हमलोग आज ही चले चलें, 
शकर (छकड़े) अभी प्रस्तुत हो जाये, अविलम्ब 
गोधन आगे भेज दिया जाय। अवश्य ही यह 


उत्थातव्यमितोडश्माभिगों कुलस्थ 'हितैपषिभि: । 
आयाज्यत्र महोत्पाता ब्ालानां माशहेतव:॥ 
भुक्तः कर्थचिद्‌ राक्षस्था बालघ्या क्षालको हासौ। 
हरेरनुग्रहान्नुनमनओोपरि नाफ्तत्‌ ॥ 
अक़बातेन नीतों5यं दैत्येन थिपर्द बियत्‌। 
शिलायां पतितंस्तत्र परिन्नातः सुरेश्यरै: ॥ 
अन्न प्रियेत ज्ुमयोस्‍न्‍तर् प्राष्य बालक:। 
असावन्यत्मो यापि तदृष्यध्युतरक्षणम्‌॥ 
यावदौत्यातिको<रिप्ठों ब्लंजे नाभिभवेदितः । 
तावबद बालानुपादाय य्ास्यामोउन्यत्र सानुगा: ॥ 
यन॑ वृन्दावन नाम पष़्व्यं नवकाननम। 
गोपगोपीगजणां सेल्य पुण्याद्वितुणव्ीरूधम्‌।। 
तत्तत्राह्मेव यास्याम: शक्तटान्‌ युद्धक्त भाचिरम्‌। 
गोश्चनान्यग्रत्तो यान्तु भ्ततां यदि रोचते॥ 
( श्रीमद्धान १०१ ११॥ २३-२९) 
- कहकर उपनन्दने आसन ग्रहण किया। प्ममस्त 
सभासद्‌ गोपोंमें उनकी वक्तृता परम उल्लस भर देतो 
है| ' साधु-साधु' की तुमुल ध्वनिसे सभास्थल मुखरिति 
होने लगता है। केवल ब्रजेश्वर अभो भी किड्नित्‌ 
गम्भीर शान्त बैठे हैं। इसी समय सन्नन्द दैसालेश- 
जैसी मुद्रामें खड़े होकर त्रजैश्वरकों ही लक्ष्य करके 
कहने लगते हैं-- 
तत्किमत्र निदानं॑ नास्य जन्मलग्नलग्नमस्ति 
किमधि दृषणम्‌। सर्व एवं शुभपात्रग़हग्रहा:। 
तवाधि लौकोत्तरमेबादृ्ट दुष्ट च। येनैतज्गत्‌ 


पत्यंशकलितमपत्यं शकलितमहापदकस्मादेव देवदुर्लभ॑ 


सम्पादितमस्ति। तदेस्माभिरिदमनुमितमस्थैय स्थलस्य 

दृषणमेत्तत्‌। तदिदमपड्ठाथ हाबनमध्ये सर्वदा सुखद 
सर्वत्तुगुणवृन्दावर्न बुन्दावनं नाप्त खन॑ य्रामः॥ 

( श्रोआनन्दवृच्दाकनचायू :) 

'ब्जेदड्र। आप देख ही चुके हैं क्रि इतनी विपत्तियाँ 


१६९६ 
जज 


आयी । आखिर इसका कारण क्या है ? श्रीकृष्णचद्धके 
जन्मलग्रमें भी कोई दोष नहीं है। सुर्यादि सभी ग्रह 
इसके मड्लप्रद हैं। आपके अलौकिक भाग्यको भी 
हमलोग देख ही चुके हैं | गर्गाचार्यके वचनक्रे अनुसार 


तो यही प्रतीत होता है कि यह श्रीकृष्ण नारायणांश ' 


है। ऐसा समस्त विप्नच्याधाहारी देवदुर्लभ पुत्र आपको 
प्राप्त है। यह आपके लोकोत्तर भाग्यसे ही तो सम्भव 
हुआ है। फिर भी विपत्ति आ रही है। अतः हमलोगोंने 
तो सब कुछ सोच-समझकर यही अनुमान किया है 
कि इस भूमिका ही कोई यह दोष है कि यहाँ इतनी 
बिपत्तियाँ आ रही हैं। हमें तो यही उचित प्रतीत होता 
है कि हमलोंग इसे छोड़कर चले जायें। हों, यदिं 
आज जाना आपको अभिप्नेत न हो ज्ञो आज न सही; 
पर शीक्ष-से-शीघ्र इसी वर्ष किसी दिन यहाँसिे हमलोग 
सर्वदा सुखद षड़्ऋतुगुणभूषित वृन्दावन नामक बनमें 
चले जाये अवश्य ।' 

सन्नन्दकी बात समाप्त होते-न-होते प्रमुख गोप 
पुकार उठते हैं-- नहीं-नहीं, क्षणभरका भी विलम्ब 
नहीं करेंगे, आज ही चलना है। बस्तुत॑: सन्नन्दकी भी 
आन्तरिक इच्छा य॑ंही है, पर ब्रजेधरके संकोचवश वे 
एक वर्षकी बात कह गये हैं। कुछ युवक गोप तो 
अपने आसनोंसे कूदकर ब़्जेश्वरके पास जा पहुँचते हैं, 
हाथ जोड़कर अविलम्ब यात्राकी व्यवस्था करनेको 
अनुमति माँगने लगते हैं। इस समय सबकी दृष्टि 
केन्द्रित हो गयी है श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर। सभी एक 
स्वरसे यही पुकार रहे हैं ' श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये 
बहद्वकका अविलम्ब परित्याग अनिवार्य है।' उनका 
यह उन्मक्त प्रेमिलभाव ब्जैश्वरके नेत्रोंको आदे कर 
देता हैं। श्रीकृष्णचद्धकी मड्भलकामनासे प्रेरित गोपोंकी 


इस उत्कण्ठा, इस निश्चयके सामने ब्रज़ेश्वर अपना सिर + 


झुका देते हैं। उपनन्द-जैसे महापण्ड्ित, प्रवीण मन्त्री, 
ज्येप्ठ भ्राताके परामर्शकी, उनके द्वारा निर्दिष्ट नीतिकी 
विजय क्यों न होती। सभ्रकों शीघ्र-से-शीघ्र व्यवस्था 
कर लेनेकी- भगवान्‌ अंशुमाली बृहद्दनकों आलोकित 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


करने आ जावे, तबतक प्रस्तुतें हो जानेकी, उनके 
पुण्यदर्शनके उपरान्त प्रस्थान कर देनेकी अनुमति मिल 
जाती है। 

ख्जेश्ररीको तो चिरवाज्छित प्राप्त हो गया। अपने 
नीलमणिको अज्ञलमें छिपाकर अनिष्टकी आशड्भासे न 
जाने जे कितनी बार रो चुकी हैं | 'नीलमणिको लेकर 
कहाँ चल्ी जाऊँ, बया करूं, गोकुलमें तो रहता अब 
सम्भव ही नहीं है।' इस चिन्तासे न जाने ये कितनी 
बार व्याकुल हो चुकों हैं-- 

नाहिन गोक्ुल खास हमारों। 

जैरी कंस खसंतें सिर ऊपर, नित उठि करें खगारौ।। 
गाँम-गाँम प्रति देश-देश प्रति, लोक-ललोक प्रति जनी। 
शह गोपाल कहाँ ले राखों, कहंत नंद की रामी।। 
स्कट पूतना तृुनावर्त ते यहै बिधाता राख्यौ! 
कसे मिटे को संतन कौ, गर्ग खच्नन यौं भा्यों।। 
जहापि प्ररक्षद्मा अखिनासी, महतारी हरे गाने। 
परमानंद प्रीति ऐसी पुनि, सुक मुत्ति, ध्यास खखानें॥ 

इसलिये आज उंपनन्दके व्याख्यान, युन्दायनक्षी 
महिमा तथा सर्वप्तम्मतिसे अविलम्ब बहद्रन-परित्यागके 
निर्णयक्रों सुनकर ब्रजे धरीके अन्तस्तलमें भी अतिशय 
उल्लसका संचार हो जाता है। सभाभवनकै एक द्वारपर 
शुद्ध वयस्क गोपसुन्दरियोंसे आवृत्त हुई वे घूँघट काढ़े 
खड़ी हैं तथा जैसे हो व॒न्दावद्गमनका जिर्णय हुआ 
कि वे श्रीकष्ण-बलगशमको ब्रजैश्चस्के पाससे लानेके 
लिये एक परिसारिका भेज देती हैं। जननीका आह्वान 
सुनकर दोनों भाई पिताके अड्डूसे उतर पड़ते हैं, 
यअशीदारानीके पास चले आते हैं। जननी उन्हें अन्त पुरमें 
ले जाकर सुमिष्ट दूध पिलाती हैं । फिर उनके शयनक्ती 
व्यथस्था करती हैं | 

यह सब हुआ; पर यदि कहीं भगवती पौर्णमासीने 
बहड्ननसे जाना अस्वीकार कर दिया तो 7-- यह एक 
कठिन प्रश्न सामने उपस्थित हुआ | इन्हें यहाँ छोड़कर 
क़जेश्वर चले जाये, यह कैसे सम्भव है? समस्त ब्रज, 
देवी पौर्णमासोका चिरऋणी है। अधिकांशको धारणा 


डपनन्दजीके प्रस्तावपर सम्पूर्ण द्रजचासिघोंक्की गोकुल छोड़कर घुन्दावन जानैकी तैयारी 
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है कि ब्रजेश्वरकों इस वृद्धावस्थामें नीलमाणि-जैसे 
अप्रतिम सुन्दर विश्वविमोहन पुत्रकी प्राप्ति इन वृद्धा 
संन्यासिनीकी कृपास ही हुई है। ब्रजेश्वरको पुत्र हीगा, 
यह भविष्यवाणी भी खजमें आकर देकी पौर्णमार्सीने ही 
सबसे पहले की थी। ब्रजका प्रत्येक गोप, प्रत्येक॑ 
गोपी--सभी इन्हें अतिशय आदर करते हैं। इनकी 
किसी भी आज्ञाका उल्नड्भन कोई भी नहीं करता। 
अत: इन्हें छोड़कर जाना तो असम्भव है। ब्रणेध्वरने 
तुरंत अपने छोटे भाई ननन्‍्दतकों उत्तकी पर्णकुटीपर 
भेजा। सारी परिस्थिति सुनकर भगवत्तीने सहर्ष स्वयं 
भी वृन्दावन चलना स्वीकार कर लिया। फिर तो 
कहना हीं क्‍या है। अपूर्व उत्साहसे ब्रजपुरके समस्त 
गोप-गोपी यात्राकी व्यवस्थामें लग जाते हैं। 
ज्योत्स्नोद्भासित बृहद्धनकों वह अन्तिम रात्रि 
पुरसुन्दरियोंके कड्भण-झंकारसे, असंख्य शकटोंके तुमुल 
नादसे, गोपोंके ' है है, हो हो' शब्दसे, चिशाल श्र॒द्धों 
एबं शद्जोंकी ध्यनिसे, परिव्याप्त रहती है। किसीको 
क्षणभरके लिये भी विश्राम नहीं है। गोप दधि- 
नवनीत-घृतपूरित भाण्ड, रज़्पेटिका, वस्त्र-आभूषणकी 
पेटी एवं अपनी अन्य गृहस्थ-सामग्री ला-लॉकर 
बाहर राजपथपर खड़े शकरोंपर रखनेमें व्यस्त हैं। 
गोपसुन्दरियाँ उन सामग्रियौंकों एकत्रकर अपने पति- 
पुत्र आदिको देनेमें लगी हैं। एक शकरके पूर्ण होते 
ही, उसे गोप जानेवाली पड़िक्तमें खींचकर खड़ा कर 
देते हैं एवं अन्य रिक्तको द्वारपर लाकर पूर्ण करने लग 
जाते हैं। पौगण्ड-वयस्क शिशुओंकों भी आज निद्रा 
नहीं, वे भी इस भात्राकी व्यवस्थामें हाथ बेटा रहे हैं। 
अवश्य ही राम- श्याम जननीसे लालित होकर सो गये 
हैं। उन्हें सुलाकर ब्रजेधरी भी रोहिणीके सहित 


वृन्दावनयात्राके लिये तैयारीमें जुट पड़ती हैं। पर 
अंगणित परिचारिकाएँ हैं, श्रीरोहिणी हैं। यशोदारानीकों 
कार्य करने कौन दे? वे तो, बस, एक कार्ममें संलग्र 
हैं। गमके लिये, नीलमणिके लिये, जिन-जिन वस्तुओँकी 
आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बार-बार जाकर देख 
लेती हैं कि जिससे ये छूट न जायूँ। नीलमणिके 
खिलौनोंकी पेटी तो स्वयं भर रहो हू | प्रत्येक खिलौनेमें 
एक मधुर स्मृति--तीलमाणकों लीलाका एक मधुर 
मोहन संस्मरण समाया हुआ है। हाथमें खिलौने आते 
ही ब्रजेश्वरीके नेत्रोंमें बह चित्र नाच उठता है और वे 
परमानन्दमें निमग्र हो जाती हैं। निशा ढल जाती है। 
उषाके शीतल सुखद स्पर्शसे श्रान्त हुए गोपोंमें, 
गोयसुन्दरियाँमें नवीन स्फूर्तिका संचार हो जाता है; पर 
इतने समयमें मैया तो केवल एक हो कार्य करती रही 
हैं। उन खिलौनोंकों कभी पेंटिकामें भर देतीं, फिर 
निकालकर बिखेर देती, फिर सजा देती, फिर क्रमश: 
निकालकर बाहर छोड़ देतों | बीच-बोचमें नौलमशणिके 
शयनपर्थडुके समीप जाकर देख अवश्य आत्ों। 
श्रोरोहिणीजी आकर जब यह कार्य भी मैयाके हाथसे 
ले लेती हैं, तब कहीं उच्हें भान होता है कि 
भुवनभास्कर डदय होने ही जा रहे हैं। यात्रासे पूर्व 
राम एवं नीलमणिकों ज्ञान करकर, विभूषितकर, 
कलेवा कराकर मैयाको प्रस्तुत कर रखना है, यह 
स्मृति भी उन्हें श्रीरोहिणी ही दिलाती हैं और तब चे 
शयनागाएरमें जाकर नीलमणिको जगाने लगती हैं-- 
जागी, मोहन! भोर भयौ। 

फूल कमल, क्ुमुद मुद्भित भए, तमचुर कौ सुर हारि गंसी ॥ 
टेरत ग्वाल-बाल स्व डाढ़े, पूरत सौं पतंग उदयौ। 
सुनत बच्चन जागे नदन॑दनत, सूर जननि तखस्र उछेग लगी 
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वन्दावन-यात्राका वर्णन 


त्रजपुरका शजमार्ग असंख्य शकरोंसे पूर्ण हों 
क्ञुका है। उन शकरोंके ऊपरी अंशमें श्वेत, हरित, 
पारल, पाण्डुर, पीत एवं अरुण वर्णकी छीटके बस्त्रोंसे 
मण्डप बने हैं। मण्छप चारों ओरसे रंग-बिरंगे रेशमी 
सस्त्रोंके द्वारा प्राचीरके आकारमें घेर दिये गये हैं। 
उसके ठीक मध्यमें ऊपर स्वर्णकलश सशोभित है। 
उनपर पताक्राएँ फहरा रही हैं। मानों थे परम सुन्दर 
विशाल शकट अतिशय ऋलापूर्ण ढंगसे कनक- 
कलशॉपर फर-फर करती हुई प्रताकारूप अपनी 
रसनाके द्वारा रविशश्मियोंका पान॑ कर रहे हों, साथ ही 
अपने सुरदुर्लभ सौभाग्यसे उल्लसित होकर ऊपर उड़ते 
अमरविमानोंका परिह्ठास कर रहे हों-- 

उपरि परितानितर्सितहरितपाटलपाणएओइुए- 
पीतारृणकिर्मीरशख्ीरमण्डपेषु परितों वुतीकृतनाना- 
विधपराऊणघड्ससनेषु क्मनककलशोपरिपरि- 
पतत्पताकानिक्रसनाभिरित्र दिनकरक्रिरणकलापप 
कलापण्जिततया लेलिहानेधु परिहस्थमानामरधिपानेषु 
खिमानेषु 

( श्रीआनन्दवृन्दांवनचम्पू: ) 

इन शकटोंमें स्वर्णमण्डित धड़ोंसे सुशोभित अतिशय 
सुपुष्ठ बलीवर्द जुड़े हैं। प्रत्येकके ग्रीवादेशमें घंटियाँ 
बँधी हैं, उनसे परम मनोहर झुन-झुन, टन्‌-टुन शब्द 
हो रहा है। ऐसे अगशणित सुसज्जित एक पहढ्िक्तमे 
खड़े शकटोपर बुद्धागोपिकाएँ, वृद्धगोप, नवयूवत्तियाँ, 
गोपकुमारिकाएँ, गोपशिशु वथास्थान आसीन हुए 
यात्राकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस शकरपर अपने 
नीलमणिको अड्जमें धारण किये न्रजराजमहिषी एवं 
रामकों लिये श्रीरोंहिणी विशाजित हैं, उसकी छटा तो 
निराली है-- 
मग्रणिखचितसुवर्णच्रिजवर्ण शुचिमुदुतू लिकयानुकू लमध्ये । 
गृहनिभशकटे विरेजलुस्ते मुतरुचिरोचिधि गेहिणी यशोदे || 

( श्रीगोपालचम्पू:) 


'वह एक विचित्र मणिखचित स्वर्णिम वर्णका ' 
है। उसके मध्यदेशमें उज्ज्वल मृदुल तूलिका (गहै) | 
का आशामप्रद आस्तरण बिछा है। सुन्दर सज्जित ! 
गृहकोछके समान उसकी रचना हैं। सन्दनन्दन 
श्रीकृष्णचन्कके महामरकत श्यामकलेवरसे झरती हुई ' 
नौलज्योति एवं बलरामके गौर अज्जोंसे निससृत उज्ज्वल 
आभा उसे उद्धासित कर रही है। ऐसे परम सुन्दर 
शकरमें आसीन हुई ब्रजेश्ररी एवं बलगमजननी सुशोभित 
हो रही हैं।' ु 

इस शकट-पड्डिक्तसे आगे ज़जेश्वरक्े, त्रजजासियेकि 
अपार गोधनका समुह खड़ा है। बस, अब चलनेकों 
तैयारी ही है। अगणित गोपोंके द्वारा की हुई श्रृद्धध्वनि, 
तुमुल तूर्यनाद और जयपोषसे आकाश गूँजने लगती 
है। गोपोंके पुरोहित मड्भलपाठ करने लगते हैं। 
ब्रज़राज़कुलपुरोहित महर्धि शाण्डिल्य आज स्थर्य 
पधारे हैं तथा शिष्योंसहित याज्ासे पूर्व मड्अलपाठ, 
स्तुतिपाठ कर रहे हैं-- 

गोंधनानिं पुरस्कृत्य भ्ुद्डाण्यापूर्य सर्वत:। 
तुर्घधोधेण महता ययुः सहपुरोहिताः॥ 
(ख्रीमद्भा० १०। ११। ३२) 
नील, पीत आदि विविध वर्णके सुन्दर वस्त्र पहने, 
सक्षःस्थलपर कुड्कुमकी कान्ति धारण किये, कण्ठको 
पंदकसे अलड्ड्त किये, अज्ञॉको नानाविध मणिमुक्ता- 
स्वर्णाभूषणोंसे भूषित कियें, रथपर बैठी गोपसुन्दरियाँ 
भी प्रेमावैशसे श्रीकृष्णलीलाके गीत गा रही हैं-- 
गोप्यो रूठरथा चूल्रकुचकुड्रुमकान्तय:। 
क़ष्णलीला जगः प्रीता निष्ककणको: भुव्बांघत: ॥ 
(श्रीमद्धाण १०। ११। ३३) 
कंचन सकटहिं चहि-श्वदि गोपी, चली जु नंदसुबन-स्स-ओपी। 
क्रठनि प्रदिक जगमगत जोती, लटठके लल्लित सुबेसर-मोती ॥ 
केसरि आजू ललाटन लप्ी, चंद में चंद-कला-दुति जल्ी। 
चंचल दूग अंजन छवि बढ़े, ससित में जनु नव खंज॑ने चहें ॥ 


लाल के बालचनरित जु पुनीत, लबे हैं खनाइ-बनाब सुगीत। 
ठाँ-ठाँ गोपी गान जु करें, सितल कंठ सब की डिय हूँ? ॥ 
(नन्ददास) 
श्रीकृष्णचन्द्रके आविर्भावसे लेकर अबतककी 
समस्त लीलाएँ उनके मानसनेत्रोंके सामने एक-एक 
कर आ रही हैं तथा उनमें डूबती-उतराती रहकर उन- 
उनके संकेतसे ही जे श्रीकृष्णचन्कों पुकार रही हैं-- 
सन्दामी परतिजात! उनन्‍्तग्रशौद्याप/]ल। जमप्रहापाुतिश्। रपितसपस्तस्निण! 
स्पार्ताइतिसिबयोद! अपरिशितापरोष | ेंझ़कटकिपुतपोव | गोंकुलफ्एगधिशेतर ! 
कृतवाप्धिरधिराम। संततरासारास | गिज्वुभूताकुणरजु! अज्रौकृतसमिसदु ! 
लड्ितारुतचक | गन्दितगोकुलशकक | वत्ताविमों लनमोद | त्रजजगणर्पयज्नोर ! 
सर्वातसनश्ौर्य! तस्मित््‌ दष्टितशौर्य | अधि!दापोरसलील | अखिलसुखप्रदशीरल! 
( श्रोगोपालचम्पू: ) 
' ओर नन्‍्द महाराजसे उत्पन्न होनेवाले | नन्दरायको 
भी यशका दान करनेवाली यशोदाकों माता बनानेवाले ! 
अपने जन्मके समय महामहोत्सवसे रक्नित होनेवाले ! 
अपनी लीलासे सभी स्लेडियोंकों आनन्दित करनेबाले ! 
अपने स्पर्शमात्रसे ही विषभरी पूतनाकों नष्ट करनेवाले ! 
दूसरोंकी मलिनतासे अनभिज्ञ रनेवाले! शकटके 
खण्डित हो जानेपर भी उससे सर्वथा अक्षत बच 
निकलनेवबाले ! गोकुलके पृण्यविशेषकी प्रतिमूर्ति | गोप- 
गोपसुन्दरियोंके द्वारा रखे हुए नामोंके कारण अत्यन्त 
प्रिय प्रतीत होनेवालें। मिरन्‍्तर गोपरमणियोंका आनन्दवर्द्धन 
करनेवाले! रिक्लुणकर नन्दप्राक्षणकों रज़्शाला बना 
देनेवाले|! सद्बाओंको नित्य सहुमें लिये रहनेवाले! 
चक्रवातकी अवहेलना करनेवाले! ब्रजेन्द्रकों प्रसन्न 
करनेवाले! गोदोइनसे पूर्व ही बत्सोंकों बन्धन- 
मुक्तकर उन्हें मातासे मिलाकर आनन्दित होनेवाले ! 
ब्रजवासियोंकों सुख एवं यश देनेवाले सबको परमानन्दमें 
निमग्र कर दे, ऐसी चोरी करनेवाले! ऐसो चोरीमें 
शुरता दिखानेवाले। अरे उदरमें दामबन्धनकी लौलावाले ! 
चर-अचर अखिल बिश्रके लिये अपरिसीम सुखदायिनी 
प्रवृत्तिमें रत रहनेवाले !' 


खुन्दावन-यात्राका वर्णन 


-इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका वे आह्वान कर 
रही हैं। 
इनका यह लीलागान ब्रजरानीके तथा श्रीरोंहिणीके 
कर्णरन्श्नोंमें अमृतकों वर्षा कर रहा है। राम-श्यामके 
साथ अपने उस शकटपर विराजित के दोनों इस 
पीयूषपानमें-- लीलाश्रब्वणमें एकाग्रचित्त हों रही 
हैं। उनकी श्रवणोत्त्कण्ठा उत्तरोत्तर प्रबल होती जा 
रही है-- 
तथा अ्रशोदारोहिए्याब्रेके शकटमास्थिते। 
रेजतु:ः कृष्यारामाध्यां तत्कथ्राभ्रवणोस्पुके ॥ 
( श्रीपद्धाए १०। ११। ३४) 
श्रीरोहिणी तो फिर भी कुछ सावधान हैं; क्योंकि 
उन्हें भय है कि ये दोनों चझलल बालक कहीं 
रथसे नीचे कूद न पड़ें। किंतु यशोदारानी तो 
इस यात्राके जगत्‌को भूल ही गयी हैं। नीलमणिको 
क्रोड़में धारण किये, सौन्दर्यपुत्तिलिका-सीं बनी ये 
गोपसुन्दरियोंके मुखसे निस्सृत लीलागानमें सर्वथा 
तन्मय हो रही हैं- 
राज-संकंट बैठी जसु सोहै, उपपा की पिद्च प्रिभुवन को है। 
सुरपति-रखनी रसा की चेरी, सो वह चेरी, जपधुमति केरी ॥ 
शोद में सुत अति सोड़त ऐसी, चंद-जननि चंठेहि लिये जैसी । 
सुत-गुन गोपी गावत जहाँ, दे रहे कान जस्रोमति तहाँ।॥। 
(नन्ददासकृत दशमंस्कन्ध) 
उनके गीतका केवल एक शब्द ' जन्ममद्ामहदिध' 
ब्रजरानीके हृत्पटपर अद्धित्त उस लीलाको उनके लिये 
मूर्त कर देता है, ब्जेंश्वरोके लिये फिर स्मरण एवं 
साक्षात्कारमें कुछ भी अन्तर नहीं रहता और वे अपने 
नीलमणिको पुनः सर्वथा अभी-अभी ज॑न्म देकर 
जन्मोत्सव देखने लगती हैं- 
तिहि छिन नेद-सदन की स्तेभा नहि क्रहि परत, लगत जि लोभा। 
डृत जु बेद-धुनि की छबि बढ़ी, पंगल जैलि-सी जिभुवन चढ़ी ॥ 
हुत प्रागथ सु-बंस-जस पढ़ें, इत बंदीजन गुनगन रहें। 
गाव॑त इत्त जु रागिनी-राग, चुये परत जिन के अनुराग॥ 


आर्वेंदधत जिमि हुंदुभि वर्जै, जिम सुन्ति सकले अमंगल भर्जै। 
सुन्रि कै गोप महा सुद भरें, चले महश्-घर रंगनि ररै॥ 
पहड़ेरे ऊँबर सुंदर-ख़ुंदर, जे कब निरखे न पुरेदर। 
मंगल भेंट करन मैं लिए, मैन-से ततरिकत आगे किए। 
गोपी मदित भन्नी सन-भाओऔ, महरि जस्तोंदा डोड़ा जायी। 
प्रफुलित डी सो ल्लागति भलनी, को है प्रात कमल की कली ॥ 
कुँकुम-रंस-रेजित पुख लोने, कनक-कंघल अस नाहिंग होने। 
चली तुरत सजि सहज सिंगार, छतियन उछरत मोतियन हार ॥ 
भ्रवननि मनि-कुंडल ड्लमलें, लेगि चलन कौ जनु कलपलैं। 
खले ज़ु चल नैन छवि बढ़े, चंदन मनहुँ सीन हे चढ़े॥ 
सुसम कुंसम सीसन मैं खसे, जनु आनंद-भरे कच हुँसे। 
हाप्ननि थार सु लांगत भले, कंजनि जनु कि चंद चढ़ि चले॥ 
मंगल-मौतन गावति-शाषरति, कहूँ दिसि तैं आयति छजि पायति। 
नंद-अजिर में लगी सुहाई, जनू थे सब कमला चलि आईं॥ 
छिकत सचन इरद अझ टही, तय की छजि कछु परत न कड़ी | 
सुंदर मंदिर भीत्तर गई, जसुमति अतिं आदर करि लई॥ 
कभी गौपवनिताके मुखसे उच्चरित ' स्पर्शादित- 
विषयोष' की ध्वनि पतनाकी आर्तिकों सामने कर 
देती है-- 
कुच छोड छोजू रे, हे मुरारिं। खेखरन है गई जरद नारि॥ 
-- और कभी जे शकंटभज्ञन-लीलामें आविष्ट हो 
जाती हैं-- 
नंदादिक तहँ धाये आए, 'सकट शिलोकि सु विस्मय पाये। 
जिम सौं कहने लगे सिसु बात, अहो महर! यह तेरी तात। 
तनक चरन ऐसे करि करथौ, ली यह सकट उलटि है परधी | 
कहत कि कह जानईहिं ये खारैं, जलटत कुट कमल के मारे ॥ 
सबन॑ कही कि नंद खड़भागी, लरिकहि रंचक आँच न लागी। 
तब तैं नंद महर की ललना, पूतहि परुगो पत्याड़ न पलना॥ 
-- बजे धरीक्े सामने एक-एक लीला अभी इसो 


क्षण ही रही हैं-- 
ऋनक अनिमथय 'न्नहि मोहत। 
प्ररम मुंदर अधिर सोहत ॥ 
मृदुल प्रगतल लसत लालच | 


आाहॉंव॥। 
लख़त  छाहिय। 


है- जप्राहन ध्वगत ६. ह्लिय॥ 


झकत्त, 


जुगल तन फनि धूरे धूसर। 
अतुल छथखि, उपर न दूसर॥ 
क़च्च मड़ले फक्लकि झुपत। 
अड्त अछ्नि, फ़िरें घुमड़ि घुमन्ञ॥ 
अखिल छ्थि आनन अखंडित। 
सरद-स्सि जन अधिय पंडित॥ 
पद बदन है. रदन . ग़जत। 
किसद-छथि विले बीज छाजस॥ 
अन्त क़लखंल कऋहत तोतल। 
अमृत-परस्त सप्तचि स्त्रतत सो तल॥ 
कंठ कदुल्ला प्रनहि मोहत | 
बज़ भिलि गरझ़े सिंघ सोहत॥ 
पुखर पसना बलत चालिय। 
कामदूती ब्राकर्जाशिय | 
रुनित नूपुर कुनित चाड़ुन। 
हंखू-सुत सर के खाइन!| 
पर्द-पदम जख जवल राजिय। 
पनहुँ. मिलि. नखतालि सझाजिय॥ 
राम क़ञ्ञ कुमार दोऊ। 
गौर-स्थाम सरीर सोऊ॥ 
घिसून में म्रिलि खेल खेलते। 
भधजत. फिरि-फिरि, मरकि हैरत॥ 
कशञहूँ रूनझुन का भागहिं। 
संक मानहिं अंक ज्लागढिं॥ 
कबहुँ. फिरि-फिरि. करत. फेरत। 
सिसुन॑ कौं फिरि उच्च देरत॥ 
ख़दन-बिधु कब कंपायत। 
प्रातु॒ लख उर उठम्रगि आखझता , 
६.(:2। पश्षनि झटकि डोल्लह। 
कई मर्कट निक्रट सोलत॥ | 


सुन्दासन-याज़ाका वर्णन 


देखि रोहिति महारे ठाड़िय। 
पुलकि प्रेम-पयोधि बाढ़िय ॥ 
ज्नवत़ अस्तन दूष्न धारन। 
प्रिश्चिल त्तन आनंद आरत॥ 
उम्रशि उयि उठाड़ ले प्िय। 
चूपि मुख पंयपान देतिय ॥ 
$:॥[:॥ अंचल झाँपि प्रेलहिं। 
बोौरि. तिन जल पानति फेरडि॥ 
देशि सिसू सुधि खेल. आबत। 
छाोड़ि पच्च उठि गोद. थावल।॥ 
जाइ मिलि रिब्रतन खाल-अंदन। 
द्वेत आर्ट नंदनंदन॥ 
दौरि « जननी लगहें पाएँ। 
फ्ंग स्म्पाडू ज्लगाहडु आएँ॥ 
अगिनि, जल, फकंटक जचानें। 
कठिन फछिति, प्रच्फी यरायें ॥ 


यशोदारानीको स्पष्ट दीख रहा है कि चक्रबातसे 
अभी-अभी मेरे नीलमणिको रक्षा हुई है, मेरे कुलदेत 
नारायणने को है, अन्यथा शिशुक्रा जीवित बच रहना 
असम्भव था-- 
प्रकास उग़ा चक्रवाड तर्क तेज नेह़ गौ। 
दिखात दीह दस अबंस हंस छोड़ि देह गौ॥ 
सनारि नंद रोहिनी सुद्ौरि ग्वॉल़-गोप जे। 
उठाड़ लाल, अंक धारि, प्रेम-मोद्य सो पणें॥ 
प्रचंड रूप भीम देखि जीव जे हहाड़ गे। 
बच्ची ज़ु पुत्र कौन पुन्म नंदजू सेंसाइ गें॥ 
प्रहा सुभाव तंदजू काँ जू लोग गाँवरों। 
क्रपा क़पाल श्रिम्रु की सच्ष्यों जु सूनु साँवरी॥ 
निष्ठारिँ जंदलाल को अनंद नंद लीब जे। 
जुलाह खिप्र हिप्र सर्थ सास्त्र में प्रयोन जें॥ 
विधान दान मान सौं प्रमान थेद के करेँ। 
कटंच ग्याति भोजनादि खत्ध दब्य ते भौं। 
मैया वृन्दीवन-गमनके लिये रथपर तो बैठी है, 


कुछ क्षण पश्चात्‌ रथ प्रस्थान करनेवाला है; पर वे 
अनुभव यह कर रही हैं कि गोपसुन्दरियाँ आयी हैं, 
हँस-हंसकर उलाहने दे रही हैं- 

अहो महरि! यह तुम्हरी तात, कहा का हम याक्री बात़। 
असमय देड बक़रूवन छोरि, ठाड़ो हँसे सारिक की खोरि॥ 


रा न 


दरस कारन इुकद्ठि आयोहें। 
उणालंभ सनाड़ रुयाया ॥ 
पहरि! हूं लघु सुत न मानरहि। 
ढीठ अति ऋलंगर न जानडि॥ 
सखनि लै। छलि भवन ईएजतु। 
खात दि, भाजननि भंजनु || 
बात सुत की सुने कानन। 
ओड़ि अंचल सम्रगि आनन॥ 
परसंपर त्हेँ हास पार्गाह । 
देरि4ि छवि नहिं प्रलक लागहिं।॥ 


अपने नीलमणिका दाम-बन्धन एवं बन्धनमौचन॑-- 
दोनों ही दृश्य जननी क्षणभरमें सम्पूर्णरूपसे ठौक 
जैसे-के-वैसे अनुभव कर लेती है-- 
इ्थाम सँधे देखे कसि कै, नंद अंध छोरे ईंसि के। 
झूँधि लये चूप्यौं मुख वकों, कंठ लगे पायी सुझ काौं॥ 
गोपबधू चाहँ चलि क्रैं, देखन कौ गैना ललकें। 
गेह ललै ल्याएं मसिलि के, मोहभरी माता ड्लिलकेँ॥ 

जझ्जगानी और भी न जाने क्या-क्या देखती; किंतु 
सहसा महर्षि शाण्डिल्य एवं बाबाकों अपने रथके 
समीप आये देखकर श्रीकृष्णचन्र उनको गोदसे उछल 
पड़ते हैं। यदि पद्मवंसनका बह प्राक्षीराकार भेरा न 
होता तो वे नीचे गिर पड़ते! रोहिणीजी लपक्रकर उन्हें 
पकड़ लेती हैं। इतनेमें गैयाके नेत्र खुल जाते हैं। वे 
शड्लित होकर पुनः श्रीकृषण्णचन्द्रकों बरबस्त गोदमें बैठा 
लेती हैं। 

अस्त, अब महर्षि शाण्डिल्य शहुंध्वनि करते हुए 
प्रस्थानके शुभ क्षणकी सूचना कर देते हैं; उनको 


आज्ञा पाते ही उपनन्द तोरणके समीप एक अतिशय 
उच्च मझपर खड़े हो जाते हैं तथा शकट्श्रेणीको आगे 
बढ़नेके लिये हाथ हिला-हिलाकर संकेत करने लगते 
हैं। क्रछ ही क्षणोंमें शकटपडिक्त गतिशील बन जाती 
है। सहस्त बलिए्ठ धनुर्धर मोष॑, जो बज़्जेश्वरीके रथकी 
रक्षाम निभुक्त हैं, अपने धनुष-बाण संभालकर चल 
पड़ते हैं। एक साथ अगरणित कण्टॉका जम्रघोष, ' है- 
है, आगे अढ़ो, आगे बढ़ो, स्थान दो ' का तुमुल नाद, 
असंख्य शंकटॉका घड़त-धड़त्‌ शब्द, भेरी-शुज्ञॉकों 
आकाशव्यापी रव-- सभी मिलकर दिगृ-दिगन्तंको 
प्रतिमादित करने लगते हैं। इनके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं सुन पड़ता- 
त्तदा स़्जे क्रलकलकोटिरुत्थिता 
हिहीहिहीजिहिजिहिकारणिश्िता । 
घड़दघडदघकदिति शाकटारब: 
अवाशक: पुनरखिलंगिल: स्थित: ॥ 
( श्रीगोपालचम्पू: ) 
किंतु सौ हाथ भी आगे बढ़ते-न-बढ़ते शकटॉकी 
गति रुक जाती है। आगे बढनेके ज़िये स्थान जो 
नहीं। ऋजेश्वप्के त्तोरणद्वारंस लेकर सुदूर यमुवाकूलवक- 
'जहाँ यम॒नाकों पारकर वृन्दावनमें प्रवेश करना है, 
वहाँतक-- सभी स्थान भरे हैं। आगे अपार गोधनकों 
पद्चिक्त है, उसके पीछे शकटपंड्िक्त। उन्हें दोनों ओरसे 
मेरकर अगणित गोपयुवा धतृष-बाण धारण किये, 
बड़ लिये खड़े हैं। शकटपडििक्त न आगे बढ़ सकती 
है, व पीछे हट सकती है। दाहिने-बायें क्जपुस्का 
उत्तुड़ु प्रासाद है, ठपतन हैं, सघन वन हैं। शकट 
किस्त ओर जायें? जो निर्धारित क्रम धा-- आगे गोधने 
जाये, उनके पीछे-पीछे शकर चलें--चह तो सर्वथा 
सम्भव नहीों। इतनी अपार संख्या दोनोंकी है! एक 
घड़ीतक ऊहापोहके अनन्तर उपनन्‍्टदजीको इस बातकी 
सूचना मिल पाती है और वे आदेश देते हैं कि दो 
पड्िकियोंगें होकर गोधन एजं शकट साथ-साथ चलें। 


नन्द्रप्राज्तादके समीप लाया गया। अब धेनुपद्धिक्त एवं 
शक्टपड्डिक्त-- दो पद्क्तियाँ साथ-साथ चल रही हैं। 
फिर भी गन्तव्य स्थानं-- वृन्दावन एवं जिसे छोडकर 
जाना है, वह जहदवन--ददोनोंकी स्रीमा गोधन एप 
शकटपद्धिक्तसे जुड़ी ही रहती है, वृन्दावनकी सौमा 
रचिनन्दिनीको स्पर्श कर लैनेपर भी गोधन एवं शक्तर 
बृहदूवनके प्राचीरकों पार नहीं कर पाचे। इतनी लंबी 
पद्िक्त है ।-- 
प्राचुर्यकी न घटते क्रमतः: प्रयातु 
धैन्‍्वावलिश्न ज्ाकटावलिस्प्यथेति। 
चर्क्तिद्रमेन अलिते यरुगपत्षदा ते 
गम्य॑ गते अपि पढे जहितो न हेचम्‌॥ 
( श्रीगोपालचम्पु:) 
इस समय यमुना-तटपर फैली धेनुपक्षिककी शोभा 
देखने ही योग्य है। उन्हें देखकर ब्रेजेश्ररके वन्द्रीजन 
चित्तक करने लगते हैं-- 

फिमिये ब्रमुनया सह रहकथ्ाभिलाएकतया 
समाणता सुत्धुनीधारा। 

'अड़ा | क्या यह सुरधुनीको धारा है, जो समुनाके 
साथ एकान्तचर्वाके लिखें उत्सुक होकर आयी है, 
आकर मिल रही है ?' 

मत्त महाकाय वुष्भश्रेणी एवं धनुश्नेणीके शरीरमें 
आकार-ताश्तम्थंकों देखकर, बीच-बीचमें ऊँचे-ऊँचे 
वृषभ एवं फिर ओछे कदकरी गोशशिकी शो भा देखकर 
वे चारण सोचने लगते हैं-- 

किपरिय॑ वृन्दावनरेण्यूजिपृक्षयाक्षण सर्तुपसीदमस्ती 
क्षीरनीरशेस्तरंगएरम्परा । 

' ओह | यह क्या क्षीर्समुद्रकी अक्षय तरंगमाला 
है, जों परम पावन वुन्दाबनक्की रज प्रहण करनेकी 
लालसासे यहाँ उपस्थित हुई है?' 

नहीं-नहीं दूसरी वस्तु है| यह बहदूवनके पूलसे 
जो निकल रही है! फिर बचा हो सकती है 7- 

फक्िमिय्र क्षीरोदशायिन: शयनभावभफाएद 


कलिन्दतात्दिनीके कुलपर धारासे सपानान्तर रेखारूपमें | वृन्दाबनदिदुक्षयैश समुप्सीदतों भोगीडृस्य परमडाधीयसी 
बहुत-सी गायें बढ़ा दी गयीं। बहुतोंकों पीछे हॉककर | भोगक्काण्डलता। 


शुन्दावन-यात्नाका वर्ण 


ब्9 


यह क्या पातालसे उठी हुई शेषनागकी फणलताका | गोरूपेण पुरा सुरारिकदनवख्याहारहेतोरगाच्छकृष्णस्य 


बिस्तार है? प्रतीत होता हैं, क्षीरोदशायी श्रीनारायणके 
शब्याभूत रूपका परित्याग कर वृत्दावनदर्शनकी 
अभिक्षाषासे अनन्तदेव पधारे हैं, यह उनके ही 
अत्यन्त दीर्घतम फण-समृहके जाल 'फैल रहे हैं। 
क्न्यों ?' 
किंतु इसका चाकचिक्य तो विचित्र है! तब-- 
किमिय॑ भुवो मुक्तावली। 
'क््या यह धरणीका मुक्ताहार है!' 


बस जस |! यहीं है (-- इस प्रकार गोधनको शोभासे 


हर्षित हुए वन्‍्दीजन विविध प्रकारसे उसका वर्णन 
करते हैं। शक्तटपद्धिक्तकी शोभा भी निराली ही है। 
उसकी भी वे नाना प्रकारसे उस्प्रेक्षा करते हैं। उनकी 
डक्तियाँकों श्ुन-सुनकर गोपगंण आनूूबिह्लल हो 
रहे हैं। 

ज्यों-ज्यों घेनु पंक्ति एवं शकरश्रेणी आगे बढ़ती 
है, त्यों-ही-त्यों आकाश गों-रजसे- धूलिपटलसे 
परिव्याप्त होने लगता है। मानो उस शुन्य पथमें कोई 
विचित्र शिल्पी एक सर्वथा अवलम्बनहीन मृण्मय 
दुर्ककी रचना कर रहा ही! अधवा-- वह एक दिन था 
जब धरादेबी असुरभागक़ान्त हो रही थीं। असुरोके 
अत्याचारसे पीडित होकर गौकों रूप धारणकर अपना 
दुःख निवेदन करने जे जगत्‌-विधाताके स्मीप॑ गयी 
थीं। किंतु दिन बदले और आज अ्रीकृष्णचन्द्रके 
पादपद्मोंका स्पर्शसुख पाकर वे कृतार्थ हो गयी हैं। 
इस अप्रतिम सुखकी सूचना धाताकों देनेके उद्देश्यसे 
ही ते आज मानों धैर्य छोड़कर ऊर्ध्वपब्ननसे संचालित 
धुलिगशिके रूपमें - हर्षातिरिकवश अपने स्वाभाविक 
रूपमें ब्राप्नलोककी ओर दौडी जा रही हैं। उस दिन 
दुख़के भारसे दबी रहनेके कारण कृत्रिम रूपमें एज़॑ 
मच्दशतिसे गयी थीं, आज आनन्दातिरेकस चदञ्धल हुईं 
मानों अपने सत्मस्त्रूपमें-- रजकणरूपमें ही द्रुत॒गतिसे 
भागती जा रही हैं-- 


पदाइजसंगमसुर् व्याहर्तुकांधा किमु। 
धूलीभोरतिभिश्रियमधुना घृताभिरूज्यानिरैधोतुर्धांचति 
धाम शथेर्यरहिता स्खे धाम धृत्तां पुन:॥ 
(श्रीआव्बन्दीवनचम्पू:) 
डधर ब्रजरानी भाजसमाधिसे जागते ही कहां 
नीलमणि फिर कोई चझलता न कर नैठें, इस उद्देश्यसे 
विविध चर्चाके द्वारा उन्हें भुलाने लगती हैं। श्रीकृष्णचन्द् 
भी कौतूहलमें भरकर जननीसे पूछने लगते हैं- 
भआतः क्र तु जल गच्छन्त: सम: ५ 
'मैया ! हमलोग कहाँ जा रहे हैं?' 
जननी उत्तर देती हैं-- 
पुत्र! दुन्दावननामनि वनपध्रामनि। 
'म्ेरे लाल! वुन्दावननामक खनभूमिमें।' 
प्रीकृष्णचन्द्र किंचित्‌ विचारत्ते हुए पुनः घोले-- 
कऋकदा संदनमायाप्याप्र:ः ? 
'घर कब लौरेंगे?' 
पुत्रके इस प्रश्नपर जननीके अधरॉपर मन्द मुसकान 
छा जाती है और वे कहती हैं-- 
खत्सास्मदनुषड्रत एवं संगच्छमार्न तदास्ते। 
'बत्स! चर तो हमलोगॉके साथ ही सुन्दावन जा 
रहा है।' 
श्रीकृष्णचन्द्रके उल्लसका पार नहीं रहता। इसके 
अनन्तर कुछ देर वे बलरामके साथ, शकटगतिके 
कारण वृक्ष, गृह आदिको घुृमते-से अनुभव कर उनके 
सम्बन्धमें चर्चा करते हैं। फ़िर जननीके कण्ठमें ही 
झुलकर उनसे हो प्रश्न करने लगते हैं-- 
भ्रयतु, तदू्‌ बुन्दाबर्न कुज 7? 
'अच्छा, मैया! यह जता, बन्दाबन कहाँ है ?' 
इस्रका उत्तर जननी न देकर गेहिणी मैया 
देती हैं-- 
पुत्र अमुनाया: पएऐे। 
मेरे लाल! यमुनाके उच्त पार! 


फिर तो यमुनाके सम्बन्धमें अनेकों प्रश्रोत्तर अ्तत्ते 


हैं। पूर्ण संतोष हो जानेपर श्रीकृष्णचन्द्र इस बार 
श्रीरोहिणी से ही पूछने लगे- 

लंघुमांत:! का तत्र शातसम्पदस्ति ? ग्रदेतावत्ता 
प्रयासेन प्रयास्थाम। 

'छोटी मैया। ठीक है; यह बताओ-- आखिर 
बुन्दाबनमें ऐसी कौन-सी सुख-सम्पत्ति है, जो हमलोग 
इतना प्रयास उठाकर वहाँ जा रहे हैं ?' 

रोहिणी मैया बोली- 

पुत्र! क्रीडास्थानानि क्रीडनकानि च बहूनि सन्ति। 

'मेरे लाल! वहाँ अनेकों क्रीडास्थान हैं। 
क्रीडासामग्रियाँ भी वहाँ बहुत हैं।' 

यह उत्तर सुनकर तो भ्रोकृष्णसनद्ध आननदसे नाच 
उठते हैं। कैदाचित्‌ शकटपर न होते तो जे अभी उस 
दिशाकी ओर भाग छूटते। 

जब रथ सघन वनके पथसे जाने लगता है, उस 
समय जननी एवं पुत्रका मनोहर संवाद सुनमेयोग्ब ही 
है। जानकर अनजान बनें हुए-से श्रीकृष्णचन्द्र आज 
सर्वथा अबोध शिशुकी भाँति प्रश्न-पर-प्रश्न करते जा 
रहे हैं एबं जननी भी हँस-हँसकर उत्तर दे रही हैं-- 
कोउसौ वृक्ष: समन्तादनिश् चलदूल: पिष्पल: को5ण्डकीर्टि 
सूते सीदुम्धराख्य: के डृह घनजटाव्याप्तमूत्तियवंटः सः | 
चृत्थ भंव्याँ बतोनत्गलिधन्‌ जननीडिध्मसंधादजातं 
लोक॑ पीयूषबर्षरसुखयदरििल॑ तत्न सत्रातिचित्रम्‌। 

६ श्रीगोपालचम्पू:) 

ध्रीकष्णने पूछा-“ अपने चारों ओर असंख्य 
पत्रोंकों निरन्तर संचालित करता हुआ यह कौन-सा 
ब॒क्ष है ?' जननी बोलीं-- ' यह पीपल है।' श्रीकृष्ण-- 
'यह कोटि अण्डोंकों प्रसवकर अज्जोंमें लटकाये हुए 
कौन-सा वृक्ष है?' जननी-' इसे उदुम्बर (गूलर) 
कहते हैं।' श्रीकृष्ण--' अपनी सघन जटाओंसे परित्याप 
अड्भबाला यह कौन तरु है?! जननी-- यह बट है।' 


इस प्रकार बनमें जाते समयकी यह विक्नित्र प्रशशायली-- 


जननी-पघुञका यह मनोहर संवाद-- गोप-गौपसुन्दरियोपर 
पीयुषक्तों वर्षा कर उन्हें परमानन्दमें निमग्र कर 
रहा है। 

आश्चर्य यह है कि अपने-अपने रधपर आसीन 
प्रत्येक गोप-सुन्दरीकों यह अनुभव हों रहा है कि 
हमारा रथ बज्जे श्ररीके स्थके अत्यन्त समीप है और वह 
सचमुच सब संवाद अच्छी तरह सुन रही है। 

जो हो, श्रीकृष्णचन्द्र फिर पूछते हैं-- 
चित्र: कोउयं मयूः: क हह मृतुकुहुयाथक: कोकिलाख्य: 
को यक्तु यष्टि आणी नः्दपि शुक्र; पुष्प: क भड़ः | 
इृत्य॑ मातदुयेत प्रथणसनगमे संलपन्तो हसन्तों 
बालो गोणालगमी ब्नकुलपहिला: 'शर्मीभ: सिद्धतः स्म।। 

( श्रीगोषालचम्पू:) 

'यह रंग-किरंगा कौन पक्षी है? यह मयूर है। यह 
मृदुकण्ठसे कुहू-कुह गानेजाला कौन है? यह कोकिलनामक 
पक्षी है। और यह ठीक मनुष्यक्ती भाँत्ति चाणी बोलनेमें 
समर्थ कौन है? यह शुक है। पुष्पोका पर पीनेयाला 
यह कौन है? यह तो भ्रमर है। इस प्रकाश युगल 
माताओँसे सम-श्याम दोनों शिशु बुहद्लनसे आपेके 
वनमें आनेपर बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं तथा 
ब्रजसुन्दरियोंपर आमन्द-धारका प्रयाह बहाकर उनका 
अभिषेक कर रहे हैं।' 

रबिनन्दिनीका तेट आनेमें तो अभी भी पर्याप्त 
बिलम्न है। अतः जननी नीलमणिको कलेवा कराने 
जाती हैं। पर नीलमणि पैसे सरल कहाँ कि शकटपर 
कलेचा कर लें! वे तो नीचे उतरकर ही कलेवा करेंगे। 
अस्तु, शकट रोक लिया जाता है। नीचे उतरकर एक 
सुरम्य वन्यतरुवरकी छायांमें मैठकर वे कलेऊ करते 
हैं। अकेले नहीं, सख्लाओंके सोध-- 

बहु व्यंजन बहु भांति रसोई, पटरस के परकार। 
सूर स्थाम इलशअर दोठउ भेया, और सख्ा सब ग्वार॥ 


#च-रज#- दीया पंप हिंद. ५-> 


यआात्राके अन्तमें यात्रियोंका यमुना-तटपर रात्रि-विश्राम तथा 
रात्रिके शेष होनेपर यप्ुना-पार जानेका उपक्रम 


शकट-समूह क्रमश: कलिन्दकन्याके तटपर एक़त्र 
होने लगता है--इस प्रकार मानों मन्दर, कैलास, 
हिमाचल अगदि महान्‌ महीधर-राजोंके औरस शिशु 
'खेलनेकी लालसासे श्रेणीबद्ध होकर यमुना-तटपा 
आये हाँ, सुरगाजकों भी आज दया आ गयी हो, 'ये 
शिशु हैं, क्रीड़ा करने जा रहे हैं, इनकी पाँख्र क्‍यों 
काटी जाय', यह सोचकर उन्होंने इनका पश्षच्छेदन 
न किया हो तथा इसीलियै प्रगल्भ हुए ये निर्बाध दौड़े 
आ रहे हों-- 

चपुनातटघटमानखेलालसा: शिशव इति करुणग्ा 
कुलिशकरेणाकृतपश्षच्छिदा कनकागगिरिकैलाशगौरी- 
गुरुप्रभतिमाप्रपक्नी धररा जनिकराणां पडुक्तीभूय चलन्ती 
कुमारक्षेणिरिय शकटानि प्रथि जनैव््य॑दृशयन्त | 

( श्रीआनन्दव॒न्दावनसम्पू:) 

शस्धारी गोपोंके कई दल गोश्रेणीसे पूर्व ही 
तटपर आ गये हैं। आगे-से-आगे प्रबन्ध जो करना 
है। शेष लैनिक-दल गों-गोप-गोपीवन्दको घेरे हुए 
उमड़ा आ रहा है। इन्हें देखकर प्रतीत होता है, मानों 
ब्रजपुरकी राज्यश्री ही स्वयं इस अपार सैन्थबलके 
रूपमें मूर्त होकर अत्यन्त वेगवश आकाशको स्पर्श 
करती हुई चल॑ पड़ी है, आगें-से-आगे पहुँचकर 
व॒न्दावनककों अलंकृत करने जा रही है, यहाँ इस 
बृहह्ननमें तो अब भूमिमात्र जची है-- 

एवं चअलति त्रजबले जवलेलिह्ामानशगनेय सा 
प्रहावनराजधानीश्रीमृतिंमतीक्ष. स्श्द्यमग्रते. एवं 
गनाव्यस्शलीमलंकर्त्तमिय चलितवतोी केसल भूमाश्रमेव 
तंत्रावशिशव्ृमिय | ( श्लीआनन्दवृन्दाबनचप्पु ; ) 

जो हो, यमुना-संतरणकी व्यवस्थामें नियुक्त गोप 
गोपसैनिक एक बार देखते हैं रविनन्दिनीकीं नील 
लोल लहरियोंकी ओर, तथा फिर देखते हैं इलते हुए 
भुवनभास्करके रश्मिजालकी ओर; एवं सबसे अन्तमें 
नायक गोपकी दृष्टि जाती है बृहद्नसे आते हुए, 
क़मश; निरन्तर बढ़ रहे गोधनसमृहे, शकटावलि और 
जनसमृदायकी ओर। सबको यह जानते देर नहीं 


लगतो कि आज तो यमुता-संतरण सर्वधा असम्भव 
है, राद्रिका निवास यहीं-- इसी पार करना है। श्नजेश्वस्को 
आज्ञा असम्भव कार्यके लिये कदांपि हो नहीं सकती। 
और ले तो अभी अत्यन्त दूर हैं। उनके रथके तटपर 
आते-आते अंशुमाली अस्ताचलमें समा जायें तो भी 
आश्चर्य नहीं। अत; सर्वेश्म्मतिसे निश्चय कर, देशकालके 
पूर्ण पण्डित वे पुरोबर्ती गोप एवं गोपसैनिक ब्रजेशकी 
आज्ञा लिये बिना ही इस्र पार विश्वाम करनेके प्रबन्धमें 
जुट पड़ते हैं-- 
तस्मिव्रहनि चमुनापारण्याणगघ्टमानमिति तत्रेय 
वसतिपिच्छयों विनापि घोषाधीशाज्ञया देशकालज्ञास्त 
एव तथा संनिवेश कारयांचक़ुः। 
( श्रीआनन्दबुन्दावनचम्पू: ) 
चार पहर ही विश्राम करना है, पर ज़जेश्वरके उन 
कलाबिद्‌ प्रबन्धकोंने तो देखते- देखते एक वबस्त्रमय 
सुन्दर नगरकी ही रचना कर दी-- 
आतानिता: प्रटगुहा: परितो 
श्रेण्यस्तथोध्यमभित: पटथित्तय झ॥ 
भ्रूद्धाटकक्रमतें एव समानसूत्र- 
सुश्रेणयों विषणथो. वर्णिज़ां विरेजु:॥ 
( श्रीआनन्दवुन्दाबनचम्पु:) 
'चारों ओरसे चस्त्रोंके गृह (तंबु) खड़े हो गये । 
उनके ऊपर अगणित धितान (चँदोए) तान दिये गये | 
इसके अन॑न्तर सब ओरसे घेरकर प्राचीरके रूपमें 
वस्प्नोंको ही भित्ति (कनात) खड़ी कर दी गयी। 
बहद्नके ब्नजपुरमें जैसे जहाँ चौरास्ते थे, ठीक बैसे- 
के-वैसे चौरास्ते बन गये। उन चौराहोंके क्रमसे हों 
सर्वत्र समान दूरीपर डोरी बाँधकर निर्मित तरणिकॉंकी 
हाट (बाजार), हाट-वीथियाँ सुशोभित होने लगीं।' 
इसी वस्श्रमयी पुरीके अन्तर्देशमें, बहिर्देशमें-- 
यधास्थान गायें आकर एकत्र होने लगती हैं। ओह ! 
इस समय उनकी शोभाका क्‍या कहना -- 
यनत्रादों प्रथमांगता कतिषयी तलस्थों गयां संहति- 
श्तप्रैय क्रमतः समेत्य शनकैरव्वृद्धिं प्रयान्ती ततः। 


जितान- 
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ज्योत्माश्रण्डमिवागत: समंभवत्त फश्ादभूत पायस: 
कासार: क्रमत्रो5भ्यवद्यत तंदा क्षीरस्थ यारां निधि: ॥ 
( श्रोआतन्दयृन्दावनचम्पू :) 

'पहले वहाँ कुछ गोश्रेणियाँ आकर खड़ी हुईं, 
फिर क्रम-क्रेमसे और आ-आकर उनमें मिलने लगीं । 
इस्र प्रकार धीरे-धीरे थेनुश्रेणीका विस्तार होने लगा। 
पहले तो प्रतीत होता था, मानो वह पेनुराशि ज्योत्जाखप्ड़ 
हो! फिर संख्या बठनेपर ऐसा दीखने लगा जैसे 
दुग्धगंय सरोखबर हो! इसके अनन्तर तो देखते -हो- 
देखते बह ओर-छोर-बिहीन क्षीरसमुद्र-सो खनकर 
लहराने लगी!! 

मत्त गयंद-से झूमते हुए बलीवर्द शकटोंकों खाँचते 
वस्त्रप्राचीरके विशाल द्वारसे प्रवेश करने लगते हैं! 
प्रबन्धक उन्हें युथायोग्य विश्नामशिविरतक पहुँचा आते 
हैं। बलीवर्द शकटसे खोलकर पृथक्क्‌ कर दिये जाते 
हैं। फिर वृद्धाएँ यृवतियाँ, कुमारिकाएँ नीचे उतरती 
हैं। चार पहर विश्रामके लिये उपयोगी साप्रप्रियाँ भी 
वे रथसे उतारती हैं। बैलोंके रक्षकगण उनके लिये 
मृदुल तृण, जल, अन्न आदिका आहार प्रस्तुत करनेमें 
व्यस्त हो जाते हैं। वणिक्‌ हाट सजा लेते हैं। यथायोग्य 
क्रय-विक्रय आरम्भ हो जाता है। अनुचरियाँ आवश्यक 
द्रण्य लेने हाट चली जाती हैं। गोपसुन्दरियाँ घर चसाने 
लगती हैं। अपने-अपने अधिकारमें आये स्थानकों, 
अपनी रन्धनशाला, शयनागारकों परिष्कृत, सुव्यवस्थित 
करनेमें अधिकारीगण 'जुट पड़ते हैं। इतनेमें ही भगवान्‌ 
किरणमाली अपने चतुर्यामव्यापी यात्रापथकी परिसमाति 
कर श्रान्त-से हुए, मानों पश्चिमदिक्‌- सुन्दरीके भवनमें 
निवास करनेकी इच्छासे नीचे उतर रहे हों-- इस प्रकार 
क्षितिजकों छूने लगते हैं-- 

अधेव॑ शकटपटलादवतरत्सु स्कलज़नेष्वव- 
तार्यमाणेषु तत्समयोपथोगिभाजनेघु मोचितेष्वप्यनडुल्सु 
' त़दाहारोपपादनपरेष् त्दधिकारिष._ यथायथ 
क्रवविक्रथपरेषु परिचारिकादिषु_ रखवत्वादि- 
स्थलपरिष्कारपरेषु तदथ्चिकारिषु भगवानपि मयूखधाली 
यामचतुष्टयगम्यं ग्मनपथमत्तिक्रम्स श्रान्त इखब 
यरूणदिड्नागरीगूृहे बासं विधित्सलिव समपदचत्र। 

( ब्रीआनन्दवन्दाशनचम्पू: ) 


ब्रजेद्र, उपनन्श, अभिनन्द, संनन्‍्द, नन्‍्दन-- पाँचों 
भाई एवं कतिपय सिशिए वृद्ध गोप तो व्यवस्थाका 
निरीक्षण करने पहले ही पहुँच चुके हैं। यद्यपि 
प्रबधकोंकों यह आशा सर्वथा न थी कि इस अपार 
जनप्तमुदाय, शकरावलि एवं गोणगरिकों पार कर 
इनमेंसे कोई भी इतनी शाघ्नतासे तरपर आ पायेंगे, 
तथाप्रि सबच-के-सब शिबिस्की रचना प्रारम्भ होते-न- 
होते आ पहुँचे और प्रबन्धकोंकी बुद्धिकी प्रशंसा करते 
हुए कालोचित कर्तव्यमें योगदान देने लगे; किंतु . 
ब्रजेश्ररोका रथ अब पहुँच पाया है। एक तो अपार 
भीड़ थी, स्वाभाविक विलम्ब होना ही था। दूसरे 
उसपर आरोही कौन हैं ? यशोदारानीके चझ्लल नीलमणि 
एवं रोहिणीनन्दन बलराम, जो उस रथपर विराजित 
हैं| न जाने कितनी बार मैयाकों शकट रुकयाना पड़ा, 
क्रितनी बार ग्रम-श्यामने शकटसे उतरकर स्रमोपवर्ती 
कासार (तालाब) -के प्रस्फुटित पद्मोंका, पद्मपन्रोंका 
चयन किया, वनन्‍्यतरुओंको छायामगें बैठकर अपने द्वारा 
संगृहीत पत्रोंपर ही मिष्टान्न रखकर भोजन किया। फिर 
गरथपर चढ़ते, कुछ दूर चलते। इतनेमें लता-बल्लरियोंपर 
कोई सुन्दर कुसुम दीख जाता और जे उसे लेनेके लिये 
मचल उठते। कोई अन्य गोप या गोपी चयन कर ला 
दे, यह' कैसे सम्भव है। वे तो स्वयं चयन करके ही 
रेंगे। कुछुमकों अपने हां थर्में लेकर ही वे शान्त होते। 
इसके अतिरिक्त रथ जाता होता | पुष्पित तरुअणी ऊपर 
झूमती होती, फलभारसे लदे वृक्ष नमित हुए होते, 
रथको स्पर्श करते होते। यदि श्रीकृष्णचन्ध जननीके 
भुलावेमें पड़ गये, उस ओर उनकी दृष्टि नहीं गयी, 
तब तो ठीक। अन्यथा उन रंग-बिरंगे पुष्पगुच्छ एज 
फलगुच्छोंकों तोड़कर दे दैनेके लिये वे जननीको 
विवश कर देते। रथ रुकता, ब्रजेश्वरी एवं श्रीरेहिणी 
रथले हाथ बढ़ाकर पुष्प तोड़तीं, फल तोडती और जब 
श्रीकृष्णचन्द्रक दुकूल पूर्ण हो जाते, तब कहीं शकर 
बढ़ पाता। श्रीकृष्णचन्द्त दोनों हाथोंसे अन्य शकटोंपर 
पुष्पोंकी वर्षा करते और प्रसन्न होते। इस्तीलिये रथ 
इतने विलम्बसे आया है, सांध्यश्नी जब रविनन्दिनीके 
परिसरको रक्षित करने लगती हैं, तब पहुँच पाया है ! 

विहंगस सधुर कलरव करते हुए आकाशपथसे 


यात्राके अलमें थात्रियोॉंका समुना-तटपर सत्रि-विक्षात २०७ 


अपने आवास-नीड़की ओर उड़े जा रहे हैं। मयूर 
आदि पक्षी ऊँचे वृक्षोकी शाखापर निविष्ट हो चुके हैं | 
मृगोंक दल मण्डलाकार हुए, संब दिशाओंकी ओर 
मुख किये शान्त बैठे मन्द-मन्द रौमन्थन (पागुर)- 
में तल्लीन हैं। अतिशय मधुपानसे मुग्ध मधुकरवन्द, 
क्रमलकोश नि्ीलित हो जानेके कारण, वहीं बन्दी 
बन चुके हैं, कुमुंदिनी अपनी अभिलषित बेलाका 
समागम देखकर प्रफुछ्लित हो रही है, हँस उठी है। 
अभी-अभी निर्मित प्रत्येक वस्त्रगृहके अभ्यन्तर दीप 
प्रज्बलित हो चुके हैं, उन दीपोंकी ज्योति सहृदय 
जनकी हृदय-ज्योतिकी भाँति बाहर भी स्पष्ट परिलक्षित 
होने लगी है। प्रत्येक पथमें त्रजेशके प्रहरीगण अपने- 
अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे अपने अभिनव 
शासनका विस्तार कर प्रदोषलक्ष्मी मानों भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी परिचर्या करनेके उद्देश्यसे यहाँ पथ्चारी 
हों, इस प्रकार उस यमुनातरबज्जमुखरित वनप्रान्तरकों 
आच्छादित कर लेती हैं-- 

ततश्ल॒ कुलायकुलाय समुन्मुज़्तया नभप्ति 
समुडडीयमानेधु कलितकलरवेषु खगकुलेषु, उच्चतर 
शहूम्रन कृतोपवेशेषु मयूरादियु, मण्डलीभूय पर्वतों 
दिगभियुखं निषह्य रोमन्थमन्थरेणु मृगनिक्रस्थेघु, 
कमलकुडरणिहरणबवशतया बन्दीभवत्सु मधुकरनिक्रौषु 
अभिल्लषितसमबासादनेनेब 
हसितविकसितवदनासु कुमुंदितीचु र ४ » 
प्रतिपटभवनकुहर मशिच्याल्धमानेषु बहिरपि 
सहदग्रदृदय्प्रकाशेष्यिद दृश्यमानेषु दीपेषु प्रतिप्तरणि 


श्र ॥ 


समुपश्चिप्टेषु यामिकेषु कापि 
प्रदोषलश्ष्मी भमवन्तमुपस्तनरितुंभाजगामेव । 
( श्रीआनन्दव॒न्दावनचाम्यू:) 


अब ब्रजेश्वरी एवं श्रीरोहिणी श्रीकृष्णचन्द्र एवं 
श्रीबलरामकों अड्रमें धारण किये रथसे उततरतो हैं, 
उतरकर अपने लिये ही बने एक परम सुन्दर विश्रामागारमें 
चली जाती हैं। अगणित दास-दासियोंने सब कुँछ 
पहलेसे ही सुव्यवस्थित कर रखा है। मैया एवं 
श्रीरोहिणीके लिये एक ही कार्य बचा है । बह यह कि 
यहाँ इस वनपथके वस्त्रमय गृहमें भी वे दौनों राम- 
श्यामके समीप बैठकर यथेच्छ लाड़ लड़ायें। इसीलियें 
मैया आते हो राम-श्यामकों ब्यारू (रात्रिभोजन) 


करानेमें लग जाती हैं। उसी समय असंख्य गायोंके 
एक साथ अविराम दोहनसे उत्थधित 'घर-घर' का 
महान्‌ रव श्रीकृष्णचन्द्रको सुन पड़ता है! प्योधिमन्थन- 
सी वह तुमुल ध्वनि- जैसे-जैसे दुग्ध एकत्र होकर 
दोहनपाज्में घूमने लगता है, वैसे-तैसे उत्तरोत्तर गम्भीर 
मनोहर मधुर होतो जाती है तथा उसे सझुन-सुनकर 
श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दमें निमग्र होने लगते हैं-- 
भूयान्‌ दोहरव: पयोधिमथनपष्यानाकृतिदोहनीगर्भ- 
भ्राज्गभीरमुग्धमधुरः कृष्पास्थ रस्यो३भवज॥ 
( श्रीआनन्दस॒न्दायनचम्पू:) 
किंतु कुछ हीं क्षणोमें शैशवोचित आलस्य 
श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रॉमें भरने लगता है। मैया अनेकों 
'मनुहार कर, बातें सुना-सुनाकर उन्हें चैतन्य रखना 
चाहती हैं; अन्यधा उनके नीलमाण भूखे जो रह 
जायँगे। ' अरे नीलमणि! देख बेटा, यह देख ! दुहनेवाले 
गोप तेरी धवलीको, शबलीको दुहने जा रहे हैं। अरे, 
देख तो सही, उनके नाम ले-लेंकर वे उन्हें उच्च 
'कण्ठसे पुकार रहे हैं। अरे। आयी! आयी | वह देख! 
पुकारका उत्तर देती, बदलेमें हाम्बाराव करती शबली 
आ गयी, अहा हा। गायोंकी भीड़से निकलकर ' हुम्मा- 
हुम्मा' करती भधवली भी दौड़ आयी। जा, तू तो सो 
रहा है और तेरी गायें कूद रही हैं। वह देख, ये आकर 
गोपोंके तिकट खड़ी हो गयीं, गोप उनके अज्लोंपर 
खार-बार हाथ फेर रहे हैं, उनका अड्भमार्जन कर रहे 
हैं। ओह | सचमुच तेरी शत्रली गाय कितनी सुन्दर है, 
तू देख तो भला! अलिहारी तेरी धवलीके मनोहर 
सौन्दर्यकी ।' 
नाप्ग्राह. प्लुतशनच्ननया . गोवुड़ाउ5हूसमाना 
हम्बाराजै: प्रतिरमकरी धाजिता धेनुयन्दात। 
अभ्यायाता निकठ्मधसकृत्त पाणिना मृष्ठगात्री 
'काचित्काचित्‌ क़लन हचछिरा नैचिकी दृश्यते स्म॥ 
( श्रीआनन्दव॒ न्दावनचम्पू:) 
- ईसे प्रकार तत्कालीन गोदोहनके दृश्यॉका 
बर्णन कर मैया श्रीकृष्णचहड्को सजग रखनेका प्रयाप्त 
करती हैं। पर श्रीकृष्णचन्द्र ज्ञो अर्द्धचर्वित ग्रास्त मुखमें 
लिये तन्द्रित होकर जननीकी गोदमें लुढ़क ही पड़ते 
हैं। सही स्थिति अग्रज श्रीबलरामकी भी है। अस्तु, 
मैया दोनोंका मुख प्रश्षालनकर, फिर क्रमश: शयनागारमें 


क्रीकृझाणीलाका घिन्तन 


ले जाकर एक परम सुन्दर शय्यापर शयन करा देती 
हैं। इतमेमें ही विशिष्ट गोपोंके साथ ज्जेन्न अपने 
शिविरमें पधारते हैं। मैया उन सबको भोजन कग़ती 
हैं ।फिर श्रीशेहिणीके सहित स्वयं भी किल्चित्‌ आहार 
कर अपने नीलमणिके समीप चली जाती हैं । 
प्रत्येक त्रजवासीकों सभी प्रकारकी सुविधाएं प्रात्त 
हो गयी हैं। खान-पान-विश्रामकी इतनी सुन्दर व्यवस्था 
इस अस्थायी शिबिरमें भी हो गयीं है कि सबको 
बृहद्दनमें अपने पूर्व आवासमें ही होनेका-सा भान होने 
लगता है। भोजन-पानसे निवृत्त होनेके अनन्तर उल्लासमें 
भरे, इस वस्त्रमयी पुरीकी रमणीय शोभाका दर्शन 
करते हुए सर्वत्र घूमकर ले ब्र॒ज॑पुरवासी नर-नारी-- 
आबाल-चबृद्ध सभी सुखपूर्चक गम्भीर निद्रामें अचेत्त 


होने लगते हैं। किसीकों कोई शड्भा नहीं, भय नहाँ। 


सर्वत्र ब्रज़ेशके प्रही सावधान-सजग जो हैं। चारों 
ओरसे प्रहरियोंके उच्चकण्ठसे निकली हुई, उनके 
जागरण-कौशलका प्रदर्शन करनेबाली ध्यनि ज्ञो आ 
रही हैं। और फिर बह कालिन्दीका 'कल-कल' 
नाद! शरद्‌-हेमन्तकी संधिपरकी शुभ्र चद्ध-ज्योत्स्रा-- 
गोपी-गोप गम्भीर निद्वामं विभोर क्यों न हाँ! 
अस्तु, मध्यनिज्ञा आती है। फिर क्षण-क्षण करके 
तृतीय यामका भी अवसान हो जाता है। कजपुरन्श्रियाँ 
जाग उठती हैं, शब्या परित्यागकर पवित्र होकर 
अतिशंय पवित्र सेष-भूषा धारण करती हैं! फिर उस 
वस्त्रमय गृहके अलिन्ददरेश (बाहरके चबतरे)-में 
चली जाती हैं। अलिन्द उस सभय भी प्रज्बलित दीपसे 
उद्धासित हो रहा है। वहीं वे वास्तुपूजोपहार समर्पित 
करती हैं। यह करके दश्धिमनन्‍्धनमें संलग्न होती हैं। 
मन्थनके समय तो उनकी दैन॑दिनों चर्या हौ है 
बाल्यलोलाविहारी स्वयं- भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धका गुणगान 
करना। अत्तः आज इस समय भी वे मधुर कण्ठसे 
गायन करने लगती हैं। साथ ही मन्थनक्रियासे स्पन्दित 
हुए उनके मणिमय मज्जञ मज्ञीर, बलय आदि विविध 
भूषण मृंदु, मधुर झंकार करने लगते हूँ। इनमें हीं 
मन्धन-गगरीके अभ्यत्तर होनेवाले मसृण गभोर नादका, 
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लेकर अतिशय ललित हुए 'घर-घर' रत्क्का योग हो 
जाता है। ओह ! फिर तो जगत्‌के अशेष अमज्जलको 
निर्मूल कर देनेवाली इस धबनिके लिये कहना ही क्या 
है। दिगड़्नाएँ प्रतिध्वनि करके इसका और भी 
विस्तार कर देती हैं। यह परम मड्भलघोष अन्तरिक्षके 
लिग्रादोंपर सुप्त सुर्सुन्द्रियोंके कर्णर/श्नमें प्रविष्ट होने 
लगता है। अहा! यह अप्रतिम लीला- श्रवण-सुख ! 
इसकी तुलनामें तो देवस्पर्शसुख नगण्य है, हालाइलको 
ज्वाला है। वे मुँह फेरकर उठ बैठती हैं। एकान्तभावसे 
गोपसुन्दरियोंके इस सुधास्नावी मजुलगानकों सुन- 
सुनकर आनन्द-रस-मग्र होने लगती हैं। उनके मनकी 
समस्त वृत्तियाँ ब्ननशिविरकी ओरसे आनेवाली इस 
मनोहर ध्वनिर्में ही खिलीन हों जाती हैं-- 
यामैकशेपता रजनी यद्ा समजनि तदा शाथनतला- 


दच्चितवतीभिरतिशुतषितरलेशशुणए परा भी रक्षी रभिर्रापि 


प्रतिघंटगृहालिन्द दीपितदीपं कृतवास्तुबल्लिधिरधितों ; 


सुगपद्ठिधीय- 
प्रानस्थ देधिमधनस्थ मणिमयमझुभखीरवलगादि- 
विविधभूषणशिक्षितसहचरेश 
विहरमाणमसंसृणतरग्भी रचिनदेन गानकलरबमथुरिम- 
सरसतयातिशबसुललितेन जगदमडलसमूल- 
निर्मुलीकरणकुशलेन दिगड्भनागणकृतानुध्यनन- 
सिरखितपरिषोगेण लत्कषणममराडुनानामापतिं 'पति- 
शयनजुगुप्सया त्वरितमेव जाग्रतीनामेकान्तभावेन तमेव 
घोषनि्धोषसाकर्णयन्तीनां श्रवण्मानन्दों जायते स्म। 
( श्रीआानन्दवृन्दातनत्म्पू : ) 
गोपरमणियोंका गान सुनकर यशौदारानी भी उठ 
बैठती हैं। सदा तो मैया प्रथम जागती थीं, फिर 
क्जसीमन्तिनियोंका दधिमन्धन एवं श्रोकृष्णलीलागान 
आरम्भ होता था! पर आज क्रम बदल गया। आज 
मैया अतीत्की स्मृत्तिमें ऐसी फैसी कि और सब कुछ 
भूल गयीं। नीलमणिका उनको कोखसे भूमिपर पदार्पण, 
श्रीवसुदेवके दूतका आगमन, छ: दिनका अखण्ड 
जम्मोत्सव-समारोह एवं छठीपूजन, पूतनामोक्षण, श्रीधर 
ब्राह्मणका प्रबश्चन, शकटभझ्जन, नामकरण, अन्नप्राशन, 


संगोतकी सुन्दर स्वर-लहरीसे निस्सृत मधुरिमाकी पुट | बर्षगाौठपूजन, शृणावर्तनिधन, नीलमणिका नर्तन एवं 


गर्गरीकुहर- 


य्रात्राके अन्तमें घराजियोंकां ग्रमुना-तटपर राजि-दिआम 


चनद्भखिलौना-याचन, रामलीलादर्शन, भृत्तिकाभक्षण 
'फलवालीके दिये फलोंका परिवेषण, विविध भौतिसे 
लालन-पालन, कण्वका खीरभोजन, शालग्रामदेब्का 
अपहरण, श्रीकष्ण॑चन्द्रका वन्यक्रीड़न एवं जननीद्वारा 
“हाऊ' का भयप्रदर्शन, चोटी बढनेके प्रलोभनसे नीलमणिक्ा 
दुः्धपांन, गोपसुन्दरियोंके घर जा-जाकर नवतनीत- 
अपहरण, नानाविध उपालम्भके मिससे गोप-सुन्दस्यिंका 
ब्जेश्वरौके समंक्ष श्रीकृष्णलीलाकोर्तन, भुक्तातरुसे 
मुक्ताफलका सृजन, अन्य गृहमें न जानेके लिये 
जननोका प्रबोधन, पुत्रके लिये दधिमन्थन, नीलमणिका 
दध्िभाण्डभञ्नन, जननीकृत शास्तनन एवं उदरबन्धन, 
अनुजके बन्धनसे बल़रामका रोदन, यमलार्जुनतरुका 
पतन, श्रीकृछाचन्द्रका उन्मुक्त बिहरण एवं जननीकृत 
आह्वान तथा अन्तमें सबके परामशसे वुन्दावनकी ओर 
गमन- इन समस्त लीलाओंको, इनसे सम्बद्ध अगणित 
घटनावलीको, अपने नीलमणिकी असंख्य मृदुल मनोहर 
उन्मादिनी बाल्यभज्जिमाओंको बारंबारं स्मरण करती 
हुई जननी इममें ऐसी डूबीं कि समयपर जागना भी 
'भूल गयीं। अखण्डरूपसे दिनभर अपने नीौलमाणिकी 
लीलाका ड्री गान सुनते रहनेपर वात्सल्यरसघनमूर्ति 
यशोदारानीके चित्तकीं यह अवस्था हो, इसमें आश्चर्य 
ही क्‍या है; आश्चर्य तो यह है कि इस समय पुनः 
गोपरामाओंके उन्हीं गीतोंकों श्रतरणकर वे सर्जभ्रा 
बेसुध नहीं हो गयी हैं, अपितु तन्बासे जाग उठी हैं! 
किसी अभिन्‍त्यशक्तिकी प्रेर्णासे हो ऐसा हुआ है। 
अन्यथा मैया यदि सतत ज्लेहोन्मादिनी बनी रहें तो 
'नीलमणिकी सँभाल कौन करे । खास्तव॑में तथ्य यही है 
कि उनके नीलमणिकी अचित्त्य-लीलामहाशक्ति ही 
उन्हें र्सास्वादन करानेके उद्देश्यसे ही मैयाको आत्मविस्मृत 
करती हैं और फिर आवश्यकताके समय बाह्य जगत्‌में 
ले आती हैं। अस्तु, जऋ्जेश्वरी उठती हैं, उठकर 
अस्त्रपरिवर्तन कर अपने नीज्मणिके प्रातर्भोजनको 
सामग्रियाँ एकत्र करने लगती हैं। वास्तुपूजन तो 
श्रीरोहिणीने जननीके उठनेसे पूर्व हो कर लिया है एवं 


दासियाँ दधिमन्धनमें लग चुकी हैं। 
जिस प्रकार बहद्दनसे यात्रा आर॑म्भ हुई थी, सभी 
अपने-अपने गौ-महिषोंको एकन्रकर, सामग्रीको शकटोंपर 
आरोपितकर चले थे-- 
ख़ज़ान स्वान स्थान संपायण्य ययू फूढठपरिच्छदां: ॥ 
( श्रोमद्धा० १०। ११५। ३०) 
--उसी प्रकार इस बिश्लामशिबिरसे भी चल 
पड़नेके लिये न्रजपुरवासी प्रस्तुत होने लगते हैं। 
किरणोदय होनेपर यमुनाकों पार जो करना है। 
उपनन्दका यही आदेश सबको कल हो शबनसे पूर्व 
मिल चुका है। फिर भी दल-को-दल गोपसुन्दरियाँ 
एक बार नन्दनन्दनका मुखचनइ्न निहार लेनेके लिये 
विविध जहानोंसे व्रज़रानीके शिबिरमें आ रही हैं। 
प्रीकृष्णचन्द्र भी आज अपने-आप ब्राह्ममुद्टर्तमें ही 
जाग गये हैं। उनका दर्शन पाकर ब्रजपुरन्ध्रियाँ कृतार्थ 
हो रही हैं। 
पूर्ठगगन अरुण रागंसे रक्लित होने लगता हैं। 
ख़जेश्वर अपने इष्टदेज नारायंणकी अर्चनामें संलग्र हैं। 
ब्रजेश्वरी नोलमणिकों अड्डमें धारण किये अतिशय 
संनिकट यमुनाप्रवाहमें स्नान करने जा रहीं हैं। उस 
समय तपनतनया श्रीयमुनाकी शोभा भी देखने हो 
चोग्य है-- 
अति मजुल जल प्रद्याह, मनोहर सुखावगाह, 
बिदित राजत अति, तरनि-नंदिती। 
स्थाम झरन झलकत रूत, लोल लहर घर अनूप, 
सेयित  संतत प्रनोज, जायु पंदिनी॥ 
कुमुद-कंज-बन श्रिकास, मंडित दिसति-दिसि सुवास, 
गुंजजन अलि-इंस-कोक. मधुर छंदिनी। 
प्रफुल्ितित अरथिंद-पुंज, कोकिस्स कलसार गुंज, 
गावबत अलि मरजु. पुंज़, बिश्युध बंदिनी॥ 
नारद-स्िख-सनक-व्यास घ्यायत मुनि धरत आस, 
आहत प्रुलिद बास, सकल दुख निकंदिगी। 
नाम जैत क्रदत पाप, मुति-किनर-ऋषि-कलाए 
क्ररत जाप परमानंद, महा अनंदिती॥ 
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ब्रजवासिय्रोंके बमुना-पार जानेका वर्णन; श्रीकृष्णका 
वृन्दावनकी शोभाका निरीक्षण करके प्रफुछ्ित 
होना; शकटोंद्वारा आवास-निर्माण 


वृन्दावन पहुँचनेके उद्देश्यसे सर्वप्रथम गोपोंकी 
अपार धेनुराशि यमुना-संतरण कर रही है। गोप बार- 
बार ' ही-ही ' का तुमुलनाद करते हुए उन्हें उत्साहित 
कर रहे हैं, पार पहुँच जानेकी प्रेरणा कर रहे हैं। गायें 
भी अपने डहाबारबसे उन गोपरक्षकोंके आदेशका 
अनुमोंदन-स्रा करतीं, उन्हें प्रत्युत्तर-स्रा देतीं, प्रखर 
धाराकों चीरती हुई अग्रसर हो रही हैं | परिश्रमजन्य 
नि:श्वासकी गतिसे उनके नासापुट विस्फारित हो गये 
हैं, संत्तरणक्रियासे शरीरके आगेबाले अंश ऊपर उठे 
हुए हैं। इस प्रकार क्रमंश: धाराकों पारकर वे यमुनाके 
उस पार पहुँच रही हैं- 
हीडीकारध्वनिभिरसकृद्राजन: प्रेयंभार्ण 
हम्बारावैरनुमतिकराणयुत्तराणीय क़ुर्खत्‌। 
स्फायद्घोणं. श्वसितपवनेरून्नमतृपूर्वकायं 
पार्मस्नोतस्तद्थश यप्तनां धेनवन्द॑ ततार॥ 
( श्रीआनन्दव॒न्दाबनचम्पू: ) 
असंख्य गोवत्स भी निःशड्ढ उस पार पहुँच रहे हैं | 
अभी उनके मस्तकपर सींग भी नहीं उगे हैं, छोंटा-सा 
सुन्दर सिर है, पर संत्तरणके उल्लससे बे परिपूर्ण हैं। 
शरीर भी छोटों ही है, इसीलिये अतिशय वेगसे, 
सुखपूर्वक वे धाराक़ा अतिक्रमण करते जा रहे हैं। 
उनके लघुपुच्छके लोम जलसे भीगकर भारी हो चुकै 
हैं। अतः वे उस्का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। फिर 
भी उन्हें कोई भय नहीं है । उनकी जननी उनके आगे- 
आगे पैरती जो जा रही हैं। अपनी माताके पीछे-पीछे वे 
गौवत्स भी सर्वत्र सकुशल पार उतर रहे हैं-- 


भृड्राभाववशालधघूनि बदनान्युक्लसयन्तः सुख 

स्तोकबादपि वर्ष्षणोउतितरसा निर्लक्रुवत्तो जलम। 

पुच्छानां सलिलाएलुती गुरुतया नोझसनेःतिक्षपा: 

क्षेम॑ बत्सतरा: प्रतेसरधितः स्वस्थप्रसूपुर्यत:॥ 

( श्रीआनन्दवन्दाबनचाणू :) 

जो नवप्रसृत, आजकलमें उत्पन्न हुए अत्यन्त 
छोटे गोवत्स हैं, स्वयं तैर्कर पार जानेमें असमर्थ 
हैं, उन्हें स्लतरण-पटु गोप अपने कंधोंपर बिठाकर, 
स्वयं तैरकर उस पार ले जा रहे हैं। उनके चार 
ैरोंमेंसे दोकों वामस्कनधपर, दोकों दक्षिणपपर धारणका, 
गोजत्सोंको प्रथम सुख्नपूर्यक पीठ एग्नं क्रंधेपर यथोचित 
बैठाकर, कहाँ वे बीच धारामें कूद न पड़ें, इस 
आशड्डासे लिये उनके चाएंं पैरोंको अपने वक्ष :स्थलसे 
सटाकर एक हाथके द्वारा दृंढ़तापूर्वक दबाये हुए एवं 
दूसरे हाथसे स्वच्छन्द तैरते हुए ये कुशल तैगक 
गोप उन्हें पार पहुँचा दे रहे हैं। आगे-आगे तो स्क्श्न 
एवं पीठपर गोवल्स धारण किये गोप तैरते जा रहे हैं 
एवं उनके पीछे-पीछे उन गोवत्सोंकी माताएँ ' हुम्पा- 
हुम्मा ' करती रचिनन्दिनीकी धाराको विदीर्ण करती 
अतिशय वेगसे संतरण करती जा रही हैं- 
ग्रीवापीतेषु कृत्यो रात्रि मुदुलरणान्‌ बाहुनैकेन रुदध्वा 
वत्सान्‌ सद्ठः प्रसूतान्‌ प्रतरणपटयों बाहुनान्येन केचित्‌। 
स्वच्छ-दूं संतान्त: कल्लितकलघनस्थाममेषां प्रसृभिः 
पक्षात्‌ संगम्यमानास्तरणिदुहितरं गोदुह्; सम्प्रतेऱः ॥ 

( श्रीआनन्दवुन्दाबन चम्पू5) 
उन परम ओषप्ठ दृषभोंके यमुना-संतरणकोी छटा तो 
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निराली डी है। उनके पूर्ण परिपुष्ठ विशाल ककुदसे 
कालिन्दीकी लहरें टकग़तोी हैं, टकराकर छिन्न-भिन्न 
हो जाती हैं| स्लोतका वैग अत्यन्त प्रबल होनेपर भी 
ये बलदृप कृषभ अत्यन्त सरल भाषसे तैरते जा रहे हैं। 
उनके करकुदके निकट जलज़ोत किश्नित्‌ रुद्ध होकर 
ऊपर उछलने लगता है। तरंगें ककुद्का अभिषेक 
करने लगती हैं। इस आधातसे उन चृषभोंकों ऐसा 
भान होता है, मानो लहरें उनसे युद्ध करने आयी हों | 
वे क्रोधमें भरकर अतिशय सुन्दर मुद्राका प्रदर्शन करते 
हुए अपनी ग्रीजा टेढ़ी कर लेते हैं तथा सींगॉौसे 
लहरोंपर प्रहार करने लग जाते हैं। इस प्रकार बीच- 
बीचमें लहरोंसे खेलते, सिर उठाये, अपने दीर्घश्रास 
एवं संतरणकी ब्षेगपूर्ण गतिसे धाराको क्षुब्ध करते हुए 
वे उस फिनारे जा खडे होते हैं-- 
पूर्णाधोगे तरंगान्‌ सुमहृत्ति ककुंदे जर्जरीभावमाप्तान्‌ 
ग्रीवाभड्राभिरार्म प्रकृपितमनप्तस्ताइयन्तों विषाणै:। 
स्रोतों थेगेएपि तुझे स्रितिपृजुतरं पुंगला: पुंगय्षाना- 
मुम्मूद्धांनोउत्तिदी्घश्रश्चितिजवभरोद्धृतमम्भ:. प्रतेरू: ॥ 
( श्रीआनन्दवृन्दायनचम्पू: ) 
प्रीकृष्णचन्द्र एवं बलराम अपने विशाल शक्रटपर 
ब्रजेध्री एवं शओ्रीरोहिणीके पार्श्वनें खड़े रहकर अपार 
गोधनकी यमृता-संतरण-लीला देख रहे हैं। ऐसा 
अभिनव कौतुक प्रथम बार देखनेको मिला है। उनके 
आनन्देका पार नहीं । अपने करपक्नव नचा-नचाकर से 
रौहिणीमैयाकों, बज्जरानीकों बार-बार किसी-न-किसी 
गोबिशेषकी ओर, उसकी संतरण-भज्धिमाकी ओर 
देखनेकी प्रेरणा करते हैं तथा रह-रहकर शकटसे कद 
पड़नेकों उद्यत हो जाते हैं | यदि दोनों माताएँ निरन्तर 
सजग न होतीं तो न जाने अबसे कितना पहले ये 
धारामें कूदकर सम्भवतः किसी तैरते हुए गोवत्सको 
पूँछ पकड़ लेते। उनसे कुछ ही दूरपर एक कैँचे 
टीलेपर खड़े व्रजेश्वर अपने साबरे पुत्रकी आनन्दमुद्रा 
मिहार-निहारकर नेत्र शीतल कर रहे हैं। पार जाती 


हुई गायोंकी व्यवस्थाकों तो वे कभीके भूल चुके हैं | 
उनकी वृत्ति सब ओरसे सिमंटकर श्रीकृष्णचन्द्रमें लग 
रही है। 
जो हो, धीरे-धीरे धेनुक्षमह, वृषभोंके दल- सभी 
पार हो गये, कालिन्दीके कर्पूरधूलि-पटलसद्ृश स्वच्छ 
सैकत-तटपर श्रेणीबद्ध होकर खड़े हो गये। मानों 
संतरणजन्य परिश्नमके कारण थ्रके-से होकर वें 
विश्नाम कर रहे हों। इधर नौकाएँ एकत्र होने लगती 
हैं। गायें तो पार हो चुकीं, अब इन शकट-समूहोंको 
जो पार करना है। इन नौकाओंसे यमुनाके वक्ष :स्थलपर 
सुन्दर सेतुकी रचना होगी और उसपर शकर एवं 
गोपी-गोप पार उतरेंगे। अस्तु, सेतुरचनामें कुशल गोप 
जुट पड़ते हैं। केवट उनके आदेशानुसार इस तटसे उस 
तटतक एक पंक्तिमें नौकारएँ खड़ी करते जा रहे हैं एवं 
'कलाबिद गोप उन्हें काश, कुश, सरकंडे एवं बाँसके 
सहारे परस्पर संनद्ध करते जा रहे हैं। देखते-देखते 
दोनों किनारोंके मध्यमें अत्यन्त सुन्दर सेतु निर्मित हो 
जाता है। इतना सुदृढ़ एवं भयवाधाशुन्य कि मानो एक 
विशाल राजपथ ही यमुनाकी लहरोंपर फैला हो !-- 
काशकुशशरब्रशवौरलंकर्मीणनिर्मितपरस्परनद्ध - 
प्लबराजी राजपरद्धतिरिवाससख्राधतया स्राध्िता। 
[ प्रीगीपालचप्पु: ] 
उसी सेतुपर 'घड़े-छड़' करती हुई शकटश्रेणी 
चल पड़ती है। पुनः क्ज-सुन्दरियोंका गायन आरम्भ 
होता है। गोपंके आनन्दातिरिकवश उच्च हास्थसे 
आकाश गूँज उठता है। दल-के-दल बुबक गोप 
नाचतै-कुदते, नाना प्रकारकी क़ोड़ा करते हुए चल 
पड़ते हैं। क्रमशः सेतुको पारकर सभी चुन्दाबनकी 
धूमिमें पदार्पण करते हैं। राम-श्यामको अड्डूमें धारण 
किये श्रीरोहिणी एबं बश्नज़ेश्वरो भी अपने विशाल रथपर 
आसीन हुई इस पार आ जाती हैं। बस, इस पार आने 
भरकौ--शकट इस तटकों छू भर ले, इस ब्ातको देर 
थी; फिर तो राम-श्यामकों मैया रथपर बैठाये रख 
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सकें, यह असम्भव है। मैयाकी सारी साव्रधानीं धरी 
रह गयो, वे दोनों विद्युद्त्तिसे शकरसे नीचे' कद हों 
ते पड़े। कृदकर सुबल, श्रीदाम आदि संखाओंको 
अतिशय उच्च कण्ठसे पुकारने लगे। खे गोपशिशु भी 
मानों इस प्रेमिल आइ्वानकौ प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 
सब-के-संब एकत्र हो जाते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अधटनघटनापटीयसी योगमाथाशक्तिके प्रभावसे अबतक 
प्रत्येक गोषशिशुकों यही अनुभव हों रहा था, बृहद्ठनसे 
यात्रा आरम्भ होनेंके समयसे अबतक सन्नकी यही 
प्रतीति थी कि उसका रथ एवं श्रीकृष्णचद्धका रथ-- 
दोनों ही सदा साथ-साथ चल रहे हैं, उप्तका रथ ही 
अन्य सबकी अपेक्षा श्रीकृष्णचन्द्रके रथसे निकट है। 
फिर आह्वान पा लेनेपर उनके एकन्न होनेमें क्‍या 
विलम्ब होता! असंख्य रथोंपर आसीन जे गोपशिशु 
क्षणोंमें ही क्रीकृष्णचन्द्रके समीप आ पहुँचते हैं। 
भाकर उन्हें चारों ओरसे घेर लेते हैं। श्रीकृष्णचन्द्र 
वृन्दाषनकी शोभा निडारने उस ओर अग्रसर होने 
लगते हैं तथा ये गोपशिश्ु भी-- कुछ उनके आगे, 
कुछ पीछे रहकर--साथ-साथ ही चल पड़ते हैं। 
प्रतिक्षण नव-नव शोभा धारण करनेवाले, अत्यन्त 
रहस्यपूर्ण इस वृन्दाबनका तों कहना हो क्‍या है! 
जिपघर दृष्टि जाती है, शोभाकी राशि बिखर रही है। 
श्रीकष्णचन्द्र एवं बलराम कभी बायाँ तो कभी दाहिनी 
ओर दृष्टिपात करते हुए, वनतका पर्यवे क्षण करते हुए 
संर्बत्र भ्रमण करने लगते हैं-- 
रामकृष्णी अ  बद्धतृष्णाबासादितती- 
रोपकण्ठाबुत्कएठया भुखि शकठादुष्लुतौ 
प्लुतसम्प्लुताद्धाभनत:ः सुखसमन्नरितं सरब्रीनन्वश्विधाय 
प्रत्यग्रमपि प्रत्यग्रायमाणबैचित्रीगहर्न गहनमवशगाहमानोी 
मसम्यापमल्ययो: पश्यन्लीं चरणचाशितामेबाचरितंवन्तों | 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
कविकी कल्पना आज सत्य हुई। उसकी रसनाकी 
ओगमें स्वरोंकी झंकार करती सुस्सुन्दरीका स्वप्न आज 


मूर्त हों गया। कचि जब कभी भी शुक-प्रिक आदि 
कलकण्ठ वन-बिहंगमोंकी काकली सुन पाता है, तथ॑ 
उसे कल्वना-राज्यमें अनुभूति होती है-- यह काकलोी 
नहीं, यह तो संगीौत-स्वरलहरी है। उसके नेत्र मन्द- 
समीर-संचालिब लंता-बवाल्लरियोंके स्पन्दनक्तों नृत्यके 
रूपमें ही अनुभव करते हैं। मेघके समागमसे पृथ्वीपर 
उठी हुई अड्डे रराशिको देखकर कविकों थह भान 
होता है कि ये अड्डर नहीं, यह तो हर्षवश धरासुन्दरीको 
ऐेमाझ होने लग गया है। अपनी इस अनुभूतिकों वह 
काव्यमें गुम्फित कर देता है। पर उसकी यह अनुभूति 
सार्वजनीन नहीं हो पाती | जैनसाधारणके लिये विहंगम- 
काकली, लतास्पन्दन, भूमिका अड्डरोट्म-- सभी ज्यॉ- 
के-त्यों बने रहते हैं। किसीकों इनमें गान, नृत्य एवं 
रोभाज्ञका अनुभव कदापि नहीं होता। कविकी कल्पना 
कल्पना ही रह जाती है, सत्य बनकर प्रकट नहीं 
होती। किंतु कदाचित्‌ उसके नेन्न प्राकृत सौन्दर्यसे 
ऊपर उठ जाते, वागवादिनी भी कमलयोनिसे सृष्ट 
जगतू्‌को भूलकर गित्य चिन्मय ब॒ुन्दायनको देखने लग 
जाती, इस समय वृन्दाबनमें विहरणशील श्रीकृष्णचन्द्रके 
दर्शन कर पाती, बीणाधारिणीके नेज्ञोंमें नेत्र मिलाकर 
कवि भी इस अप्रतिम सौन्दर्यकी झांकी कर पाता और 
फिर काव्य-रचना होती, अनुभवको शब्दका रूप 
मिल जाता तो वह सौन्दर्योक्ति निश्चय ही कल्पना न 
होती, कल्पना प्रतीत होनेपर भी कविका वर्णन 
अक्षर: सत्यका निदर्शन होता; वयोकि श्रीकृणचद्धका 
सांनिध्य पाकर आज विहेँगमोंकी काकली काकली 
नहीं रही है, चास्तवमें डो संगीतकी मधुर रागिणी बन 
गयी है; आज त़रु-शाजाओंसे लिपटी लता-वल्लरियाँ 
पबन-संचारित होकर स्पन्दित हो गही हों-- यह बात 
नहीं, अपितु वे श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनसे उल्लसित होकर 
सचमुच ही नृत्य कर रही हैं; भूमिपर अक्लुरराशि ठग 
आयी हो, यह नहीं, सत्य-सत्य हो वृन्दाक़ाननकों 
धारण करनेवाली धराकी अथिष्ठात्री श्रीकृष्णचनद्धके 
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खरणस्वर्शसि रोमाक्ित हो रही है। ये शायन, नर्तन- 
पूलक्ोद्म कविक्री कल्पतामात् नहीं, कासख्यशास्क्रके 
रूपका अलंकारभर नहीं, ये तो चिदानन्द-पस्त्रद्ठा 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रके वृन्दाबनमें पदार्पणसे व्यक्त 
होनेवालें स्वाभाविक परम सत्य परिणाम हैं। प्राकृत 
जेग्न-मन भले इन्हें देख न सकें-- इनका अनुभव न 
कर पायें, किंतु श्रीकृष्णचद्धके कंपाकणसे पूत हुए 
दिव्य-शक्ति-विश्षिष्ट नेज्रोंके लिये तो ये नित्य सत्य हैं । 
चुन्दाटवी सचमुच ही हस समय एक अभिनत्र गान, 
नृत्य एवं पुलकीद्रेम आदि अगणित आनन्द-अनुभागोंसे 
परिषुर्ण हो गयी है, अश्ण्यका अणु-अण अपनेमें न 
समाते हुए आनन्दको विभिन्न अनुभाजोंसे ख्यक्त कर 
रहा है-- 
ग्रद्गानं विपिनस्य कोकिलकरले नृत्य 'लताधिशमे 
रॉम्णामुत्यित्पक्रे च कवित॑ योग्यात्रिदानादूते 
तम्मिश्या यदि कृष्णसंग्रतिवज्ञा त्तस्मिस्तथा वर्णर्थते 
सत्य तहिं सदाधि तत्तदरिले यस्मादरीदृश्यते ॥ 
( श्रीगोपालचम्पू; ) 
श्रीकृष्णचन्ध कभी तो दौड़ते हैं और कभी किसी 
आझतिशक प्रिय, स्विर्ध वयस्क गोपबालकके कंधेपर 
चढ़ जाते हैं । गोपशिशुओंका उत्साह भी बढ़ता ही जा 
रहा है। वे श्रोकृष्णचझकों नव-भव निर्कुअस्थलोकी 
ओर, लत़ा-पहँल-जजलसे आवत्त ज़ुराग्य चनस्थलीकी 
और संकेश करके ले जाते हैं एवं बहाँकगी शोभा 
निहारकर प्रफुछ्तित होते हैं। श्रीकृष्णचद्ध भी अपने 
सखाओंको एक-से-एक सुन्दर स्थानोंका दर्शन करा 
रहे हैं-- इस प्रकार, मानों वे यहाँसे, यहाँके अणु- 
अणुरसे चिरपरिचित हों। दल-देलके मृग एवं मयूर 
अपनी भड़िमांसे शुभ शकुनकी सूचता देते हुए 
ब्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आते हैं, ललकभरे नेत्ोंसे 
उनकी ओर देखते रहते हैं, फिर चौकड़ी भरते, नृत्य 
करते सघन बनकी ओटमें छिप जाते हैं। उन्हींका 


अनुसरण करते हुए श्रीकष्णचन्द्र भी इस कुझसे उस 


कुझमें, कभी तरसे बनकी ओर एयं कभी वनसे 
कालिन्दीकुलकी ओर अनवरत विचरण कर रहे हैं। 
थदि ब्रजेश्वरीकी भेजी हुई परिचारिकाएँ उन्हें बुलाने 
न आ जातीं तो पता नहीं, श्रीकृष्णचन्द्र आज ही 
समस्त वनका निरीक्षण कर लेते। भरिचारिकाओंके 
अनुरोधसे बाध्य ड्ोकर, उनकी मनुहारसे द्रलित होकर 
वे जननीके समीप चल तो पड़ते हैं, पर दृष्टि बार- 
बार जा रही है गिरिराज़ गोवर्द्धके चरणप्रान्तमें 
जानेवाले तरू-लवामण्डित सुरम्य पथकी ओर ही। 
यदि किल्ञलिन्मात्र भी और बिलम्ब करके ये दासियाँ 
पहुँचतों तो श्रीकृष्णचन्द्रकों वहाँ कदापि नहीं पाती । 
मृगशावककी भाँति दौड़कर एक यार तो ते आज ही 
उस परम सुद्दर अतिशय आकर्षक भ्रूधरकों अत्यन्त 
नि&र्से देख हों लेते। 

इधर नाविकोॉको मुहमाँगे पारितोधिक देकर, उससे 
भी बहुत अधिक देकर व्रजैश्नर उन्हें बिंदा करते हैं 
और पुनः तूर्यनाद करनेकी आज्ञा देते हैं। 'नद्दोन 
ब्रजपुर इसी बुन्दावनमें, यहीं इस वनखण्डमें बसने जा 
रहा है -- वह गगनभेदी तूर्यनाद इसीकी सूचना कर 
रहा है। आवास-प्रबन्धक सचेष्ट हो जाते हैं। गोौप- 
पुरन्भ्रियाँ रथोंसे उतर पड़ती हैं। ब्रजेश्वर एवं उपनन्दके 
मनंमें नथीन श्नजपुरकां सानचिंत्र पहलेसे ही प्रस्तुत है। 
वे प्रबन्धकोंकों आदेश दे चुके हैं। उसके अनुसार ही 
वे सब गोप-परिवारेंको स्थानका निर्देश करते जा रहे 
हैं तथा गौपगण शाकरटोंसे ही अपने-अपने आवासका 
निर्माण करनेमें खंलग हो जाते हैं। सदा सब कालमें 
फम सुख्रदायक इस वुन्दावनकी प्मिपर अर्धचजाकारें 

नवीन ब्रजपुरकी रचना आरम्भ हो जाती है-- 

बृच्दालने प्रम्प्रशिष्य सर्वक्ालस॒ुणाबहम। 

तत्र अक्रुर्गननाबआास॑ श्ञकटैरशयन्ड्रस तू ॥ 
(श्रीमद्झा० १०। १६। ३५) 

इहि. यिधि श्रीबुंदाघन आइड़ू। 

निरशि अधिक आनंदहि पाड़॥ 


सकट कौ जान बनायो ऐसी 
सुंदर अरधपप्रचंद होड़ जैप्तौ॥ 
'शकटाबर्त' नामक स्थानतक इस 
पुरीकों रचना होती चली गयी। आठ कौस लंबी एवं 
चार कोस चौड़ी भूमिको यह नवीन व्रजपुर देखते- 
देखते ही घेर लेता हैं-- 
शकटायर्तपर्य॑न्स अन्वार्भाकारसंस्थितम्‌ | 
सध्ये योजनबिस्तीर्ण लाखद द्वियुणमायतम्‌ ॥ 
(हुरि+ लिष्णुए ९। २१) 
अवश्य ही ब्रजपुरकी आठ कोसकी यह दीर्घता 
एवं मध्यमें चार कोसकी विस्तीर्णता-यह मान, यह 
परिमिति लोकदृश्टिसे ही प्रतीत हो रही है। वास्तयमें 
तो यह अनन्त है, अचिन्त्यशक्तिप्षमन्चित है, इसको 
कोई सीमा नहीं | चिदानन्दमय परश्रद्टाकी, महामहे भ्रर 
श्रीकृष्णचन्धकी यह पुरी है। उनके समान ही यह 


होंगी, आज तो जैसे-तैसे विश्ञाम कर लेना है--यह 
सूचनां सबको मिल जाती है। फिर तो गोपगण 
निश्चिन्त-से होकर बनकी ओर चल पड़ते हैं। श्रजसुदरियों 
भी कलक्ञोंमें जल भरने यमुना-तटपर चली जाती हैं | 
तटकी एवं चनप्की शोभा निहारने लगती हैं, 
निहारकर विथकित रह जाती हैं; दल-कौ-दल, 
आननन्‍्द॒विह्ल हुई, तरुशाखाओंकों हाथसे खींचकर 
उनपर झूलने लग जाती हैं-- 
तोयमुत्तारय्तीभि: प्रेक्षत्तीभिञ तद़नम। 
शाखाओआकर्षमाणाभिगोंपीभिश्ष॒ प्मन्तत:।। 
(हरि० विष्णु० ९। २८) 
ज़ननीसे संलालित होकर श्रीकृष्णचद भी दाऊ 
भैयाके साथ सखाओंके सहित पुन; बनकी शोभा 
देखने निकल पड़े हैं। जिधर उनकी सलोनी दृष्टि जाती 
है, जिस ओर वे 'भ्नरणनिश्षेप करते हैं, उधर ही ग्रतीत 


विभु है- होता है, मानो सौन्दर्य-अधिष्ठाज्ेके कोशमें जितनी 
अप्टक़ोशीमायतं गोष्ठमेत्तन्मध्ये.. | शोभा संचित हैं, सब-क्रौ-सब बिखेर दी गयी है। 
तस्मित्‌ विस्तुतं चार्धप्रस्था:। | वन, गौवर्द्ध, यमुनापुलिन--सब ओरसे जैसे सौन्दर्य- 
एतन्मा्  च्ााज्न लोकस्थ॒ | ल्लोतस्थिनी उमड़ी आ रही हो। उसमें अबगाहन कर 
दृष्टया शकक्‍्तथानन्ताचिन्थथामत्वमेव॥ | सौन्दर्यनिश्ि श्रीकृष्णचन्द्र एवं शोभाधाम श्रीबलशंभ 


आज आननन्‍्द-मृग्ध हो रहे हैं-- 
बन डदालन, गोधन, शिरिबर, जमुना-पुलिन, मगोहर तहबर। 
रखे के पुंज, कुंज भवा गहधर, अमृत्त-समाष भरे जल सरधर॥ 
पदपि अलौकिक मुख के धाम, भ्रीयल्तराम, कुँचर घनरस्थाम। 
नीझे तदपि देखि एछथि बन की, उत्तम प्रीति लागि गा मल कौ॥ 
मथ्ये शाज्ः संदम और सुक-सारिक, पिक-मोर, और अंबुज, और भौर। 
तत्पाश्व॑तस्तद्भातुणां तद्दाह्मतस्तत्परेषाम। | रतन-सिखरणशिरि गोधन-सोभा, निकसी मनहूँ गई फ़न्ि गोभा॥ 
( श्रीगोपालचम्पू:) | हिन बिखर सुंदर रासस्थली, मंनि-कंश्रमगय लागत भर्ती । 
सबके पराम्शसे अन्य स्थायी व्यवस्थाएँ कल | िति हैं प्र जु निर्मनर सोहे, निर्जर-नगर अपृत-रश् को है॥ 


॥॥ श्रीगोपालचप्पू: गर 

इसके ठोक मभध्यमें ब्जजेन्द्रका आवास निर्भित 

होता है। उनके पार्देशमें उपननद आदि भ्रात्ाओंका। 

उनके आगे अन्य गोपोंकी शकंटरचित गृहावली 
सुशोभित डोने लगती है-- 


न हि ३-2: + - ४७. ' मन कमान क्या 


सत्रिमें समस्त त्रजवासियोंके निद्रामग़ हो जानेपर अमरशिल्पी विश्वकर्माका 
तीन कोटि शिल्पविशेषज्ञों तथा अगणित यक्ष-समूहोंके साथ 
बृन्दावनमें पदार्पण तथा रात्रि शेष होनेसे पूर्व वहाँकी 
चिन्मय भूमिपर नवीन द्रजेन्द्र-लगरी, वृषभानुपुर 
तथा रासस्थली आदिका आविर्भाव; पुरीकी 
अप्रतिम शोभा तथा दिव्यताका वर्णन 


शुभ्रज्योत्ज्ञाका परिधान धारण किये निशासुन्दरीने | प्रकार ज़ब सभी निस्पन्द, निश्चैष्ट हों गये एवं रात्रि 
बृन्दाबन-भूमिमें पदार्पण किया | आते ही उसने अपने |पाँच घड़ी व्यतीत हो चुकी, ठीक उस समग्र 
अन्तस्तलकी नीरबता* बृहड्नसे आये हुए समस्त | देवशिल्पी, समस्त शिल्पाचार्योके परम आचार्य विश्वकर्मा 
ब्रजवासियोंपर बिखेर दी। क्रमश: सभी गोप अलसाड़ | श्रीवृन्दावनमें पधारे-- 


होकर निद्गाकी सुखमयी गोदर्म छुलक पडुँ। प्रथम 
प्रहरमें कभी तद्वित न होनेवाले ब्जेश्वरको भी आज 
निद्रा आ गयी। ब्रजराजमहिषरी भी सो गयों। 
मातृषक्ष/स्थलको अलंकत करते हुए, चिद्राके अधीश्रर 
श्रीकृष्णचन्द्र भी सुनिद्वित हो गये। सुरम्य शब्यापर 
पीढ़ी वृद्धा ज़्जगोपिकाओंकों भी नोंद आ गद्यी। 
पतिव्रता, पतिपरायणा, पतिस्रुखसुखिनी युवती गोप- 
सुन्दरियाँ भी सेवासुखकी भावनामें ही डूबी रहकर 
शयनपर्यड्भपर निद्रामें निमग्र हो गयीं। शिशुको क्रोडमें 
धारणकर भाताएँ निद्वित हो गयीं। सखीकों भुजपाशमें 
बाॉँधे गोपकुमारिकाओंके नेत्र भी निद्रासे निमीलित हो 
गये। कोई शिविरके अन्तर्देशर्म तो कोई बाहर उन्मुक्त 
आकाशके वितानमेँ, कोई शकटपर तो कोई रथपर-- 
जिस गोपसुन्दरीकों जहाँ इच्छा हुई, वहीं पौढ़कर वह 
निद्रासुखका अनुभव करने लग गयी। काननमें सर्वन्न 
शाशि-राशि प्रस्फुटित कुसुमोंके सौरभसे सुरभित हुई, 
“ शीतल मन्द बयार, नन्‍्दनकाननकी शोभाको भी तुच्छ, 
अकिचित्कर कर देनेबाली आजके राकाचन्द्रको मनोहर 
चन्द्रिका गोपोंके, गोपसुन्दरियोंके श्रीअज्ञोंका स्पर्शकर 
उनके निद्रासुख़को और भी गंभीर बनाने लगी। इस 


सुप्ेषु श्जनन्देषु नरक्ते जुन्दावने खने। 
सुनिद्रिति चर निद्रेशे मातृबक्षःस्थलस्थिते॥ 
निद्षितासु चू गोपीषु रम्यतल्पस्थितासुं घ॑। 
खूनां च सुखसंगोगानुषक्तमानसासू च॥ 
कासूुचिक्तिशुयुक्तासु सख्ीयुक्तासु कासुचित्‌। 
फकासुचिच्छकट स्थासु स्वन्दनस्थासु कासुच्रित्‌ ॥ 
पूर्णेन्दुकौपुदीयुक्ते. स्थरगांदपि मनोहरे। 
नानाप्रकारकुसमशायुना मुरभीकृते॥ 
जर्वप्राणिनि निश्चेष्ठे पुहुतें पन्ममे गते। 
ज़ब जगाम भगवयाडिछल्पिनां चर गरोगरु:॥ 

( श्रीज्राह्म॒वैवर्तपुराण ) 

दिव्य सुक्ष्म वस्त्र धारण किये, मनोहर रत्नमाल्य, 

मकरक़ुण्डल एवं विविध रल्ाभरणोंसे विभूषित, क्म्रमदेवके 

समान सुन्दर देवशिल्पीकों आते किसी भी त्रजवासीने 

नहीं देखा। वे अकेले आये, यह बात भी नहीं, तीन 

कोटि शिल्पविशेषज्ञोंक साथ आये हैं-- 

विशिष्ठशिल्पनिपुणै: सा््दे शिल्पित्रिकौटिभि: | 

(ब्र० बै० पु०) 

इनके पश्चात्‌ अगणित असंख्य यक्षोंके समुदाय 

आये। वे अपने हाथोंमें पद्मराग, इन्द्रनील, स्थमन्तक, 


अ्रिकृष्णालीलाका चिन्तन 
अप ही 00 0 +$ एल क कप हा 7 ह॥ ।> ए। ्। 


चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, प्रभाकर-इन भाँति- भाँतिके 
मणिसमूहोंकों भर लाये हैं- 

परणशरागऋरा;: केचिटिन्शनीलकरा चबरा:। 

कंचित्ययपनतककराअजकानलकंरास्तथा  ॥ 

सूर्यकानकराश्षान्पे. प्रभाकरकरां यराः। 

समस्त कानन इन देबोंसे पूर्ण हो गया है। 
काननका कण-कण इन दिव्य मणियोंकी ज्योतिसे 
उद्धासित हो उठा है। फिर भी एक भी ब्रजवासौकी 
निद्रा नहीं टूटी, एक प्रहरी भी नहीं जग पाया। जगे 
कैसे ? ब्रजेन्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी अधवटनघटनापटीयसी 
योगमायाशक्ति इस स्तलमय एक अभिनव योजनामें जो 
लगी है। योगमायाने ही तो संबकों सुला रखा है। फिर 
किसको सामर्थ्य है जो इस आंवरणकों चौरकर 
क्षणभरके लिये भी झाँक ले! जब योजना पूर्ण हो 
जायगी, तभी सबकी आँखें एक साथ खुल जायेंगी। 
इससे पूर्व कोई भी जग नहीं सकेगा। ब्रजराजके लिये 
इस चुन्दावनमें दिव्य नगरका निर्माण होगा, राजंप्रास्ाद 
निर्मित होगा, प्रत्येक पुरवासीके लिये भवन निर्मित 
होंगे, सबके लिये यथायीग्य गोष्ठ बनेंगे, राजपथ एवं 
वीशभियोंकों रचना होंगी, ब्रजेद्धकी अनन्तवैभवमयी 
व॒ुन्दावनकी यह राजधानी चमक उठेगी, सो भी 
ब्राह्मम॒हूर्त आनेसे पूर्व | इसीक्रे लिये देवशिल्पी त्रिश्वकर्मा 
आये हैं। वे ही ब्रजेद्गपरीका निर्माण करेँगे। पुरनिर्माणकी 
सामग्री लेकर ये असंख्य कुबेर-अनुचर आये हैं तथा 
निर्माणकार्यमें विश्वकर्माके आज्ञानुसार यथायोग्य उन्हें 
सहायता देनेके लिये इन साढ़े तीन करोड़ शिल्पविशेषज्ञौंका 
आगमन हुआ है। स्लात घड़ीमें ज्जराजके नगरको, 
नवीन ज्जजपुरको, ब्रजपुरके अनन्त अपरिसीम लैभवकों 
मूर्त करके ये चले जायँंगे। इसके अनन्तर सबकी निद्रा 
टूटेगी और आनन्दबिल्‍्डल होकर सभी अपने-अपने 
आबासमें प्रवेश करेंगे। अस्तु-- 
श्रीकृष्णपाटपद्योंका स्मरण कर उनकी अशेष- 

शुभविधायिनी टृष्टिपर अपनी वृत्तियोंकों केन्द्रितकर 
अमरशिल्पीने पुरकी रचना प्रारम्भ की- 


नगर॑कर्शुँमारेभे ध्यात्वा कृष्पां शुभेक्षणभ। 
( ब्राह्मवैत्नर्तपराण) 
विश्वकर्माने अपनें कलाकौशलकी इति कर दी। 
लायी हुई अपार सामग्रियोंस उन्होंने अर्स॑ख्य चतुःशाला, 


| कपाट, स्तम्भ, सोपान, कलश, वेदी, प्राड्राण, प्राकार, 


द्वार आदिका निर्माण किय्या। देखते-ही -देखते समस्त 
गोपोंके आवास बन गये एवं नवीन ब्रजेन्द्रपुर जगमग- 
जगमग करने लगी। किंतु पुरी सचमुच कैसी बनी, 
इसका मूर्तरूप कैसा हुआ, इस ब्ातकों स्वयं देवशिल्पीने 
ही जाना या नहीं--यह कहना कठिन है; क्योंकि 
वास्तवमें यह तो अचिन्त्ममहिमामयी योगमायाका 
एक खेल है, जो विश्वकर्मापर प्ररचनाका भार सौंपा 
गया। आधिदैषिक जगतकी मर्बादाकों अश्लुण्ण बने 
रहने देनेके लिये, दैवी कलाकों आदर देनेके लिये, 
किसी अधिन्य सौभाग्यवश देवशिल्पीको, उन असंस्का 
शिल्पज्ञोंको, कुबेरकिंकरोंको स्वयं भगवान्‌ क्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्णचद्धके चिदानन्दमय धामका परम दुर्लभ स्पर्शसुख 
दान करनेके लिये गोगमायाने इतना आडम्जर किया 
है। वास्तवमें ब्रजपुरका, क्जेन्द्रपुरीका निर्माण नहीं 
होता। यह तो सच्चिदानन्द पजह्म पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचद्रकी 
सर्दशमें रहनेवालो संधिनी शक्तिकी नित्य परिणति है। 
प्रीक्ृष्णचन्द्रके समान ही यह भी विभु है, नित्य 
चिन्मय है। अभी-अभी जहाँ-- विश्वप्रपश्नकें जिस 
भूभागपर, वृन्दाकाननमें ब्नजेन्द्रपुरी मूर्त हुई है, वहाँ 
वह पुरी पहलेसे ही, अनादिकालसे है एवं अनन्तकालतक 
रहेगी। प्रपञ्ञमें जिस समय श्रीकृष्णचद्धछ्की चिदानन्दपयी 
लीलाका प्रकाश होता है तथा क्रमश; लीलाका 
प्रकाश करते हुए जब वे वृन्दाकॉननका-- अपने 
द्वितीय रज्जमश्चका स्पर्श करते हैं, तब तिरोहित हुई 
ब्जेन्द्रपुरी भी पुन; आविर्भत हो जाती है, और जब 
लोलाका अन्तर्थान हो जाता है, तब पुरी भी अन्तर्हित 
हो जाती है। यह आविर्भाव-तिरो भाव भी उनके लिये 
है जिनके नेत्रोंगें त्िगुणका तेज भरा है। जिनकी 
आँखोंमें श्रीकृष्णचरण-नख-चन्रकी चन्द्रिका भरी 
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कल राजिमें समस्त क्षजवासिययोंके निद्ञापग्न हो जानेपर जिश्वकर्माका वुन्दग्व नम पदार्पण 
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है, उनके लिये त्रजपुर- श्रजराजकी पुरी सदा वर्तमान | कहीं पद्मराग-रचित भूमि है, उप्तपर स्फटिकनिर्मित 


रहती है | वृन्दाकानन सदा उनके नेत्रोंमें भरा रहता है| 
अस्तु, आज भी पुरीका आविर्भाव हुआ है, न कि 
विश्वकमति सचमुच उसका निर्माण किया है। कदाचित्‌ 
सिश्वकर्मा इस रस्सका अनुसंधान पा गये होते तो 
उन्हें यट्री दीखता-- उनके हाथसे संधित किये हुए 
पद्दगग, स्थमन्तक, चेन्द्रकान्त आदि मणिसमूहोंको 
योगमाया अपने ब्ाधमें ले-लेकर बिलुप्त करती जा 
रही है एवं उन-ठन स्थलोंपर नित्य ब्रजपुरके 
अनन्त अपरिसीम चिन्मग्र जैभवका प्रकाश होता 
जा रहा है। कविकौं रसनामें यह सामर्ध्य नहीं 
कि उसका बित्रण कर सके। चित्रण दूर, मनकी 
कल्पना भी वास्तवमें उस विचित्र वैभवके किसी 
एक अंशको भी-उस सर्वथा अतुलनीय नित्य 
चिदानन्दभय श्रीसौन्दर्यकी कणिकामात्रक्ों भी छू 
नहीं पाती | केवल उसकी अनुभूति होती है; किसे 
होती है, कैसे होती है, सह बताना भी असम्भव है। 
पर होती है, यह सत्य है। फिर उसकी छाथामात्र मनमें 
आती है | इस छायाके किसी क्षुद्र अंशको वाणी ग्रहण 
करती है और शाखाचर-न्यायसे डी उत्त अनुभुत 
सत्यक्तों व्यक्त करते हुए कवि आनन्द्रकप्मित ऋण्ठसे 
पुकार उठता है-- वह देखो, वृन्द्रावनको ब्रजेन्द्रपुरीकी 
अप्रतिम ज्ञोभा! -- 
कसचिन्मरकसल्थली कनकशुल्‍मवीरुददुमा: 
व्वचित्कनकवीधिका मरकतस्य वल्‍ल्यादय: | 
कयजित्कमलरागभू: स्फटिकगुल्मचीरुद्धुमा: 
'बयचिककरिकयाटिका कंमलरागवह्ल्यादय: || 
( श्रीआन्धनल्ालनचम्प:) 
'कहाँ तों मरकत-मणिमय अकृत्रिम भूमि है। 
उस भूमिपर स्थर्णमय गुल्मलताएँ एवं ट्रमसमूह परिशोभित 
हैं, कड्टीं स्वर्णकी ही वीथियाँ ( गली) बनी हैं। नहीं- 
नहीं, सर्वत्र स्वर्ण-ड्री-स्वर्ण आस्तुृत है, मृत्तिकाका 
लेश भी नहीं | और इस स्वर्णभूमिमें मरकतं-मरणिमय 
वह्लरियोंकी, गुल्मतरुपंक्तिकी छटा फैल रही है तथा 
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गुल्म-लता-वृक्ष-समूह विशजित है; और कहीं स्फटिककी 
लाटिका बनी है, उसमें पद्मरागकी लताएँ, गुल्म एवं 
तरुराजियाँ झूम रही हैं।' 
और देखो-- 
खवचित्मरकतडुमाः कनकबस्लिभिवेंश्णिताः 
सबंचित्कनक्कागट॒पर मरकतस्थ बल्नीजुष: | 
यवचिह्-फ्टेकथरहा: कमलरांगवल्लीभतों डपाः 
कमलरागजा: स्फटिकवर्लिभाज: क्यचिंत्‌। 
( क्रीआनादपुन्दाशनचम्प:) 
“कहाँ तो ये मरकतंद्वमसमूह कनकलताओंसे 
परिव्याम्त हैं एवं यह स्वर्णपादपश्मेणी मरकतकी बनी 
बलल्‍्लरियोंसे सुमण्डित हो रही है तथा कहीं स्फटिकॉकी 
वृक्षायलि है, जो पद्मगगमणिकी लताओंसे उद्धासित 
हो रही है। और कहीं पद्शंगके वृक्ष हैं, जो 
स्फटिकमय लत्ताजालसे समुज्ण्यल हो रहे हैं।' 
और भी सुनो, देखो, कितना आश्चर्य है! 
न सोउस्लि मणिभूरुह्ो खिश्षि्ररक्षणालों न यः 
प्रु्चित्रमणिएरलता न॑ खलु या न शाखाओ्ञ ताः। 
न तेठउपि मणिपल्लतया विविधरश्रपुंष्पा न यें 
न पुष्यनिकरोठप्यसोा व्िविधगन्धबन्धर्न थबः॥ 
( व्रीआनन्दवृददावनचम्पृ: ) 
'यहाँ मणिमय ऐसा कोई वक्ष नहीं, जिसके 
शाखा-समूह विविध-रनमय न हों। प्रत्येक मणिमय 
वृक्षको शाखाबलि विविध रजोसे हो निर्मित है। फिर 
इनें शाखाओंगें ऐसी कोई शाखा नहीं, जो विविध 
वर्णके मणिमय पल्‍लवजालसे मण्डित 7 हो-- प्रत्येक 
सुक्षकी प्रत्येक शाखा बहुवर्ण मणिगयी पलल्‍लवराजिसे 
श़जित हो रही हैं। ऐसे मणिप्रल्लय नहीं, जिनमें 
रज्मय कुसुम-भ्मूह प्रस्फुटित न हुए हों--सभी 
मणिपल्लबॉपर र्मंय कुसुमनिकर झलमल-झलमल 
कर रहे हैं और फिर ऐसा कोई पुष्पतिकर नहीं, जिसले 
विविध भाौँतिकी सुगन्ध प्रसारित न हो रही हो-- 
कुसुमसमूहोंसे भाँति-भाँत्तिके सौरभ झर रहे हैं !' 


कफ तक चलाकर डज ताकत लीक चित्त 


अहा! देखों, कैसी सुन्दर शोभा है-- 
बिजहारमणिपर्वतप्रकरत: पतद्धिर्मणिद्रवैरिय 
सुनिज्ञी: स्वयमितस्तंतः पूरिता | 
स्थलस्थलरूहां मणीतरमणीभिग़ाकल्पिता 
तथा प्रणिपतल्रिभिविलसिता:लवाल्लायली॥ 
( श्रीआनन्दबुद्दावनचम्पू:) 
“ब्रक्षोंके मूलदेश?में आलबाल (गट्टे) निर्मित हैं। 
विहारसम्बन्धी मणिमय-पर्वत-समूहोंसे निर्गालित 
मणिद्वेवक्ती भाँति सुन्दर निईरोंके द्वारा बे आलवाल 
अपने-आप पब ऑओरसे पूर्ण हुए रहते हैं। इन 
आलवालॉकी रचना भी कितनी सुन्दर है। जिन 
मणियोंकी भूमि है, तरू हैं, उनसे भिन्नवर्ण मणियोंके 
द्वारा इनका निर्माण हुआ है और फिर मणिमय 
विहंगम-कुल इनमें विहार कर रहे हैं।' 
इने मणिमय दृक्षोंमेंसे कुछकों तो भले ही तुर॑त 
पहचान लो-- केवल उन्हें, जिनके रूप-रंग जैसे-के- 
जैसे, ज्यों-के-त्यों हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है; 
किंतु शेषको तो बड़े ध्यानसे देखनेपर, उनके पत्नोंक्री 
आकृति, स्कन्धविन्यासपर गम्भीर बिचार करके ही 
जान पाओगे कि यह अमुक तरुश्नेणी है। पर फिर भी 
वास्तकमें नहीं पहचान पाये। सुनो, इसका रहस्य सुन 
लो--थहाँ जितने वृक्ष हैं; सभी कल्पतरु हैं; जितनी 
चललरियाँ हैं, सभी कल्पलतिकाएँ हैं-- 
बल्ल्य; सर्वा थय्त्र ता: कल्पवल्ल्यों वृक्षा: सर्चे 
'कल्पकब्ृक्षा दकारे; । ( श्रींगोबिन्दली लामृतम ) 
शाल, ताल, ततमाल, अश्ृत्ध, कपित्थ, बकुल, 
नारिकेल, रफ्ाल, प्रियाल, श्रीफल, करील, कोश्निदार, 
देखदारु, मन्दार, जम्बीर, चन्दन, अशोक, कदम्ब, 
गुग्गुल, पीलु, गन्धपिप्पली, गजपिप्पली आदि 
जितने वृक्ष हैं, सभी कल्पपादप हैं। बासन्ती, बनमल्लिका, 
स्वर्णयूथी, जाती, यूथी, मल्लिका, मुद्दरा, अपराजिता, 
गुझ्ा, शतमूली, बिम्बफललता, लवज्भलता आदि 
जितनी लताएँ हैं, सभी कल्पवलल्‍्लरियाँ हैं। नन्‍्दनकाननक्ते 
कंल्पपादप नहीं, उससे सर्वथधा विलक्षण! प्राकृत 


कल्पवल्लियाँ नहीं, उससे सर्व॑था भिन्न। ये तो स्थय॑- 
भगवान्‌ ब्रजेनद्वनन्दनके चिन्मथ धामके चिन्मय तत्त्यले 
गठित हैं। 
इन ज्िचित्र वैभवोंसे पूर्ण बहाँ न जाने कितनी 
पुरियाँ हैं। व्रजेशके अधीन प्रत्येक गोपकी अपनी- 
अपनो पुरी है, प्रिय-परिजनसद्ठित सबके लिये पृथक्‌- 
पृथक आबासगृह हैं। एक-एककों छटा देखते ही 
बनती है। कितना देखोंगे? देखनेका अन्त जो नहीं 
आयेगा। इसलिये सबके प्रधानभूत केवल ब्जेनड्के 
आवबासको देख लो, सो भी उसके अत्यन्त स्वल्पततम 
अंशको हो देख सकोगें। इसके सम्पूर्ण अंशको तो 
आजतक 'किसोने देखा ही नहीं! अहा ! 
मस्तारफप़्ाची॑ मरकतगुहू हेमपटलं 
प्रयालस्तम्भालि स्फटिकबृत्ति वैद््व्यवडशि। 
महानीलेद्ाई विमलकुरुविन्दों पलमहाप्रतीहार 
नानाकृतिजितब्रिमानाबलि पुरम॥ 
( श्रीआनन्दवुन्दावनचास्यू :) 
पुरीके प्रांचीरका निर्माण तो हरितमणिसे हुआ है | 
गृहसमूह सरकतमसब हैं। गुहके आच्छादन ( छत्तें) 
स्वर्णमय हैं। स्तम्भ प्रवालनिर्मित है। बेहनी (घेरा) 
स्फटिक-घटित है। गृहचूड़ा वैदुर्यरचित है। अट्टालिकाएँ 
महानीलमणि-निर्मित हैं तथा सुद्ीर्घ द्वागावली 
क्ुरुविन्दमणिगय ग्रस्तरोंसे गठित हैं। विविध भाँतिसे 
सुचित्रित इस पुरीकी सौन्दर्य-शोभाकी तुलनामें 
दिव्यातिदिव्य त्रिमानपद्धिक्त भी हेय प्रतीत हो रही है। 
स्थान-स्थानपर शिल्पनैषुण्यसे अड्धित शुक-पिक 
आदि पक्षियोंकी प्रतिकृति भ्रम उत्पन्न कर दे रही है-- 
यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि ये 
चित्र हैं या जीवन्त बिहंगम | यह आश्चर्म अवश्य है 
कि कृविमय होते हुए भी यहाँ सभी कुछ चिन्मय है। 
जड कुछ है ही नहीं। ये मणि, मुक्ता, रल और स्वर्ण 
आदि कडोर नहीं हैं, अत्यन्त कोमल हैं: ये रू नहीं, 
हैं। यहाँंके कण-कणसे एक परम दिव्य ज्योति 
झर रही है। ऐसी उज्ज्वल ज्योत्ति, जो प्राकृत जगत्‌के 


__ पात्रिमें समस्त श्रजवासियोंके निशिमग्र हो जानेपर विश्वकर्माका बन्दावनभें पदापण.___ 


कोटि सूर्यामें भो नहीं, पर साथ डी इतनी शौतल- 
सुखद कि प्रपश्षके कोटि चन्द्रोंकी पुझ्रभूत किरणोंमें 
भी नहीं | यहाँ भी एक सूर्य तो है; पर वह प्राकृत 
-विश्वका सूर्य नहीं, प्राकृत सूर्यसे अत्यन्त विलक्षण, 
परणश सुन्दर-- शोभन सूर्य है। एक पीयुंषवर्षी चन्द्र 
यहाँ भी है; पर यह प्राकृत चद्ध नहों-- प्राकृत चन्द्रसे 
सर्वधा भिन्न, सौन्दर्यपुत्न अतिशय सुषमाशाली दूसरा 
ही चन्द्र है। यहाँ भी सुनील गगनमें मड़ल है, बुध 
है, शहस्पति है, शुक्र है, शनि है, केंतु है, राहु है, 
असंद्य वारकपड्क्ति है; पर प्रापज्षिक भौम, बुध आदि 
नढीं-- इनसे सर्थथा पृथक, परम र्मणीय, तेजोमय भौम, 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, राहु एवं नक्षतावलि हैं-- 
स्वतेजसा तु सुभास्थत्‌ सुपीयूषकिरणं सुमझुलं 
प्रुघ॒ुर्ध प्तुजीव॑ म्ुकविंगग्य सुभानवं सुकेतु सुतमः 
सुतारकम्‌ | द ( श्रीआतन्दवुन्दावनचम्पू! ) 
ओह ! शब्द नहीं कि ब्रजेन्रपुरीके अभित वैभवक्तो 
कोई व्यक्त कर दे, उसकी ओर-छोर-विहीन महिमाको 
भाषाका रूप दे दे। इसीलिये कहते-कहते अन्तमें 
हारकर मौन ही होता पड़ता है। पर कदाचित्‌ चन्द्र- 
सूर्यकी जात सुनकर शद्भा न हो जाय, इसलिसे 
एक बात और सुन लो। श्रुतियाँ जिसके लिये निर्देश 
करती हैं- 
ज॒ तप्र सूर्यों भाति न चदज्जतारकं 
नेमा विद्युतों भान्ति क़ुतोड्यमग्रिः। 
तमेय भान्तमनुभाति सर्य॑ 
तस्य भासा सर्यमिर्द विभाति॥ 
(कठ० ३२। ९३। १५) 
'बहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्र एवँ 
न तारकसमुदाय ही प्रकाशित होता है और न विद्युत्‌ 
ही प्रकाश करती है। फिर वहाँ अग्निका प्रकाश तो 
सम्भव हों कहाँ? क्योंकि उसके तित्यप्रकाशसे ही तो 
इन सूर्य, चन्भ आदियें प्रकाशका संचार होता है, 
उसके आंशिक प्रकाशकों पाकर हीं तो ये प्रकाशित 
होते हैं, सारा जगत्‌ भी उसीके क्षुद्रतम अंशसे हों 


प्रकाशित ड्ो रहा है। 
श्रुतिप्रतिपादित यह धाम भी ब्रजेऋपुरीसे कोई 
पृथक्‌ सत्ता नहीं रखता। अवश्य ही उस ज्योतिर्मय 
धाममें निमग्र होनेके अनन्तर ही यह अनुभव होता है 
कि ब्रजेन्रपुरीमें सूर्य, चन्र आदिकी बात है तो परम 
सत्य; पर वे सूर्य, चद्ध आदि ग्रहगण सर्वथा दूसरे हैं, 
प्राकृत ग़होंसे सर्मथा भिन्न हैं-- 
प्राकृतेभ्यों ग्रह्ेभ्योडन्ये चरसु्वादयों ग्रद्मा:। 
( श्रीभागववाप्रतम्‌] 
यह बात भी नहीं कि ऊपर वर्णित वृक्ष, बल्‍लरी, 
भूमि, गृह, ग्रहसंस्थान आदि बस्तुओंका कोई इत्यप्धूत 
रूप है; इतना है, ऐसे है, ऐसे नहीं है; इस प्रकार इनके 
लिये स्रीमा बाँधी जा सके ।| यहाँकी एक-एक वस्तु 
छवयं भगवान्‌ त्जेनद्ननन्दनकी स्वरूपशक्तिकौ परिणति 
है, इसीलिये ये सब भी अमर्यादित हैं। जड़ वस्तुकी 
भाँति इनके रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थिति, गुण, 
चैष्टा, भाव आदिकी इयत्ता नहीं | ये तो श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अचिन्त्य लीलामड्ठाशक्तिका निरन्तर अनुसरण करते 
हैं। श्रीकृष्णचत्द्रकी जब जैसी लीलाका प्रकाश होता 
है, उसके लिये जो जैसी जितनी सामग्री चाहिये, उसी 
रूपमें इनका प्रकाश होता है | लीलापरिकर्रोकी सुख- 
सुविधाके लिये, उन्हें भौति- भौँतिके उपकरण दे-देकर 
उनका प्रीतिविधान करनेक्रे लिये, श्रीकृष्णचन्रकी 
लौलाको मधुरातिमधुर बनाकर, स्त्रय॑ं उसका रसपान 
कर क्षण-क्षणमें आनन्दस्िन्धुमें निमग्न होनेके जिये न 
जाने ये कितनी जार अपना विस्तार, संकोच, रूपपरिवर्तन, 
अपने अस्तित्वका ही अदर्शन आदि अतिशय चमत्तकृत 
कर देनेवाली चेष्टाएँ करते हैं। एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकी दूरी, मान लें, अभी इस क्षण प्नोलह कोस़ 
परिमित है। लीलापरिकर और स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र 
अथवा लौलापरिकरके दो वर्ग एक-दूसरेसे इतनी 
दृरपर अवस्थित हैं। यह दूरी भी लीलाप्रकाशके लिये 
उपयुक्त है। पर साथ डो तुरंत आवश्यकता हुई कि 
लोलापरिकर तुरंत मिल जायें, एक क्षणमें ही उनका 


परस्पर मिलन हो जाय, तो उसी क्षण वह सोलइ कौस 


प्रिभित भूमि अपनेको ठीक उतने समयके अनुरूप 
यात्राके योग्य कर लेगी, संकुचित बन जायगी। 
लीलापरिकरोंमें कोई अथवा क्रीकृष्णचद्ध यदि 
ऐश्वर्यशशक्तिकी सडायतासें चमत्कार उत्पन्न करें तब तो 
लीलाका माधुय ही जाता रहेगा। फिर तो ब्जेद्धनन्दन 
श्रीकृष्णचछकी अनाविल मधरिमामय लौलारसपानका, 
रसदानका उद्देश्य हो अपूर्ण रह जायगा। इसीलिये 
बाहरसे तनिक भी, कुछ भी गन्ध न देकर ही, किसी 
भी अस्थाधभायचिकताका प्रकाश न करके अधिन्‍त्यलीला- 
शक्तिकी प्रेरणा पाकर वह धरूमि एक धड़ीमें यात्राके 
योग्य रूप धारण करेंगी, नहीं-नहीं उसका ऐसा रूप 
ज्नन जायगा। न तो लीलापरिकरको यह्ठ ज्ञान है कि 
भूमि इस क्षैण संकुचित हुई और न स्वर्य उस भूमिकों 
ही यह भान है कि उसने अपना रूप संकुचित किया 
है। भूमि स्वयं उस लीलाससका पान कर रहो है, 
उसको अधिष्ठात्रीको-- नहों-नहीं, स्वयं उसकों हो 
यही आवेश है कि मैं इतनी हो हूँ, लीलापरिक्तर भी 
उस समय यही अनुभव करते हैं कि भूमि इतनी ही 
हैं। असलर्म तो इतनी है, इतनी तहों- यह भान भी 
लीलापरिकरको कहाँ? ज्लीलाका अज्जभे बनकर, 
मिलनसुखकी परिपुष्टिके लिये, वियोगरस्तकों परम 
आस्वाक्ष बनानेके लिसे आवश्यकता हुई तो इस 
ज्ञानका त्रिकास लौलाशक्ति कर देती है; नहीं तो, जौ 
जहाँ जिस रसके पानमें निमग्र है, बस, वह बहीं डूबा 
रहता है। अथवा रसकी तरफ़ उसे जिधर बहा ले 
जाती हैं, बह बह जाता है। इन तत्त्योंका, रहस्पोंका 
किश्लेषण ती बहु करता है, जो तटस्थ होकर 
लीलासुखका, लौलातत्त्व-रहस्थोंका चिन्तन करता है। 
जो सदाके लिये लौलामें निमग्र हो गया, तरह नहाँ। 
अवश्य ही इन ब्ात्तोंका टौीक-ठीक दर्शन-- सख्त 
घटनाओंका पूस-पूण सामझस्य भी केबल उसीको 
होता है, जिसे श्रीकृष्णचन्द्रकीं कृपा भीतर-बाहरसे 


अवगाहन कर अपने नेत्रोंका मैल धौकर, श्रीकृष्णचन्द्रके 


नखचनक्ों अ्योतिर्में बस्तुतत्वकों देखता है शथा 
जितना देखता है, अनुभव करता हैं, उसे भी यह 
वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर पाता। प्राकृत धरावलपर 
अप्राकृतंकों ठौंक-ठौक क्या, किस्ती अंशमें भी 
उतार देना प्राकृत शक्तिके लिये तो असम्भव 
है। प्राकृत मन-जाणीके द्वारा त्तो यह सम्भव है ही 
नहीं। अनन्तैश्वर्यनिकेतन, अनन्तशक्ति, सर्वभवनसमर्ध 
श्रीकृष्णचन्द्र चाहे स्लो भले ही कर सकते हैं। 

जैसे ब्रजभूमिके लिये संकोच-विस्तार आदिकी 
बात है, वैसे ही लीलासे सम्बद्ध समस्त यस्तुओंके 
लिये | इद्धनीलमणितरु लीलामें योगदान करनेके लिये 
आवश्यकता होनेपर कद्दम्बमें परिणत हो सकता है, 
म्रणिमप रहकर ही श्रीकृष्णचद्रके किसी प्रिय सखाके 
लिये, किसी भी परिकरके लिये प्रनोहर सौरभपूर्ण 
सुखरातिसुन्दर, पर देखनेमें प्राकत कदम्ब-जैसे ही 
पुष्प दान कर सकता है; पद्मरागका अशोक प्राकतकी 
भाँति बनकर अथवा ज्यॉं-का-त्यों रहकर कर्णाभरणके 
लिसे गोपसन्दरियोंके हस्तकमलॉपर परभ सुन्दर 
स्तबकगुच्छ- प्राकृत अशोककुसुमके समान हो दर्शनीय 
कुसम- गुच्छ देकर ल्ौलाकी यथोचित धाराको अक्षुण्ण 
बनाये रह सकता है। मणिमय रसाल आंध्र सुस्वाद 
फलॉकी बर्षा कर सकते हैं | वन-का-वन लीलापरिकरके 
भावानुरूप, अथवा लीलाके सूत्रधार श्रीकृष्णचन्द्रकी 
इच्छाके अनुरूप प्राकृष-सा बनकर रसपोषणमें अपना 
योगदान कर सकता है, करता है। मत्तिकाकी आवश्यकता 
होनेपर ब्रजरानीके उस चिन्तामणिमय उद्यानमें, जहाँ 
एक क्षण पूर्व मृत्तिकाका लेश भी नहीं, सुग्म्थ 
बालुकायशि, पड़िल मृक्तिका-जो जाहिसे, जहाँ 
चाहिये, जब चाहिसे, बही वस्तु प्रस्तुत रहेशी तथा 
लीलाकी मधुमयी धार निर्दिष्ट क्रमका अनुसरण करती 
आगे-से-आगे प्रसरित होती रहेगी। 

वृन्दाकाननके लिये, इस काननमें अभी-अभी 


अत्यन्त परिशुद्ध बना देती है, जो कृपाकी ख्तोजस्खिनोमे | प्रकाशित हुई पुरीके लिये जो संत्य है, वह्ली अबसे 


राजिमें समस्य ख्रजवासियों के निवामप्र हो जानेपर विश्वकर्माका युन्दाशनमें पदार्पण 
जो दे जब 


सोलह प्रहर पूर्व परित्याग किये हुए बृहद्ननके लिये-- 
बुहद्दनके श्रजपुर, राजभवनके लिये, वहाँके अणु- 
अणुके लिये है। स्वयं भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनकी प्रकट 
लौलासे सम्बद्ध प्रत्येक वन, पर्वत, नंद, नदी, सरोवर-- 
उनके कण-कणके लिये हैं। यहाँ यह जानने योग्य 
है कि श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रत्येक लीलास्थली नित्य है, 
विभु है, चिन्सस है। उनका लीलाक़मके अनुरूप 
आविर्भाव-तिरोभाव होता रूता है। अथवा इसे ऐसे 
कह सकते हैं कि जहाँसी लीला समात्न होती है, 
वहाँक़ा अनन्त वैभव, आगे जहाँ लीलाका प्रकाश हो 
रहा है, होने जा रहा है, वहाँ उसमें जाकर मिल जाता 
है। यह मिलन-पृथक्ररण भी प्राकृत द्रव्य एवं भावोंके 


संयोग-वियोग-जैसा नहीं है। सर्वथा अचिन्त्य है, | चित्त 


अतर्क्य है। पर किसी अंशमें उसे समझनेके लिये 
प्राकृत उपादान ही हमारे सामने रहेंगे। अस्तु, अभी- 
अभी, एक भ्ात हुई है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं 
कि बृन्दाकाननकी क्रजेन्द्रपुरी जैसे नित्य है, वैसे हीं 
बहुहनकी भी; किंतु जैसे त्तेजमें तेज मिल जाता है, 
जलमें जल समा जाता है; एक स्थानसे आहत 
अग्निका तेज अन्य अग्रिमें मिलते ही उसीमें विलीन 
हो जाता है, मन्दाकिनीकी परम पूनौत वारिधारा 
कलिम्दनन्दिनीके पावन प्रवाहमें मिलकर एक बन 
जाती है-- ऐसे मिले हुए तेजमें, वारिंधारामें जैसे न तो 
अनित्यताका प्रश्न है, न हेयत्ताकां, वैसे हो जब 
बुहद्रनकी, वहाँक़ी ब्रजेन्रपुरीकी लीला समाप्त हुई, 
आ्रीकृष्णचद्द वहाँसे वृन्दाकाननमें पधारे, तब वहाँक़ी 
समस्त ब्री, बहाका अनन्त अपरिसीम सम्पूर्ण वैभव 
भी आकर वृन्दावनमें मिल गया। बह यहाँकों सद्य: 
प्रकटित ब्नजराजपुरौमें समा गया, वहाँ नित्य रहते 
हुंए ही; पर वहाँसे त्तिरोहित होकर, वृन्दाटवीमें आ 
मिल्ला, च्रजेशके आवासमें आकर, उससे मिलकर एक 
हों गया-- 

नित्यत्य॑ छूकलघ्य यहापि होर्थामप्न: सुसिर्् तंथा- 
प्येकस्पिन्नपरस्थ सम्मिलनतों नानित्यता दृश्यते। 


हे 


तेजस्तैजसि बारि खारिणि यथा लीन अर नो हीयते 
तदृत्सा चर महावनस्थितपुरीलक्ष्मीरिपामाविशत्‌॥ 
( ग्रीआननदव॒न्दायनचम्पू:) 
सचम॒च, जगतके प्राणियों! श्रीकृष्णचन्द्रसे, उनकी 
लीलासे सम्बद्ध किसी भी तक्ष्च-रहस्यकों एकमात्र 
उनकी क्रपाचारिकी कणिकामात्रकों ही सम्बल बनानेपर 
हो जान सकोंगे। अचिन्त्य भावोंमें तकोके लिये स्थान 
जो नहीं | श्रद्धापूत चित्तसे अनुशीलन करनेपर उनकी 
कृपाशक्ति सत्यकों अपने-आप व्यक्त कर देगी। उसे 
जानकर, अनुभव कर कृतार्थ हो जाओगे। वाणी इससे 

आगे मौन हो जाती है। 

इस प्रकार श्रीकृष्णचरण-नंखचन्द्रिकासें आलोकित 
हुए, दिव्य रसंपानमें, आनन्दमें निमग्र हुए 
कविकी वाणी ब्रजेन्द्रपुरीके लिये उपर्युक्त बातें-- किसी 
अंशमें उस वैभवको हृदयंगम करानेके लिये अथवा 
स्वान्त:सुखाय- कह उठती है। फिर भी पुरीका 
अनन्त वैभव तो इससे बहुत आगेकी वस्तु है। प्राकृत 
ड्रत्योंके भावोंके सहारे उसका चासत्तविक चित्रण, 
वर्णन होनेका ही जो नहों, असम्भव है। इसीलिये 
ऐसी महामहिम पुरीकी रचना करके रचना- अभिनयके 
मिससे घुरीके प्रकाशित हो जानेपर स्वयं देवशिल्पी 
विश्वकर्माने भी पुरीकी वास्तविक अद्भुत श्रीक्ों, उसके 
अममोर्द्ध वैभवकों, उसकी रूपरेखाकी एक अल्प- 
सी छटाको भी देखा या नहीं, यह कौन बताये? 
क्िसीकी दिव्य आँखें इतना ही देख सकती हैं कि 
देवशिल्पी एक अभूतपूर्व परमानन्दमें निमग्र हुए, 
आत्मविस्पृत-से हुए इतस्ततः घूम रहे हैं। उनका 
शिल्पज्ञान जो “कभी कुण्ठित नहीं होता, उसे भी ते 
मानों पद-पदपर भूले जा रहे हैं। बार-बार ठहर- 
उहरकर सोचने-से लगते हैं-- आगे अमुक रचना कैसे 
हो? इतनेमें पुन: एक आवेश आरम्भ हो जाता है, 
उनका कौशलपूर्ण हस्त क्रियाशील बन जाता है और 
क्षणोंमें ही वहाँ एक चमत्कार मूर्त हों जाता है। 
जो हो, प्रथम उन्होंने गोषपाठासोंकी रचना की। फिर 


दौड़े-से कुछ दूर चले गये। एक सुरम्य स्थलपर 
जे कुछ निर्माण करने लगे और देखते-ही-देखते 
ख्रजेश्वर नन्दबाबाके परम सुहृद्‌ महाग़ज श्रीवष्भानुजीकी 
पुरी झक-झक करने लगी।* उनके मनके मानचित्रमें 
तो ऐसी सम्पदा त्रिकालमें भी नहीं थी, पर न जाने 
कैसे, उनके ही हाथोंकी ओटसे यह बिखर पड़ी है। 
जो हो, कुछ क्षणके लिये तो उनका शिल्पज्ञान भूल 
गया। पर इसी बीचमें के यथास्थान पुनः पहुँच गये | 
सोचने लगे ब्जेन्द्रनन्दकी पुररचनाकी बात। पुनः 
हाथोंमें तेज आया और क्या-से-क्या वस्तु प्रकाशित 
हो गयी। नन्दभवनको प्रकाशितकर वे नगरमें घूमने 
लगे, ग़जमार्ग-पुरवीधियोंकी रत्नना की | इसीके साथ 
बणिक्‌-आवासोंका, हाट-बआजारका भी निर्माण हो 
गया। फिर उनके मनमें रसकों एक बाढ़ आयी । 
उसीमें ब्रहकर वे पुनः वृन्दाकाननमें आये, एक 
स्थलपर अपने रस-सने हाथोंसे उन्होंने स्पर्श भर 
किया, अपनी कल्पनाका रासमण्डल निर्माण करनेके 
लिये। बस, ज्जेद्रनन्दनकी सर्वलीलामुकुटमणि ग़सलीलाके 
उपयुक्त वह नित्य स्थली देदीप्यमान हों उठी। 
किसकी शक्ति है क्ति उसका चित्रण कर सके? जो 
ही, अब कुछ रचनाएँ और रहो हैं और इस्लीलिये 
देवशिल्मी बृन्दावनमें घूमने लगते हैं । श्रीकृष्णचन्द्रकी 
निभृत निकुझलीलाकी भी एक झाँकी इस प्रपन्नमें 
प्रकाशित हो, इसका आयोजन होने चला। देखते- 
ही-देखते, देवशिल्पीके हाथके अन्तरालसे, बृन्दावनमें 
ही तौस मनोहर र्मणीय वनोंका आविर्भाव हो गया। 
यहाँ इस वनराजिमें ही राधा-भाधवके स्वरूपानन्दसे 
चिन्मय, आदिरसकी ल्लोतस्विनी प्रकट होगी; जगत्‌के 
आत्माराम योगीद्धमुनीदंगण भी उसके एक कणसे 
प्रिक्त होनेके लिये लालायित हो उठेंगे। अस्तु, उन 
बनोंके दर्शनसे अपनेको कृतार्थ करते हुए देवशिल्पी 


* जृहद्वनसे जब ज्ंजेश्वर यृद्दावन आने लगे तब उनके परम सुहृद्‌, “एक प्राण, दो देह' जैसे स्लेही श्रोवषभानुने 


भ्रीकृष्णलीतनाका चिन्तन 
नि है आय 0 6: शि्रश्कोी॥ 


मधुबनके निकट आ पहुँचे। वहाँ वृन्दावनेश्वरके लिये, 
बुन्दावने धरीके लिये, 'यत्परों नास्ति“-सुन्दर एक 
विहार-मन्दिरका निर्माण कर, उसके आदक्षिर्भावका 
दर्शन करके वे नगरमें ही लौट आये। देवशिल्पौने 
अन्तमें यह किया-- अपने ज्ञानमें जिनके निमित्तसे 
जिन-जिन आवासोंका उन्होंने निर्माण किया है, उन 
गोपोंके नाम उन्होंने उनपर अद्धित कर दिये। इसी 
समय योगमाया यवनिका अपस्लारित करने लगती 
हैं। निर्धारित समय समास हो रहा है, मानों कोई 
देवशिल्पीके कानोंमें यह कह देता हैं। क्षणभरका 
भी विलम्ब न कर, परमानन्दमें झूमते हुए शिल्पशिष्थोंके, 
यक्षसमुदायोंके साक्- वे य॒न्दावनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके 
चरणसशरीरुहमें उपस्थित हो जाते हैं। आते समय यह 
साहस नहीं हुआ था, दूरसे ही उन्होंने वन्दना की 
थी; किंतु धामके स्पर्शने अब उन्हें यह अधिकार 
दे दिया है। विनयावनत हुए व्रजेश्वरीके शिविरद्धारपर 
ही अपना सिर रखकर, निद्रासुखमें निमग्न निम्रेशको 
नमनकर, तिजपरिकरसहित देवशिल्पी अपने आवासकी 
ओर चल पड़ते हैं-- 
यानि येषां प्रत्विराणि ततम्रामानि लिलेख सः। 
मुदा युक्तों विश्वकर्मा शिष्यैर्यक्षणणैः सह॥ 
निद्रेशं निद्नितं नत्या प्रययौ स्थालय मुने। 
(ब्रह्मबैयर्तपुराण) 
एक बनकुक्कटके मुखमें समस्त सुप्त त्रजवासियोंकी 
निद्रा हर लेनेकी शक्ति भरकर योगमाया स्वयं भी मानो 
वृन्दावनेश्वरके कमनीय श्रीअड्भोंमें विलीन हो जाती है। 
बड़भागी विहंगम तत्क्षण पुकार उठता है। फिर तो 
एक साथ बह तुमुल कोलाहल होता है कि जिसकी 
तुलना नहीं। 
'ब्जेड्नने कल जिस क्रमसे अपने जिस मनौनीत 
मानचित्रके अनुसार शकटसय नगरक्री रचना की थी, 


भी अपने अपरिसोम वैभवका त्याग कर उनका अनुगमन किया। महाराज नन्दके न रहनेपर बुहद्नकीं सीमामें 
ये धास भी लें, यह सम्भव नहीं। ऐसा अतुल ख्लेह दोनोंमें है। इसीलिये वे भी साथ डी वृन्दाकाननमें पधारे हैं। 
सकुटुम्ब, सपरिवार ही नहीं, अपनी सारी प्रजाके साथ, अपने पूरे ब्रजके साथ । 


्ि्ि यो टोल  * * * २०६ ०-००००ल-६..२.... ह... ह...........ुनुनुनइलइॉबॉ...ल«न ने पदानून-स.. माह... आरा. .................. न मिा-नााा............................ जा बन आआ मी ॥ अधि 


न 


रात्रिमें समस्त त़जवासियोंके निद्रासग्न हौ जानेपर विश्वकर्माका युन्दाक्षनमें पदार्पण 
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कंरवायी थी, उसमें तनिक' भो हेर-फेर नहीं; किंतु 'उस 
शकटपुरीके पीछे इतना किशाल एवं ऐसा वैभवमय 
नगर इतने अल्पकालमें निर्मित हो गया है, सब 
आवाझ्मोपर यथायोग्य सबके नाम अड्भित हं--ऐसे, 
इस भाँति, मानों शकंटमय पुर उसके प्राह्ुणमें 
घविश्राम कर रहा हो। बृहद्ननका बसा हुआ ऋअ्जपुर 
ज्यों-का-त्यों उठकर ग्रत्रिमें मानो यहाँ चला आया-- 
और भौो शत्तर्तहख्गुणी अधिक सम्पदासे विभूक्ति 
होकर |! ।-वर्योवृद्ध वित्ारशील गोप आश्चर्यसे 
स्तब्ध हो गये। 
केवल बजे धरकों कोई आश्चर्य नहीं। उनका गन 
गुन-गुन कर रहा है--यह तो मेरे इश्देव श्रीनारायणकी 
इच्छासे हुआ है, अपने दासकों सुत्रिधा दैनेके लिये 
उन्होंने यह खेल किया है। उनके लिये ऐसे असंख्य 
वैभवमय नगरोंकी रचना एक तुच्छ क्रोड़ा है। पर 
ओह । कृपामय |“ 7-ब्रजे श्वरके नेत्र छल-छल 
करने लगते हैं। दुकूलसे अपने सजलल नेत्रोंका मार्जन 
करते हुए वे इस नवसिर्गित नगरमें घूमने लगते हैं, उन 
अद्धित्त नामोंकों पढ़-पढ़कर सबको प्रवेश करनेकी 
भाज्ञा देते हैं-- 
क्रा्म क्रा्म तश्गर दर्श दर्श गृह गृहम। 
पाठ पार्ठे च तामानि सर्वेभ्यो निलय॑ ददी॥ 
(ब्रह्मवैषर्तपुराण) 
गोपोंका तुपुल कोलाहइछ इस लीलाके सूत्रधारकी 
निद्रा भी हर लेता है। अक्चकाये- से होकर वे जाग 
उठते हैं! जननी कितना समझूातौ है--'मेरे लाल! 
अभी तो गत्रि है, किसी देखताने तुम्हारे लिये गृहका 
निर्माण किया है, नगरकों रचना की है, उस नगरकी 
मणिमणस प्रभा राकाचनद्की ज्योत्तासे मिलकर इतना 
प्रकाश फैला रही है। सूर्योदय होते दो, चलेंगे, 
देखेंगे" ।' किंतु कौन सुने ” चलशमंकी निद्भगा भी 
भैज़ हो गयी है। दोनों बाहर जानेंके लिये अत्यन्त 
उत्सुक हैं। जननी दोनोंकों क्रोडमें धारण किये अपने 


शकटशिबिरके द्वारपर आनेके लिये बाध्य हो जाती हैं | 
धीरे-धीरे भुवनभास्करको किरणें हाथोंमें रोली 
भरकर नवीन ब्रजपुरका दर्शन करने, उसे तिलक 
लगाने, उसे सब ओरसे कुछ्लूमरागमें रैंग देनेके लिये 
आ पहुँचती हैं। शीघ्नतासे यशौदारानी दौनों पुत्रोंका 
भुज्गगर करती हैं, कलेवा कराती हैं | मह समाप्त होते- 
न-होते दोनों ही भाग छूटते हैं। अगणित सखाओंको 
साथ लेकर गम-श्याप--दोनों भाई पुरकों शोभा 
देखते हैं। नगरभ्रमणका आनन्द लेते हुए यमुनाएलिनपर 
आ जाते हैं, फिर वहाँसे वचकी ओर चल देते हैं। 
आज सबसे पहले तो उन्हें गिरिराजके उचु डर शिखरकों 
ही छूना है। वृन्द्रटरवीकी 'सुषसा, गिरिसजकी मनोहारिणी 
शोभा, रबिनन्दिनीके पुलिनका वन्‍्मादी सौन्दर्स-- सम- 
श्याम जितना अधिक इनका पान करते हैं, उत्तनी ही 
अधिक मात्रामें उनके मनकी लालसा बढ़ती जाती है, 
तृत्ति होती ही नहीं-- 
शृन्दावन॑ गोवर्धन॑ यंग्र॒नापुलिनानि च। 
शीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती रापग्राधबयोजु॑प॥ 
( श्रीमद्धाग १०। ११। ३६) 
' और अब तो यह तवीन नगर भी हमारे यथेच्छ 
आननन्‍्दवर्द्धकके लिये बन गया है, रातोंरात किसीने 
इसकी रचना कर दी है | ल्ीलारसमत्त श्रीकृष्णचनद्ध 
अपनी ही रचनामें, मानो आप ही भूल-से जाते 
हैं। भूलें नहीं तो लीलास्सकी पुष्ठि कैसे हो? इस 
परौीकी एक-एक वस्त उन्हें लुब्ध किये रहेगी; 
बलरामका, यशौोदारानीके नौलमणिका मन इनमें ही 
डलझा रहेगा- 
सनिन जटित सब भूमि, गुल्म, तकरू-लता सुझूमत। 
धवान धौराहर उच्च स्वच्छ कलसा नभ चूमत॥। 
झँझारित झलक अपार द्वार-पट मनिन पटल कर। 
फटिक चटक शौहटनि, चार चरकर्चांथ अटन पर।। 
भनि' पान' खिपुल ऋंदाबिपिन अर्धचद सम पुरुसचिव | 
मन रमिव राम एनस्याम कहें तिन इच्छापांसा रक्नित्र || 
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नन्दनन्दनकी भुवनमोहिनी बंशीध्यनिका विश्वश्नह्माण्डमें विस्तार 
तथा उसके द्वारा वन्दावनमें रस-सरिताका प्रवाहित होना; 
उसके कारण स्थावर-जंगमोंका स्वभाव-वैपरीत्य 


किसीने नहीं जानता-- ब्रजेशतनयमे वंशीवादनकी 
शिक्षा कब, किससे लो | एक दिन सहसा वह अमृतपूरका 
प्रवाह बह चला एबं समस्त ब्रजवासी उसमें निमग्र 
हो गये। कुछ क्षणोंके लिये सबकी चेतना बिलुप्त हो 
गयी; जब से प्रकृतिस्थ हुए, तब भी अपने-आप 
निर्णय नहीं कर पाये कि यह क्‍या वस्तु है! कतिपय 
गोपसुन्दरियोंने अवश्य देखा- प्रस्फुटिद पीतझ्िण्टीं 
पुष्पाँकी झुश्मुटकों परिवेष्टठिककर् गोपशिशु आनम्द- 
कोलाहल क्लर रहे हैं और उसके अन्तरालमें अपनेकों 
छिपाये, अपने बिम्बारुण अधरोंपर हरित बॉसकोौ 
घंशी धारण किये श्रीयशौदाके मीलमणि स्वर भर रहे 
हैं। अपलक नेत्रोंसे जड़ पुत्तलिकाकी भाँति के तो 
खड़ी -खड़ी देखती रह गयीं; पर उनके प्राणोंकी 
अनुभूतिका स्पर्श प्राकर मानों पषन पुनः हिंगुणित्त 
चमझ्ल हो उठा और उसने हो क्षणभरमें इतने विस्तृत 
ब्रजपुरमें, ब्रजपुरके प्रत्येक आवासमें, आवासके कोनै- 
कोनेमें यह सूचता भर दी कि यह तो द्वजरानीके 
नोलमणिकी--सन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकीं बजायी हुई 
मोहन बंशी ध्वनि है! 

यह ध्यनि वन्दावनकों झंकृत करके ही नहीं रह 
गयी। अन्तरिक्षको भी आमसात करने ऊपर उठी, 
पातालकों प्रकम्पित करने नौचे चली गयी | उधर तो 


मेघसमृह सहसा रुद्ध हो गये। स्वर्गायक तुम्बुरुको 
दशा विचित्र हो गयीं, आश्चर्यर्मे निमग्न विस्फारित 
नेत्रोंसे बारंबार वृन्दावनकी ओर झाककर वह इस 
उन्मद नादका अनुसंधान गाना चाहता थां। सनक- 
संनन्‍्दन प्रभुति ऋषिवर्कका चिर-अभ्यस्त ध्यान दूर 
गया, विक्षिप्तचित्त होकर थे इस मधुर रबमें डूबने- 
उतरने लगे। विधाताके आध्चर्यका भी पार नहीं और 
डंधर दानवेद्र बलिकी उत्सुक्ताकौ सौमा नहीं; | 
चिरशान्तस्व॒भाव बलि आज अतिशंय चञ्जल हो उठे। 
भोगीन्द्र अनन्तदेव भी आज घाूर्णित होने लगे। समस्त 


ब्रह्माण्डकों भेदन करती हुई यह ध्वनि सर्बत्र परिव्यात्त 
हो गयी, सब ओर रससिन्धु उसड़ चला- 
रुन्थन्नम्बुभृत क्षमत्कृतिपर कुर्वन्मुहुस्तुम्बुरू 
ध्यानादततरयन्‌ सनन्‍दनमुख्ान्‌ विस्मापबन्वेधसम्‌। 
औत्सुक्यावलिभि्दलिं अदुलयनू भोगीन्द्रमाघूर्ण वन 
भिन्दश्नणएडकटाहुभित्तिम॑धितों बरश्भाथ वंशीश्यमि:॥ 
( प्रीह़रिभक्तिरसामृतसिन्धु :) 
ब्रजपुर बृन्दाबनका प्रत्येक अधिवाप्ती वहीं आ 
पहुँचा, जहाँसे यह उन्मद नाद प्रसरित हो रहा था। 
किंतु श्रीकृष्णचन्दर यह भीड़ देखकर संकुचित हो गये, 
वंशीकों अधरोंसे हटाकर संकोच छिपानेके उद्देश्यसे 
किसी अन्य बाल्यक्रौडाका उपक़म करने चले। इतनैमें 
क्षजरानी भी आ गर्यी। उनके प्रा्णोंक्ों भी इस 
मोहनध्वनिनें स्पर्श किया था तथा उत्कण्ठाके प्रबल 
आवेगमें बहंकर ही वे यहाँ आयी थीं। फिर तो 
श्रीकृष्णचन्द्रकों अपने लज्जानियारणका समुचित स्थान 
प्राप्त हो गया। बे दौड़कर जननीक्रे कण्ठसे जा लगे, 
उनके अञ्जलमें अपना मुख छिपा लिया | ब़्ज़रानीके 
नेत्र छल-छल करने लगें। 
अब आजसे, इस क्षणसे गोपसुन्दरियोंक्रों दिन॑चर्यामें 
एक और नवीन कार्यक्रम बना। श्रीकृष्णचन्द्र जिसे 
जहाँ मिलते, बस, उप्तकीं ओप्से एक ही प्रार्थना 
होतौ--' भेरे ज्ञाल! प्निक-सी वंशी हो बजा दे।' 
'विशेषतः जब श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजेश्वकके, व्रजरानीके 
अह्डुको सुशोभित करते होते, उस समय दल-कौ-दल 
ब्रजसुन्दरियाँ एकत्र हो जातीं और कहने लगतीं-- 
हे. कृष्य! म्रातृकुतचूचुकचूषणेःपि 
नाल॑ तवासीत्‌। 
तैनाइ् ते कत्िपयेषु दिनेष्वकस्यात्‌ 
कस्मादू._ मुरोरधिगतं:. कल्बेणुपाठ:॥ 
( श्रीआनन्द वृन्दावन चम्पू: | 
'क्ष्णचन्द्र ! मेरे नीलरमाण! बिचित्र बात है। भला, 
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मर नन्दनन्देनकी भुवनमीहिनी वंशीध्वानिके द्वारा वृन्दायनमें रस-सरिताका प्रयाहित होना 


पड ॥| यह ही वि विश १ 26 हि। दिया] 


देखो-- कहाँ तो तुम्हारे ये धुकोमल, नन्हे-से अधर- 
औष्टपुर जननीके स्तनपानके लिये भी समर्थ न थे और 
कहाँ उसी अधरपर वंशी धारणकर इन ही कुछ दिनोंमें 
इतनी मधुर वंशी बजाना तुम ज्ीख गये। आर बताओ तो 
सही, इतने अल्प समय्रमें अकस्मात्‌इस मधुर वैशीजादनकी 
शिक्षा तुमने किस गुरुसे प्राप्त कर ली |! 
निर्मज्छन॑ तव॒ नयामि मुखस्थ  तात 
वेणू पुलर्ललन। जादब  बादयेति। 
( श्रीआनन्दयुन्दावनचम्पू:) 
'चत्स! मेरे लाल! तेरे चन््रमुखबककी बलैया 
लेती हूँ। तु फिर वंशी बजा दे; बजा दे, सझाँखरे, 
बजा दे।' 
श्रीकृष्णचद्ध भी श्जपुरन्ध्रियोंका यह प्रीत्साहन 
पाकर बाबा-मैयाके समक्ष वंशीगें रस भरने लगते तथा 
वंशी उसके अधरोंका रस पाकर स्वर्थ रसमयी बनकर 
वुन्दावनमें सरिता प्रवाहित कर दैती-- 
स्वजननीजनकोएकण्ते 
झठा सरप्तीकरोत्ि।॥ 
( श्रीआनन्दब॒न्टावनचम्पु: ) 
उस समय क्रपर आकाशका दृश्य भी देखने ही 
योग्य होता। अन्य सुर-समुदायकी बात दूर, हंसवाहन 
अतुर्मख स्रष्टाकी प्रेमविकृति दर्शनीय होती-- 
अष्टाभि: श्रुतिपुटकैनवर्वणवकाकर्ली कलयन्‌। 
शतथुत्िरयि धतिमुक्तो मालपृर्ते महूर्ल॑ठति॥ 
(विशृशघ्रप्रांधस ) 
' अपने आह कर्णपुरोके द्वारा उस बतीन मधुरास्फुट 
सेणुध्वनिक्ा रस-पान करते हुए ब्रह्मा विभोर होने 
लगते, उनका धैर्य छूट जाता तथा वे कहीं हंसके 
पृष्ठदेशपर प्रेमथिवश हो घारंबार लोटने लगते।' 
सुरेद्रके सहज्ष नेत्रोंसे अश्वबिन्ट्‌ हारने लगते । सरलमति 
गोप आरशक्षर्यच्रक्रि होकर देखते-गगन मेप्रशुन्य 
है, फिर भी चूँदें गिर रही हैं, शीतल सुखद वृष्टि हो रही 
है; बन, प्रान्तर आर्ट होते जा रहे हैं; वृन्दावनको 
भूमि किसी अभिनज वर्षाधारासे सिक्त हो रहो है-- 
चकित घारिश्रान्‌ तिनापि तरसा बेरहा आरामये- 
दूरात पशयद देवमानृकम भूद्‌ वृन्दाटघीमपडलमु। 
(विदाधमांधव) 
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स्थावर-जंगमोंका स्वभाव-त्ैपरीत्य तो अनिवार्य घटना 
होती-- 
ड्रवति शिखरव॒द्धेघबझ्ले बेगाुनादै- 
दिशि दिशि जिसरन्तीनिक्रातपः समीक्षय। 
तृधितजगमृगाली गन्तुमुत्का जड़ा ते: 
स्थयपषि सब्िधापा नैश पातुं प्पर्था॥ 
( श्रीगोविन्दलीलापृत्तम ) 

'बेणुनादका स्पर्श पाते ही स्थिर पर्वतश्नेणियोके 
शिखरसमृह द्रवित हो जाते, पाषोण तरल अनकंर 
चारों ओर बह चलसे, अनेक निर्शरोंका सृजन हो जाता । 
उन्हें देखकर तृत्रित चिहंगभकुल, मृगयूथ पीनेके लिये 
उत्कण्ठित हो जाते, चाहते कि दौड़कर जा पहुँचें; किंतु 
उपके अज्भ अवश हो जाते, उनमें एक विचित्र सुखमंथी 
जड़ता आ जाती तथा स्वयं निकर आयी हुई उप्त 
वारिधाराका पान करनेक्की सामर्ध्य भी वे खो बैठते ।' 

अंशीनाद: सरप्ति पस्मस्ति प्रापिते ग्रावश्नर्त 
हँसी: संदानितपर्देयुगा: स्तश्भित्ताड़ी 'रिरेसु:। 
आसस्नीशा: स्वयरंपि जड़ा रर्ा्भायादा न गन्तें 
ताध्यों दातुं न जिस्रशकर्ल नापि भोक्त॑ मराला; ।। 

' चंशीनादका चमत्कारी प्रभाव सरीवरके जज्ञकों 
जप्ताकर प्रस्तरका रूप दे देता। शरोवरमें संतरण करते 
हुए हंमसिनोयूथके पैर भी जमे हुए जलके स॑सर्गमें 
आकर बँध जाते, साथ ही ध्वनिका मधुपान कर 
उनके अन्य समस्त अड़ू भी निश्चल हो जाते) यही 
दशा हंसकुलकी होती । धन होकर प्रस्तररूपमें परिणत 
जलके उज्ज्वल तलमें उनके पादयुंगल भी बद्ध हो 
जाते, जैसी ही जड़ता उनके अज्ञोंमें भी आ जात्ती। 
अन्तस्वलमे इंसिनीकों अपना प्यार समर्पित्त करनेकी 
वासना लिये, अपनी सड़िनीकों 'प्रेमोपहार दान 
करने एवं स्वयं भोजन कर्ेके उद्देश्यसे चश्जपुटोंमे 
मृणालखण्ड धारण क्रिये तरह मरालक्ुल भी जहाँ- 
का-तहाँ रुद्ध हो जाता। न तो मरालीकों ही मृणाल 
प्रदान कर पाता, न स्‍वय॑ हो प्रश्षण कर पात्ता। 

गहले तो श्रीकृष्णचन्ध वंशी बजानेमें संकोच करते, 
ब्रजञसुन्दरियोंका अतिशय प्रेमिल आग्रह होनेपर हो, 
जमनीकी मनुंहार पानेपर ही बजाते; पर क्रमश: उनका 
संकोच शिश्षिल हो गया | फिर तो यमुना-पुलिन रह- 


नन्हे-से नन्दनन्दनकी वेणध्वनिसे वृच्दाकाननमें | रहकर मोहन-वंशीनादसे निनादित होने छ्लगा तथा जितने 


क्षण वह स्वण्लहरी काननकों गुज्ित करती रहती, उतने 
समयमें वहाँ न जाने क्‍्या-से-क्या होता रहता-- 
नैंदलाल ब्रफाई आँसुरी श्रीजमुताके तीर री। 
अधर कर मिलि सम स्थर सौं उपज़त राग रेसाल री॥ 
भ्रजजुबती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सँभार री। 
छूटी श्ट लपटात बदन पर, दूटी मुक्ता-माल री॥ 
बहत में नीर, समीर न डोलत बंदा-बिपिन संकेत री! 
सुनि शायर अच्ेत चेतन भए, ऊंगम भए अचेत री॥ 
अफल्न फरे, फल-फूल भए री, जरे डरे भर पात री। 
उमग प्रेम जल चल्सौ सिख्चर तें, गरे गिरिन के गात री ॥ 
वैन न भरत मिरिंगा-मिरिंगी दोंठ, ताने परी जब कान री। 
सुनत गान गिरि परे धरनि पर, मानों लगे खान री॥ 
सुरभी लाग दियो केहरि कौं, रत अबन हीं डरार री। 
पैक भूजंगम फन चढ़ि बैठे, निरखत श्रीसमुख घारु री॥ 
खग रस्तना रस चाझा बदत नहिं, नैन मूँदि मुनि धार री। 
चआखत फलहि न परे घोंच ते, बैठे पाँख पसार री।। 
सुर भर असुर देव 'रूष मौदे, छाए व्योगम विम्शन री। 
चत्रभुजदास कहो, को न बस भए या मुरली की तान री॥ 
अस्तु, वृन्दाघन आनेके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ 
क्रौकृष्णचन्द्रनें सर्वप्रथम इसी उनन्‍्मद वेजुनादका प्रकाश 
किया, मानों यहाँकी अग्रिम लीलाओंमें बिरसहचरी 
वंशीकों अपने अधरॉपर धारणकर मज्ललाचरण करने 
चले हों। साथ ही उनकी चञ्नलता भी बहट्ठनकी अपेक्षा 
यहाँ अतिशय बढ़ गयी। अवश्य ही चञ्नलताका क्षेत्र 
इस बार दूसरा है। यहाँ वे किसीके घर नहीं जाते, दधि- 
दुग्धका अपहरण नहीं करते, किसीके भी मटके नहीं 
फोड़ते। यहाँ तो कलेऊके अनन्तर सीधे बनमें या गीए्में 
चलें जाते हैं। छायाकी भाँति रोहिणीनन्दन बलराम 
उनका अनुसरण करते हैं, उनको प्रत्येक चपल चेष्टाओंका 
अनुमोदन करते हैं, उनमें योगदान कर उनको प्रोत्साहित 
करते हैं तथा वहाँ गोष्ठमें, बनमें, उनको क्रौडाका 
माध्यम अब बन गये हैं--गौ, गोवत्स, वृषभ | उनके 
साथ चिबिध क्रीडा करनेमें ही मध्याह् हो जाता है और 
फिर संध्या आ जातो है| इसीलिये शब्टितचित्ते न्नजराज 


शीकृष्णलीलाका चिन्तन 


ब्रजद्म्पति देखते रह जाते हैं और श्रीकृष्णचन्ध विश्राम 
करते हुए किसी विशालकाय सॉड़की ग्रीवापर, पीठपर 
उछलकर चढ़ जाते हैं | पीछे राम उसकी पूँछ पकड़कर 
उमेठना आरम्भ करते हैं और वहाँ श्रीकृणचन्द्र उसके 
सींगोंकों पकड़कर उसे उठकर चलनेका संकेत करते 
हैं। कभी कुछ गोवत्सोंकों या गायोंकों एकत्र कर लैते 
हैं, उन्हें अपने इच्छानुसार नचाते हैं और स्वयं नाचते 
हैं। दोनों भाई राजपथपर जा रहे हैं, इतनेमें शकरमें जुते 
बलीवर्द दीख पड़े; फिर तो उनके श्रृज्ञॉकों पकड़कर 
उनसे विधिध क्रीड़ा करता अनिवार्य है। भयभीत नन्दगनी 
कितना भी निवारण करें, ब्रजेश कितना भी समझायें; पर 
राम-श्याम कहाँ मानते हैं | च्रजदष्मतिकी दृष्टि अन्य 
ओर गयी, वै किसी अन्य कार्यमें संलग्न हुए कि बस, 
दोनों ही भागे और फिर निश्चित है कि ये वहीं मिलेंगे, 
जहाँ सुदूर बनमें किल्चित्‌ वबस्क गोपशिशु वत्सचारण 
कर रहे हैं या युवक गोप गोचारणमें संलग्न हैं | अपने 
प्राणप्रतिम नीलमणिको, रामकों इत्तनी दूर अकेले गये 
देखकर, सुनकर जननीका हृदय धक्‌-धक्‌ करने लगता 
तथा उस दिन संध्याके समय अपने भुजपाशमें बाधकर-- 
जब्नतक दोनों निद्वित नहीं हो जाते, तबतक-- वे समझाती 
रहती; किंतु नीलमणिका उत्तर तो यह होता-- 
मैया री! में गाय चरावन जहाँ । 

तूँ कहि, महारि ! नदथाया सौं, बड़ी भयौ, ग हरेहों।॥ 

भ्रीदापा लै आहि सखा सब, अर इलधर संग लैहौं। 

दह्शौ-भात काँवरि भरि लैहीं, भूख लगे तय सैहों॥ 

बंसीवट की पीतल छैयाँ खेलत में लुख 'ऐैड्ों। 

प्ररमानंददास संग खेलों, जाय जमुनतट कैहौं॥ 

उत्तर सुनकर जननीका रोम-रोम आनन्द-परिपूर्ण 
तो अवश्य हो जाता; पर इतने नन्हे-से नीलमणिको 
वे अभी वनमें गोचारण करने भेजेंगी, यह तो स्वप्रमें 
भी कल्पना नहीं होती। शशोदारानी किसी प्रकार 
प्रसड़ बदलकर नीलमणिकों सुला पार्तों | 
अब ग्रीकृष्णचन्द अपने वयके तीसरे वर्षमें प्रनिष्ट 

हों चुके हैं । उनके शैशवके अन्तरालमें कुमारभावकी 


अब स्वयं भी प्रतिदिन गो-चारणमें सम्मिलित होने लगे | झाँकी स्पष्ट हो गयी है। उतका वल्त-परिधान-महोत्सव 
हैं। त्जरानीका भी अधिकांश समय गोए्ठमें ही व्यतीत | भी सम्पन्न हो चुका है। जननी अपने स्लेहसिक्त करोंसे 
होता है। पर ऐसे चंझ्जलका नियन्त्रण सम्पन्न जो नहीँ ! | चीलमणिकों वर ( धोती) धारण कराती हैं। उल्लासमें 


आज नन्दनन्दनंकी भुवनमोहिती वंशीध्यनिके द्वारा श्ुन्दावनपमें रस-स्रिताकर प्रवाहित होता ॥ 


नी ॥ 7.7 


भरकर यज्नपूर्वक बड़े मनोयोगले वे पहन भी लेते हैं 

पर दूसरे ही क्षण उसमें बन्धनक्रो अनुभूति कर स्त्रय॑ 
खोलकर फेंक भी देते हैं। पुनः उस सुन्दर पीताम्बरको 
देखकर धारण करनेकी इच्छा जाग्रत होती है, जननौसे 
माँगकर स्वयं धारण करनेका प्रयास करते हैं, पर अपने 
हाथों धारण करनेमें कुछ अंश आवृत एवं कुछ अनावृत 
रह जाता है। उस समय उन्हें लज्जाका अनुभव होता है 


तथा और भी अधिक प्रयत़्से वे वल धारण करने चलते |. 


हैं| प्रतिदिन ही उनके लख्न- परिधानकी यह मनोहर लीला 
होती है-- 
वस्त्र दधाति जननीनिहितं॑ प्रयत्रात्‌ 
शक्षिप्रं च॒ वअन्धतधिया स्वयमुझऊाहाति। 
भूयस्तदर्दति विभर्ति च यस्य चोर्श्य 
दीडां विकल्प्य शनघु नित्ययति सम कृष्ण:॥ 
( श्लीगोपालचम्पु :) 
किंतु उप्ती पीब्राम्बरसे जब वे दो-तीम-चार 
विशालकाय ज॒ष्षभोंके श्रज्"ोंको एक साथ जोड़कर 
उन्हें खींचना आरम्भ करते हैं, उप्त समय 'भयविद्गल 
ब़ज़रानी चीत्कार कर उठती हैं; ज़जे धरका हृदय भी 
तुर-दुर करने लगता है। पर उपाय क्या हो, नीलमणि 
सुनते जो नहीं। प्रत्युत प्रतिदिन उनको ऐसी चपलता 
बढ़ती जा रही हैं, मानों जननी-जनकके इृदयको 
कँपा देनेवाली ऐसी क्रीडामें उन्हें अधिकाधिक रस आ 
रहा हो। जब देखो, तभी जे गायोंसे, गोवत्सोंसे, 
वृषभोंसे खेलते मिलेंगे। और फिर बलरामका सहयोग 
उन्हें प्राप है, अब किसका 'भग। जननोकों सूचना 
देनेवाले तो दाऊ भैया ही हैं; वें ही जब सम्मिलित 
हैं, तथ चिन्ता किस बातकी | अत; रक्षाका और कोई 
ठप्राय न देखकर ब्रजेश्वरने प़जरानीसे परामर्श कर यह 
निश्चय किसा-- 
ग्रदि गोसड्रावस्थान बिना न स्थातुं पारसतरस्तहि 
बजसदेशदेश वसत्सानेव तावत्स॑च्रारयत्ामिति। 
| श्रोगोपालचम्भू :) 


३०१५७ 
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नहीं सकते, उनके निकट रहना इन्हें इतना प्रिय है 
तो फिर अच्छा यह है कि ये दोनों ब्रजक़े निकट 
रहकर छोटे बछुड़ाँकों गया करेँ।' 
श्रीकृष्णचन्द्रकों मनोबाड्छित्त प्राप्त हो गया। बस, 
इतना ही विलम्ब है-- ज्योतिषी मुहूर्त निश्चित करेंगे, 
एवं उस दिन महर्षि शाण्डिल्य पधारकर वत्सचारण- 
महौत्सव सम्पन्न करेंगें। 
पुरतासियोके आनन्दक्का पार नहीं। राम-श्याम 
अपनी नित्य नृतन ब्राल्यभज्जिमाओंका प्रकाश कर 
उनका आनन्दबर्द्धन करते आये हैं, अपने मधुर बचन 
सुना-सुनाकर प्रत्येकका सनहरण करते रहे हैं। परमानन्दमें 
स्लिभोर पुरवासियोंकों तो यह अनुसंधान ही नहीं था कि 
नौलमणि क्रमशः बढ़कर इस योग्य बन गये हैं। 
ज़्जे श्वरका निर्णय सुनकर उनकी स्मृति जागो और 
उन्होंने अनुभद्व किया कि राम-श्यामको वत्सपालक 
बना देना सर्वथा उचित है। गोचारण, वत्सचारण तो 
गोपजातिका स्व धर्म है। सबके जीवन-सर्वस्त नीलमणिसे 
यदि ब्नजेश्वर स्वधर्मका आचरण करवायें तो इसका 
स्रमर्थन कौन नहीं करें, सबने एक स्वरसे इस 
योजनाका स्वागत किय्या। राम-श्यामके बत्सपाल 
बननेको गैयारी आरम्भ हुई अस्तु, मुहूर्त कभी निकले, 
पुरवासी तो अपने कल्पनाके नेत्रोंसे नीज़मणिको 
बत्सचारण करते हुए अभोसे देखने लग गये-- 
एवं ब्रजौकसां प्रीति यच्छन्तौ दालचेष्टिते:। 
'कलवाक्यः स्वकालेन वत्यपालोीं बभूव॑तुः॥ 
(श्रीमद्धार १०। ६१। ३७) 
उन्हें इस क्षणसे ही दीख रहा है--वह देखों! 
विचित्र- भूषण-वसन-विभूषित असंख्य गोपशिशसु हैं, 
बलगम हैं, नहीं-नहीं सौन्दर्यसरिताम्मं इतनी लहरें 
उठकर घनीभूत हो गयी हैं। और वहाँ देखो, इन 
सबके नायक नन्दनन्दनको। अहा! वहाँ तो कोटिचन्द् 
एकत्र एक साथ सुधाकी जर्षा कर रहे हैं! 
खाल सपेत सिसु सब अधिगम | ऊंखन-भूधषन कंचन-दाभ॥ 


"यदि सचमुच शम-श्याम गायोंका सड् छोड़ | लिन मधिअधितड़क जु नंद कौ॥ खरपत अपी जु कोटि संद कौ॥ 
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श्रीनन्दनन्दनका वत्सचारण-महोत्सव तथा अन्यान्य गोपबालकोंके 
साथ बलराम-श्यामका वत्सचारणके लिये पहली बार 
बनकी ओर प्रस्थान तथा बनपें सबके साथ छाकेंः आरोगना 


ब्राह्ममुहूर्त आरम्भ होते ही ब्रजपुरका, बृन्दाबनका 
आकाश विविध मजूुलवादोंकी ध्वनिसे, आभीरसुन्दरियिक 
मज्जलगानसे परिपूर्ण होने लग गया। आज यशोदाके 
नीलपणि वत्सवारण जो प्रारम्भ करेंगे। गोंप, गौप- 
सुन्दरियाँ, वयस्क गोपशिशु- सभी प्राय: समस्त रात्रि 
जागते रहे हैं। ब्जेश्वरने, ब्रजरानीने भी विश्राम नहीं 
किया। प्रत्येक प्रासादकों, तोरण, गृहह्वार, बीथीको 
सजानेमें पुरवासी तन्मय थे, ब्रजेश निरीक्षणमें व्यस्त 
थे और ब्रजगनीके लिये तो जागना आवश्यक हो गया 
था; क्योंकि उनके नीलमणि रह-रहकर नेत्र खोल देते, 
शस्यॉपर उठ जैठते। मीलमणिकों प्रतीत होता-- प्रभात 
हो गया है, अब शीघ्र गोवत्सोंकों लेकर बनको ओर 
चल देना है। उत्साहबश कभो-कभी तो शयनागारसे 
भाग छूटनेका प्रयत्ञ करते। जननी क्रिसी प्रकार 
समझा-बुझाकर पुन; सुला पातीं। इस अवस्थामें 
जननी निद्वित कैसे हों? और अब तो बाजे बजने लगे 
हैं; फिर श्रीकृष्णचन्द्र भैर्य रख सकें, यह तो असम्भव 
है। गैयाने द्वार बंद कर लिये थे, कपाटके ऊपरको 
साँकल लगा दी थी; अन्यथा श्रीकृष्णचन्द्र शब्यासे 
कुदकर ऐसे भागे थे कि अतिशय साबधान रहनेपर भी 
यशोदा मैया उन्हें एक बार तो नहीं ही पकड़ पार्ती | 
द्वार रुद्ध है, नन्हे-से नीलमणिके लिये उस साकलको 
छू लेना सम्भव नहीं है, इसीलिये मैयाने द्वारपर आते 
ही उन्हें पकड़ लिया है, नहीं तो, कहीं गोष्ठमें जाकर 
ही मैया नीलमागकै दर्शन पातों। जो हो, जननों 
अनेकों भुलाबे देकर श्रीकृष्णचच्धकों जैसे-तैसे कुछ 
देर और रोक सकौीं। जन बलराम आ गये, कुछ 
वयस्क गोपशिशु भी आ पहुँचे, तब उनके संरक्षणमें 
पुत्रकी सौंपकर वत्लचारणमहोत्सवन्नो वज््यवस्थामें योगदान 
करने मैया स्वयं भी चल पड़ीं। 


स्वर्णिम रविशश्मियोंक आलोकमें पुरीकी शोभा 
ही योग्य है। कदलीस्तम्भ, द्वार-द्वारपर स्वर्णके 
भड्जलघर, ध्वजा, पताका, बंदनवार, पुष्पवितान आदिसे 
कलामर्मज्ञ गोपोंने मानो एक नवीन पल्लव-पुष्पमय 
पुरकी रचना कर दी हो | शोभा देखकर ब्रजरानीको 
स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि केबल चार प्रहरमें ही 
गोपोंने पुरौकी आकृति ही बदल दी है। इससे पूर्व 
बृहद्ननका न्रजपुर न जाने कितनी बार सज्ित हुआ है। 
मैया प्रसूतिगृहमें थीं, नीज्मणिका जन्म हुआ था, उस 
समय भी पुरी सजी थी। नीलमणिके अन्नप्राशनके दिन 
भी व्रजेश्वरने एक चमत्कार मूर्त किया था। वर्षगाठके 
अवसरपर भी गोपोंने गोकुल सजाया था। पर आज 
वत्सचारणमहोत्सबके समयकी शोभा तो कुछ और ही 
है। मैयाका रोम-रोम उल्लाससे भर जाता है। अवश्य 
ही मेसाकों अब पुश्शोभानिरीक्षणका अबकाश नहीं 
रहा है। मड्भलगात करती हुई, विविध चेष-भूषासे 
सब्जित, हाथमें मडलद्रव्यपूरित थाल लिये दल-की- 
दल गोपसुन्दरियाँ नन्दभवतकी ओर आ रही हैं, और 
अभी उन्होंने अपने नौलमाणिका श्रुद्गार भी नहीं किया 
है। करती कैसे ? उमंगगों भरे श्रीकृष्णचन्द्भ दाऊ एवं 
गोपशिशुओंके साथ न जाने कहाँ-से-कहाँ फुदकते 
फिर रहे भै। बत्सचारणके सम्बन्धमें न जाने दया- 
बया मन्त्रणा कर रहे थे। परिचारिकाएँ उन्हें बड़ी 
कठिनतासे दूँढकर अब ले आयी हैं। अत: मैयाकों 
सर्वप्रथम नीलर्माणका श्रदड्ञार करना है और इसीलिये 
वे नीलमणिका हाथ पकड़े शीघ्र ही अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
हो गयीं। 

श्रीरोहिणीजी बलरामकों सजाने लगीं और यशीद्ा 
मैया नोलमाणिकों। बलरामने तो देखते-हो-देखते 
जननीके धगये श्रुद्भाककों धारण कर लिया। पर 


श्ीनन्दनस्लनका बल्पचारण-प्रहोत्सव, गोपयालकोंके साथ खलगग-एशसापका खनस्ही ओर एस्शान 
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नीलंगणि इतने सहजमें वस्जाभूषण धारण कर लें 
यह कैसे वो ? फिर भी अन्य दिनोंकी अपेक्षा आज 
उन्होंने कम चज्लताका प्रकाश किया। उर्न्ें बब 
जानेंकी त्वरा अवश्य है; पर साथ ही ये जानते हैं 
कि बिना श्रुज्ञार धराये मैया जाने नहीं देंगी। इसीसिये. 
जतनीको आज मनप्ाता भ्रद्जार धरानेका प्रथम अवसर 
मिला है। अपने असीम-बात्सल्यपूरित करोंसे द्रजरानीने 
पुत्रके महामरकतज्यामज्न अद्भोंमें उच्चरन लगाया, 
तष्णबारिसे समान कराया, अज्ञ-परिमार्जन क्रिया तथा 
फिर बल-आशभूषण धारण कराने लगीं। भ्रृड़ार पूरा 
ड्ोते-न-होते नीलमशिका भुवनमोष्ठन प्ौन्दर्य निहारकर 
मैया क्रान्त होने ल्गीं। कहाँ क्‍या धारण कराना है, 
गह ज्ञान खो बैठों और अवशिए्ट अज्भारमें प्रमाद करने 
लगीं। यह देखकर श्रीरोहिणीक्े नेत्र प्रेमबश कलछल 
करने लगे। पर अब चिलम्ब जो हो रहा है। इसलिये 
जननीके हाथ्से 'लेकर शेष आभृषणोंकों उन्होंने स्थय 
धारण करा दिया। 

जननी पुत्रके मुखचन्द्से झरतों हुई सौन्दर्य- 
सुधाका पानकर तन्मय हो रही थीं, पर सहसा डनके 
वात्सल्यसिन्धुमें एक आवर्त उठा और वे ऊपर उठ 
आरयी। जननीको आशा हुई-- मेरा नौलमणि नित्य 
नव सुन्दर है, क्षण-क्षणमें इसका लांवण्यं परिवद्धित 
होता है और आज इसे मैंने इतने श्रद्भार धरागरे हैं; 
कदाचित्‌ किसोंको दृष्टि लग गयी त्तो?' जननीने 
अविलम्ब सुकोमल तुलिकाकों काजलसे भर लिया 
और नीलमणिके विशाल भालपर काजलकी रेढ़ी रेखा 
खींच दी। फिर भी जननीके हुटयका स्पन्दन शान्त 
नहीं हुआ। 'काजजक यह दिखता सभी दृषश्िदोषके 
लिये पर्याप्त नहीं, असुरोंकी कराल दृश्टिमें इस बिन्दुका 
मूल्य ही कया है ?' जननी आकुल प्राणोंसे मन-हौ- 
सन अपने प्राणसारसर्व॑स्त नीलंमणिकी रक्षाके लिये 
अ्रीनारायणटेवसे प्रार्थना ऋरने लगीं, सर्वभयहारी तो 
एक्रमात्र श्रीनारास्नण ही हैं- 

चत्स तरावन जात कन्हैया । 

उद्दटि अंग, अलवाय लाल को, फूली फ़िरत मगन प्रद गैया॥ 


निज कर कर सिंगार ब्िल्रिध विधि, क्राजल-रेख भालपर दीली। 
दीठि लागिबेके डर जसुसति डृष्टदेश सौं खिनती कीन्ही ॥ 

अबतक नन्दभवनका प्राज़ण गोप-गोवपियौंसे पूर्ण 
हो चुका है। महर्षि शाण्डिल्य एवं अन्यान्य ब्राह्मणगण 
भी पधार गये हैं। पुजनवेदिकाके प्रमीप बेन भी 
श्रीकृष्ण चन्द्रकी प्रतीक्षा-सी कर रहे हैं। कुछ क्षण पूर्च 
ज्जेश पुत्रका भ्र्भार होते देख आये हैं और देख आये 
हैं ज्जरनीकी विद्वल दशा। श्रीकृशचन्द्रक्ी बढ़ 
अप्रतिम ज्ञॉकी, जननीका वह प्रेमावेश, ब्नजैशके 
नेत्रोमें, मनमें प्रविष्ट हों गया है। जास्तवर्म इनके 
अतिरिक्त उन्हें इस समय और क्कुछ भी 'भान नहीं है । 
कंदाचित्‌ व्यवस्थाका भार उपनन्दजीपर नहीं होता, वे 
ब्रजेशके समीप इस समय नहीं होते तो फिर बजे श्स्के 
द्वारा तो पूजन आदि कर्म होनेसे रहे। रहं-रहकर 
उनके नेत्र भर आते हैं, स्वेद, कम्प आदि प्रेमविकार 
भी अड्जोंगें व्यक्त होने लगे हैं; किंतु गैया इसी समय 
श्रीकृष्ण घन्द्रकों, जलशंमको सजाका, भोजनसे परितपंकर 
साथ लिये वेदीके समीप आ जातो हैं। तुमुल आनन्द- 
कोलाहलसे प्रासाद मुखरित होने लगता है। बस, 
इसीने ब़जेन्द्रकी रक्षा कर ली, अथवा अबिन्त्यलीला- 
मसडाशक्तिने ही समयोचित कर्मके लिये न्रणेश्चरकों 
जगा दिया, भावके प्रखर प्रयोहकों शिथिल्ञ कर दिया; 
नहीँ तो प्रेमचिवश ख्रजराज सचमुच मूर्च्छित होकर 
गिर पड़ते । 

पूजन आरम्भ हुआ | कलश-स्थापन आदि हुए। 
अज्ञके सजमाने महाराज नन्दके हाथोंसे ही कर्म सम्मन्न 
होने लगे। पर हो रहे हैं यन्त्र-परिचालित -से; क्योंकि 
ब्रज़ेश कलशमें पश्चरज्ञ निक्षेप कर रहे हैं, उस समय 
भी उन॑ होरक, माशणिक्य, चैदूर्य, पुष्यराग, इन्द्रनोल 
रत्रोंमें उन्हें अपने पत्॒की छवि अद्ित प्रतीत होती है। 
वे धान्यपूर्ण पात्र कलशपर स्थापित अबश्य कर देते 
हैं, पर उस पात्रमें उन्हें यशोदा रानीके थशद्भारसे 
सज्जित श्रीकष्णचन्द्रकी प्रतिच्छायाके ही दर्शन होते 
हैं। अ््यस्थापन भी उन्होंने किया, पर अर्ध्यपात्रमें भो 
उन्हें श्रीकृष्णचन्द हो समाये हुए प्रतीत हुए। बिशेषतः 


ओऔकृष्णलीलाका चिन्तन 


जब पुण्याहवाचनक्ेे लिवे ब्राह्ेणवरणका अवन्नर 
आया तथा फिर “भो बज्लाह्मणा:! म्रम गहे पृण्याहं 
भवन्तो ब्ुवन्तु" आदि कहनेकों बारी आयी, उम्र 
समय तो ब्रजेशके होटोपर केवल स्पन्दममात्र हुआ। 
अचश्य ही महर्षि शाण्डिल्यके कर्णरन्श्नोर्म मानों 
किसीने उस्मी क्षण अमृतस्रिज्जन कर दिया। उन्हें स्पष्ट 
प्रतीत हुआ-- व्जेशके ओष्ठस्पन्दकके अन्तरालसे 
वीणाविनिन्दित स्वरमें श्रीकृष्णचन्द्र ही यज़मानकी इस 
क्रियाक्ो सम्पन्न कर रहे हँ-- वही मधुस्यन्दी स्वर है, 
जैसी ही मधुरातिमशुर झंकृति है। फिर तो जो दशा 
सजमानको थी, वहीं याजक महर्णिकी भी हुईं। अग्रिम 
मन्त्रपाठ आदि श्चब्र कुछ यथात्रिधि महर्षिने किये 
अवश्य, पर किये यन्त्रचत्‌ ही। उनके नेत्र-मन-प्राणोंमें 
भी ब्रजराज॑महिषीके श्रृड्जारसे विभूषित श्रीकृष्णचन्धके 
अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं। जिम्त प्तंभय वे 
बलराम पत् श्रीकृष्णचचद्रक भालपर अपने शुभ 
हस्तोंसे कुड्ूमतिलक लगाने चले, उस समय तो यह 
स्पष्ट ही हो गया-- महर्षि किसी दिव्यातिदिव्य आनेशसे 
अभिभूत हैं। जो हों, पूजन, पुण्याहत्माचन आदि कर्म 
साज्ोपाड़ पूर्ण हुए तथा च्नजराज आजके इस पुण्यमय 
शुभ दिन, शुभ मुहूर्तमें राम-श्यामक्रे द्वारा वल्सपाज्न- 
बार्यका श्रीगणेश करवाने चले-- 
पुण्यदिनप्रत्रधार्च पुएयाइवाघनादिकम्रप्ि संचार्च 
त्ताभ्यां गोबालपालनारम्भमाचारपाम्बधूतर 
( श्ीगोपालनम्पू ;) 
किंतु अभी तो महोंत्सवका अर्द्धाश हो सम्मन्न 
हुआ हैं। अभी तो महर्षिको अगणित॑ गोपशिशुओंके 
तिलक करे हैं। शण्यमाम्य पुरवासी गोपोने निश्चय कर 
लिया था, ब्नजैशपुत्रके बत्सचारणबहोत्सवके दिन ही 
समवयस्क अपने पुत्रोंकों भी वत्सपाल घना देना है। 
सनब्चबका एक स्लाथ सम्मिलित महामहोत्सव होगा। 
महर्षि शाण्डिल्यके बरद हस्तसे तिलक करानेका 
सौभाग्य सहजमें प्राप्त नहीं होता। गोपमण्डलके इस 
विचारका अनुमोदन ब्रजेशने भी आन्तरिक प्रसन्नतासें 


+* ब्राह्मणदेव! मेरे तर आप पुण्याहवाचन करें। 


किया धा। अत: ज्यों हीं राम-श्यामके तिलककी 
क्रिया सम्पन्न हुई, बैसे हों गोपशिशुओंकों श्रेणी लग 
गयी। महर्षि योजनासे अवगत हैं ही। ज़जेंश्रर आज 
केलल अपने महोत्सवके ही यजमान नहीं, अपितु 
समस्त ज़जगोपोंका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह 
ध्यानमें रखकर ही उन्होंने समस्त देवपुजादि कर्म 
करवाये थे। अब जोष कार्य भी सम्पन्न करने चले, 
क्रमश: गोपशिशुओंकों तिलक लगाने लगे। प्रत्येक 
गोपब्लालकका स्पर्श महर्षिक्रों परमानचमें निमग्र कर 
दे रहा है। बालकोंके अभिभावकोंके आननन्‍्दका तो 
कहना ही क्‍या है | उत्सव मनाकर, परमानन्दमे निम॑*्॑ 
होकर उन्होंने अपने पुत्रोंकों भी राम-श्यामक्ते साथ ही 
वल्सपाल जो बना स्‍िया|-- 

ताभ्यामेव सह महायौपाला महू विधाय मनसि 
तु सुखं निधाय निज़निजवालानू वत्सपालाग 
क्लब्रामासु: | 

( श्रीगोपालचम्पू!) 

आज़ दान-दक्षिणाका कार्य ब्नजे श्वर नहीँ, ज्जजरानी 
कर रही हैं। समागत शत-सहस्र ब्राह्मणोंकों ज़जेश्वरी 
मुक्तहस्त होकर स्वर्णदान ले रहीं हैं और प्रत्येकसे 
अज्जलि बाँधकर अपने नीलमणिके मज़लका आशीर्वाद 
ले रही हैं-- 
ब्रिप्र बुलाय, दान कार घुबरत, सब की सुखद अमीर सीनहीं । 

इन सब कार्योंमें दिनका प्रथम प्रहर समाप्त हो 
जाता है। श्रीकृष्णचन्द्र अब आकर प्राज़णमें खड़े हो 
जाते हैं। अगणित गोमशिशु उन्हें चारों ओरसे घेर लेते 
हैं| ब्जेश्चवर अपने पुत्रके समोपष पुन: चले आते हैं | 
आकर एक छोटी-सी अरुणबर्ण छड़ी पुत्रके सुन्दर 
करकमलोंमें दे देते हैं। ओह ! उस समय सखापरिवेष्टित 
श्रीकृष्णचन्द्रकी यह शोभा कितनी मनोहर है! 

सोइल लाल लक्कुद्धि कर पाती | 

सृथन करटि, चोत्नना अरून॑ रंग, पीतांबर की गाती | 

ऐशेहि गोप सब यति आएं, जो सश्र स्याम सँगाती ॥ 

ब्रजेश्वरकी आज्ञासे आज गोवत्लोंका भी अतिशय 


अ्रीनन्दनन्दनकां वत्सचारण-मादपित्सव, गोपयालकोंके साथ बर्नराप-श्यामका सनकी और प्रस्थान 


सुन्दर श्रुद्धार हुआ है। उनपर भी मानो किसी दिव्य 
आवेशकी छाया पड़ी है। सभी सिर उठाये शान्त होकर 
नन्दभवनकी ओर ही टेरव रहे है. जैसे अपने नये पालकर्की 
प्रतीक्षा कर रहे हों। श्रीकृष्णचन्द्र भी आ ही पहुँचे, एक 
ह्ाधमें पितृप्रदत्त लकुट एवं दूसरेमें तंशी धारण किये 
गोवत्सोंकी ओर वे दौड़े आ रहे हैं। उनपर दृष्टि पड़ते 
ही इन गोवत्सोंमें जो आनन्दकी लहर परिलक्षित हुई, 
उसे देखकर गोपमण्डली अवाक्‌ रह गयी। कुदनेके 
अतिरिक्त इन गोशावकोके पास अन्य साधन नहीं, जो 
वे अपने आनन्दको व्यक्त कर सर्के । इसीलिये जे केवल 
कूदनेमात्र लगे। पर आज उनका चौकड़ी भरना अद्भुत 
ही है, सर्वथा विलक्षण है। कुछ रक्षक गोपोनि उन्हें शान्त 
करनेका प्रयत्त किया, पर सब व्यर्थ। हाँ, जब ग्रीकृष्ण 
उनके मध्यमें आकर खड़े हो गये और अपने ननहै-से 
दंशीभूगित हा धक्कोी ऊपर उठा लिया, तब फिर प्रत्येक 
गौवत्स जहाँ-का-तहाँ रहकर ही शान्त हो गया--इस 
प्रकार मानो अपने इस नवीन पालककी रज्नकमात्र इच्छ्ाकी 
भी वह कदापि अवज्ञा नहीं करेगा, इसका प्रमाण दे रहा 
हो! यह दृश्य निहारकर आनन्टविह्ल गोपमण्डलीके 
कण्ठसे बरबस निकल पड़ता है-- बत्सपाल नन्दलालकी 
जय हो! 

और तो सब कुछ हो गया, केवल दो कार्य 
अनशिष्ट रहे हैं। श्रीकष्णचन्द्र समस्त गुरुजनोंके 
चारणोंमें मस्तक रखकर, प्रत्येकका आशीर्वाद लेकर 
ही बन जायेंगे। और दूसरे, मैयाने निश्चय कर रखा है 
कि 'गोपकुलकी रीति चाहे न हो; पर नौलमणिके, 
बलरामके सुक्कोमल चरणोंमें उपानह धारण कराये 
बिना वन भेजना कैसे सम्भव है? मणिमय राजपथ 
सर्वत्र तो है नहीं, वन्य पगडंडियोपर ही नीलसणिकों 
चलना है, उचानहके बिना रेंगनेबाले कीट, कण्टक, 
भ्षुशधापप्रस्तरखण्डॉस मेरे लालके सुकोमल चरणतलोंकी 
रक्षा कैसे होगी?' ज्जेश्वरसे यरामसर्श किये बिना ही 
उन्होंने दोनोंके लिये अतिशय सुन्दर उपानह मैगवाकर 
रख भी लिये हैं। वे तो प्रतीक्षा कर रही हैं, 
गुरुजनवन्दना हो जानेभरको देर है, फिर से स्वय॑ 
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उपानहू धारण कराने जायेगी! टूसरेको तो कदाचित्‌ 
दयोवुद्ध गौप रोक देँ, पर उन्हें कोई नहीं रौकेगा। 
अस्तु, व्रजेश्चरका संकेत पाकर श्रीकृष्णचन्ध गोचत्सोकि 
बीचसे एक बार पुनः बाहर जाते हैं एवं बाहर 
आकर- भले ही प्राकृत मन इसे हृदयंगपम न कर सके, 
पर यह सर्वथा सत्य है-- देखते-हीं-देखते, आधी 
घड़ी भी पूर्ण होते-त-होते, ते महर्षि शाण्डिल्यसे 
आरम्भकर शत-सहलस्न ब्लाह्मणोंके, अस॑ंख्य वयोवडद्ध 
गोप-गोणियोंके चरणोंमें प्रणिपात कर लेते हैं। सबने 
स्पष्ट अनुभव किया है-- यशोदाक्रे नौलमाणि आये हैं, 
उनके चरणोंमें सिर रख दिया है, एक परमसुखम्यी 
तडित्‌-लहरी-सी उनके अड्भोंमें व्याप्त हो गयी है, 
अन्य समस्त अवयव तो निष्पन्द हो गये हैं, वाणी रुद्ध 
हों गयी है, केवल निर्निमेष नयनौंके पथसे आशीर्वादरूप 
कुछ शीतल बारिबिन्दु बाहर निकल आये हैं और इस 
प्रकार प्रत्येक गोण-गोपीने नीलमणिकी वन्दनाका 
अभिनन्दन किया है। जो हो, तीनकी वन्दना और 
करनी है--ब्नजेशकी, श्रीरोहिणीकी और अपनी 
जननोकी। यह भी सम्पन्न हुआ। पर इस वन्दनके 
समय वात्सल्यरसकी जो शत-सहस्र मन्दयकिनी प्रवाहित 
हुई, उसे चित्रित करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं। 
किसी अचिन्त्य शक्तिने ही ब्रजेशको, श्रीरोहिणीको, 
ब्रजरानीकों तुरंत प्रकृतिस्थ कर दिया; नहीं ज्ञो आज 
अभी जैसी उतकी दशा हुई थी, उसे देखते तो 
बवह्सचारण स्थगित ही रहता! 

अब सहसा गोपशिशु एक साथ हो शक्ुध्वनि कर 
उठते हैं। श्रीकृष्णचदच्धने कल ही कुछ अपनी योजना 
भी बना ली थी। कैसे क्या-क्या करना है, यह सल 
कुछ सखागमण्डलीने भी स्थिर कऋर रखा था। उसी 
योजनाके अनुसार यह श्रृद्धध्वनि हुई है। वयस्क 
गौपोंके आनन्दकों पार नहीं रहता। उन्हें प्रतीत 
हुआ-- यह तो परम शुभ शकुन है, अपने-आप ये सब 
शिशु बत्सचारणकी प्रणालीका अनुसरण कर रहे हैं, 
यह कितने सौभाग्यकी बात हैं। पर यशोदारानीका 
ध्यान इस ओर नहीं, वे तो भ्रुड़ध्वनि सुनते ही उपानह 


कराने लगीं। श्रीकृष्णचन्द्र पहले तो समझ हीं नहीं 
पाये कि मैया क्या करने जा रही हैं; पर जब 
उपानहोंकी ओर दृष्टि गयी, तब तो वे बड़ी शीघ्रतासे 
कूदकर अलग खड़े हो गये। जननीने दौड़कर पुनः 
हाथ पकड़ लिये। पर आज कुछ भी हो, नौलमर्णि 
मैयाकी इस मनुहारकों तो कदापि स्वीकार नहीं कगे। 
उन्होंने उपानह धारण करना सर्वथा अस्वीकार कर 
दिया। यशोदारानीं कितनी ही युक्तियाँ दे गयीं, पर 
श्रीकृष्णचन्द्र सबके उत्तरमें ' नहीं-नहीं' ही करते गये, 
उपानहोंकों बहाँसे हटाकर ही वे शान्त हुए-- 
क्ृष्णस्त्वानीते उपानहों नहि-नहिकारेण बंहिश्षकार। 
( श्लीगोौपासचम्प : ) 

मैयाने अम्तिम नीतिका अवलम्बन किया--' कदाचितू 
बलशम उपानह धारण कर ले तो नीलमंणि भी सम्भवत: 
बात मान ले।' पर अग्रज एवं अनुजके इत्तनत्रीके स्वर 
सरिन्न नहीं होते, मैया इस बातकों भूल गयी हैं। 
श्रीकृष्णचन्द्रके हृंद़्त भावोंकी छाया ही रामकी इच्छा 
है। इस समय अपने अनुजके हृदयका स्मन्दन क्या है, 
कैसा है-- इसे ग़म अनुभव कर रहे हैं। वे भला उपानह 
स्वीकार करेंगे ? उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया-- 
ततः क्ृष्णभावमनुभन्नता रामेण्गाषि लथानुमत्तमू। 

( श्रीगोपालचम्पु:) 

अस्तु, अतिकाल न हो जाय, इसलिये ब्रजे श्वरने 
महर्षिकी ओर देखकर संकेत्तमें ही कुछ निवेदन किया 
तथा महर्गिने भी ब्रज़राजकी प्रार्थनाका अनुमोदन करते 
हुए शहु ध्वनि कर दी। जननीने अपने प्राण-स्व॑स्व 
नीलमणिकौ, बलशमकी आरती उतारी, प्रजपुरन्भ्रियोंने 
पुनः मज्जलगीत आरश्भ किये तथा सबके नेन्नॉको 
शीतल करते हुए श्रीकृष्णचन्द्रने वत्सचारणके लिये 
प्रस्थान किया-- 

अले हरि खतलर चराश्नन आज। 

मुद्दित जसोघति करत आस्ती, सा्जें सब सुभ साज॥ 

मंगलगान करत ब्लजबनिता, मोतिन पूरे शाल॥ 

इसत-हँसावत, सत्म-खाल सँग चले जात गोपाल॥ 


प्रत्येक द्वारपर ही गाम-श्याम रुक रहे हैं। अतिशय 
आह्यदसे पूर्ण गोपरामाएँ बहुमूल्य राशि-शशि रक्ोंसे 
निर्मज्छन कर रहीं हैं, अतिशय दीतपिमान्‌ 
मणियोंसे आरती उत्तार रही हैं तथा प्रफुल्ल सुरभित 
कुसुमोंकी वर्षा तों सब ओरसे निरन्तर हो रही है- 
अत्यागारद्वारं सर्वांभिर्नर्थांचीनाभिवरर्पिनीभि- 
महाधनैर्तिमज्छयमानौ दीपायमानमणिभितीराज्यमाती 
ग्रफुल्लसुएिप्रसूनैरभिवृष्यमाणौ/»>प्रतस्थाते। 
( श्रीगोषालचम्पू: ) 
क्रमश: पुरकी सीमाका अतिक्रमण कर श्रीकृष्णचन् 
ब॒नकी सीमापर आ जाते हैं। ज़्जेश, न्नजरानी एज 
समस्त पुरवासी भी उनके साथ आये हैं। पर ग्रदि 
ये आगे भी साथ ही गये, तब तो श्रीकृष्णचन्द्रकी 
स्वच्छन्दता कहाँ रही? अतएब नन्दनन्दन यहाँ हठ 
कर जैठते हैं कि अब इससे आगे गोप, बाज, मैया 
आदि कोर भी साथ न जाय, वे केवल सखा-मण्डलीके 
साथ वनमें वत्सचारण करने जायोगे। सभी निश्चित 
करके आये थे कि आज श्रौकृष्णचन्द्रको पुरकी सीमासे 
ही लौटा लेंगे; पर श्रीकृष्णचन्द्रका निश्चय तो उनसे 
सर्वथा भिन्न है, वे तो आज बनमें अवश्य जायँगे ही | 
पुत्रके अतिशय आग्रहके सामने व्रजेशकों झुकना ही 


| पड़ा | उन्होंने सम्मति दे दी; किंतु मैयाका हृदय तो 


दुर-दुर कर रहा है। वे जब अपने नीलमणिके सुकोमल 
चरणसरोजकी और देखती हैं तो उनका मन अगणित 
अनिष्ट आशज्भाओंसे पूर्ण हो जाता है। कम-सै-कम 
यह उपानह ही पहन लेता तो कुछ तो रक्षा होती 
ही ।-- मैयाके हृदयमें पुनः बार-जार इस भावनाका 
उन्मेष होने लगता है और वे पुन: अपने पुत्रके समीप 
यह प्रस्ताव रखती हैं| पर नीलमणि टस-सें-मस नहीं 
होते। हारकर मैया जलरामपर ही नौलमाणिकी सारी 
सँभालका भार सौंपती हैं। इतना ही नहीं, अभश्रुपूर्ण 
नेन्नोंसे बलशमकी ओर देखकर उनके हाभमें वे अपने 
नीलमणिका हाथ पकड़ा देती हैं। कहाँ, कब, कैसे 
| नीलमणिक्री रक्षा करती चाहिये, इस सम्बन्धमें 


| रोहिणीनन्दनकों विविध उपदेश देने लगती हैं-- 


0 4 मय थ:208 ५ ॥ «| ॥-।[) ० >ट 


क्रीनन्दनन्दनका वत्थुचारण-पहोल्मव, गोपएसालस्कफींके साथ खसतराम-श्यामका सनकी ओर प्रस्थान 


शद्ेरे 


आप 2 की अप जद की जी हि ली गगन पा की जी वी पा मत पक का 


कर यकराई, नयन भरि अगस्नअन सकल सँभार दाउऐं दोनी | 
मैयांकी इस आकुलताकों छाया मानो गोवल्सोंको 
स्पर्श करती है, ये जननीकी हृदयवेदनाकों जैसे जान 
गये हों। सचमुच उप्ननहंकी समस्याको त्तो उन्होंने 
प्रकारात्तरसे हल कर ही दिया। वे पाँच-दस त्ो हैं 
नहों, इतनी अधिक संख्यामें हैं कि उनकी गणना होनी 
अत्यन्त दुष्कर है और वे कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 
अपने तोश्ण खुरोसे पृथ्वीको खोदते हुए, वनपथकी 
रजःकीणिकाओंको पीसते हुए जा रहे हैं।ठन असंख्य 
गोंशावक-खुरोंके आघातसे वह मृथ्मयी रेणुका पुष्प- 
पराग-जैसी सुकोमल बन गयी है। कंकंड, कण्टक 
आदि भी चूर्ण-विचुर्ण हो गये हैं। श्रीकृष्णचनर 
अतिशय सुखपूर्वक उस भूमिपर अपने चरण-निश्षेप 
कर सकेँ, ऐसी उसे उन सबने बना डाला है-- 
दुष्करमणबानि गोधनानि तु सूरत कृुततदकधथानानि 
तदानुकूल्याय प्रखरखरखुरखननखुरलीभिमृएमयरेणूनपि 
पृष्पेणूनित्य विधाय. ज्र्कराकण्टक्रादिकरमपि 
खण्डशस्तशा संधाय॑ तदीयचरणप्रचोरभूमिं 
सुख्रसंचांरतवा कारयामासु: ॥ 
इसके अतिरिक्त-- 
जैं पद-पदुम संदांसिवके धन, सिंधु-सुता उर* मैं नहिं टारे। 
जे पद-पंदुप तात॑ रिस ज्रासत, सन-बच्त-क्रम प्रहए्ताद सैभारे॥ 
जे पद-पदुँप-परस-जल पायन सुरसरि-दरस कटत अध धारे॥ 
प्रीकृष्णचन्द्रके इन महामह्िम सरणसरीजोंका स्पर्श 
पाकर चसुंधा स्वयं नित्य पुलकरित होती रहती है। 
धराकी अधिष्ठात्नीकों आज इस समय भी प्रतीत हो 
रहा है, श्रीकृष्णचचके चरणंसंचारणसे सुधाकी वर्षा 
हो रही है, उससे उनका अणु-अणु सिक्त हो रहा है। 
बु्दाकाननकी अधिदेवी भी, जिस पथसे भ्रीकृष्णचद्ध 
आयेंगे, जहाँ-जहाँ उनके लीला-विहारकी मन्दाकिनी 
प्रसरित होगी, उसे संवाशनेमें स्वयं व्यस्त हैं, अपने 
कोषकी स्रमस्त सम्पदा देकर वे धराकों सहयोग दान 
कर रही हैं। ब्रजेद्धनदनके सुकोमल चरण स्थापित 
होने योग्य रूप तो भूमि अपने-आप धारण कर रही 
है, अवशिष्ट आबश्यक थ्रुड्गभाससे स्थयं विभुषित होती 
जा रहो है 


घस्तुधा चर सुधासेक्रमेज तदीबचरणसंचारणेन 
मन्झाना वृन्दया सट्ट चै ग्रोग॑ तन्याना तदानुकूल्यावशोष 
निरवशेध॑ चकार। ( श्रीयोफलबस्पू:) 
अस्तु, अभी भी अपने बाबाको, जननीको अनुगमन 
करते देख श्रीकृष्णचन्द्र उनसे लौटनेका आग्रह करते 
हैं-- बाबा! अब आगे मत जाओ । मैया। देख, तू 
कितनों दूर आ गयीं, अब लौट जा। ग्रचमुच सू 
घिश्चास कर॑ ले, हम सबको वंत्सचारण करना आता 
है; किसी प्रकारकी आशड्ढा तुम सब मत करे।'- 
इस प्रकार अपने मधुकण्ठसे ब्नजदम्पततिकों आप्यायित॑ 
करते हुए उन्हें बहींसे लौटा देनेंके लिये वे तुल गये । 
पुत्रकें इस प्रेमिल आग्रहके सामने ननन्‍्ददम्पतिकी एक 
नहीं चलती। वे लौटभा स्लोॉकार कर लैते हैं, पर 
लौटसेसे पूर्ष वात्सल्यकी सरस धारा बहाते हुए दोनों 
अपने पुत्रकों न जानें किंतनी शिक्षा दें जाते हैं। 
शिक्षाका का्यंश इतनां हो हैं-..' मेरे लाल! दूर मत 
जाना | बस, यहाँ आगेकी इस हरित तृणसंकुल भूमिपर 
हो आज बत्सचारण कर लेना। विल्लम्ब मत करना, 
भला। शीघ्र घर लौट आता।' इस प्रकार पुत्री 
समझा-चुजाकर ज़जेशर-व्रजरानी- दोनों लौटे तो अवश्य, 
पर अपने गन-प्राण आदि सब कुछ वहीं नीलमणिक्रे 
पास ही रख आये। बस्तवर्ग उसका शरीरसात्र हों 
लौटा, मन-प्राणकी छायामात्र शरीरके साथ लौटी। 
दोनोंको नेत्रोंसे स्पष्ट दीख रहा है-- राम-श्याम सखाओकि 
साथ खेलते हुए गोधघत्योका संचालन कर रहे हैं। 
सच्मृच प्रथम दिन हो श्रीकृष्णवझहूका बत्सचाशण 
ठीक ऐसा होता है, जैसे वे इसके चिर-अध्यस्त हों-- 
एवमनुयान्त पितस्मनुयान्ीं च॑ भातरं विलोक्य 
निवतेतां भखन्तो वयघत्राभियुक्ता नात्र शद्बा करणीयेति 
बदति तनये भा दर गा: इत एवाहा चारणस्थ सत्सात 
मरा यिलप्वश्ञ कार्य: शीघम्रेतागन्तव्यमिति च चब्ुदाणौं 
पितग़बवध नियर्त्पस सघलः 'सवालसह चर: सकौत्तुकमेत 
प्रथमेष्डनि फ्ृताध्याप्त इव सत्सान्‌ चआरमामास। 
( शी आनन्दवन्दावनचम्पू:) 
' श्रीकृशाचद्धको साथ पूरी हुई। गोबत्पोंके साथ 


| न जाने उन्होंने कितने कौत॒क किये, उन्हें अपने 


योगीझमुतीझदर्लभ स्पर्शसुखके दानसे परम सुखी 


बनाकर कितनी-कितनी क्रीडाएं कीं। कभी तो बे 
गोवत्सोंका मुख-चुम्बन करते और कभी हरित सुकोमल 
दूब अपने श्रीहस्तोंसे तौड़-तोड़कर उन्हें खिलाते। 
किसी गोवत्सकों अपनी अज्ञलिसे जल पिलाते। 
किसीके लिये अपना पीतार आर्द कर उसे उसके 
मुख निचोड़ते | इन अगणित मनोहारिणी लीलाओंकों 
देख-देखकर अन्तरिक्षमें अवस्थित देववृन्द बिस्मित 
हो रहे हैं। वे नहीं जानते, सर्वधा प्राकृत शिशुकी भाँति 
इन मोहिनी लीलाओंके अन्तरालमें अनन्तैश्वर्यनिकेतन 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों कौन-सी गृह अभिस्॑थि 
संनिहित है| जान सकते भी नहीं | जगतमें ऐसा कोई 
भी नहीं, जो नशक़ृति परब्रह्मकी इन लीलाओंका मर्म 
जान ले। वे इनकी ओरमें क्यों कब क्या करना 'चाहते 
हैं, इसे कोई नहीं जानता-- 
_ नवेदकश्चिद्धगर्वश्निकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां तिड़म्बनप््‌ ! 
( श्रोमद्भा० ६। ८ै। २५) 
अस्तु, रह-रहकर आकाश देववाद्य बज उठते हैं। 
'बाल्यलीलाचिहारिन! श्रीकृष्ण चन्द्र | जय | जय !' का 
उन्मादी नाद गैँज उठता है। गोपबालक चकित-चित्त 
होकर आकाशकों ओर देखते हैं, पर उन्हें कछ भी दीखता 
नहीं। पर अब तो उन्हें भोजन करना है, मैयाकी भेजी 
हुई छाक आ गयी है | श्रीकृष्णचन्द्र फूले नहीं समाते | 
आज उन्‍हें यट्ट प्रथम अवसर मिला है कि इतने सखाओकि 
साथ बैठकर, परम स्वतन्त्र हौकर लें बनमें भोजन करें। 
उनके सुखकी सीमा नहीं रहती । बछडोंकी हरी दृबपर 
छोड़कर श्रीकष्णचद्ध सखागण्डलीके साथ भोजन करने 
बैठते हैं। शिशुओंके तुमुल आनन्द-कोलाहलसे बन 
प्रतिनादित होने लगता है। 
भोजन हुआ, किख्नित्‌ विश्राम भी हुआ, अनन्तर 
मोहनबंशीके छिद्रोंसे रसकी वर्षा जारम्भ हुई। 
स्वस्लहरीकी तालपर गोपबालक नृत्य करने लगे, स्नाथ 
ही वे असंख्य गौवत्स भी झूमने लगे और निष्पन्द हो 


गये समस्त वनविहंगम, कपिवन्द, मृगयथ। यदि दिन 


बहुत अधिक छल नहीं गया होता तो न जाने इस 
रससरिताके प्रवाहमें गोपशिशुओकी क्या दशा होती। 
पर अब शीघ्र ब्रजमें लौटना है, इसीलिये स्वसलहरीका 
क्षणिक विद्वम हो गया। 

गोवत्सोंको एकन्र कर श्रीकृष्णचनद्द श्रजपुरकौ 
आओऔर लौट चले-इस़्र प्रकार, मानों एक अनन्त 
पारावारब्िहीन सौन्दर्य-सिन्धु उमड़ा आ रहा हो, 
शोभासिन्धुके अधिदेवता ही श्यामसुन्दरमें समाये स्वयं 
आ रहे हों, उन परम सुन्दर अधिदेवकों अनंत असंख्य 
सुन्दर लीला-लहरियाँ घेर आ रही हों, उनके अधरपुटपर 
सुन्दर रसमय बाणीकी लहरें हाँ, सुन्दर कपोलॉपर 
लावण्यकी लहर हो, सुन्दर बक्षःस्थलपर वनमालाकी 
उज्ज्वल लहरें नाच रही हों, 'पुन्दर चरणोंके समीप 
अरुणिम लहरें उठ रही हों, सुन्दर नखावलिपर उज्ज्वल 
लहरोंकी आभा फैली हों, घझुन्दर कर्ण-युगलपर 
पीतकुण्डलकी लहर हो, सुन्दर नयनोंकी लहरी अतिशय 
चश्जल हो, सुन्दर ग्रीवाके समीप लहरें वल्लिम हो 
गयी हों, सुन्दर बिशाल भुजाकों सुपृष्ट श्याम लहर 
आवृत कर रही हों; सस्मित मुखपर सुन्दर बाँसुरीकी 
छाया लिये मधुमय स्वरकी लहरें खेल रही हों, सुन्दर 
गोपवेंषमें सजित हुए इने अधिदेवके समस्त अड्भोमें 
ही उन्मादी लहरें उठ रही हों, उनके साथ ही इनका 
धाम भी मूर्त हुआ, अग्रज गेहिणीनन्दनमें समाया हुआ 
आ रहा हो। यह राम-श्यामकौ सुन्दर जोड़ी नहीं-- 
यह त्ञो सौन्दर्यके अधिप्ठातृदेव ही संदलबल, सुन्दर 
चालसे चलते हुए ब्रजकों प्लाचित करने आ रहे हैं-- 
सुंदर स्याम, सुँदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल। 
सुंदर चार कपोल बिराजत, झुंदर उर जु बनी बनपाल ॥ 
सुंदर चरन सुँदर हैं नखमनि, सुंदर कुंडल हेम-जराल। 
सदर म्रोह्डन नैन तअ्पल किए, सुंदर ग्रीम़ा, बहु बिसाल॥ 
संदर मुरली मधुर अबजाधत, सुंदर हैं, मोहत गोपाल। 
सूरदास जोरी अति राजति ब्रज कौं आवत सुंदर 'आत।। 


अऑफिऑजानज हरा: ०“ 08८, ५ नमक ही कप 


बेड 


दैनिक वत्सचारण-लीलाका वर्णन 


अब तो श्रीकृष्णचन्द्र प्रतिदिन ही चत्स्चारण 
करने जाते हैं। उनके महामरकततश्यामल सुक्तुमार 
श्रीअज्ञोंक अन्तगलसे प्रतिदिन ही एक अभिनव 
ओजकी धाण प्रस्फुटित होती है, दिन-पर-दिन 
खयसोचित मेधाका भी सुन्दर विकास होता जा रहा 
है, मनके उल्लासकी तो सीमा ही नहीं रही है 
और जब इस अपरिसीम उल्लासकी लहरियाँ 
लत्स्चारणलीलाको प़िक्त करने लगती हैं, उल्लासके 
आवेशर्मं यशोदाके नीलसुन्दर गोवत्सोंसे आवृत होकर 
अपनी परम रमणीय बाल्य-भक्लिमाओंका प्रकाश 
करने लगतें हैं, उस समय वृन्दाकाननके चर-अचर, 
स्थावर-जंगम समस्त अधिवासियोंकी दशा देखने ही 
योग्य हीती है | सभी एक साथ ही किसी अनिर्वचनीय 
परमानन्दर्सिन्धुके अतल तलमें स्रमा जाते हैं। ऊपर 
आकाशमें सुर-समुदाय आनन्द-मुच्छित हो जाता है; 
उनकी चिरसद्विनी सुरवनिताएं आनन्दविवश होकर 
बाह्मचेतनाशुन्य हो जाती हैं; अमरविमान नौचेकी ओर 
दुलककर गिरने लग जाते हैं, कदाचित्‌ श्रीकृष्णकी 
अचिन्त्यलीलामहाशक्ति सबका नियन्त्रण ने करती 
होती, विशुद्ध 'सरससभावितें गोपशिशुओंके साथ 
श्रीकृष्णचनच्भरके इस निराविल आनन्दविहारमें व्याघात 
न हो जाय-- इस उद्देश्यसें लीलाशक्ति अपने अदृश्य 
अश्बलकी छोरपर इन तविमान-पंक्तियोंकों थाम न लेती 
तो सभी घगतलका स्पर्श करते होते। और इचर 
पुरजासी-- इनका तो कहता ही क्‍या है। निर्निमेष 
नयन, स्पमन्दनहीन अवयव, जो जहाँ जैसे अवस्थित 
है, यह वहाँ जैसे ही रह जाता है। सबके प्राण रुद्ध 
हैं, बस वहाँ, उसी स्थलपर-- जहाँ श्रोकृष्णचन्द्र हैं, 
अग्रज बलराम हैं, श्यामसुन्दरके सहचर गोपशिशू हैं | 
क्रजदम्पतिकी समस्त वृत्तियाँ भी सिमटकर आ जाती 
हैं यहीं अपने इस अनोखे वत्सपालके सस्मित 


मुखकसलपर, वे भी केवल इतना ही देख पाती हैं-- 
उनके नीलमणि राम एर्ब गोपबालकोंसे परिवृत रहकर 
गोवंत्सोंके साथ विविध विचित्र क्रीड़ामें संलग्न हैं, 
और यह देख-देखकर नन्दरायके, नव्दरानीके प्रत्येक 
रोमसे आनन्दरनिर्ज़र झरने लग जाता है तथा ब्रजकी 
धराका आनन्दोच्छूबास भी प्रत्यक्ष हो जाता है। न 
जाने कितनी बार पावसक्री श्याम घटाएँ उसके 
वक्ष:स्थलका अभिषेक कर जाती थीं, पर फिर भो 
ग्रीष्म आता और उम्नको मुखश्नी झुलस्त जाती; किंतु 
अब, जबसे नवजलधरसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजमें आये 
हैं, तबसे धराको हरितिमाका कभी ह्वास नहीं हुआ। 
तबसे प्रतिदिन ही श्रजकी धरापर कृष्णमेघकी स्निग्ध 
धागा प्रवाहित होती है, एयामसुन्दरको स्रिग्ध अमल 
अड़कान्तिसे धरा नित्य श्यामलित रहती है और इस 
समय वत्सचारण करते हुए, गोशावकोंके भध्यमें 
विविध क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्णचद्रक्ी अड्भच्छटा 
तो सर्वथा अप्रतिम हो जाती है, धराका अणु-अभणु इस 
छटाकी छायासे श्याममय हो जाता है, कण-कणमें 
नव-नव सुकोमलतम तृणाड्लुर उदय हो जाते हैं, 
धराका आतरिक आह्ाद व्यक्त हो जाता है-- इस 
प्रकार समस्त ब्रजपुरको सुझसमुद्रमें निमग्र करते हुए 
श्रीकृष्णचद्धकी बत्सचारणलीला जब कुछ दिन चलती 
रहती है और वे इस कार्यके लिये परवासियोंकी दृष्टिमें 
सर्वधा कुशल, परम सुदक्ष सिद्ध होते हैं, तन्न 
श्रीकृष्णचन्द्रका उत्साह और भी बढ़ता है। अबतक 
ब्रजेश्वरने प्रासादसंलग्न लघुगौष्ठके गौवत्सोंका हो भार 
श्रीकृष्मचद्धकों सौंपा है; उसके भी अपरिमित असंख्य 
गोवत्स अवश्य हैं, पर बृहत्‌ गोष्ठके गोवत्सोंको 
सम्मिलित किये बिना श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णरूपसे वत्सपाल 
जो नहीं हुए। अतएव श्रीकृष्णचझ जनक-जननीके 
स्रमक्ष, पुरवाध्तियोंके स्पक्ष, अपनी योग्यत्ताकी परीक्षा 


अ्रीकृष्णलीलाका चझिन्तरन 


देकर उसमें पूर्णरूपसे सफल होकर, सबकी सम्मति 
पाकर अब बृहत्‌ गोष्ठफे भी समस्त गोवत्पोंकों 
चरानेके लिये अतिशय उत्कण्टित हो उठते पहै-- 

एवमहरहहतलिक्रम: क्रपस्ेधपानगपेधमान- 
सोल्लासतया त्तमा बत्सचारणजैलया जेलयारूठमनफमत: 
प्रसेशशनमराननयरततवरत्नुखद्वितानू स हि तान्‌ 
प्रमोदग्न्मोदयत्रपि द्रज़बाधिनः सह सहच॑रे्खलभद्नेण 
च भष्नेण चरितनैचिश्येण जननीजनकयोरानन्ड 
मुशुस्तन्वानस्तन्ता चयघनघटाश्यासलयामलया द्वजभुव॑ 
च श्यामलयन्‌ यदि तस्यामेव लीलायां कुशलों 
बभूत तदा यावन्तो वत्सास्तावतामेव चारणाय पर्युत्सुक 
आझीत्त्‌। ( प्रीआनन्टवन्दावनत्न प्पू :) 

बज़राज़कों अनुमति मिलनेसें अब विलम्ब ही 
क्या था; श्रीकृष्णचनद्र समस्त गोवत्सोंके आधिनायक 
बन गये और त्रिभुववजनपावनीं जननी यशोदाकी 
प्रातृक्षर्या यह बनी--क्रिणमालीकों स्वर्णिम किरणें 
ब्रजपुरकों रज्जित करने आरती, उससे पूर्व ही गैया अपने 
नीलमणिक्रे शबयनपर्यद्भरेपर पुन; आ पिराजती। 
व्रजराजमहिषी परिचित हैं अपने समस्त पुरवासियोंके 
स्वभावसे। उनके नीलमणिक्का दर्शन पानेके लिये 
गोपसुदरिणोंके प्राणोंें कितनी आतुरता है. ब्जरानीसे 
अब छिपा नहीं रहा है। निशाका अबस्ान होते ही 
गोपसुम्दरियाँ फोई-न-कोई बहाना लेकर आने लगती 
हैं और तबसे गरात्रि आरम्भ होनेतक -जबतक 
श्रीकृष्णचद्ध नन्‍्दधवनमें ब्रिराज रहे हैं, तबतक उनका 
क्रम नहीं टूटता। विशाल ब्रज्पुर है, असंख्य गोपसुन्दरियाँ 
हैं और बहानोंका ही क्या अधाव है । कौई प्रात:काल 
ही राम-श्यामके लिये निमत्रण लेकर आती है, 
ब्रजणानी स्वीकार करें या न करें, कोई-न-कोई 
प्रतिदिन प्रस्ताध लायेगी हो-- 

जसौदा एक बोल जो पाऊँ;। 

राम कृष्ण दोड मुम्हे! सुत को सदन समेत जिम्पाके ॥ 

जौ सुम्र नंदरा्य सौं सकुचौ, त्तौ हा उन्हें सुनाऊँ। 

जो गे आजा देहू कृपा क्ररि, भोजन-ठाठ मनाऊँ।॥ 


आजसे नहीं, प्रसूतिगृहमें थीं तबसे व्रजश्पी देख 
रही हैं-- गोगसुन्दरियोंके प्राण उनके नीलमणिमें ही 
समाये रहते हैं और वे घुम-फिरकर नन्दभवनक्ती ही 
परिक्रणा करती रहती हैं| मौलमाण जब पालने झअलतने 
लगे, गोपसुन्दर्रियोंके वालबन्धपर नृत्य करने लगे, उम्त 
समय ग्रोपसुन्दररियाँ आती एवं शप्रजेश्वरीके चरणोमें 
अपने आकुल प्रायॉंकी अभिलाषा निबेदन करतीं-- 
यह नित नेम जग्तोद्या जु मेरें तिहारे लाल लड़ाबत क़ौ। 
प्रात्त समय उठ पलना झुलाऊँ, सकदट-४जन-जस गावन की। 
नाचत कृष्ण, नच्चावत गोपी, कर कठलाल बजायन कौ। 
आम्रकरन प्रभु मोहन नागर निरेखि खदन सच पायन कौ॥ 

यह सुनकर प्रजरानीके नेत्र छलक उठते, 'बहिनो! 
नीलमणि तो तुम सबोका ही है! कृहकर उनकी गोदमें 
वे नीलमाणिको रख देती और उनका मनोरथ पूर्ण 
होता। मैया यहाँकी गरैतिसे परिचित हैं, उन्होंने देख 
लिया है, जो एक बार ननन्‍्दभवनमें आया है, उसने 
अपने मन, प्राण, सब कुछ नीलमणिक्रों समर्वित का 
दिये हैं- 

खक की रीति अनोखी री माई। 

जो कौंठ नंड्थसत्र पें आदत, तोकी भन हरि सेत कनाईे॥ 

न जाने कितनी बार संध्या-समय जननी यपज्ञोदाके 
भवनमें गोपसुर्दरियाँ आयी हैं अपना दीप प्रज्वालन 
करने, मात्रे उनके घर दीप प्रज्चलित करनेके स्नाधन 
नहों हों। इतना ही नहीं, दोप जलाकर ये बाहर गद्मी 
हैं और अपने मुखश्वाप्तसे ही उस दीयकों निर्बापितकर 
पुनः नन्द्रभवनमें लौट आयी हैं। जैसे हो, जिस 'मिससे 
हो, उमके नेत्रॉको नीजमणिके दर्शन होते रहें-- इतना 
ही उन्हें अभिप्रेत है। नीलमणि उनके पलककी ओर 
हुए कि उनके प्राण हाहाकांर कर उठते हैं-- 

घन नंद पहर के मिस -ही-पिश् आये गो कूल की नारे । 

संदर बदन बिन देखे कल न परत, 

भूल्यों धाम-काम आए बदन निह्ृपरि॥ 

दीपक ले चली चारि, घाट में बड़ी कर जारि, 

फिरि आज छश्नि सो अपार देत गेरी। 


दैनिक वत्सचारएए-लीलाकर बर्णन 


- नंदवास  नंदलाल सौं ज्ागे नयन, 
पलक की ओद मानों बीते जुग चारि॥ 
और न सही, नन्दस्नदनकी भिकत्तियोंपर, स्तम्भोंपर, 
गवाक्षमालाओंपर कितने सुन्दर मनोहारी चित्र अद्भित 
हैं, उनको शोभा देखनेके बहाने हो गोपसुन्दरियाँ 
एकत्र खड़ी रहती हैं। वे चित्रोंकी प्रंशसा करती हैं, 
पर नेत्र झुके रहते हैं भोजन करते हुए ननन्‍्दनन्दनकी 
ओर 
चित्र साहत चितवत मुरि भुरि भोषी ब्कूत सप्मानी। 

किसीको ब्ाह्ममुहूर्तमें ही भ्रम हो जाता है-- 
श्रीकृष्णघन्द्रको वंशी बज रही है। वे जाग उठे हैं, 
तभी तो जंशी बजी है! और वह दौड़ पढ़ती है 
नन्दप्राह्मणकी ओर | वहाँ आकर नीलमणिकों सोये 
सुनकर, वस्तुस्थिति ब्रजेंश्वरीको समक्षा देती है, उनसे 
अनुनय-विनय करने लग जाती है-- 
मैं जानयो, जागे जु ककाई, तातें जसुमति! तेरे घर आई। 
में) पिछवारें दैसेई सुरत सौ तिनहूँ मधुरी मुरलि खजाई। 
जन सुफल की, बिनती चित धरे, अपने काझ किन दे! जगाई।॥ 

और अब तो--जबसे वत्सचारण आरम्भ हुआ 
है-- यहाँ ब्रजपुरकी, वृन्दावनकी आभीर-सुन्दरियॉका 
प्रथम कृत्य बन गया है नन्दभवनका दर्शन !-- 
प्रात म्रमग्न उठ चलजु नंदगृह, खलराम-कृष्ण-मुख देखिये। 
आर्मेंद में दिन फास, सखी री! जनम सफल कर लेखिये ॥ 
राम-कष्ण घुनि बनहिं जायेंगे चरन-कमल-रज लीजिये। 

ब्रजरानोकों यड् सब ज्ञात है। पुरसुन्दरियोंका 
नीलमणिके प्रति यह प्रेमिल भाव देखकर उनका 
अन्तःकरण क्षण-क्षणमें आई हो उठता है। वे सबके 
प्रति सदय रहती हैं, यथायोग्य सबके मनोरथ पूर्ण 
हों-- ऐसा अवसर जे प्रदान कर ही देती हैं। इसीलिये 
अब ये सूर्योदियसे पहले-- गोपसुन्दरियोंकी भीड़ होनेसे 
पूर्व ही अपने तीलभणिका संलालन करती हैं। अन्यथा 
गौपसुन्दरियोंके आ जानेपर फिर नीलमणि श्ज्गार 
धराने बैठें और शान्तिसे श्रुद्धार धरा लें, बह सम्भव 


जो नहीं। अस्तु, जननी अपने लड़ते लालको जगाती 
हैं। फिर मुख-प्रक्षालन, गाजपरिसार्जन, अभ्यञ्ञन, उद्दर्तन, 
जान, अनुलेपन आदि क्रियाएँ प्रम्पन्नकर आभूषण 
धारण कराती हैं। अनेक कौशलसे श्रीकृणचन्रको 
भोजन करातों हैं। भोजनके अनन्तर ज्नजगनीका वात्सल्य 
उमडुंता है, अपने नौलसुन्दरकों भुजपाशमें बाँध लेती 
हैं, शयनपर्यड्डपर स्वयं पौढ़ जाती हैं| नोलमणि भी 
जननीके बात्सल्थसे आप्याथित होकर क्षणभरके लिये 
अपने नेत्र निमीलित कर लेते हैं, मानों बे ज़ननीका 
म्रनोरथ पूर्ण करते हुए सचमुच निद्वित हो गये हों। 
जब इतना हो लेता है, तब श्रीकृष्णचन्द्र बनक्कों ओर 
चलते हैं| जननी भी अनुगमन करती हैं, रह-रहकर 
जननी अश्ललसे मुख पॉछकर आदेश करती हैं-' बस, 
यहाींतक, यहींसे, इस स्थानसे ही लौर आना, भला !' 
और तब श्रीकृष्णचन्ध मधुमिश्रित कण्ठसे, मृदुल मथुर 
आश्वासनबचनोंसे जननीको परितृस्कर उन्हें घर लौटा 
देते हैं। यह बनी है वजमहारानीकी दैनंदिनी प्रातश्नर्या 
वथा सति प्रतिदिससमनुदित एवं किशणमालिनि 
ब्रिभुवनजनपाचनजनन्या जनन्यायकोबिदया 
दयालुह्ृदयया स्वयमेत् शबनोत्थापनमुखधावन- 
परिमार्जनाभ्यज्लतों दर्न नस्नपना नुले पता लक रण - 
कौशलानन्तरमाशमब्रित्ला शास्रश्नित्ता क्ष क्षणमनुगते- 
5रुपथपव्मेनलमित एव निवर्त््यतामिति प्रतिमुदरतिव॒त्सलां 
म्राज़रमेनामति-मुदुलमधुरसरेण बच्नसा निवर्त्य। 
किंतु यह सब होकर भी बलगम एवं श्रीकृष्णचन्ध 
ब्रजकी सीमासे दूर गोवत्स चराने नहीं जा पाते। इसमें 
जननीका शासन अभीतक ज्यों-का-त्यों बना ह। 
ब्रजपुरके निकट रहकर ही जेणु, चेन्र, श्रृद्ध, कन्दुक 
प्रभति अनेक्त प्रक्राककी क्रोडासामग्री लिये सुब्नल, 
श्रीदाम आदि अगणित गोपबालकोंके साथ मिलकर 
होनों बत्सचारण करते हैं-- 
अविदूर ब्रजभुवः सह गोपालदारकै:। 
चारयामासतुर्वत्सान नानाक्रीडापरिच्छदौ।। 
( श्रीमद्भा० १०। ११। ३८) 


श्रीकृष्णलीजाका चिन्तन 


अवश्य हो उनकी यधेच्छ क्रीडाके लिये अब 
कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। समीपमें न्नजद्म्पति नहीं 
लसयस्क गोप-गोपी नहीं, परिचारिकाएँ भी नहीं; 
बयोकि कुछ दिन सकुशल वत्सचारण होते देखकर 
सन्नके मनमें अनिष्टाश्डाए शिथिल पड़ गयीं। अतः 
राम-श्यामको निर्बाध क्रोड़का अश्नसर प्राप्त हो गया। 
कभी तो उनकी उंशी बजती। कभी दोनों भाई 
एवं गोए्शिश- सभी मिलकर बहुते-से खिल एवं 
आमलक्षी-फल एकत्र करते तेथा उन्हें रज्जुनिर्मित 
क्षिपणयत्रके द्वारा ऊँचे आकाशमें, उत्तृड़ वृक्षोंकी 
शाखाओपपर फेंकते; होड लगतीं-- कौन कितना ऊँचा, 
कितनी दूर निशक्षेप कर सकता है। कभी एक विशाल 
मण्डलकी रचना होती तथा मण्डलंके मध्यमें खड़े 
होकर राम-श्याप अपने मझीरसण्डित चरणोंसे सुमधुर 
नृत्य करते। क्रभी लो बिचिंत्र मण्डलियाँ निर्मित 
होतीं-- एक और समस्त गोपशिशु होते और दूसरी 
ओर राम-श्याम | गोंपनालक कम्बलसे, वेखरोंसे अपने 
अज्ञोंको डक लेते, दोनों हाथ पृथ्वीपर टेक देते, ग्रीवा 
ऊँची करके सिरको भी ढक लेते, केवल नेत्रोंके समीप 
कं स्थल छोड़का शेष अंडर आवृत हो जाता और 
यथासम्धब थज़ आदिके आकार बनाकर कृत्रिम गौ- 
बुषभ बनकर, सजकर एक पंक्तिमें खड़े हो जाते 
तथा उनके ठौंक सामने गर्म-श्याम भी ऐसी हों 
साजसे सजकर, कृत्रिम वृषभ बनकर गरजने लगते। 
फिर परस्पर युद्ध आरध्भ होता। इस युद्धमेँ खिजय 
तो प्राय: गोपशिशुओंकी ही होतीं; पर हारनेपर भी 
राम-श्यामके आनन्द्रका पार नहीं रहता तथा कभौ- 
कंभी इन सब क्रीडांओंसे श्रान्त होकर, इन्हें परित्याग 
कर राम-श्याम दोनों भाई किसी सरोबर-तटपर, किसी 
वृक्षकी सशीतल छायामें जा त्रिराजते | उनके लिराजनैकी 
देर थी, फिर तो हंस-मयुरादि विविध विहंगम आकर 
उन्हें घेर लेते, अपनी ग्रीवा इठाकर, पंख-प्रसारितकर 
सधुर कलर आरम्भ करते। अब क्या चाहिये, 


वे भी उस विहंगमोंके कल-कूृजनका अनुकरण करने 
लग जाते। अपना मुख फुलाकर, संकुचितकर डटीक 
उनकी भाँति ही स्वर निकालते तथा पख्रामण्डली 
हँस- हँसकर स्तोट-पोट होने ल्गती। राम-श्यामकी 
इन वितिध क्रीडाओंकों देखकर कौन कह सकता 
है कि वे अखिलकब्रह्माण्डपति हैं, प्रकृतिसे सर्वधा 
परेक्ी वस्तु हैं तथा ऐसे अपने स्वरूपमें नित्य स्थित 
रहते हुए ही ये ठीक ऐसी लीला कर रहें हैं, मानों 
सर्वथा प्राकृत शिशु हों। नगकृति परब्रह्म श्रीकृष्णन-द्का 
बाल्यविहार, उनका यह प्राकृतानुकरण, प्राकृत मन- 
बुद्धिके द्वारा हृदयंगम कर लेना सम्भव जो नहीं; 
जो हो, नित्य अप्राकृतका यह प्राकतानुकरण है 
अत्यन्त मधुर |-- 
क्रच्रिद वादयतों वेश क्षेपणै: क्षिपतः क्रित। 
क्रचित्‌ परदे: किड्िणीमभि: क््वित कजियगोदुप: ॥ 
बृषायमाणों नर्दन्ती चुबुधाते परस्परम। 
अनुकृत्य रतैर्जन्नृंश्वेरत्‌ु: प्राकृती बथा॥ 
(श्रीमद्भधा> १०। ६१५॥ ३९-४०) 
इस प्रकार वित्रिध क्रीड़ाओंका रत लेते हुए, 
रभसदान कंरते हुए राम-श्याम दोनों भाई एवं असंख्य 
गोपशिशु अपने शुमुल आनन्दकोलाहलेसे ब्नजको, 
बनको गुज्जित करते रहते। इस आनन्दकोलाहलकों 
दुस्से सुन-सुनकर ही ब्रजरानी गैर्य धारण करती और 
जब मध्यांह्न आने लगता, तब विविध खाद्य ध्रव्योंकी 
छाक सजाकर परिचारिकांओंके द्वाण धनमें भेज देतीं। 
राम-श्याम छाक आरेगतै-- 
सघन सहित हरि जेंवत छाक । 
प्रेम सहित मैया दै पठर्ड, हित॑ सो बहुिथ कीदे पॉक ॥। 
सुबल सुदामा संग संखा मिलि भोजन सरूघिका खात। 
ग्वालनि कर तें छाक छुड्डावत्त, मुख में मेलि' सरायत जात ॥ 
जै मुख कान्ह करत बुंदायन, सो सुख तीन स्नोक विख्यात । 
सूर स्थाम भगतन अस ऐसे ब्रह्म कहावत हैं नैदतात। 
जब छकहारी परिचारिकाएँ लौटने कप तब 


भ्रीकृष्णचद्धकों क्रीडाकी एक वस्तु और मिलन गयी। | वयस्क गोपशिशुओंकों आदेश दे जातीं-- 


ओर! रे। शीघ्रमेवायं प्रानयनीयों श्रजधरिणीश- 


शरणमसिन्या: प्राणस्थ प्राण इति। (श्रीगोपालचम्पू:) 

' अरे, ओ, सुनते हो, शीघ्र ही ज्नजगाजप्रणयिनी 
यशोदाके प्राणोंके प्राण इस नीलसुन्दरकों घर लौटा ले 
जाना है।' 

तबतक सचमुच दिन भी ढलने लगता। मुखमें 
पुष्प-तृणका ग्रास लिये गोवत्सोंको धीरे-धीरे चराते 
हुए श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें त्रजकी ओर हाँक देते। पथर्मे 
भी उनकी क्रौड़ा होती ही रहती। कभी सुमधुर 
राग अलापते, कभी नृत्यका झंकार गुँज उठता, कभी 
हँस-हँसकर बालकोंकों हँसाने लग जाते। न जाने 
उनके साथ मिलकर कितनी ऊधम करते, उनकी 
क्रीड़ाकी इति जो नहीं। ऊपरसे अमरबृन्द राशि-राशि 
कुसुमोंकी वर्षा करते रहते, पथ दिव्य कुसुमोंसे 
आस्तृतः हो जाता और उसपर मन्द-भन्थर गतिसे 
चरण-निक्षेप करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने गृहकों 
ओर चलते रहते-- 

सपुष्पतुणमुखान्‌ चल्सानू श्नजाभिमुखान चिधाय 
शर्तैश्ञारयन्‌ गायच्ुत्यत्‌ हसन क़ीडन्‌ * * * सुमनोभिश् 
सुमनोभिर्व॑ष्यमाणः स्वगृहाय वर्त्म जगूहे। 

( श्रीगोपालचम्पू:) 

यह है श्रीकृष्णचन्द्रके प्रतिदिनके वत्सचारणका 
एक अत्यन्त संक्षिम्त क्रम। प्रतिदिन ही वे प्रात:काल 
बनमें जाते हैं और सायंकाल लौट आते हैं। आज 
भी गये थे और लौट रहे हैं, पर आज गये थे एक 
विशेष अभिसंधि लेकर। पस्सासुर- उद्धारकी भूमिका 


अनिक बत्सचारण-लीलाका सर्णन 


जो उन्हें प्रस्तुत करनी है। आज वमनमें श्रीकृष्णचन्द् 
क्रोड़ामें समय न व्यतीत कर, सर्वथा बत्ससंलालनमें 
ही संलग्न रहे। जिस आन्तरिक उल्लससे उन्होंने आज 
परिचर्या की है, वह तो अभूतपूर्व ही हुईं 
है। ब्रजपुरतासियोंने यह संलालन देखा नहीं, उन्होंने 
कतिपय वयस्क गोपबालकॉके मुखसे सुन पाया है। 
पर इसे देखा है कंसके असुर गुप्तचरोंने। उन सबने 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रत्येक प्रेमिल चेष्टाके दर्शन किये। 
गौपबालकोंक़ी दृष्टि उन गुम्तचरॉपर नहीं गयी। अन्यथा 
उनका आनन्दकोछाहल शान्द हो जाता, उनके निर्माध 
सुखमें व्याघात होता | इस्नीलिये योगमायाने वहाँ, उस 
दिशाकी ओर एक झौंनी चादर डाल दी थी। गोपशिशु 
उस ओर देखकर भी गुप्तचरोंकों इसीलिये नहीं देख 
पाये, उनकी गन्धतक उन्हें नहीं मिली। वे तो वैसे 
ही परमानन्दममें निमग्न अपने प्राणसखा श्रीकृष्णचन्द्रके 
साथ ब्रजमें लौट रहे हैं. तथा आज उनको एक 
और विशेष कौतृहलकी वस्तु प्राप्त हो गयी है। 
मधुमड्लके नेत्रोंमें एक' दिव्य शक्तिका उन्मेष हो 
गया है; आज दिनभर उसने आकाशमें क्या-क्या दैखा 
है. सह सबको सुनाता रहा है। बालक पूरा समझ 
नहीं पाते, कुछ देख भी नहीं पाते, पर सुन रहे हैं . 
बड़ी उत्सुकतासे | हाँ, उनके कर्णरन्श्षॉमें सुरसुन्दरियोंके 
कोकिल कण्ठसे मिस्सृत श्रीकृष्णस्तुति अवश्य प्रविष्ठ 
हो रही है-- 

'कमला-ना्यक, चैकुँठ-दावक, दुख-सुख जिन के हाथ। 
काँस कंगरिया, हाथ लकुटिया, बिहरंत खछरनि साथ॥ 
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निशीथकी नैसर्गिक शान्ति मधुपुरके अधीश्रर 
कंसकों स्पर्श नहीं करती। वह तो इस समय भी उतना 
ही उद्दिन, नैसा हो अशान्त है, जब कि समस्त मधुपुर 
विश्वान्तिकी गोदमें तीरच-- निष्पन्द हो रहा है | उसके 
प्राणोंमें, मनगें, रक्तप्रमनियोंमें सतत एक झंझावातका- 
सा कम्पन रहता है। उसकी भयावह चित्ताओंके तार 
डूटते नहीं। मृत्युनिवारणकी अनेकों भृशंस योजनाएँ 
बनती रहती हैं, बह इस सम्बन्धमें न जाने क्या-क्या 
सोचता रहता है। अभी भी सोच रहा है-- 

हन्त! स्त्यतासारेण देव्या वचनातुसारेण 
नन्दगोपड़िम्धतादाभ एस स को5ठपि गौपित: सम्भाव्यते। 
ग्रेन नुतनावयवेसापि दुस्सहमहसः पूतनादबः सहसा 
गाश्भीयावितेत वीर्यातिशयेनालम्धनीयता लम्भिता:। 
ब्रस्यति च तस्म नामधामवशान्मम्त हर्देधम्‌ | त़स्माद्सौ 
छत एबोत्कलनीय: | ( श्रीगौपालचम्पू:) 

' आह | देबीकी बात तो परम सत्य होगी। उसके 
अनुसार मेरे प्राण अपहरण करनैवालेने जन्म तो लिया 
ही है और अब तो भिश्चित सम्भावना हो रही है-- 
वह चाहे कोई भी हो--है वह नन्दपुत्रका छद्मयतेश 
धारण किये हुए, उसीमें छिपा है। स्पष्ट है--उस 
नन्दपुत्रकी इतनी छोटी आयु है, पर उसका बल-वीर्च 
कितना अपरिंसीम है! देखनेसे प्रतीत थोड़े हो होता 
है. कि वह इतना शक्तिशाली हैं। उसके बलपर 
गम्भीरताका एक आबरण पड़ा रहता है! अरे, उसीने 
तो पूतना आदि दुस्सह-बलसम्पन्न प्राणियोंकों देखते- 
देखते पमृत्युकी गोदमें सुला दिया | उँह | उसके नामकी, 
तेजक्की बात स्मरण करते ही मेरा हृदय कांप उठता 
है। सम्मुख जाकर पार पाना असम्भव है; उसे तो 
छलसे उखाड़ फैंकता होगा।' 

आवेशवश कंसका शरीर काँपने लगता है। शब्यासे 
उठकर वह हर्म्यके एकदैशमें घूमने लग जाता है 


चिन्ताकी धारा भी अविच्छिन्न चलती ही रहती है-- 
हन्त)! छलानप्युत्तरतुत्तरमतिरिक्तः युक्तमेश से 

प्रयुक्ततन्त:-॥ तथापि कदधिततीभूग व्य्थीभूता:। 
( श्रीगोपलचप्यू: ) 

'हाय | छलसे भी कया होगा? जहाँ जो उपयुक्त 
थे, ऐसे उत्तरोत्तर एक-सें-एक बढ़कर छल भी प्रयोग 
करके देख लिये गये। पर परिणाम क्या निकला? 
सभी तुच्छ सिद्ध हुए! सभी च्यर्थ!' 

*दौवारिक!' सहसा कर्कश स्वरसे वह पुकार 
उठता है। द्वाररक्षकको आज्ञा होती है--' अभी इसी 
क्षण शुप्तचरकों डंपस्थित करो।' 

अर अपने मंहाराजके आशयसे चिरपरिचित है। 
पर आज इस असमयर्में आद्वान सुनकर उप्तका हृदव 
धक्‌-धक्‌ करने शगता है। वह निकट जाकर वन्दना 
करके आज्ञाकी प्रतीक्षा करता है। उसे महाराजके 
मुखपर अड्भित भावकी रेखा स्पष्ट दीख जाती है। 
महाराज भी किसी अन्य भूमिकोके बिना ही तुरंत 
बोल उत्ते-- 

अये! त्येदमप्यक्षकलितं 'जातौ कस्यां तस्यादरः 
स्लेहभरजश परम: परामश्सते? 

'क्यों रे! तुमने यह भी देखा क्‍या कि उस 
नन्‍्दपुत्रका सबसे अधिक प्रेम किसपर है? किसका 
आदर वह करता है? मेरा तात्पर्य है-- मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीट, पतंग- किस्र जातिके प्राणी उसे सर्वाधिक 
प्रिय हैं? उसके आदरके पात्र कौन-से प्राणी हैं?' 

इसी चरने यशौदाके नीलसुन्दरकी उस मनोहर 
वत्सचारणलौलाके दर्शन किये हैं। स्वयं अपनी आँखोंसे 
यह देख आया है--श्रीकृष्णचन्द्र प्रत्येक गोबत्सको 
ही मानों अपने प्राणोंका रस देकर आप्यायित कर देना 
चाहते थे। कभी वे अपने पीताम्बरको आईकर गोवत्सके 
फेनिल मुखका प्रक्षालत कर उसपर शत-शत चुम्बन 
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अड्धित करने लग जाते थे। किसी गौवत्सका कण्ठ जानेका आदेश होता है तथा दूसरे ही श्षण 
अपनी सुन्दर भुजाओंमें धारण कर लेते और फिर | अज्जरक्षक सेवककों दूसरी आज्ञा मिलती है-- 
उसके सिर्पर अपने चुर्णकुन्तलमण्डित सिरको रख आकार्यतां पुरुत: स वत्सासुर:। .. ( श्रीगोपालचम्पूः) 
देते थे | गोबत्स उनका यह अप्रतिम स्लेह पाकर, सारी 'उस बत्सासुरक्ो मेरे सामने बुला लाओ।' 
चश्लता त्यागकर, किसी अनिर्वचनीय प्रेमानन्दमें विभोर कंसके मुखपर आसुरी उल्लासको एक क्षीण 
होकर उनके हाथका यन्त्र बन जाता था। किसीके | लहर झलमल कर उठती है। वत्सासुरकी प्रतीक्षामें 
अज्जोंपर लगे हुए धूलिकणोंकों अपने सुकोमल करपल्नवसे | वह द्वारका ओर देखता रहता है और जब वह आ 
अपसारितकर उसके अड्ञोंका सम्मर्दन करते थे। जाता है, तब फिर कंसके उल्लासक्का क्या कहना! 
शीतमें भी उनके उन्नत भालपर, उभरे हुए सुन्दर |मानों पिता-पुत्रका मिलन हुआ है। नीतिज्ञ कंस 
कपोल-युग्मपर स्वेदबिन्दु झल-झल कर रहे थे, पर वत्सदैत्यकी ठीक जैसे हो प्रशंसा करने लगता है, जैसे 
इस और उनका तनिक भी ध्यान न था; ये तो उनके | चह अपने औरस प्रिय पुत्रके बल-वीर्यका, सुयशका 
लिये हरित, सुकोमल तृणराशि संचव करनेमें लगे थे। | गान कर रहा हो। यह करके फिर उसपर अपनी 
क्षुप, तृण, यीरुधोंके समीप जाकर पहले उसका एक | अभिसंघि प्रकट करता है । 
पत्र लेकर सूँघते थे; फिर मुखमें रखकर स्वादको | चत्स वत्सासुर! गच्छ नन्दस्य श्रजम्‌ । गत्या सञ्र 
परीक्षा करते थे। यदि वह सुरभित, सुमिष्ट होता तो | बत्सांश्चारथतः कुमारबतस्तत्कुमारस्य सर्देशमासाहा निज 
उसे ले लेते थे; नहीं तो उसे छोड़कर दूसरी जातिके | बत्सवेशमुत्पाद्य तस्थापकारमारभस्त्र। ( श्रीगौपालचम्पू:) 
पत्र आइत करते थे | गोपशिशु उनकी सहायता अवश्य *हाँ! तो मेरे प्रिय वत्सासुर ! तुम अब नन्द ब्रजमें 
करते थे, पर अधिकांश कार्य वे स्वयं कर रहे थे। | चले जाओ और जाकर एक काम करो! वहाँ वनमें वह 
गशि-राशि वन्य पुष्पोंको लेकर उन गोपशिशुओंने | तन्दकुमार वत्सचारण करता रहेगा, कुमारोचित क्रौड़ा 
मालाएँ बनायी थीं और श्रीकृष्णचन्द्रने प्रत्येक गोवत्सको | करता रहेगा। उसके समीप चले जाना-- इस कृत्रिम रूपमें 
अपने हाथोंसे विभूषित किया था| वनमें आनेसे लेकर | नहीं, तुम अपने स्वाभाविक गोवत्सरूपकों ही धारण कर 
ब्रजमें लौटनेतक छाक- भोजनके अतिरिक्त उन्होंने और | लेना और उस रूपमें ही उसपर आघात करना, भला! 
कुछ भी नहीं किया था, एकमात्र वच्संसंलालनमें ही | समान विचार, समान चेष्टा-वत्स दैत्म वर्षोसि 
संलग्न रहे थे। उनकी इन अगणित प्रेमिल चेष्टाओंको | अपने अधिपतिका ही तो अनुयायी रहा है| उसे तो 
देखते-देखते चंरका राक्षस-हृदय भी आर्द्र हो उठा | अभिवाज्छित हो प्राप्त हुआ | उसी क्षण बह मायावोी 
था; अत: इस समय कंसके पूछते ही चरके मानस | वस्स ब्रजेन्द्रक बत्सपालकी टोहमें चल पड़ा। 
नेत्रोंमें श्रीकृष्णचन्द्रकी वही ज्ञॉकी नाच उठती है। वह वत्सदैत्यके अनादि संसरणकी इति होने जा रही 
अविलम्ब अत्यन्त दृढ़ स्वरमें अपनी धारणा बना देता | है। महर्षि वसिष्ठकी नन्दिनी (धेनु)-के वचन सत्य 
है, महारांजके प्रश्नका उत्तर दे देता है-- होने जा रहे हैं। एक दिन यह बत्सासुर ही मुरुका पुत्र 
देव! गोवत्सेषु तदुत्सेक: प्रतीयते। प्रमील नामक दैत्य था। यह अपरविजेता प्रमील भाग्यक्रमसे 
( श्रीगोपालचम्पू:) | किसी दिन वसिष्ठके आश्रमकौ ओर जा निकला। 
'नांथ! गोवत्सोपर उस बालकका स्नेह उमड़ |सुकृपा नन्दिनीपर उसकों दृष्टि पड़ी, देखते ही चह 
चलता है, ऐसा प्रतीत होता है।' प्रलुब्ध हो गया। उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रमीलने 
बस, इतना ही जानना अभिप्रेत था। चरकों घर | ब्राह्मणका बेष अनाया और फिर वसिप्ठस़ते नन्दिनीकी 
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इस समय प्रमील दैत्यको-- नहीं-नहीं बत्सासुरको 
निर्दिष्ट स्थानकी ओर भगाये लिये जा रही हैं। अस्तु- 
गह लो इधरका मानचित्र हुआ। उधर वृन्दाजनतका 
अनुपम दृश्य देखिये | सदाकी भाँति रजनीका बिराम 
होनेपर राम-श्याम जागै; जननीकै अपरिसीम वात्सल्यसे 
सिक्त होकर, सुमिष्ट भोजनसे तृप्त एवं मनोहर भूषण- 
बसनसे सुसज्जित होकर शत-शत्त गोपशिशु तथा 
असंख्य गोवत्सोंसे आवृत होकर बनमें चले। पहले 
भड़ध्यनिसे आकाश पूर्ण हुआ और फिर श्रीकृष्णचन्द्रके 
वंशीरवमें चर-अचर, स्थावर-जंगम डूबने लगे। 
कलिन्द-नन्दिनौके तटका अनुसरण करते हुए श्रीकृष्णचन्दर 
गिरिराज-परिस्तरकी ओर, ब्जसे दूर बन॑स्थलीकी 
ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब जननीकी ओरसे 
नियन्त्रण किल्चित्‌ शिथिल हो गया है, क्योंकि प्रतिदिन 
राम-श्याम सकुशल घर लौट आने लगे हैं; बनमें 
कहीं भी तनिक भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं 
घटित हुई, यह बात मैयाने प्रत्येक गोपशिशुसे पूछ- 
पूछकर अपने मनका समाधान-सा कर लिया है। 
अस्तु, चलते-चलतते श्रीकृष्णचन्द्ध यमुनातटर्व॑र्ती एक 
पत्म स्मणीय प्रशस्त भूमिखण्डपर चले आबे। सुन्दर 
बिशाल चट-बक्षोंसे, कपित्थ-तरुपडक्तियोंसे, हरित 
तृणराशिसे सुशोभित उस बनकी शोभा देखते ही 
बनती है। गोवत्स तृण चरने लगते हैं एवं अपने प्रिय 
सखाओंके साथ राम-श्याम एक बटकोी छाम्रामें 
अवस्थित होकर उनका निरीक्षण करते हैं। यहीं ग़म- 
श्यामके प्राण-हरणकी इच्छा लिये वह वत्सासुर 'भी 
आ पहुँचता है-- 
'कदाचिद्‌ यमुनातीरे वत्सांश्रारग्रतो: स्वकेः। 
वयस्पी: कृष्णवलबोर्जिधांसुदेत्य आगमत॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ११। ४१) 
आते ही वह गोबत्सोंकी अपार टोलीमें मिल 
गया | अवश्य ही उसकी दृष्टि राम-श्यामकों ओर हीं 
केन्द्रित रही। तृण चरनेका अभिनय भी बह कर रहा 
: राम-श्यामक स॑निकट होता जा रहा 


यायना की। महर्षिकी वद्चना प्रमील कर सके, यह तो 
कदापि सम्भव नहीं । पर शीलयान्‌ बसिष्ठ मौन हो गये 
इस दम्भौको क्या उत्तर दें? अवश्य ही नन्दिनी इस 
महत्‌ प्रवक्षताकों सह न सकी और बोली-- 
मुनीनां गां समाहर्तु भूत्या क्िप्र: समागतः। 
दैत्योरसि पुरुजस्तस्माद. गोवल्खो भव टुर्मते॥ 
( गर्गसहिता) 
' अरे! ब्राह्मण बनकर तू मुनियोकौ गायको हरण 
करने आया है! तू तो मुरुका पुत्र है, दैत्य है! दुश्बुद्धि 
कहाँका | जा, इस छलके कारण तू गोबत्स हो जा।' 
उसी क्षण प्रमील गोवत्सकूपगें परिणत हो गया। 
अब उसे अपनी भूलकी प्रतीति हुई। नन्दिनीको, 
महर्षिकी परिक्रमा कर, उनकी जन्दना करके सह 
रक्षाकी भीख माँगने लगा। स्लेहमयी नन्दिनी तुरंत 
द्रलित हो गयी और कह दिया-' अच्छा, जाओ; 
द्वापरके अन्तमें बुन्दावनमेँ जाकर जब तुम गोवत्सोंके 
साथ जाकर मिलोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी।' 
तबसे अगणित वर्ष व्यत्तीत हो गये। इस घटनाकी 
स्मृति क्रमशः क्षीण-क्षीणतर होती गयी; बल्स आज 
इसे सर्वथा विस्मृत कर चुका है और इधर कुंछ दिनींसे 
न जाने कैसे उसमें पुनः कुछ क्षणोंके लिये कृत्रिम रूप 
धारण करनेकी, अलक्षित होनेकी क्षमत्ता भी आ गयी 
है. पर वह स्थायी नहीं रहती, नन्दिनोके शापवश 
वत्सरूप हाँ उसका स्वाभाविक रूप बना रहता है। 
जो हो, कभी कृत्रिम, कभी अलक्षित और कभी 
बत्सरूपसे अपने माधाकौशलका विस्तार करता हुआ 
बह युन्दाकाननकी ओर चला जा रहा है, रात्रिका 
अवस्ान होनेसे पूर्व ही वृन्दाटवीकों दिशामें दौड़ा जा 
रहा है | उसे पता नहीं-उसके इस मलिन जीवनको, 
भ्रवाटवीभअमणकी यही अन्तिम रात्रि है | पता तो केवल 
स्वयं भगवान्‌ ब्जेन्धनन्दग श्रीकृष्णचन्द्रको अचिन्त- 
लौलामहाशक्तिको है, जो चरको उन अगेखें वत्सपालके 
बअत्सचारणका दर्शन कराने ले आयी थीं, कंसके मनमें 
समयोचित स्फ्रणाएँ उद्बुद्ध कर आयी थों और जो 


है; किंतु सहसा एक नयी बात हुई | उसके निकरथर्ती 
गोबल्स इस नये आये गोवत्सके-- वत्सासुरके अड्जोंसे 
निर्गत गन्धकों सह न सके, उसकी गन्ध पाते ही उनमें 
भवका संचार हों गया; ये मल-मृत्र- त्याग करते हुए, 
'पुँछ उठाकर कूदने लगे, अपने परम रक्षककी ओर 
दौड़ चले। श्रीकृष्णचन्द्रकी दृष्टि भी इस ओर चली 
ही गग्नी। कुछ क्षण ने उस ओर देखते रहे तथा फिर 
बलरामजीसे बोले-- 
यूहद्धातः | प्रातरनायात: परिचीयते वा को5यमुपतोर्य 
प्रतीयते थल्सः। ( श्लीगोपालअम्प:) 
: 'दाऊ भैया। ब्रातःकाल मेरे साथ तो वढ़ आया नहीं 
दीखता। तुम पहचानते हो, कुछ बता सकते हो, वह 
जलके समीप कौन-सा बछड़ा है ? तुम्हें दीखता है न ? ' 
अग्रज बलगमकी तो उस ओर दृष्टि ही नहीं थी। 
बे तो एक बार उंधर देखकर अस्वीकोरकी मुद्रामें 
बोल उठे-- 
क्रातनहि नहिं। ( श्रीगोपालचम्पू:) 
' भैया! नहीं; मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं 
पहचानता ! 
श्रीकृष्णचन्द्र धरैसे अपना एक हाथ बलरामके 
कंघेपर रखंकर बोले-- 
निरूप्यताम ? ( श्रीगोपालघरम्पू:) 
'ठीकसे देखकर बताओ तो सही, वया बात है?' 
इस बार बलरामकी तीध्षण दृष्टि वत्सासुरके नेत्रीमें 
समा गयी और वे धीरेसे कहने लगे-- 
भीषण प्रकृतिरिय प्रतीचते। (श्रोगोपालचम्पू:) 
“यह तो अत्यन्त भीषण प्रकृतिका कोई जन्‍्तु 
प्रतीत हो रहा है।!' 
रैहिणीनन्दनकी बात पूरी हीते-न-होते ग्रीकृष्णचन्धने 
रहस्थोद्घाटन कर दिया-- 
पूर्वज! पूर्वदेवोड्यमू।.. (श्रीगौपालधम्पु:) 
'दाऊ भैया; दाऊ भैया! यह तो राक्षस है!' 
फिर तो बलरामने भी अपने अनुजका समर्थन ही 
किया-- 


शेड 
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सल्यघ; यस्मादस्मासु बल्सेषु चाकस्माददृष्ठिजा दृझिस्य दूश्यते। 
'बिलकुल ठीक! देखो न, हमलोगॉपर तथा अपने 
शोधत्सोपर अकस्मात्‌ इसकी कितनी क्रूर दृष्टि दौख 
रही है! 
ज्जेन्द्रनन्दनके मुखपर किल्लित्‌ रोषक्ों खालिमा 
भर आयी और वे अपने अग्रजके कानमें धीरेसे 
कहने लगे-- 
यदि भवदादिए्ठं स्थासहोर्त दिल्लान्तमासादयामि। 
* आपकी आज्ञा हो जाय, फिर ती मैं इसे मृत्युके 
मुखमें पहुँचा देता हूँ।' 
अपने अनुजकों यह अनुमत्ति प्रदान कानेमें 
शेहिणीतनसको एक बार झिझक हुई, पर फिर हँसकर 
उन्होंने स्त्रीकृति दे ही दी। हाँ, सावधान अश्श्य कर 
दिया-- 
सच्छलम्रेर्त सच्छूलपेव मन्दे मन्दमध्यबस्कन्द | 
'देख भैया | छलके साथ यह दैत्य यहाँ आया है; 
तो तू भी इसके समक्ष छल करते हुए धौरे-धीरे-- 
मानो तुझे इसका सर्वथा पत्ता नहीं हो, तू तो किसी 
अन्य गौब्त्सकी ओर जा रहा हो--इस प्रकार 
जाना, भला।' 
अग्रज- अनुजक्का यह परामर्श क्षणॉमें ही सम्पन्न हो 
गया और इतने गुप्तरूपसे, मानो कुछ हुआ हो नहीं; 
केवलमात्र श्रीकृष्णचदने गोवत्स-वेषमें आये दैत्थकों 
अंठछडोंके समूहमें मिल जाते देख लिया हों तथा फिर 
बलगमजीकों दिखाकर उसके पास सर्वथा मुग्ध-से बने 
हुए जा पहुँचे हों, जैसे इतनी-सी हो बात हुईं हो- 
ते वल्मकृषिणं वींश्य शत्सयुथगतं हरि:। 
टर्णशंयनू खलदेयाय पार्जर्ुम्श इबासडल 0 
( ब्रीमद्भधाए १०। १६। '४१) 
अस्तु, बत्सासुरको प्रतोत हुआ कि बिना परिश्रम 
सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो गया है। एक क्षणका भी 
बिलम्म न करके बह अपने. दोनों पिछले पैरोंसे 
श्रीकृष्णचेद्धके स्कन्धर्देशपर भरपुर आघात कर बैठा-- 
दैत्य: परश्चिप्पादार्ध्या हरिएंस ता ह। 


प्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
फाड़ जज मफदडालफ्ा जा फ 


श्रीकृष्णचन्द्र तो सावधान हैं ही। उन्होंने पूछके 
सहित उसके दोनों पिछले पैरोंकों हाथसे पकड़ लिया, 
फिर उसे ऊपर उठाकर चक्राकार घुमाने लगे। इस 
प्रकार दो-चार बार घुमानेकों हों देर थी; फिर तो 
उसके संसारचक्रका परिभ्रमण सदाके लिये समाप्त हो 
गया। देवजिजगी वत्सासुरके शरीरको समस्त शक्तियाँ 
इतनेमें ही शान्त हो गयीं, शरीर निष्माण हो गया | अब 
मृतदेहको घुमानेमें लाभ ही क्या? श्रीकृष्णचछने उस 
देहकों एक कपित्थ-वक्षपर पटक दिंया। महाप्रयाणके 
अन्तिम क्षणमें वत्सका प्रकाण्ड दैत्यशरीर प्रकर हो 
गया था। ऐसे अत्यन्त विशाल दैत्यदेहक़े आधातसे 
बह कपित्थ तो टूटकर गिरा ही, कई ऋषित्थतरु एक- 
दूसरेके आधातसे छिन्न-भिन्न होकर खत्सासुरके साथ 
ही धराशाणरी हों गये-- 

गृहीत्याफ्रपादाभ्यां साहरनाइनूलमच्युत: । 

भ्रामसित्या कपिश्धाग्रे प्राहिणोद्‌ गतजीखितप्‌। 

से कपिव्थर्महाकायः परात्ममान:ः प्रधात ह॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १६१। ४३) 
पुच्छ सहित ले पिछले पाड़ू, दियौ फिराइ-फिराह थगाड। 
महाकाह ऊंपर ही सर्यो, खबुत कपित्थन ले था पत्मौ। 

सहसा ऐसी घटना घटित देखकर गोपशिशु एक 
बार तो भयसे चीत्कार कर उठते हैं-- 

सब स्िसु जुरि कैं, सकल. खदुरि कैँ। 

अति भय भरि के, लह्त हरि कैं॥ 

किंतु दूसरे ही क्षण अ्रीकृष्णचनद्रके मुखपर 
उज्ज्वल हास देखकर, अग्रजको उाल्लासवश ताली 
पीटते देखकर उनका भय जाता रहते! है। अवश्य ही 
वत्सासुरके उस भीषण बुहत्‌ शरीरकों देखकर उनके 
आश्चर्यका पार नहीं रहता। और अब तो सभी बालक 
एक स्वरसे श्रीकृष्णचन्द्रको साधुवाद देने लंगते हैं-- 


त॑ं वीक्ष्य त्रिस्मिता साला: शशंसुः साधु साध्यिति। 
(ब्रीमद्धा० १०) ११॥। ४४) 
भयीौ अधंभौ देखि कै, बकित भप श्रजवाल। 
या ख़ल तें रक्ष्छा करी, थन्‍्य क्षन्य गोपाल! 
अन्तरिक्षिसे परिसंतुष्ट हुए देवव॒न्द भी श्रीकृष्णचद्धपर 
सुमनवृष्टि करने लग जाते हैं- 


शधूवु: पुष्पवर्षिण:॥ 
( श्रीमद्धा> १०। ११। हंड़) 
सुर हरपे, गये फूलन बरते। 

वत्सासुरंकी चरमपरिणति क्या हुई, इसे भी-- 
गोपशिशुओंने तो नहीं--सुरसमुदायने अवश्य देख 
लिया-- | 

तौैत्यस्य महण्ण्योतिं। कृष्णे लीन॑ बभूव ह। 
(गर्गसंहिता) 

'उस दैत्यके अन्तर्देशले निकली एक परम '्योत्ति 
श्रीकृष्णचद्धमें लीन हो गयी।'* 

बत्सदैत्यको यह योगीद्ध-मुनीछ-दुर्लभ गति देकर 
श्रीकृष्णचद्ध तो गोपशिशुओंके साथ मनोरम बाल्यविहारमें 
तनन्‍्मय होने लगते हैं-- 

तदन्‌ दनुजदमनों मनोरमडेलालसो लालसो 
निंजसहचरनिकरेधु"” । ( श्रीआनन्दव॒न्दाबनचम्पू:) 

और अन्तरिक्षचारी विदुधवुन्दकी, सिद्ध-गंन्धर्य- 
किनरोंकी वृत्तियाँ लीन होने लगती हैं राम-श्यामके 
सुयशगानमें। उनकी अन्य समस्त वासनाएँ समाप्त हो 
गयीं हैं। बस, सबके अन्तस्तलके तारोंपर एक ही 
झंकार है-- 

स्याम-खलराम को सदा गाऊँ। 

स्थाय-बलराम सिनु दूसरे देव को स्थप्र हू मार्हि नहिं हृदय ल्याऊ।॥ 
या जप, था| तप, या मप नेप-म्रत, या मम प्रेम, फल ये ध्याऊँ। 
यहे मम ध्यान, यहै ग्यान, सुमिर्त्र याँ, सूर-प्रभु देहु हों यह पाऊँ॥ 


देवाकश्ष प्रिसंतुष्टा 


सिए जी कद जा आलिया मम ,--२०६-क्‍८५+ 


पु 


. . बकासुरका उद्धार; बकासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


स््तस्तर्ग-सप्रपातालसमन्तित असंख्य न्रह्माण्ड- 
आअगोके प्रधान पालक जब चत्सपाल बने हैं, अपने 
अनन्त-- अपरिसीम ऐश्वर्यकों रससिन्धुके अतलतलमें 
डुबाकर ब्रजेद्रतनय श्रीकृष्णचद्धने, रोहिणीनन्दन बलशमने 
जब गोशावक- संलालनेका व्रत स्वीकार किया है, तन 
दिनचर्या भी उसके अनुरूप होनी ही चाहिये। इसीलिये 
इस खुन्दातनमें-- 

$% सहस्तशीर्षा पुरुष; सहस्नाक्षं: सहस्तपात। 
स्॒ भूमि विश्वतों वृत्त्यात्यतिष्ठदशाजुलम्‌॥* 

-ईस मन्त्रपातलके द्वारा उनका आवाहन नहीं 
डोता; आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नानीय, धूप, दीप, नैवेद्य 
आदिका विधिवत्‌ समर्पण होकर उनकी आराधना 
नहीं होती। यहाँ तो रजनीका विशम होनेपर ज़जेश्वरीके 
स्ुमधुर मनुहारपूरित संगीतके द्वारा, जननीकी अतिशय 
प्रेमिल भर्त्सनाओंके द्वार थे जगाये जाते हैं-- 

जागौ हो तुम, नंदकुमार! 
शलि-बलि जादें मुखारदिंद की, गोौसुत मेलों करो सेंभार ॥ 
आज कहा स्ोवत, जिभ्ुवतपति ! भौर बार जुम उठत सवार 
खारबार जगावति माता, फमलनप्तभ | भयों भजन उजार | 
कौन परी नेंदलाले कान। 

प्रात समें जागन की विरियाँ सोवबत है पीतांबर त्तान॥ 
मात जस्रोदा कथ की ठाढ़ी, ले ओंदन भोजन घृतस्रान। 
जागी स्याम ! कलेऊक कीजे, सुंदर बदन दिखाऔ आन।॥ 
संग सख्ा पम्त्न द्वारें ठाड़ें, भपुवत थेतुं चरावन 'जान। 
सूरदास अति ही अलसाने सोबत हैं अजब, निस्ति मान॥ 

और फिर जननीका अश्लल ही उनका आसन 
होता है। यहाँ यह निश्चित नहीं कि मुख-प्रक्षालन, 


स्नान, सम्मार्जन होनेके अनन्तर हीं नैवेद्य अर्पित हो। 
अपने क्रोडमें अद्जलपर आसीन श्याम-अलराभकों 
निहारकर जननी प्रतिदिन आत्मविस्मृत-सी होती ही है 
और न जाने कितनी बार संलालनके क्रममें व्यतिक्रम 
होता है। संलालन कलेऊसे ही आरम्भ होता है। दोनों 
पुन्नोंकोीं भुजपाशमें बाँधकर जननी स्फुट कण्ठसे 
'नमाना गीत गाती हुई सर्वप्रथम गैज्रेद्यका उपहार ही 
समर्पित करती हैं-- 
करो कालेऊ राम कृष्ण मिलि, कहल जसोंदा मैया। 
उठत प्रात कछु मात जमसोदा मंगल-भोग देत दोड छोर। 
भाखन, मिश्री, दह्लौं, मलाई, दूध भरे दोड कनक-कटोरा ॥ 

यह होनेपर फिर ज्ञान, सम्मार्जन आदि सम्पन्न 
होते हैं। श्रीकृष्ण-बलरामके श्यामल-गौर श्रीअज्ञोंपर 
तो नित्य लावण्यकी लहरें उठती खतों हैं। वहाँ 
मलिनताकी छाया भी नहीँ | जहाँ मालिन्य है, वहाँ ही 
संस्कार- परिष्कृति अपेक्षित होती है। नित्य नव सुन्देरको 
क्या तो नहलायें, क्या विभूषितत करें। 

यह तो बशोदारानीके वात्सल्यसिन्धुकी चश्चल 
लहरें हैं, जो विविध श्रुज्ञारसे, आभूषणोंसे वे अपने 
पुत्नोंको विभूषित करती रहती हैं। ऐसा करना उन्हें 
आवश्यक प्रतीत होता है। इसीलिये, भ्रान्तिवश ऐंसो 
भूल हो जानेपर, ज्ञानसे पूर्व ही कलेवा करा देनेपर 
पश्चात्ताप भी करने लगती हैं; उन्हें भय होने लगता 
है, ऐसा करनेसे उनके नीलसुन्दरके, अग्रजके शरीरमें 
व्याधि होनेको सम्भावना है; उनका अबोध सरलमति 
नीलमणि आगे चलकर ऐसी अशुचिताका अभ्यास्री 
बन जायगा। जो हो, तात्पर्य यह है कि यहाँ-- इस 


* उन परम पृरुषके सहस्तों ( अनन्त) मस्तक, सहस्नों नेत्र और सहस्तरों चरण हैं। थे इस सम्पूर्ण विश्वकी 
समस्त भूमि (पूरे स्थान)-कौ सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अद्भुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित हैं। अर्थात्‌ 


ने ब्रहद्मण्हमें व्यापक होते हुए उससे फो भी हैं। 


धीकृष्णलीलाका चिन्तन कल 


वन्दाकाननमें वत्सपाल बने हुए सर्वलोकैकपाल शाम- 
श्यामकी अर्चना निरालें ढंगसे ही होती है; यहाँ 
विधि-विधान कुछ नहीं, यहाँ तो जननीके, गोपसुन्दरियोके 
गोपोंके अन्तस्तलमें प्रवाहित अनाबिल प्रेमसिन्धुकी 
ऊर्मियॉपर ही ऱम-श्याम निरन्तर नृत्य करते हैं। लहरें 
जहाँ- जिस ओर जैसे बहा ले जाती हैं, वहाँ हीं उसी 
ओर चैसे हीं दोनों बह जाते हैं। अस्तु, अब तो 
दोनोंका दैनन्दिन क्रम यह हो गया है-शपब्यासे 
गात्रेत्थान करते ही वे शीघ्र-से-शीघ्र स्नानादि प्रात:कत्य 
समापन कर लेते हैं; फिर अत्यन्त अल्प समयमें ही 
जननीके धराये श्रुद्धारकों धारण कर लेते हैं और तब 
प्रात;कालीन भोजन भी अतिशय त्वरासे नन्‍दभवनमें 
ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ और कुछ नहीं, सब 
कुछ वनमें तथा असंख्य गोवत्सॉके, गोपशिशुओंके 
समाजमें । सखाओँसे परिवेष्ठटित रहकर दिनभर दोनों 
भाई वत्सचारण करते हुए वनमें ही घृुमते रहते हैं-- 
तो बत्सपालकौं भूतस्ता सर्वललोक़रैक्रपालक्रों। 
सप्रातराशौ गोबत्सांश्ारयन्लौ विश्लेरतु:॥ 

(ग्रीसद्भाः १०। १६। ४५) 

बत्साप्तुरका उद्धार तो हो ही गया, पर उसके 
कारण इनके स्वच्छन्द विहारमें कोई बाधा नहीं आयी | 
वत्सासुके आनेकी बात अधिकांश गोपोंने, ब्नजरानीने 
जानीतक नहाँ। उसी दिन श्रीकृष्णचन्द्रने सखागोष्ठी में 
मन्त्रणा कर यह स्थिर कर लिया थां--' कोई भी इस 
घटनाकौ बात किसीकौं न बताये; अन्यथा मैया 
वत्सचारणके लिये मुझे वनमें नहीं आने देगी, कम- 
से-कम सुदूर बनमें नहीं जानेका प्रतिबन्ध तो पुन; लग 
ही जायगा और फिर हमलोगौंकी स्वच्छन्द क्रीड़ा नहीं 
हो सकेगी !' जालकोंने वैसा ही किया, किसी कों कुछ 


भी नहीं बताया। सदाकी भाँति श्रीकृष्णन्नद्धका वनगमन, | 


वत्सचारण, वनचिहार निर्बाध चलता ही रहा। जनश्वुतिके 
रूपमें मधुपुरसे यह बात ज्जपुरमें भी आयी अवश्य; 
पर किसीने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसकों प्रतिक्रिया 
तो मधुपुरके अभधीश्वर कंसपर हुई। जिस क्षण अपने 
पूर्व गुम्नरके मुखसे कंसने वत्सासुर-निधनकों जात 


सुनी, उसे प्रतीत हुआ मानों हालाहल विषकीं ज्याला 
कर्णरन्श्नोंक पथसे इृदयमें प्रविष्ट हो गयी। अन्तस्तल 
झुलक्ष गया । नेत्रोंमें अंधेरा छा गया। अगिशय बेगसे 
उसने आँखें बंद कर लॉं-- 

कंसस्तु तस्माइ्ृत्सपादपि वत्सासुरनिर्बसितमपसर्प - 
मुखाध्रिषमिव कर्णरेक्षस्पर्शमात्रेणान्तः सम्भूष भुर्ं 


दृशी निमीलयामास। ( श्रौगौपालभम्पू;) 
इतना हौ नहाँ, संज्ञाशन्य होकर गिर पड़ा वह। 
जींवनमें प्रथम बार इतनी गहरी मूर्च्छा फ॑सको हुई, 
मानों वह निष्यप्राण हौ गया हो। सचमुच याहरसे 
जीवनके सभी लक्षण कुछ क्षणके लिये विलुप्त हो 
गये। मन्त्री दौड़े, अनेकों उपचार आरम्भ हुए, फिर 
कहीं जाकर उसे किसी प्रकार बाह्नज्ञान हुआ-- 
तैन दशमीमिय द्शां प्रापित: स तु मच्िभिः 
'क्र्थचिद्रहिरवधापितः। (बश्रीगोपालचम्पू+) 
अब अपेक्षित मन्त्रणा पुनः प्रारम्भ हुईं। कंस 
भीति एवं अतिशय खेदसे पूर्ण वाणीमें सभासदॉपर 
अपना मनोभाव प्रकट करने लगा-- 
हन्त सम्भाविता दम्भान्सिता अहयः प्रस्थापिता न 
तु तैर्भई किंचिदपि संक्षितम्‌।  (जगोपालत्नम्पू:) 
'हाय! एक नहाँ, बहुत-से प्रतिष्ठित छद्गमवेश 
धारण करनेवाले भेजे गये; किंतु उनके द्वारा किंचिन्मात्र 
भी हित-साधन नहीं हुआ |' 
कुछ शब्दोंमें ही कंसराजने परिस्थितिकी गम्भीरता 
जता दीं। पर वह मन्जिमण्डल भी त्तो अपता महत्त्व 
रखता है। मन्त्रियोंने अपने महाराजमें पुन; नवीन 
आशा संचारित कर देनेके उद्देश्यसे यह परामर्श दिया-- 
देव! केवल ब्रकमन्न बलमवलम्यामहे। 
अतस्तज्ातायेशत्र दम्भसम्भारा गम्भीगायन्से।। 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
'स्वामिन्‌ । अब तो वकासुरके बलका ही आश्रय 
करें; क्योंकि बगुलेकी जाति ही ऐसी होती हैं, जहाँ 
दम्भका जाल गहरा बन जाता है।' 
सच्मुच् कंसकों जकासुरकौ विस्मृति हो गयी 
थी। मन्त्रियोंने उपयुक्त अवसरपर हौ स्मरण 


कराया। फिर तो उल्लासमें भरकर कंसने इसका 
अनुमोदत ही किया-- 
आंआंपमसुहत्तम: स एव केवल सूत्र प्रस्थापनायस्थाप्यताम | 
'हाँ, हाँ। बहुत ठीक, मैंरे उस सुहृत्तम चकासुरको 
ही वहाँ भेजा जाय ।' 
वकासुरका एर बकभगिनी पृतनाका प्रथम मिलन 
भ्रानों उसकी स्मृतिर्में नाच उठा। कंस एवं वक दोनों 
ही भोषण दन्द्र-युद्धमें संलग्न हुए थे। अत्यन्त 
पणक्रमी दंकने कंस-जैसे महालिक्रान्ते योद्धाकों भी 
अपने मुखका प्रास बना लिया था। दुर्धर्ष कंसने भीतर 
जाकर भी प्रचण्ड पराक्रमसे अपने-आपको उगल 
देनेके लिये वक्रासुरको बाध्य तो अवश्य कर दिया 
और फिर उठाकर घुमाते हुए उसे पटक देनेमें भी 
संधर्थ वह अवश्य हुआ; पर घकके अपरिमेय बलकी 
हछाप उन्तपर पड़ ही गयी । तथा इसीलिये उसी क्षण 
जब अपने भाईको विपन्न पाकर उसकी बहिन पूतनाने 
कंसकों अपने साथ युद्धके लिये लल॒कारा, तब कंसने 
यही उत्तर दिया था-- 
स्त्रिया सांमह युद्ध न॑ क्रौमि कदाचन। 
बरकासुर; स्थान्मे भ्राता स्व छ मे भगिनी भव॥ 
(गाम्नहिता ) 
'देख, स्त्रियोके साथ गैं कभी बुद्ध नहीं करता | 
आजसे वकासुर तो मेरा भाई बने और तू मेरी बहिन।' 
अस्तु, तबसे बक-वकीका सौंहार्द कंसके प्रति 
अक्षुण्ण रहा। लकौं-- पूतनाने तो अपने प्राण कंसके 
लिये दिये ही | अंग बकासुरकी परीक्षाका अबसर था| 
मन्त्रियाँंके मुखसे उसका नाम सुनते ही कंस एक बार 
पुनः सुख-स्वप्र-स्ा देखने लग गया, उसे आशा जैध 
गयी--नव्दपुन्चको बकासुर तो निगल 'ही जायगा| फिर 
विलम्ब क्‍यों? तुरंत ही चकका आह्वान हुआ, वह 
सभामें उपस्थित हुआ; उसे सारी योजना समझा दीं 
गंयी और बह ब्रजेशपत्रकों अपने मुखकां ग्रास 
बनानेके उद्देश्यसे चल पड़ा! 
इधर श्रीकृष्णचन्द्र भी स़दाकी भाँति बत्सचारण 
करने तन चले। बही निभुवनमोहन सौन्दर्य है, यहीं 


मधुरांतिमधुर बाल्यभज्िमा है, वैसी ही क्षीरसिन्धुकी 


उच्छलित तरज्ञों-जैसी गोवत्सराशि आगे-आगे आ रही 
है, तैसा ही परमानन्दर्मे निमग्न क्रोद्मपणयण गोपशिशुओंका 
समाज है, अग्रजका संरक्षण है। अपनी बड्िम चितवनसे 
बनस्थलीकी शोभा निहारते, हँसते-हँसाते, अपनी 
वंशीकी मधुर स्वर-लहरीसे बुन्दाकाननकों रसप्लाबित 
करे, झूमते हुए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलते- 
चलते नवतृणास्तीर्ण वनभूमि आ जाती है। वहाँ एक 
घरम रमणीय सरोबर है। सरोबरके संनिकट मनोहर 
नव-नवाडुरित तृणराजि है, जो जलका सांनिध्य पाकर 
साह्र-स्रिग्ध बन गयी हैं। इस परम सुन्दर वन्य भू- 
भ्ागको देखकर श्रीकृष्णचद्ध समस्त गोवत्सोंकों यहीं 
निवेशित करते हैं, आज यहां क्रौड़ा होगी-- 

: नवशाहलतलमालौीकथन्‌ क़चन जलाशयोपक ण्ठें 
खलितानिं नघनवाडनछरितानि जाष्याणि पानीय- 
संनिकर्षसुपेदुरणि समालोक्ण खत्सकुल तत्व 
निवेशयामास। ( श्रीआनम्दवुन्दावनचम्पू:) 

उल्लसमें भरे राम-कृष्णकों, गोपशिशुओंकी यहाँ 
प्रथम चेष्टा होती है- अपने-अपने वत्ससमुदायकों 
सरोबरका सुनिर्मल जल पिलाकर तृप्त करना; इतनी 
दूरसे चलकर आये गोवत्सॉकों प्यास लगी ही होगी; 
घीकृष्णचद्धको, उनके सख्ाओंकों स्वयं भी जो 
प्यासकी अनुभूति हो रही है। अत! प्रथम सभी अपने- 
अपने वत्सक्ुलकों सरोवरमें उतारते हैं, उनके जलपान 
कर लेनेपर तीर-देशमें उन्हें तुण चरनेके लिये उन्मुक्त 
छोड़ देते हैं । इसके अनन्तर स्वयं उस सुनिर्मल सुमिष्ट 
जलका पान कर तृप्त होते हैं-- 
ज्व॑ स्‍्थ॑ वत्यकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा। 
शत्या जलाशबाध्याशं पाययित्या चपुर्जलप्‌।॥ 
(अ्रीमद्धाण १०। ६१। ४६) 
गोपशिशुओंमें सबस्फूर्तिका संचार हुआ और वे 
जलाशयके तीरपर लगे दौड़ने! इसो समय सहसा 
उनकी दृष्टि एक विचित्रकाय जन्तुपर चली जाती है, 
जलके समीप ही वह जन्तु बैठा जो है। उज्ज्जलबर्ण, 
अत्यन्त प्रकाण्ड। बह सचमुच क्या वस्तु है, बालक 


प्रीकृष्भलीलाका चिसन 


यह निर्णय नहीं कर सके ! मानों वज्बाघातसे एक | आंकारात्पक्षितुल्ध: स्याद व्यॉपाराज़्न च॑ पंक्षिवत्‌। 
गिरिश्ुद्ध टूट गया हो; टूटकर भूमिपर, उस सरोबरके | बकः कि नवक:ः साक्षात्‌ कूटबत्‌ स्थितिरीक्ष्यते॥ 


तटपर हो आ गिरा हो! ऐसे विशालकाय जन्तुकों 
देखकर बालक अत्यन्त भयभीत हो गये-- 
ते त्त्र ददृशुर्बाला महासत्त्यमवस्थितम्‌। 
तजसुर्वजनि्भिन्न गिरें; धृड्धमित्र च्युतम्‌। 
(श्रौमद्भा० ६०॥ ११५ । ४५७) 
यह जन्तु और कोई नहीं, बही कंसप्रेरित बकरूपधारी 
अहाबली वक टैत्य है, अपनी घातमें बैठा है-- 
स से बको नाम महानसुरों शब्लछपधुक्‌। 
(श्रीमद्भा>ः १०॥ ६१। ४८) 
किंचिदू वयस्क एवं साहसी बालकोंने कुछ आगे 
बढ़कर यह तो जान लिया कि यह एक अत्यन्त 
विशालकाय ज॑गुला पक्षी है। पर जब उन्होंने उम्र 
वकके बिस्तारित चक्कुपुटोंकी ओर देखा, तब 'उनके 
प्राण सूख गये-- | 
धरणितलमन्नमचबन्रिन्ष धरणितलनिहितोत्तर- 
चन्नुर्दिवमवनमयप्रित ध्युतलनिवेशितोर्ध्शचम्लू श्र 
धुगपरदेव देवदनुजमनुजाटिसकलजीवजीबनाकर्घणाय 
विंततायतपहासंदण वचिथत्य स्थित इस कालचुकझच: || 
( श्रीआनन्दवन्दावनचम्पृ: ) 
"मानों धरणीको उत्पादितकर ऊर्ध्वदेशमें ले जानेके 
उद्देश्यसे लस़ने अपने नीचेको चॉँचकों धरातलसे 
संल्ान कर रखा है, एवं स्वर्गकों उ्चाइकर धरातलपर 
लानेके लिये ही उसका ऊर्ध्बचञ्भु आकाशपें उठा है | 
मानों एक साथ देव, दनुज, मानव-- समस्त जीवोंके 
प्राण आकर्षण करनेके लिये विशाल संडासी विस्फारितकर 
कालपुरुष वहाँ अवस्थित हों!' 
गोपबालक भगे अपने प्राणाधारसखा श्रीकृष्णचन्द्रकी 
ओर | श्रीकृष्णचर्द्धकी स्वत: भी दृष्टि उस विशालकाय 
सक्ककी ओर ही लगी है| दो-एक सहनरोंसे वे उस 
बककी ही चर्चा कर रहे हैं-- 


( श्रीगोषालचम्पू: ) 
' कगाओ | देखो, आकारसे तो वह प्कीके समान 


ही लगता है, पर इसको चेष्टा पक्षी-जैसी नहीं है। 


क्या यह कोई नवक्त तक--नयी जातिका बगुला 
है ?* पर्वतश्द्ग-जैसा प्रतीत हो रहा है।' 

इत्तनेमें आकर गोपसखा उन्हें घेर लेते हैं ब्था 
श्रीकृष्णचद्धकी बात पूरी होते-न-होते अतिशय भीति- 
भरे स्व॒स्में कई एक साथ ही कहने लग जाते हैं-- 

सखे!। नाय॑ पक्षी॥ अपि तु सकलानेव नो 
गिलितुमिब कृतारम्भेण गुरूतरदम्भेन केनापि वक्काकृतिना 
दानवेनेश भवितस्यम। तदितः पलायनमेथास्माकं 
पथ्यम्‌। ( श्रीआन॑न्दयुन्दावनचम्धू :) 

'अरे भैया कन्नू! यह पक्षी नहीं है! यह तो हम 
सबको निगल जानेके उद्देश्ससे आया हुआ, अत्यन्त 
उछद्यनिपुणतासे अगुलेकी आकृत्ति धारण करनेवाला 
कोई दानव होगा | अतः यहाँसे भाग चलतेमें ही हम 
सच्चोका कल्याण है।' 

कुछ गोपशिशु अतिशय स्वरात्ते बोल उछते हैं-- 

कैलाशशिरखरिशिखरद्राघीयस:  शरीरादपि 
दीर्घदीर्भतराच्नन्लुपुटादस्य कर्श पलायतमपि। 

( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू: ) 

'अरे' देखते नहीं। कैलाम्त पर्वतके शिखरकी 
अपेक्षा भी इसका शरौर बड़ा है और इस अतिशय 
दीर्घ शरीरमे भी इसके चश्बुपुट दीर्घ-- दीर्घतर हैं। 
इसकी चॉचसे बचकर भागोगे कैसे ?' 

अपने सखाओंकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णचनद्रके 
अरृणिम अधरॉपर मृदु हास्यकी सुन्दर रेखा-सी खिंच 
जाती है। उस स्मितकी ओटसे सुधा-सीकर झरने 
लगते हैं। भुखमण्डलका सौन्दर्य, लावण्य निखर 
उठता है। अमृतस्यन्दी स्वस्से सखाओंको 'नाशड्ूनीयम्‌-- 


" अनन्लैश्वर्यनिकेतन स्वय॑भगवानके मुखारविन्दसे कुटभाषाकी ओरमें सत्य प्रकट हो गंयां। 'नंवक वक' 
कहकर उन्होंने संकेत कर दिया--'यह वक नहीं, वकासुर दैत्य है।' 


बकासुरका उद्धार; वकासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
है 6, हिप्ही थी जगह ही शीपा कक अर प्ज व की की न अष्य आल जी क न 


"प्क्रर्णा् भा [वी जा कक शा जन्‍्य न की की नो जा की हि हि॥ 


भयभीत मत होओ, कहकर आश्वासन देते हुए 
अरदिन्दतयन श्रीकृष्णयन्द्र जकमुखली और भी संनिर्धिमें 
जानेका विचार करते हैं, चल पड़ते हैं। इस समय 
सर्वज्ञ, सर्ववित-स्वर्यभगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनका यह 
बाल्यावेश देखने ही योग्य है| उन्हें सब कुछ पता है; 
यह कोन है, क्‍या करने आया है--ले सब कुछ जानते 
हैं। फिर भी मुखकमलपर ऐसा मुग्धभाव है, जैसे उन्हें 
इस प्रकण्ड वकपक्षीके संम्बन्धमें कुछ भौ ज्ञान नहीं; 
इतने साल मुग्ध शिशुकी भज्जिमा धारण किये बे 
वकतुण्डकी ओर अग्रसर हो रहे हैं-- 
पुणकरीकलोचअनस्त॑ जानन्नप्यजानभिव॒ तस्य 
तुण्डसंनिधिमेंब गमने5वर्धि चकार। 
श्रीगोपालचम्पू:) 
भीतिविजड्ित नेत्नोंसे गोपशिशु अपने प्राणाराम 
सखाकी यह चेष्टा देखने लगते हैं। अवश्य ही 
प्रीकृष्णचन्द्रके मुखपर तो भयकों छाया भी नहीं है। 
उन्हें भय क्‍यों हो? बे त्जजेन्रके वत्सपाल भले हो हों, 
पर हैं तो अखिललोकके अभयदाता ही न! वे मन्द- 
मन्थर गतिसे वकके संतिकट होते जा रहे हैं। उनकी 
चालसे स्पष्ट है-- भय नहीं, अपितु उस चकके प्रति 
उपेक्षा- अवहेलना है-- 
अक्तों भयमभवयदमसिललोकस्य सहेलमाभि- 
मुख्यमुपप्तर्पत्तम » * »। 
( श्रीआनन्दवृन्दावनबायू:) 
कितु आह! यह क्या हुआ! अरे बह वक 
उचका ! श्रीकृष्णचद्धके निकट वह सहसा आ गया! 
हाय रे| इस महाबली तीक्ष्णतण्ड पश्चोने तो नीलसु-देस्को 
अपने चन्नुपुटॉमें रख लिया। आह ! व्रजजीवन नीलमाणि 
घकमुखके ग्रास बन गये-- 
आगत्य सहसा कृष्णं तीकणतुण्डो5ग्रसद्‌ बली। 
( श्रोमद्धा> १०। १६१५। ४८) 
बनविहंगम आत्नाद कर उठे। तरु-वल्लरियोंमें 
बड़े बेगका प्रकम्पन आरम्भ हुआ। वन्यमगॉमें, 
कपिदलमें एक विचित्र भर्म भेदी करुण कोलाहल होने 
लगा। अन्तरिक्षमें समस्त देवसमुदाय चीत्कार कर 
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लठा तथा राम एवं गोपशिशु ? आह! प्राण निर्गत 
होनेपर मृतंदैेहस्थ चक्षु आदि इन्द्रियोंकी क्या दशा 
होती है? जब उनके प्राणस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र ही 
उन्हें छोड़कर बकमुखमें समा गये, तब अग्रजमें, 
गोपशिशुओम रखा ही क्‍या है? श्रीकृष्णचन्द्रको 
बगुला निगल गया, नेत्र-गोलकने इतना ही देखा; 
फिर तो निष्य्माण शरीरके इन्द्रिययोलककी भाँति रामके 
सहित समस्त गोपशिशु चेतनाशून्य हो गगे-- 
कृष्ण प्रहावकग्रस्तं दृष्ठा रामादयों5भका:। 
बभूसुरिन्द्रियाणीव बिना प्राणं॑ चिचेतसः ॥ 

( श्रीमद्भा> १०। २१। ४६) 
जब बक ग्रस्यौ कुँबर नैंदलाल । बल समेत सब ख्रज के जाले॥ 
भ्ए वखिचेतन ते तन ऐसैे।प्रान बिना हंड्रीगन जैसें॥ 

अवश्य ही अचिन्त्य लौला- महाशक्तिके प्रभावसे 
प्रत्येक गोपशिशुके नेत्र निमीलित नहीं हुए, ज्यों-के- 
त्यों खुले रहे तथा नेन्नमें लीलोपयोगी दर्शनशक्ति भी 
बनी रही। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने-परायेके 
सुख-दुःखका कोई भान नहीं रहा, अन्य कोई 
अनुधूति नहीं रहा। 

अस्तु, अब वककी क्‍या दशा हुई, यह देखें। बड़े 
उल्लास्ससे उसने नन्दपुत्रकी ग्रास तो बना लिया। पर 
क्या वह इन्हें सचमुच निगल सकेगा? जिनकी एक 
आंशिक अभिव्यक्तेके लोमकृपमें असंख्य ब्रह्माण्ड 
धूलिकणकी भाँति विलीन होते रहते हैं, जो जगत्स्नशके 
भी स्रष्टा हैं, उन स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको क्षुद्रातिक्षु८ 
बकासुर उदरस्थ कर ले, थह सम्भव हो स्लकत्ता है 
बया ? सह तो उनको लीला-रसास्वादनकों अभिनवपद्धति 
ही है, जो थे स्वयं बकके मुखमें समा गये हैं। अन्यथा 
बक उन्हें स्वप्नमें भी स्पर्शमाज़ कर लें, यह शक्ति भी 
उसमें कहाँ। जो हो, जब वे उसके मुखबिवरमें गये 
हैं, सब अग्रिम लीलाक़म भी होगा ही, श्रीकृष्णचन्द्र 
उससे खेलेंगे हं, खेलने ही लगे। यह देखो-- 
अग्निज्वालाकी भाँति उत्ताप उसके तालुमलमें, 
कण्ठदेशमें सृष्ट हो जाता है; उनके परम शीतल शंतम 
श्रीअड्लीका स्पर्श ही असुरके तालुमूलमें अम्नह्य प्रदाह 


श्रीकृष्ण लीलाका चिन्तन 
कजजफफप्एगपफफज़ाए ऋह्ाटफाह 


उत्पन्न कर देता है। इतनी, ऐसी भीषण जलन होती 
है, मानो उसने भ्रान्तित्रश एक ज्वलन्त लौहपिण्ड हो 
अपने चश्जलुपुटोंसे उठा लिया हो। श्रीकृष्णचद्धकी यह 
क्रोड़ा कितनी विचित्र है। जिनका एक नाम एक बार 
जिह्माग्रपप आते ही नरकको भीषण ज्वाला सर्वथा 
शान्त हो जाती है, उनके ही परम शीतल चरणसरोजका 
स्पर्श पाकर बकेका कण्ठ जलने लगता है। उसे इतनी 
असहा येदता होती है कि वह ब्रजेडनत्दनकों उगल 
देनेके लिये बाध्य हो जाता है, तुरँत उसी क्षण उन्हें 
उगल ही दैता हैं। श्रीकृष्णचन्र बाहर आ जाते हैं। 
ब्रकको विश्वास भा-- कण्ठ भले ही जले, पर उगलनेपर 
अकण्णचद्ध तो निष्याण माँसपिए्ड हो बनकर उसके 
मुँहसे निकलेंगे; किंतु इससे जिपरीत बे तो सर्वथा 
अक्षत निकले। वकके क़ौधकी स्लरीमा नहीं रहती। 
अत्तििशय रोषमें प्रग अपने चश्लुप्रहारसे श्रीकृष्णचन्द्रको 
प्राणशुत्य कर देनेके लिये चह पुनः उनके समीप आ 
जाता है-- 
तंलालपूल॑ प्रदाइन्‍्तमग्रिग्रर गोपालसुर्न पितरं जगदगुगो: । 
अच्छर्द सद्योष्तिष्घाध्मतं अकस्तुण्डेन हुल्तु पुनरभ्यपद्मत ॥ 
(श्रीमद्भां० १०। ११५] ७०) 
मूच्छित हुए ठत्र गोपशिशुओंके विस्फारित नेत्र 
यह संब देख रहे हैं तथा जिस क्षण ओऑंकष्णचन्द्र 
शकके मुखसे बाहर निकले, उसी क्षण उन्हें अक्षत 
देखकर समस्त बालकोंको ज्ञानशक्ति भी लौट आती 
है। पर क्रियाशक्ति अभी भी ज््यों-की-त्यों सुत्त है। 
जो हो, इधर श्रीकृष्णचन्द्रकों वक॒ब्नंगेडाका उत्तर- अंश 
आरप्भ हो जाता है| भक्तगण-परिपालकने, देवबन्दोंके 
आनन्दविधायकने दृश्य बदल देना चाहा। अत: अब 
बिलम्ब नहीं | यह लो, देखो, यशौदाके नीलमणिका 
दूसरा खेल! वे अत्यन्त निकट आ जाते हैं और 
वक दैत्यकौ दोनों बृहत्‌ चोंचोंको अपने नन्हे 
करपक्षवोसे बलंपूर्वक पकड़ लेते हैं। और फिर क्षणार्ध 
भी नहीं लगता, मानों वह वक्त दैत्य ग्रन्थिहीन एक 
तृणखिशेष हो-- इस प्रकार अनायास उसे बीचसे चौर 
डाह्षते हैं-- द 


तमापतन्त स॒ निष्ठा तण्डयोदोर्भ्या बर्क कैससख॑ सर्ता पति: 
पए्रयत्मु बालेषु ददार लीलया मुदावहो तीएणवद्‌ दिवोकसाम॥ 
( श्रीमड़्ाए १०। ११ | ५१) 
प्रभु ल्ीला-आतक्त ने लख् सिपु दुखी अपार। 
का-कमलन सौ चोॉंच गहि करे फका है फार।॥ 
आक्ाशसे सहँस्न-सहल्ल कुसुमोंकी य॒ष्टि होने 
लगती है। आमन्दप्रमत्त देवगण नन्दनकाननसे राशि- 
गशि जाती, यूथी, मधुमालती, चग्णक, नागेश्चर, मह्िका 
आदि कुस्सुमोंका चयन कर श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीअज्भोंपर 
वर्षा कर रहे हैं। चहाँकी समस्त वनस्थली दिव्य सौरभरूय 
प्रसूनोंसे सम्पूर्णतया आस्तृत हो जाती है। साथ ही 
आनक, शाद्जु आदि दिव्य वाह्योंकी ध्वनिसे, देवकृत 
स्तब्रपाठके सुमधुर नादसे अन्तरिक्ष पूरित होने लगता 
है। पुन :-पुन: पुष्पवर्षण, चाह्यवादन, श्रीकृष्णस्तवनसे 
देवसमाज अपने ब्राताकी आराधना करके भी आज 
अधघाता जो नहीं । यह सबब देख-सुनकर गोपशिशुओंकों 
अतिशय बिस्मय होने लगता है-- 
तदा बक्कारि सुर्नोकयासिन: समाकिण नन्दनमक्तकादिधि:। 
समीडिरि चानकशहूसं सवैस्तद वी क्य गोयालसुता दिसिस्ि॥ 
( श्लीमद्भा० ६०। ६६। ५२) 
किंतु अब वे देवोके गान-बाइ्यकी ओर देखें, यह 
समय नहीं रहा हैं। उनके प्राणाधार श्रीकष्णसन्द्र 
बकासुरके कराल मुखसे मुक्त होकर उनके समीप 
आकर खड़े जो हो गये हैं। फिर तो जैसे मृत शरीरमें 
पुन: प्राण लौट आये हों, इस प्रकार एक साथ राम 
आदि सभी शिशुओमें क्रियाशक्तिका संचार हो गया। 
इतना हीं महीं, उनका रोम-शेम उत्फुल्ल हो उठा | एक 
साथ सभी उठे, सबने श्रीकृष्णचन्द्रकों अपने भुजपाशमें 
बाँध लिया | ओह | इस मिलनके समय जिस सुखको 
अनुभूति इन॑ गोपशिशुओंने को, उसे कौन बताये? 
केसे बताये? 
पुक्तेबकास्याट्पलभ्य बालका रामादय: प्राणमिवैच्दियो गण: | 
स्थानागत॑ त॑ परिश्य  नि्वता:।एणंडएी। है| 
[ ध्रीमद्धा> १०। ११। ५३) 
दो खण्डोंमें धिभक्त चकका मत शरीर सामने 


पड़ा है| स्वयं तो बह अनादि संसृत्तिके, भवप्रवाहके 
उस प्रार बहुत दूर जा पहुँचा है-- 
तदा मृतस्य दैल्यच्य ज्योतिः कृष्णे समाधिशत। 
(गर्गसंहिता) 
“उस मृत दैत्थकी ज्योति श्रीकृष्णके श्रीअड्ॉमें 
प्रविष्ट हो गयी ।' 
सिद्ध तमोधन जाजलिकी बात्त आज सत्य हो 
गयी है। सुदूर अतीतका इतिवृत्त है। यही तक 
इयग्रीवपुत्र उत्कल दैत्य था। सुरराजका राजच्छत्र 
छोतकर, अनेक मर्त्य नरपालोंका राज्य अपहरणकर 
शासक बना था। एक दिन यह दुर्मदान्ध उत्कल 
असुरसमुदाय साथ लिये सिन्धु-सागरके संगमपर 
तपोनिधि जाजलिकी पर्णशालाके निकट जा पहुँचा । 
आश्रमकौ मनोहर शोभाकी ओर इसकी दृष्टि नहीं 
गयी। इसने तो चन्नल् लहरियोपर निर्भीक खेलते हुए 
मत्स्योंके प्राण लेने आरम्भ किये। बारंबार वडिश 
(मछली पकड़नेकी बंसी) फेंककर बह मल्स्थोंको 
जलके बाहर खींच लेता, उनको दत्यामें ही उसे रक्त 
आ रहा था। जाजलिने विनम्न शब्दोंमें निवारण 
किया। पर कौन सुनता है। आखिर पुनिम्तत्तम 
जाजल्िके नेनत्रोंमें रोषकौ छाया-सी आयी। उनके 
मुखंसे निकल पड़ा- 'दुर्मते |! त्रककी भाँति ही तो तू 
इन मत्योंका आहार करता हैं न? अच्छा जा, तू 
बगुला ही हो जा!' और तत्क्षण ही उत्कल तेजोभ्रष्ट 
होकर वक पक्षीके रूपमें परिणत हो गया। अब तो 
मदशुन्य उत्कल जाजलिके चरणोंमें जा गिरा। मुनिका 
स्तवन करने लगा। जाजलि रुष्ट थोड़े ही थे, द्रवित 
हो गये और कह दिया--' सैवस्वत भन्वन्तर आयेगा, 
उसके अड्डाईसवें द्वापरक्ा अन्त आनेषर प्ररिपूर्णतम 
साक्षात्‌ श्रोकृष्णचद्ध ही व॒ुन्दाकाननरमें वत्सचारण 
करते हुए विचरण करेंगे। उस समय श्रीकृष्णचन्द्रमें 
तुम्हें तन्मयताकी प्राप्ति होंगी, इसमें तनिक भी 
संशय नहों।' अस्त, अभश्नद्धा, अनादर्वक एवं 


५ 2572 | ०, _ ० .] | ० | ०॥ ५५ ७) 
ऐसे अशुभ निमित्तसे प्राप्त महत्‌ संज्भका यह महान्‌ 


फल उत्कलको मिला! कद्षाचित्‌ श्रद्धा होती 
आदर होता, दैवी सम्पदाका सम्बल साथ होता, 
फिर तो श्रीकृष्णचन्द्र उसे क्या देते-यह बताना 
कठिन है! 

जो हो, इस समय गोपशिशुओंके प्राणोंमें कुछ 
ऐसा, इतना उत्साह है कि स्वयं वागवादिनी भी उसे 
चित्रित नहीँ कर सकती | आज उद्दाम क्रोड़ा नहीं, 
आज तो वन्य प्रुष्पोंसे नन्दनकाननक्रें उन मज्लिका- 
यूथी-नैजयन्ती कुसुमोंसे, रक्त-पीत-छण्ज्वल-हरिताभ 
बनधातुआओँसे श्रीकृष्णचन्द्रके अड्रॉको सुसज्ित करनेकी 
और फिर उन्हें अड्डमें भरनेकी होड़ लग रही है। 
आज उन सबकी बाल्योचित प्रतिभा भी पसहसा इतनी 
धिकसित हो गयी है कि देखकर आश्चर्य होता है। 
अपने प्राणसखाके शौर्य-वीर्यकी प्रशसा करते-करते 
थे सब न जाने क्या-क्या कहें रहे हैं। पर कुछ भी 
असम्बद्ध, असंशत नहों; आज तो उनकी प्रत्येक उक्ति 
परम सत्यका निदर्शन बनती जा रही है। इस उमंगके 
प्रवाहमें दिन तो कञ्नका हल चुका है। कनसे प्रजाहित॑ 
समीर संध्याकी सूचना देने आ गया है। श्रोकृष्णचन्द्र 
गोबत्सोंको एकत्रकर ब्रजेकी ओर चल भी पड़ते हैं| 
बालक भी साथ-साथ चले जा रहे हैं, किंतु इनका 
उत्साह शिथिल नहों हो रहा है। आज प्रथप अवसर 
है कि प्रत्येक आभीर-शिशुके नेत्र आनन्दातिरेकसे 
रह-रहकर छलके उठते हैं। अपने मनको बात 
ब्रीकष्णचन्द्रको सुनाते समय तो उनके दूगोंसे अश्ुुका 
निर्झर झरने लगता है-- 

बका जिदारि चले जज को हरि। 

सखा संग आनंद करत सब, अंग-अंग बन- धातु चित्र करि | 
खनसाला पहिशखत स्थार्महि, बार-खार अंकवयार भरत धरि। 
ऋंस-निषात करोगे तुप्रहीं, हम जानी बह खात सही परि।॥ 
गुनि-पुनि कात- धन्य नंद जसुप्रत्ति, जिनि एन को जवस्यो, सा ध्रनि घरि। 
ऋंइत इृहे सर जात सूर-प्रभु, आ्ंद-आँसु दात लोचत भरि॥ 


मम 8 ० हम 
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बकासुर-संहारकी कथा सुनकर यशोदाके मनमें 
चिन्ता; ब्रजमें सर्वत्र श्रीकृष्णलीलागान 


गृहतोरंणके समीप अपने हाथोंमें नीलमाणि एवं 
बलगमके करप्ठव धारण किये ज़जैश्वरी खड़ी हैं तथा 
आभीर-शिशु उन्हें वनमें घटित आजकी घटना सुना 
रहे हैं-- 

मात: परे मातः परे कौतुर्क कौ तु क॑ न 
विस्मापयति तत्‌। यदद्य सख्या स ख्याफ्तिभुजपराक्रमः 
प्रशक्तम:ः कृतः | ( ब्रीआनन्दस॒न्दावनचम्पू:) 

'री मैया | इससे परे सुन्दर कौतुक और कोई हो 
ही नहीं सकता। यह पृथ्वीपर, भला, किसे विस्मित 
नहीं करेगा! आज हमारे सखा कन्हैयाने शत्रुपर ऐसे 
आंक्रमण किया कि क्‍या बताऊझँ! उस आक्रमणको 
देखकर ही हमलोंगोंने जाना कि सचमुच कन्हैया 
भैयाकों भुजाओंमें कितना बल है! ' 

व्रजैश्वरीके नेत्रोंगें, मुखपर एक साथ भीति, 
उत्कण्ठा, अनिष्टाशड्राकी छाया झलमल कर उठती 
है। क्षणभर पूर्व बनसे लौटे हुए नीलसुन्दरकी शोभा 
निहारनेमें ही मैयाके प्राण तन्मय हो रहे थे। किंतु 
गोप-शिशुओंके इन शब्दीने बह एकाग्रता हर ली; 
प्राणोंमें स्पन्दन आरम्भ हो गया-- पता नहीं क्‍या घटना 
हुई है। जननी पूरे मनोयोगसे शिशुओंकी बात सुनने 
लगती हैं। वे सब भी कहते ही जा रहे ऐैं-- 

निज़मदपर्वतायमानं पर्वतायपानं॑ सवनिव नो 
गिलितुपुद्यतमुझतं॑ ज्यलन्तमिव पायक॑ वर्क 
तीक्ष्णचज्लुं चल्लूर्यमाणं करसरोजाभ्बामाध्यामाहितहेल 
हेडलंसुकृतिनि! तब कुसुमसुकुमार: कुमार: सपदि 
घीरणतृणमितव पाटयासास। ( श्रीआनन्दवृन्दाननत्तम्पू: 

'देख मैया! तुम्हें बताऊँ--वह जो आया था, 
अपने गर्वोज्लासमें फुल रहा था, पर्वत-जैसा बगुला 
बना हुआ था, हम सबको निगल जानेके लिये उद्युत 
होकर आया था। मृत्यु उसके सिरपर नाच रही थी; 
इसीलिये आनन्द, शाम्तिका लेश भी उस्त पक्षीमें नहीं 


थां। री मैया, उसके अत्यन्त त्तीक्षेण चोंच थी, उस 
चोंचके कारण बह जलती हुई आगके समान बना ' 
हुआ था। टेढ़े-टेढ़े चलकर वह आ रहा था। किंतु 
मैया, री बहुपुण्यजती जननि! तेरे इस कुसुमसुकुमार 
नीलमणिने अपने इन्हीं हस्तकमलोंसे उस चकासुरको 
देखतै-हो-देखते अनायास-- जैसे कोई वीरण नामक 
तृणकों बीचसे चीरकर फेंक दे, बैसे ही चौरकर फैंक 
दिया !' 

बालकोंकी बात सुनकर ब्रजरानीके मुखको 
उत्फुल्लतता जाती रहती है। निराशाभरी आँखोंसे वे 
पुरपुरन्भ्रियोंकी ओर देखती हुई कहने लगती हैं-- 

यदर्थभजजहाई बत ! ध्रहावनाय स्थिति 
तदेतदतिभीतिदं दितिजकृत्यमुन्मीलति। 
अ्य॑ परमचझल; परमसाहसो5साध्वस: क्॒ याप्रि 
करवाणि कि. हतेविधेन  वेन्मीहितम्‌॥ 
( श्रीआनन्दबुन्दावनचम्पू:। 

* आह | जिस कारणसे महावनका निवास छोड़कर 
आयी, वह यहाँ भी पीछे लगा हो रहा; यहाँ भी वह 
असुरोंका भयंकर उत्पात होने ही लगा। यह मेग 
नीलमणि अतिशय चञ्जल है, अत्यन्त साहसी है, भय 
तो इसे छू नहीं गया है, किसीसे तनिक भी नहीं डखता 
(जहाँ चाहे चला जाता है, जिस किसी वस्तुकी हो 
पकड़ लेता है) | हाय | कहाँ जाऊँ! क्या करूँ! पता 
नहीं, दुर्देदकी क्‍या इच्छा है! ' 

__ यह कहते-कहते अत्यन्त दुःखभारसे ब्रजेश्वरीके 
नेत्र निमीजित हो जाते हैं। किसी अचिन्त्य प्रेरणावश 
गोप-शिशुओंके मुखसे यह बात सहसा स्पष्ट नहीँ 
निकली कि वक श्रीकृष्णचन्द्रकों निगल चुका था। 
अन्यथा ब्रजेश्वरीके अन्तस्तलपर इस घटनाकों क्यां 
कैसी प्रतिक्रिया होती, यह कहना कठिन है| 


जो हो, विद्यतकी भाँति यह समाचार ज्श् 


बकासुर-संहारकी कथा सुनत् 


व्रजपुरमें फैल जाता है। अपने जीवनसर्वस्व 
श्रीकृष्णचन्द्रकों अतिशय निकटसे जाकर देख लेनेके 
लिये प्रत्येक गोप-गोपषीके प्राण चञ्लल हो उठते हैं। 
नन्‍्दभवनमें ही ब्रजमण्डल एकत्र हो जाता है। बालक 
बार-बार उस घटनाका लिवरण सबको सुना रहे हैं, 
सुन-सुनक्र  स्रभी आश्चरर्य-विस्फारित नेन्नोंसे 
शक्रीकृष्णचनद्रको ओर ही देखने लगते हैं। ब्जेश्वर एवं 
उपननद आदि प्रमुख गोपोंने आदिसे अन्ततक- कैसे 
क्या-क्या हुआ-- सब सुना। फिर तो सबकी अज्जलि 
बंध जाती है, सभी अपने हृ्देव श्रीनारायणके 
चरणोमें श्रीकृष्णचन्द्रकों इस अप्रत्याशित रक्षाके लिये 
लुट पड़ते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके सुकोमल अज्ञॉंकी ओर 
दृष्टि जानेपर उन्हें विस्मय होता है-- ओह | इस नन्‍्हे- 
से नींजमणिने ऐसे दुर्दान्त दैत्पको अनायास्न चीर 
डाला! और जब ये वकके द्वारा श्रीकृष्णबन्द्रको 
निगल लिये जानेकी जात स्मरण करते हैं, तब उन्हें 
लगता है-- आह] नीलमणि तो आज हमलोगोंकों 
छोड़कर मानो दूसरे लोकमें चला ही गया था, 
श्रीनागायणदेवकी कृपासे ही लौटकर आ गया है-- 
मृत्युकों छाया छूकर आया है। उनकी खोयणी हुई 
परमनिधि उन्हें पुन; प्राप्त हों गयी है, नीलमणि उनके 
नेत्रोंके सामने पुनः सकुशल लौट जो आया है, उन्हें 
क्या नहीं मिल गया है प्रत्येक गोप-गोपीके 
अन्स्‍्तलका अनुराग उमड़ चलता है, सभी अतृप्त 
नयनोंसे श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर देखते हो रह जाते हैं-- 
श्रुत्वा लद्‌ विस्मिता गोषा गोप्य क्षातिप्रियादूत्ता: 
प्रेल्पागतमियौत्सुक्यादैक्षत. तृपितेक्षणा:॥! 
(श्रीमज्भा० १०। ११।॥ ८५४) 
जब भाषप्रताह किज्ञित्‌ शिधिल होता है, तब 
गोपसमाजमें, गोपीमण्डलोमें यह चर्चा आरम्भ 
होती है-- 
अड्ो ब्तास्य बालस्थ बड़वो मृत्यवोइभवन्‌। 
अप्यासीद विप्रियं त्ेषां कृतं पूर्व बत्तों भयम्‌॥। 
अधाप्यभिभंय्न्त्मेन नैेय ते घोरदर्शना:॥ 
जिघांसयैलमासाहय नश्यन्त्यग़्रों. पतंगवत्‌॥ 


ग्रश्नौदाक्के मनमें चिन्ता; द्ंजमें सर्वत्र श्रीकृणण लीलागान 
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अहो क्रह्मायिंदां वाचो नासत्या: म्न्ति कर्िचित॥। 
ग्गों यदाह भगशानन्यभात्रि तथैब तन्‌॥ 
(श्रोमद्धाए ६०। ११। ५०-५७) 
' अहो। कितने आक्चर्यकी बात हैं! अबतक इस 
बालकके लिये मृत्युके कारण तो बहुत-से ऊपस्थित 
हुए; पर हुआ यह कि जो इसका अनिष्ट करने आये, 
उन्हींका अनिष्ट हो गया। ऐसा इसीलिये हुआ कि उन 
सब-के-सबने यहाँ आनेसे पूर्व बहुत-से प्राणियोंक्रा 
अनिष्ट-साधन करके अपने लिये भी पुष्कलमात्रामें 
अनिष्टका हो पंचय कर लिया धा--उनके पापका 
घड़ा भर जी चुका था। देखो तो सही, वे भयंकरमूर्ति 
राक्षस आते तो हैं, पर इस कुसुमसे भो 'सुकुमार 
नीलजुन्दरका बाल बाँकातक नहीं कर पाते | सब-के- 
सब इसका प्राण हरण करनेकी इच्छासे हो आते हैं; 
पर जहाँ इसके पास आगे क्रि प्रज्यलित अग्निमें गिरे 
पतंगकी भाँति स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ओह ! वेदार्थ- 
तत्त्वज्ञोंके मुखसे निस्पृत वावय सचमुच कभी मिश्या 
नहीं होते! भगवान्‌ गर्गने जो कुछ कहा था, उसे 
ठीक ही घटित होते हमलोग देख जो रहे हैं। 
किंतु ब्रजे श्ररीका ध्यान इस चर्चाकी ओर बिलकुल 
नहीं है। वे अपने नित्यकर्ममें व्यस्त हैं। कुछ क्षणतक 
तो मैया इस घटनासे अतिशय व्यथित होकर आँख 
बंद किये न जाने क्या-क्या सोचती रहौं; पर सहसा 
बनसे लौरे पुत्रका क्‍लास्त मुख उनके स्पृत्िषथमें 
आया और वे प्रतिदिनकी भाँति नीलमणिके संलालनमैं 
लग गयीं। अतिशय लाड्से गोप-शिशुआँकों अपने- 
अपने घर भेज दिया। फिर अभ्यञ्जन, उद्धर्तन आदिसे 
नीलमणिकी, अग्रजकी श्रान्ति मिटाकर उन्हें ब्यारू 
करायी | यह हो जानेके अनन्तर चाल्सल्यको सहस्त- 
सहस्त्र धारासे नील-सुन्दरकों अभिषिक्त करती हुई 
मैया उनसे कहने लगती हैं-- 
लात! गृह एस भवता स्थीयतां नातः परे बनान्तों 
गन्तव्यम | वत्स! चत्सरक्षणक्षणस्ते चिरमतु वत्सरक्षणे 
बहव: सन्ति। कि तसवामुनाठयासेनेति। 
( प्रीआनन्दतृत्दावनचम्पू 


कभी 
वनमें मत जाना। मेरे लाडिले। बत्ससंलालनका तेग 
सुख यहीं समाप्त हो। कत्सरक्षणके लिये बदुत-से गोप 
हैं ही। तेरे इस प्रकार कष्ट उठानेसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध 
होगा? बस, अब बहुत हो चुका।' 

श्रीकृष्णचनद्र जननीकी यह उद्धिग्नता देखकर 
अपने करपल्‍लबसे उनकी ठोड़ी स्पर्श करते हुए 
आश्वासन देने लगते हैं-- 

मातर्मा तब 
चिलयेति »»४»। 

' मैया, त्तेरे लिये कोई भी भयकी बात नहीं है। 
तू व्यर्थकी चिन्ता रहने दें।' 

यह कहते-कहते ही श्रीकृष्णचन्द्रके नयनमरौजोंमें 
आलस्य भरने लगता है तथा जननी उन्हें परम सुन्दर 
शब्यातलपर शयन करा देती हैं। 

इधर गोपसमाजमें, गोपीसमुदायमें श्रीकृष्णचन्द्रकी 
चर्चा समाप्त नहीं हुई है। स्वयं बज्जेश्र एबं उपनन्द 
आदि प्रमुख गोप भी अन्य समस्त कृत्य भूलकर 
सबकी बातें सुन रहे हैं तथा स्वयं भी घटनाक़मके 
किसी अज्ञात एवं स्ख्लित अंशकी पूर्ति कर दे रहे 
हैं। पूतना, शकर, तृणावर्त, यपलार्जुनपतन, वकत्रिपाटन 
आदि समस्त लीलाकथाओंकी, इनसे सम्बद्ध क्षुद्र-से- 
क्षुद्र गगणयतम घटनाबल्लियोंकी पृन:-पुन: आवृत्ति करनेमें 
इस आभीरक्षलको इस समय क्षण-क्षणमें नवीन उत्साहकी 
अनुभूति हो रहो है। आज तो अभी-अभी विशिष्ट 
घटना घटित हुई है, बकको चीरकर श्रीकृष्णचन्द्रने 
सबको आश्चर्यचक्रित कर दिया है। ऐसे निमित्तसे 
श्रीकृष्णचरित्रकी चर्चा चले, इसमें क्या बड़ी बात है, 
यह तो ब्रजेआरसे लेकर जनसाधारणतक-- समस्त 
पुरवासियोंकी जीवनचर्याका प्रमुख अज्ग है, उनका 
व्यप्तन है। इससे उपरत्ति, तृक्ति उन्हें कभी होती ही 
नहीं। सजलनेत्र हुए अश्लुपुरिति कग्ठसे श्याम-बलरामके 
चारुचरित्रोंका गान पुस्खासियोंके प्राणोंक्ा आधार है। 
यह किये बिना उनके लिये प्राण-धारण सम्भव नहीं | 


भय किमपि »«» लद॒ल॑ 


तथा रोहिणीतनयकी कथासुधा सतत प्रसरित होती 
रहती है, उसीमें अवगाहन करते, उस्ोमें निरस्तर निमान 
हुए पुरवासियोंकों भववेदना स्पर्शतक महीं कर पात्तौ, 
कथामृतसिन्धुमें डूबे हुए इस आभीर्समाजको 
भवद :खदाबानल दग्ध नहीं कर सकता, इस ज्वालाकी 
क्षाया भी उन्हें छु नहीं सकती-- 
इत्ति नन्‍्दादयों गोपा: कृंष्णराघकथां मुदा। 
कुर्यन्तों रम्माणाश्न नाविन्दन्‌ भवशेंदनाम्‌।। 
( श्रीमद्धा० १०१ ६१। ०८) 
इसमें कुछ भी आश्चर्यकी जात नहीं है-- 
तादूग्रमेशचरितं श्रुतिमात्रवेद्य 
यप्यास्ति सोडणि भवदुःखलखं न वेत्ति। 
चित्र किमत्र प्त लव त्तच्चारेत ञ्र थेषा- 
मध्यक्षमास न चिदुर्भववेदनां ते॥ 
( भक्तिरस्तायन) 
'श्ावन्लभ श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे चरित्रॉको जो 
केवल सुनतैमात्र हैं, जिन्हें अनुभव नहीं, केवल 
श्रजणमात्रसे ही होनेबाला लीलासम्बन्धी ज्ञान जिनके 
पास है, उनके लिये भी भवदुःखका लेशतक नहीँ 
रहता-- लीलाश्रवणकी इतनी महिमा है। फिर यहाँ तो 
म्रजपुरबासियोंके नेत्रोंके सामने जे श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं 
विराज रहे हैं, एवं श्लीकृष्णचरिजका प्रत्यक्ष प्रवाह बह 
रहा हैं। अब इन पुरवासियोंकों यदि भवनेदनाकौ 
अनुभूति नहीं होती तो इसमें आश्चर्य ही कया है?' 
इस ब्रजपुरमें जबसे श्रीकृष्णचन्द्रका अवतरण 
| छुआ है, तबसे उनके महामरकत-श्यामल भड्डोंसे 
लीलाका नवीन नूतन ज्ोत क्षण-क्षणमें झरता रहा है। 
प्रत्येक ग्रेप-गोपीके अन्तस्तलमें उसकी एक-एक 
बूँद संचित होती रहती है और फिर प्रत्येक बिन्दु 
भीतके रूपमें मूर्त हो जाता है | प्रत्येक रजनीका विद्यम 
होते ही गोपेन्द्र एवं अन्यान्य समस्त गोप तो नित्यकर्ममें 
संलग्न होते हैं; और गौपेन्द्रपरित्नारिकाएँ, गोपसुन्दरियाँ 
वास्तुपूजनत कर अपने कड्ढजुणभूषित करोंसे द््िमन्धन 


थकासुर-संहासक्ती कथा सुनकर यशोदाके घनमें चिन्ता व्जमें सर्वत्र श्रीकृष्ण लीलागान गे 


आरम्भ करती हैं। उस समय प्रत्येक गहमें, प्रत्येक 
गोपीके अधरशोंपर श्रीकृष्णलीलागानकी लहरें उठती 
रहती हैं। गीतकी यह अनर्गल धारा ब्रजग़जके, 
ब्रजमण्डलबासी समस्त गोपोके कर्णरमश्रोंमें प्रतिष्ट हो 
जाती है। किसी गोपीके मानसपथमें श्रीकृष्णचन्द 
पालने झूल रहे हैं। गोपी उप्ते निहारकर आनन्दनिमग्न 
हो रहो है। यह अपरिसीम आनन्द अन्तर्देशमें सौमित 
रह जो नहीं सकता। गीत बनकर बाहर लहराने लग 
जाता है, गोपी गाने लग जाती है-- 
नंद कौ जाल ब्रज पालने झुले। 
कुटिल अणका्बती, शिलक गोगेचना, चरन अंगुप्र गुख किलकि फूले॥ 
नैन अंजन रेख, भेख अधिराम-सुठि, कंठ वेहरि नख, किंकिती करटि-मूले। 
नंदद्यसनि वाद नंट-नंदन कु! निरखि नागरि देह गेह धूले॥ 
कहाँ किसी दूसंरी गोपीके मानसतल्मे नन्‍्दन-्दनके 
जन्ममहोंत्सवका राग-रंग भर रहा है, उत्सलंका 
साक्षात्कार कर बह फूली नहीं समा रही है, उसके 
प्राणॉँकी उमंग शब्दोंका आकार धारणकर बाहर 
प्रसरित होने लगती है-- 
माई! आज गोकुल गाम कैसौ रहा फूलि के। 
गृह फूले दीसें, जैसे संपत्ति समूह के।। 
फुछली-फूली घटा आई, घरहर घूृमि के। 
फूरी-फूली खरघा ड्ोति, झर लायौ झूमि के।। 
फ़ूलौ-फूलौ पुत्र देखि, लियौ उर लुभि के। 
फूली हैं जध्षोदा माह, छोटा-मुख चूमि के।। 
छेवता-अगिनि फूले, घृत-खाँडु होमि कै। 
फूल्यो दीसे दधिकाँदी, ऊपर सो भूमि कै।। 
मालिन याँगे खँँदनमाल, धर घर डोलि कै। 
पादंखर पहिराह राहु, अधिके अपमोल कै।। 
फूले हैं भड़ार सब, द्वोरे दिये खोलि के। 
नंद दान देत फूले, 'नंददास' ज्योलि कै।। 
इस प्रकार गोभीमुखनिस्सृुत लीलागानकी अनन्त 
धाराएँ दसों दिशाओंकों परिव्याप्त कर देती हैं। गोपोंके 
कर्णपुट इनसे पूरित होने लगते हैं। इनका उन्मादी 
प्रभाव वयोवद्ध गोपोंतकको चजख्ल कर दैता है। गोड़ 


बदप 


जाकर गोदोहन, गोसंलालन आदियें लगे हुए गोप- 
समाजका मन-- और तो क्‍या, भुवनभास्करको अर्थ्य 
समर्पित करते हुए परम निष्ठावान्‌ स्वयं ज़्जगाजका मन 
भी इस प्रवाहमें बरबस बह चलता है। गोपोंके द्वारा 
गोसंलालन, गोदोहन तो होते हैं, पर होते हैं यन्त्रवत्‌ 
और मन तनन्‍्मय होने लगता है उन्हींके मुखसे स्वतः 
प्रस्फुरित लीलागानमें। ब्जैद्भधको भी अर्ध्यकी, अर्ध्यके 
मन्त्रकी सर्वधा विस्मृति है; केवल क्रियामात्र सम्पन्न 
हो रहो है; चित्तवृत्ति तो क्जको त्रिलोन हो चुकी हैं 
पुरसुन्दरियोंके कलकण्ठनिर्गत श्रीकृष्णचस्तरिगानमें | स्वयं 
ब्जेशकी बाणी भी जैसे ही किसी गीतकों आरदु॑त्तिं 
करने लगती है। 
जहाँ कहीं ज़ब कभी भी कोई गोपसमुद्याय एकत्र 
होता है, वहाँ उस समय चर्चा आरण्भ होती है 
श्रीकृष्णचरित्रसे ही, तथा आरम्भ हीनेके अनन्तर 
उसका विराम कहाँ? क्योंकि इस समुदायका प्रत्येक 
सदस्य अपने हृद्देशमें किसी एक परम सरस सख्ोतका 
ही अनुसरण करते हुए लौटता है | ऊपरसे भले प्रतीत 
हो कि चर्चा स्थगित हो गयी, पर यह तो मन्दाकिनीकी 
वह सरस धारा-जैसी है, जो सघनवनकों ओरमें 
विलुप्त हो जाती है और फिर आगे जाकर अनुकूल 
धरातलपर पुन; व्यक्त हो जाती है। गोप भावशाबल्थवश 
एक बार मौन हो जाते हैं, चल पड़ते हैं अपनी गन्तव्य 
दिशाकी ओर। पर कुछ दूर अग्रसर होनेपर पून: 
उद्दीपनकी कोई-न-कोई बस्तु स्पर्श करती ही है और 
पुन: श्रीकृण्णचन्द्रके चरित्रोंका चित्रण चल पड़ता है | 
भला, ऐसे लीलासरसमत्त आभीरसमाजकों भववेदना 
स्पर्श करे तो कैसे करे ? बहाँ उनकी चित्तभूमिमें अन्य 
भावना, अन्य अनुभूतिके लिये स्थान जो नहीं रहा ! 
और वास्तवेमें तो यह भव्रवेदनाका प्रश्न भी 
बहिरज्ञदृश्सि ही है। अनन्तैधर्यनिकेतन नग़कृत्ति परक्नद्ा 
पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ वजेद्नन्दनके ये लीलापरिकर- 
नन्ददम्पत्ति, ब्रजगोप, गोपसुन्दरियाँ, गोपशिशु आदि 
सब भवाटवीमें भ्रमण करनेवाले जीच तो हैं नहीं 
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जो भववेदना उन्हें छू सके। ये तो सच्चिदानन्दघन | प्रश्त ही कहाँ बनता है? यह तो श्रीकृष्णचन्द्रकी 
श्रीकृष्णचन्द्रके अनादिसिद्ध स्वरूपभूत परिकर हैं, |चिन्मयी लौलामें प्रपश्षगत भावोंका साम्य देखकर 
सत्त्व-रज-तमोमयी प्रकृतिसे अत्यन्त परेकी वस्तु हैं। | होनेवाली शड्भडाका एक बहिरड्र समाधान हैं। साथ 
इन्हें प्राकत सृजनका कम्पमन उद्देलित नहीं करता, हीं त्रितापदग्ध प्राणियोंके लिये एक सुन्दर संकेत . 
संहारकी छाया नहीं छूती। अपनी ही महिमामें स्थित |है--जीवो! क्यों जल रहे हो? श्रीकृष्णलीलारस- 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धके साथ ही इनका नित्यनिवास मन्दाकिनीके इस पुनीत प्रवाहमें तुम भी इन गोपोंको 
हैं, एवं इनकों सदा साथ लिये हो श्रीकृष्णचन्द्रको भाँति अवगाहन करो, तुम्हें शाश्रतीं शान्ति सहजमें 
नित्यलीला अखण्डरूपस चलती रहती है, अनादिकालसे | प्राप्त हो जायगी! 

चल रही है, अनन्तकालतक चलती रहेगी। यहाँ |. अस्तु, आज एक प्रहर निशा व्यतीत हो चुकी 
इस लीलामें क्षुधा-पिपासा, शीत-ठष्ण, सुख-दुःख, |है। त्रजेश्वरी तो शथनागारमें पुन्नोंको लिये, उन्हें 
हास्य-क्रन्दन, जो कुछ भी है, वह सत्त्व, रज, तम-- | सुलाकर स्वयं अनिद्वित रहकर चिन्तामें निमग्न हैं। 
इन प़िगुणकी परिणति नहीं, अपितु सब-के-सब उन्हें एक ही चिन्ता हो रही है--' जिस किस प्रकारसे 
सच्चिदानन्दमय हैं, सच्चिदानन्दसिन्धुकी लोल लहरियाँ | हो, नीलमणि यदि बन जानेका हठ छोड़ दें तो कितना 
हैं; इनपर खेलते हुए, इनका रस लेते हुए श्रीकृष्णचन्ध | सुन्दर हो! क्‍या उपाष करें? नीलमणिकों कैसे 
कभी-कभी प्रापश्चिक जगत्‌में भी इसकी एक-दो |समझायें ?' और इधर ब्रजेश्वर अभी भी गोपसभामें 
बूँद बिखेर देते हैं-- प्रापल्चिक जगतूमें इस चित्मग्ी | विरज्ित हैं, राम-श्यामकी चर्चा करनेमें, सुननेमें 
लीलाका प्रकाश कर देते हैं। प्रापश्चिक स्तर इस |तन्मय हो रहे हैं; किंतु अब अतिकाल जो हो रहा 
चिद्वैभवको स्पर्श तो नहीं करता, स्पर्श कर सकता | है, नाशयण- मन्दिस्में शयनं>नीराजनका स्रमय हो 
ही नहीं, प्रकाशक समय भी यह प्रपछ्लसे अत्यन्त |चुका है। परिचारिकाके द्वारा स्मरण दिलानेपर ब्रजेश्रर 
सुदूर ही, अतिशय पृथक ही स्थित है। फिर भी |सभा विसर्जितकर मन्दिरकी ओर चल पड़ते हैं; किंतु 
अचिन्त्य सौभाग्यवश, एकमात्र भगबत्कृपाकों ही |अभी-अभी श्रीकृष्णचरिज्र-चित्रण- श्रवणसे प्राप्त सुखकी 
जीवनका सारसम्बल बनानेवाले जो प्राणी इसका | अमिट स्मृति साथ लिये जा रहे हैं। जास्तवमें यह 
साक्षात्कार करते है, उनके अनादि संसरणकी इति |सुख है ही अप्रतिम, इसकी अन्यत्र कहीं तुलना जो 
हो जाती है और वे अपने अधिकारके अनुरूप इसमें नहीं ।- 

गथायोग्य यथासमय स्थान पाते हैं, आगे भी इस जो सुख होठ गोपालहि गाएऐँ। 

प्रकाशके अन्तर्दित हो जानेके अनन्तर भी साधनाका | सो नहिं होत किऐ जप-तप के स्कोटिक त्तीरथ नहाएँ॥ 
आदर्श, साधनका स्वरूप प्राप्त होता रहता है, जिसका | दिएँ लेत नहिं चारि पदारंध, चरन-कमाल चित ल्वाऐँ। 
अनुसरण कर अगणित प्रपश्नरत प्राणी अपने परम | तोनि लोक तन सम करि लेखत, नेंदनंदन उर आएं ॥ 
सन:ज्यसका मार्ग ग्रशस्त करते हैं। ऐसे इस दिव्यातिदिव्य | बंसीबट, बृंदाबन, जमुना तजि बैकुंठ को जाएँ। 
चित्मय साम्राज्यके परिकरोंमें भववेदनाका सचमुच | सूरदास हरि कौ सुमिरन करि, बहुरि न भव चलि आएं ॥ 
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बनमें बलराघ-श्रीकृष्णकी गोप-बालकोंके साथ निलायन- 
क्रीडा--लुकाछिपीका खेल; व्योमासुरका वध 


'महाबली वकासुरको तीरण तृणकी भाँति चीरकर 
फेंक दिया गया -- चरोंके द्वारा यह समाचार मधुपुर- 
सम्राट्‌ कंसकों भी मिला। मानो किसीने एक साथ सहस्त् 
शूल चुभोकर हृदयको छिन्न-भिन्न कर डाला--ऐसो 
भार्मिक सेदनासे कंसके प्राण कराह उठे। बल्सनिधनकों 
बात सुनकर तो वह चेतनाशून्य हो गया था, मूच्छनि 
कुछ कालके लिये उसकी बेदना हर ली भी | किंतु इस 
बार प्राणोँमें टीस चलते रहनेपर भी वह सजग जना रहा। 
रह-रहकर सिंहासनसे उठ खड़ा होता एवं उसके नैत्र 
नीलाभ गगनतलकी ओर लग जाते। कहींको भी नीलिमा 
उसके लिये भयकी वस्तु बन गयी थी; उसने सुन जो 
रखा था-'लवह नन्दपुत्र श्यामलवर्ण है।' और इसीलिये 
ऐसे किसी प्रसड्रपर उसकी दृष्टि ऊपरकी ओर केन्द्रित 
हो जाती-' क्या पता, वह ठप्त नीले आकाशमें ही समाया 
हो, मेरे प्राण लेनेके उद्देश्यसे इस नीलिमाकी ओरमें ही 
कहीं छिपा हो।' तथा उस समय उसकी भावना 'भयवश 
ही मूर्त भी होने लगती; उसे प्रतीत होने लग जाता-- 
एक नहीं, अनेकों श्यामशिशुओंसे आकाश परिव्याप्त है। 
फिर तो उसकी आँखें जहाँ जातीं, वहीं उसे नन्दपुत्रके 
दर्शनें होते तथा वह अतिशय उद्धिग्न होकर सोचने 
'लगता--' क्या कहूँ, किधर जाके कैसे इस श्यामशिशुका 
अन्त हो। इस समय भी-- वकविपाटनकी घटना सुनकरू- 
एक ओर तो चह दुःखभारसे पिसमे लगा और उधर उसे 
टीखने लगे ननन्‍्दनन्दन- सर्वत्र सब ओरसे। मृत्युके भयप्े 
उसके प्राण चञ्ल हो उठे । 

अस्तु, क्रमश: भयको वृत्ति शिभिल हुई, दू क्‍ 
आवेग भी कम पड़ने लगा। और तब आसुरी विधेक 
उत्पन्न हुआ। कंस वस्तुस्थितिके विश्लेषणमें ल्गा। 
बह सोचता जा रहा है-- 

इुन्त! सर्व एव प्रायातिरिक्तताप्रयोक्तारस्तत्र रिक्तीकृता: । 
सर्व॑ लूुम्पन्तस्ते. चुलुम्पामासरि. चथ। 
( श्रीगोपालचम्पू :) 


'हाय रे। फैचे-सै-ऊंचा मायाजाल बिछानेवाले 
इन॑ सब दैत्योंकी माया वहाँ-उस नन्दत्नजमें, ज्ञाड़ ली 
गयीं-- सब-के-सब वहाँ जाकर खप गये। जो सबको 
छिन्न-भिन्न करनेवाले थे, के वहाँ स्वयं नष्ट हो गये।' 

“तो क्‍या मेरे जीबनकी आशा समाप्त हो चुकी ?' 
कंसके भालपर स्वेदकण झलक उठे। इसी समय सहसा-- 
जैसे किसीने स्मृति जगा दी हो, इस भौति-- उसे मयपुत्र 
व्योमासुरका स्मरण हो आया। यह व्योम त्रिशुज्ञशिखरपर 
युद्ध कंससे पराजित हुआ था, आत्मसमर्पण करते हुए 
इसने कंसकी दासता स्वीकार की थी और तबसे नित्य 
सहचर बनकर व्योमने क॑सका सिर ऊँचा फिया था। 
ऐसे स्वामिभक्त शुरबीर सेवककी स्मृति कंसको क्ूर आँखोमें 
आसुरी उल्लस भर देती है। अब उसे अग्निम कर्तव्यका 
निर्णय करनेमें विलम्ब नहीं होता | संकल्प-मिकल्पकी 
आँधी इस निम्नोफ़ निश्चयकों छूकर शात्त हो जाती है-- 

तहिं व्योमाभिधानदानवमाजत्रमत्र पात्र पश्याम:। 
( श्रीगोपालचम्पू :) 

“तब तो एकमात्र ब्योमनामक दानव ही इस 
कार्यके लिये उपयुक्त पात्र दीखता है।' 

सर्वमायामयमयग्रतनय; प्रख्यातत्नलबलस: से हि 
प्रहोयान। ( श्रीगोषालबप्पू:) 

'सब प्रकारकी मायामें परम निष्णात महामायावी 
मयदानवका यह पुत्र व्योम प्रख्यात बलवान्‌ है। 
निस्संदेह वह हश कार्यके लिये सर्वश्रेष्ठ है।' 

कंसका यह निश्चय तुरंत कार्यान्वित भी हो 
गया-- 

इति पद्मावतीजरठजठरजत्मा सम्माननया तपानास्य 
तत्कार्याय पर्योपयामास। ( श्रीगौपाल॑चम्पू:) 

“पद्मावतीके कठिन कोखसे जन्म धारण करनेवाले 
कंसमे बड़े सम्मानसे व्योमासुरकों बुलवाकर उस कार्यके 
लिये- ब्रजेद्नन्दनके प्राण अपहरण करनेके लिये उसे 
ब्रजकी ओर भेजा ।' 


शीकृष्णलीलाका चिन्तन | 


अस्तु, कंसप्रेरित व्योम चला कुदद्ाकाननकों ओर 
जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी परम मनोहर लीला सतत चलती 
ही रहती है। इस समय भी चल रही है। सदाको 
भाँति स्खापरिवेष्टित होकर असंख्य गोशावकोंकों 
साथ लिय्ने हुए बनर्ने आये हैं। त्रतकी अधिदेवी 
प्रतिदिन हीं उनके लिये काननकों अभिनव प्ाजस्ले 
सज्जित करती हैं। आज भी सजा रखा है। और 
अब तज्ञो काननपर ऋतुराज बसन्तका आशिपत्य 
आरम्भ हो गया है। फिर तो अरण्यकी सुष्रमाका 
ऋहना हो क्या है | मुकलित आन्नशाखापर कौॉकिल- 
कण्ठसे निस्मृत 'कुह-कुह' का गान, पृष्पित द्रुम- 
वहनरियोंपर भ्रमर-गुझ्नन- मानो श्रीकृष्णचरऊैके दर्शनसे 
चनाधिदेदीका आम्तरिक्त आह्वाद ही उनके रोम-रोमसे 
ध्यनित हो रहा हो। छल्लपमारुतके स्पर्रसे झुमती 
लताओंकी ओटमें अपने हाथ नचा-नच्नाक्रर ले 
श्रीकृष्णचन्द्रकों जैसे संकेत कर रही हों-- कजजीवन ! 
इथर देखों, आज मूर्तिमती वासन्तीश्री तुम्हाग अभिननन्‍्दन 
कर रही हैं, इनकी ओर निहारकर सेवा स्वीकार कर 
लो, श्रौकृष्णचन्द्र! मेरे इस बनमें ही इनका नित्य 


आ्पेयः कुचकच्चुर्क करितटे ज़ोणाग्वरे सउजुले 
नित्य मुर्निमती सती विजसले क्री्यंघ पीज्याक्री ॥ 
( श्रीआन-्दजुन्दाबनचप्णु ;) 
अस्तु, इस बासस्तीश्रीसे विभूषित परम रमणीय 
वन्दाबनमें श्रीकृष्णचन्द्रका बिहार हो रहा है। पहले . 
तो अरण्य-शोभानिरीक्षणका कार्य हुआ, फिर गोव्त्स- 
संचारण-संलालनका | और अब गरम अद्भुत निलांयनकी 
फ़ीडा आरम्भ हुई है। प्रस्ताव गौपशिशुओंका था तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रका तो नित्य समर्थन है ही। इस खेलमें . 
चोर एवं रक्षकका अभिनय होगा। श्रीकृष्णचद्ध एवं - 
उनके सखा तुका-छिपीका खेल खेलेंगे। कुछ गोएशिशु 
चोर बने, कुछ भेड़ चरानेबाले बने और कुछ भूमिपर , 
हाथ टेककर भैड़ बननेका अभिनय करने लगे। इस 
प्रकार गिरिराज गेवर्द्धनपर श्रीकृष्णचद्धका, गीपशिशुओंका 
स्वच्छन्द चिहार आरम्भ हुआ, निर्भय होकर सभी 
स्वेलने लगे- 
एकदा ते पुन प्ालाक्षास्मन्तोष॑द्िसानुषु। 
चक्कुर्निलाधनक्रीड़ा शो रणलएपदेशत: ॥ 
तब्रासन्‌ कतिचिच्योरा: पालाश्च कतिजिन्नुप। 
मैषायिताक्ष तत्रैके विजहुरकुतोभय्नाः ॥ 


निवास्र है, एर रमणीसुलभ लज्जावश ये क्रिसीके । क्‍ 
सामने अधिक कालतक टिक नहाँ पार्ती। आज रे ( श्रीमद्धा: ६०। ३४।॥ २७-२८) 
कहनेज्ें, साथ ही द्ु्हाश वियोग अस्लह्म हो जानेके । व्योम यहाँ उसी ज्ञमय आपा है जब कि श्रीकृष्णचन्दर 
कारण सर्बाज्ू-विभूषित होकर तुम्हारे समक्ष आयी ! एबं उनकी सम्पूर्ण मण्ड्ी परमानन्दमें निमग्र होकर 
हैं। है मेंरे बनचन्द्र'! एक बार अपनी दुष्टि उस्लकर | इस निलायनक्रोामें तन्‍्मय हो रही है । वह आकर, 
इनके श्रुज्ञारक्कों सफल कर दो। देखो तो सही, , आकाशपथमें ही स्थित्त रहक्तर ब्जेन्द्रनन्दनक्तो यह 
तुम्हारे लिये आज़ इन्होंने अपनेकों कितना सुन्दर | लीला देखने लगता है। लीला क्‍या हैं, व्योभकी यह 
सजाया हैं । पृत्नाग-पुष्पोंका तो अवर्तंस धारण फ़िया समज्तै देर नहीं लगती | उसने देख लिया-. हक 
है। माधवी कुसुमोंकी माला धारण को है। |रक्षक-पक्षमें हैं और यह भंड-अपहरण-र 
ककुलनिर्मित ग॒च्छार्ड् नामक हार पहन लिया है। क्रीड़ा चल रहीं है। फिर तो नन्दनन्दनको ओर ही 
अपने ललाटदेशगें प्रलाशप्रष्पोंघें स्िन्दृश्की रचना की | व्योमकों दृष्टि केन्द्रित हो जाती है और बह सोचने 
है। त्क्ष स्थलपर चम्पकंकी ऋकव्चुकों संशोभित है! |जगता है-- 
करिदेश अशोकके अरुण परिधान-वस्रसे विभुषित्त अय॑ त्‌ तत्पोष्बकायमाण: एयामंधामा कुमार 
है। अहा, देखो ये कैसी अद्भुत शोभाका विस्तार प्रधाकरसहस्रप्रभावप्णाविततया नास्मद्विधसंनिधेय 
करती हुई व्यक्त हुईं हैं-- संनिधानस्तवर्यते। तथाप्यस्पाकणयमेबाबसरो बरो चामरो 
पुनागैरवतंसन विदधती वासन्तिकाभि: स्त्रज त्रणौयतामनुसरति। अत्र हि तशेस्य निरवध्षानस्प 
गुच्छार्य बकुलैलंलादफलके सिन्दूरक॑ किंशुकै: । | बहिझ्रप्राणतुलां बलमाना ज्ालकां विनैवारत्रि हर्तव्या 
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भवेयु:। ततो व्यग्रीभूत: सोउ्यमग्रीयश्च बिना घिग्रह 
ग्रहीतव्यतामृच्छेत्‌ । ( श्रीगोपालचापू :) 
* ओह ! यह त्तो--जो भेड़ोंका रक्षक बना हुआ 
श्यामज्योति कुमार है-- सहस्र सूर्योंके प्रभावसे परिव्याप्त 
दीखता है; हमारे-जैसे दैत्य अपने स्वाभाविक रूपसे 
इसके समीप भरी जा सकें, यह सम्भव नहीं । फिर भो 
हमारे लिये तो यही अवसर श्रेष्ठ है। ऐसा दूसरा 
अवसर फिर मिलनेका ही नहों। इस समय इस 
नन्दपुत्रका, कहाँ क्‍या हो रहा है-- इस ओर ध्यान ही 
नहीं है। बस, इस असावधान श्यामशिशुके साथवाले 
बालकोंको-- जो इसके बाहर संचारित प्राणके तुल्य 
बने हुए हैं-- अनायास हर लिया जाय | यह हुआ कि 
फिर तो सखा-बियोगसे व्याकुल होकर इन सबका 
अगुआ यह श्रेष्ठ बालक भी बिना किसी लपट- 
झपटके ही मेरी पकडमें आ जायगा।' 
ज्योमनें अविलम्ब अपना कर्तव्य निश्चित कर 
लिया। उस महामायावीने देखतें-देखते ही चोर बने 
हुए गोप-शिशु-जैसा अपना रूप भी बना लिया- 
मयपूुत्रों महामायो वज्योमों गोपालतेषधुक्‌ | 
(ग्रीमद्धा० १०। ३७। २९) 
--तथा फिर उसी क्रौड़ामण्डलीमें जाकर सम्मिलित 
हो गंया। 
गोपशिशुओंने सर्वथा नहीं जाना | बाल्यलीलाबिहारी 
श्रीकृष्णचन्द्र भी क्रोडारसपानमें निमग्न हैं। इन सबकी 
अनजानमें हो च्योमासुर अपनी नृशंस॑ योजनामें प्रवृत्त 
हो गया; जो करना चाहता था, करने लगा-- 
मेषांयितानपोयाह. प्रायश्ञोराथितों अहून्‌॥ 
गिरिदर्या विनिशक्षिप्प नीते चीत॑ महासुर:! 
पशिलमा पिदधे द्वार॑ अतुःपप्चञावशेधिताः॥ 
(श्रीमद्धा० १०॥ ३०। २९०३०) 
' इस खेलमें वह प्राय: चोरपक्षका ही बालक बना 
रहा तथा भेड़ बने हुए जालकोंकों बारम्बार अपहरण 
कर दूर ले जाने लगा। इतना ही नहीं, वह महादानव 
उन हरे हुए बालकोंकों क्रमश: पर्वतकी एक कन्दसमें 
डालता जाता तथा डालकर कन्दराके द्वाककों शिलासे 
ढक देता। थहाँतक कि उसने प्रायः सबको हर लिया, 


सबको वही गति कौ। यहाँ खेलमें तो, बस, चॉर- 
पाँच बालक ही बच रहे।' 
इस प्रकार मायावी दैत्यकी माया एक बार तो सफले- 
सी हो गयी। व्योमके सुखका पार नहीं | किंतु यह देखो, 
सहसा अनन्तैश्वर्यनिकेतन, बाल्य-क्रीड्धस्समत्त स्वयंभगवान्‌ 
श्रीकृष्णचनद्र खेलसे उपरत हो गये-नहीं-नहीं, 
उनकी स्र्वज्ञवाशक्तिने अचिन्त्यलोलामहाशक्तिका संकेत 
पाकर अपनी सेवा समर्पण करते हुए श्रीकृष्णचन्द्रकों 
जगा दिया; जगाकर निवेदन कर दिया--' लीलाविहीरिन ! 
यह सम्मुखवर्ती गोपशिशु वास्तत्रमें गोपशिशु नहीं, यह 
तो महामायादों व्योमासुर है।' अब, भला, श्रीकृष्णचन्द्र 
खेलमें निमग्न रहें-- यह कैसे सम्भव है। 
जो हो, फिर तो क्षण भी नहीं लगा। व्योमके 
कुकर्मसे परिचित होते ही भक्तवत्सल भगवान्‌ भी 
सचेष्ट हो गये, संतोंके एकमात्र शरण स्वयंभगंवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी-- वहाँ उस निल्ाय॑नक्रौड़ाके स्थानपर 
ही अस्लुरसंहारलीला आरम्भ हो गयी | उस समय भी 
व्योम कुछ गोपशिशुओंकों लिये ही जा रहा था। उसी 
स्थितिमें श्रीकृष्णचन्द्रनें उसे-- जैसे केहरी वुक-( भेड़िये)- 
को दबोंच ले, ऐसे वेगसै-- पकड़ लिया, अपने उन्हीं 
सुकोमलतम करपल्लबोंसे, जिनसे क्षणभर पूर्व मेष बने 
हुए शिशुओंके संरक्षणकी लीला वे कर रहे धे-- 
तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय कृष्ण: शरणद: सताम्‌। 
गोपान्‌ नयन्तं॑ जग्राह वृके हरिरिवौजसा॥ 
(श्रीमद्भधा>/ १०। ३७। ३१) 
दैत्यके लिये अब छटनेका प्रयास व्यर्थ है। पर 
जीवन सबको अतिशय प्रिय होता है। उस महाबलवान्‌ 
दैत्यने अपना अत्यन्त विशाल पर्वतस्तदृश शरीर प्रकट 
किया। फिर भी उन्हीं लघु-लघु करसरोजोंकों चपेटसे, 
छुूटनेकी बात तो दूर, व्योमका अज्भ-अज़ कड़क उठा; 
वह अतिशय व्याकल हो गया | अपनी समस्ग शक्तिका 
प्रयोग कर उसने श्रीकृष्णचन्द्रके हाथोंसे अपने-आपकी 
छुड़ा लेनेकी चोश की, पर छूड़ा सका नहीं-- 
स निज रूपमास्थाय गिरीद्वसदृर्श बली। 
इंच्छेन्‌ ब्रिमोक्तुमात्मानं नाशक्रोद ग्रहणातुरः॥ 
( श्रोमद्भा/ १०॥ ३७७ । ३२) 
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महा कडिन॑ विकराल क्रप तिहि प्रभुति बताइय। 
क्ोटिनि करेत उपाडे, हाथ नहिं छुटते छुटाइल।|। 
म्रिंघ्र दसन गज गहिंज क्रहहु किमि उकढहू सुजाई। 
खगनायक को चुंच ब्रिधित्र अहि किमि भ्रगि जाई।। 
यहे ' मान' कहतु छूटड़ सुक्तिसि बज़मूठि प्रभु तिहि धरिव। 


उलझछार पछारिव असुर क्लौं, दे चिकार धरपर परिव।, 
: मुर्तियाँ डनके दुर्गोंगें समा गयीं। ओह! फिर तो 
| श्रीकृष्णचन्द्रको बह व्याकुलता, उनका बह आर्तभाव- 


देखतें-ही-देखते श्रीकृष्णचन्द्रने उसे दोनों 
हाथोंसे पकड़कर पृथ्चीपर गिरा दिया। दैत्यके 
नासाहिद मुखविवरपर अपनी अगुलियोँ रख दीं, इतनेसे 
ही व्योमका श्वास्त रुद्ध हो गया और फिर निमेष 
गिर्तै-न-गिस्ते उसको ग्रोवा मगेड़कर उसे नीचे एक 
शिला-खण्डपर पटक दिया। अन्तरिक्षच्वारी देवगण 
यह सब देखे रहे हैं- 
सं निगुद्याच्युतों दोभ्यां 'पाप्तसित्वा पहीतले। 
प्यताँ दिधि देवानां पशुमारंमंपारयत्‌।॥ 
( शरीमद्धार १०। ३७। २३) 
किंतु अब यहा पलभरका भी बिलम्ब न कर 
श्रीकृष्णचन्द्र शिशुऑका अपहरण कर ले जाते समय 
उभरे हुए व्योमके घद्चिह्"ोंका अनुसरण करते हुए 
उसी दिशामें चल पड़ते हैं; सर्वज्ञ सर्जवित॒को यह 
आज पत्ता जौ नहीं कि यह दुष्ट दानव उनके सखा ओऑको 
कहाँ ले गया! ऐसी शक्तिका उन्मेंष्र तो हुआ था 
केवलमात्र व्योमके संहारके लिये। अब तो श्रोकृष्णवत् 
पुन; बाल्यावेशकी सुमधुर धारामें हो क्षबगाहन करते 
जा रहे हैं, पदर्चिल्”ोंक सहारे सराओंकों दूँद लानेके 
उद्देश्यसे अतिशय व्याकुल हुए दौंडे जा रहे हैं! 
शिरिगुहके निकट जाकर श्रीकृष्णचन्द्रने देखा-- 
एक शिलासे द्वार रुद्ध है। फिर तो उनके नेत्र छल-छल 
कर उठते हैं, सख्यस्नेहकी सरिता लहराने लगती है। 
उनकीौ एक मुट्टीकी चोटसे शिला तो चूर्ण -विचूर्ण हो 
जातो है और ये कन्दराके अन्तर्भागमें प्रत्रिष्ठ हो जाते 
हैं। ओह | वहाँका करुण दृश्य | कदाचित्‌ क्षणभरका 
बिलम्ब और हुआ होता "०४ | अब तो श्रीकष्णचन्द्र 
आ गये, गोप॑शिशुओंने उनको आये देख लिया और 


फिर उनके प्राण अन्तिम दक्षाकों छूपे रहनेपर भी 


खिंचकर लौट आये, डनर्म प्राण-संचार हों गया +- 
दृष्ठाकस्मादेनमेते बककारि प्राणान्‌ प्रान्तकर्षणेनैत्र जम्मु:। 
( क्रीगोपालचम्पू !] 


प्राण लौट आये तथा श्रीकृष्णचद्धको सम्मुख खड़े 
देखकर एक ज्ञाथ गोपशिशु उठ खड़े भी हुए। पर 
भ्रीकृष्णविद्योगमें रोते-रोत्रे इनकी जो दशा हुई है, उसे 
नेत्र भले देख लें, वाणी ब्रत्किन्चित्‌ संकेत भी कर सके, 
इतनी सामर्थ्य भी उसमें कहाँ! अस्तु, अपने सखाओंकी 
काया श्रीकृष्णचन्रपर पड़ी, एक साथ इतनी कऋरुण 


वाणी तो इसे स्पर्श करेगी ही क्या, कदाचित्‌ अचिन्त्य 
सौभाग्यवश किसीकी आँखोंके सामने लह आ जाय 
तो नेत्रोंमें यह शक्ति नहीं कि स्थिर रहकर इसे देख सर्के 
इसके बिन्दुमात्र स्पर्शमें ही दर्शककी चेतना बह 
जायगी। फिर देखे तो कौन देखे! जो हो, गोपसखाओंका 
यह करूण मिलाप, मिलापक्के समयकी करण क्रन्दन- 
ध्वनि गरिशजके कण-कणमें नितादित हो उठती हे; 


! भानो गोवर्द्धन उस करूण-प्रवाहसे द्रबित होकर प्रत्तिशब्दके 
(मिससे स्वयं भी क्रन्दत करने लगा हौ-- 


सर्वे तस्मादुत्थिता रोदनार्ता- 
स्तड्टद्ार्त कृणापह्माथ चक्ुः। 
सो5पि क्ष्पाभत्तत्मतिध्वानदम्भात्‌ 
क्रन्दन्नासीदित्यमीभियव्यभावि ॥ 

( प्रोगोपालचम्पू) 


आवेग शिथिल होनेषर श्रीकृष्णचद्ध उस सँक्रटपूर्ण 


' स्थानसे गोपबालकोंकों बाहर ले आते हैं, वहाँ ले जाते 
हैं, जहाँ ब्योमासुरका निष्म्राण शरीर पड़ा है। किंतु आज 
| अब और अन्य क्रीड़ा नहीं होगी, सबको शीघ्र ब्नजमें 


लौट चलना है | गौवत्स एकत्रित कर लिये जाते हैं। 
शिशुंओंके मुख़पर पुनः उल्लास भर आता है। पर यह 
उल्लास आया है अपने प्रागसखा और श्रीकृष्णचन्द्रके 
इस दीरत्वकी, ब्योमसंहारके शौर्यकी प्रशंसा करनेके 
लिये। ऊपर तो अख्जलि बाँधे सुर समुदायका स्तवन 
चल रहा है और नीचे गलंबाही दिये सखाओंके द्वारा 
कीर्तिगान। सबका अनुमोदन करते हुए श्रीकृष्णचन्ध ज़्जर्म 
प्रतिष्ट हो रहे हैं-- 
स्तूयंमात: सुरैगोंप: प्रयियेण स्वगोकुलपम॥ 
( श्रीमज्जा>3 ६०। ३७। वष्ठ) 
सुरगन म्रत अस्तुति करत, गोप्र करत सत्य गात। 
एहि स्रिधि कृष्ण कृपाल प्रभु ग्रह पहुँचे बजेप्रान ॥ 
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बन-भोजन-लौोलाका उपक्रम, वयस्य गोप-बालकोंके द्वारा 
श्रीकृष्णका भ्रृड्ठार तथा श्रीकृष्णके 
साथ उनकी यथेच्छ क्रोड़ा 


यह तो उधा आयी है, अंशुमाली अभी भी 
क्षितिजके उस पार ही हैं। किंतु कमलनयन श्रीकृष्णचद्ध 
आज इसी समय अपने-आप जग उठे हैं, जगकर 
जननीकों अपने मनकी एक बात बता रहे हैं--*री 
मैया| देख, आज यहाँ नहीं, आज तो एक परम 
सुन्दर बनमें जाकर वहाँ ही भोजन करनेकी मेरी रुचि 
हुई है ।-- 

कस्मिन्नप्यशनि अनुदित एबाहस्करे पुष्करेक्षणों 
जमनींपुंधाच | मातरद्य निरवशधिषिनभोजने भी जनेश्वरि! 
बिहितलालसो5स्मि। 

( श्रीआनत्दवन्दावनचम्पू:) 

अपने नौलमणिका ऐसा प्रस्ताव जननी सहजमें 
स्वीकार कर लें, यह भी कभी सम्भव है? जननीकों 
ती अपने पुत्रकी यह अभिलाषा नितान्त अनीतिपूर्ण 
प्रतीत हुई और चे बड़े वेगसे सिर हिलाकर तथा 
'नहीं-नहीं, यह तो होनेको ही नहीं।--मुखसे भी 
स्पष्ट कहकर अपना निर्णय सुना देती हैं-- 

हति तनयोदितमनयोदितमवगम्य ब्जराज- 
सशथूर्णवधूयपानवदरन न न न नेति यदा निम्ञगाद! 

( श्री-भानन्दवुन्दातनचम्प: ) 

किंतु श्रीकृष्णचद्धने भी हैठ पकड़ लेनेके अनन्तर 
उसे फिर छोड़ देना सीखा जो नहीं है। अनुनय-बिनय 
करते हुए अपने करपल्लब्रोंसे बार-बार जननीका मुख 
आच्छादन करते हुए उनको सम्मति ले लेनेके लिये 
बे मुले बैठे हैं। जब मैया अपने निश्चयपर अडिंग बनी 
रहती हैं, तब श्रीकृष्णचन्द्र आज एक नयी युक्तिका 
आश्रय ग्रहण करते हैं, वे मैयाकों अपनी शपथ दे देते 
हैं। बस, जननीकों मौन कर देनेके लिये यह अमोघ 
उपाय है। अनुत्साहपूरित चित्तसे ही हो, पर अब तो 
जननीको नोलमणिका अनुमोदन करना ही पड़ता है-- 


शप्थेन मुहुरनुनाथ्य लदनुमोद क्रार्यामास। 
( श्रीआनचदब॒न्दावनचम्पू: ) 
वन-धोजनकी यह सोजना कल चत्सचारण कर 
लौटते समय ही बन चुकी थी; सर्रामण्डलमें यह 
स्थिर हो चुका था कि कल प्रत्येक शिशु अपने घरसे 
भोज्यद्रत्य साथ ले आये और सब मिलकर, साथ 
बैठकर, परस्पर बाटकर प्रात: कलेवा भी किसी सुरम्य 
बनमें ही करें। प्रस्ताव श्रीकृष्णचन्द्रका ही था और 
फिर अविशेध, प्पर्थभन 'सख्ावर्शकका हो, इसमें तो 
कहना हीं क्या है! इसीलिये श्रीकृष्णचन्द्र आज जननीके 
शत-शत अवरोेध-अनुरोधपर भी अबिचल रहे और 
जननीकों ही अपना निश्चय बदलना पड़ा। जो हो, 
ब्रजगानी सर्वप्रथम अतिशय शीखघ्रतासे अपने चशञ्चल 
पुत्रकों श्रज्ञार धारण कराने लगती हैं और उधर 
रोहिणी मैया सुस्वादु सुमिष्ठ विविध खाद्यसामग्रीसे 
छीकोंकों पूर्ण करनेमें जुट पड़ती हैं। 
बेशचिन्यास पूर्ण हुआ और श्रीकृष्णचन्द्र प्राड्रणमें 
आकर खड़े हो गये। मैया दौड़कर कुछ मोदक खण्ड 
एवं किल्ञितू नंबनीत ले आयी तथा अपने नीलसुन्दरके 
मुंखमें डालने लग गयीं। नीलसुन्दर भी जानते हैं-- 
यदि उन्होंने जननीके इस उपहारकों अस्वीकार किया 
तो फिर बन-भोजनकी सारी योजना धरों रह जायगी। 
अत: वे खड़े-खड़े ही जननीकी यह भेंट लेने लगें। 
अवश्य ही अल्प-सैं-अल्प समयमें ही यह कार्य 
सम्पन्न हुआ और तब गँज उठा श्रीकष्णचन्द्रका 
श्रुज्ञनाद। आज उनके सरबाओंकी तो अभी नींद भी 
नहीं टूटी है। यह पूर्ण परिचित श्ड़ध्वनि ही कर्णसन्रोंमें 
प्रविष्टठ होकर उनकों--ब्नजपुस्के समस्त शिशुओंकों 
जगाती है। वे हडुबड़ाकर जठ बैठे-- अरे | आज तो 
कन्नू भेयाकी ही विजय हुई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ 
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था। हम सभी जाते थे, तब कन्हैया जागता था 
जननीके शतत-झ्ञत प्रयाससे, हमारे तुमुल कोलाहलसे 
उसके नेत्र खुलते थे और आज तो बह वनकी ओर 
चल पड़ा !' शिशु अपने गोवत्सोंकों हाँक देनेके लिये 
दौड़े गोष्ठकी ओर । श्रीकृष्णत्नद्दवके गोवत्स तो आज 
अपने पालकसे भी बहुत पूर्व मानो जाग उठे हैं। थे 
मृक गोशावक- जैसे आजकी व्यवस्थासे पूर्ण परिचित 
हों, इस शंड्रनांदकोी ही प्रतीक्षा कर रहे हों--इस 
प्रकार ध्वनि होते ही तन्दभवनके तोरणद्वारपर कृदते 
हुए वे एकत्र हो जाते हैं। वनपथकों ओर अग्रसर 
होनेका चिरपरिचित संकेत उन्हें प्राप्त हों जाता है और 
वे उधर ही चल पड़ते हैं। आगे-आगे अपार गोवत्सश्नेणी 
और पीछे उनके पालक ब्रजेद्धनन्दन गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
बनकी ओर चले जा रहे हैं-- 

क़्चिदू खनाशाय मतो दध्द्‌ ज्जात 


प्रात समुत्थाय वर्यध्यवत्सपान्‌। 
प्रशोधयजडू7जेण चारुणा 
विनिर्गतो. वस्सपुरस्सरो.. हैरिः॥ 


(श्रीमद्धा७ ६०। १२। १) 
श्रीकृष्णचन्द्रका त्रिभुवतमोहन आजका वह 
वत्सपालवेश देखते हो बनता है-- 
वेणूं बामे करकिसलये दक्षिणों चारुयप्”िं 
कक्षे चेत्र दलविरचितं श्रृड्ठमत्यझ्भुत॑ च। 
यहात्तिंसं चिकुगमिक्रें ब्रत्गुकण्ठोपकण्दे 
गुक्काहारं कुबलग्रयुगं क्र्णायोश्लारू श्रिश्रत्‌॥ 
( श्रीआनन्दवृन्दाबनचम्पू:) 
'वाम करकिसलय वेणुप्ते सुशोभित है, दक्षिण 
करमें सुन्दर याष्र (छड़ी) है। कक्षमें बेंत एवं पत्रमण्डित 
अद्भुत श्रद्न दबायें हुए हैं। अलकावली मोरपुकुटसे 
मण्डित है। सुन्दर कण्ठदेश गुझ्हारसे राजित हो रहा 
है। कर्णयुगल युग्मकुबलयसे विभूषित हैं।' 
जननीके अगशित स्लहार, रल्लाभूषणोंमेंसे आज 
किसीको श्रीअज्भपर स्थान नहीं मिला। आज तो 
श्रीकृष्णचन्द्र बनें ही रहेंगे। जननीने भी अचिक्ष्य 
प्रेरणानश तदनुरूप ही शंड़ार धराये हैं। फिर अबकाश 


ही कहाँ था कि जननी अपने नीलसुन्दरकों समस्त 
श्ुड़्ार धारण करा सकें। एक क्षणका यिलम्ब भी 
श्रीकृ ष्णवनद्धकों असह्य जो हो गया था | मैवाका मन 
भी रह-रहकर इस ओर आकर्षित हो रहा था कि 
अधिक-से-अधिक छोौकोंमें अधिक-से-अधपिक 
भोजनद्रव्य श्रीरोहिणी एवं परिचारिकाएँ भर पायीं कि 
नहीं। कहाँ वनमें सखाओंकों वितरण करते-करते 
स्त्रयं नीलमणिके लिये भोज्यवस्तुओंकी त्रुटि न पड़ 
जाय-मैयाकों तो यह चिन्ता लगीं थी। श्रृज्रारके 
बिना ही उनके परम सुन्दर साँवरे पुञजसे सौन्दर्यकी 
किरणें झरती रहती हैं, रत्नाभरण आज न सही। बस, 
अधभिक-से-अधिक खाद्य सामग्री वनमें भेजी जा 
सके, मैयाके लिये यही प्रमुख प्रश्न था और इसीलिये 
आज श्रीकृष्णचनद्भका छीका वहन करनेवाले गोपसेवकोंकी 
संख्या भो मैयाने बढ़ायी है, जहुत अधिक बढ़ायी है-- 
अड़ार-सामग्रीकी नहीं। 

अस्तु, ग़ाजसदनकी सीभा पार करते-न-करते 
सखाओंका समुदाय भी एकज होने लगता है। देखते- 
देखते सहस्न-सहस्र गोपशिशु अपने असंख्य गोबत्सोंको 


। साथ लिये, उन्हें आगे हाँकते हुए आ पहुँचते हैं, 


श्रीकृष्मचद्धरके मण्डलमें सम्मिलित हो जाते हैं। 
प्रत्येकने अपने घरसे छीकॉमें भोजनद्रव्य ले लिये हैं। 
सभी सुन्दर चेत्र, श्रृद्ध एबं जेणुसे विभूषित होकर 
हो आये हैं। इम शिक्षुओंके पारस्परिक प्रेमकी, 
श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति असीम अनुरागकी तुलना ही कहाँ 
सम्भव है। फिर आजकी मनोवाब्छित योजना सफल 
होते देखकर तो इनके सुखका पार नहीं रहा है। 
आनन्दसिस्धुकी चअझ्जल ल्टरियोंसे सात हुए, उनपर 
नाचते-से हुए ये चले जा हे हैं अपने प्राणाराभ 
सख्ा श्रीकृष्णचन्द्रके साथ! 
तेनेव स्लांक॑ पृथुका: सहस्वश्ञ:ः 
म्निश्धा; सुशिग्सेत्रसिधाणवेणव: । 
स्थान्‌ स्थान सहस्वोपरिसंख्णयान्वितान्‌ 
बत्सानू. पुरस्कृत्थ. विनिर्ययुर्मुदी ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १२। २) 


अपने जछडे उन जबोंने श्रीकृष्णचन्द्रक असंख्य | किंतु जो लीला तुमने करदेकों सोच रखा है 


गोवलह्सोंमें मिला दिये-- 
कृष्णवत्सैरसंख्यातैर्युथीकृत्य॒ स्ववत्सकानू। 
( श्रीमद्भा> १०॥ ६३१। ३) 


अपने सछ्तरन लै-ले आए। 

काहू के बछफ़न आनि मिलाए॥ 

और फिर स्वयं श्रीकृष्णचद्धसे मिलकर ऐसे चले 
जा रहे हैं. जैसे असंख्य मन्मर्धोकी मण्डली ग्रीकृष्णचद्धको 
आवृत्त किये जा रही हो-- 

नंद-सुततल सौं मिल्तलि कै चले! 

ज्ागत से मैन-से भले॥ 


उनके मध्यमें श्रीकृष्णचद्धकों शोभा! उम्तका 
तो क्या कहना है !-- 
तिन॑ मधिं मोहन अति सुखदाइक। 
नग जरोह मधि ज्योँ मधिनाइक॥।| 
किंतु सबको ही आज एक बात अतिशय खल 
रही है। आज दाऊ भैया साथ जो नहीं चले रहे हैं। 
उनके अभावमें तो वन-भोजनका रस ही आधा हो 
जायगा। किसी कारणसे जे तो घरपर ही रह गये-- 
केनापि हेतुना गृहस्थिति: कुतुँहलिति हलिनि"" । 
( श्रीआनन्दवुन्दाजनचम्पू:) 
अरे नहीं, उनका आज जन्मनक्षत्र है; उसकी 
शान्ति, अभिषेक आदिके लिये रोहिणी मैयाने उन्हें 
बलपूर्वक रोक लिया-- 
बलदेवस्तु मात्रा जन्यश्रशान्तिकस्नानाहर्थ गृह एस बलाजक्षित: | 
(सारार्थदर्शिनों ) 
इतना अवश्य है, चलते समय दाऊ भेयाने 
प्रीकृष्णचच्धके समीप चुपचाप यह संवाद 'भेज 
दिया है-' 


हनत भो:! कृष्ण! त्वया सह क्रीडातृष्णगप्यई 


विरुद्धविधिना निरुद्ध शथास्मि ।»« भंवता या लोला 
भावशिप्तं भात्रिता सावएयं भावयितव्या। 
( श्रीगोपालचम्पू: ) 
' भैया रे श्रीकृष्ण | तुम्हारे साथ क्रीड़ाको लालसा 
रहनेपर भी हैव मेरे विरुद्ध हैं और में रोक ही लिया 


उसे अवश्य सम्पादित करना। 
बलरामकी यह सम्मति हो उनके अंभावकों 
किसी अंशमें पूर्ण कर दे रही है। फिर तो अचिन्य- 
लीला-महाशक्तिने डोरी खींच ली । दाऊ भैया सबके 
स्मृतिपथसे बाहर चले आये। दूसरे हीं क्षण नवीन 
उत्साहका द्वार खुला। अरविन्दनयन श्रीकृष्णचद्धके 
दृगश्नल चड्अल डो उत्ते। उल्लासकों खोतस्विनी लहरा 
उठी और गोपशिशु उसीर्में बह चले। भागे मनोरम 
चनश्रेणी है। कलिन्दनन्दिनीका मझुल प्रवाह है। 
प्रीकृष्णचन्द्रका भेतृत्व है। इससे अधिक उद्योपन और 
क्या होगा। गोपशिशु वल्सचारण करते हुए ही 
बाल्यकौतुकमें संलग्न हों जाते हैं, चलते-चलते जहाँ 
कहीं भी रुक जाते हैं और वहीं एक-से-एक सुन्दर 

बाल्यथिहार होने लगता है-- 

चआरथन्तो<र्भलीलाभिनिजहुस्तत्र॒ तंत्र ह। 
(श्रीमद्भा० १०॥ १९। ३) 
पहली क्रौडा हुई नीलसुन्दरके श्यामल श्रोअड्डॉको 
वन्यसामग्रीस अलड्भत करनेकी, स्वयं भी आभूषित 
होनेकी । सबकी माताओंने यथासाध्य पर्यात सजाकर 
हीं पुत्नोंको बनमें भेजा है। श्रीकृष्णचन्द्रने रलहार, 
मणि-भूषण नहों धारण किये तो क्या? शिशुओंको 
प्राताओंने तो आज भी उन्हें--बालकोंकी रुचि एंग्े 
्रड़गरमें न रहनेपर भी--वैले ही सजाया है । सदाकी 
भौंदि गोपशिशु अड्रद, वलय, किड्टिणीजाल, कर्णकुण्डल, 
मझौर और विविध मणिमय भृषणोंसे सुसज्जित हैं-- 
केयो चलयामि किड्लिणिघटा हारानली कुण्डले 

भञ्जीरी मणिवृन्दबन्धलतिका अद्यप्ममीर्षों बभुः । 
( श्रीआनन्दवुन्दावनचम्पू:) 
गुझ्ला-काच- मुक्ता-स्वर्णमणिनिर्मित आभरणोंसे 
पुत्रोंकी नेशरचनामें आभीर-सुन्दरियोंने कलाको इति 
कर दी डै; इतने अल्प समयमें ब्रजे श्वरीने भी पुष्पोंसे 
ही अपने नौलभणिका परम मनोहर श्रृज्भार करके ही 
भेजा है। पर इससे क्‍या हुआ, शिशुओंके मनके 
अनुरूप न तो श्रीकृष्णचन्र ही सजे और न वे सब 


ही | ब्रजगनी, उनको माताएं कहाँ पायेंगी 
सुद्भारसतामग्री। भूषणोपयीगी ये छोटे-बड़े जनफल, 
हुमवल्लरियोंके रंग- बिरंगे नवपललव, मनोहारी पुष्पगुच्छ, 
विविधवर्ण, चित्र-विचित्र कुसुमोंको राशि, अभी- 
अभी झडे हुए झलमलाते मयूरपिच्छ एवं गैरिक आदि 
भाति- भाँतिके बन्यधातु- ये वस्तुएं त्रजराजमहिंषीकों, 
गोप-सुन्दरियोंको कहाँ मिलेंगी! और मिलें भी तो 
इनसे विभूषित करनेकी कल्पना ही उनमें कहाँ सम्भद 
है। किंतु शिशुओंके मनभावतै श्रज्ञारद्रव्य तो थे ही हैं। 
उन्हें तो अपने प्राणप्रतिम सखा कंन्हैयाकों, स्वयं 
अपने-आपको इन्हींसे अलझ्भडूत करना है। तभी तो 
समुचित्त वेशविन्यास होगा! अन्यथा इन आभूषणोका 
भार वहन करनामात्र है! अत: सजसे पहले आज 
जेशरचनाका ही कार्य हुआ। फलसे, नवकिसलमससे, 
कसुम-स्तबकसे, सुमनसे, शिखिपिच्छ एवं वन्यधानुओंसे 
प्रथम उन सबने मिलकर नीलसुन्दरके अद्भींकों अलड्डत 
किया और फिर पारस्परिक सहयोगद्वार तथा श्रीकृष्णचन्द्रके 
करपग्रोंसे आहत वन्थ-छपहारोंको ले-लेकर वे सब- 
के-सब॑ स्वयं भी विभूषित हुए-- 
फ़लप्रवालस्तब्कसुमन:पिच्छधातुभि: । 
क्ाच्रगुझ्लामणिस्थर्णभूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भाण १०। १५३। ४) 
इसके अनन्तर उनको यथेच्छ क्रीड़ा आरम्भ हुई | 
एकने चुपचाप किसीका छीका कंधेसे उतार लिया, अथक्ा 
बगलसे बेंत खींच लीं और छिपा दी। किसी सहगामी 
दर्शकक्का संकेत पानेपर उसे अपनी वस्तुके अपहृत होनेका 
भान हुआ और बह ढुँढ़ने चला। वस्तु जाती कहाँ। अपहरण 
करनेबालेका ठीकर-ठीक अनुमान उसे हो गया और 
बह दौड़ा उप्तसे अपनी वस्तु छीनने। किंतु समीप पहुंचनेसे 
पूर्व उसने तो अपहृत वस्तु दूर फेंक दी | शिशु अपनी 
वस्तु उठा लेनेके लिये लपका, पर ले नहीं सका। दूसरे 
शिश्षुने उसे उठाकर और भी आगे निश्चिप्त कर दिया। 
वहाँ पहुँचनेपर तीसरेनें और आगे फेंक दिया | वस्तु न 
पाकर, अपनी हारका अनुभव कर श्रान्त शिशुके नेत्र 
भरने लगे। फिर तो किसी वयस्क शिश्षुने अथवा स्व 


अकशालीलाका जिन्तन 


हंकवानाणहाजजारफ है हफाए जा फाफ गए प फाड़ कक एड अ कफ जम काम जज अत है| ब्रिफ्राफ्पाप्रशप्रणशा॥ध४ 7: 


बतस्थलीकी | श्रीकृष्णचद्धने ही हँसते हुए उसकी वस्तु लाकर उसके 


|। 
| हाथोंपें दे दी; और उसे अड्जुमें भर लिया। उसके तप 
अश्नु एक अनिर्वचनीय सुखके परमशीतल बिन्दुर्मे परिणत 
हो गये। 

कठाचित्‌ बन्दाकाननकी सुन्दर शोभा निहारने 
श्रीकृष्णचद्ध किल्जित्‌ दूर चले गये, फिर तो होड़ 
मची-दौड़कर कौन सबसे पहले श्रीकृष्णचन्द्रको 
स्पर्श करता हैं? “यह लो मैं पहुँचा' कहते हुए 
असंख्य शिशु एक साथ दौडे श्रीकृष्णचद्धकों स्पर्श 
करनेके लिये; और उन्हें छूकर, अपने भुजगाशमें 
बाँधकर सुखसिन्धुमें निमग्न हो गये। 

एक समुदायकी लालसा हुई--श्रीकृष्णचन्द्रकी 
भाँति ही घह वंशी बजाये | उसने अपनी बंशीम स्वर 
का्मा आस्म्थ कियां। फिर लो उसका अनुकरण 
 दूसरोंने भी किया ही। विभिन्न स्वर्वादसे कानन गूँज 
उठा और तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अधरोंपर वंशीकों 
धारण किया। करकिसलय चशड्ल हुए, छिद्ठोंपर 
अँगलियाँ नाचने लगीं। फिर तो अगणित शिशुओंको 


...........ै0. | हॉऑकअक न कस नककऊनकऑऊफकककनक्‍् इन '« शिलिननननम-मममभभंभम++»++»»+»»+++»++»+»»»»»»»+»»»+»+»»+»»»»»+»नममक. 


सम्मिलित बेणुनाद श्रीकृष्णचन्द्रके बंशीरजमें ही सहसा 
समा-झ्ञा गया। साथ ही शिशुओंकों अनुभव हुआ-- 
' कनू भैयाकी स्वरलहरीसे जिस मधुकोी वर्षा होती है, 
बह तो अप्रतिण है; ढेम सबोंके बंशीनादमें सचमुच 
वह मिला नहीं, वह तो उससे सर्वथा पृथक्‌ रह रहा 
है; उस मधुप्रवाहमें हमारा भाद प्रस्तर-कण-सा खर- 
खर कर रहा है। उसमें एकरस होकर मिल सकना 
तो दूर रहा, हमारा वंशीरव तो उलटे उस्तकी मधूरिमाको 
रुड्ध कर दे रहा है।' एक साथ ही शिशुओंने बजाना 
स्थगित कर दिया और फिर सबने निश्चय कर लिया-- 
'देखी, जब कन्‍्नुकी वंशी बजे, तब हममेंसे कोई भी 
उस समय उसका अनुकरण न॑ करें। अन्यथा हम सभी 
इस परम सुखके पूर्ण उपभोगसे बजल्ित रह जायेगे 
| और बातोंमें कन्‍नूक्ों हरायें, बह तो हारेगा ही, पर 
वैशीवादनमें उसकी होड़ करने न जाये! 

यहीं परिणाम शद्ध्वनिका भी निकला। 
श्रीकृष्णचन्द्रके भुड़से निर्गत अत्यन्त गम्भीर नादको 


समता गोपशिशु न कर सके तथा पूर्ववत्‌ निर्णय इस 
सम्बन्धर्में भी हुआ। और वेणु, श्रद्धा त्तो प्रतिदिन ही 
बजते हैं, बजेंगे हों। आज तो और हो क्रोड्टा हों!' 

अस्तु, एक दलकी अन्य क्रोड़ा सूझी । मंधूमत्त भ्रमर 
गुन-गुन करते उड़ रहे हैं | शिशुओंके इस दलने उनकी 
ओर देखा, उनकी ध्वनि सुनी और फिर उस 'गुन- 
गुन' में ही अपना कण्ठ-स्वर मिलाना आरम्भ किया। 
इतनेमें कोक्रिलका ' कुह-कुहू' रव सुन पड़ा और कुछ 
पजिशु कोकिलकण्ठका ही अनुकरण करने लो | 

कतिपय शिशु अतिशय वबेगसे दौड़ने लगें। आकाशमें 
जड़ते हुए पक्षियोंक्ों स्चल छाया देखकर उन्हें नया 
ही कौतुक हाथ लगा। वे उस छायाका ही अनुसरण 
करते हुए छायापर अपने चरण रखते हुए चलनेके 
प्रयासमें प्रबल ब्रेगसे दौड़ चले। आगे सरोवर जा 
जानेसे उनका मार्ग रुड्ध हो गया। अन्यथा वे न जाने 
कितनी दुसतक चले जाते | जो हो, सशोवरपर जानेसे 
एक और सुन्दर क्रीड़ास्तामग्री मिली। घहाँ हंसोंकी 
मुदृुगत्ति देखकर उनके आनन्दका पार नहीं। वहीं इस 
मरालकुलकी शोभा निहारनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र भी 
दौड़े आये। उन्हें अपने समीप आया देखकर उन 
हंसोंकी विचित्र दशा हुई। वे ग्रीव, उठाकर मृद 
मन्दगतिसे अतिशय सुमधुर कूजन करते हुए उनको 
ओर ही चल पड़े। फिर तो श्रीकृष्णचद्धके उन 
गोपसस्ताओंकी चेष्टा भी देखने ही योग्य हुई | पंक्तिबद्ध 
होकर वे बालक ठीक हंँसोंकी भाँति हो चलने लगे। 
श्रीकृष्णचन्धका उन्पुक्त हास्य उन्हें उत्तरोत्तर प्रोत्साहित 
करता गया और हंसकों गतिसे मृदुपादविन्धाक्षकी 
क्रीड़ा न जाने कितनी देर चलती रही। 

किजित्‌ अल्पवयस्क शिशुओंका ध्यान शान्त, 
स्थिर बैठे वक-समूहोंकी ओर गया। बे उनकी मुद्राका 
ही अनुकरण करने लगे। उनसे कुछ दूर घहीं सरोबर- 
तटपर बे शिशु भी वैसे ही ध्यानस्थित-से शान्त बैठ 
गये | उनका यह सुन्दर अभिनय देखकर श्रीकृष्णचन्द्रके 
उल्लासकी सीमा नहीं रही। 

वहीं देखते-देखते दल-के-दल मंयूर एकत्र होने 


लगे। उन्हें भी श्रीकृष्णचद्धकी अज्भगन्ध मिली और 


वे अपनी प्राणशक्तिसे इस दिव्यातिदित्य सॉरभका 
संधान पाकर प्घन बनसे लहाँ चले आये, जहाँ 
श्रीकृष्मचन्र विराजित हैं। वे सचमुच आये ही हैं 
श्रीकृष्णचन्द्रका अभिनन्दन करने; क्योंक्ति उन सबने 


' पुच्छका विस्तार किया और लगे नृत्य करने । उनके 


इस नृत्यसे श्रीकृष्णचद्बका मन भी नाच उठता है। 
केबल मन हो नहीं, शरीर भी। बास्त॑वमें दे उन 
नृत्यपरायण मयूरोंके पाद-लिन्यासपर, उनके तालबन्धपर 
उनकी- सी भाव-भफ्_िंगाका प्रकाश करते हुए नृत्य 
करने लग जाते हैं। गोपशिशुओंकौ तो क्या चर्चा, 
श्रीकृष्णचन्द्रका यह नृत्य अतिशय चश्लल कपिदेलकों 
भी मुग्ध कर देता है। द्रमशाखाओंपर अवस्थित, 
अतिशय शाक्ति धारण किये इस कपरिसमाजको भावसमाि 
देखने हीं योग्य है! 

किंतु आखिर तो वह कपिकी जाति ठहरी | एकने 
भूल कर दी। दर्शनलो भसे ही बह कूदकर निम्नतम 
शाखापर आ बैठा एकके नीचे उतर आनेपर दूसरेके 
द्वारा अनुकरण अनिवार्य हैं ही | कपिस्वभावकों शोभा 
भी इसीमें है | अस्तु, देखते-ही-देखते शत-शंत कपिसमुह 
वक्षसे नीचे आकर मृत्यपरायण श्रीकृष्णचन्द्कों, गयूर- 
कुलको आवृत्त कर लेते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान इस 
ओर नहीं जाता, वे तो पृत्यमें तन्मय हो रहे हैं। किंतु 
मयूर भयभीत हो उठे। अपने पुच्छका संकोच कर, 
नृत्वका ल्िराम कर, सब-के-सब तरुशाखाओंपर जा 
चढ़े | अब तो गोपशिशुओंफे रोषका पार नहीं। इस 
दुष्ट कपिल्‍लते श्रीकृष्णचछका भृत्य जो बिगाड़ दिया। 
शिशुओरमें प्रतिशो्व लनेकी भावना जाग्रतू हुईं। ने 
उनकी लंबी नीचे लटकती पूछोंकों पकड़-पकड़कर 
खींचने लगे और जब वे कपि क्परकी शाखाओऔंपर 
जा चढ़े, तब शिशु भी उनके साथ हो तुक्षोपर चढ़ 


| गये | ले सब वानर-स्वभान्नवश मुख लिकृत करके जब 


हतकी ओर घुड़कते लगें, तब ये सब भी टीक सेसे 
ही अपना मुँह फाड़कर, दाँत निकालकर, उल्लटा उन्हें 
हीं धमकाकर उन्हें पुन: पक्रड़ लेनेका प्रयास करने 
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लगे। भयभीत कपिसमाज जब इस्र कृक्षसें उस व॒क्षपर | स्मरण रख, रोेरी भी दशा बक-जैसी होगी |" इसके 
कूदकर भागने लगा, तब ये निर्भीक गौपशिशु भी एकसे | उत्तरमें भी यही शाप उधरसे-- बनप्रारोरके अश्लसे 
दूसरे वृक्षपर कूदने लगे। उन्हें बहुत दूर हटाकर ही | भी लौट आया। न जाने कितनी देर यह शापानुग्रहकी 
डुन सर्बॉने विश्राम लिया। क्रीड़ा हुई | इस प्रकार चनमें बत्सचारण करने आकर 

एक ओर कतिपय शिशुओंका अभिनय और भी | श्रीकृष्णचन्द्र आज भी सखाओंके साथ बाल्यलीला- 
मनोरम है। आयु छोटी होनेके कारण यह मण्डल न | विहारका रस़नपान करने लगे, स्वयं पानकर, बितरणकर 


इसे सफलता मिली। किंतु इस बार इन्होंने भी ज्ञाजी | भुष्पान्तींन्योन्यशिक्यादीन ज्ातानागाच्य चिक्षिपुः । 
मार लीं | सरोवरके समीप उछलते हुए भेकों ( मेढकों) - तत्रत्याश्न॒ पुनर्दूराद्धसन्तक्ी.. पुनर्ददुः॥ 
की ओर इनकी दृष्टि गयी और ये भी पृथध्वीपर हांथ यदि दूरे गतः कृष्णो बंनश्ञोंभेक्षणाय तम्‌। 
टेककर जैसे ही फुदकने लगे | ठीक उनकी भाँति ही . अहं पूर्वप्रहू॑ पूर्बमिति संस्पृश्ंय रेमिरे॥ 
फुदककर क्षुद्र जल-धागरओंकों पार करने लगे। इनकी | केचिद वेणूत्त वादयत्तो ध्यात्तः श्रुज्ञाणि केचन। 
यह चेष्टा देखकर श्रीकृष्णचन्द्रके सहित अन्य समस्त | केचिद भुड़ैः प्रगायन्तः: कुजन्तः कोकिल्ले: परे॥ 
गोपशिशु हँसते-हँसते लोटपोट हो गये। विच्छायाभि: प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः। 
कुछ गोपबालकोंका ध्यान अपने प्रतिबिस्व॒ुकी | जकऔैरुपचिशन्तक्ष जृत्सन्तशक्ष कलापिभिः॥ 
ओर गया। प्रात:कालकी इतनी लंबी छाया देखकर से । किकर्षन्त: कीशबालातारोहन्तश्च तैर्तुमान्‌। 
उस प्रत्तिच्छावातते हो खेलने लगे। बालकोंने अपने | चविकर्वन्तश्ष तैः साक॑ प्लवन्तश्न पलाशिवु॥ 
हाथ उठाये, प्रतिबिम्बके हाथ भी उठ गये। भला, । साक॑ भेकैर्विलडून्त:ः सरित्यस्तजसम्प्लुता: | 
इतना सुन्दर खेल और क्‍या होगा! फिर तो अपने | विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्व प्रतिस्वनान्‌॥ 
अज्ञॉको विविध भाँतिसे प्रकम्पित कर उसको प्रत्तिक्रित्या (श्रीमक्भा2 ६०। ११।॥ ५७-६०) 
वे छायामें देखने लगे, देख- देखकर आन-्दमग्र होने | चलिगए जपुन तट सबहिन के घट, उपगि अनंदित कैलि कई, 
लगे और जब अपनी हों प्रतिध्वनिसे खेलनेका क्रेम | जे बछति चराबत मिलि सब गावत, कुसुप अनेकनि पाल थी। 
आरम्भ हुआ, तन्न तो कहना ही क्‍या है! तुमुल | इक छीके छौरत इक इक चोरत, पाक किखिध चिधि खात्त यहाँ, 
आनन्द-कोलाहलसे समस्त वनप्रान्तर मुस्व॒रित हो रहा | इकपोरनि-बोलनि, हंस-कलोलनि, बोलत बोलनि बोल तहाँ।॥ 
है। सहसा इस्लीकी ओर कुछका ध्यान गया तथा हृकक कोकिल-कुकनि, पर्कट-हुकनि हकल जहँ-ताँ हास के, 
प्रश्नोत्त आस्प्म हआ।| शिज्षुने उच्च कण्टप्ते पुकार- | इक भौंरनि गुंजनि, पहिरत गुंजति, खहिरत कुजनि, स्थाग #ैं। 
' अरे। तुम कौन हो ?' प्रतिध्वनिने इसीकी आवृत्ति कर | इक प्रभुहि रिझ्रावत, प्रभु सुख्त पालत, अति प्रबीन गति व्रत्त सचें, 
दी। 'हम तो श्रीकृष्णचन्द्रके सखा हैं।' प्रतिनादने भी + लखिसुर सब तरसत, सो सुख बस्सत, सिसु उर आनंद खेल रखें॥ 
यही उत्तर दिया। ' क्या तुम्हारे स्ताथ भी श्रीकृष्णचन्द्र ज्ञाती एवं योगीगण जिन्हें निर्विशेष जह्यानसदस्वरूप 
हैं 7' प्रतिशब्ध भी ज्यों-का-त्यों लौर आया। ' हों मानते हैं, दास्म आदि भक्तोंके लिये जो परमपुरुष 
हैं।!' इसका उत्तर भी यही मिला। किंतु इस उत्तरसे परमेश्वर हैं, पायाश्रित विषयविदूषित नेत्रवाले पुरुषोंके 
कुछ शिशु रुष्ठ हो गये-' मिथ्य्रावादी कहाँकि | श्रीकृष्णचन्द्र | लिये जो नरबालकमांत्र हैं, उन्हीं स्वयं भगवान्‌ 
तो एक हैं; हमारे साथ हैं; तेरे साथ कहीोँ हैं?' प्रत्युत्तर श्रोकृष्णचछके साथ गोपशिशुओंका यह अद्भुत विहार 
भी अही प्राप्त हुआ। अब तो शिशुओंके रोषका पार हो रहा है! पता नहीं, कैसे, किस जातिके राशि-राशि 
नहों-- रे । तू भी कोई अख्ुर प्रतीत होता है; पर । पुणसीका यह परिणाम गोपशिशुओंको प्राप्त हुआ है। 


|[[ 7] ||: ] ॥| | 


इत्थं सतां ग्रहासुखानुभत्या दास्यं गतातां परटैवतेन। 
मायश्ितानां नरदारकेण सार्क विजहुः कृतपुण्यपु्ला: ॥। 
(श्रीमद्भां० १०। १२। ११) 

जिन्होंने यम-नियमका सतत साधन कर अपने 
चित्तकों एकाग्र कर लिया है, जो निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित हो चुके हैं-- इस प्रकारके समाहितचित्त सौगी 
भी अनेक जन्मोंमें अपार साधनक्लेश घरण करनेपर 
भी श्रीकृष्णचद्धकी चरणधूलिकणणिकाकका स्पर्श नहीं 
प्राप्त करते; किंतु वे ही श्रीकृष्णचनद्र आज इस 


व॒न्दाकाननमें, ब्रजवासियोंके दृष्टिपश्रमें सतत अन्नस्थित 
हैं। इन ज़जवासियोंके अपरिसीम सौभाग्यकी बात 
कौन बताये, कैसे बताये ? 
यत्पादपांसुर्बहुजन्मकृच्छुतों ध्ृत्ात्मभियोगिभिरप्यललपध्य:। 
मर एवं यद्दुग्यिधय: स्वयं स्थित: कि बणयती दिहअतें श्जौकरसाए॥! 
(श्रीमद्धा> १०। ६२। ११४ 
जाके पद-रज हित तप करि के, बहुत काल जोगी दुख भरि के | 
प्रेरित ऋपात चित्त कहूँ भूरि, सो बह भूरे ज्द॒पि हू दूरि | 
सो स्ाच्छात दृगन-पथ चहिये, कवन भाग्य श्रजजनकौ कहिरे । 


ब्गियानी #जर्रश छत हा एन 


अधघासुरका उद्दध्धार 


शशाड्शेखरकी दृष्टि निर्मेषशून्य हो गयी है; 
सुद्रकी, सुर-समुदायकी तो बात ही कया। श्रीकृष्णचद्धका 
बाल्यचिहार प्रत्भक्ष हो जानेपर किसे आनन्दमुग्ध नहीँ 
कर देता! इस रसमन्दाकिनीकौ धारा किसे आत्मसात्त्‌ 
नहीं कर लेती! हाँ, एक वर्ग ऐसा अवश्य है, जिसकी 
आँखें इस स्लोतका स्पर्श पाकर शीतल नहीँ होतीं, 
अपितु और भी जलने लगती हैं| इसकी ऊर्गियोंगें ही 
निरन्तर अवगाहन करते रहनेकी, इन्होंगें मिल जानेकी 
लालप्ता उस वर्गके प्राणियोंमें उदय नहीं होती: इसके 
बदले वहाँ तो इस प्रत्राहको समूल विलुसत कर देनेका 
ही भाव जाग उठता है। वह त्षर्ग हैं अस॒ुर-सिरमौर 
मधुपुर-सम्राट्‌ कंसका। और इस वर्गका ही एक 
विशिष्ट सदस्थ अधघासुर अपने अधीश्वरसे प्रेरित 
हो यहाँ आज ब॒न्दाबनमें आया है; श्रीकृष्णचन्द्रका, 
गोपशिशुओंका स्वच्छन्द, सुखमय विहार देख रहा 
है; ज्यों-ज्यों देखता है, उसके इृदयका उत्ताए बढ़ता 
जाता है; श्रीकृष्णचद्धकी, उनके सखाओंकी यह 
सुखक्रीड़ा उसके नेत्रोके लिये अंसंह्म बनती जा 
रही है। यह वहीं अधासुर है, जिसके बलकी छाप 
समस्त सुरसमुदायपर अड्डलित है, अभृतपानसे अमर घन 
जानेपर भी देवसंमाज जिससे नित्य सशड्ित है, अपने 
प्राणोंकी रक्षाके ल्‍िये जिसके निधनकी नित्य प्रतीक्षा 
करता रहता है--कब बह शुभ क्षण उपस्थित हों, 


अघका अन्त हो जाय और सुधापान व्यर्थ हो जानेकी 
सम्भावना जाती रहे |-- 
अध्ांधतामाभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षम: । 
नित्यंयदन्तर्निजजोबितेप्सूभि: पीतामृतैरप्यमरे: प्रतीक्षयते।। 
( श्रीमद्धार १०। ९२। १३३ 
तद्धनंतर अधघनामा चुष्ठ। 
आयौ सुख देखि प्रक्यौँ न नष्ठ॥ 
जाके. जर सुर धरथर हुरें। 
जद्यपि अमृत-पान हू करैं॥ 
त्दधि को जब हों अघ जीवें। 
ततं॑ लागि व्यर्थ अमीक्कों प्रीवें॥ 
इस समय गोपशिशुओं एवं श्रोकृष्णचन्द्रमें दौड़की 
होड़ लगी है। इससे पूर्व तो बालकोंने क्रिज्जित्‌ दूर चले 
गये श्रीकृष्णचन्धकौ सर्वप्रथम स्पर्श करनेकी परस्पर 
बआाजी लगायी थी-- 
प्रावता कहत  अमी जनू बरसे। 
तेड़ राजा जु प्रथम ही परसें॥ 
बन स्ोभा को लखन हित कृष्ल दूरि जन्न जात। 
त्थ सत्र बालक दौरि कह प्रधम-प्रथम हंम तात्॥ 
और अब शब्रीकृणचसनद्रकों पराजित कर दैनेकी 
योजना बनी है। सचमुच विजय भी शिशुओंकी ही हुई। 
'ओरे भेयाओं! देख लो, क्नृकों गति ऐेज है या 


ध्रोकृष्णलीलाका चिन्तन 


हमारी “-- कहकर बालक दाौड़े। उनके साथ ही श्रीकृष्पचन्द्र 
भी बड़े वैगसे भगे; किंतु शिशु थोड़ी दूरमें ही उनका 
अतिक्रमण कर गये, श्रीकृष्णचद्ध सबसे पीछे रह गये- 
कृष्णस्तरस्वी किमहों बय॑ वा जानीत भो ऋ्रातर! इत्युदीर्य । 
धायन्त एते त्वर्यापि यान श्रीकृष्णमगठतिचक्रमुस्तम्‌ ॥ 
( श्रीआनन्दवृन्दाबनन्नप्पू:) 

श्रुतियों जिनके लिये संकेत करती हैं वे परमसेधर 
अंचल हैं, तथापि मनसे भी अधिक तोकब्न गतियुक्त हैं, 
' अनेजदेक मनसो जवीयः ' वे अन्य समस्त वौडनेवा्लेको 
स्त्यं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं, 
'तब्द्रावतो5न्यानत्येत्ति तिपल्‌' उनका इस प्रकार 
गोपशिशुओऑके पीछे दौड़ना और फिर पराजित हो 
जाना कितना आश्चर्यममय है! बलिहारी है परब्नह्म 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णन्नन्द्रके इस बाल्यलीला-विहारकी ! 
अस्तु, गोपशिशु दैवक्रमसे दौड़ रहे हैं उस्त दिशामें 

ही जिधर, जिस ओर अघासुर आकर बैठा है, इनके 
उच्छलित सुखकों देखकर मन-ही-मन जल रहा है। 
इतना ही नहीं, उम्के अन्तस्तलमें परिशोभ लैनेकी भी 
भीषण ज्ज्ञाला जल उठी हैं। ग्रह अन्नासुर बक्ी 
(पूतना) एवं वकदैत्यका अनुज जो ठहर! चतुर 
क्रंसने इसौलिये तो इसे उकस्ाकर भेजा है। 


अचिन्यलीलाप्रहाशक्तिके प्रभावसे ही अबतक अधघका - 


रोष मनमें हो सीमित रहा था; आज श्रीकृष्णचन्द्रके, 
उनके प्राण-सखाओंके दर्शन होते ही बह आग भड्क 
उठी है। वह सोच रहा है-- आह! इस क्ुष्णवर्ण 
शिशुने हो समस्त गोफ्बालोंक़ा नेतृत्त करनेत्नाले इस 
काले-कलूरे नन्दपुत्रने ही तो मेरी सहोदेरा बहिन 
बक्रोंके, मेरे सहोंदर भ्राता बकके प्राण लिये हैं, फिर 
भी मेंरे जीलित रहते यह बालक जौंवित्न बचा है, 
आनन्दविहार कर रहा है। नहीं-नहीं, पर्याप्त विलम्ब 
हो चुका, बस, अब इसे मैं उप्ती पथका पश्चिक छना 
दूवहों भेज दूं, जहाँ मेये लाड़िली बहिन यो है, 
मैरे प्रिय भैया गये हैं। इसने तो मेरे दो सुहदोंके ही 
प्राण लिये, में इसके समस्त मण्डलकों ही नष्ट कर 
दूँगा। इसके साथी गौपशिशु भी इसका ही अनुसरण 


करें, ये अस॑ंख्य गोबत्स भी इस नन्दपुत्रका हों 
अनुगमन करें। मेरे मृत सुद्ददोंको पिण्डद्वान मैंने नहीं 
किया! पर आज सर्वोत्तम अवसर उपस्थित हुआ है। 


यह नन्दपुत्र, ये गोपक्षिशु, ये असंख्य गोवत्स--ये ही 


| सब मरकर, मेरे द्वार मृत्यमुख्गं समर्पित होकर 


तिलोदकरूप बन जायेगे। मेरे सुहृदेकि अनुरूप पिण्डसामग्री 
तो ये ही हैं; इनसे ही मेरे भाई और बहितकी पूर्ण तृप्ति 
होंगी और फिर तो समस्त जज भी उजड़ जांयंगा हो, 
मेरे महाराज कंसके शत्रु सम्पूर्ण त्रजवासीं अपने-आप 
समाप्त हो जायेंगे! उनके प्राण तो उनको संतति हैं-- 
यह नन्दतनय, ये बालक, ये गोशावक हैं। इन्हें मैं 
अभी-अभी विनष्ट किये दें रहा हूँ। फिर जब प्राण 
नहीं रहेंगे तब शरीर रहा, न रहा। उस निष्प्राण 
शरीरसमूहकी क्या चिन्ता। ब्रजपुरतासियोंसें फिर धरा 
ही क्‍या है-- कंस महाशजका परण अभिलधित आज 
मैं उन्हें भेंट चढ़ाऊँगा।-- 
दृष्टाभकान कृषामुखानघासुए कंसानुशिशः स सक्रीक्कानुज: । 
अं तु में सोदरनाशकुत्तयोईयोर्गमैन॑ सबंल इनिष्ये॥ 
एते बदा प्रत्मुदृदोस्तिलाप: कृत्तास्तदा नप्ठम्तमा ब्रजौकस: | 
ग्राणे गते वर्ष्मसु का नु चिन्ता प्रशसम्र: प्राणभृतो हि ये ते ॥ 
(औमद्भधा० ६०। १२। १४-१५) 
अपने उपर्युक्त निश्चयको अधासरने तुरंत क्रियाका 
रूप दैना भी आरम्भ किया। देखते-हौ-देखते उस 
टुएने योजन-परिमित दीर्थ, एक महापर्व॑त-सदृश 
स्थल, परम आश्चर्यमय, प्रकाण्ड अजगरका शरीर 
धारण कर लिआा। उस मह्ासर्पक्रा मुख तो सच्तमुच 
एक प्रसरित गिरिगह्वस्के समान प्रतोत होने लगा। निम्न 


| ओछष्ठ धरासे जा सटा। ऊर्ध्व ओघ्र मेघोंका स्पर्श करने 


लगा। जबड़्ठै कन्दरा«से बन गये। दन्तसमूह पर्वतश्षक़्- 
से दीखने लगे। मुखबिवरका अन्तर्भाग घोर अन्धकारसे 
पूर्ण हो गया। जिह्ला विस्तृत अरबघसरणी (सड़क )- 


सी बन गयी। दीर्घ श्राप्त कंर्केश वाग॒के प्रवाह- 


स्रा जह चला! नेत्र दावानलके प्तमान प्रज्चल्षित 
हो उठे। ऐसे इस महाभयंकर अजगरझरूपसे ही 
सपरिकर श्रीकृष्णचन्द्रको ग्रास बना लेनेकी दुरभिसाधि 


लेकर अधासुर चहीं उत्त चन-पशमें लेट गया-- 
चृति व्यवस्पाजगर बहद बपु. स योजनायाग्रमहाद्िपीवरम्‌। 
धृल्बाडुते व्यात्तनाहानर्त तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ॥ 
धगाधरोप्टों जलदोत्तरोष्तो दर्याननान्तों गिरिमृड्भदंए: । 
ध्वान्तान्तगर्यों घितताध्यजिडू: परुषानिलश्चासदकेश्रणोष्ण: ॥ 
( श्रीमद्भां० १०। १३६। १६-१७) 
डपि निस्‍के करि सो सुर्ेता॥ भयौ महाजप्‌ साप तुरंता॥ 
हरि कहे असन हेतु मति पमंदा। अद्भुत खपु सब तुख कौ कंदा॥ 
जोजनन भरें तन पुत्र कठोर ॥ गिरि सप्र तुग भ्रयानक धोरा॥ 
मुख ज़मु गुड़ा समान पस्ताग। भूतल अधर एक तिन डारा॥ 
उत्त अप्रा जलद मां लागा। दाद पर्नोँ गिरि मृंग-मिभ्रागा॥ 
भीतर अंधकार अत्ति भारी। रपना मनहु पंण अनुहारी॥ 
हक रद हम 
नैन ड्रुतासन कुंड तरेतत्त दुष्ट है। ग़ाँडत स्थॉस प्रचंड म्हाबल प्र है ॥ 
इधर भोपशिशु भी दौड़कर, श्रीकृष्णचन्द्रकों बहुत 
प्रीके छोड़कर अघासुरके सामने, उसके सं॑तिकट आ 
गये; उनकी दृष्टि भी उस महासर्पपर जा पड़ी | किंतु 
सरहमति शिकश्षु अपकी प्रवरक्षनाकों क्‍या जानें। उन 
सबोंने तो उस अजगर-शरीरकों कुछ और ही स्मझा। 
उन्हें प्रतीत हुआ- अहा ! चह तो वृन्दा-काननकी एक 
परम अद्भुत शोभा सामने आ गयी-- 
दृष्ठा त॑ तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्ियम्‌॥ 
(ब्रीमड्ा० १० | १२। ४८) 
देशखि अधासुर रूप, मान्यों श्लज स्ोभा मनहूँ। 
अजगर तुंग कुछूप मद्रा 'र्षकर कांस सम॥ 
इतना ही नहीं, उन निष्पाप शिशुओंने तो कौतुकबश 
उसकी उत्प्रेक्षा भी आरम्भ कर दी, अजगरके प्रसारित 
मुखसे ते उस अपनी धारणागत् शोभाकी तुलना करने 
लगे-- 
व्यात्ताजगरतुण्डेन ह्वाप्प्रेक्षलले सम लोलया॥ 
[ श्रोमद्धा> १०। ६२। ६८) 
मानों बाग्वादितों उन चालकोंके कण्णकी ओटरसे 
परम सत्यक्रा संकेत देनेके लिये चज्ञल हो उ्ीं; पर 


श्रीकृष्णचन्द्रको अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने सुरसुन्दरीके | 
इस प्रत्येक प्रयासकों ही हलट दिया, लीलानिर्वाहिके | 
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अनुरूप आवरण डालकर, उपगेयक्रों हु५॑धान बनाकर 
ही व्यक्त होने दिया-- इस प्रकार बालक परस्पर चर्चा 
करने लगे । सबसे आगेवाले शिशुने पश्चादवर्ती साथियोंसे 
कहे- रे भैया | बताओ तो सही, हमलोगोंके सम्मुख 
प्रकाण्ड निश्चल प्राणिविशेषके समान जो एक कोई 
बस्तु है, वह हम सबको निगल जानेके उद्देश्यसे 
अजगरके बाये हुए मुख॑-जैसा प्रतीत होता है या 
नहीं ?' ब्ालकके इस कथनका समर्थन तो होना हीं 
है| क्रमश: इस उक्तिके सुन्दर प्रमाण अन्य शिक्षुओंने 
दे डाले | वे बोले भैया! तुम सर्वथा सत्य कह रहे 
हो; यह देखो न, रविरश्सियोंसे अरृणित हुआ मेघमण्ड्ल्ल 
ठीक-टठीक अजगरके ऊर्ध्व ओए्ठ-सा प्रतीत हो रहा 
है और फिर उन्हीं रक्तवर्ण मेघोंकी प्रतिच्छाया पहकर 
भूमि ऐसी रक्ताभ बन रही है, मानों उस महासर्पका 
निम्न ओछ्ठ हो। बाम एवं दक्षिण पाएवकी कन्दराएँ 
जबड़ोंकी होड़ कर रही हैं, यह उन्नत शिखरश्रेणी 
उसके दन्तसमूह-णैसी बन गयी है| यह सम्मुखवर्ती 
सुचिस्तृत वनपथ अजगरकी र्ननाके समान प्रतीत 
हो रहा है; गिरिश्रद्भोंक्ा मध्यवर्ती अन्धकार उसके 
मुखविवरका आन्तरिक शुन्यभाग-सा जान पड़ रहा 
है। अरे और भी देखों। दावाग्रिके सम्पर्कसें उष्ण एवं 
कर्कश वायु अजगरके श्रास-जैसी बन गयी है, वनवद्धिसे 
संदग्ध हुए बन्य जन्तुओंकी दुर्गन्ध भी ठीक ऐसी लग 
रही है, मातों उसके उदरकों आमिषगन्ध हो-- 
अहो' भित्राणि गदत मत््यकुंट पुरःस्थितम। 
अस्मत्पंग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायतें न वा।। 
सत्यमर्ककरारक्तमुत्तराहनुखद्धनम । 
अधरहनुबद रोधस्तात्प्रतिच्ताययारुणम॥ 
प्रतिस्पर्धते सृक्तिभ्यां सब्यासव्ये नगोदरे। 
तुइशुड्रालयो5प्वेतास्तदंदाभि श्ष पश्यत | 
आस्तृताधाममार्गोड्य॑ रफ्तनां प्रतिगर्जति। 
एपामन्तर्गसं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥ 
दावोष्णखरवातो5यं श्रास्न॒वद्‌ भाति पहुयत। 
तहग्धसन्त्चदुर्गन्धो उप्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥॥ 
( श्मद्भा० ६०॥ १२। १९--२३) 
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नाथ नांभ कल्तनानिध्रि देवा | काल मनहुणह करिंहे करनेता ॥ 
सखा जंतु सी लगे क्रि नाही ।रहाँ पसारि बदन तौ चाही ॥ 
बालन सहित हमी किन णएाई । बाड़ रहो मुख सरिस लखाई॥ 
निसचे रजिकर अरूत समूहा ;घन सो परस्तिललगत धर व्यूह्ा ॥ 
तेट्ठि प्रतिक्राया थिर सब ठाम्‌ । गत ओड सम सुंदर धामू॥ 
म्र्याम्तब्य नगोदर माही ।सुक्रनि ऐोड़ सरिस सम छाहीं॥ 
कुंग संग ग॒जी इपि ग्रजत ।द्विज-प्रोधा स्तम्र सुंदर भ्राजत॥ 
पथ यह ख्ुभग ऐख्विय कैली ।स्सना-सरिस लगत लखू जैसौ॥ 
संग मध्य तम अतिमै भारी ।जनु मुख मध्य ऑऔ अधिआरी | 
ला उष्न ख़र साल यह भ्रास्तत स्वास-समान। 
सखा लखों यह मर्प-मौ जान्यो जात प्रयान।॥ 


जस्थौ सत्य दावा महें कोक। ता समर दुष्ट गंध स्क्क जोऊ॥ | 
इस प्रकार कहते हुए गोपशिश उसी दिशामें | 


अग्रसर होते चले गये, अध्के और भी निकट जा 
पहुँचे। अचानक किंचित-बयस्क एक बालक सबका 
ध्यान उस ओर ही आकर्षितकर बोल उठा--' अच्छा 
पत्रों! कदाचित्‌ यह सचमुच ही अजगर हो और इस 
अजगरके मुखमें हम सभी प्रतिष्ट हो जायें तो मह क्‍या 
हमें ग्रास्त कर लेगा ?-- 
अस्मान किस ससिता निद्विशन। 
किंतु सखा-मण्डलीसे इसका उत्तर प्राप्त होनेमें 
भी तनिक विलमग्ब तहीं हुआ | एक परम चच्चल छोटे- 
से जालकने हो समाधॉने कर दिया-- 
अय॑ तथा चेद्‌ वकवद्‌ विनदृक््यति। 
क्षणादनेनेति” "नल लनननननननी लिन किन नलनीन ॥ 
'यदि यह ऐसा करेगा तो कनू भैयाके द्वार 
घककी भाँति क्षणमें ही मार दिया जायगा।' 
ग्रलै हमैं ती ब्रकर-गति गैहे । 
फिर तो शिशुओके मुखपर एक नत्रीन उत्साहकी 
लहर नाच उठौ। इस पूरोजर्ता गिरिकन्दरमें प्रवेश 
करनेकी, इस नये सुन्दर कौतुकसे मनोरञ्ञन करनेकी 
वासना भला, क्रिस छालकको न होगी! समस्त शिशु 
एक साथ समान उत्कण्ताकी डोरीमें बंधकर खिंचने 
लगे। पर्वत-गुहाके अन्तर्भांगमें प्रप्तिष्ठ होकर क्रोड़ा 


अह्मे मित्र देखहु एहि आई | अहै जंतु कोठ, कै गिरि, भाई!। | करनेकी लालसासे सबने प्रथम जो अविलम्ब अपने 


| गोवत्ससमृह अंधके विशाल मुखमें हॉक दिये 


गोवत्स-राशि सुरसरिधाराकी भौति अपरूपी गिरिदरीमें 
प्रविष्ट होने लगो। यह हो जानेके अनन्तर प्रत्वेक 
शिशुने हो एक बार अपने प्राणाधिक प्रिय संखा 
श्रीकृष्णचन्द्रके क्मनीय मुखारबिन्दका ओर दृष्टि 
डाली। दृष्टि पड़ते ही अन्तरका आनन्द बड़े वेगसे 
उच्छवसित हो उठा; सबके मुख उज्ज्वल हास्यसे 
आलोकित हो उठे | इलके पश्चात्‌ तो बिलम्ब क्‍यों 
हो, देखते-ही-देखते वे सब-के-सब हँसते, करताली 
देते अघके मुखमें जा घुसे-- 
मर 'बकार्युशन्मुस॑ वीक्ष्योद्सन्तः करताडनैर्ययुः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १०। १२। २४) 
अब कहाँ ग्रोकृष्णचन्द्रका ध्यान इस और आकर्षित 
हुआ। इससे पूर्व तो वे न जाने कौन-से लीौला-राज्यमें 
मन-ही-मन बिचरण कर रहे थे, अपने अनन्त 
ऐश्वर्यपर बाल्यावेशकी चादर डाले, उसे आबृत किये, 
परम मनोहर बाल्यलीलाधिहासरके सुखस्रिन्धुमें संतरण 
कर रहे थे, तटसे अत्यन्त सुदूर कहाँ-सै-कहाँ बहते 
जा रहे थे। किंतु सहत्ता वादरके एक छिट्से झाँककर 


। उनकी सर्वज्ञता-शक्तिमे अघासुरकी 'उपस्थितिको, उसकी 
! दुरभिसंधिकों देख लिया और श्रोकृष्णचद्ध अपने 


सर्वान्तर्यॉंगी स्वरूपमें अवस्थित हो गये। उपस्थित ते 
ने पहले भी थे ही, नहों-नहीं नित्य हैं ही। उन्होंने 
तो खेलनेके उद्देश्यसे बाल्य भावके दुकुलट्टारा उसे डक 
रखा था। बस, दुकूलको तनिक-सा हटा लिया और 
वह स्वरूप व्यक्त हो गया। अस््तु, अब सर्वभूत्तहृत्स्थित्त 
श्रीकृष्णचन्द्रने सब कुछ जान जिया; कालका व्यवधान 
वहाँ कहाँ। उन्होंने दो क्षणभर पूर्व शिशुओंके द्वारा को 
हुई उत्प्रेक्षाएँ भी सुन लीं, शिशु परस्पर भ्रमपूर्ण 
आलाप कर रहे हैं, प्रकत अजगरको ये सब वृन्दाकाननकी 


| शोभा मान रहे हैं, सत्म इनके लिये असत्य बन रहा 
: है और जास्तवमें तो ग्रह अजगर भी नहीं, अघासुर 


है-- ये सब चातें प्रत्यक्ष हो गयीं। और अब पहले तो 
उन्हें अपने सखाओंको अघके भुखमें प्रविष्ट होनेसे 
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रोकना जी है। मानों लीलाप्रवाह क्षणभरके लिये 
पीछेकी ओर लौट आया और स्वयं भगवान श्रीकष्णचन्द्रने 
गोपशिशुओंकों निवारण करनेका निश्चय किया- 
जु्त्थं मिथोउतथ्यमतज्ज़भाषितं 
श्रुत्ता विचिन्त्येत्ममृ्षा मृषायते। 
र्श्नो ट 
स्वानां निरोद्धूं भगवान्‌ मनो दछ्क॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १९। २५) 
स्नेह एवं आर्तिमिश्रित स्वरमें श्रीकृष्णचन्द्र पुकार 
उत्े-- 
माचिशत मा खिशत भो व्यालोठय व्यालोइयमित्ति। 
( श्रीआननदबुन्दावनचम्पू: ) 
' भैयाओं हो | मत 'घुसों,मत घुसो; यह सर्प है, सर्प 
है।' किंतु इतनेमें तों शिशु अघके उदरमें प्रविष्ट हो 
चुके | 
तावत्‌ प्रविष्टासत्चसुरोदरान्तरम 
और प्रवेश करते ही विधकी ज्वालासे उनकी 
समस्त इन्द्रियवत्ति बिलुप्त हो गयी, श्रीकृष्णचन्द्रमें 
आकर एकाकार हो गयी। इस अवस्थामें उनकी 
फपुकारकों कोई सुने भी तो कौन सुने | -- 
आननप्रयेशमात्रेणैव विषज्यालया लयारूठसकलेडिया: 
कृष्ण एबासनू के: ओत्तल्य तद्बचनम्‌। 
( श्रीआनन्दबृराबनतप्पु:) 
अस्तु, इस ओर गोशाबक एवं गौपशिशुओंके 
मुखमें प्रथिष्टठ हो जानेपर भी अबने उन्हें निगल नहीं 
लिया। 
पर॑ न गीर्णा: शिशव: सवह्सा:४”' 
निगले कैसे? वह तो अपने स्वजनोंका वध 
स्मरणकर प्रतिशोध लेनेकी भावताले वक-शत्रू 
श्रीकृष्णचन्द्रके भी अपने मुखमें प्रत्रिष्ट हो जानेकी 
प्रतीक्षा ज़ों कर रहा है- 
कक “बकारियेशन॑ हतस्वकातन्तस्मरण्गेन रक्षसा।। 
( प्रीमद्धा7 १०। १९। २६) 


हों, यह बात नहीं। उन सर्वचिन्ताहारी श्रीहरिकों तो 
इस समय भारी चिल्ता लग रही है| ये सोच रहे हैं-- 
'आह ! एकमात्र मैं ही जिनका रक्षक हूँ, वे दीन 
गौपशिशु मेरे हाथसे निकलकर, मेरे संरक्षणसे बाहर 
जाकर मृत्युकी जठराग्निमें आहुति बन गये |“. उनके 
अनन्त, पाणवारजबिहीन कृपासिन्धुकों उद्देल्लित कर 
देनेके लिये यह स्पन्दन कम नहाँ, जहुँत-बहुत पर्यास 
है। सचम्‌च श्रीकृष्णचन्द्र अपने सहचरोंकों इस प्रकार 
'विपत्र देखकर अपनी ही कृपाकौ ऊर्मियौमें बह 
चलते हैं। साथ ही अनन्त लीलामयकों अतिशय 
विस्मय भी हो रहा है-- 'ओह | दैवकी कैसी विचित्र 
लीला है, इन गोपशिशुओंके प्रारब्धकी कितनी विचित्र 


परिणति है| 
तानू बीक्ष्य कुँष्ण: सकलाभयप्रदो 
इचन्यनाथान्‌ स्वक्तरादबच्युतान्‌ । 
द्वीनांश मृत्योर्जठराभ्निब्यासान्‌ 
चणार्दितो दिश्कतेभ विस्मित: ॥ 
( श्रीमद्धा> १०। ११। २७) 
अखिललोंक भग्य नासक. जोड़े। 
लग्जि बालक चिस्मधच कर सोई।॥ 
देख प्रथल शतिं कहि जदुनंदा। 


निज जन सोच करत सुखकंदा॥ 

जठग़नल को ग्रासु, भा खाल-बरुरा सकल। 

यह लिचारि चित्त आसु, करुनाकर जान्यो अहित || 

जो सत्यसंकल्प हैं, जिनके दिव्य चित्मय मानसतलमें 
किसी भी संकल्पका उन्मेष होते ही वह तत्क्षण 
संघटित हो जाता है, वे ही श्रीकृष्णचद्ध इस समय 
अपने सखाओंको प्राणरक्षाके लिये संकल्प-विकल्पके 
स्ोतगें बहे-से चले जा रहे हैं। उनके लिये एक 
समस्या-सी बन गयी है-- 

कुत्य॑ किम्रत्रास्य खलस्य जीवन न था अमीषां 
ज्ञ सतां विहिंसनम। 

'अब करना क्या चाहिये? इस दुए अघका 


झबको अभयदान करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र इस | जीवन न रहे और इन सरलमति गोपशिशुओंकी भी 
घटनाकों देख रहे हैं। केवल द्राशरूपसे देखभर रहे | हत्या न हो?' 


हिक्रश्क शा कफ फ्फफए ए एड शा ए एड हज ए एड हाफ रा फ्फ् जहर काटा 
ये दोनों बातें एक स्राथ 'कैसे प्म्पन्न हों-- 
श्रीकृष्णचन्द्र इस समस्यामें व्यस्त हो पहे हैं। वास्तवमें 
तो यह भी ऐश्वर्यप्रम्पुटित लीसाकी एक लहरीघातज् हो 
है। अन्यथा जो सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा हैं, उनके लिये क्‍या 
तो उलझन है और चया सुलझन । जो हो, शहरि-- 
दुर्शेके प्राणहारी श्रीकृष्णचन्द्र पुन:-पुनः इस प्रश्नपर 
सम्यक्‌ शीतिसे विचार करते हैं और जब स्वयं 
अशेषडूगू ही उपाय निर्धारण करने चले हैं, तब उपाय 
बयों नहीं मिले ? उनकी अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने त्तो 
लीलाक्रम निर्धारित कर ही रखा है। श्रीकृष्णचन्द्र, 
बस, उप क्रमकी ओर देख लेते हैं; उन्हें भी अबके 
मुखमें प्रविष्ट हो जाना चाहिये, यही अग्रिम क्रम है, 
यही उपाय है।-- श्रीकृष्णचन्दर यह जान लेते हैं। 
इसका अनुसरण भी उन्हें करना ही है, वे करते ही 
हैं। देखते-ही-देखते वे अघासरकों परम अभिलपितका 
दान करते हुए उसके मुखबिवरमें स्वयं भी घुस 
जाते हैं-- 

ड््यं 


कथ॑ स्थादिति संविचिन्त्य 

तज्जात्वाविश्ञत्तुण्डमशेषदूग्घरि: ॥। 
(श्रीमद्धा० १०। १२। २८) 
करे बिचार सर्बग्य सुजाना। अहि मुख पैठे कृपानिधाना ॥ 
परम पुरुष भक्तन सुखदाता | दीनयंधु सरनागत त्राता॥ 
अन्तरिक्ष देवोंके हाहाकारसे पूर्ण हो उठता है। 
देवोंसें यह साहस नहीं कि अघासुरके समक्ष वे 
स्वतन्त्रभावसे आकाशमें अवस्थित भी हो सके। 
इसौलिये वे अपनेको मेघसमूहोंमें छिपाये रखकर ही 


अषके सुद्ददू कंस आदि 
प्राप्त हो गया। फिर तो मधुपुरका राज॑सदन राक्षसोंके 
आनन्द-कोलाहलसे गूँज उठा-- 
जहुषुर्य च कंसाद्या: फौणपास्त्यधबान्धवा: ॥ 
( श्रीमद्भा> ६०। १२। २९) 
अमखन्दका आर्तनाद, असुरवर्गकी आनन्दध्वनि- 
दोनों ही अघके मुखतें प्रचिष्ट श्रीकृष्णचन्द्रके कर्णरन्श्रॉमें 
जा पहुँचीं। उन्होंने सब सुन लिया। वे क्यों नहीं 
सुनते ? जैसे लहाँ उनके समीप काल-व्यवधान नहीं, 
वैसे देश-व्यवधान भी नहीं। साथ ही वे त्तो नित्य 
अव्यय- सर्वथा क्षय-रहितत हैं। अघासुरकी विषज्याला 
उन्हें दग्ध नहीं कर सकती । वे वहाँ भयानक विषकी 
अग्निमें भी वैसे ही शीतल-शान्त-अक्षुण्ण बने हैं, 
अघकों अग्रिम चेष्टाकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें 
अधिक प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती; क्योंकि उनके 
मनमें सुरक्षमुदायके हाह्मकार एबं असुरोकी हर्धध्वनिके 
क्रमको बदल देनेकी, ग़क्षसक्ुलमें चींत्कारका झंझाबात 
एवं विबुधवृन्दर्में आनन्दरवका प्रबल प्रत्नाह प्रवाहित 


| करनेकी इच्छा जाग्रतू हो गयी। इस इच्छाकी ही 


प्रतित्छाबा मानों अधपर पड़े गयी; वह गोपशिशु, 
गोशावकॉके सहित श्रीकृष्णचन्द्रकों चूर्ण-बिचूर्ण 
कर देनेके अभिप्राथसे अपना मुखबिश्र संवरण करने 
चला, नौचे और ऊपरके ओठोंकी सटाकर मुख मूँद 
लेनेके लिये उद्यत हुआ। बस, श्रीकृष्णचन्द्र इसीकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर तो, उनकी ओरसे भी 
समयोचित चेष्टा आरम्भ हो गयी। अघके अथरोष्ठ 


श्रीकृष्णचद्धकी लीला देख रहे थे। पर जब श्रीकृष्णचन्द्र | किंचिन्मात्र स्पन्दित होते न-होते श्रीकृष्णचन्द्रने 


ही अधासुरके ग्रास बन गये, उसके मुखमें प्रविष्ठ हो 
गये, तब फिर अधघासुरके हाथ दैवजगत्‌का विनाश 
अवश्यम्भावी है ही। अमरमण्डल इसलिये ही चीत्कार 
कर उठा-- 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्धाहेति चुक्शुः। 

और इधर राक्षस गुप्तचरोंने विद्युत्‌ू-जेगसे दौड़कर 
मधुपुरके अधीश्वर क॑सको श्वटनाकी सूचना दें दी, 
सपरिकर नन्‍्दपुत्र अघासुरके मुखमें समा गये, यह 


अत्यन्त स्थूल एवं सुद्रीर्ध शरीर धारण कर 
लिया-- इतना विशाल शरीर कि अघासुरके गलेका 
वह प्रकाणड छिट्र सर्वथा सब्र ओरसे अवरुद्ध हों 
गया। क्षणांद्ध बीतनेसे भी बहुत पूर्व श्रीकृष्णचन्द्र 
सहसा इतने कढ़ गये-- 
तच्छुत्या भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्यय: साभंबत्सकम्‌। 
चूर्णोच्विकौर्षोरात्मानं+ तरसा बबधे गल़्े॥ 
(औमद्धा० १७। १२। ३०) 


कण्ठ रुड्ध हों गया, नेत्र ब्राहर निकल आये। वह 
अतिशय व्याकुल होकर छरपरट करने लगा। श्रास 
बाहर आनेका मार्ग तो रुक चुका | प्राणवायु शरीरमें 
ही संचित होने लगी, सम्पूर्ण शरीर घायुपूरित हो उठा। 
किंतु प्राणोंकों तो बाहर निकलना हो है, कोई-न-कोई 
मार्ग चाहिये ही। अन्तमें उन्हें दशम द्वार ही मिला। 
अथासुरके प्राण उसके ब्रह्मग्धका भेदन कर तत्त्षण 


बाहर निकल गये-- 
ततोइतिकाग्रस्थ निरुझ्धमार्गिणो 
हादगीर्णदृष्ठे भ्रमतस्त्वितस्सत: ! 


पृ्णोन्तरेड़ी पब्नो निरुद्धों 
यूरश्धनू बिनिष्पाट्य बिनिर्गतों बहिः॥ 


(श्रीमद्धा० १०। १२। ३९) 
अति दीरथ ब्रपु बढ़े कृपाला। 
अस्ुर स्थास रूकि गौ तेदि काला॥ 
श्री प्राना ह्याकुल बिख्ुधारी। 
उल्हे नयन गिरि भू भारी॥ 
पवन हाँ रूकि, छक्िद्र न प्रावा। 
दसम  द्वा फिटि बाहर आंबा॥ 


बल चिएुल उयखाड़, भुज़-अंग जब चाठ़, 

खरल परिय हिय गाढ़, सहि सके किमि भार।॥ 

रुकि स्थॉस परचंड, हति तेज उहंड, 

सिर फूट सत खंड, सठ छू गयी छार॥ 

प्राणॉंके साथ ही अघासुरकी इन्द्रियाँ भी बाहर 
आ गयौं- समस्त इक्हिय-शक्ति विलुप्त हो गयी | यह 
हो चुकनेके अनन्तर ब्जेन्नचन्द्रकी मधुर्तग्ध दृष्टि 
मृतप्राय शिशुओंपर, गोशाबकॉपर पड़ी | उस अप्ृतवर्षिणों 
दृष्टिके श्पर्शमाजकी देर थी, शिशु एवं गोशावकोंमें 


नवंजीवन संचारित हीं गया। अब श्रोकृष्णचन्द्र वहाँ 
क्यों रुके ? सबको साथ लिये वे मुखविधरके द्वारसे 
बाहर चले आये-- 


तेनेंव सर्वेष बहिर्गतेषु 
प्राणेघु ऋत्सानू सादे: परेतान। 
दृष्टया स्वयोत्थापष्य तदन्यितः पुन- 
वैयत्रास्मुकुनदों भगवान्‌ विनिर्ययों।। 
(श्रीमद्भाः १०। १२। ३२) 
इस प्रकार अत्यन्त अधम अनदैत्यका उद्धार 
हुआ। उसे क्‍या गति मिली, उसकी चरम परिणति 
कैसी हुई-यह भी उसी क्षण स्पष्ट हो गयां। उस 
महास्थूल सर्प-कलेबरसे एक परम अद्भुत, परमोज्न्बल 
ज्योति निर्मत हुई थी। अपनी प्रभासे दसों दिशाओंको 
आलोकित करती हुईं, श्रीकृष्णचदड्के बाहर आ 
जानेकी प्रतीक्षा लिये, आकाशमें ही बह अवस्थित 
रही तथा जैसे ही श्रीक्षष्णचन्द्र बाहर आये, जैसे ही 
बह उनके महामरकतश्यामल श्रीअज्गोंमें विलीन हो 
गयी। किसी गुप्त-- अस्पष्ट रूपसे नहीं, समस्त स्वर्वासी 
देश्नोंके प्रत्यक्ष देखते हुए ही-- 
पीनाहिभोगोत्थितयऊुतं मह- 
ज़म्योति: स्वधाप्ना ज्वलयद्‌ दियो दश। 
खोेउवस्थितमीशनिर्गर्म 
वियेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम॥ 
(श्रीमद्धा> १०। १२१। ३३) 
निकस्ति ज्योति अंबर में गई |द्वापिनि-सी फिरि ठाढ़ीं भई॥ 
जब लगि नंध-सुतन गोलिंद | बहा अर ज्ज-सालक-बंत।॥ 
अप््त-ष्टि करे स्रीचि जिया ।ले आए याहिर हीं ध्राई॥। 
तब लो रही गगन में जोति |सथ दिप्ति जगमग-जगयग होति॥ 
उलका ज्यों कह तें छलटानी | आनंद भारि हरि पाँस समानी॥ 


प्रतीक्ष्य 


अधघासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त; अघासुरके वधपर देववर्गके द्वारा 
श्रीकृष्णका अभिनन्दन 


एक दिन यही अधदैत्य शट्ठास॒ुस्का पुत्र था, 
देखनेमें अत्यन्त सुन्दर था। क्ामदेब-जैसी शोभा 
इसके अज्लोसे झरती रहती थी। पर था यह अतिशय 
अभिमानी। रूपके गर्बने इसे अंधा बना दिया था। 
बाह्य सौन्दर्यके अभावमें भी कोई आंदरणीय, वन्दनीय 
हो सकता है--यह विवेकशक्ति यौंवनके उन्मादने 
हुर लो थी। ऐसे रूपमदोद्धाता थुवक असुरको 
अष्टावक्र पुनिकों आकृति देखकर हँसी न आवे, यह' 
भी कभी सम्भव है? मुनिपर दृष्टि पड़ते ही वह हँस 
पड़ा | उसकी बिकट हँसीं सलयाचलशज्ेंमें प्रतिनादित 
हो उठी--मानों चन्दनवनसे नित्य शीतल मलयगिरिके 
अन्लस्तलमें भी इस महदंपराधसे रोषका आविर्भाव 
हो गया हो और बह महीधर गरज उठा हो। 
अष्टावक्रका ध्यान तो उस ओर था ही नहीं, वे तो 
अपनी धन अपने टेढ़े-गेड़े शरीरकी स्वाभाविक 
वड्निम गतिसे नीची दृष्टि किये चलते जा रहे थे। 
सहसा कानोंगें घुणाभरी ध्वनि आयी-- ओर, यह 
महाकुरूप है |' फिर तो मुनिके नेत्र ऊपर उठ गये। 
इस उक्तिका लक्ष्य कौन है, यह समझते उन्हें देर नहीं 
लगी। उनको आँखें लाल हो आयीं। उन-जैसे 
वीतराग मुनिजनोंमें भी क्रोधका अवकाश है, यह 
कल्पना नितान्त निरर्थक है। उनका यह शथ्षोभ तो 
स्वयंभगब्बान ब्रजेद्धनग्दनक्की अचिन्त्यमलीला-महाशक्तिने 
सुदूर भन्निष्यकी भगनदीय लीलाका आयोजन करने 
जाकर मुनिके मनकौं अपना यन्त्र बना लिया-- 
इसका एक निदर्शनघात्र है। जो हो, अलाका यह 
रोष चाग्वज़ बनकर बाहर निकला। मुनिश्रेश्न अष्लावक्र 
बोल उठे-- 
3०४ दंड आअ कक कट है । सार्पो हम दुर्मतते ॥ 
कुरूपा वक्गा जातिः सर्पार्णा भूमिमण्डले | 
'रे दुष्टबुद्धि, जा, सर्प बन जा। भूमण्डलपर 


सर्पोंकोीं जाति हो क़ुछप एवं कुटिल गतिवाली 
होती है।' 

शड्भासुर-तनयके रूपशर्वकों चूर्ण-विचूर्ण कर 
देनेके लिये इतना पर्यात्त था। तत्क्षण ही बह मुनिके 
चरणोंमें लोट गया। अब अग्रिम कृपाप्रसताद प्राप्त होनेमें 
बिलम्ब क्‍यों हों? अंशबक़ने प्रच्छप्त अनुग्रहकी 
सूचना दे दी--' जिस दिन कोटिकंदर्पलावण्य श्रीक्ष्णचद्र 
तुम्हारी उदरदरीमें प्रवेश करेंगे, उतप्त दिन तुम्हारी 
सर्पयोनि छुट जायगी।' 

कोटिकंदर्पलावण्यः श्रीकृष्णस्तु त्तबोदरे। 

सदा गच्छेत्‌ सर्परूपाक्द्धा मुक्तिर्भव्रिष्यति॥ 

इस प्रकार शझ्लासुर-पुत्रके सर्यफलेबरका आरम्भ 
हुआ। पर आगे चलकर किसी अचिन्त्य क्रारणबवश 
पुनः उसमें असुरोंकी मायाशक्ति जाग्रतू हो उठी, 
यशेच्छ रूप धारण करनेकी क्षमता आ गयी और 
अघ दैत्यके रूपमें वह कंसका विशिष्ट परिकर बना.। 
अवश्य ही सर्पाभिनिवेश उसमें निरन्तर जाम्नतू रहा। 
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं; अतीतकी घटनाकों 
वह सर्वथा भूल चुका था। मुनिके शापकी, बरदानको 
उसे विस्मृति हो गयी थी। नामके अनुरूप ही 
चेशाशील होकर वह अघासुर अपने पापोंका घड़ा भर 
रहा था और अत्तपें तो अपने ब्राताकों 'छी सदलबल 
बह पुखका ग्रास्त चना बैठा। फिर भी परिणाम 
जितना सुन्दर हुआ, उसका तो कहना ही क्‍या है-- 
मुनि-दुर्लभ गति दीन, प्रभु परसे कौ फल मिल्यों। 

मुत्रिकी बात सिशथ्या होनेकी ही नहीं थीं, सत्य 
होकर ही रही। अस्तु, 

जब औकृष्णचन्द्र अधासुरके मुखसे बाहर निकल 
आये, फिर तो देवव्गके आवनन्द्का क््यां कहना 
हैं| अपना इतना महान कार्य करनेबाले-- अघ-जैसे 
दैत्यका बिनाश कर अभवदान देनेबालेके प्रति उन 


अधासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त: अधघासुरके ब्रधपर देवयर्मके द्वारा श्रीकृष्णका अभिननन 


अत्तरिक्षवासियोंकरा' हृदय न्योक्तावर हो गया। उनके 
अन्तरका भाव-प्रवाह विभिन्न रूपोमें व्यक्त होने 
लगा। आनन्दतिद्दत हुए देववन्दने तन्दनकानदके 
अतिशय सुरभित कुसुमोंकी अज्जलि भर-भरकर 
अजज्न सुमन-वह्टि आरम्भ की। अप्सराएँ 'छम-छम 
करती तृातय करने लगीं, गन्धर्वोक्ते ल्लाएधुर कण्ठकी 
स्वरलहरी, विद्याशरोंके वाछ्ययन्रक्ों मनोहारिणी झंकृति 
सर्चत्र परिव्याप्त हो उठी। विप्रकुलका भक्तिपूरित 
स्तवन, भगवद्ताएर्षदोंका 'जय-जय' निनाद गगनके 
कण-कणको भुखरित करने लगा। जिनके पास जो 
जस्तु थी, जो कला थी, उसकी भेंट सर्मार्तेत कर वे 
शरीकृष्णचन्द्रका अधिनन्दन करने लगे-- 

जजों तिहूण्टा: स्वकृतोडकताईएं 

पृष्पै: सुरा अप्सस्श्न॒ नत॑नेः। 
गीत; सुगा वाह्मधराक्ष वाध्मकैः 


स्तवैजश्ञष॒ विप्रा जयनि:स्वनैर्णणा: । | 
(ग्रीपड्रॉ> १०। १२। ३४) 
सरित्ष प्रभु चरित देख हराषाने। 
खराधषि सुमन हिल ऊअंत्ति सुख मानें॥ 
शान करहिं गंध्र्य प्रख्ीने | 
अपर ऋर्ह नृत्य रस-भीचे ॥ 
वि्रिधथ भाँति के बजे चधाएं। 


द्विनवर करत विनय मन ज़्ाए। 
संख-सब्द, जय-लख्द अनेका | 
दुदीधि सुका. एक ते एका॥ 
भरोका  भम-भगम्‌' रख, मटहपर निरन्तर आपषातजनित 
घोर शब्द, डिण्डपका अति प्रचण्ड घोष, अविरल 
दुग्दुभिनाद, गन्धवें-विद्याधर-किंनर प्रभतिका सम्मिलित 
गान, ऋषियोंका स्तोज्पाऊ- ये सभी परस्पर ऐसे 


... मिल गये कि कुछ क्षण तो देवसमुदायक्री श्रोज्रशक्ति 


अन्य किसी भी शब्दकों ग्रहण करनेमें स्र्वथा कुण्ठित 
हो गयी-- 


भैरीभांकाररातै!ः पहुपटड्घनाधालसंघातधोरे - 


शहब्दान्तरेंषु क्षणमिय बंधिरा: स्वर्गिफ्स्लेजभूल:॥ 
(श्रीआकदकनदाबनचप्पू: ] 
सचमुच अंमरनगरी मानों इस प्रमौद-प्रवाहमें 
निर्मगग्र होकर मत हो उठी-- 
म्रसेदासीदप प्तगरी सांगरीयफ्रधोदे: | 
अमरायतीका यह आनन्दोदत्नस जनलोक, गहलौक, 
तपोलोककों मुखररित करने हुए प्त्यल्ोकको स्पर्श 
ऋरने लणा। जगल्लड्टा पितामहकी सृजन-सम्ग्रधि 
टूटी। आठों कर्णरनश्न देखॉंके इस तुमुल आमनन्‍्दे- 
कॉलाहलसे पूर्ण हो उठे | पितामहेके आश्चर्यका पार 
नहीं। अकस्मात्‌ विबृधवृन्दरी इस आनन्‍न्दद्वुतिके 
क्रारणका अनुसंधान पानेके लिये वे कश्नल हो उठे। 
परप अजुत स्तव-पाठ, सुमनोहर बाद्मसादन, र्मणीय 
सद्भजीत-स्तर, जब-जयका जिपुल नाद--इन सबसे 
सब और स्ृम्पुटित महामहोत्सव एवं सड्गलध्वनि, 
तथा यह भी अपने धामके अत्यन्त संनिकंट देशमें ही 
हो-- फिर पद्मययोनि स्थिर कैसे बैठे रहें! ते तुरंत 
चहाँले नीचे उतर आये, सबसे अलक्षित रहकर ही 
नीचे उत्तरें; पर आ पहुँचे वहीँ, उसी आकाशमें, 
जहाँ-- जिसके अज्जलमें वृन्दाविपिनबिहारीके अधासुर- 
'उद्धारका कौतुक अभी-अभी सम्पन्न हो चुका है। 
आते ही स्रशकों कारण ज्ञात्र हों जाता है तथा 
स्वसंभंगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी ऐसी महिमा प्रत्यक्ष 
निहारकर उनके आश्र्यकी 'सीसा नहीं इहती-- 
तर कतस्तोत्रतुसाशंगीतिका- 
ज॑यादिनैकी संचमइुलस्वनान्‌ | 
श्रूत्षा स्वंधाप्रोडन्त्यज आगतोडउचिराद 
दृश्ा महीशस्य जगाम॑ विस्पयय्‌।। 
(श्रीमफ्र)० ह०। १२९॥ ३५) 
अत्यन्त कलुषपूर्ण महाघ्ृणित जीवन बितानेबाले, 
शकमात्र परपीड़नका ही जब्त निभानेयाले अधघासुश्को 
ऐसी योगोरू-शुनी चन्द्र -दुर्लभ गति 'पिली! क्षणोंमें हो 
तो उसे श्रोकृष्णचद्धके चारु श्रीचरणोंक! स्पर्श प्राप्त 


सच्छण्डैडिंण्डिमानों ध्यतिभिरदिरलैदन्दुभीनां प्रणादे:। | हो गया, समस्त ऋत्मपराशि ध्कस्त हो गग्मी और 
शनैर्मन्धव॑यिद्याधरतुरगमुखफ्रैयसीतां मुनीनां स्तोजे; | अभक्तोंके लिसे सुदुर्लभ सौभाग्य- भगवत्सारूप्य 


अीकृष्णलीलाका चिन्तन 


गत्तिकी प्राप्ति हो गयी। किसे बिस्मय नहीं होगा ? पर 
वास्तवमें आश्चर्यकी बात कुछ भो नहीं। जो सर्वज्ञाष्रा, 
सर्वनियन्ता, सर्वावतारावतारी हैं, उन स्वयंभगवान्‌ 
नरबालकलीला श्रीकृष्णचनद्गके लिये ऐसी अयाचित 
कृपाका दान सर्वथा सम्भव है-- 


नैतदू विंक्िज् मनुजार्भभायितः 
'कंशायराणां पश्मस्च खेधस: । 
अंधोडाफि यहल्‍्ूयर्शनशौदपातक : 


भ्रापात्मसाम्य॑ त्वसता सुदुर्लभम्‌॥ 
(श्रीमद्धाः १५। १२। ह८) 
जिनके श्रीविग्रहकी मानस्त-प्रतिमाक्ों ही केवल 
एक बार क्षणकालमात्रके लिये हृदयमें धारण कर 
लेनेके कारण न जाने कितनोंकों परमभ्क्तजनोचित्त 
गतिकी प्राप्ति हो चुकी है, जिनको मानसिक्क पूर्तिमें-- 
अपनी भाबनासे कल्पित, श्यानपथर्ें क्षणप्रात्रके 
लिये 'उतरी हुई प्रतिकृतिमें ही ऐसी सुदुर्लभ गत्ति 
दे देनेकी सामर्थ्य है, वे श्रीकृष्णचन्द्र, नित्यसिद्ध 
परमानन्दघनत्रिग्नह ब़जेन्नन्दन, स्वरूपानन्दास्जादन- 
परायण मायाततीतत श्रीहरि जब स्वयं उस्र अघासुरके 
मुखचिबवरमें प्रविष्ट हों गये तब फिर अवशिष्ट ही 
क्या रहा? स्वयं श्रौकृष्णचन्द्रको हो मुखमें भ्रारण 
करनेवाले अघकों यदि ऐसी परम सुन्दर गति मिले 
तो इसमें क्या आश्चर्य है ? कुछ भी विचित्रता नहीं-- 

मसकृद यदड़प्रतिमालगहिता 
घनोसबी भागवतीं दरों गतिम्‌। 
स्त एवं भित्यात्मतुखानुभूत्यशि- 

व्यूदस्तमायों5न्तर्गतों हि. कि पुनः॥ 

(श्रीमद्भधा० १०। ११। ३९) 


जो अखिलेस, पराचर स्थामी। 
सकलं-नियंता, अतरजामी ॥ 
माद्या-पनुज, त्ोक-तनुधारी। 
करयौ कर्म निज जन हितकारी।| 
नि, आचरज  मानियहु कहूँ । 
ग्यो. अछासुर पावन. अजहूँ॥ 
सहा अधी, पावर सत्र भात्रों। 


लहि सुगत्ति सुहाती || 


परक्षि. अंग 

प्रतिया जाम मगनोपड़ कोऊ। 
ध्यान कौ कैसौ किन होऊ॥। 
लोहे सुगति झो बिनहें फ़रपासा। 
केंचन शपु सुत से अनयासा॥ 
सदा नित्य सुख प्रभु भगवंत्ता। 
सो प्रख्यात तोक प्रीकंता॥ 
तासु अंग परक्षत भा पायन। 
महां अधी. बह देव-सतावन॥ 
तो आचउरज़ कहा एहि माहोीं। 
नाम लेत अधघ कोडिे नसाहीं॥ 


और तो क्या, अघका घट महामललिन शरीर भी 
व्जराजनडनकी सेषघाका उपकरण जना। ऋषि- 
महर्षि केवल क्षणधरक्ेे लिये ध्यानपथमें ही जिनकी 
चरणरज़कणिकाका स्पर्श पानेके लिये लालायित 
रहते हैं, से श्रीकृष्णचझ अधके उस सर्पकलेबरतें 
बहुत दिनोतिक सखाओंके साथ क्रांड़ा करते रहे, 
श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणप्रिय सखाओंके खेलनेके लिये 
वह सर्प-शरीर शुष्क होकर गुफा-सा ज्ञन गया, 
वुन्दाबनमें उन शिशुओंको विहारके उपयुक्त मानो एक 
परम सुन्दर अद्भुत गिरिक्न्दरा प्राप्त हों गयी-- 
राजब्राज़गर॑चर्म शुष्क॑ वुन्दावनेडदभुतम | 
ब्रजौकसां बहुतिथं बभूवयाक्रीडगद्भर्म ॥ 
(श्रोषड़्ा« १०। १९। ३६) 
सर्प सुखाना। 
'खेल-सुधथाना॥ 


हैं नष अजगर 
ब्रज-बालन कहे 
क़ोडा हेतु महा बिल मानी। 
खैलहि. चालक अति सुख मानी॥ 
किंतु सर्पगुफाकी क्रौड़ा आज अभी आरम्भ नहीं 
हुईं। यह तो आजसे एक्र वर्षके अनन्तर आरम्भ 
होगी। ऐसी क्रीड़ा तभी सम्भव है, जब श्रीकष्णचद्रके 
सखा उनके सांधमें हों। पर सखामण्डली तो आज 
अभी कुछ घड़ीके अनन्तर हो ठीक एक चर्षके लिये 


| विश्राम करेगी, वर्षव्यापी निद्रासुखक् अनुभव करने 


जायगी, सदाको भाँति आज संध्या-समय शिशुओंका 


__ अधघासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त; अधघासुरके बधपर देववर्गके द्वारा श्रीकृष्णका अभिनन्दन 


ब्रजप्रधेश नहों होंगा, अघासुर-उद्धारकी इतनी जंडी 
घटनाकी गन्धतक किसी भी ब्रजगोप, गोपसुन्दरीकों 
एक वर्षके लिये न मिलेगी। गोपशिशु श्रीक्ृष्णचद्धकी 
इस कौमारलौला-- अधमोक्षणकी चर्चा क्जगें करेंगे 
अवश्य, पर करेंगे उस समथ जब बाल्थलीलाविहारी 
श्रीकृष्णचन्धकों आयुक्का पौगण्डकाल आयेगा। आजकौ 
घटित घटनाकों जे सब एक वर्षके पश्चात्‌ व्जमें जाकर 
सुनायेंगे और ऐसे सुनायेंगे मानो उस दिन ही-- अभी- 
अभी अघका बिनाश हुआ हों, आज ही अभषको 
सदाके लिये विदा कर थे सब संध्थासमय त्रज लौटे 
हों, इतनी नवीन घना हो-- 
एतत 'कौमारजं कर्म हरेशग्माहिवोक्षणप। 
मृत्यो: पौगण्डके बाला दृष्टोचुर्तिस्पिता ख़जे॥ 
(बश्रीमद्भा० १० | ६३। ३७) 
यह क्ुमॉर-वय-कृत हरि-करमा। 
अहि-मोचनक रक्षप जन धरपा॥ 
कृत कुमार-बय कर्म सब अहि-मोचन प्रभु कौन | 
सो पौगंड खिपै कही लरिकन्ह अबहिं नवीन ॥ 
इसी एक वर्षमें- श्रीकृष्णचद्धके कौमार-पीगण्डके 
मध्यकालमें विश्वको चमत्कत कर पदेनेब्राली 
ब्रह्ममोहनलीला होगी और अब उसीकी प्रस्तावना 
करने श्रीकृष्णाचन्द्र तरणितनय्ा श्रीयमुताके प्रवाहको 
ओर चेल पड़ते हैं। इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके 
स्तवनसे- ऐश्वर्य-कोर्तनसे अपने-आपको कृत्तार्थ ऋर 
लेनेके लिये गिराधिदेवों गोपशिशुओंके कण्ठका 


आश्रय ग्रहण करती हैं, अपनी अमित शक्ति वहाँ 


भर देती हैं। पर शिकश्ुओंके अन्तस्तलसे अनर्गल 
प्रवाहित सख्यरसकी प्रबल धारामें सुरसुन्दरीके भाव 
कहाँ-से- कहाँ बह जाते हैं। बे सब तो अपनी धुनमें 
अपने भावसे अपने कोटि-कोटि-प्राणप्रत्तिम सखा 
कन्हैया भैयाके बल-बीर्यकी प्रशंसा करना चाहते हैं, 
कर रहे हैं, करते अघाते नहीं और सरस्वती उनके 
गीति-प्रबाहमें श्रीकृष्णचन्द्रका ऐश्वर्य बिखेरने लगती 
हैं। इसीलिये रह-रहकर बालकोंके मुखसे रससिक्त 
ऐश्वर्यकणके कुछ छोटे भी गिर ही जाते हैं! शिशु 
ही तो ठहरे। ले सन कितनी बार देख चुके हैं, जननी 
यशोदाके समक्ष उनकी माताएँ क्रिस भौति उनके 
नीलमणिको प्रशंसा करती हैं! उस प्रणालीका अनुकरण 
तो इनके लिये स्वाभाविक है, ले करेंगे ही और वहीं 
हज्लवाहिनीकों अवकाश भी मिल ही जाता है। जो 
हों, परमानन्दमं विभोर, श्रीयमुनाकी ओर अग्रसर होते 
हुए बालक अपने कन्हैया भैयाकी कीर्ति एक-दूसरेको 
सुना रहै हैं- 

धन्य कान, धनि नंद, धन्य जमसुमति महतारी। 

थन्य लियौ अबत्तार, कोरिम् धनि जअहे दैत्तारी॥ 

गिरि-स्रम्नान तन अशम अति, पंचगकी अनुज्ञारि। 

हम देखत पल एक में मारधौ दनुज प्रचारि। 

और गऔरीकृश्णचन्द्र ? ओह ! जब हो लौलामयकी 
लीलाकौ! वे तो अघासुर-विजयका सम्पूर्ण श्रेय 
अपने सख्ाओंको ही देते जा रहे हैं-- 

हरि हसि बोले बैन, संग जौ तुम नहिं होते। 

तुम सब किया सहाड़, भयौ तब कांस्ज़ सोते॥ 


बीस #5" पा... डिक 
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गोप-बालकोंके साथ श्रीकृष्णका वन-भोजन तथा भोजनके साथ- 
साथ मधुरातिमधुर कौतुक एवं कौशलपूर्ण बिनोद 


गोप-शिशुओंके प्रेमिल स्तवनका विराम हुँआओ। मानो 
गिराधिदेवी सच्चिदानन्द परन्नह्म पुरुषोत्तम स्वयंभगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके ऐश्वर्यसिन्स्ुमें एवं शिशुओंके कण-कणपसे 
प्रसरित सम्धरसके नियविल चझ्जल प्रवाहमें अवगाहइनकर 
अपनी शक्तिभर ऐश्वर्यकण, स्स-सीकर उलीचकर परिश्नान्त 
हो गर्यी; सिन्च॒क्ों, रसप्रवाहकों सर्वथा सन्च ओरले 
अपरिसप्तीम अनुभव कर, इनको थाह पानेकी आशा छोड़, 
तटपर उठ आयी, इस प्रकार बालकोंने अपने क॑न्हैया 
गैयाके यशोगानका उपसंहार किया। अब वहाँ बच रहीं 
केवल सख्यभावकी सहज ज़िग्ध शान्त धांरा, जिसमें 
श्रीकृष्णचन्द्रके अमित्त प्रेश्वर्यका एक कण भी ख़प 
नहीं सकता | इसकी गन्ध भी वहाँ नहीं मिल सकती | 
इसीलिये बालकोंकी भावभडू, उनकी प्रश्नावली, परस्परका 
उत्तर-प्रत्युत्तर-- ये सब भी बदल गये | एक शिशुने पूछ 
ही तो लिया-..' अरे भैया कन्हैया ! हमलौंग तो खेलते- 
खेलते अत्यन्त भीषण विषकीं ज्वालामें भस्म हो चुके 
थे। बता तो सही, तुमने कैसे जिला दिया ?' तथा सखा 
श्रीकष्णचद्धने भी प्रश्के अनुरूप ही उत्तर दिया। थे 
आश्चर्यक्ी मुद्रामें बोलें-- 

सच सच्सत्कारं त्ानगददगददक्षोउस्मि विषस्य | 
शेनागदेन नागदेन गन्ध्रमात्रादेव गतासवो5वगतासखोत्सवा 
इव समर्ध्सतजीबना भवन्तीति। 

( ब्वीआनन्दस॒न्दाननचम्प : 

'देखों भेयाओ ! मैं विधको ओऑषधि जाननैमें बड़ा 
ही निपुण हूँ। मेरे पास ऐसी ओषधि है कि उससे 
सर्प चूर्ण-विचूर्ण हो जाये- इसमें तो कहना ही क्या 
है; जो निषमाण हो चुके हैं, वे भी उस ओोषधिके 
प्राणमात्रसे हो मधुपानका सुख अनुभव करनेवाले 
व्यक्तिकी भाँति परम उल्लासपूर्ण नवज़ीबन प्राप्त कर 
लेते हैं।' 

प्रीकृष्णचद्धके इस उत्तरमें किन-किन निगृढ़ 
भावोंका समावेश है-- इसे, भोले-भाले शिशु क्‍या 


जानें ? उनके पास क्रान्तदर्शो ऋषियोंका इृदय तो है 
नहीं कि बे अपने सखाकी प्रत्येक उक्तिका गृढार्थ 
दूँढ़ने जायें। उन्हें कल्पना ही नहीं हो सकती कि 
अघासुर-जैसे सर्पकी तो बात ही क्या, संसाररूष 
महासर्पसे डँसे हुए, सर्वथा निश्चेष्ट हुए प्राणियोंके लिये 
भी उनके इन्हीं कन्हैया भैयाका नाम ही मंहौषध है, 
'कृष्ण' नामकौ पीयूषधारा किसी प्रकार कर्णरन्श्रॉमें 
प्रधिष्ट हो! जाय, फिर जो संम्तार-प्र्पषका विष उत्तरते 
देर नहीं लगती; मुधता, मोह, मायाजन्य जड़ता नए 
होकर ही रहेगी; आत्मस््वरूपकी स्मृति हो ही जावगीं; 
अनादि-संसरणस्े मुक्ति मिल ही जायगी-- 
संसारसर्पसंद्टनष्ठत्रेशेक्र भेषजम्‌ ॥ 
क्ृष्णोति वैश्णदं म्रश्न॑ श्रुत्वा मक्तों भवेत्नर:॥ 
वे सरल-मति बालक कभी सोच हौ नहीं सकते 
कि ऐसे सत्य सिद्धाक्तोंका संकेत भी उनके कन्हैया 
भेयाके इन्हीं शब्दोंनें भरा हैं। उनके अन्तस्तलमें तो 
निरन्तर विशुद्ध सख्यभावका अनन्त पारावारविजौन 
सागर हिंलोरें ले रहा है। उनकी प्रत्येक चेट्टाकी 
ओटसे, उनके अणु-अणुसे इस सागरकोी लहरें ही 
निर्क्शग बनकर झरतो रहती हैं, क्षण-क्षणमें एक-से- 
एक सुन्दर स्रोत बहता रहता है। कदाचित्‌ अवसर- 
विशेषपर-- जैसे अभी-अभी कुछ क्षण पूर्व हो चुका 
है-- किसी अचिन्त्य प्रेरणावश उनके मानस-तलमें 
उनके सखा श्रीकृष्णचन्द्रके अमित ऐ.्रर्यका यत्किश्वित्‌ 
स्फुरण हुआ भी, ऐरैश्वर्श-भावोंकी चूंदे बाहर आर्यी 
भी लो उनके टिकनेका स्थान नहीं; बयोकि देखते- 
देखते ही, श्रीकृष्णचन्द्रकों ओर उनकी दृष्टि पड़ते ही 
एक नवीन झोंका आया, जिशुद्ध सख्यकी एक 
अतिशय प्रज्नल लहर बाहर आयी और उसने इन 
विज्ञातीय ऐश्वर्यके भावोंकों न जाने कहाँ-से-कहाँ-- 
अत्यन्त दूर फैंक दिया। इसौलिये गोषशिशुओने तो 
सचम॒च यहीं समझा कि उनके कच्चैया भेया विषकी 


गोप-खालकोंके साथ श्रीकृष्णका ब्न-भोजन, भोजनके साश-स्राथ मधुरातिपधुर कौतुक 


रबर 


अदभुत महौषधि जानते हैं, उसीके प्रभावसे अघासुरका 
सिर फट गया। इस भावनाने उनके रोम-रोगकों 
प्रफल्औित कर दिया। वे सब आननन्‍्दर्मे भरकर, एक- 
दूसरेको हृदयसे लगाकर कहने लगे-- 

भो भौ भ्रातरस्तदैव्न दैवज़ा इत वयभवोचाम 

बक्तमितवामुसयं निहुनिष्यतीति। 

( ग्रीजआननशयन्दावनतग्पू: ) 

' ओ ग्ैयाओं।! हमलोगोंने तो ज्यौतिषीकी भाँग्ते 
तभी-पहलेसे हों कह दिया था कि यह इसे 
बकासुरको तरह मार ड्वालेगा।' 

अस्तु, अब यहाँसे आगे कलिन्दनन्दिनीका निर्मल 
प्रबाह दीखने लग जाता है| श्रीकृष्ण चन्द्र गोवत्स एवं 
सखामण्डलीकों साथ लिये पुलिनकी प्ीमामोें आ 
पहुँचे हैं। आते ही झक अप्रतिम उत्साहेको लहर 
उनके नित्य-नवसुन्दर मुख़चन्द्रकों अलंकत करते 
लगती है और वे सख्वाओंके सामने अपने अग्रिम 
कार्यक्रमका प्रस्ताव करने चलते हैं -- 

मनरित्पुलिनमानीय भगवानिदमश्रयीत्‌ | 

( श्लीमद्धा2 १० । १३। ४) 

ऊंग म्रखा बच्छा लिऐं, पहुँचे जमृता कूृत्त। 

डेखल खन-सोभा घनी, खेलत तन॑ मन फूल्ल।। 

यमुनापुलिनकी शोभाकों ओर अपने सखाओंका 
ध्यान आकर्षित करते हुए श्रीकष्णलख कहने लग जाते 
हैं-' अहा! भैयाओं! देखो तो सहीं, भरह पुलिन 
कितना मनोरम है! हमलोगोंकी स्वच्छान्द क्रौद्धाके 
उपयुक्त सभी सस्लुएँ यहाँ प्रस्तुत हैं। अरे, देखो, मध्यमें 
तो कर्पुरधवल बालुका-राशिका आस्तरण बिछ रहा है 
और उधर स्थान-ह्थानपर चर्षायारिसे परिषर्ण जलाशय 
अपने वक्षःस्थलको प्रस्फुटित पद्मसमूहोंसे आच्छादित 
कर हँस-से रहे हैं। इतना ही नहीं- देखो, देखो, 
आनन्दपूरित हृदयसे ये सरोवर मानो संगीतका स्वर 
अलाप रहे हों। सरोज-कुसुमोंके परिमलसे सुवास्ित 
पवनका स्पर्श पाकर शशि-णशि भ्रमणावल्लियाँ आकृष्ट 
हो गयी हैं, गुंजार कर रही हैं। यह अलिगुझन, यह 
हि झंक॒ति सरोवरकी स्वर्लहरी ही तो है। जलाशयके 


सुबाससे खिंचकर आये हुए अगणित विहंगमोंका दल 
कितने मधुर कण्ठसे कूजन कर गहा है| यह भी इनका 
संगीत ही तो है और फिर देखो! पुलिनकों आचत- 
सा किये नव-घत्र-मण्डित, 'फंल-पुष्पभारसे अवनत 
हुई सप्चन तरुश्रेणीकी शोभा! भ्रमर-झंकारसे, पक्षियोंके 
सुमधुर कलरतसे प्रतिनादित यह श्रेणीबद्ध वेक्षावली 
मानों हमारा आह्वान कर रही है--नहीं-नहीं, अपने 
गृहपर आये अतिथियोंका अभिनन्दन कर रही है। 
भेयाओं। प्चुंच सभी दृष्टियोंसे यह पुलिनभूमि 
अत्यन्त रमणीय है! 
अहोःतिरम्यं पुलिनं बयस्या: 
स्वकेलिसम्पन्यूदुलाच्छालुकम्‌ू | 
स्फुरत्सरोगन्धइुतालिपत्रिक- 
ध्यनिप्रतिध्वाललसददहुमाकुलमभू ॥ 
(श्रीमद्धार १०। ६३। ५) 
चह् पूलिन  सुष्ठायन। 
सुखझ़र अरू चायन।॥ 
यालुका, बिसद त्तलाया। 
खारि मसुनि-मनहि चतोराबा॥ 
क्रंजआ प्रुंज अलि श्रेती। 
कूृजहिं द्विज स्रत्च श्रुनत्ति सुख देती। 
त्ता करें. अस्तीभूत नभागगमी। 
शखोलत प्रतिधुनि रूचि द्विय क्रामी॥ 
ता थश्ुनि ते त्तरु सोभित भारी। 
स्ीतल छांहु प्रशिक्त-मन-ज्ारी ॥। 
हर ् रु 
कालिंदी के रही है तर छत्रिं फटा नीर काहोल ही की | 
फूलली-फूली महा दे वह पुतिन लसे मालत्ती चारू नीकी॥ 
दौरैं-दौर श्रमँ औ मधुप मधु-रसती गुंज गुंजार साजैं। 
सीरी-सीरी चले है पवन परम्षती प्राकरंदे बिराजै। 
झूपड़े हुम अधि लततनि, भरे कुसूम के थार। 
देखो सिसु मम मित्र हो, यह जन सुख को सार॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने मध्याह-भोजनका प्रस्ताव 
रखनेकी भूमिका बनायौं। राजभोगके सभी उपकरण 
यहाँ इस स्रित्युलिनपर एक ही साथ प्राप्त जो हो 


अहो सखा! 
अति रमनीय, 
स्वच्छ 
सुभग 
बिकले 


हकशक्रकश अप फ्रातक्फ़रफ फफड फफ़फ फस कफ फ़ज्] 
गगे | क्ालिन्द्रीका, सरोवरका निर्मल, सुरभित्त, शीतल 
बल, तौरदेशकों सघन वृक्षक्छाया, भोजनपाज्के लिये 
सरोवरके असंख्य पद्मपन्न, भोजनकालीन धूपसौरभके 
स्थानपर सुझ्लि्ध पद्मगस्ण, उस समय मनतोरञ्ञनके 
लिये आयोजित संगीतके स्थानपर अ्रमरगुझ्न, विहंग- 
कूजन, शीतल़-मच्द-सुगन्ध पवनका व्यजन । पंश्ला )-- 
इतनी सामग्री पुलिनने दे दी। और चाहिये हो क्या-- 
स्फुटल्सरोगन्धेत्ति भोजनापेध्य धृपवत्सौगन्ध्यम्‌ « 
५४ £ तथा गीतशरिव भ्रमराटिध्वनिविलासो भोजनपात्रं 
अ पहापन्रादिके सुवासितशीनतलाक्षजलं॑ च 
शरतज्ञापनिवारणाय घनब॒प्मच्छाया चेति सुखभोजनसामग्री 
दर्शिता डक अ] 
( ध्रोवैष्णबतोधिणी ) 
अस्तु, कऋजेद्धनन्दनने अब बात स्पष्ट कर देनी 
चाही प्रत्येक ग्रोपशिशुके नेत्रोंले उनके नेत्र जा मिले 
और फिर मधुजछाबी कण्ठसे जें बोले--' भैयाओ! अब्न 
तो हमलोग यहाँ भोजन कर लें; क्योंकि भोजनवेला 
अतीतप्राय हो चुको है। इतना अधिक बिलम्ब हों 
चुका है। साथ हीं क्षुधासे भी हमलोग पीड़ित हो रहे 
हैं। यहाँ सब प्रकारकी सुविधा है। सामने रहीं 
यमुनाकी जलधाग। यहाँ तो गोवत्स जलपान कर लें 
और फिर देखो, अत्यन्त समीपमें हो है यह हरिततृणपूर्ण 
सुबिस्तृत भूमि। अहा, सुकोमल श्यामल तणोंको' 
लहर-सी उठ रही है। जल पिलाकर वहीं गोवत्सोंको 
छोड़ दो। वे इस तृणभूमिपर धरे- धीरे विचरण करें-- 
अन्न भोक्तब्यमस्माभिर्दिवा रूढे क्षुधार्टिता:। 
बंत्सा: समीपे5प: पीत्वा चरसतु शनकैस्तणम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १०। १३। ६१ 
अहो सखा! सब मिलि एहि ठामा। 
भोजन करा. खैंठि सुखधामा। 
भट्ट बड़ि चेर, कान चत्नि गएऊ। 
छथा-तृषा आईंधित सर भाएऊ।॥। 
बछरन  पज्याइ नीर सुति नीकौ। 
निकट अारहि तन भावत जीकौ। 
प्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा ही गोंपशिशुओंकी इच्छा 


भीकृश्ाातल्ती लाका चिन्तन 
फ्नप्नक्कक््फ़फणजछफऊफ हफजफफा 


जो ठहरी। और फिर आज तो अतिक्ाल हों चुका 
है। अतः प्रस्तावका परम जल्लासपूर्ण समर्थन हो, इसमें 
तो कहना ही क्या है! बस, दूसरे ही क्षण 'होओ- 
हीओ ' नादसे पुल्लिन मुखरित होने लगता है। असंख्य 


| गोबत्स अमुनाप्रवाहके समीप हाँक दिये जाते हैं 


तथा जिस समय पडद्चिक्तबद्ध होकर बे जल पीने 
लगते हैं, उस समयकी शोभा देखने ही योग्य है। 
मानो मच्दाकिनी रविनन्दिनीसे संगमित हो गयी हों। 
जो हो, श्ालक उन्हें जलसे पूर्णतया आप्यायितकर 
पूर्वनिर्दिष्ट स्थानपर, उसी हरित तृणभामिपर ले जाते 
हैं; वहाँ उनकी रक्षाकोीं ऐसी व्यवस्था कर देते हैं 
कि थे भाग न सकें। जब इतना हो जाता है तब 
सभी शिशु अपने-अपने छीकोंको खोलते हैं तथा 
अतिशय आननन्‍्दमें भरकर श्रीकृष्णचन्रके साथ भोजन 
करने चलते हैं-- 
तथेति पाययित्वार्भा ब्त्सानारुध्य शाद्रले। 
मुक्त्वा शिक्ष्यानि घुभुजु: सम॑ 'भगवत़ा मुंदा॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १३। ४७) 


स्ख्रन प्याडइ बछरन कौ नीय। 
हरित सुभग तृत जमुना-तीरा॥ 
तहाँ छान जछरा जब लागे। 
तब संब ग्िलि भोजन अनुरागे॥ 


मानों पद्मका एक्र प्रफन्ल बीजकोश हो, इस 
जीजकोशके चारों ओर मण्डलाकार ब्रेणीबद्ध 
पद्मदल हों--- इस्त प्रकार अपने सखा श्रीकष्णचद्धकों 


| वेष्टितकर गोपशिशुओंने आसन ग्रहण किया | पहले 


श्रीदाम, सुबल आदि शिशुओंकी एक पड़्िक्त अपने 
सखाको घेरकर जअैठ जातो हैं। इसके अनन्तर 
अपेक्षाकृत बृहत्‌ दूसरी पड़िक्त पहलीको मण्डलाकारमें 
ही घेर लेती है। तीसरी पड़िक्त दूसरौकी अपेक्षा 


: भी बृहत्तर होती है और पूर्वकी भाँति बह दूसरीको 


आवयृत कर लेती है। चौंथी ठीसरे दलसे बड़ी, 
पाँचवीं चौथेसे अधिक बृहत्‌- इस क्रमसे असंख्य 
गोपशिशुओंने असंख्य मण्डलाकार पड्डिक्तयौंकी 


' रचना कर श्रीौकृष्णचन्द्रकों वेष्टित करते हुए अपने- 


अपने आसन लगायगे। शिशुओंकी वेश- भूषा 
. - संयोगसे ऐसी है मानो सचमुच पिभिन्न वर्णकी 
: पप्म॑ंदलराशि ही एकत्र हों गयी हो। ब्रजेनद्रतन्दनको 
आवृन करनेवाली प्रथम पछ्िक्त पीतवर्णकी हो गयी। 
ड्वितीदकी आधभा रक्तवर्ण-सी हुई तृतीयने श्थामत्रर्णक्री 
शोभा धारण को तथा चतुर्थ पद्धिक्तसे इरिद्र्णकी 
छटा प्रसरित हो उठी | इस क़मसे असंख्य पद्धिक्तयोंका 
एक निराला सौन्दर्य वागृवादिनीके लिये भी अबर्णनीय 
बन गया। प्रत्येक शिशुका मुख भी अपने प्राणोंके 
प्राण कन्हैया भेयाकी ओर ही है तथा प्राकृत दृश्टिसे 
महान आश्चर्य-- किंतु अनन्तैश्वर्यनिकेतन स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृषण्चचद्रके चारु चरणोंमें प्रणत, उनकी नखचन्दिकासे 
आलोकित नेत्रींके लिये सर्वथा सम्भव--घदनता 
यह है कि ब्जछजनन्दनका मुखपद्य भो प्रत्येक 
शिशुक्ी ओर ही है। प्रत्येककों ही बह अभ्नान्त 
अनुभूति हैं-- मेरा कन्हैया भैया सर्वथा मेरी 
ओर हौ दृष्टि क्रिये, स्नेह-सौहार्दकी अजल्ल धारा 
बहाते हुए अवस्थित है।' ऐसी अबस्थामें उनके 
आनन्दकी थाह कौन पाये ? बस, इतना ही कहना 
स्रम्भव है--उत्फुझनेत्र हुए वे असंख्य गोपशिशु 
अपने कीटिप्राणप्रतिम सख़ाकों निहार रहें है एवं 
उनके सखाकों दृष्टि भी एकमात्र उन्हींकी और 
केचित हो रही है। जो हो, इस प्रकार असंख्य 
सखाओंसे परिवेष्टित होकर भोजनके लिये आसन 
ग्रहण किये हुए श्रीकृष्णचन्द्र यमुनापुलिनके उस 
वनमें बिराजित हो रहें. हैं-- 
'कृष्णस्य विष्यकू 'पुरुताजिमणजलै- 
र्यानना: फुलदृशो ब्रजार्भका:। 
सहोपषविष्ठा विपिने धिरेजु- 
श्छ़्टा यशधाग्धोरुहुकर्णिकाया: ।। 
(श्रीमद्भा०/ १०। १३ ८) 
थैंठे जो बीच कृपाल, सुंदर सा चहूँ दिसि ध्राजहीं। 
जिमि कमल प्रध्य पतुकर्निका सुध पत्र चहूँ दिसि छाजड़ी॥ 


पघंडल क्ररि सैठे श्रजवाल, मण्य बने हूँ पोहनलाल। 
[57] ] श्रीकृ० ली० चि० १० 


गोप-शालकोंके साथ श्रीकृष्णका वन-भोजन, भोजनके साधथ-सांध गधुरातिपधुर कौतुक 


सोहत सब तें सन्मुख ऐसे, कमलके बीच करनिक्रा जैसे ॥ 
कई दिसि श्ाल-मंडली वैसी, नखत खिसाखा होति है जैसी | 
त्िनि मधि स्थान सुभग सोहत यों, राकानिमति राकेस लसै स्थो | 
न का भर 

जनु चँ टिपि मुक्तामति रची, मधि गुपाल मरकत मनि खर्च । 
रखिजा कर गुद्रिका दिखाई, यह ताकीं जगमगत जराई॥ 

आज सखाओंके भोजनपात्र भी निंगले ही हैं. 
कतिपय शिशुओंने सुन्दर सौरभशाली कुसमॉके दल 
एकत्र किये और उन्हींकों एक साथ संघटितकर अपने 
लिये भाजनपात्रका निर्माण किया है। कुछने पद्मपत्र 
आओदिकों लेकर अपने थालकी रचना की है। एक 
समुदाथने चक्षके सुकोमल पंत्रॉंको जोड़कर पात्र बनाये 
हैं। एक वर्गने पह्लचके अग्रभागमें स्थित सुक्रोमल 
अड्डटूयैंको एकत्रकर उनसे पात्र प्रस्तुत कर लिये हैं। 
एक दलने विभिन्न फलोंके द्वारा फैलोंको हीं परस्पर 
जोड़कर पात्रका रूप दे दिया है। कुछ शिशुओंने वृक्षौंके 
मूल अंशोंकों लेकर उन्हें संनद्ध करते हुए भोजन- 
थाल बनाये हैं। कितनोंने भोजपत्र आदि वृक्षवल्कलोंको 
लेकर अपनी थाली बनायी है! एक शिशुसमूहने तो 
सुतिक्षण बिविध-वर्ण प्रक्षालित प्रस्तरखण्डोंको ही 
उठाकर अपने सामने पात्रके रूपमें रख लिया है। इस 
भौति अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने अपने लिये 
भाजनपात्रकी योजना की है और सखा प्रीकष्णचद्धके 
साथ भोजन करने चले हैं-- 

केचित्‌ पुष्वैर्दलेः केचित्‌ पह़वैरडरै: फलैः। 
शिग्भिस्त्ग्भिदृंषद्भिश्च बुभूज: कृतभाजना। ॥ 

( श्रीमद्धा० ६१० । १३। ९) 
कोतठक पृष्प कोड तासु दल, कोंड्क पत्र फल माहिं। 
भाजन क्ररि जेवर लगे अपर जफ्ल चित चाई़।॥ 

है हम ज़्‌ 
भधाजन पिल्िध गुसालन घने, 
फल दल सिल बलकल अ्त्ति घने। 
अब भोजन-साम्ग्री बित्तरण होनेकी क्रिया आरम्भ 
होने चली। श्रीकृष्णचद्धका चिरपरिचित अमृत्तस्यन्दो 
स्वर पुनः गज उत्ा-- 


श्रीकृष्णालीलाका चिन्तन 
[| ०. | ,६ “2 !! | |! 


उज्ज्यलनिष्का 


था भों पभ्ो भो 
निष्कासयत भश्यसामग्रीमग्रीयामित्ति। 
( श्रीआनन्दवृन्दाबननप्पू:) 


'अहो, सम॒ज्ज्वल पदक धारण करनेवाले मेरे 
बन्धुंगणों। उत्तमोत्नम खाद्यसामग्री छीकॉसे निकालों 
तो सही |! . 

बस, इस सुधापूरित आदेश, नहीं-नहीं याचनाकी 
ही तो देर थी। सबने अपनी सर्वोत्तम वस्तुएणँ अपने 
कन्हैया भैयाके सामने लाकर रख दीं और क्षण भी 
नहीं लगा, कन्हैया भैयाके छीकेकी सर्तश्रेष्ठ खान्य- 
सामग्री प्रत्येक गोपसखाक्रो धालीमें आ गगद्यी। 
प्रत्येकका प्रत्यक्ष अनुभव है--' कन्हैया भेवाके सबसे 
अधिक निकट मैं बैठा हूँ, त्रिलकुल सामने बैठा हूँ, 
मैंने अपने छरौकेकी भेंट समर्पित की और कनयाने 
अपना सर्वोत्तम, सबसे अधिक प्रिय पदार्थ मेरे आगे 
रख दिया। यह देखो | अहा, औरोंने भी वस्तुएँ लाकर 
कन्हैया भैयाकों दीं अवश्य, पर इसने होठापर रखी 
सबसे प्रथम मेरी दी हुई बस्तु !--इस अनिर्वचनीय 
सुखसिन्धुमं निमग्र होकर ही भोजन प्रारम्भ हुआ। 
फिर समयोचित लहरें भो उठेंगी हो। सख्ाओंके साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रका समयोचित मधुगातिभंधुर कौतुक भो 
चल ही पड़ा | कौन-सी वस्तु किसे अच्छी लग रही 
है, कौन-सा मिष्टात्न अतिशय सुस्वाद है, कौन-सा 
अच्छा नहीं लगा-- इसे अपनी मुखभज्जिमासे, नेत्र एवं 
होठोंके संचालनसे एक-दूसरेकों बता देनेका खेल 
सर्वप्रथम हुआ। इसके अनन्तर आज जिसे जो वस्तु 
सबसे अधिक प्रिय लग रही है, उसे श्रीकृष्णचन्द्रके 
मुखमें तथा जो मोदक, पिष्टक, व्यज्ञन, दाल आदि 
वस्तुएँ नीलसुन्दरकों रुचिकर-- स्वादिए् लर्गी, उन्हें 
सखाओंके होटोपर रख देनेकी दूसरी क्रीड़ा हुई और 
फिर बिनोद आरम्भ हो गया | किसीने मिष्टान्नके भीतर 
'निम्बपन्नोंका चूर्ण भरकर उसे ऊपरसे ढककर अन्यके 
मुखमें रख दिया। किसीने अतिशय सुस्वाद्‌ व्यक्ञनमें 
बहुत अधिक नमक मिश्चितकर, उसकी अतिशय 
प्रशंघा करते हुए उसे एकके मुखमें डाल दिया और 


जब निम्बकी तिकतासे, अत्यधिक लबणके खारेपनसे 
बै शिशु मुख बिह्लकाने लगे, तब सारी मण्डली 
आनन्दबिभोर होकर हँसने लग गयी। श्रीकृष्णचहकी 
ओरसे भी एक-से-एक सुन्दर कौशलप१र्ण विनोद हुए 
तथा उनके प्रिय सखाओंने भी ठीक उतने ही सुन्दर, 
उसी जातिके विनोदपूर्ण प्रत्युत्तर दे डाले। शिशुसुलभ, 
अतिशय विशुद्ध, पर अत्यन्त चातुर्यपूर्ण ऐसे-ऐसले 
आदर्श बिनोद हुए कि श्रीकृष्णचन्द्र एवं गोपसखा 
परस्पर हँसते-हँसाते लोट-पोट होने लग गये। 
कुछ क्षणके लिये बिनोदका विराम हुआ; 
श्रीकृष्णचन्द्रने, सखाओंने अपने मुखमें एक-दो ग्रात्ष 
रखे। इतनेमें किसी एक शिशुने ऐसी नवीन चेष्टा 
कर दी कि हँसीका प्रवाह फूट पड़ा; सभस्त पुलिन 
इस उन्‍्मुक्त हँसीसे निनादित होने जग गया। इस 
प्रकार परस्पर हँसते-हँसाते, सुखपूरमें डूबे हुए वे 
शिशु भोजन करते रहे। उनके सुखकी सीमा नहीँ । 
भला, स्वयं जगन्नियन्ता जगदीश्वर जिनके साथ 
संखारूपमें नित्य वर्तमान हैं, उनके सुखकी इयत्ता 
हो ही कैसे सकती है। 
सर्वे मिथों दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुनिं पृथक्‌ | 
इुसन्तों हासयन्तश्षाभ्यवजहुः सहे भ्वरा: ॥। 

( श्रीमद्धा० १०। १३। ६०) 
भौजने करती बार, निज-निज व्यंजन प्रेम जुत। 
इास्ांखतं रख- सार, हंसत प्रस्सपर लाश सिलि।। 
काहुडि टेरि कहत हरि प्यारे 


स्खा ! साकक आनहुूं निज चारें॥ 


दिया आगि हरि कर सो भाजन। 
ग़रास एक पाशं लिनु काज़न॥ 
अहों अहो यहाँ अतिसे खारो। 
ईँसे आपु कि दालि बिगारै॥ 
प्रभु के हईँसत हैँसे खहु बारा। 
अभी आऔऔ श्र दालि बिगाग़ा॥ 
एहि. विधि अपित हास्थ-रस-लीला। 
करत भए प्रभु सव्॒ गन सीला॥ 
है शमी हि 


गौप-बालकों के साथ श्रीकृष्णका बद-भोजन, भोजनके साथ-साथ मधुरात्तिमधुर कौ तुंक 


भोज्य भव्य तहें लेह्ा कहिं, पेय पियत सिसु स्ाथ। 
पघ्राहभ पहने पर अरे, जैबत प्रिभुवत भाथ।॥ 

आकांशपंथ सिमानेंसे पूर्ण हो गया है। इस अभूतपूर्व 
अप्रतिम-सुन्दर क्ॉकीके दर्शन.फिर हों न हों। देवतमाज़ 
अपने स्वाभाविक अपलक नेत्रोंसे ही दर्शन कर रहा 
है, पर तृप्ति कहाँ। क्षण-क्षणमें प्राणॉकी उत्कण्ठा 
बढ़ती जा रही है। सर्ववज्ञभोक्ताका यह भोजन- ऐसा 
वात्सल्यरससम्पुटित स्वच्छन्द्र भोजनकालीन चिंहार 
आऑर-सार देखनेको मिलता है? साऊ़ोपाज़ वैदिक 
विधिविधानोंसे समर्पित किय्रे यज्ञभागका भी जो कभी 
भोग नहीं लगाता, ऋषियोंकों केवल अलक्षित रूपसे 
उसकी स्वीकृतिमात्रका भान हो पाता है, ये ही सर्वे श्वर 
भहांमहेधर यज्ञपुरुष आज प्रत्यक्ष सर्वथा प्राकृत शिशुकी 
भाँति गोपबालकॉंके बीच बैठकर, उनकी पढित्तका 
ही एक सर्वक्षाधारणं सदस्य बनकर भोजन कर रहे 
हैं। अ्षझण गौपबालक उन्हें वेश्ति किये बैठे हैं, उन 
सुद्ददवर्गको-- प्राणप्रिय बन्धुओंको अपने असाधारण 
परिहासवाक्योंसे ईँसाते हुए ले उनका मनोरञ्ञन कर 
रहे हैं। इतना ही नहीं, उने आभीर सखाओंके भोजनपात्रसे 
द्रव्य उठाकर अपने मुखमें रख लेते हैं, वस्टुँके स्वादकी 
प्रशंसा एवं निन्‍दरा भी करते जा रहे हैं--यहाँतक किं 
सुस्वादके अभावमें बरह बस्तु उसी सखाके शरीरपर 
उंडेलकर हँसने लग जाते हैं; इतने बाल्यावेशसे वे 
अभिभूव हो रहे हैं! महामरकत-श्यामल अड्डलोंकी 
भज्लिमा भी इस समय अद्भुत ही बन गयी है। उदर 
एवं परिधेय सस्त्रक्े मध्यस्थलमें सरेणु धारण किये हँप 


हैं. कछोटीमें केणुकों खोंस लिया है। बाम कक्षमें 
श्रद्ध एवं बेत् दवा लिये हैं| वाम करतलमें दधिभिश्नित 
श्रृतसिक्त अन्नका एक बृहत्‌ ग्रास शोभित हो रहा है। 
अड्डुलि -संभियोंमें ब्िल्त्र, जम्मीर, आरक (अदरख", 
करील आदि फलोंके टुकड़े दब्ाये हुए हैं। ऐसे 
अद्भुत साजसे सज्जित हो रहे हैं। उन महामहिमकी 
ऐसी विचित्र वेशभूषा! और फिर योगीद्व-मुनीख- 
मनोहारिणी ऐसी सुन्दरातिसुन्दर बालकेलि! -इससे 
अधिक आर्षचर्यकी बात और बया होगी ? ऊपर स्पन्दहीन 
होकर देववुन्द देखते रह जाते है, नीचे ब्रजेद्रकुलचन्द्रकी 
घुलिन-भोजनलीला चलती ही रहती है-- 
थिश्वद तेणुं जतरपटयो: श्रद्धवेत्रे च कंश्ने 
वामे पाणौ ससृणकबले तत्फलान्यडूलोपु। 
तिष्ठन मध्ये स्थपरिस॒ुहृदों हासयन्‌ लर्मशि: स्व: 
स्थर्ग लोके पिषति युभुजे यज़भग्‌ वालकेलि: ॥ 
| (श्रीमद्धा” ६०। १३। ११) 
अखिल जग्य भोगी झ्रुति गाये । पुनि परिपूरन नाम ब़ावैं॥ 
सो इरि बाल संग डमि आजू। जेंबत सुखप्रद संब-निवःजू॥ 
देख स्वर्गवासी क्ह॒ वानी। अहो कहा हरि कौतुक झती ॥ 
उठे पीत पट सुषपा-रासी। ताहि मध्य थरि बेनु बिलासी ॥ 
दोद भुज-मूल सुंग थरि जेंतु। मेंवल जेवन कृपा-निकेतु |॥ 
बाप पागि हधि-ओडभन सीडछें। खेर आदि फल अँगुरिन दीऊें ॥ 
एहि जिथि भोजन करत प्रभु पष्य बाल भूपाल | 
सब्॒ कहूँ सनमुख सुपुख सुठि सुहद संत गोपाल ॥ 
सुरसमुदाय भ्रान्त होने लगता है-- 
भोजन करत कुँवर साँवरे, छत शिरिए अमर भए जागरे। 


ज्यःःपद+ 7) 08०२० 


ब्रह्माजीके द्वारा पहले गोबत्सोंका अपहरण और श्रीकृष्णके उन्हें 
ढूँढ़नें निकलनेपर गोपबालकोंका भी अपसारण; श्रीकृष्णकी 
उन्हें ढूँढ़ निकालनेमें असमर्थता तथा अन्तमें 
सर्वज्ञताशक्तिद्दारा सब कुछ जान लेना 


'“हैं। गोसत्स किधर गये ?- एक चच्चल शिश्ुने 
सबका ध्यान आकर्षित किया। फिर तो हाथके ग्रास 
हाभ्में ही रह गये। सबको दृष्टि उस ओर केच्धित हो 
गयी, जिधर अभौी-अभी कुछ क्षण पूर्व अदूरबर्ती 
तुणश्यामल भूभागपर राशि-राशि गोवत्स स्वच्छन्द 
विचरण कर रहे थे। पर इस समय वहाँ एक भी ते 
था; सब-के-सब न जाने कहाँ चले गये; गोपशिशुओंकी 
इस जातक़ा सहसा अनुमान ही न हो सका कि जिस 
समय पुलिन-भोजनका उद्ाम कौतुक चल रहा था, 
वे बालक आनन्द-प्रयस्चिनीमें डूबते-ठतराते सुध- 
बुध खोये-से हों चुके थे, उनकी अन्य स्थपृतियाँ 
'बिलुप्तप्राय हो चुकी थीं, उनके मन-प्राणो्में केवल 
अपने प्राणसखां श्रीकृष्णचन्भधका, उनके लौलाविहारका 
अस्तित्वमात्र ही बच रहा था-- उसी समय गोवल्सराशि 
भी क्रमशः आगे बढ़ती जा रही थी, हरित तृणसंकुल 
भरमिका एक-से-एक सुन्दर अंश सामने दीखता था 
और गोबत्स उससे प्रलोभित्त हुए उस दिश्षामें हो 
अग्रसर हो रहे थे; तथा इस प्रकार धोरे-भीरे हीं वे 
सुदूर बनमें जा पहुँचे थे, इतनी दूर कि अपने 
पालकवर्गकी दृष्टिले सर्वधा ओझल हो चुके भै-- 

भारतैयवे वत्सपेषु भुझानेष्यध्युतात्मसु | 
वबल्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृशलोभिता:॥ 
( क्षीमद्धा० ३१०। १३। ११) 
अस्तु, कहाँ तो बनस्थली शिशुओंके आननन्‍्दे- 
कोलाहलसे मुखरित हो रहीं थी और अब बहाँ सहसा 
एक गम्भीर नीरबता छा गयी। अपने गोवल्सोंकों न 
देखकर एक बार तो सभी बालक अतिशब संत्रस्त हो 
उठे-- 

बत्म चरत बत माहि, तृन-लोभित चअलि दूरि गै | 

सखन लखे जब नाहिं, भय तें अति चक्तित भए॥ 

किंतु कतिपय वयस्क बाह्कोंने तुरंत अपनेको 


सँभाला। उनके ध्यानमें बस्तुस्थिति आने लग गयीं 
और वे बोले-- 

कृष्ण! सखे! सखेदा; स्म। नैंकोईपि दृश््यते 
सत्स:। मन्ये चबतृणाडररलालप्तालसाभावादत्तिदूरे 
अतास्तदधुना तदनुसंधानाय संधानायकेर्भवितव्य- 
अश्माभिरिति। 

( श्रीआनन्‍्दधुन्दायनचम्यू:) 

'अरे भैया कृष्ण! देख, हम सभी चिन्तित हो 
रहे हैं, एक भी गौवत्स नहीं दीख पड॒ता। प्रतीत 
होता है--नज्नीन जृणाड्स्‍ुरोंकी लालसासे वे सब 
अभिभुत हो गये हैं। इसीलिसे तनिक भी आलस्य न 
कर-- कहाँ भी रुके बिना ही थे सब बहुत दूर चले 
गये हैं। अतएव अब हमलोगोंकों भी उनका अनुसंधान 
पानेके लिये एवं फिर उन्हें हॉककर वनकी स्लीमापर 
हम ले आयें, इस उद्देश्यसे उधर ही चलना चाहिये।' 

यह बात पूरी भी न हो पायी कि एक छोटे- 
से गोपशिशुने अपनी विशेषज्ञताक्री छाप-सी डालते 
हुए कहता आरम्भ कर दिया--ऊँ हूँ, तुम सब कहते 
वया हो? कन्हैया भगैयाको छोड़कर आजतक तो एक 
भी गोवत्स दूर नहीं गया था? यहाँ तो बात हीं दूरी 
दीखती है। उस विशालकाय अजगरकों भूल गये 
क्या ? देखो, कनैने उसे मार तो दिया; पर हमलोग 
उसे यों हीं छोड़कर चले आये, उसे तो बनको 
लकड़ी डालकर जला देना था। नहीं तो, ये सर्प वायु 
पीकर पुनः जोकित हो उठते हैं। क्या पत्ता, खह पुन; 
जी उटा हो तो ? उसीने गोवत्सोंकों''"।'-+ ।' कहते- 
कहते शिशुकी वाणी रुद्ध हो गयो। 

“कोई अत्य असुर भी तो आ सकता है |--एक 
तीसरे दलने भी अपना निर्णय दे डाला। सारांश यह 
कि गोपब्रालक भिन्न-भिज्ञ प्रकारसे संकल्प-विकल्प 
करते हुए अपनी बात सामने रखने लगे। पर सभी 


ब्रह्मजीके द्वाश पहले गोंदत्सोंका अपहरण 


सहमत हैं कि चलकर गोीवसत््सोंको डूँढ़ा जाय। साथ ही 
सबके मुखपर भवक्की अतिशय स्पष्ट रेखा अद्धित हो 
चुकी है! हाँ, केवलमात्न उनके प्राणसखा श्रीकृष्णचन्ध 
ऐसे हैं, जिनके मुंखपर कोई विकृति नहीं। भयीद्विग्रताका 
लेशमात्र चिट्ठ भी नहीं। उनके अरुणिम अधरोपर 
इस समय भी वहीं सुन्दर स्मित है, नेत्रसरोजोंमें वैसी 
ही उत्कुछता है। अपने सख्लाओंकों भयभीत देखकर 
जले अपने स्थानपर खड़े अवश्य हो गये हैं। बस, 
इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं है | 

किंतु अब श्रीकृष्णवद्धके नेत्र भी किल्चित चश्लल 
होने लगते हैं--क्रिसी भयसे नहीं, अपितु अपने 
सखाओंकों भयभीत देखकर उनका भय हर लेनेके 
उद्देश्यसें। और फिर गज उठता है समस्त जगत्‌के 
अभयदाताका वह अपृतज्ञावी स्वर भौ-- 

तात दृष्ठा भयसंत्रेस्तानूचे कृष्णोउस्य भीभयत। 
( श्रोमद्धां० १०। १३। १३) 

अपने सखाओंके मन॑, प्राण, इन्द्रियोॉंको शीतल 

करते हुए श्रीकृषाशणझ कहने लग जाते हैं-- 
प्रित्राएयाशान्मा विश्मतेहानेज्ये वत्यक्रानहम। 
( श्रीमद्धा० १०। १३। १६) 

“अरे भैयाओं! तुम सब भोजन करना मत 
छोड़ो। देखो, गोवत्सोंकों तो मैं अकेला ही दूँढकर 
यहां ले आता हूँ।' 
अह्ो मित्र, तुप भोजन करो, अपने मन तनिकौ जिभि डरौ । 
बेफछरन हम ले ऐहैं अग्रै, बैठे रहो, लहीो सुख सर्ले॥ 

पर कहाँ यह जात 'भी माननेको हो सकती है? 
नीलसुन्दर उन्हें छोड़कर चले जाये और गोपशिशु 
भोजन करते रहेँ, यह भी कभी सम्भव है? प्राणोंसे 
संयुक्त रहनेपर ही तो इन्द्रियोंमें विषयग्रहणकी 
सामर्ध्य है। प्राणशुन्य इन्द्रियोंने क्रभी किसी रसकी 
अनुभूति की है क्‍या ?- श्रीकृष्णचन्द्रका यह प्रस्ताव 
एक स्वससे अस्वीक्ृत हो जाता है। भोजनकी बात 
दुर, कन्हैया भेया एकाकी गोबत्सोंकों दूँढ़ने जास-- 
यह भी किसे स्वोकार है? श्रीदामने मीताम्नरका छोर 
पकड़ लिया, सुबलने श्रीकृष्णचन्द्रके दोनों कंधोंपर 
अपने हाथ रख दिये; -- अर्सख्य स्स्ाओंका प्रतिनिधित्व 
दोनोंके द्वारा प्म्प्न हो गया। संबके मनोंभधावकी 


सूचना इन दोनॉने दे दी। अब परिस्थिति विचित्र-सी 
है। इधर तो श्रीकृष्णचन्द्र अपने सखाओंके परम 
सुखमय पुलिनभोजनमें व्याघात आया देखकर व्यथित 
हो रहे हैं, चाहते हैं-- भोजनका क्रम चलता रहे और 
से गोवत्सोंकों दूँढ लायें। उधर शिशुओंका प्रेमिल 
आग्रह है कि थे न जायें। नौलसुन्दरने उन्हें बहुत 
समझाया, पर कोन सुनता है। आख़िर नत्दनन्दनते 
अन्तिम यग्रक्तिका आक्रय लिया। वे बोले “देखो 
भैयाओ। पता तो है नहीं कि गोवबत्स कहाँ किस 
दिशामें गये। और आगे सघन बन है। मान लो, 
हमलोग कहीं उन्हें ढूँढ़ने चलें, भिन्न-भिन्न दिशामें 
उनको खोज करें और इस प्रयासमें हमलोगोंगेंसे एक 
भी कोई खो जाय, पथ भूल जाय तो कितना अनर्थ 
हो जायगा, कितनी कढ़िनाई होगी! बिना उसे डूँढ़े 
तो हमलोग घर जा नहीं सकेंगे 2 इसीलिये में अकेला 
जाना चाहता हूँ। तुम्हारी दृष्ठिसे ओक्षल थोड़े 
होकँगा। बस, वहाँ उस ऊँचे त्तमालके पास जाकर 
पुकार लगाऊँगा। तुम सब यहाँ बेठे-बैठे मुझे देखते 
रहना। प्रतिदिन ही तो तुम्र देखते हो। मेरे बुलाते ही 
सभी गोवत्स कदते हुए मेरे पास आ जाते हैं, मेरे 
लिये तो उलहें बुला लेना बड़ा सहज है। बस, आधे 
क्षणकी तो बात है, में जाकर उन्हें ले आऊँ और फिर 
हम सब आनन्दपर्बक भोजन करेंगे।' 

यह कहते समय शीकृष्णचड्के बिम्बविडम्बि 
अभरोंपर एक अद्भुत हासकी श्षीण, पर अतिशय 
निर्मल रेखा-सी अड्लित हो जातो है एवं शिशु इस 
बार निरुत्तर हो जाते हैं। सरलमति गोपबालक कैसे 
जानें कि यह उनके कन्हैया भैयाकी स्वाभाविक 
मुस्कान नहीं है, यह तो अचिन्त्यलीलामहाएंक्तिकी 
अग्रिम योजनाकों संत्रटित करनेके लिगे ज्यक्त हुई 
अप्टनधटनापटीयसी योगमायाके अशद्जलकौं चमक 
है। नीलसुन्दरके होठोंके अन्तरालसे वें एक झौनी 
चादरका आवरण लगा रही हैं, अ्रीक्ष्णचन्द्रके 
प्राणसखाओंकों मानो आवश्यक वस्त्र भारण कराकर 
हँक दे रही हैं; क्योंकि जहाँ गोवल्स गये हैं, वहीं 
कुछ क्षणोंमें ही शिशुओंकों भी जाना जो है; तथा 
आवत हुए बिता विश्वर्में किसीकी सामर्थ्य नहीं कि 


भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
[-7॥| ॥॥७ पं ग॑।| । ४ ॥:।| | 5' 


इन्हें स्थातान्तरित कर सके। साथ ही स्वेच्छासे ये 
गीलसुन्दरकों छोड़नेके लिये प्रस्तुत हो जायें, यह भी 
सम्भव नहीं। इसीलिये योगमायाका हस्तक्षेप आवश्यक 
हो गया! वे आयी ही और उनके अश्ल॒ल॒के चाकचिबयसे 
शिशु सर्वथा स्चैतन्य रहनेपर भो वास्तवमें मुग्ध भी 
हुए ही। उनके पास कन्हैया भेयाकी उपयुक्त बातोंके 
लिये कोई उत्तर नहीं बचा। जो हो, श्रीकृष्णचम्द्रका 
वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तथा ले ज्यों-के -त्यों-- 
वैसे ही दरधिमित्रित अन्नका ग्रास हाथमें धारण किये 
हुए गोजत्सोंका अन्वेषग करने चल पड़े! 

हरित तृणोंका पुज्ञ लह-लह कर रहा है। उनपर 
चरण रखते हुए श्रीकृष्णचन्द्र उस तमालमूलके समीप 
जा पहुंचे। उन्होंने खड़े होकर चारों ओर दृष्टि दौडायी, 
पश किसी ओर भी गोखसत्सोंका कोई अनुसंधान प्राप्त 
नहीं हुआ । उच्चकष्ठसे वे गोवत्सोंका नाम ले-लेकर 
प्रुकारने लगे, फिर भी वनस्थलोकी ओरसे एक भी 
गोवत्स आज ठनकी ओर दौड़कर नहीं आया। वे 
सोचने लगें--' कद्वाचित्‌ पार्श्रवर्ती तरनक्े सम्नन अंशमें 
वे सब प्रविष्ट हो गये हों, मेरी पुकार उनतंक पहुँच 
न पा रही हो!' इस आशडूूसे वे तृणक्षेत्रको छोड़कर 
बनमें प्रवेश कर गये। पर वहाँ वनके प्रत्येक अंशमें 
जाकर आड्डान करनेपर भी उन्हें कोई संकेत ने 
मिला। सबन कुझ्ोंमें, अन्यन्त दुर्गम सेनप्रदेशोंमें-- 
संकर-स्थानोंमें भी वे हो आये: पर कहीं एक भी 
गोबत्सका कोई चिहक्क भी न दीखां। कहीं गिरिराजकी 
हरितिमासे आकृष्ट होकर बे सब ऊपर न चढ़ गये 
हों, इस बिचारसे श्रीकृष्णचन्द्र पर्वतकी और चले। 
शैलपरिप्तरकका एक-एक भ्म्भावित स्थल भी वे देखते 
गये और फिर पर्वतपर जा चढे। वहाँ ढूँदा, गोवर्द्नकी 
गुहाएँ छान डालीं। किंतु यहाँ भी सब प्रयास व्यर्थ 
हुए। वे उन्हें दूँदते-दूँदढ़ते न जाने कहाँ-कहाँ हो 
आये, पर गोवत्स तो नहीं ही मिलते | और जबत्तक वे 
मिल नहीं जाते, तबतक नीलसुन्दरको विश्वाम भी कहाँ। 
वे तो मानो उन्हें डँढ़ते ही रहेंगे, दूँढ़ ही रहे हैं। वैसे 
ही तो उप्तके करिदेशपें जेणु संधित है, कक्षमें धड़ 
एवं बेत्र दबे हैं, करतल दधिमिश्रित अन्नके ग्राससे 
परिशोभित है और बे पुन:पुनः सघन वनमें, कुझनंमें, 


गह्नऐेंमें, शैलभागोंमें, गिरिदरियोंमें गोवत्सोंका अधिराम 
आन्कैषण करते फिर रहे हैं-- 
इ्युवत्थाबिदरीकुक्षगद्नेच्वात्मन्त्सकानू..॥ 
खिचिन्धन्‌ भगवान्‌ कृष्ण: सपाणिकवलो ययसौ ॥ 
(श्रीमद्धां० १० १३। श४) 
ऐसे कडि खन-गहलर-कुंज, तेस करि भरी दरी ततहें पु । 
डूँडल वच्छ चिस्ज के भाथ, भोजन-कलालन लिएऐ ही हाथ | 
कहना कठिन है कि 'सर्वज्ञ:, सर्वेधित्‌' इन 
शब्दोंद्वाय श्रुतियोंसे निर्दिष्ट होनेघाले अननौश्चर्यनिक्रेतन 
परब्रह्म पुरुषोत्तमके इस अभिनव्र बाल्यावेशके दर्शन 
आज किन-किनका हुए। अन्तरिक्षवासियोंने मुग्धताके 
अद्भुत साजसे सुसज्जित स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
इस वंत्सान्वेषणकी झाँकों पायी कि भहों, यह कौन 
बताये | अचिन्त्यलीलामहाशक्तिकी प्रेरणासे किनके 
सामने कौन-सी किस रदड्गक्ों यत्ननिका झूल रही है, 
किनके नेत्रॉपर किस अंशतक कैसा कौन-सा आबरण 
डाला गया है, श्रीकृषाचन्द्रकी इस परम मधुर 
लीलाका कितना-सा अंश क्िनके लिये क्रिस कपमें 
अनाव॒त्त है--इन सब बातोंका यथार्थ ज्ञन किसने है? 
किंतु एकको तो दर्शन हुए ही हैं, हो रहे हैं, यह 
स्पष्ट है। वे हैं स्वयं जगत्लाश पदायोनि ब्रह्मा। इनके 
उद्देश्यसे ही तो बह लीला हो रही है। पर इनके लिये 
भी लीलाका समस्त अंश अनावृत है, यह कहना 
नहीं बनता। जो हो, पद्योनिके परम सौंभाग्यसे उन्हें 
कृतार्थ करनेके लिये क्र॒जेन्द्रन्‍न्दन श्रीकृष्णचन्द्रके 
अनन्त पारावारविहीन लौलासिन्धुमें बह एक लहर 
उठी है और देखना है यह कहाँ पर्यवस्तित होती है। 
आजकी ही तो घटना हैं, अधासुरमोंक्षके दर्शनपों 
स्वर्बासी आनन्दमत्त हो उठे थे। उनके शड्भ, दु्दुर्भि 
एवं मुटड्के नादसे, जय-जयकी तुमुलध्यनिसे, स्तथपाठकी 
मधुर स्थलहरीसे दिगू-दिगन्त पूरित हों चुके थे। 
जनलोंक, महलॉंक, तपोंलोक प्रतिनादित हो रहे थे। 
सत्यलोक भो प्रततिशब्दित होने लगा था और चतुर्मख 
नीचे उतर आये थे तथा सब कुछ देखकर आश्चर्य 
स्तब्ध रह गये थे | फिर उन्होंने दर्शन किये पुलिनभोजनके, 
उस समय होनेवाले श्रीकृष्णचन्धके उन्मुक्त श्ाल्यविहारके | 
ज्शाके आठों नेत्र शीतल हो गये। महामहेशरका ऐसा 


श्रीकृष्ण के उन्हें दूँढ़ने निकलनेपर गोपयालक्रॉका भी अपडरण 


बाल्मावेश उन्होंने मानों आज ही प्रथम बार देगखा। 
पर जैसे संनिपातसे रूण्ण व्यक्तिकी तुषा शान्त नहीं 
होती, जम पीनेसे उत्तरोप्तर घढती ही रहती है, वैसे 
ही श्रीकृष्णलोलारसपानसे ज़ष्टाके नेत्र शीतल होकर 
भ्री अतृप्त ही रह गये; अपितु उनके रस्॒पानकी लालसा 
और भी प्रबल-प्रबलत्तर हो उठी। पद्मयोनिके प्राण 
आकुल हो उठे--' कदाथित श्रीकृश्णचन्द्रकी कृपाका 
एक कण मुझे पुनः स्पर्श कर ले, उनकी लीलामाधुरीका 
किश्नितू और आस्वादन भी इन नेत्रोंकों प्राप्त हो 
जाय।' कमलयोनिकों यह इच्छा श्नोकृष्णचद्धके कृपामय 
हृददेशमें ज्या-की-त्योँ स्फुरित हो गयी। फिर वहाँसे 
आजतक तो किसीको 'भी निराशा मिली ही नहीं। 
'एकमस्तु' ही बहाँ निरन्तर झंकृत होता रहता है। 
अलुर्मुख जान भी नहीं पाये और आदिसे अन्ततकका 
दृश्य नेपथ्यकी ओटमें सज गया; लोलामहाशक्तिने 
जगलह्ल्ष्टाके मनकों अपने हाथपर रख लिया और 
फ़िर उम्रमें त्रे अपने इच्छानुरूप चित्रोंका सृजन करने 
लगीं। वास्तवमें तों बे उन आकृत्तियोंका अड्भन 
करती जा रही थीं, पर चतुर्मुखका ' अहंकार' उन्हें 
' अपनी स्फ्रणा'--' अपनी योजना' के रूपमें ग्रहण 
कर रहा भा। 

अस्तु, कमलबोनि सोचने लगे, उपायका निर्द्धारिण 
करने लगे-' कैसे लीलामाधुर्यका आस्थादन हो? 
अच्छा, श्रीकृष्णचन्द्र तो बाल्यविहारमें तन्मय हो रहे 
हैं, शिशु भी आत्मविस्मृत हो रहे हैं, ऐसे अबंसरपर 
यदि मैं गोवत्सोंकों मायामुस्ध कर स्थानान्तरित कर दूँ 
तो कैसा रहे? देखें, बाल्यलीलारसमत्त स्व॒यंभगजान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी उस समय क्‍या दशा होती है! ये जब 
उन्हें दूँहने चलेंगे उस समय निश्चय ही एक अधूतपूर्व 
बाह्यावेशका माधुर्य प्रकट होगा, मुग्धतास्फुटित 
लीलारसकी मन्दाकिनी प्रवाहित हो उठेगी, मैं उसमें 
अवगाहन कर कुतार्थ हो जाऊँगा! बस ठीक है, 
यही हो।' 

उपयुक्त निश्रयकों लेकर ब्रह्मा सबसे अलक्षित 
रहकर हो बृन्दाकाननके उस श्यामल तृणक्षेत्रमें 
अखतरित हो गये और फिर चले उन गोवह्सोंको 
मायामुग्ध करने। उन हरित तृणपुझ्ोंके अग्निम भूभागमें 


स्रष्टानो उसकी अपेक्षा भी एक अतिशय सुकोमल 
जातिके तुणकी रचना कर दी, फिर गोवत्सॉक्ी दृष्टि 
भी अपने प्रभावत्ते उत्त ओर ही फेश दी। तृणोंसे 
परिलुब्ध होकर गोवत्स वहाँ ही दौड़ चले। इतनेमें 
ही पुनः उससे अ्षग्रिम ज्नस्थली और भी सुन्दर 
तृर्णोसे लहलहा उठी, एक-दो ग्रास मुखमें लेते-न- 
लैते गोवत्सोंका ध्यान भी उस्च ओर चला ही गया 
और ये क्षणोंमें ही उस छ्षेत्रका अतिक्रमण कर यहीं 
जा पहुँचे। पर इस हरितिमाकी इति हो तब तो? 
आगे और भी सुन्दर जातिके सुकोमलतम तृणका 
मानो अंबार लगा है। जो हो, इस प्रकार आगे-से- 
आगे सुन्दर सुस्वाद तृणोंका निर्माण करते हुए, उनसे 
गोेबल्सोंको लुब्ध करते हुए विधाताने उन्हें श्रीकृष्णचद्धकी 
दृष्टिसि ओझल कर दिया। गोबत्स अपने नित्य 
पालककी अमृतवर्धषिणी दृष्टिसे मानों वक्षित हो गये ।| 
दूसरे ही क्षण पद्मयोनिकी दूसरी माया फैली, गोवसल्स 
सुध-ब॒ुध खो बैठे एवं उसी दशामें नत्रजमण्डलके 
किसी एकान्त गिरिगह़स्में बे सब-के-संब स्थापित 
कर दिये गये। 

ब्रह्मा इतना करके 'ही जशातन्त हो गये हों, 'यह बात 
नहीं। सफलता लोभकी जननी होतो है। विधाताके 
अन्तस्तलमें एक और नवीन स्फुरणा जाग्रतू हुई-- 
“इन गोपशिशुओंको भी मायामुग्धकर वहीं पहुँचा हूँ 
तो!' उन्होंने देख लिया है श्रीकृष्णचद्धकों भोजन 
स्थेगितकर गोवत्सोंका अन्वेषण करने जा रहे हैं। 
इतना सुन्दर अवसर फिर कब मिलेगा? अतिशय 
ज्वरापूर्तक पद्मयोनि चमुनापुलिनपर चले आये। 
गोपशिशुओंने कुछ भी नहीं देखा। उनके नेत्रोंमें तो 
भरे हैं नीलसुन्दर, उनकी दृष्टि केन्द्रित है अपने 
कन्हैया भेयाकी ओर, उन्हें केवलमात्र दौख रहा 
है-- 'वह रहा कन्हैया, उस तमालकीं छायामें।' जे 
भला, चतुर्मुखकों क्‍यों देखने लगे। हाँ. चतुर्मुखने 
उनके दर्शन अत्यन्त निकटसे अवश्य पा लिंये। जो 
हो, विधिकी दृष्टि पड़ते ही शिशु मानो अपनी उस 
भावसमाधिमें ही लीन हो गये, उनको बाह्मयचेतना 
'बिलुप्त हो गयी; तथा पद्मयोनिने इन्हें भी वहीं पहुँचा 
दिया, जहाँ असंख्य गोबत्स अचेत्तन हुए पड़े हैं। 


श्रीकृष्पालीलाका चिन्तन 


इस प्रकार गोबत्सेंक्री, गोपशिशणुओंको स्थानान्तरितकर-- 
अपनी मायाका प्रभाव देखकर परद्मयोनि फूले नहीं 
समाये। बस, यहाँ चतुर्वेदतक्ता विरक्चि पथ भूल गये। 
कदाचित्‌ वे अपने अमित ज्ञानके आलोकमें व॑स्तुस्थितिकी 
समीक्षा करनेका प्रयास करते तो उन्हें स्पष्ट दीख 
जाता- जिन गोौवत्सोंका सलालन श्रीकृष्णचन्द्र स्वय॑ 
अपने करकमलोंसे करते हैं, सुकोमल तृण-पत्रोंका 
आहरण कर अपने श्रीहस्तसे जिन्हें भोजन कराते हैं, 
क्रोडमें धारणकर प्यास्से जिनका मुखचुम्बन करते हैं, 
उन गेबल्सोंको तथा श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणसखा गोपशिशुओंको 
मायामुग्भ करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं। उन 
जगत्स्नष्टा विरश्षिकी माया अप्राकृत साम्राज्यके किसी 
भी प्राणीको मोहित करें-- यह तो दूर, वह उनके समक्ष 
प्री नहीं जा सैकती। यह तो ब्रजेडनलनकों ही 
अचिन्यल्लीला-महाशक्तिकी फ़रेणा है, उनकी ही बोगमाया- 
शक्तिकी छाया पड़ी है और गोवत्स एवं गोपशिशु 
मौहित हुए हैं। विरक्लिकों माया तो उन्हें सुपर्श ही नहीं 
कर सकती; किंतु स्रष्ठाको इस संमभय अबकाश कहाँ, 
जो इस ओर दृष्टि डाल सकें | वे त्तो अपनी ध्ुनमें हैं और 
उन्हें जो करना था. थे कर चुके। अब तो अग्रिघ 
कार्यक्रमकी बाह वे सोच रहे हैं-- यहाँ उहझे कि 
चला जाऊँ? कदानित्त श्रीकृष्णचन्ग इन्हें ढँढ़ते हुए 
आ पहुँचे और मुझे देख लें! फिर तो लीलामाधुर्यका 
प्रकाश नहीं ही होगा। मेरी सनोस्थपूर्तिकी सम्भावना ही 
समाप्त हो जायगी!' इस चिन्तामें वे निमग्र हैं। जो हो, 
पद्मयोनिको हट जाना ही श्रेयस्कर प्रतीत हुआ और वे 
तत्थण अन्तर्हित हों गये; नहीं-नहीं, श्रीकृष्णचछंकी 
एक परम मनोहर रहस्यमत्री लौलाका मजलाचरण 
करके मानो नेपध्यमें प्रविष्ट हो गये, अन्य-वेष- भूषासे 
सज्जित होकर पुनः मझ्ञपर अभिनयके लिये आनेके 
उद्देश्यसै-- 
अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतों माचार्भकस्येशितु 
ईए मज्ु महित्वमन्यदपि तहुत्सानित्तो वत्सपात्‌। 
नीत्लान्यत्र कुरूद्हानरदधात्खे "त्रस्शितों थः पुरा 
वृष्टाघासुरमोक्षण्ण प्रभश्नतः प्राप्त: पर विस्मय्म्‌॥ 
(श्रीमद्भार १०। १३। ६५) 
इधर अतिशंवय प्रयास करनेैपर भी जब 


बाल्यलीलाबिडारीको गोवत्सोंका कोई अनुसंधान प्राप्त 
नहीं हुआ, तब श्रान्त-से हुए वे विचारमें पड्ध गये। 
वे सोचने लगे--'इतने विस्तृत अरण्यमें मैं एकाकी 
उन्हें दूढ़कर पा ले, यह सम्भव नहीं दीखता; क्योंकि 
मैं एक ओर दूँढने जाता हूँ, तबतक वे सम्भवत: दूसरी 
ओर चले जाते हैं। अन्यथा वे मिल हो जाते। अत; 
सखाओंकी सहायता आवश्यक है। अब दल बनाकर 
हमलोग उन्हें चारों औरसे हूंहकर देखें !'--यह 
विचारकर हताश-से हुए श्रीकृष्णचक पुछ्िनकी ओर 
लौट पड़े। जिनके संकल्पमात्रसे अनन्त ब्रह्माण्ड बनते 
और विनष्ट होते हैं, विश्वके समस्त ज्ञानके जो मुल्ल 
उद्गम हैं, वे अखिल ब्रह्मण्डपति महामहेश्वर सर्चज्ञशिरेमाणि 
आज इतना अथक परिश्रम करके भी गोवत्पोंका कहीं 
कोई भी संकेत न पा सके, उनकी गतिविधिके 
सम्बन्धमें कुछ भी न जान सक्रे तथा अब हताश 
होकर गोपशिशुओंकी स्रहायता पानेकी आशासे लौटे 
आं रहे हैं। जलिहारी है, नाथ! तुम्हारे इस अप्रतिम 
बाल्यलीलाविहारकी, बाल्यरसावेशकी ! 

अस्तु, अब पुलिनपर भी चिश्वपतिको निराश ही 
होता है। वे वहाँ आ जाते हैं, जहाँ अपने सझखाओंकों 
भोजन करते हुए छोड़ गये थे; किंतु यहाँ तो अज 
कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आश्चर्यमें भरकर श्रीकृष्णचन्ने 
सर्वत्र दृष्टि डाली और फिर एक-एकका नाम॑ लेकर 
पुकारने लगे। श्रीदाम, सुबल, देवप्रस्थ, वरूथप, 
किड्डिणी, तोककृष्ण, अंश, भद्ठसेन, अर्जुन, बसन्त, 
उज्ज्वल, कोकिल, मधुमड्डल॑, पृष्पाडु, ८ 38 
संधिक, पान्नव, मड्भनल आदि बालक्रोंकी 
अतिशय उचञ्चक०ठसे पुकारा। पर उत्तरमें बन्यतरुओंने, 
गिरिभड्जोंने प्रतिध्वनिमात्र लौटा दी । किसी भी सखाने 
तो क्लोई उत्तर दिया नहीं। और आश्चर्य यट्ट है कि 
उनका, उनकी किसी वस्तुका यहाँ कोई चिह्तक 
अवशिष्ट नहीं रहा है। भ्रद्भ, वेणु, वेत्र, छीके-ये 
वस्तुएं अमु्क शिशुनें अमुक स्थलपर रखी थों; किंतु 
रखनेतकका चिह् भी अब वहाँ नन्दनन्दनको प्रात 
न हो सक्रा। भोजनके समय पद्मपत्र, पद्मदल, चुक्ष- 
पक आदिसे नानाविध पात्रोंकी रचना शिशुओने की 
थी; फल खाते समय उन सबोने कदली, जम्बीर आदि 


+। “5०-३७... ०, __ (4४ 


भ्रीकृष्पाकी उन्हें ढूँढ़ निकालनेमें असमर्ध॑ता 
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फ्लोंके छिलके यत्र-तत्र बिखेर दिये थे--त्रे सत्र 
बस्तुएँ तो साथ ले जानेकी थीं नहीं, जे तो यहाँ 
मिलनी चाहिये भीं। पर किसी भी वस्तुका एक कण 
भी वहाँ उपलब्ध न हों सका। पुलिनका अंश 
निश्चितरूपसे वहीं है। सरोचर, तरुश्नेणी, तथन- 
तनयाकी बह शुभ्र वालुकाराशि ज्यॉ-की-त्यों वैसी 
ही दीख रही है। केवलमात्र शिशु नहीं हैं और उनसे 
सम्बद्ध कोई भी वस्तु नहीं रही है। श्रीकृष्णचन्द्र 
विचार करने लगे--' सम्भव है मुझसे परिहास करनेके 
उद्देश्यसे शिशुओंने 'सभी वस्तुएँ हटा दी हों, सबके 
चिहतक पोंछ डाले हों और थहीं छिपकर मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे डो ?' यह विचार आते ही नीलसुन्दरने 
अतिशय बिनम्न शब्दोंमें सजबाओंकों पुकार-पुकारकर 
प्रार्थग आरम्भ की--' अरे भेयाओ! देखो तो सही, 
गोेकत्सोंको ढूँढते-दुँढ़ते मैं कितना श्रान्त हो गया हूँ; 
तुम सबको दया नहीं आती ? अरे विशाल ! मेरे पैरोंमें 
पीड़ा हो रही हैं; तू आकर दबा दें, भैया! « ४ 
५ भैया रे सुबल! देख, मेरे समस्त अड्भ प्रस्वेदसे 
भर गये हैं, तू आकर अपनी चादरसे पोंछ दे। » 
» » अरे पयोद! चन्दन! कुन्द! देख, तुम सबोंका 
विनोद हो रहा है और मेरा कण्ठ सूख रहा है! 
बहुत ही तीज प्यास लग रही है; आ जा, भैया! 
मुझ जल पिला दे, अब विलम्ब मत्त करे » » » 
भैया रे मधुमज्गल! पुष्पाड्ु | हंस! तू रूठ गया क्या? 
नहीं भैया। अब मैं कभी अपराध नहीं करूँगा। पु 
जैसे कहेगा, वैसे ही करूँगा। आ जा।' इस्त प्रकार 
करुणाभरी वाणीसे नन्दनन्दनने न जाने कितनोंका 
आह्वान किया। घर सन्न व्यर्थ | श्रीकृष्णचनद्धका यह 
बिनम्र निवेदन पुलिनके कणं-कणमें गूँज डठता और 
पुन: नौरवता छा जातीौ। 

'कदाचित्‌ वे सब मुझे ही दूँढ़नेके उद्देश्यसे लनमें 
चले गये हों तो क्या पता? क्योंकि मेरे लौरनेमें पर्याप्त 
विल्लम्ब जो हो चुका है।- अब ऐसे विचार श्रीकृष्णचद्धके 
मन आने लगे और उन्होंने पुत्र: स्क्रय॑ भी चनमें जाकर 
उन सबको दूँढ़नेका निश्चय किया। प्रस्वेदकण भालपर, 
कपोलॉपर झल-झल करने लगे हैं! झुर-झुर करता हुआ 


श्र 


मन्द-- मन्धर पवन आया है नीलसुन्दरकों अपनी सेवा 
समर्पित करने, प्रस्वेद पीँंछ दैने। पर वे सेवा स्वीकार कर 
सर्के, इतना समय उनके पास कहाँ? ये तो अब और 
तनिक भी व्िलम्ब न कर पगडंडीके पथसे वनमें ही 
प्रथिष्ट हो गये | पहलेकी भाँति ही चारों ओर कुज्ञोंमें, 
गिरिपरिसरमें, गहसमेँ वे अपने सखाओंको, साथ ही 
गेबत्सोंको- दोनोंको ही पुकार-पुकारकर ढूँढ़ने लग गये। 
ततो वसल्याचदृष्टत्थ पुलिनेदपि च बत्सपान्‌। 
डभावपि बने कृष्णों विज्विकाय समन्ततः॥ 
(श्रीमद्भधा० १०। १६३। १६) 
पर जे वहाँ हों, तब तो मिलें। श्रीकृष्णचन्द्र 
अरण्यकी परिक्रमा-सी करते हुए पुनः पुलिनपर ही 
आ पहुँचे।न तो वनमें मिला एक भी गोवत्स और 
न भेंद हुई किसी एक भी सखासे और अब 
अंशुमालीका रथ भी पश्चिम गगनमें अस्ताचलकी ओर 
मुड् चुका है! 

'क्या हुए मेरे गोवत्स? कहाँ गये मेरे सखा!? 
हाथ! मैं इनके बिना कैसे घर लौहूँगा 7 '- श्रीकृष्णचद्रके 
नेत्रोंमे जल भर आया। बस, यहाँ सीमा आ जाती है। 
त्रुटिमात्र काल व्यतीत होनेसे पूर्व ही ऐश्वर्यसिन्धु लहयने 
लग जाता है। सर्वज्ञता ऊपर उठ आतो है, बाल्यावेशको 
आत्मसात्‌ कर लेती है और फिर तो नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्ध 
अपने 'विश्ववित्‌' स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो ही जाते हैं। 
अब्न उनके लिये कौन-सा रहस्थ अआज्ञॉत है? 
जगदबिधाताकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ, उनके सम्पूर्ण मनोभाव, 
अतीत, अनागत-विश्वका सूक्ष्मतम स्पच्दनतक नित्य- 
वर्तमान बनकर उनके सामने आ जाता है। गोवत्स, 
गोपशिशु कहाँ हैं, कैसे, क्‍यों गये--यह सब कुछ 
अनायाप्ष अकस्मात्‌ थे जान लेते हैं-- 

'क्राप्यदृश्वान्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांश्ष थिश्वचित्‌ । 
सर्व॑ विधिकृुर्त कृष्ण: सहसाबजगाम ह॥ 
( श्रीमद्धाणए १०। १३। १७) 
अखिल विश्वदृग नाश जानि गए स्रत्ष बात प्रभु। 
विधभिकृत सह सब गाश्च, तत्व मन करत तिन्नार कहछू।॥ 


मायापति मम्तक्यादह मन, बिधि-माया पहिचानि। 


बन र्ज मय पंप ही ज कप 


बह्माजीकी परनोरथ-सिद्धिके लिये तथा ब्रजकी समस्त माताओं 
तथा वात्सल्यमती गौओंकों माँ यशोदाका-सा वात्सल्य-शर्स 
प्रदान करनेक्के लिये श्रीकृष्णका असंख्य गोपबालकों एवं 
गोवत्सोंके रूपमें उनकी सम्पूर्ण सामग्रीके साथ प्रकट 
होना तथा उन्हीं अपने स्वरूंपभूत बालकों एंवँ 
बछड़ोंके साथ ब्रजमें प्रवेश 


परदायोनि तो निमित्तयात्र हुए और अर्संख्य ब्रज- 
गोपियोंके, गायोंके परम सुहर्लभ सौभाग्यक्ा द्वार खुल 
गया। स्रष्टेके भनोरध तो पूर्ण होंगे ही, उन्हें 
त्रणेद्रकुलतसड्के अमित माधर्यका, अनन्त वैभवका 
आत्वादन प्राप्त होगा ही; साध ही ब्रजपुरकी समस्त 
खात्सल्यनती गोपपुन्दरियोंक्ों एवं ज्ञद्याके द्वारा अपदुत 
राशि-राशि गोवत्सोंकी जननी उन बड्धभागिनी गायोंकों 
अपन चिरवाज्छित पदार्थ मिल-जायगा, ब्रजराजमद्विषी 
श्रीयशोदाकी भाँति ही से गोपियाँ परज्नह्म पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचद्धको अपना गर्भजात शिशु मानकर, अनुभवकर 
अपने मनोर्थ पुर्ण करेंगी तथा गायें उन्हें अपने 
उदरजात गोशिशुके रूपमें पाकर कृतार्थ होंगी। 

श्रीकृष्णबन्द्र अग्रिम व्यवस्थाकी बात सोच रहे हैं 
और उनकी सर्वज्ञताशक्ति मानो अगणित गोपसुन्दरियोंके, 
गायोंके मनोभावका चित्र अद्धित करके उनके समक्ष 
रखती जा रही है। ब्रोकृष्णबद्रकों स्मरण हो आया हैं-- 
उनके आविभ्वर्से लेकर अबतक किस प्रकार 
गोपसुन्दररियोके मन-प्राणोंकी उत्कण्ठा बढ़ती रही है | 
उन्हें अपने वक्ष/स्थलपर धारण करनेकी, ब्रजयानीफी 
भाौति ही अपना स्तनदुग्ध पिलाकर कृतार्श होनेको कितनी 
तीढ़ लालसा उनके अन्तस्तलमें लड॒राती रहती है-- इसे 
नौलसुन्दर इस समय प्रत्यक्ष देख रहे हैं। न जाने प्रतिदिन 
कितनी बार असंख्य ब्नजसुदरियाँ नन्दप्राड़णगें आयी 
हैं और नीलमणिको अपनी गोदमें देवेके लिये नन्दगेहिनीकी 
एवं परस्पर एक-दूसरेकी गेनुहार कर चुकी हैं- 

भैकु गोणरूहि मोकौं दे री । 

देखों. अंदन-कमल 


नीके करि, 


ता चाझे. महू कषियाँ ली गी। 
अति कोम्॒ल कर-चंर-सरोरुह, 
अधर-टुसभ-नाँसा 5॥. रीं। 
लटकन पम्रीच, फकंट 'भनि प्राजत, 
ग्रममश॑ कोटि दारनें मैं री॥। 
खबासर-निसा खिप्मारति हो, सखि! 
यह सुख कहाँ न पायी मां री। 
निगभनि-शव, सनकांदिक-सरशमस 
बड़े भाग्य पायी है हैं सी॥ी 
जाकी रूप जगत के खोन्नन, 
कोटि चन्द-रखिं. ज्ाजत भें ऐी। 
सूरदास बलि जाई जजोदा, 
गॉपिनि-प्रान, प्रवना-जैरी॥ 
तथा गोदमें धारणकर तृत्त होनेके बदले वे और 
परी उत्काण्टि्ष हो गयी हैं-- 
ललना लैं-ले उजछ्यंग अभिके जोंभ लाएँ। 
लिरखलि निंवति निमेतष करत औट आगें॥ 
और जब उस दिनकी संध्या हो गयी है, अपने 
जीवनसर्वस्व नीलमणिको कण्ठसे लगाये जननी यशोदा 
शयनमन्दिरमें चली गयी हैं, तब गोपियों भी अपने चर 
लौटी हैं; पर लौटी हैं अपने मन-प्राणको यशोदानन्दनके 
पास रखकर हो। शरीरके साथ आयी है मन-प्राणकी 
छायामात्र, जिससे अभ्यास्नवश उनके गृहकार्यका निनाह 
होता रहां है। साथ ही जबं-जब ये प्रकृतिस्थ हुई हैं, 
उस सम्रय भी प्राणोंकी आर्तिसे सनी यह प्रार्थना ही 
उनके अन्तर्देशकों पूर्ण किये रहती है--'है विधाता। 
मेरे अनादि-संचित सुकृतोंका एक फल यदि तू दे सके हूँ 


हे पा 


प्रीकृष्णका असंझ्य गोपश्चालकों, गोबत्सोंके कृपमें उनकी सम्पूर्ण सापग्रीके साथ प्रकट होता २९९ 


तो दे दे-- कदाचित्‌ यशोदानन्दनको में भी पुत्ररूपमें 
पाकर इृद्मपर धारण कर सकूँ, ब्रजेशमहिषीकी भाँति 
ही संलालन कर, उन्हें अपनी गोदमें लेकर गात्रिके 
समय सुखसमाधिमें लीन हो जाऊँ, मे भी नीलमणिपर 
एकछत्र अधिकार हो जाय !! तथा जबसे श्रीकृष्णत्नन्द्र 
बत्सचौरण करने बनमें जाने लगें हैं, तबसे उन वात्सल्यवती 
गोपियोंकी आकुलता और भी बढ़ गयी है; क्योंकि 
दिनमें तो यशोदानन्दन ब्जमें रहते नहीं और रात्रिके 


समय रहते हैं क्रजरानीके शंसनागारमें। केवल साय॑- 


प्रातःकी कुछ घड़ियोंभें ही थे उनके मुखचम्द्रका दर्शन 
कर पाती हैं। इसीलिये उनके मनोरथका सिन्धु उद्वेलित 
हो उठा है। क्षण-क्षणमें शत-सहस्त्र ऊर्भियाँ उठने 
लगी हैं तथा गोपियाँ उनके प्रवाहमें न जाने कहाँ- 
से-कहाँ बहती जा रही हैं। 

यह अवस्था है इनको | किंतु मूक पशुओंको, उन 
राशि-राशि गाधोंकी दशा किसे ज्ञात है? श्रीकृणचनद्धके 
दर्शनसे जो वात्सल्य उनमें उम्रता है, उसे व्यक्त 
करनेके साधन उनके पास कहाँ? नीलसुन्दरको देखते 
हो एक जिचिन्न उक्तसपुर्ण हाम्बारंव, स्तनोसे स्वत; 
दुग्धक्षरण एवं अपने गोवत्सोंका भी तिरस्कार॑ कर 
यशोदानन्दनकें समीप दौड़े आकर ग्रीवा प्रसारित कर 
देनेकी क्रिया--इतने ही उपाय हैं, जिनसे वे अपना 
वात्सल्य समर्पित कर पात्तो हैं। कदाचित्‌ अपनी जीभ 
निकालकर किंचिन्मात्र वे भन्दनन्दनका उससे स्पर्श 
कर लेती हैं तो उस समय मिश्चय ही उन्हें भी मानों 
यह प्रान हों जाता है- ओह! ब्रजशजदुलारेके 
सुकोमलत॒म श्रीअज्ञोंकों क्षत लग जायगा।' और ये 
तुरंत अपनी जिह्ला समेट लेती हैं, श्रीकृष्णचन्द्रके 
अज्ञॉकी प्राणमात्र लेकर शान्त हों जाती हैं। एक 
अन्रयामी ह्री जान पाते हैं कि जैसे थे अपने 
गोवत्सॉको लेहनकर-- चाट-पोंछकर उन्हें समुज्ज्वल 
बना देती हैं, वैसे ही नन्दमन्दनक्े धूलि-धूपस्तरित 
अड्जोकों लेहन करनेकी बासना भी उनमें उदय अवश्य 
होती है, पर पूर्ण नहीं हो पाती। उनकी प्रत्येक 
जातिगत चेष्टासे यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोदानन्दनकों 
अपने पार्थदेशमें अधिकर-सैं- अधिक समयतक रखनेके 


लिये चे सतत व्याकुल रहती हैं। पर मृक अस्थतन्त्र 
पशु जो वे ठहरीं | उनके मनकी लहर मनमें डी विलीन 
हो जाती है | उनके रक्षकलर्ग गोपगण इसे अनुभव भी 
करते हैं, वे इनके भावसे स्थयं भाविततक हो उठते 
हैं। किंतु उनकी शक्ति भी सीमित है, नैसर्गिक 
नियमोंका उल्लड्डन सम्भव जो नहीं। वे ब्रेचारे कितनी 
देर उन गायोंको श्रीकृष्णचन्द्रके समीप रख सकेंगे? 

किंतु आज सबका भाग्य जाग॑ उठा। अननौश्वर्य - 
निकेतन श्रीकृष्णचन्द्र गोपसुद्धरियोंके, गायोंके, अतीत- 
अनागत समस्त भावोंको इस समय प्रत्यक्ष देख जो रहे 
हैं। अन्तर्यामीरूपसे तो सदा हो देखते रहे हैं, पर 
आजका देखना कुछ और ही है। आज तो इन समस्त 
भाजोंका पूरा-पूरा मुल्य देनेके लिये ये प्रस्तुत हो गये 
हैं। उनकी कपाशक्तिनें इन समस्त भाषोंपर अपनी 
स्वीकृतिकी छाप लगा दी है, कृपा-पंरवश हुए स्थर्य 
भगवान ब्रजेद्धनग्दन॑ आज सबके 'मनोरथ पूर्ण करने 
जा रहे हें। 

क्या, कंब, कैसे करना है--यह वास्तवमें 
श्रीकृष्णतक्कको सोचता नहीं पड़ता, उसके लिये 
र॑चक्रमात्र भी प्रयास नहीं करना पड़ता, उनका 
संकल्प तो उदय होनेसे पूर्व ही मानो मूर्त हुआ रहता 
है। पर वे बाल्यलीला-विड़ारी जो उहरें। रस़की 
लहरें ऐश्वर्यकी प्रत्येक ऊर्मिकों सम्पुटित किये बिना 
रह नहीं सकती। इसौलिये ब्रज़ेन्रनन्दन अपने स्वरूयमें 
स्थित रहते हुए ही, अपनी अनन्त सामर्थ्यको भूले- 
से होकर बिशुद्ध सख्यकों भावनासे पुन; अभिभूृत ड़ो 
जाते हैं। सोचने लग जाते हैं-- ' आह ।' उन सखाओंके 
बिना मैं कैसे रह पाऊँगा? क्या उपाय करूँ?' इन 
शिशुऔंकी मांताओंका, गोव॑त्सोंकों जननी उन गायोंका 
आनचवर्द्धन हो, इसके साथ ही मानों उन्हें अपनी 
चिन्ता भी लग गयी। किंतु अब पट-परिवर्तनका 
समय उपस्थित हो चुका है। भुवन-भास्कर पश्चिम 
क्षितिजकों छूने जा रहे हैं। इसलिये इस अभिनयको 
यहीं विराम देकर श्रीकृष्णचन्द्र आगेके दृश्यकों 
उद्घाटन करते हैं। यह दृश्य सर्वधा अनोखा है; 
विश्वज्नश्राओंके भी ईश्वर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचद 


शए४ 


ही एकमात्र, एकाकी इसके अभिनेता जो हैं। उनके 
अनुरूप ही सह खेल आरम्भ भी होंता है। ज्स, क्षण 
भी नहीं लगता, नहीं-नहीं, लव॒मात्र काल भी पूर्ण न 
हो पाया होगा कि एक अभूतपूर्त चमत्त्कार मूर्त हो 
गया। अभो-अभी जहाँ केवल श्रीकृष्णचन्द्र थे, बहीं 
कलिन्दकन्याके उसी शुभ्र पुलिनपर चैसे-के-बैसे 
सम्पूर्ण सखा, गोवत्स- समस्त लौलापरिकर प्रकश हो 
गये। श्रह्माके द्वागा अपहत गोप॑शिज्षु, गोदत्स आ गये 
हों, यह बात नहीं। स्वयं श्रीकृष्णचझने ही अपने 
आपको दो रूपोंमें प्रकट कर दियों। गोपसुन्दरियोंके, 
गौओंके एवं साथ ही पद्मययोनिके भी मनोरश्व पूर्ण 
हों, सब-के-सब अपना चिर-अभिलपित पाकर 
आनन्दसिन्धुमें निमग्र हो जायें, इस उद्देश्मसे बे 
असंख्य गोपशिशु एवं गशि-राशि गोबत्सोके रूपमें 
स्वयं ही प्रकट हो गये-- 
तत: कृष्णों मुर्द क्र्त तम्मातृणां च ऋस्य चैं। 
उभ्याय्ितप्रात्मानं अक्रे. विश्वकुद्दी श्र: ॥ 
(श्लीमद्भाए १०। ९३। १८) 
महामहे धर श्रीकृष्णचत्तके इस आत्मप्रकाशका 
चमत्कार देखने ही योग्य है! विधाताके द्वारा अपहृत 
मायामुस्ध गोपशिशुओंकी, गीवत्सोंकी जितनी संख्या 
थी, हीक उतनी ही संख्यामें ये गोपशिशु, गोंवत्स भी 
हैं। उन शिशुओंके बाल्योचित शरीश्का परिमाण जितने 
हाथ, जितने आअंगुलका था, गोबल्स जितने ऊँचे एबं 
लंबे थे, इस नवीन प्रकाशर्भं भी शिशुओंके कलेवरका 
परिमाण ठीक उतना ही है, गोवत्स भी उतने ही ऊँचे- 
लंबे हैं | उनके कर--चरण आदि जैसे, जितने परिमित 
थे, इनके भी चैसे ही उतने ही परिमित हैं। उनके 
बत्सचारणक्रे उपयोगमें आनेवाली छड़ौकी, वेज्रयप्टिकी 
जैसी आकृति थी, बह जितनी बड़ी थी, बैसी ही उतनी 
बड़ी छड़ी हो इनके पास भी हैं | उनके श्व॒ड़़, वेणु एवं 
छीके जैसे जितने बड़े थे, बैसे-के-वैसे उत्तने परिमाणके 
ही सब कुछ इनके पास भी हैं। उनके जिन-जिन 
अज्ञोंपें जैसे जो-जों किसलय-कुपसुुम आदिके आभूषण 
थे, इनके अज्भगोंमें भी वे बैसे हो आभूषण परिशोभित 
हो रहे हैं । उनके जो जैसे परिधान-वस्त्र थे, इनके भी 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


वे ही चैसे ही हैं। इतना ही नहीं, स्वभादस्ते वे जैसे 
धीर गा चन्नल भे, वैसे ही इनके स्त्रभावमें भी ठीक 
तैसा ही पैर्य अथवा चञ्जलता भरी है। जो गुण उनमें 
थे, वें-के-से इनमें हैं । उनके जो नाम थे, वे ही इनके 
हैं। उनको जैसी आभाकृति थ्री, ठीक चैसी-कौ-बैसी 
आकृति ही इन सबकी भी है। जो जित्तनी आयुका 
बालक था, ठीक उतनी आयुके ही ये पज्नब भी हैं। 
अचलमेकी भज़िमां, अन्य चेष्टाएं, कण्ठस्वर, परस्परके 
सर्य-व्यवंहार आदि भो जैसे उनके थे, वैसे इनके हैं। 
सारांश यह कि स्वरूप, रंग, आकृति, चिंह्न, स्वभाव, 
स्व॒र, वस्त्र, आभूषण, चाल, दोष, गुण, रुचि, अरुत्ति 
सभी बैसे-के-चैसे ही हैं। उनमें किसी भी प्रकारका 
तनिक भी अन्तर नहीं । मानो सचमुच ही श्रीकृष्णचदक 
आज अपने इस आत्मप्रकाशकी पॉठशालामें 'सर्ब 
खल्विदं श्रह्म-यह सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म है, 
' सर्व विष्युय्य जगत्‌ “- यह समस्त जगत्‌ विष्णुमय 
है --इन श्रुति-पुराणवाक्योंका वास्तविक अर्थ प्रकाशित 
करने चले हों, इनके अर्थके सम्बन्धर्मे किसीको त़निक 
भी भ्रम, संशय न रह जाय, इस्र उ्दश्यसे अर्थको 
मूर्तिमान्‌ कर दे रहे हाँ! सर्वोत्मक होकर- इन समस्त 
गोपशिशु, गोवत्स एवं उनकी समस्त जस्तुओंके रूपमें 
झवयं हो परिणत्त होकर मानो इसीलिये से अभिव्यक्त 
हुए हों-- 

चायत्‌ बत्सपवस्सकाल्पककपुर्याबत कराइस्यादिक 
यावद््‌ यहथिविधाणवेणुदलशिग याजद्रिभूषास्धरम। 
चावच्छीलगणाभिधाकृतिवयों यावद्‌ विहाराटिक 
सर्त चिष्णुमयं गिरोउज्रायदज: सर्जस्विकृपो बभौ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १३ । १५) 


उभधशध्रूप. हे क्षाणुहि भयक्ञ। 
सछगा-सत्तपाल जस अहेऊ।॥! 
जैसे चरने-करन-मुख ज़ासू 
सील-सझुभाव, जील, जस॑ इांसू॥ 
चलम,  चात्तुरी,  छरसी, . थिभूषन। 
नाम, दाग, तनियाँ कंछ दृधता 
असन, खंसन, मुसकति जसि जासू। 
जस विषान वब्रथ चेनु चिलासू॥ 


श्रीकृषाका असंख्य गोपबालकों, गोयत्सोंके रूपमें उनकी सम्पूर्ण सामग्रीके साथ प्रकट होना 


श्ष्द्रे 


जस विहार, जस्ति रुचि, गुण ग्रामा। 
सकल भए हॉरे सुखमय थधामा॥ 


सर्व  विध्युमय इमि झआानी। 

कहत वेद डहृमि सदा बखानी॥ 

सत्य करी करुनानिधि त्ताही। 

भा पस्रकलपय विज चित चाज्ी॥ 
अं र्म जा 


जिशक ह॒ते ह्त -लाछी -आल, आप ही भए कैंसर नेंदलाल | 
जैसेइ कंजर, अंबर, हार, मैसेड साज अहार-बिद्दार।। 
वैसेड भाभ, दाम, गुनें नीके, वैसे सृंग, बेनु. दल, छोके। 
वैसिये हसनि, चहनि पुनि बोलनि, यैसिये उलटकनि, सटकनि, डोलनि 
नुपुर, कंकन, फिंकिनि, माल, सूखे भर ईस्थर नैदलाल! 
वेद जु खिदित थिस्य यह जिते, सब बिस्नुमय भासत तिते।। 
जो यह बानी निगममन गाईं, सो प्रभु सूर्तिवंत दिखगाई। 
कहां किसी भी अंशमें कोई ज़ुटि नहीं रही है। 
रहेगी ही क्‍यों ? यह तो मानो ब्रजेनद्रकुलचन्द्रके चिंर- 
अभ्यासकी यस्तु है| प्रलदक्ते अनन्तर जब सृजन होने 
लगता हैं, उस स्लमय विश्वस्नश पूर्वसृष्टिके सर्वथा 
अनुरूप ही वस््तुओंका निर्माण करते हैं। वैसे डी 
गगन-पतन निर्मित होते हैं। चन्ध, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, 
अशेष तारकपड्डिक्तकी रचना भी वैसी ही होती है; 
समुद्र, धरा, गिरिश्रेणी, वक्ष, गुल्म, लताएँ-- बैसी- 
की-नैसी बनती हैं। अनन्त जीव-समुदायका प्रत्येक 
प्राणी गतसृष्टिमें जिस कर्मफलका जो अंश जिस्न 
भावसे भोग कर रहा था, सर्वथा स़र्वाशर्में ठीक उसी 
कर्मफलके उसी भागका भोग साथ लिये, उसी 
प्रक्रियाक्ा अनुस्तण करते हुए व्यक्त हों जाता है-- 
सूर्याचन्द्रमसौं धाता ग्रथापूर्वमकल्पचत्‌ | 
विश्वल्नशके इन समस्त कर्मोमें तिलमात्र भी 
कहीं भूल नहीं हो पाती | अनादिसष्टिके प्रवाहमें सन 
एक बार भी, कभी कहीं भी नहीं चूकते। फिर ऐसे 
अमन्त बिश्वस्नष्ठाओंके नियन्ता नन्दनन्दन श्रीकृष्णचद्धसे 
भूल कैसे होगी? वे जब्ब स्त्रयं ही शिशु, गोबत्स, 
बेत्र, विषाण, वेणु, छोका, कड्ढण, किल्लिणी, नृषुर, 
गोवत्सकण्ठकी घण्टिका आदि जब कुछ बन गये हैं, 
तब भी न्लुटि रहेगी? नहीं-नहीं, इसमें कहाँ भ्रम- 


प्रमादके लिये अवकाश नहीं। और सच तो यह हैं कि 
सृजन', 'सृष्टि' आदि शब्दोंमें यह सामर्थ्य ही नहीं 
कि श्रीकृष्णचन्द्रके इस आत्मप्रकाशकौ रूप-रेख़ाकों 
र॑चकमात्र भी ले क्रिसीकों हृदमंगस करा सक्े। ग्रह 
प्रापश्चिक सृष्टि जैसी कोई वस्तु नहाँ, जो नियमोंकी 
परिधिमें समा सके। यह मायिक सृष्टि होती, तब कुछ 
कहना-सुनना बनता | मायिक्र सृश्टिके द्वारा नित्यलीला- 
बिहारी श्रीकृष्णचन्द्रके नित्यलीलापरिकरोंका प्रतिनिधित्त 
सम्भव जो नहीं | इसीलिये यह श्रीकृष्णलड्धके अपने- 
आपट्दाग सम्पादित है तथा इससे आगे इस सम्बन्धमें 
संकेतके रूपमें इतना ही कहा जा सकता है कि यह 
आनतन्दात्मक है, चिदात्मक है, यह समस्त परिणत्ति 
सर्बथा विशुद्ध है, अपने कारणसे स्र्वथा अभिन्न है| 
तथापि यह लीलाकी संघदनाके उद्देश्यसे है, इसलिये 
उन लीलापरिकरौंके स्वभावका इसमें उन्मेष हो गया 
है और इस कारणसे ग्रह विभिन्न रूपोमें प्रतिभासित 
हो रही है। वाणी इसको रूप-रेखाका निर्देश कर ही 
नहीं स्रक॑तीं, यह अनिर्वचनीय है। बस, यह अद्भुत 
हैं। यदि इसे सृष्टि कहें त्तो यह सृजनका उत्कृष्टटम 
रूप है, सबसे विलक्षण ही यह बना है-- 
आनगजशात्मचिदात्मकं च तदिदं स्येनेय सम्पादितं शुद्ध 
संधि कार्यजावपरितलं नो फकारणाडिथते। 


लीलोपाधि तथापि भिव्रगभवत्तेधां स्वधावोद्यात्‌ 
सो5निर्शाच्यतयारुत: परमभूत्सगों निम्मर्गोत्तम:॥ 
( श्रीआनन्दबुन्दावनचम्पू: ) 


अस्तु, इस अभिव्यक्तिके अनन्तर श्रीकष्णचन्द्रका 
पुनः आत्मब्विहार भारम्भ हो जाता है। स्वयं तो वे 
मूलत्वरूपमें अन्रस्थित्त हैं ही और फिर स्थर्यं अपने 
ही गोपशिशु बने हुए रूपोंके द्वारा स्वस्तरूप गोवत्सोंका 
आह्वान करने लगते हैं, उन्हें वनसे लौटाने लगते हैं। 
' श्रींदाम रे। भैया रे सुबल! टेख कितना विलम्ब हो 
चुका! सूर्य तो आज यहीं बनमें ही अस्तप्राब हों 
चुके। अतिशय शीघ्रता कर, अन्यधा मैया चिन्तित हों 
जायंगी |--यह आदेश लीलाविहारी अपने निजरूप 
सखाओंकों दे डालते हैं। सखासमृदाय भी पुलिनकों 
'हैओ हैओ, ओरे रे रै' की ध्वनिसे निनादितकर रशि- 


श्र 
व । (व व] 0 व जा ।] _| | ।। || 


के 802, श्रीकृष्णलीणाका चिन्तन हब के 8 हल ् 


शशि गोवत्सरूपोंमें अवस्थित श्रीकृष्णचेद्रको ही 
हाँक ले चलते हैं। साथ डी बेणुनाद, म्रड्डनाद 
परस्परकी क़ीडा, नृत्य-गीते आदिका क्रम भी चल 
ही पड़ता है। इस आनन्दप्रवाहमें ही चलते-चलते 
जनकी सीमा समाप्त हो जाती है तथा सर्वात्मा-स्वर्य 
ही शिशु एवं गोंवत्सकण बने हुए श्रोकृष्णचन्द्र ब्रजमें 
प्रवेश करते हैं-- 

स्वयवात्माद उत्मगोवत्सान प्रतिदार्थात्यवत्सपै:। 

क़ीडन्नात्मविह्ारैश्न॒ सवोत्मा प्राभ्विश्ठद्‌ क्जम्‌॥ 

( जीवद्धा० १० | है३॥ २०) 
अखिल लोकपति पुछुदभनि है सर्प घर भूप | 
अरत-घरायत अआंपुही वछरा-ग्वाल् अनुपर॥ 
फ्रेरत-घेश आपु, जैलत व्याज अनेक बिधि। 
करत जु शिविध प्रल्माप, गए अथित है अमित गृग |! 
त्रजमें आकर भी सदाकी भाँत्ति ही समस्त 

नियमोंका पालन होता है। 'यहाँ, इस चतुष्पथ- 
चौगाहेसे श्रीदामके गोबत्स अलग हो जाते हैं।' आज 
भी अलग हो गये और अपने गोष्चकी ओर चल 
पड़े । जहाँ जिस शिशुक्ा नियत स्थल है, बहीं आज 
भी उप्तके गौवत्स पृथक्‌ होते हैं और सह उनका 
अनुगमन करता है। गोवत्सोंको गोहमें-- उनके सदाके 
निर्दिश बासस्थानमें ले जाकर शिशु उनकी म्रीवामें 
बन्सनाजु भी सैसे हो डालतै हैं, वत्सप्तमृह भी अपने 
पालककी इच्छाक़ो स्वीकार करता हुआ सदाकी भाँति 
स्वभाबरगत अपनी चंझल या धीर झुद्रा धारण कर 
लेता है। यह कार्य सम्पन्न करनेके अनन्तर जे बालक 
अपने- अपने सदनमें प्रवेश करते हैं। चाघ्तवमें आज 
न त्ञो कोई गोपशिशु है, न कोई गोवत्स। स्वय॑ 
श्रीकृष्णचद्ध ही उन-उत 'सखाओंके हूपमें निर्दिप्त 
स्थल आनेपर पृश्चक हुए हैं तथा नियत मार्गसे 
गोवत्सोंको-- अपने-आपको ही गोषकी ओर हाँक ले 
अले हैं। उन्होंने स्वयय॑ ही तो शिशुरूपमें रज्जुबन्धन 
डाला है और स्वर्य ही गोवत्सरूपयोें उत्त अनन्‍्धनकों 
स्वीकार किया है। और यह सभ करके स्लय॑ एकाकी 
जे ही पृथक्‌-पृथक्‌-रूपसे अनस्त गहोंमें प्रविष् हो 
गये हैं। 


तत्तड्स्सान पृथइनीस्ा तेत्तद़्ोप्ठे निश्रेश्य सः। 
तत्तसत्मांपयद शअजंस्तत्तत्मश प्रविष्टआान ॥ 

( ब्रीमद्भा० १०। १९३। २११ 

आजका ब्जप्रबेश, गृहप्रयेश भी और दिनोंकी 
अपेक्षा कुछ विचित्र ही हुआ है। इधर संध्याने 
झयाम-अइ्ललका विस्तार किया और उधर नीलसुचरका 
बेणनाद क्जपुरके कण-कणमें झंकृत हों उठा। 
शोपसुन्दरियाँ आकुल नेत्रोंसे प्रतीक्षा कर रही थीं, 
अन्य दिनोंकी अपैक्षा आज पर्यास विलम्ब भी हो 
चुका धा। कत्तिपएय अतिशय कोमलदंदया वात्सल्यवती 
देवियाँ तो कुछ अन्य आशडुगएँ करने लग गयी 
थीं, ब्रज़रानीका तो कहना ही क्‍या है। इतनेमें ही 
बेणुका स्वर सुन पड़ा! प्राणोंकी उत्कण्ठा लिये 
सब-की-पसब अपने-अपने हारदेशपर तोरणके समीप 
आ गयीं। कुछ तो चिह्लल होकर और भी आगे 
चली गयीं। क्रमश: श्रीकृष्णचन््र निकंट-निकर॑तर 
होते गये और ब्रजप्रन्प्रियोंके नेत्र शीतल होने लगे। 
पर आज उनकी दृष्टि चटपट बरबस अली शयी 
अपने गर्भजञात शिशुओंकी ओर! जे भी श्रीकृष्णच्रद्धको 
आंवृत किये झुमते आं रहे थे। और दित यह होता 
धां-- गोपसुन्दरियोंकी आँखें अपने पुत्रोंक्ता सचमुच 
तिरस्कार कर देती थीं, उनके नेषोंमें समा जाते थे 
एकमात़ अ्रीकृष्णचद्ध, अन्य समस्त दृश्य उनके 
सामनेसे भानौ जिलुप्त हो जाते थे। तथा फिर अपने 
ट्वांरतक श्रीकृष्णचन्द्र पहुँचे, यह धैर्य भी कहाँ रहे ? 
वे दौड़ पडुती और नीलमणिकों अपने अक्ूूमें भर 
लेतीं। प्लंध्यांक एक दण्डमात्र समयमें अर्श्नछ्य 
ब्रजदेवियॉका यह दैनिक क्रम कैसे पूरा होता धा-- 
इसका समाधान मानवी, प्राकृत बुद्धिसे होनेका ही 
नहीं। पर यह श्लुव सत्य है कि ऐसा प्रतिदिन ही 
हों जाता था और वे गोपसुन्दरियाँ सुखसागरमें 
निमग्न हो जाती थीं। इस प्रकार सबके प्रीति- 
उपषष्ाारका सुख लेते श्रीकृषण्णचणम्द्र अलगें अपनी 
जमननीके अछ्ूमें आते थे; किंतु आजका क्रम मानों 
सर्वथा झदल गया। सबकी दृष्टि एक बार ती 
श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर गयीं अवश्य, पर हुरंत लौटीं 


। 


श्रीकृष्णका असंख्य गोपयबारकों, गोवत्सोंके रूपमें उमकी सम्पूर्ण सामग्रीके साथ प्रकट होना 


और ऐसी लौटों कि मानो नौलसुन्दरकों सर्वथा 
भूलकर अपने पुत्रोंमें ही समा गयी। आज शत्रीकृष्णचनद्रक्ो 
क़ोडमें धारण करनेकी उतल्कण्ठा न जाने क्यों-- 
जागी ही नहीं; अपितु उसके स्थानपर अपने पुत्रोंका 
ममत्य ही लहरा उठा, प्राण अपने पुत्रोंका ही स्पर्श 
पानेके लिसे नाच उठे | दौड़ीं तो सब-की-स़ब ही, 
पर उन्होंने गोदमें उठाया आज अपने-अपने पुत्रोंको 
हीं और ज्लेहातिरिकसे उन्हें वक्षःस्थलपर धॉरणकर 
उन्मादिनी-सी ही उठां। निरमेष बीततें-न-बीतंते 
वात्सल्यका आवेग और भी द्वुत ही गया, इस कारण 
स्वयमेव जनके स्तनोंसे दुग्ध क्षरित होने लगा; 
अमृतभाराके समान स्वाद, आसवकी भाँति मादक 
इस दुग्धकों अपने पुत्रोंके मुखमें देनेका लोभ व्रे 
संवरण नहीं कर॑ सकों | शिशुके कपोलोंपर हृदयस्पर्शी 
स्लेहका चुम्बन अड्धितकर वे उनके चूर्णकुन्तल 
सहलाने लगती हैं, धुलिकण झाड़ने लगती हैं; साथ 
ही अपना स्तनाग्र उनके मुखमें देकर स्तनपीयूष 
पिलाने लग जाती हैं। वे नहीं जानतीं, पर आज 
उन्हें वास्तवमें चिंरवाठिछित परम फल मिल गया 
है | उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अपने पुत्ररूपमें 
पाक, मानकर, अनुभव कर थे वात्सल्यवती 
गॉपसुन्दरियों परब्रह्म पुरुषोत्तमकों ही वक्ष/स्थैलपर 
धारणकर स्तन्यपान करा रही हैं, उन्हें वात्सल्यरस्का 
ठपहार समर्पित कर रही हैं| 
तन्यातरों वेणरवंत्सरीत्थिता 
उत्थाप्य दोर्भि;। परिरभ्य निर्भरम्‌। 
स्नेहस्नर तस्तन्यपयस्सु धासय॑ 
मत्या पर॑ जहा सुतानपाययनू॥ 
(श्रीमद्धा/ ६०। १३। २२) 
श्रेनु कि थुनि चुतरि गोपी धाई। 
अपने कंठनि 5 । लपरटाई ॥ 
धूरि झारि पुनि पुनि सुख चूमनि। 
नि. कहि. पर प्रैमकी घूमनि॥ 


हि. ३ ह. 
सुभा उोज स्वत पंये धाई। 
सुंत उठाइ उर लै लंपटाई॥ 


सुअतल जानि परक्रहा उठछाई। 
अंक गारित्च निज हुदयेँ लगाईं॥ 
सुथभा सरिस पथ पाप कराई। 
जानहु फ़रम भाग्य नरराई ॥ 


अस्तु, जब भावानेग किंचित्‌ शान्त होता है, तब 
माताओंका ध्यान अन्य कृत्योंकरी ओर जाता है। प्रतिदिनका 
ही तो नियम है-- श्रीकृष्णचन्द्र सायंकाल बत्सचारण 
करके लौटते हैं, उनके सखा भी उनके साथ ही आते 
हैं। आज भी जैसे डी नीलसुन्दर वनसे लौटे हैं। शिशु 
भी साथ ही आये हैं तथा माताएँ अब उनका संलालन 
करने जा रही हैं। वे नहीं जान पार्ती कि आज इन 
अमंख्य गोपशिशुओंके रूपमें स्वयं नम्दनन्दन ब्रीकृष्णचन 
ही हैं। जानें भी कैसे ? कोई अन्तर हो तब तो ? जिस 
बालककी जो जैसी चेष्टा सदा घरपर हुआ करती, 
सर्वथा वैसी ही तो आज भी है। जो शिशु जिस 
कमनीय भड्जिमासे अपनी जननीका आनन्दवर्द्धन करता, 
वह आज भी चैसी ही मनोहर बाल्यचेष्टाओंसे अपनी 
माताके इत्तलकों आनन्दपूरित किये दे रहा है! माताएँ 
भी इन पुत्ररूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रके संलालनमें व्यस्त 
हैं | संध्या तो हो ही चुकी है, रजनीकी छाया भी आ गयी 
है और उन्हें अभी बहुत-से कार्य करने हैं। पर आज 
उनका उान्नस अपने-आप शत्-सहज्गुणित हो चुका 
है। अतः कहीं उद्ठिग्नता नहीं है। परम स्नेहपूरित तत्परतासे 
थे अपने कार्यमें लगी हैं। सदाकी भाति ही वे अपने 
पुत्नोंके-- वास्तवमें श्रीकृष्णचनच्धके-- अड्ोंमें सुगन्धित 
त्ैलका अभ्यञ्ञन करती हैं, उत्नरटन लगाती हैं, यह हो 
जानेपर उन्हें स्नान कराती हैं | फिर चन्दन आदिसे निर्मित 
सुन्दर अड्भराग लगाती हैं, वससन-भुषणसे श्ज्रार धारण 
कराती हैं और तब रक्षा-तिलक करती हैं-- केशव आदि 
नामोंसे उनके ललाट आदि द्वादश अज्जॉमें रक्षातिलक 
लगा देती हैं।यह सब करनेके उपरान्त विविध व्यंश्ननोंके 
सहित मोदक, पूप आदि अनेक सुन्दर सुभोज्य पदार्थोसे 
उन्हें भोजन कराती हैं। शिशुरूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रसे 
आजकी चवनचर्याका विवरण सुनती हैं। वर्णन करते- 
करते उनके नेत्रसरोजॉमें आलस्थ भरने लगता है। तब 
माताएँ सुखद सुरम्य शय्यापर उन्हें शयन करा देती हैं। 


इस प्रकार असंख्य गोपनालंकरूपंधारी बाल्यलीलाविहारी 
श्रीकृष्णचन्र अगणित गह्रोंमें भ्रनन्त माताओंके द्वाग़ा 
समादहृत होकर परण आनम्दका अनुभव करते हैं- 


त़तों नृपोस्मर्दनमज्जलेपना - 
ल्द्भारक्षातिलकाशनादिभि: । 

संलालित:. स्वालरिते प्रहमर्षयन्‌ 
स्ाय॑ गतो वायंयमेन माथे: ॥ 


( क्रीमद्धा० १०। १३। २३) 
प्रबदन उबटि सलिल अकषाएं, मनभाएं भोजन करताएं। 
आअंदतन चआर्चि, सुभग तने देणी। 
होत हुदर्य आनंर चिसेसखी॥ 
रक्षातिलक, . उअज्नन भलि मैीती। 
सुतक्क लड़ाबहिं तिति नव प्रीती॥ 
दि क्रीडा निरणत सुत केरे। 
संघ्मा भ्ई सनेठ घेरे ॥ 
उधर उन गोयत्सजनतरी गायोंकी दशा भी विचित्र 
ही है, मुनीस्द्रोंका सन मोहित कर देनेवालों है-- 
अश्च सुनि ले गाहन॑ कौ पेप, 
मिसरत जिहे दिखि पमुनि-मन-नेम। 
अभी-अभी तो वे भी बनसे लौटी हैं, वयस्क 
ग्रोषणण इन्हें दनमें तुण चराकर लौटा लाये हैं । किंतु 
जैसे हो इस पेनुसमूहने गोशालामें प्रवेश किया, उनकी 
दृष्टि गोबह्सोंपर पड़ी कि फिर तो कड़ना डी कया है: 
सम्पूर्ण गोप्ठमें सब और उनके हुकारघोंषसे, मृदु 
गम्भीर हाम्बारवसे मानों वात्सल्यका ज्लोत उमड़ 
चलता है। उनके सक्षकवर्ग गोषगण मूक धेनुओंकी 
यह आजकी अभूतपूर्व ज्ेहबिल्ललता देख स्वय॑ भाशद्रवित 
हों उठते हैं। तथा फिर, ओह! गोशाबकरूपधारी 
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कौन करें। इन गायोंके इनसे अपेक्षाकृत छोटे 
स्तनपायी गोवत्स हैं, वहीं उस गोष्ठमें ही उपस्थित 
भी हैं। पर उनकी ओर तो इनका जैसे तनिक भी ध्यान 
नहीं; और इन मुक्तस्तन्य वत्सतरोंके प्रति अपना 
स्वस्थ न्योछावर किये दे रही हैं; इन्हें देखकर, अपने 
पार्श्रमें पाकर प्रेममश्न हो गयी हैं। इन सत्सतरॉको भी 
प्रयास कानेकी आवश्यकता नहीं, अपने-आप उन 
गौयोंके शनसे दूधक्का निर्शर झरने लगती है। यें 
गोशादक दुग्धपान करने लगते हैं तथा क्षप्रतिम 
'उल्लासमें डूबी हुई-सी गायें बार-गआर उनके अद्भोंका 
लेहन करने लगती हैं-- 
गावस्ततो. गोप्डमुपैल्म. स्त्वाँ 
हुड्डगरघो पै: परिहृतसड्डतान्‌। 
स्वकान्‌_ सस्‍्वक्वानू वत्सतरानप्राश्चयन्‌ 
मुहुर्लिहनत्य: स्रवरदधस प्रब:॥ 
(श्लोमद्धार १०। (३। २४) 
खरिक निकट जज खतरा बोले, 
सुनताईं गोधनबंद ऋलोस॥ 
इँकि-हुँकि आह गति आदधनि, 
हुत सै डरने बन कौ थादतरि॥ 
चुसलि,  चुप्ताश्नति, चाटने, चूँबनि, 
, ब्ार-जार हित का जअह हृुस़नति। 
मंनहु लीलि जी अति प्रेमा, लहे त॑ ज्ञोगी करि अह नेघा॥ 
अस्तु, यह है ब्रजेन्द्रनन्दनके आत्मविह्नारका प्रथम 
दिवम | और अभी तो शरद है। फिर हेमन्त, शिशिर, 
वसन्ते, ग्रीष्म, पावस ऋतुए आयेंगी। पुन; शारदीय 
शोभा श्रीबुद्दाक्ाननको, ब्रजपुरके आक्राशकों अलंकुत 
'करेगी। तबंत्क ब्रजराजकुमार एकाफी ही जनमें, 


नन्दनन्दनकी त्वरा, जननीके हाम्बारवबका आवाहन | पुरज्ीधियोंमें धिहरण करते रहेंगे-- 


सुनकर शीघ्रातिशीघ्न मिलनका वह अदभुन्न प्रयास एवं 


क्षणमात्रमें ही सम्मिलन-- इस प्रेमिल दृश्यका वर्णन |. जिहरत 


आयुद्द 


खन 


आपुषि 


बछा, 
बज 


बाल, 
झोहनलाल। 
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है? अप 


ब्रजके सम्पूर्ण गोपजालक एवं गोवत्स बने हुए श्रीकृष्णका यह॑ 
खेल प्राय: एक वर्षतक निर्बाध चलता है, किसीको इस 
रहस्यका पता नहीं लगतां। एक वर्षमें पाँच-छः दिन 
कम रहनेपर एक दिन बलरामजीको वनमें गायोंका 
अपने पहलेके बछड़ोंपर तथा गोपोंका अपने 
बालकोंपर असीम और अदमप्य स्नेह 
देखकर आश्चर्य होता है और तब 
श्रीकृष्ण उनके सामने इस रहस्यका 
उदघाटन करते हैं 


का 


प्रभात होता, संध्या आती, निशाके श्याम अथवा | पुत्र हूँ-- ऐसी भावना, पहलेके गोपशिशुओंमें, गोबत्सोंमें 
शुध्र आवरणसे ब्रजपुर आवृत हो जाता एवं पुनः | नित्य वर्तमान रहनेवाले मोहकी यह वृत्ति नहीं रही 
तरणिकिरणें उसे आलोकित करने लगती-- इस क़मसे | थी, शिशु एवं वत्सरूपमें विशाजित रहनेपर भी अपने 
दिन-पर-दिन बीतने लगे। पर किसीने भी गीपशिशु | स्वरूपमें ही वे नित्य प्रतिष्ठित थे-- 


बने तथा गोकत्सरूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रकों पहचाना 
नहीं। म्नजपुरन्श्रियोंका, गायोंका बात्सल्य-- मातृभाव 
ज्यॉ-का-त्यों रहा; पुत्र बने हुए नन्दनन्दनके प्रति 
गोपसुन्दरियोंके मनमेँ कभी कोई अन्यथा आशड्ढा नहीं 
हुई, उनके पुत्र-संलालनकोौ प्रणाली बैसी-की-जैसी 
क्नी रही; गांयें भी वत्सरूपमें विराजित न्नजविहारीकों 
सर्वथा अपना गर्भजात शावक ही अनुभव करतीं, उन्हें 
दूध पिलाकर, चाट-पोंछकर कृतार्थ होतीं। सब बातें 
पहलेकी भाँति ही ज्यों-कौ-त्यों बनी रहीं। अनन्त 
गहोंमें, गोड्डोंमें असंख्य शिक्षुओं एवं वत्सॉकी मूर्ति 
धारण किये हुए श्रीकृष्णचन्द्रका यथोचित बाल्यभाव 
भी पूर्णतया पहले-जैसा हीं रहा; किंतु दोनों ओर 
ही एक अन्तर अवश्य हो गया था। वह यह कि 
गोपसुन्दरियोंके दृदयोंमें अपने पुत्रोंके प्रत्ति, गायोंके 
अन्तस्तलमें यत्स्तरोंके प्रति जो स्लेहकी धारा थी, 
उसका रूप बदल गया था। पहले यह प्रवाह स्वाभाविक 


गोगोपीनां मातृतास्मिन्‌ सर्वा स्लेडख्विकां विना। 
चुरोवदास्यपि हरेस्तोकता माथया पिना॥। 
( श्रीमद्धा० १०। १३। २७) 
मातृभाव ज्थौं-त्यों भयौ गो-गोपिन तेहि काल। 
पुरण म्वालन ते अभिक नेह-बृन्द्धि एंडिं लाल ।॥ 
हरि महँ भई असेघ, गो-गोपिलकी मातृता। 
एतनी भयौ किसेष, नेहाधिक्च बिता लज़त्त।॥ 
गौ-गौपिनके पमाहिं कृष्नचंद्र कहें भाव नितें। 
प्रथम सरिस सख आहि तोक- भावना जननि पर॥ 
तोक-भावता हरि कहाँ तैसी। 
प्रथम हुती मातन पर जैसी॥ 
एक मोह बिनु जानु महीसा। 
साल-भधाव किय प्रथधु जगदीसा॥ 
मैं हो सुत, यहा है मम पाता। 
एतमे बिना जानियहु ज्ञाता॥ 


ग्रह्ाँ नन्दरभवनमें भी ब्रजेश्वरीका, उनके नीलमणिकोा 


शान्त एवं समगतिका था और अब बह अतिशय | और समस्त कार्यक्रम तो ज्यां-का-त्यों चल रहा था। 
वेगसे बढ़ने लगा, हिलोरें लेने लग गया था। तथा | प्रात:-पसमीरका स्पर्श पाते हो जननी यशोदा अपने 
उधर श्रीकृष्णचन्द्रमें, 'मेरी यह जननी है, मैं इसका | पुत्रकों विविध मनुहारके द्वारा प्रतिदिन ही जगातौं-- 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


'मोहत जागि, हो जलि गई , 
तेरे कारन स्थामसूंदर नई मुरली लई।। 
ज्वाल-ब्राल स्व द्वार ठाठ़े, बेर बन की भई। 
गायन के सब हंद छूटे, डझगर यन की लई।॥। 
पीत-पट 'करि दूरि मुखतें, 'क्ोड़ि दे अरसई। 


अति अनंदधित होत जपुमति, 

देखि दुत्ति नित्त नई ॥ 

जागे जंगम जीव पप्तु खग और ख्ज संबई। 

सृर के प्रभु दरस दीजे होत आनंदपई। 

-पथा औकृष्णचन्र भी निद्रा त्यागकर अपनी 
परम मनोहर चेष्टाओँसे ज्नजरानीका, अ्रीरोहिणीका 
आनन्दवर्द्धन करते | फिर अग्रजके सहित नीलसुन्दरका 
संलालन होता और त्तब वे वत्सचारणके लिये बनमें 
चले जाते। सायंकाल लौट माता उन्हें अड्डमें भारण 
करतीं, अपने कोटि प्राणोंका ज्लेह देकर, ऋतुके अनुरूप 
उपचारोंसे लालितकर वनका श्रम हरतीं, ब्याक्ू होती 
और श्रीकृष्णचन्द्र पौद जाते, प्रतिक्षण बढ़ते उल्लाससे 
प्रत्येक चर्या सदाकीं भाँति पूर्ण होती; किंतु एक 
बिलक्षणता यहाँ भी हों गयीं थी! अब नन्दभबनमें 


तो यह है कि स्वयं पुरवासियोंकों भी पता नहीं क्ति 
उनकी जौवनधारामें कोई परिवर्तन हुआ है! थे कुछ 
भी नहीं जानते और जान पायेंगे भी नहीं; किंतु 
बस्तुस्थिति तो सर्वथा बदल हीं गयी है। सचमुच 
ब्रजपुर दूसरा-सो बन गया है। दिन बीत रहे हैं और 
यह उत्तरोत्तर बदलता जा रहा है। बलिहारी है 
लीलाविहारीकी इस लीलाकी ! कुछ दिन पूर्ष बशेदानन्दन 
ज्जपुरवासियोंके लिये अपने कोटि-कोटि प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय रहे हैं; क्षणभरके लिये भी उनके अन्तस्तलपें, 
बाह्य व्यवहारमें-- जबसे श्रीकृष्णचद्ध दृष्टिप्थ्गें आये-- 
अपनी संतानके लिये वैसे प्यारका उन्मेष नहीं हुआ | 
पर आज? देखनेकी जात है-- श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति 
प्यार कभ हुआ हो, यह बात तो नहीं है; किंतु ठोक 
लैसा ही, उसी जातिका ल्लेह उनके मनमें, प्रत्येक 
चेष्टामें अपने गर्भजात शिशुआँंके लिये निरन्तर लहरा 
रहा है। जो अस्रीम प्रीति श्रीकृष्णचद्वके प्रति है, 
वैसी-की-वैस्ली वही ल्लेहलता अपने बच्चोंमें प्रतिदिन 
क्रमशः बढ़ती रहकर ओर-छोर-विहीन बन गयी 
है--बर्षपर्यन्त परिवद्धित होती हुई निस्सीम बन गयी 


पुरसुन्दरियोंकी भीड़ जो नहीं रही। कहाँ तो श्रीकृष्णचन्द्रके | है तथा ठीक यहाँ दशा उन गायोंकी भी है। अपने 


दर्शनसे नैत्र शीतल करने, उन्हें क्रोड़में लेकर प्रा्णोक्रो 
व्यथा शान्त करमनेके लिये एकत्र हुई गोषिकाओंसे 
शजप्रासादका कोना-कोना पूर्ण रहता-यह देंशा थी। 
और अब बाहरका कोई नहीं! अब तो ब्रजे श्वरका 
परिवासर--ननदराय, यशोदारानी, श्रीरोदिणी, सेत्रक, गौप, 
दासिया, परिचारिकाएँ-- इनका साम्राज्य है; ये चाहें 
जैसे राम-श्यामको लाड़ लड़ावें। पहले तो बाहरसे 
आयी गोपीकों सम्मान देना अनिवार्य हो जाता; बह 
नौलमणिकों अपना स्नेह समर्पित कर सके, उसे ऐसा 
अबसर देना ही पड़ता। और एक-दो हों तो भी बात 
थी। जब पमस्त ज़जमण्डल ही उमड़ आता है, तब 
मरवालोंकी स्वच्छन्दता छिनेगी ही । पर अब उन्हें पूर्ण 
सुयोग मिल गया है मनमाना करनेका। साथ ही इस 
ओर किसीका ध्यान भी नहीं गया। पुरसुन्दरियाँ बयों 
नहीं आती, यह प्रश्न भी किसीके मनमें उदय नहीं 
हुआ। जैसे कुछ भी नवीनता हुई ही नहीं हौ-- यही 


वत्सतरोंके लिये उनका ज्लेह भी क्रमश; ऐस्वा ही 
अपरिस्तीम बन गया है-- 
ज्जौकसा स्वतोकेषु स्मेहबल्ल्पात्दमन्थज्म्‌। 
जा्ननिस्सीम खबुथे यथा कृष्णों स्पूर्ययत्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १३। २६) 


नेह बृन्दध्धि क्नन जुबततिन केरी। 
सुनहु॒ तात तोहि कहीं निबेरी॥ 
ना-नारी जे कोड ब्रजबासी। 
तिन के प्राव कृषणण सुख रासी॥ 
निज पुशत्रन ते कृष्न महारा। 
अति सनेह--यहं॑ प्रथम चिचात्त॥ 
अब निज सुअन माँझ़ अलि प्रीती। 
बढ़ी 'निर्देत्तर सुखमय बीती ॥ 
खरस एक वबाढ़ी संब काह। 
नेहद-लता जिम सुत चित चाहू॥ ' 


अस्तु, इस प्रकार सर्वोत्मस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रफा 


अनुभूति परिवारके प्रत्येक सदस्यकों है। अधिक आश्चर्य |यह अद्भुत आत्मविहार प्रायः वर्षपर्यन्त चलता रहा। 


बजके गोपवालक, गोवसल्स यने हुए श्रीकृष्णका यह खेल प्राय: एक खर्षतक भिर्वाध चलता है 
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शिशु एवं गोवत्सका मनोहर स्वाँग लेकर, साथ ही 
यशोद्षनन्दनके रूपमें भो नित्य सबके संचालक बने 
रहकर वे यह खेल खेलते रहे, अपने-आप द्वारा 
अपने- आपका ही पालन करते रहे; स्वयं अपने- 
आपके ही साथ अपमे-आप अनेक भुवनमोहन 
बाल्यक्रीडाको, परम रमणीय कौतुककी रचना करते 
और सुखसिन्धुर्मे निमग्र हो जाते। काननमें, गोष्ठमें 
उनका ग्रह वर्षव््यापी क्रीडाक्षिलास निर्बाध होता रहा-- 
पृत्धवात्याउउत्मनाउ5त्मार् वत््तपान्नभिषेण सः | 
पालयनू वत्तपों वर्ष चिक्रीड़े चनगोश्लगों:॥ 
| (श्रीपद्धार १०। १३। ९७) 
'एृहि विधि भए खऋत्स डरि आपु। 
मेटन हित निज जन परिताषु॥ 
जछरा अत्यपछल कक ज्याजा। 
पाल्याी निंग. जन जीव समाजा। 
गृह थन फिरत, करत वधहु लीला। 


कृपासिंधु. गुम गन जहु सीला॥ 

वरबघ प्रजंव गयडत॒ [एंड्ि रीती। 

लखेड न काहुूँ कढ़े जो प्रीती॥ 
श ररै हि 


अंजमंगल 'फ्रंवान, ब्रह्म सब्चिदानंद पफ्रभु। 
भक्तन के मुखदान, लगे देन सुख घरन, घर॥ 
और तो क्या-इतने दिन हों गये, अग्नजे 
बलरामकौ भी इस्र रहस्यक्तौ गन्धत्तक न मिली। 
वास्तविक गोपशिशु एवं गोजत्स माथामुस्ध हुए कहाँ 
अन्यत्र विश्वास कर रहे हैं और उनके अनुज हो इन 
असंछ्य रूपोंमें आत्मप्रकाश कर एक वर्षसे गोष्ठमें, 
बनमें बिहार कर रहे हैं-यह कल्पना क्षणभरके 
लिये भी रोहिणीनन्दनके मनमें न आंयी। 
ऐसे बरस दिवप्त निरमहाँ संकरषन हूँ भेद न लही। 
बलराम जानें कैसे ? ब्रजेद्कुलचन्धको यह अभिप्रेत 
जोन धा। क्‍यों अभिप्रेत नहीं थां, इसे तो एकमात्र 
प्रीकृष्णचद्ध ही जानते हैं। उनके किसी भी संकल्पका 
'इत्थम्भूव' समाधान पा लेना सम्भव ही नहीं है। पर 
यह सत्य है कि श्रीकृष्णचन्द्र नहीं चाहते थे और 
इसीलिये बलराम नहीं जान सके | आरम्भसे ही संयोग 
शैसा बना कि वे इस अभिनयसे पृथक हो गये | जिस 


दिन अधासुरका मोक्ष हुआ, विधाताको माथा फैली 
शिशु-गोवत्स अपदृत हुए, उस दिन रोहिणीनन्दन 
वत्सचारणके लिये अनुजके साथ वनरमें नहीं आ सके। 
बे आये होते तो सम्भजत: लीलाका प्रवाह कुछ और 
ही होता। श्रीकृष्णचन्कका वह यीगीद्ध-मुनीद्दुर्ल भ, 
परम पावन चरणस्पर्श अघ दैत्यकों मिलता कि नहीं, 
यह कहना कठिन है। क्या पता, इससे पूर्व ही राम 
उसका कचूमर निकाल देते 2? और फिर उनके साभ 
रहनेपर, विधाता अपनी उस चेष्टासे उनके कोप भाजन 
न बन जाते--यह कौन कह सकता है? विधिकी 
म्राया उन्हें तो स्पर्श कर सकती नहीं। फिर ब्रह्ममोहनक्ा 
यह प्रसज्ञ इसी रूपमें संघटित होता कि नहीं-- इसकां 
ठत्तर पा लेना श्रहज नहीं। जो हो, हेतु कुछ भी हो, 
यह सर्वथा, सर्वाशमें सत्य है कि ब्रैजेद्रनन्दनकी हो 
इच्छा नहीं थी और इसीलिये शाम प्रारम्भसे अबतक 
इस रहस्यसे अपरिचित रहे। अन्यथा ब्रीकृष्णचनद्धके 
'शेष' नामसे अभिहित, उनके हीं दूसरे रूप बलरामके 
लिये कौन-सी उठस्तु अज्ञात है। पर अब पद्मयोनि 
मझपर पुनः आनेवाले ही हैं | इसोलिये-- ' दाऊ भेयाको 
सुचना इससे पूर्व ही मिल जाय-- मानो श्रीकृष्णचद्धने 
यह इच्छा की और उसीके अनुरूप एक छोटी, पर 
नयी-सी घटना रोष्टिगीनन्दनके समक्ष घटित हुई। 
उस दिन भी शरदू-ऋतु थी और आज भी शरदके 
ही सुखद स्पर्शसे वन्य तरु, लतावह्लरियाँ, कुसुमसमूह, 
निरञश्र गग़न-- सभी हँस रहे हैं। तबसे--शिशु एवं 
गोवल्सोंके अपदृरत होनेके दिनसे वर्ष पूर्ण होनेमें केवल 
पाँच-छ: दिन और रहे हैं। अबतक प्रतिदिन ही नवीन 
उल्लाप्तके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका अत्सचारण होता आया 
है| आज भी वे बलगामके सहित वत्सचारणके लिये 
सदाकी भाँति बनमें पथारे हैं। जो नित्य अजन्मा हैं, 
वे ही श्रीकृष्णचन्द्र अस॑ख्य गायोंके, गोपबनिताओंके 
पुत्न बने हुए, अपने-आपको भपनें-आपके द्वार 
ही घेरे हुए च्रूमते चले जा रहे हैं गिरिराजके 
चरणप्रान्तकी ओर-- 
एकदा चारयन्‌ बत्सानू सरामों वनमासिशत। 
पक्षपासु जियांमासु हायनापूरणीच्यजः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १३। २८) 


| ||. 


एशने दिन पर्जत प्रभु चरित लखेत नहिं राम । 
रेड दिबस घट पाँच जब, लखेउ कछुक बलथधाम ॥ 
सो वरनत मुनि कृपामिधाना। 


एरिछरिम्न 
एक 


जग 
स्रल्ाडेज 


जाता ॥ 
ममेता। 
कुपानिकेत्ता॥ 
जऊदागा। 

प्रारा॥ 


म्ुखप्रद 
समय 
गयवने प्रभु 
चरावनत हेत 
संजा तेहि क्रो गन 
मँझ दिव 'पाँचक ऊना। 
प्रसन्नता दिन दि बुना॥ 
फ पी री 

मोहन प्रात चले बन कोौं। 

शै राम, संख्या, वछरागन कौं॥ 

जन को सुत मातभि जानि दण। 

कच  ऊेँँछि, कलेऊक बाँधि दाए॥ 

उर मोह प्रयोधि परी चंलतें। 

नहिं. बात कक जु कछु गल तें॥ 

गौ बन जात रमहाइ अल 

मुरके, चितर्व, सुत थाहि भ्ें॥ 

शिशुओंकी शृड्भडध्वनि, वेशीरल, करतलबाचमसे 
गौवर्धन-परिसर निनादित हों उठता है। वन्य पशुविहंगम 
चझल होकर नन्दनन्दनके. दर्शनके लिये उस दिशामें 
ही दौड़ पड़ते हैं। उन्हें रंचकमात्र भी भय नहीं 
होता, अपितु श्रीकृषमसखाओंका यह शुड़नाद उन्हें 
प्रतिदिन हीं नये उल्लससे भर देता है। जे इनकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं। अमस्तु, आज भी उनके आनन्दका 
पार नहीं है। वे देख रहे हैं श्रीकृष्णचन्द्रकां ओर, 
उनके सखाओंकी ओर। तथा श्रीकृष्णचद्ध एवं उनके 
संखा इनकी ओर निहारकर प्रफुझ्लित हुए आगे बढ़ते 
जा रहे हैं और अब आ गया है क्रीड़ाके उपयुक्त 
स्थल | फिर तो उद्याम कौतुक आरम्भ होनेमें विलम्ब 
क्यों हो।-- 

पहुँचे बन सुखधाम, संग सरब्रा अभिराम। 

अमित खेल तहईँ खेलि, सफ़रनि अ्छ्तरनि सेलि॥ 

आज संयोग ऐसा है कि ठीक नीचे तो श्रीकृष्णचन्द्र 
एबं शिशुओंके संरक्षणमें असंख्य गोबत्सराशि एकत्र 
हो गयी है, तथा ऊपर गोवर्धनके वक्षों देशमें, पर्वतके 


चन्प 
अप 


शीकृष्णलीज्ञाका चिन्तन 


|. «| /. 


बहुत ऊपरी स्मतल तजृणपूर्ण भुभागपर बुद्धतयस्क 
गौपोंसे परिचालित समूह-कौ-प्॒पृह गायें विचरण 'कर 
रही हैं। गायें तो बहुत पूर्व आ चुकी थीं, पर गोबत्स 
आये हैं अभी-अभी कुछ क्षणों पहले; किंतु इनके 
आते ही एक विचित्र-स्री बात हो गयी। धेनुपालकोंने 
देखा-' सहसा गौए अतिशय चझ्ल हो डठों, उनकी 
दृष्टि केन्द्रित हो गयी है नीचे गिरिरज॒के तरदेशमें 
एक्रन्र हुई गोवत्सतशिकों और। इनमें और उनमें 
व्यवधान भी कम नहीं है। गोवत्स इनसे बहुत दूर 
हैं-- सर्वथा पर्वतके चरणतलके क्षेत्रमें। फिर भी ये 
जैसे उन्मत्त-पस्ती हो गयी हैं, गोशावकोंकों देखकर 
स्नेहतश सुध-बुध खो बैठी हैं। इतना ही नहीं, यह 
लो! यह दौड़ीं उनकी ओर।' बस, फिर तो पालकवर्गने 
भी अतिशय त्वरासे अपने लगुड ऊपर कर लिये; 
जो जहाँ था, बड़ींसे बह गरज़ उठा, प्रतिरोधके लिये 
प्रस्तुत होकर पूर्ण वैगसे दौड़ा। पर कहाँ वेगसे झरते 
प्रपातकोी अजसत्र धारा भी लघु प्रस्तरखण्डोंके प्रतिरोधसे 
प्रतिरुद्ध हुई है? वह तो बह हीं चलतौ है। ऐसे ही 
धेनुसमृहने भी आज अपने पालकवर्गका अतिक्रमण 
कर लिया। सम्पूर्ण शक्तिका प्रयोग करके भी कुशल 
रक्षक गोप गायोंको रोकनेसमें समर्थ न हो स्क्रे । और 
तो क्या, दुर्गभ प०--सधंन लताजालसे आवबृत, 
कण्टकपूर्ण, स्थान-स्थानपर पाषाणख़ण्डोंसे रद्ध बह 
पर्ग्बतमार्ग भी उन्हें प्रतिहत न कर सका। दे गायें 
सबका उज्लज्ञन कर भाग चलों। उनके आगेके दो पैर 
परस्पर संयोजित-से हो गये हैं; ठीक ऐसे ही पिछले 
दोनों पैर भी जुड़-से गये हैं; वेगसे दौड़नेके क्रारण 
ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे ट्विपाद- दो पैरके जन्लु 
हों। इस समय उनका मुख भी ऊपरकी और उठ गया 
है, पूँछ भी ऊपरकी ओर त्नन गयी है-- सब-की-सब 
ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वपच्छ हो गयी हैं। सबकी ग्रीवा ककुद्से 
संलग्न हो रही है। बात्सल्य उच्छालित होकर सबके 
थनोंसे दूधके रूपमें झरता जा रहा है और ये हुंकार 
करती हुई अत्यन्त दुतगतिसे दौडी जा रही हैं अपने 
वत्सतरोंकी ओर-- 
ततों स्रिदूराच्यगतो गावो वत्पानुपश्चजम। 
गोवर्धनादिशिरणति चरन्यों ददुशुस्तृणम॥ 


तत्ल्रेहवशो5स्मृतात्पा 
शोब्रजों इत्यात्मपहर्भसार्ग: । 
दिपातू ककदओीय  ददास्यपुच्छो- 
5गादध्लुडक तैराल्ुपयणा जवेन।॥। 
( श्रोमद्धा० (०॥ १३। २५-३०) 


इक्तक दिल गिरि गोवरभन  गाड़ू। 
उचरति हीं चअचढ़ी आपने चाड़॥ 
जज (:[:॥/| 'कत्र्न अवबहेरि। 


चली जु गया सके नहैं फेरि॥ 
स्वच्छ पुच्छा ऊँची करे लड़। 


मानहुँ. दुरत चेंचर छति एई॥ 
अति गत्ति प्र ड्ारनि हकारति। 
सीचति धरनि दूध जी धारनि॥ 
सगे बछरन पै चसनि आई। 
मिछीं आऔ, ऊझकंछु नहें कहि जाईं॥। 
श, ह.श है. 
अति स्नेह बस तन मन जासू। 
भूलि गई स्न्न सुधि-ब्रुध आसू॥ 
अतिस॑ वेग तहाँ ते भाई। 
सुगित से वछरन तिग आईं॥ 
शेोकत्र लगे गोष बहु भाँती। 
एक एक बल बिपुल॒ मुहाती॥ 
अत्तििमि दुर्ग पथ सम घोरा। 


सिला ब्रिपुल पदुम॑ सघन कठोरा॥ 
गनयी मे साहि, तहाँ तें दौरी। 
मनहुँ खाते जंस है गड़ बौरी॥ 
प्राण भंग भाएं भोप सब्र, रूकी न कैजैंह गाह। 
धाई जिमि परगराज गति, निज तन कहूँ शिसराडु॥ 
म ्र् हम 
अवबन पुच्छ उन्नत करें, स्वत टुग्ध करि प्रीति। 
हरे भरें तन अद्दत में, धाई नप इड्ि रीति॥ 
देखते-देखते गायें पर्वतसे नीचे उतर आयी, 
ग्रोवल्सोंके समोप जा पहुँचीं। सबसे बड़ा आश्चर्य 
यह है कि इन गायोंके स्तनपायी दूसरे बत्स हों 
चुके हैं; कई तो, बस, दो-चार दिन पूर्चकी ही ब्यायी 
हुई हैं; कितनोंके वत्स भी अपनी जननीका अनुप्तरण 
करते हुए कूदते, ठछलते बतमें साथ-साथ आये हैं 


बजके भी पचालक, गोंवत्स बने हुए श्रीकृषाका तह खेल प्राय: एक वर्षतक निर्याध चस्नतः है 


३०१९ 


और वे इस समय आभीर रक्षकॉद्ाारा वहाँ-- शिखरपर 
ही रुद्ध होकर उत्कर्ण हुए आकुलताभरी आँखोंसे 
इनकी ओर देख भी रहे हैं। पर उनकी ममता भी 
मानों इन गायोंमें सर्वथा नहीं रही हो, इस प्रकार 
उन्हें परित्यागकर ये यहाँ, अपने पूर्वप्रसूत मुक्तस्तन्य 
बत्सतरोंके समीप आ पहुँचीं। रक्षक्रवर्गका लगुछ- 
प्रहार, मार्गककों भयानकता, अपने नवजात शावकका 
लेहनिवन्‍धन-- कोई भी इन्हें रोक न सका। सब कछ 
सहकर, सबकी उपेशा कर ये यहाँ चली ही आयोँ। 
इसे कहते हैं श्रीकृष्णचल्द्रका आकर्षण | सचमुच जब 
किस्लीका मन श्रीकृष्णचन्द्रसे पिलनेके लिये व्याकुल 
हो उठता है, उस समय उसकी ऐसी हो दशा होती 
है। उसके लिये कोई प्रतिबन्धक नंहीं। स्वजनोंका 
विरोध उसके कर्णरन्ध्रमें प्रविष्ट नहीं होता। किसीके 
भीषण! प्रह्मरकी व्यशा उसे स्पर्श नहीं करती । पथचक्की 
भीषणता उसके ध्यानमें ही नहीं आती। पुत्र-कल्त्र, 
बन्धु-बान्धवका ममनत्त उसके मनमें उदय ही नहीं 
होता। उसे दीखते रहते हैं एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्र और 
वह अम्लान मनसे, प्रतिक्षण वर्द्धनशौल उत्साहपूरित 
चित्तसे सब कुछ सहता हुआ, स्रमस्त चिप्न- 
बाधाओंकों पैरोंसे रॉदता हुआ, अन्य सब ओरसे मुँह 
फेरकर, सबको भूलकर अत्यन्त तीज़ गतिसे दौड़ 
पड़ता है उनकी ओर, अचिराम भागता चला जाता 
है ठनकों ही लक्ष्य बनाकर; उनके कण्लसे लगंकर 
ही शान्त होता है। इसीलिये गायें भी चली शभ्रार्यों 
इन वत्सरूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रक समीप। तथा आकर, 
अपने चत्सतरोंसे मिलकर जो इनकी दशा होती है, 
उसे वाणी कैसे व्यक्त कों। किसी अंश इतना- 
स्रा संकेतमात्र कर सकती है--वे गायें स्लेड्ठातिरिकवश 
जोभ निकालकर इनके अज्ञॉकों ऐसे चाटने लगती 
हैं, मानो उठाकर अपने इृदयमें रख लेना चाहती हों। 
धनसे दूधकी निर्मल धाश तो कबकी क्षरित होती 
आ रहीं है। केवल वत्सतरोंके मिलनेभरकी देर थी। 
ये मिल गये। फिर तो अपना समस्त रप्मपात कर 
देनेके उद्दश्यसे ये अपने स्तन इन वत््सोंके मुखमें रख 
ही देती हैं। गोवत्स भी हुमक-हुमककर दूध पीने 
लग जाते हैं| कदाचित्‌ किसीके नेत्र इन बड़भागिनी 


गायोंकी आँखोँमें समाकर देख सकेंनेकी क्षमता पा 


, तभी दीख सकता है-- कितना अपूर्व, अप्रतिम 
स्नेह भर है इन मृक पशुओंके नथनोंमें-- 
समेत्य गावो$धो वत्सान्‌ वत्सवत्योंउप्यपायवन ! 
गिलन्त्म इचव चाड़ानि लिहन्त्य: स्वौश्वसं पय:॥ 
(श्रीमड़्ा० १०। ४३। ३६) 


थेतन्‌ु थाई चचछामन डिंग आई। 
प्यायन जगी प्रेम अधिकाडू ॥ 
बत्सव्ती अपि धैनु प्रखीने । 
प्यावत भा तजि खाल गयीने॥ 
चाटन लगशी प्रेम अति गाढ़ौं। 


गिलि जेँँ जनू, अस सुस्त बाहौँ॥ 

अस्तु, उधर अपने प्रयास व्यर्थ हुए देखकर 
रक्षक गोपोंके रोषका पार नहों। इतनी प्रबल चेष्टा 
करनेपर भी गायें न रुकीं, सारा परिश्रम निरर्थक 
सिद्ध हुआ--इस बातसे प्रथम तो जे अतिशय 
लजाका अनुभव करने लगे और फिर उनमें क्रोधका 
संचार हो गया। गायोंपर नहीं, गौवत्सोंके संरक्षक 
अपनी हो संतति उन गोपशिशुऑपर। वे सोचने 
लगे--' पशु तो पशु ही हैं, इनमें बुद्धि नहीं। 
वास्तविक आपराधी तो ये शिशु हैं। सचमुच नन्दनन्दन 
एवं बलरापमका अनुम्तण करते-करते ये सब अतिशय 
उद्धत हो गये हैं। देखों न, इतना तुमुल कोलाहल 
कर इन सबॉने जान-बुझकर गायोंको बिझ्लकाया है | 
तथा ऐसा सोचकर क्रोधेसे अभिभूत हुए वे गोपगण 
भी बालकोंको कुछ दण्ड देनेके उद्देश्यसें नीचे उतरने 
लगे। उम्र दुर्गम पर्षतप्थकों पार करते समय उन्हें 
अत्यन्त कष्ट हों रहा है; फिर भी तीब्र क्रोधके 
आषेशमें-- चाहे कुछ हो, वहाँ जाकर शिशुओंका 
शासन करना ही है--इस आविशमें पूरे वेगसे चलकर 
वे गिरिराजके तटदेशमें उतर पड़ते हैं। 

कौत बताये-पहले उत्तकौ दृष्टि गोसम्‌हघर 
पड़ी या बालकॉपर ? गायें त्तों तन्मय हो रही हैं 
बल्छतरोंकों अपना ज्लेहदान देनेमें। उनके लिये 
रक्षकवाकि रोषकषाशित नेत्रका कोई अर्थ नहीं। किंतु 
जब इनकी दृष्टि बालकोंपर पड़ी, तक एक बार ती जे 
सब-के-सब बालक 'सन्न' रह गये। अवश्य ही 


स्थिति बदलते देर न लग्ी। निमेष गिरते-न-गिरते 


रक्षक गोयोंकी दशा भी विचित्र ही हो गयी। वे आये 
तो थे शिशुओंकी भर्त्सना करने, उन्हें दण्ड देने और 
हुआ यह कि वात्सल्यके प्रबल प्रवाहमें सहसा सब- 
के-संब एक साथ बह चले | उनकी समम्त चित्तवत्ति 
इसमें सिमग्र हों गयी। क्ष्या हुआ, कैसे हुआ-- यह 
किसाने नहीं जाना। बस, उन्होंने शिशुओंकी ओर 
देखा ही था कि एक झोंका-सा आया, तड़ितू- 
लहरी-सी छू गयी और उच्छुलित हो उठा सेहस्ससिन्धु ! 
मन, बुद्धि, प्राण, इच्छिय, शरौर-- सब डूब गये इसमें। 
क्रोधकी बृत्ति समा गयी इसके अतलतलमें | ऊपर उठी 
अनुरागकों लहेरें। इनके साथ ही नाचते हुए उनके 
प्राण दौड़े पुत्रोंकों अड्डमें भर लेनेके लिये! लगुड़ 
हाथसे गिर गया, भुजाएँ फैल गयाौं। मानों सहत्त- 
सहल्न प्राणोंकी आर्ति, उत्कण्ठा प्रत्येक गोपमें एकश्र 
हो गयी हो-- ऐसे उल्लाससे उन सबने अपने- अपने 
पुत्रोंकी उठाकर अड्भमें धारण कर लिया, वक्षःस्थलसे 
लगायां और फिर मस्तेकका प्राण लेने ल्गो। ते इस 
समय पुत्रोंके स्पर्शसे, प्राणसे जिस परम आनब्दका 
अनुभव कर रहे हैं, इसे त्रे ही जानते हैं-- 
गोपास्तज्रौधनाधासमौध्यलजोरुमन्युता | 
दुर्गाध्धकृष्छुतो 5ध्येत्थ गोवत्सैदंदशः सुतान॥ 
तदीक्षणोत्पैमरसाप्लुताशया 
जातानुरागा ग्रतमन्यक्षीधभकान्‌ू..। 
उठुहा दोर्भि: प्रिस्य मूुर्थनि 
प्राणैरयापु: परमा मुर्द से॥ 
(श्रोमद्भधा० १०। १३। ३२-३३) 
प्रसु-पालन रोकी जब भेनू। 
रूकी ने जैमुख श्रम भा फेनू॥ 
रोस भें दृग अत्ति सतनतें। 
पंथ त्यांगि भाए अति होता 
सरिता गिरि बन उपबनत माहीं। 
आएं दौरत सन सुतधि नाहीं। 
आए जदापि रौस भर, ताइन मन अनुरंगि। 
'तदपि देखि बालक बदन, बक़ुयौ प्रेष शंदुभारि।॥ 
जद्गपि रिसि अति घोर, 


निररश्चि बदन सब प्रिटिः गहं। 


बजके गोपवालक, गौवत्स बने हुए श्रीकृष्णकां या खेल प्राय: एक वर्षतक निर्शाध घलता है 


ड्ेण्पे 


डंस नहिं 
रुसि सिए जरा लाइ  सुत॥ 
सीस सूँघि पुनति पुनि डा लाई। 
मानहूँ. पी परम निश्चि पाई॥ 


लीलाशक्तिकी प्रेरणा ही इन्हें पुनः यहाँसे अलग 
करती है, अन्यथा आज ये अपने पुत्रोंकों छोड़कर 
किसी अन्य कार्यमें योगदान कर सकें--यह सम्भव 
ही नहीं रहा था। अभी भी बालकोंकों हृदयसे 
लगाये, निर्निमिष नयनोंसे इनक्की ओर ये देख हो 
रहे हैं। आगे क्या करता है, कहाँ जाना है-- इसफा 
उन्हें जनिक भी भान नहों। कुछ क्षणोंके अनन्तर 
अचिन्त्य प्रेरणावश उन सबने पुत्रोंकों गोंदसे उतारा 
भी सही; पर सुध-बुध ज़ोये-से, श्रान्त-से हुए वे 
वहाँ खड़े रहे। गायोंकी दशा भी ऐसी ही है। उन्हें 
भी किसी अलक्षित हाथोंने हो बत्सतरोंसे अलग 
किया। आँखें तो उनकी भी लगी रहीं अपने 
शावकॉंकी और हो। पर शरीरसे वे हट आयीं। 
पालकवर्गने इनकी ओर देखा या नहीं-- यह निर्णय 
कठिन है! हाँ, यम्त्रपरिचालित-से हुए उनके हाथ 
अपने-आप ऊपर उठ अवश्य गये हैं, संक्रेत कर 
दे रहे हैं गायोंकों पुन: गिरिराज-शिखरकी ओर 
बढ चलनेके छिसे और ये उधर ही चलने लग 
जाती हैं। इनके पौछे गोप भी चल पड़ते हैं-- 
इंच्छापूर्वक नहीं, जेसे कोई बरबस खोँचे लिये जा 
रहा हो, इस प्रकार थे जा रहे हैं। वे कुछ भी 
बोल नहीं सकते--कण्ठ अश्लुके आवेगसे रुद्ध हो 
चुका है और आब तो उन्हें पथ दीखनता भी बंद 
हों गया है--इस अननुभूतपुर्ज परमानन्दकी निरन्तर 
स्मृतिसे नेत्र झरने लों हैं, अश्रुका अजलस्न प्रवाह 
बहने लगा है। अत्यन्त कठिनाईसे धीरे-धीरे मार्गका 
अनुसरण करते हुए जे बहाँसे लौट पड़े हैं-- केवल 
देहसे ही, मन तो अभो भी वहाँ ही है। निेषज्ञत्य 
टृष्टिसे मानों ले अब भी लीक वैसे ही टेख रहे हैँ 
उन शिशुओंको ही! -- 
ततः प्रवयसों गोपास्तोकाश्लेषसुनिर्दुता: | 
कछआकनैरपगतास्तदनुप्मत्युत भव: ॥ 
(प्रीमद्भा १०। १३। ३४) 


शदशद कंठ चयन भरें बारी। 

एकटक रहे सृंखदन निहारी।॥ 

उपर्युक्त घटनाकों आदिसे अन्ततक्त बलरामने 
अपनी आँखों देखा है। यहाँसे कुछ ही दूरपर एक 
सघन कदम्बकों छामामें श्रोकृष्णचन्द्रके दक्षिण स्कन्धपर 
अपनी बाम भुज़ा टेके खड़े बे देख चुके हैं-- 'किस 
प्रकार गापषें गिरिगज-शिखरसे दौडीं, गोषोंके द्वाग़ 
प्रतिरो धके समस्त प्रयास असफल हुए और स्तनपायी 
बत्सोंका भी परित्याग कर दुर्गम पथका उल्लद्ञन कर 
वे अपने उन मुक्तस्तन्य घत्सतरोंसे आ मिलीं; कितना 
ज्लेह, प्राणोंकी कैसी आर्ति इन पशुओंमें इन वत्सोंके 
लिये है। प्रेमसमुद्धिं एनं तदनुरूप उत्कण्ठाका कितना 
उज्ज्वल निदर्शन इन धेनुसमूहोंने अभी-अभी उपस्थित 
किया है। तथा फिर उन रक्षक गोपोंकों दशा! प्रथम 
तो अपनी संततिके व्यवहारसे क्षोभ, बह फ़ोधकम्िपित 
कलेबर और पश्चात पुन्नोंक्री ओर देखनेमाजसे हो 
प्रेमावेशका वह निखरा हुआ सौन्दर्य-- दोनोंका सामअस्‍्य 
कितना आश्वर्यमय है !' रोहिणीनन्दन बड़े ध्यानसे यह 
सब कुछ देखते गहे हैं। पर 'ऐसा क्‍यों हुआ, क्‍यों 
हो रहा है -- इसका हेतु उन्हें विदित नहीं। इसीलिये 
वे विचारमें पड़ जाते हैं, वस्तुस्थितिके सम्बन्धमें 
सोचने लग जाते हैं-- 

व्रजस्य दाम: प्रेगर्धेयोध्यौत्कण्ल्यमनुक्षणम। 
पुक्तस्तनेध्यपत्पेष्यप्योत्तुसिद्षिग्लयत्‌ ॥ 

६ श्रीपद्धा/ १०। १६| ३५) 
यह देख जलन सौ, मन अचरज भोड़ा 
हा दिन तरल के भयौ संदेह, सिसुन खिप दिखि ब्रज कौ नेह । 

श( रभ़्‌ भय 

लखि बल प्रेम अधिक सन्न काही। 

करत खिचचार आपु चित खझाही॥ 

एक-एक बात रोहिणीनन्दसनकों विस्मसप्ते पूर्ण 
कर दे रहीं हैं। साथ ही बाल्यावेशके किसी एक 
छिद्गसे अनन्तदेवके अपरिस्तीम ऐश्वर्चका एक क्षुद्र 
स्रोत शने:-शने : झरने लगता है और वे उसके एक 
बिझुका स्पर्ण-सा करते हुए, उससे अपनी लीलास्समत्त 
आँखोंकी ऑजते-से हुए घरनाके प्रत्येक अंशंके 


है ? समस्त व्रजबासी गौ-गोप-गोपियोंके जीवनस्वरूप 
श्रीकृष्णचद्धके उपस्थित रहते हुए ही 
इन अपने गोवत्सोंमें, रक्षक गोपोंका अपनी संतत्िमें, 
स्रेह बड़नेका हेतु क्या है? इनका जैसा प्रतिक्षण 
बर्द्धशील, अपरिसीम स्नेह श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति है, 
ठौक वैश्ता ही ज्ेह वल्सतरोंके प्रति, शिशुओंके प्रति 
कैसे हो गया? ऐसी बात पहले तो कभी नहीं हुई 
धी? जहाँ आत्मज्ञानका आलोक नहीं, बढ़ाँ उस 
अन्तःकरणमें तो अज्ञात आत्माके सुखके उद्देश्यसे ही 
पुत्र आदिके प्रति प्याका प्रवाह सम्भव है; किंसु 
जहाँ जिन नेत्रोंके सामने अखिलात्मा विशुद्ध सत्त्वविग्रह 
श्रीकृष्णचन्द्र विराजित हैं, निरन्तर अत्यन्त निकट 
अवस्थित रहकर चिन्मय लीलारससुधाका दान कर 
रहे हैं, वहाँ अन्यके प्रति आकर्षण-- अपनी संतर्तिके 
प्रति जेह कैसे सम्भव हुआ? त्रिगुणनय संसारमें 
सुखके आधार स्थिर नहीं, उनमें परिवर्तन होना 
अनिवार्य है, लेहके पात्र बदलेंगे हो। आज- सुखका 
आधार कुछ और है, कल कुछ और ही रहेगा; आज़ 
जिसके प्रति प्राणोंका ज्ेह समर्पित करके भी तृप्ति 
नहीं होती, कल उसका स्थान कोई अन्य ग्रहण 
करेगा; किंतु जिसने एक बार आंकृष्णचन्द्रमैँ सुखका 
अनुभव किया, अपना स्रारा स्नेह श्रीकष्णचन्द्रके चारु 
चरणोंम अर्पित कर दिया, उसके लिये अनन्तकालतक 
सुखका कोई अन्य आधार सम्भव ही नहीं, उसका 
म्रेहास्पद अन्य बन सकता ही नहीं। फिर भी यहाँ 
यह वैषम्य कैसे संघश्ति हुआ? एक बार श्रीकृष्णचद्धके 
लिये सर्बस्व॒ न्योछावर कर देनेके अनन्तर भी पुन: 
गो-गोपोंका अपने बत्सतरोंके प्रति, शिशुओंके प्रति 
यह खज्लेह-निर्बन्ध कैसे सम्भव हुआ? और इनकी 
बात दूर, स्वयं मेरी भी ऐसी दशा क्‍यों हो गयी? 
मुझे भी वे शिशु, ये गोवत्स ठीक अपने अनुजके 
समान ही क्यों प्रिय लग रहे हैं? इस आश्चर्यकी 
भी कोई स्रीमा है? आखिर ये बातें हो कैसे रही 
हैं? किस अघटनघटनी महाशक्तिके प्रभावसे गायोंकी, | 
गौपोंकी, मेरी ऐसी अवस्था हो रही है ? किस हेतसे, 
क्रहाँसे इस महाशक्तिका अवतरण हुआ है? क्‍या 


अथवा शक्तिविशिष्ट 
किसी मनीषी मुनिकों माया है? अथवा यब् आसुरी 
मायाका प्रसार तो नहीं है? किंतु आसुरी भारी, दैवी 
माया- इनमें कोई-सी मुझे भी भोह सकती है क्‍या? 
विश्वमें ऐसी कौन-सी माया है, जो मुझे भी मोहित 
कर ले! हाँ, एकमात्र मेरे अनुज-नहीं-नहीं, मेरे प्रभु 
श्रोकृष्णचद्धकी ही अघटनघटनी, परमाचिन्त्यशक्तिमयी 
माया ऐसी है, जो मुझे भी मुग्ध कर दे! उनकी 
ही माया फैली हो और ये बातें संघटित हो गयी 
हों-- यह अम्नम्भव नहीं है।' 

रोहिणीनन्दन लबमाजर काल भी व्यतीत होतै-न- 
होते इतनों बात सोच गये; और केवल सोच भर हिया 
हो, यह नहीं; इस रहस्यक्री ओर-छोर 'पा लेनेका 
संकल्प भी उनमें उदय हो गया। अबतक तो वे विचार 
कर रहे थे लौलानुरूप भड्डिमाकी चादर ओढ़कर ही; 
किंतु अब उन्होंने अपनी ज्ञानमयी दृष्ठिके आलोकमें 
देखना आग्भ किया और देख छिया-- स्वयं श्रीकृष्णचद्ध 


हा 


हीं तो इन असंख्य गोबत्स एवं गोपशिशुओंके रूपमें 
अवस्थित हैं | -- 
किमेतदजद्भूतमिद वासुदेबेदखिलात्मनि। 


ब्रगल्य सात्मनस्तोकेष्यपूर्ण प्रेम वर्शतें।। 
केयं बा कुत आयाता दैवी या नार्युतासुरी। 
प्राबो प्राद्मास्तु में भर्तर्नान्या मेडपि विमोहिनी।॥ 
इति संचिन्व दाशाहों धत्सान्‌ सबससानपि। 
सर्वानाचष्ठ वैकुप्ठ॑ चक्ष॒पा वयुनेन स:॥ 
( श्रीमद्धाए १०। १३। ३६-३८) 
पियत न अस्तन बालक जेक। 
तिन पर अ्रधिक प्रीति क्रत शैऊ॥ 
मिकट प्रम्तति क्त्त कहेँ तच्योगी। 
पूरछ/ महैँ किमि ए अनुरागी॥ 
नित प्रत्ति बढ़े प्रेम सब काहा 
लखों न कारन प्रीति-उम्ाह॥ 
मोहि सहित सज कोाँ एहि. रीती। 
प्रेम. अधिक. छन-छन क्िमि प्रीती।। 
मोहि प्रीति इन में केहि हैतू। 
पर नहिं मोह निकेतू॥ 
देखी भाया यहा होई। 
चर अभुर कहातत्ति प्लरौई।। 


समुझि 
कै 
के 


श्वजके गोपयालक, गौवत्तस सने हुए श्रीकृष्णका यह खेल प्राप्नः एक्र अर्पतक निर्याश ऋलत्ता च्ृ०५ 
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परिदृश्यमान गोशावक, गोपबालक, श्रृद्ठ, वेत्र, 
छीके आदि अनन्त रूपोंमें आखिर तुमने आत्मप्रकाश 
किस्त उद्देश्यसे किया है? विस्तारसे नहीं, संश्ोपमें 
ही सुना दो। भैया।--रोहिणीनन्दनने शीघ्र उत्तर 
पानेकी प्रतीक्षा-सी व्यक्त करते हुए अतिशय धीर 
कण्ठसे इतनी बात कह दी। तथा जब दाऊ भैयाने 
पूछ ही लिया, तब नीलसुन्दर भी अब उनसे गुप्त 
क्यों रखें? समस्त विवरण उन्होंने अग्रजकों विस्त्तारसे 
सुना दिया-- 
नैते सुरेशा क्रषयों न चेते 
त्वमेव भासीश भिदाभ्रयेदपि। 
सर्य पृथव्त्त॑ निगमात्‌ कर्थ बदे- 

त्युफ्रेन दृत्त प्रभुणा खत्वो अत ॥ 

(श्रीमद्भधा"/ १०। (४। २९) 
तुम अब सकल माहिं मोहे भासत। 
जब गति अग गोद उमि भाषत॥ 
शोहि लुख्धि श्रम, के पा साज्नी। 
सर्व महैँ. हुप ऐसी मति राची॥ 
त्तव हरि कंज सुअन कृत भाझे। 
बल सौं. कछुू गुराथ नहिं राखे॥ 
ष् * हि 

जब हेंसि इलंधर बड्रि तन चही। 
हरि. तत सखझ इलथर सी कहाँ।॥ 
इस प्रकार बलंशमके समक्ष प्रीकृष्णचनद्के आत्न- 
'बिहारका रहस्य प्रकट हुआ और अब आ रहे हैं पद्मयोतरि 
अपनी कृतिका परिणाम जानने, श्रीकृष्णचद्धपर अपनी 
मायाका प्रभाव देखने, मोहित हुए श्रीकृष्णचन्द्रको 
बाल्यमाधुरीका रस लेने! भ्रान्त हुए हैं वे! अन्यथा 
श्रीकृष्णचन्भपर अपनी माया विस्तार करनेको बृत्ति उनमें 
नहीं जागती | अरे, जिनकी माया संकर्षणको भी भ्रमित 
कर दे रही है, उनका विधिकी माया क्‍या करेंगी। 
संकरपन हू नहिं सुधि परै। विधि बावरी जु पच्ति पत्ति मै।। 


अपर जज घटे भई चूहा जैसें॥ 
अपर न पावा प्रवल असिं, मो कहेँ मोह कराड़। 
आह माया श्रीकृष्त की, अप मों मन ठहराइ।॥ 
अस बिचारि खलशप् ग्यान दृष्टि देखी तबईिं। 
कुलदेश सं ठाम अछरा बअत्सप आपु हगि॥ 

र््‌ पं र 

घलयीर ग्यानंदृश देखि तहाँ। 

प्रभु आतम भूति बिभूति महाँ॥ 

सब  विस्थ चराज्र ज्यापि रहा। 

बकरानि सखा किमि जाह कहौ॥ 

फ ग, है 

ये द्ाज बालक खें तो नाहीं। 

पके हुते जु या हज माही॥ 

अब तौ नाम दाम दल. उँशर। 

चेनु,. बिषान बेत बल 'कंजर॥ 

कंकम. किंकिेनि. भूषत जिते। 

मोहि. श्रीकृन अभासत त्िते॥ 

जत्तरामके अधरोंपर स्मितकी एक रेखा अद्डगित 
हो गयी। उन्होंने अपने अनुजके नेत्रसरोजपर अपनी 
दृष्टि स्थिर कर ली तथा फिर एक साथ आर्दर्श विनय, 
अकृत्रिम नम्नता, मंधुमय व्यज्ञ, सरस परिहास, 
अपरिस्तीम ल्लेह, महान्‌ आदर, पश्तित्र प्रणयरोष-न 
जाने कितने भावोंका रस वाणीमें भरकर वे बोल 
उठे--' भैया रे श्रीकृष्ण ! नहीं, नहीं; हे सर्वेश्वर देवता ! 
सुनो, देखो; गोवत्स, गोपशिशुआँके रूपमें पार्षद 
नहीं, ऋषि नहीं, एकमात्र तुमने हो इस असंख्य 
रूपौर्में आत्मप्रकाश किया है। यहाँ दीख रहे हैं वत्स, 
शिशु एवं उनसे सम्बन्धित अनन्त पदार्थ; किंतु 
वास्तवमें तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई नहीं, कुछ 
क्षी नहीं। केघल तुम्हीं इन असंख्य रूपोंमें मूर्त हो 
रहे हो । बता दो, भैया ! है महामहेश्रर | बता दो प्रभो! 
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ब्रह्माजीका अयने ही लोकमें पराभव और बहाँसे लौटकर 
श्रीकृष्णको वनमें पूर्बबत्‌ उन्हीं गोपबालकों एवं गोवत्सोंके 

साथ, जिन्हें वे चुराकर ले गये थे, खेलते देखकर 

आश्चर्यचकित होना; फिर उनका सम्पूर्ण गोबत्सों 

एवं गोपबालकोंको दिव्य चतुर्भुजरूपमें देखना 
और मूच्छित होकर अपने बाहन हंसकी 
पीठपर लुढ़क पड़ना 


यहाँका कालमान जगल्लश चतुर्मख ब्रह्मके लिये 
कोई महत्त्व नहीं रखता। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि-- 
इन चार युगोंकी पुक्त चतुर्युगी* एवं ऐसी एक सहस्र 
चतुर्युगी जिनके एक दिनकी संध्या होनेतक समाप्त हों 
जाती है तथा पुनः एक सहस्न चतुर्युगी परिमित 
कालमानकी जिनकी गात्रि होती है--जिनके एक 
अहोगज़में मानवजगत्‌कौ दो सहस््र चतुर्युगी-जितने 
कालमानका अवसाव हो जाता है, उनके लिये 
यहाँके दिन, मास, वर्ष क्‍या मूल्य रखते हैं । इसीलिये 
हंसवाहनको तो अपने कालमानसे केवल 'त्रुटि' मात्र) 
समय लगा और मे इतने कालमें ही- श्रीकृष्णचच्रके 
गौपसखाओंको- गोवत्सोंको स्थानान्तरित करनेके पश्चात- 
सत्यलोकमें जाकर पुनः बृन्दाकाननके आकाशर्म ही 
लौट आये | किंतु लनका यह “त्रुटि ' मात्र ही मानव- 
कालमानकी दृष्टिसे-- यहाँके लिये एक बर्षकी अवधि 
बन गयी और इतने समयतक श्रीकृष्णचन्द्रका निर्बाध 
आत्मक्हार होता रहा। आज वर्ष पूर्ण हो रहा है। 
ठीक आजसे एक वर्ष पूर्व इसी दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी 
पुलिनभोजनलीला सम्पन्न हुई थी-- शिशु एवं गोवत्स 
अपइत हुए थे। उस द्विन भी अंग्रज बलराम अपने 
अनुजके साथ वत्सचारणके लिये बनमें नहाँ गये थे 


और आजके दिन भी अचिन्यलीलागहाशक्तिकी प्रेरणासे 
अग्यजके जन्म-नक्षनत्ञका संयोग हों गया और चे घरपर 
ही शास्रोचित कृत्यके लिये रोक लिये गये। आज भी 
एकाकी भश्रीकृष्णचद्ध ही अपने स्वस्वरूप शिशुसखा 
एबं गोवत्सोंसे आवृत हुए चनमें पक्षारे हैं, सुदृर 
वनस्थलीमें आकर स्वच्छ-द विचरण कर रहे हैं। टीक 
उसी रूपमें हंसबाहनकों दर्शन भी होते हैं। पर यह 
दर्शन होनेसे पूर्व स्नशने अपने लोकमें जाकर एक 
और भी बिचित्र अनुभूति कर ली है तथा उसोसे अस्त- 
व्यस्त होकर दौड़ते हुए वे तस्क्षण लौट आये हैं। 
घटना विचित्र-सी है। वत्स एवं शिशुओको यथास्थान 
स्थापितकर पद्मयोनि ब्रह्मलोकमें अपने आवासके 
सिंहद्वारपर उपस्थित हुए। किंतु आज अभ्यर्थना तो 
दूर, अपितु शेषपूरित नेज्रोंसे द्वारीनें द्वाररोध करते हुए 
परित्रय जानना ज्ञाहा। हँसवाहन अत्यधिक आश्चर्यपें 
डूब गये, मानो स्वप्न देख रहे हों। विस्फारित नेत्रींसे 
उन्होंने ह्रपालवर्गका समाधान करना चाहा, पर उत्तरमें 
मिली द्वारिकोंकी सगर्ब उक्ति, जिसका स्रागंश यह 
धा--  महाशय | आप कोई भी हो, सत्यलोकाधिपति 
हमारे स्वामी आप कदापि महीों हैं। हमारे स्थामी अपने 
आसनपर विराजमान हैं। वेदाधिष्ठात् देवगण उन्हें 


” चार लाख बत्तोस हजार वर्षकां कलियुग होता है। कलियुगसे दूना द्वापर, तिगुना जैता श्ष चौगुना सत्ययुगका 
कालमान है। अर्थात्त एक चतुर्युगी तैंतालीस लाख, बीस हजार वर्षकी होती है। 
॥ एक दिनके अठारह करोड़, बाईस लाख, पत्रास हजार अंशके एक अंश-जितमे परिमित कालको ' त्रुटि' 


कहते हैं | । 


बह्माजीका अपने ही लोकमें पराभ्व देखकर आश्रर्यचकित होना कक अप अं 


आवृत किये हुए हैं। इस समय सनकादि एवं देवर्षि 
नारद आदि भी पधारे हैं तथा हमारे सलामी उन्हें 
श्रीकृष्णकथाका पीयूष दान कर रहे हैं! घता नहीं, 
हमारे स्वामीकी आकृतिका अनुकरण करनेवाले आप 
कौन हैं? पद्योनिने स्पष्ट देख लिया--इन दौवारिकोंकी 
वाणीमें ओज है, पूर्ण विश्वास है, एक अजेय शक्ति 
इन्हें परिव्याप्त कर रहीं है, इन्हें अतिक्रमण करके 
अपने अन्तःपुरमें प्रविष्ट हों जाना दुस्साहसमात्र है। 
इसलिये उनका मानसंवर्धन करते हुए इंसवाहनने अपने- 
आपको सत्यलोकाभधिपतिकी संनिधिमें पहुँचा देनेकी 
ही प्रार्थना की और द्वारीवर्गने भी उन्हें सभाप्राजुणमें 
उपस्थित कर दियां। पद्मययोनि अपनों आठों आँख 
'फाड़कर देखने लगे-- ' सचमुच उन्हीोंके आसनपर एक 
चतुर्मुख ब्रह्मा विशाजित हैं। अड्ोंसे रक्तवर्ण ज्योति 
झर रही है। मानों कोटि-कोटि समुदित रविमण्डलका 
तेज पत्यलोकके कण-कणको उद्धाम्नित कर दे रहा 
डो, ऐसी समण्ज्यल आभा अधिपतिके रक्ताभ अड्रोंसे 
प्रसरित डो रही है। साथ हो भूँज रहा है उनका उदात्ञ, 
अनुदात्त, स्वरित स्वरमें वैदनाद !' हतप्रभ हुए पद्मयोनि 
स्तब्ध खड़े रह गये | कानोंमें द्वाररक्षकोंकी चर्चा सुन 
पड़ी, वे उसके सम्बन्धमें हो अपने स्वामीसे विनम्र 
निवेदन कर रहे थे। और फिर सुन पड़ा अधिपत्तिका 
मेघगम्भीर स्वरमें गृढादेश--' द्वारपालो | मेरे अतिरिक्त 
अह्वासनपर किसीका भी स्वतन्त्र अधिकार नहीं | इन्हें 
सत्यलोककी सीमासे बाहर कर दो ।--तथा देखते- 
ड्ी-देखते थे अंपने ही किंकरोंके द्वारा ब्नह्मलोकसे 
बाहरके देशमें अव्नस्थित कर दिये गये! 
हंसवाहनका इृदय दर-दुर करने लगा-इुस 
पराभवजन्य क्षोभसे नहीं, अपितु अपने द्वारा आचरित 
श्रीकृष्णभक्तापराधकी स्मृतिसे। उन्हें यह भान होते देर 
न लगी कि उन्हींके आसनपर जिशजित से नवीन 
त्तेजोमय स्रष्ट कौन थे | अखिलन्नह्माण्डपति श्रीकृष्णचद;के 
अतिरिक्त यह सामर्थ्य और है ही किनमें ? तन्हींके 
निह्यपार्षद भक्त गोपशिशु, गोवल्सोंकों खद्मेमे मोहितकर 
उनसे पृथक्‌ किया तथा ऐसा करके मै फुले न प्गागे | 


फिर इस भक्तापराधके परिणामस्वरूप ब्रह्मासनका 
अधिकार छिन जाय तो क्‍या आश्चर्य है। हंसवाहनके 
अनुतापका पार नहीं! ब्रह्मपद चला गया, चला जाय | 
उसकी आवश्यकता भी नहीं। पर कहाँ श्रीकृष्णचन्द्रको 
चरणनख-चन्द्रिकाका आलोक इृदयसे अन्तहित न हो 
जाय, श्रीकृष्णवरणस्पृतिको अमूल्य निधि न छिन 
जाय-- इस भ्रयसे ही हंसवाहन उद्ठिग्न हो उठे तथा 
अधिलम्ब वृन्दावनके आकाशमें ही उतर पड़े-- 
ब्रह्मापि स्थासनस्थेन चत़ुरास्थेन शौरिणा॥ 
मोहितैद्वांरपालैश्ल परिभूतों न्यवर्सत॥। 
अस्तुं, अपने कालमानसे त्रुटिमात्रका ही व्यवधान 
हुआ है और पद्ययोनिते श्रीकृष्णवद्धकों पुनः देखा। 
किंतु जो देखा तो अवाक्‌ रह गये। वही, जैसे ही 
स्वच्छन्द क्रीड़ा चल रही है। कहीं किसी अंशमें भी 
परिवर्तन नहीं है। सम्पूर्ण लौलापार्थद गोपशिशु भी 
ज्या-के-त्थों हैं, असंख्य गोव्रत्ससमुदाय भी बही- 
का-बवही है। बाल्यलीलायिडहारीको भावभज्ी भी 
वैज्ती-कौ-वैसी है। क्षणभरके लिये भी उनके इस 
विहारका विराम नहीं हुआ है, निर्दिष्ट क्रमसे सब 
कुछ पहलेकी भाँति ही निर्बाध चलता रहा है-- 
तावदेत्यात्मभुरात्ममानेन जुदयनेहसा। 
पुरोवदष्ण क़ीडलं ददशे सकले हरिम्‌॥ 
(श्रीमद्भधा० १० | ६३। ४०) 
बीत्यी खरप एक एहि रीत्ती । क॑जसुवनकी त्रुटि लख खीती ॥ 
सर्घ दिवस बीते विधि आदयो। 
विरखि बिनोद सु-त्रिस्सयथ पायौ॥ 
बैंसेहे शल्य स्वच्त ब्रजबाल। 
जमुन-कच्छ खेलत नैंदलाज् ॥ 
देखे बहा सकल सख्या हैं। देखे तैसे चरत खत्ता हैं।॥ 
हंसवाहन सोचने लगे-- यह कैसे हुआ? क्‍या 
अननैश्वर्यनिकेतन प्रभु श्रीकृष्णचन्रने मेरे जाते ही 
मांथामुगध सखाओंकों, गोवत्सोंको अपने पास बुला 
लिया 7 नहीं-नहों, ऐसी जात नहीं हुई है| वह देखो, 


ब्रजमें जितने गॉपशिशु थे, गोवत्स थे, वे तो अभीतक 


मेरी मायासे मुग्ध हुए ज्यों-के-त्यों निद्वित हो रहे हैं 
बनके मोहका अपगम हुआ ही नहीं है। वे उठे ही 
नहीं हैं। पर साथ हीं, ओह | कितना आश्चर्य है, यहाँसे 
कुछ ही दूरपर उतनें-के-उठतने सोपशिशु, उतने हो 
शोवत्स-- नहीं -नहों, सर्चंधा वे-के-वें, वेसे-के- जैसे 
श्रीकृष्ण चन्द्रके साथ भी हैं, एक वर्षसे खेल रहे हैं। 
मेरी मायासे मुग्ध हुए चालकॉसे, वत्सतरोंसे ये भिन्न 
वो अवश्य हैं; क्योंकि पहलेवाले तो ज्यों-के-त्यों 
ठसी अतस्थामें अभी भी अवस्थित हैं ही। फिर ये 
कौन हैं? कहासे आ गये?' 

सोचते- सोचते पद्मययोतिकी विवेकशक्ति लुप्त होने 


लगती है। कभी तो वे दौड़कर मायानिद्वित शिशुओंके 


समीप जाते हैँ और कभो आ जाते हैं कलिन्दनन्दिनीके 
तेटपर उद्याघ् कौतुकमें उन्मत्त-से हुए नच्दनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप। किंतु दोनों स्थलोंमें सर्वथा 
ज्यॉ-की-त्यों उपस्थिति अनु भवकर उनके आश्चर्यकी 
सीमा नहीं रहती । किसी भायाके 'प्रभभायसे वे भ्रधित हो 
रहे हों, इस आशड्जासे उन्होंने युगपत्‌ दृष्टि दौड़ायी। 
अपने ज्ञानके आलोकरमोें वे एक साथ एक समयमें ही 
दोनों स्थलोंका निरीक्षण करने लगे। पर कोई 'पी 
अन्तर न हुआ। दोनों स्थानोंमें ही उस्तुस्थिति ज्यों 
की-त्यों बनी रही। आखिर इन दोनोंमें एक सत्य और 
एक 'तो माथ्रिक सजन होगा ही-- इत्तका निर्णय करने 
ते चले।| पर यहाँ भी नित्तान्त निराशा ही हाथ लगी। 
ज्रष्टाका अभ्रान्त ज्ञान उनका साथ न दे सका | युझान 
योगीकी भाँति अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिपर प्रत्यव स्थापित 
ने कर वे समाभिमें स्थित होकर तथ्यका निर्णय करने 
लगे। पर वह इचियातीत आलोकपुझ् भी मानो किसी 
प्रगाह तमके आवरणँमें बिलोन-सा हो चुका है। 
उनके नित्यज्ञानकी वह दीपशिखो- जिसकी ज्योतिमें 
वे पूर्वकल्पकी सूक्ष्मतम वद्नावलीको भो देख लेते 
हैं-- गानों तिर्वापित-सी हो चुंकौ है और थे इस 
सम्बन्धमें कोई भी निर्णय न पा सक्के। न जाने क्रितनी 
देर से प्रयास करते रहै, बाह्मज्ञान, स़माधिज्ञान-- 


ड़ फफाएजए एक एज ड़फ्ा/एफ़डहाएए्एएए ए एफ ए एल लाश छपरा ए 
सबका आश्रय लेकर श्रात्त हो गये, पर कुछ भी न 
जान सके। इन दोनोंमें कौन सत्य है, कौन मायासंष्ट 
है, कौन सच्चे श्रीकृषापार्षद हैं और कौन नहीं हैं-- 
इस सम्बन्धमें उन्हें कोई प्रकाश न मिला। वे सर्वथा 
अक्षम सिद्ध हुए-- 
शासन्तों गोकले बाला: पसबत्सा: सर्व एव 'हि।' 
मायाशये शात्राता प्ें नाश्यापि पनरूत्थिता:॥ 
डृत एतेदत्र कुत्त्या मन्यायामोद्ितेततो। 
तावन्त एय त्त्रार्ट क्रोडुस्तों विष्णुंना समम॥ 
एवम्रेतेषु भेदेष चिर॑ ध्यात्था सत्र आत्मभू:! 
सत्या; के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्ठे कथहझन। 
( श्रोमद्भाए ६०। १३। ४2--४३) 
माद्या सबब कराह सब, बाल खत्म हैं आब। 
डइृह्ाँ तिह सम अपर ए, चालक खेलस पाख॥ 
ये हैं सत्य, किशों ए साचे। 
डमि व्याकुल चिते,  संसय  राचे॥ 
डत उत्त फिर, लखे दोठ दठापा। 
खाल बत्स सथ सुख अधभिरामा॥ 
है. कं 
तैसेड्ड उत के, मैसेड इत के। 
क्रहत कि सत्य आह थौं कित के। 
पिताम्रह चले थे महामहेश्ररकों मोहित करने, 
अपनी मायाका विस्तार कर उसका परिणाम देखने, 
पर हो गये स्वयं भ्रात्त। चतुर्मखने यह नहों सोचा था 
कि जो उनसे (ब्रह्मासे) आरम्भ कर स्तम्जपर्यन्त-- 
बृहत्तममें, कौटाणओऑमें अभिन्ननिमित्तेषदन कारणरूपसे 
परिव्यात्त हैं, सर्बाधिष्ठान हैं, सर्वास्तर्यामी हैं, उनपर भी 
किसीकी माया चल प्कत्ती है? जिन्हें मोह कभी 
स्पर्श नहीं कर सकता, जो नित्य विगतमोह हैं तथा 
जिनकी माया विश्वके समस्त चर-अंचरकों मोहित 
करती रहती है, उनपर मायाप्रसारका क्‍या परिणाम हो 
सकता है? सागरके जलकीं कितनी गम्भीरता है, 
गंगनसण्डलका परिमाण कितना है- इसकी थाह पानेके 
उद्देश्यसे सतवितस्ति (सात वित्ते) मानका एक कापए्टटण्ड, 
एक रज्जुखण्ड फेंकनेका प्रयास कितना हास्यास्पद हैं। 


इंप्वाइनकी चेश ऐसी-सी हुई। थे 'भुल गये महामहिम 
श्रोकृष्णचन्द्रकी तुलनामें अपनी सीमित शक्तिको तथा 
सर्वमागााधी श्वरपर ही अपनी क्षुद्र मायाका प्रयोग कर 
बेठे। फिर जो होगा भाहिये था, वही हुआ। उनकी 
माया उन्हें ही भ्रान्त करनेपें उपकरण बनी। जैसे 
नीहार (कुहरा )-जन्य अन्धकारकी घनता वृक्ष, लता, 
बल्लरियोंकों तथा पशु, पक्षी, मानव, कीट, पतज्ज, 
भूड्जकों आवृत्त कर सकती है, पर बह प्रगाढतमसाच्छन्न 
रजनीके अन्धकारका, अमानिशाके घोर अधेरका आवरण 
नहीं बन सकती, ऐसे प्रबलतर अधेरेका संयोग होते 
ही बह अपनी आवरणशक्तिकों उसीमें विलीन कर 
देनेके लिये बाध्य हो जाती है, स्वयं उससे आवृत्त हो 
जाती डै; और जैसे खद्योतका क्षुद्र प्रकाश घोरतमसाच्छ्न 
राजिके समय किसी तरुवल्लरीके किसी पत्रांशकों एक 
क्षणके लिये क्षीण चमकका दान भले कर सकता है, 
पर समुद्धासित मध्याहू सूर्यके समक्ष उसकी सत्ता 
सर्वथा नगण्य बन ही जाती है; जैसे ही महानके प्रति 
छुद्र व्यक्तिका क्षुद्र मायाप्रसार, अपने क्षुद्र तैभवक्का 
प्रकाश- दोनों ही निरर्थक सिद्ध होते हैं; अपितु प्रयोजकके 
लिये ही मोहका, कश्मलका सजन करनेमें-- उसके 
तैजका अपहरण करनेमें हेतु बन जाते हैं। हंसबाहनके 
लिये यह पूर्णतया चरितार्थ हुआ। महामहिमक्ों अपनी 
मायासे भोहित करने जाकर वे स्वयं मोहित हो गये, 
उनपर अपने वैभवका प्रकाश करने जाकर स्थयं हतप्रभ 
| गयें-- 
एवं सम्मोहयन्‌ थि्ण दिमोई बिश्वमोहनम्‌। 
स्थयैब ग्राययाओोईएपि फ्ययम्ेव विग्रोड्ित: ॥ 
तम्यां तंमोवन्नतार॑ खद्योता्चिरिवाहनि | 
प्रहत्तीतरमायैश्य॑ निहन्यात्मनि युत्जत्ः॥ 
(श्रीयद्धा: १०। १३। ४४-४५) 
खित भ्रम ते चुप हूँ रहा लाढ़ा। 
महा मोह हिये में तेहि बाढ़ा॥ 
अखिल विस मोहन भरचाना। 
तिडे मोहिये को मन आना॥ 
माग्रा करी, खत्स हरि लीना। 
आपु मोड़  खस् भा आते दौना॥ 


हे] हित मियकन हि हि।। हि हलक है | हे हल 
अनेका। 


प्रभु माया कृत अंबज 

रचना अमित एक तैं फसका॥ 
रोम रोम प्रति अंड कटाहा। 
तासु प्रभाव देखिये . चाहा॥ 
फकिमि भोज मायापति नाथा। 
अखिल अिस्व स्रथ जेहि के हाथा॥ 


कोदे कोटि पखलि सरिस प्रककात्ा। 
क्ृ्नचंद पु ससि दुत्ति हाम्ा॥ 
विधि माया खद्योत. समाना। 
आपुद्धि लण्जित ला अपमाना॥ 
जैसे नि्चि ऋई त्तम अत्ति भारी। 
पुनि निह्ररा अत्ियसें अधिआरी॥ 
दोड तम भिल्‍लि एके हूँ गएऊ। 
नहि. निहार-खबल भिन्न जु भएऊ॥ 
जिमि खद्योत सहंस्त्र यिलि दिखस न भिन्न प्रकांस। 
तिमि हरिसमाद्ा के दि माया सकल निवास॥ 


तैसैंहि मत पुरुष कहूँ कोौई। 
माया की हत्तरे जो होईं॥ 
बह माया तेहि लगे ने कबाह। 
उल्टी फल कौ जो सबवाहू॥ 


जो हो, इतनेसे ही हंसवाहनके आश्चर्यदर्शनको 
इति हों गयी हो, यह बात नहीं है। अभी तो उन्हें बहुत 
कुछ देखना है और दे देखने लगते हैं। सहसा उनके 
आठों नेत्रॉंपें एक दिव्यातिदिव्य 'तेजका उन्मेष हो 
जाता है और उस परम दिव्य आलोकमें उन्हें दीख 
पडता है-- ब्रजेन्द्रगन्दनके पार्श्रवर्ती ये समस्त गोवत्स, 
गोपशिशु नंबनीलनीरदबर्ण, पीतपट्टाम्वरपरिशोभित्त, 
शड्ख-चक्र - गदा>परद्य-करधारी, मणिमृकुटधारी, 
मणिकुण्डलमुक्ताहारशोभित, वनमाली, चतुर्भुजरूपमें 
परिणत हो गये हैं। उनमेंसे प्रत्येक मूर्तिके वक्ष :स्थलमें 
श्रीवत्स, भुजाओंमें अज्गभद, हाथोंमें रज्ममय बलय एबं 
कहुंण, चरणोंमें नुपुर एवं कड़े, कटिदेशमें कर धनी, 
अज्जुलियोंमें अड़़लीयक ( अँगूठी) विरैजित हैं। अततिशय 
भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा समर्पित सुकोमल नवतुलसीकी 
मालाएँ नख़से शिखापर्यन्त समस्त अक्लोंमें आभरण 
बनी हैं। चन्द्रज्योत्सा-सी मन्‍्द मुसकान अधरोंपर नृत्य 


१० लटका कष्णलीलाका चिन्तन कब 


कर रही है। अरुणिम नेत्रप्रान्तको चितवनसे मधु झर 
रहा है। वे अहुणनयन मानों रजके प्रतीक हैं, भक्तोंके 
अत्तस्तलमें क्षण-क्षणमें नव-नव मनोरथ (लेवा- 
वासना) “का सृजन कर रहे हैं और वह उज्ज्जल 
हास्य मानों सत्वका प्रतीक है, जो अधरोपर नाच- 
नाचकर भक्तोंक्रे मनोरथका पालन कर रहा है। इतना 
ही नहीं, यह देखों! यहाँ अगणित-- असंख्य ब्रह्मा 
उपस्थित हैं। ब्रह्मा ही नहीं, उनसे लेकर तृणपर्यन्त 
समस्त चग़चर जीव अपने अधिष्ठातृ-देवतारूपमें मूर्तिमान्‌ 
होकर उपस्थित हैं और नृत्य-गीतके सहित यथायोग्य 
विविध डपष्टार समर्पित करते हुए उन अनन्त चतुर्भुज 
मूर्तियोंकी उपासना कर रहे हैं। अणिमादि सिद्धियाँ, 
माया, विद्या आदि विविध शक्तियाँ, महत्तत्त आदि 
चौबीस तत्त्तोंके अधिप्नतृ-देवता-- सभी सेवाकी प्रतीक्षामें 
उन्हें घेरे खड़े हैं। प्रकृति शोभमें हेतु काल, प्रकतिपरिणामर्में 
हेतु स्वभाव, वासनाका उद्गो धक संस्कार, काम, कर्म, 
गुण आदि-इन सबके अधिष्ठातृ-देवत़ा प्रत्येक 
भगवद्रूपको अर्चना कर रहे हैं। भगवत्‌-प्रभावके 
समक्ष उन देबोंकी सत्ता-महत्ता नगण्य बन चुकी है। 
ओह ! ये अगणित भगवत्‌-स्वरूप! सब-के-सब 
त्रिकालाबाधित सत्य हैं, ज्ञानस्थरूप-- स्वप्रकाश हैं, 
अनन्त-- देशकालादिपरिच्छेदरहित हैं, आनन्दस्वरूप 
हैं, एकरस हैं। इनके अचिन्त्य-अनन्त माहात्म्यकी 
उपलब्धि आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेयाले पुरुषोंके लिये 
भी सम्भव नहीं-- 
तावतू सर्वे बत्सपाला; पश्यलो5जस्य तक्तूणात्‌ | 
व्यंदृश्यन्त घनएयासाः पीतकौशेयवासतत:॥ 
अतुर्भुंजा:. शडखचक़गंदाराजीवपाणय: । 
किरीटिन: कुणंडलिनो हारिणों बनमाल्िन:॥ 
ध्रीक्रत्पाह्ददोरलकम्शुकड्रणपाणब: । 
नूपूरं: कटकैर्धाताः कदिसूत्राइुलीयक:॥ 
आइचप्निमस्तकमापूर्णास्तुलसीनवदासभिः 
कोयले: सर्वगात्रेध्‌ भूरिपुण्ययदर्पितै: ॥ 
चअन्दरिकादिश दस्मेंर:. सारुणाषाड़बीक्षितैः | 


स्वकार्थानामिव रज:सक्षाध्यां उ्रष्ट्पालका: | 
आत्मादिस्तम्यपर्यन्तैर्मु्तिमड्धिश्रराचौ: । 
नृत्यगीताष्चनेकाहँ: पृथक पृथगुपासिता: ॥ 
अणिमाहीमहिमभिरजादाभिर्थिधूतिभिः. ॥ 
चअतुर्विशनतिभिस्तत्वं: परीता गहदादिभि:।। 
कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः | 
स्वमडिध्यस्तमडिभिमृतिमद्धिरुपासिता: ॥ . 
सत्यज्ञानानल्तानन्यमाजैकरसपूर्तय: | 
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्पतनिषददृशाम॥ 

( श्रीमद्धा7 १०। १३। '४६--५४) 
पुनि जौ फिरि आये हडि ठौर। 


हैं रहे) कहू। और-की-और॥ 
चालक-बच्छ जहाँ (. जिले । 
पेनु, विधान कैत्र दल तिते॥ 
मुक्ताबत्ति गुंजाबलि जुडी । 
पुर, किकति, कंकन सुही॥ 
अँधर, अंदर, संघर ज़िते। 
निरखोे चार चरतुर्भुज तलिते ॥ 
पन-तज़न प्रीसश्नश्चत्र, बनपाल | 
अरुृुन कमल-दल नैन ब्िप्ताल़। 
कुंडेत्न-मंडित गंड सुदेस । 
मसनिमय पुकुट सु पूँएा केस॥ 
कंबु-कंठ फौसलुध मनि धघेरें। 
आयुध संख-चक़॒ कर करो॥ 
छवि जउलसी तुलमी को माण। 
शनि श्हि प्रदपर्ज॑त बिप्ताल ॥ 
खदन-अंदन सुसकतनि छवि लपमी। 
अंदन मध्य अंदिका जप्ती ॥ 
शिन्न-भित्न ब्राह्मांय छिराै । 
लिन मंि इक-ुक मगुहति धभाजे॥ 
$4.4|| आदि चराकज्षर जिते। 
'पूरत्ति धरें उपासतत लिते | 
अनिषा-सहिघादिक सिधि जिती 
महद्दिक बिंभूत्ति हैं तिती॥ 


काल-करम-गुन अबर न अंत। 
सेबत पं त्तनेँ मूरतित्ंत ।। 
है न प्रंद 
तेहि छन अपर अश्यंधौ. भ्रषक। 
कंज-सुअचे निज नयननि लहेऊक॥ 
जितने बअत्मपालन अज देखा। 
सपदि लखे अति रूप बिसेखा॥ 
तन - घनस्पाम॒ चतुर्भन रूपा। 
पीत बसनन कदि लक्षत अनुषा॥ 
गदा चक्रश्षर प्रंकजपानी | 
सुभग किरीट सीस . सुखदानी॥ 
कुंडलन चपल, हार, बनमाला! 
श्रीबत्सांक सुध्नालित बिप्ताला !| 
कंबु कंठ अंगद सुठि लोने। 
कंकने परानि जटित मनि स्रोने॥ 
नूषुरकदक़ ललित अति सोहन। 
कादि किंकिनि त्रिभुवत मन मोहन॥ 
सुभ83 दसांयुलि भूषन नीके। 
निरखत मन मोजत सबही के॥ 


नरत्र सिख तुलसी दाम बर, ता करि प्लोभित गात। 
पुन्च पुंञ बहु जन्म कृत, सतिन गूँथी बहु क्‍ 


कौमल प्र बिमल कर  आनी। 
भूरि पुन्षय कृत कोड एक प्रानी। 
तिन अर्पित पह़िरे सुछि सोहन। 
एडि ज्रिधि स्रिधि देखेड मनपमोहन॥ा 
मृदू मुसुकोनि अंद्रिका चारू। 
अरून कटाहछ फेरे सुख सासरू॥ 
निज जन गांछा पुरयसन हारू। 
संभत्र पाल केर भंडार ॥ 
प्रनहूँ सत्य रज गुन ए दोऊ। 
हुत्त ए खसे अरून सित सोऊ।। 
ऐसे सुध कटाच्छजुत नैना। 


निरखत होत भसबति चित सचैना॥ 
बरह्मादिक अब ज्ञग जे प्रानी। 
धें सुभग तबु अति हित प्रानी। 


बह्माजीका अपने ही लोकपें पराभव देखकर आ श्चर्चच्चकित होता ३६५ 
० > 0 [ 7,00०।/ 7; ५०, 
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ले ले अभित ब्सस्‍्तु यह भाँती। 
आए सन्न निज हृदय सुब्बाती॥ 
नृत्य गान अरू खाद्य अनेका। 
पूजत प्रभुि एक ते एका।॥ 
अनियादिक जे सिद्धि कहायें। 
अज सुरैस जे त्िभव सुहायैं॥ 
अरुू जें चौबिस तत्त्य समेता। 
मूर्सिवंत सौभाग्य निरकेत्ता॥ 
सेअरहिं. प्रभु पद पंकज  प्ैऊ। 
बरह्ादिक खरते अय जैऊ॥ 


क्षोभक काल स्थभाय जे, परिनामक जे रेतु। 
प्रभु“महिमा लखि चकित चित सेवहिं चरन निकेतु॥ 


सत्य ग्यात्रयुत, अमप्रित, न अ्ता। 
प्ररिपूरन स्थ हाम लघ्जंता॥ 
परमानंद्र रूप खजपालू। 
भुति गारबँ जम्न बिपल सप्तालू॥ 
महिमा जहुत लल्‍्ै नहिं थाहू। 
हस्तामल श्रुति हैं स्रत्च जजू॥ 
तेठ प्रभु गड़िमा लें न कछोरा। 
ब्िश्वि चरक्रित चित भयाौ न श्षोरा॥ 
जिते बाल औ बच्छ, तिते सब बिष्नु रूप भ्रृत। 
मौलि मुकुट ममि जटित, अबन कुंडल मकरॉकृत॥ 
कोौस्तुभ सनि उर पाल, हास ईषद कहि कोौनें। 
चआारि बाहु, कर आरि, चारि आयुध कहें लीन्‍हें॥ 


भगु चरन अंक अंकित महा, पीत सस्तनन त्ड़िसा बरन। 
ब्रह्मादि देव अस्तुति ऋरत, कर जोरें सेवरत चरन॥ 


जिन परज्नह्मात्मक स्वयंभगवान्‌ गोपेन्द्रनन्दन 


श्रीकृष्णचन्धकों स्वप्रकाशशक्तिसे यह परिदृश्यमान 
सचरशाचर विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्यपार्षद-- 
गोपशिशुओंको, गोवत्सोंकों पद्ययोनि आज इस प्रकार 
उपर्युक्त रूपमें एक साथ एक समय देख रहे हैं-- 


एवं सकृद ददशांज: परब्राह्मात्मनोईखिलान। 
वस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचश्म॥ 
(श्लरीमद्भा० १०।. १३। ५५) 


अग्विल प्रद्च॒ देखा। 
कुषण्णन रूप संथ अपर न लेखा।। 
जेहि प्रतिबिंयं ऋाचर भाप्ता। 
सोड प्रभु स्जपत्ति नंद प्रकासा॥ 
कितु अब इससे अधिक देखमेकी स़ामर्थ्य चतुर्मुखमें 
नहीं रहती। नेज इस चिन्मय चमत्कारसे सर्वथा पूर्ण 
हों उठे। कर्णरन्श्रोंमें दिव्यातिदिव्य स्तवनंका घोष भर 
गया। ब्राणेन्द्रिय अप्राकृत दिव्य सुवाससे पूरित हो 
गयी । समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ एक अभिनव आनन्दके पूरमें 
निमान हो गयी | कमेन्द्रियाँ आनन्दातिरिकवश स्थिर हो 
गयीं। मन ठस दर्शनेसुखमें डूबकर अपनी सत्ता खो 
बैठा । स्रष्टाकी एकादश इद्धियाँ ही पहले तो इस 
आश्चर्थदर्शनसे घेसी चञ्नल हुईं मानो प्रबल वेगसे इनमें 
अवस्थित सम्पूर्ण शक्तियॉँका किसीने ड्िण्डन कर 
दिया हो; पर फिर तुरंत ही ऐसी, इतनी शान्त हो गयीं 
कि जैसे इनका सम्पूर्ण अस्तित्व ही सदाके लिये 
विलीन हो गया हो। जो हो, देखते-हो-देखते इन 
अनन्त चतुर्भुज मूर्तियोंके दुर्धर्ष तेजसे हंसवाहन निष्प्रभ, 
निर्वाक, निष्पन्द हो उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मान्रो 
अतिशय प्रीतिसे आराधित किसी प्राम्यदेवीमूर्तिक समीप 
शिशुओंकी एक क्रीड़ापुत्तलिका-- खेलकी गुड़िया रख 
दी गयी हो। ज्ह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सबके ट्वारा 


एकहिं. बार 


अकृष्णलीसाका चिन्तन 
!,॥ |". ॥॥/-7-. 77]. ॥76./५ ४ शी शहर 


ततो5तिकुतुको दवृत्तस्लिपितैकादशेन्द्रियः 


लादर उपासित इन अनन्त चतुर्भुजमूर्तियोंके समश्ष 
पद्मयोनि सर्वथा उपेक्षित-से हुए-- एक स्वर्णिम जड़ 
तुच्छ स्पन्दनहीन क्रीडापत्तलिकाकी भाँति ही-- अपने 
इंसके पृष्ठदेशपर दुलक पडे-- 


तद्धाम्ना भूदजस्तृष्णी पूर्टव्यन्तीव पुत्रिका॥ 
(श्रीमड़ा० १०। १३। ५६) 


अत्ति आचरज  हडेश्िि सथय हठापा। 


क्षुभश्त चित्त नहिं हाह बिल्लामा॥ 
एुंडी गन मन बुस्धि समेता। 
धकित रहो गहि. मौज अच्चेता॥ 
नयन मुँदि मुख आज नम खैतां। 
खरी रहो विधि, नहिं चित्त अना॥ 
जिमि भझज ग्राम देखता कोई। 
तासु निकट कीौतुक हित जोहईं॥ 
द्वार पृूतरी रह्िि पुख आरी। 
खरी करी ग्िधि एि अनुहारी॥ 


सुधि रह विधिषहि, अधेत्न  धयों। 
हंस कौ अंस पकरि रहे गयौ॥ 
तिहि छिंत्र तोह्टि फजी झरछि ऐसी। 
अतुर्मुझ्षी कोड पुत्री जैसीए 
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चेतना लोटनेपर ब्रह्मजीका अपने बाहनसे उतरकर श्रीकृष्णके 
पाद-प्मोपर लुट पड़ना और उनका स्तवन करने लगना 


करुणाबरुणालय ब्रजगंजकुमारका कोमल हृदय 
आई हों उठा इंस्रवाहनकी इस दयनीय दशाकों 
देखकर। यह स्पष्ट था कि बेदज्ञानके भादिप्रवर्तक 
सर्वविद्यापति पितामह ब्रह्मामें अब तनिक भी सामर्थ्य 
नहीं रही थी कि ये श्रीकृष्णयदके असमोर्ध्य ऐश्वर्यक्रा 
इससे अधिक किंचिन्मात्र अंश भी और देख सके। 
उनके नैेत्रोंके सामने जितना जो अंश व्यक्त था, जहां 
इतना विलक्षण था कि ते भ्रमित हो चुके थे। तर्क 
उनका समाधान कर नहीं सकता शा। श्रीकृष्ण तन्दर, 
श्रीकृष्णचद्धकी समस्त वेस्तुएँ शर्कसे अतीत जो हैं | 
प्रपश्ननिर्माताके हाथोंसे ही विश्वकी एक-से-एक अधिक 
विस्पयजनक वस्तुएँ सृष्ट हुई हैं। पर कभी एक भी 
ऐसी वस्तु निर्मित नहीं हुई, जिसका अवलम्बन कर 
वे श्रीकृष्णबद्दके अचिन्त्य स्वरूप, ऐश्वर्य, माधुर्यके 
सम्बन्धमें तर्क करते हुए अनुमान लगा लैं। प्राकृत 
पद्ार्थ ही तर्कगोंचर होते हैं, हो सकते हैं। पर 
नन्दनन्दन तो प्रकृतिस परेकी वस्तु हैं। वे स्वप्रकाश 
परमानन्दस्वरूप हैं। उन्हें इन्द्रियाँ प्रकाशित ही कैसे 
कर सकती हैं। कृपापरवश हुए अपनी स्वप्नकाशिका 
शक्तिसे वे किसीकी चुद्धिमें उत्तर आयें, तभी उन्हें 
कोई भले जान ले। अस्तु, स्थूल नहीं, अणु नहीं, 
क्ुद्र नहीं, विशाल नहीं, धन नहीं, द्रव नहीं, छाया 
नहीं, तम नहीं, वायू नहीं, आकाश नहीं, सज्े नहीं, 
रस नहीँ, गन्ध नहीं, नेत्र नहीं, कर्ण नहीं, वाणी नहीं, 
मन नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, माप नेहीं-- 
इस प्रकार समस्त अपरमात्म त्रस्तु मायिक पदार्थोका 
निषेध कर क्राप्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंके द्वारा 
जिनके भ्वच्विदानन्दघ्थक्ष्षका संकेत प्राप्त होता है, 
उन्हें ब्रह्माने 5न्हीँंकी अपार कृपाके बलपर प्रत्यक्ष 
देखा, उनके अपरिसीम ऐश्वर्यसमन्जित रूपकों देखा | 
फिर भी वे स्थिर, लिकतिशून्य रह सकें, यह सम्भव 
ही नहीं। वे मोहित हुए ह्ी और ऐसे हुए कि क्या 
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देख रहे हैं, यह प्रज्ञा खोकर उस दिव्यातिदिव्य 
झाँकीके दर्शनमें भी असमर्थ हो गये। वे आये थे 
ब्ज़ेद्धनन्दनके किसी और लीोला-वैभवकों देखनेकी 
उत्कण्ठा लैंकर तथा नन्दनन्दनने भी उनका मनोरथ 
पूर्ण हो जानेकी स्वोकृति दे दी | तुरंत हो योगमायाका 
प्रभाव व्यक्त हो गया और पितामह लगे देखने 
असाधारण अप्राकृत चमत्कार। किंतु कणिकामात्रके 
दर्शन होते-न-होते मोहित होकर वे सुध-बुध स्वो 
बैठे । परात्पर सर्वकारणकारण श्रीकृष्णक्षनद्रने उनको 
यह अवस्था भी देख ली। प्रभधके महामहैश्चर्थ- 
दर्शनक्की हनको अयोग्येता छिपी न रह सकी | इसीलिये 
दृश्य-परिवर्त्न अनिवार्य हो गया। कृपामय प्रभु द्रवित 
हो गये और तत्क्षण ही उन्होंने योगमायाकी यचनिका 
हटा दी-- 
इतीरिशञेठतक्ये नि्रमहिमनि स्थप्रमितिके 
फत्राजातोउतप्रिस्सनमुखब्रद्मकपितो ! 
अनीशेउपि ड्रह्न किमिदमिति वा भुद्दाति सति 
अछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोगजाजवबनिकाम | 
(ऑमद्धा० १०। १३। ५७) 
तब श्री हरि वह मादा जिती। अंतराम्यान करी जहेँ तिती। 
अब कहीं पद्मययोनिकी चेतना लौटी! जैसे 
मृत्यके उम्र पार पहुँचे हुए प्राणीमें पुन: नवजीबनका 
संचार हो जाय, इस प्रकार वे अपने इस मुग्ध, 
विवश, संज्ञाविहीन अबस्थासे जागें, बाह्ाज्ञानकी 
तृत्ति उदय हुई, इनच्द्रियोमें 'क्रियाशीलता आयी। 
अतिशय कष्टसे अपने आठों नेन्न उन्मीणित कर ने 
बाहरकों ओर देखने लगें। इस बार अपनी सत्ताका, 
जगतका उन्हें पुन: अनुसंधान प्राप्त हुआ। अन्यथा 
इससे पूर्व तो श्रीकृष्णच-्द्रका ऐ श्वर्य-सिन्धु उच्छाीलित 
हो रहा था, उसकी उत्ताल तरजूगैंमें अहंतास्पद अपने- 
आपका, ममतास्पद जगतूका सम्पूर्ण अस्तित्व डो 
विलुप्त हो चुका धा- 


३१४ 
इफजा। 


भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
हम्फडडरफ चर पर रधाहए एफ फह्छ्छए 


ततो5बाक प्रतिलव्धाक्ष: कः 'प्रेतवद्ुत्थित:। 
कच्छादुत्मील्थ वे दृष्ठीशाचप्टेद॑ सहात्मना।। 


( ग्रोमद्भा2 ६० | १३। ५८ ) 
हरि मादा जय कि उपराता। 
खुले नयन तब लखि सब 0छठापा॥ 
जिपि कोतठ पमृत्यू पाइ पृत्ति जाते 
जहूँ. तहेँं लखे बस्तु अनुग़गौ॥ 
तिमि शंह देखते भा चाो ओगश। 


छारें बन कर सुख नहिं' धोरा॥ 

ब्रह्मानें चारों ओर दृष्टि डाली। सामने अवस्थित 
युन्दाकाननके दर्शन हो गये। अहा! क्या कहना है, 
सुपक्त सुमधुर फलभारसे अबनत हुई राशि-राशि 
तृक्षावली, रंग-बिशे सुर्गभित कुसुमॉंका आभरण धारणकर 
तरश्रेणीकों वेहित किये लतावल्लरियों, इनपर आसन 
डाले चित्र-विचित्र विहंगमौका कलगान, हरित तृणराजि, 
प्ुपू-वीरुधोंका अंबार और सर्वक्र भन्‍द-मन्द मन्धर 
घवनका शीतल स्पर्णा-- कहीं इनकी तुलना भी है? 
श्रीकृष्णचद्धके इस परमप्रिय श्रीवन्दावनधामकी देखकर 
' इंसवाहनके नेत्र शीतल होने लगें-- 


'संपशेवाभित: पश्यत्‌ दिशोउप्यत पुरःस्थितस | 

अन्दायत॑ जनाजीव्यहुपाकी्ण समाप्रियम।। 
( श्रोमद्धाए १०। १३४। ५९) 
अुदायन- भी निकट 'निहारी | 
तह अति ललित 'फलित फ्रतल धभॉरी॥ 
जिरुध-लता-तृत -गुल्स सुहावन। 
सकल जीस बहु अति सन धभावन॥ 
सदा . चसंत सघन करू छाया । 
कुहकत 'कौकित मोर सुहाशां ॥ 
जीयत जीय अमित चहुँ. ओरा। 
निस दिन ति्ं कहूँ सुख ना थोतज॥ 


ओजुंदाशन सघन सरस सुख नित छथि छाजत। 
नंदनकम-से कोटि-क्रोडि जिड्डि देखत लाजत॥ 
तैसिय . निर्मस्त-नीर निकल  जैसुना. लड्ि, आई! 
मनहुूँ नील-मणि-माल जिपिन पहिें सुखदाई।॥ 


अरुन, भील, सित, पीत, -कुल फूले फुलनि। 


जनु बन पह़िरें रंग-रंग के सुरंग दुकूलनि॥ 
इंटीवरा कह्ार कॉकनद पषानि ओभा। 


सन्‌ जमुना दंग क्री अनेक निरखति बन-सोधा॥ 
तिन ग्रंधि झरत पराग, एभा लखि डुष्टि न श्ारति। 
निज प्ररकी निधि क्का रीक्रि जनु श्न पर यारकि॥ 
सरस सुगंध पराग छके चधु मधुष् गुजारक। 
मनु सुष्मा लखि रीक्षि परसपर सुजस उचारत॥ 
पलित पवित्र, विचित्र चित्र चिंत्रित जहेँ अबनी! 
रखित कनक, मनि-खन्नित, लम्तत अति कोमल कचनी'॥ 
सल में म्रांडी झल्मलाति प्रत्तिमिंशित 'सररों | 
जल के प्रमर तांग पंग-रेगनिं के शासें॥ 
तट पै ताल, तथाल साल गहबर तह हछाए। 
सभा-काज शितराज चितान  पनहुँ तबताएं। 
कलपबुक्ष,. संतात,  पारिजातक, इरिचंहन। 
देखदार, मंदार, अगर, अंधर, मलयज छन॥ 
तिनपर चद्रि करि लता उस अति फुल झगत शिलि। 
अनु ब्रिमान चढि देखववधू बरपति कुसुमावलि।॥ 
नुलसी, कुँद, कर्ब, अ्ंय, निंजूं बहुरंगी। 
सट, असोक, अध्वच्झय, अगला, आगह, फनंगी।॥ 
कोलिदार, कचनार, बंसल के जबिरूआ चंखे। 
लिजयसार,  संगारदार, अरू चार अनभोखे॥ 
अपलबेत आरू, अँगुर,. अजीर, अमभृतफल। 
खबतना, आरिति, कर्निकार, कलियार, येत भ्रल। 
सेथर, तिंदुक, मधुक, चिस्य, पाकरी, पल्लासा। 
सत्स खहोेरा, करा, कैश, कमर सबिलासा।॥ 
जाइ, जायफर्ल, बकल, इल्ाइचि, लौंग, जुपारी। 
कदली मिली कपूर, गहरि जिहिं जगि रहे धारी।॥ 
कैतकि अर केबश, सागकेसरें केम्तरिं अति। 
मेहँदी अरू माथवी सधुरि, मह्ली अंस मालति।॥ 
फूली चंपक् कैलि रही जिड्ले सुर्गेंथ विसाला। 
निज 'गुन मनहूँ 'प्रकासि लक्षति तव-जोवन शाल्ा। 


नागसेलि, बेला, 'प्रयाल कौ है चजिस्तातञ। 
नरगस,  घुक्ाा, मदतनवान, मोगरा, नियारा॥ 
सुर्गंधार,  सतथर्ग, जीवबंधुक अस दौतनों। 


मी + 


न्‍् जा बा आयकर ही न मा ट्क ॥ 
ज्यों जनत्त 
7 | ॒ | ह आ। । ह. हु है क् । हर क्‍ 


| । | # क्या 


॥ 


चैतना लौटनेपर खहाजीका अपने वाहनसे जतरकर श्रीकृष्णके पाट-पद्ोपर लुट पड़ना 


गुलाहर्थास नहु रिले, मदन के मनहें खिलौनां॥ 
सुश्जमुजी,  गुलाज, गुलाला,  नाफर मानौ। 
सोमजुही, सेखवती, सरूे ले खिक्-बिस ठानौ॥ 
सुरतरू सम हुम-बेलि-जात्ति सब सुखकर अक्रेनी। 
खिलामति भहिं, सकत्न शणी सिंतित फल जेगी।॥ 
दुम-बजक्नी संकुलित स्कत्त अस लगत सुंभग तंन! 
मनु जड़ हक निज तिबहि सहित सेब्रत सब सुरगन॥ 
और-पंजरी,. सृल-फूल,. फल्त-दल्ल-मनि-मोती। 
ओत-प्रोत्त प्रत्तेख्लिब परत्त अगनित छंथिं होती।॥ 
फूल-फलन के भार ड्ार झुकि यौं छथि छाजें। 
मनु पस्ारि दहु भुजा देने फल पश्चिकनि कार्जँ॥ 
मधु मकरंद-फराग लुब्ध अलि मुदित मत्त-मन। 
थिरद पढ़त गितुराज जपति के मन जंदीजन॥ 
सुवा-सारिका, पढ़ृत कोकिला कुक मचाचत्। 
मनहूँ देर है पैधिक जनन कौ देरि बुलावत॥ 
आतक, मोर, खकोर सोर क्ञनँ ओर निक्राई। 
रत्िपति नप के दूत देत जनु फिरत दुह्ाई॥ 
ग्रजांस-कलएइस-संत्र यो सब््द सुनाख्तत। 
मनहूँ स्॒मा सुर मधुर स्राज मिलि गेँग्रव गायत॥ 
सुंधा-सलिल सर भरे जिमाल, कमलनि जुत अलिंगन। 
निगुत जह्म जगु सगूत होड़ सोह सोहत मसज॥ 
या जग की जानिक समात पायनहें मिकाई। 
जाकी शधि की छाटा छलकि छगम्नि सत्र बन छाई॥ 

यहाँ इस वृन्दावनके अधिवासी ज्ीचॉके मनमें 
बैरकी ब्रत्ति क्रभी जागती ही नहीं। जो स्वभावसे हो 
वैरभावयुक्त हैं-- मनुष्य-व्यान्न, विडाल-मुषक, सर्प- 
नकुल आदि परस्पर शज्ुभावपरायण प्राणिवर्ग हैं वे भी 
परस्पर स्लेहके सूत्रमें बैंबे, निरन्तर मिप्रभावका अवलम्बन 
करते हुए यहाँ निवास करते हैं। यह अजित-- 
श्रीकृष्णचन्द्रकों आवास्रभूमि जो ठहरी | इस्तीलिये उन 
महामहिमकी संनिशभिकरे प्रभावसे इस काननमें, क्राननक्रे 
आखजित चराचर समुदाथर्में मलिन विकृतिकों सम्भावना 
नहीं | व्रजगाजनन्दनकी इस लीलाभूमिमें क्षुधा-पिपासा 
प्राणॉंकी चञ्चल नहीं करती, काम मनका मन्धन नहीं 
करता, क्रोध इन्द्रियोंकों जलाने नहीं आता, लोभ 


इरेप 


॥७॥ज 


सम्मोहका सृजन नहीं करता-- एक भी अशुभ विकृति 
इस श्रीकृष्णक्रीडास्थलोमें प्रवेश हो नहीं कर सकती, 
नहीं करती। इनकी यहाँ गन्धमात्र भी नहीं-- 
अन्न नैसर्गदुवरा:ः सहासन्‌ नृमृगादय:। 
मित्राणीवाजितावासडुतरुदत्तर्षकांदिकम्‌ ॥ 
(श्लीमद्धा>ण १०७। १३। ६०) 
जहँ निसर्ग तें जीय सब बैर भाव खिसराड। 
बस्तहिं जहाँ सुख सी सदा, प्रीत्ति अधिक अधिकाइ ५ 


केहरि-करी, 'कलापी-ब्यात्लू। 
मूषक, समृगख़्ावक अर भ्रालुं। 
फिरहिं. एक संग भय खिसराई। 
नहिं. जिन के हिंय वैा-बुराई। 
कृष्नदेय-क्रीडा-थल प्रावन। 
क़ोध-लोभ-मद-गर्य नसावन॥ 
छुथा-नतृषा वाह नहिं त़ताहीं। 
खरे बिपिन जे नित तचित्त क्षाडी।॥ 


इस प्रकार परम रमणीय व॒न्दारण्यके पावन दर्शनसे 
स्रष्टा पूर्णतया प्रकृतिस्थ हो गये | उस कमनीय शोभाका 
स्पर्श पाकर डनकी समस्त इन्द्रियाँ उत्फुल्ल हो उठी । 
उन्होंने जिस ओर दृष्टिपात किया, उधर ही अनुभव हुआ-- 
बनके कण-कणमें केवल निरांविल परमानन्द बिखर रहा 
है, निर्मलतम प्रेमके निर्झर झर रहे हैं, सर्वश्न॑ अप्राकंत 
पभावीच्छासकी उनमत्त पयस्विनी प्रसरित हो रही है। इस 
अमित माधुर्यरशिक्रा बिन्दुमात्र पान करते ही हंसजाहनके 
आाठों नैन्न भर आये। इतनेमें सहसा प्राणॉंको झंकृत 
करते हुए एक साथ शत-सहस्र भाोंकी ऊर्मियोसि हृदयको 
प्लावित करते हुए नराकृति परक्रह्म ब्नजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृणाचनद्र सामने स्फुरित हो उठे। विधाताके नेत्रोंने 
स्पष्ट देख लिया-- बाल्यलीलारसका आवेश बैसा ही है, 
लीलारसपानकी मत्तता अभी भी वैज्जी-कौ-तैंस्ी बनी 
है। दिमिश्रित ग्रास भी करकमलमें ठीक बैसे ही सुशोभित 
है और वे ठीक पहलेकी भाँति ही गोपशिशुओअंको, गोवत्सोंको 
चारों ओर खोजते फिर रहे हैं। कितना महान आश्चर्य 
है-- श्रुतियोंको ज़ह्ममें हस्त, पादकी उपलब्धि नहीं हुई- 
'अपाणिपएायों जयनो ग्रहीता किंतु आज इस व॒न्दाकाननर्मे 


वहीं भश्रह्म हाथमें दहीसे सने अन्नका ग्रास धारण किये 
बिराजित है। श्रुतियोंके द्वारा जो एक, अद्गय निर्धारित 
हो चुका है-- 'एकमेबाद्वितीयम' वही आज 
गोपशिशुओकों, गोवलत्सोंको हूँढ़ता फिर रहा है। जो 
अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप है, अनन्त है-- ' झत्यं ज़ानमनन्स 
ब्रह्म, वही आज, 'कहाँ गये मेरे सखा! क्‍या हुए मेरे 
गौवत्स,' इस प्रकार अनजानकी भाँति अपनी खोयी 
निधिका अनुसंधान पा लेनेके लिये अपने चारों ओर दौड़ 
रहा है। पग्रत्यरकी यह गोपशिशुलीला, एक, अट्डयका 
शिशुवत्सान्वेषण, ज्ञानस्वरूपकी ऐसी मुग्धता, अनन्तका 
चारों ओर घूमकर खोज पा लेनेका प्रयास, ब्रह्मका 
दधिमिश्रित अन्नग्राससे विभूषित करपल्लल-- यह कितना 
'विस्मयजनक है ! 


सप्रोड्नइत प्रशुपवंशशिशुत्वनायये 
बअह्याद्वय॑, परमनन्तमगाधबोधम | 
अत्सानु सखीनिय पुरा परितों 
विच्िन्यदेक सपाणिकबल परमेष्ट्यूचए् !। 
(श्रोमड्रा० १०॥ १३। ६१) 
जह्म सनातन सोप-सरूपा। 
निरखत  पुनि-पुनि रूप अ्षनुपा॥ 
पंसुपबंस मसिसुलीला धारी | 
देखत पुनि-पुनि बदन  निडह्ारी॥ 
अट्ठय णएक गोध-सुख-रासी। 
खोजत बत्स-झाल अभिनास्ली ॥ 
है अनंत, पुनि सक्ल धंट-बारी। 
जासु प्रधरांकन जगत  प्रकासी॥ 
सो परमन्नह्ा नाथ जगदीसा ! 
खोजत . खत्स-बाल हरि ईसा॥ 
कबलं-पानि. बिचरत सुख मानी। 
केवल सिप्युलील मैं जानी॥ 
त्तहँ निरखे ग्रजराजकुमार | 
६०(:। ज्ज््टा अनंत अपार॥ 


ख़ुरि अगाध शोध श्रुत्ति खोलै। 


श्रीकृष्णतीलाका चिन्तन 


बछ-बालक  पूँईत. जोले॥ 
जैसे फ़्पु पूरव लखे खच्छ-हरत के ठौर। 
अक्षि उधारि लखे तहाँ दक्चमि-ओदन लिए फौर।॥ 

अस्तु, ब्रजेनद्दनन्दनकी यह विश्वमनोहर शिशुलीला 
देखकर ब्रह्मा अब अपने वाहन हंसपर आसीन न रह 
सके। क्षणार्ध पूर्ण होनेसे पूर्व ही वे अपने वाहन 
हँंसकों छोड़कर बुन्दाकाननके अवनीतलपरं उत्तर आये 
-- वहाँ, जहाँ अतिशय कमनीय भड़िमा धारण किये 
श्रीकृष्णचन्द्र अवस्थित हैं। स्राश थैर्य तो कबके खो 
चुके थे, आते ही श्रीकृष्णपादपद्मोंमें लुट पड़े | उनका 
वह अरुणायित्त पीताभ-वर्ण शरीर ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो एक विशाल सुवर्णदण्ड वेगसे नीलसुन्दरके 
चरणाग्रमें तृणसंकुलित भूमिपर आ गिरा ड्ों। आज 
इस क्षण पितामहको अनुभव हुआ, मानों उनके 
अनादिसं॑चित अभिमानक्ा भार सदाके लिये श्रीकृष्णचद्धके 
चारु चरणोंमें समर्पित हो गया। अन्यथा उन्हें आशा 
नहीं थी कि महामहे श्वर नन्दकुलचन्रके इतने निकट 
जाकर भूमिपर लोटनेका परम दुर्लभ सौभाग्य वे पा 
सकेंगे। नेसर्गिक सनातन नियमोंका उल्लडन नहीं 
होता। देवाभिमान अवशिष्ट रहनेपर साधारण प्राकृत 
भूमिका स्पर्श भी सम्भव नहीं--'न हि देखा भुतं 
स्पृशन्ति ' और यह तो सर्वेधरकी चिदानन्दमयी क्रीडाभूमि 
है | इसकी एक रजःकणिकाका स्पर्श पा लेनेके लिये 
योगीद्ध, मुनीनद्र भी लालायित रहते हैं। देवगण तो 
पायेंगे ही क्या? लौलापीयूष वितरण करनेके लिये 
आविर्भूत हुए सर्वेध्वरकी यह अपार करुणा ही है जो 
अमरबन्द अन्तरिक्षकी सीमामें अवस्थित होकर 
लीलादर्शनका अधिकार पा लेते हैँं। इससे पूर्व भी 
प्रदूमयोनि गोवत्सोंका हरण करनेके लिये वृन्दावनके 
उस तृणक्षेत्रमें उतरे थे, गोपशिशुओंकों स्थानान्तरित 
करनेके लिये पुलिनके समीप आये थे। पर उस समय 
श्रीकृष्णचरगचिहित काननके रजःकणका पावनतम 
स्पर्श उन्होंने क्षणभरके लिये भी पा लिया हो, यह 


सो 


चेतना लौटनेपर खह्माजीका अपने बाहतसें उतरकर भ्रीकृष्णके पाद-पद्मोंपर 'लुट पड़ा 
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बात बिल्कुल नहीं । अपहरणकी समस्त क्रिया उनके 
द्वारा सम्पादित हुई थी, निम्नतम आकाशर्मे स्थित 
रहकर ही--बनभूमिको न छुकर ही। इसीलिये इस 
समय श्रीकृष्णपदपड्मजमें दण्डलत्‌ गिरकर पितामहका 
रोम-रोम आनन्दवि्कल हो उठा। फिर तो प्राणोंमें एक 
अभृतपूर्व उत्कण्ठा जागी, तिलमात्र और आंगे सरक 
जानेका साहस आया तथा पितामह क्रमशः अपने 
चारों मस्तकोंको विभूषित करनेबाले मुक्तुटोंके अग्रभागसे 
ब्जराजनन्दनके चरणनख्र-चन्धका स्पर्श करने लगे। 
इस प्रकार विह्लल होकर इन ऋरणसरोज़ोर्मे प्रणत 
होनेका सुख कितना निराला है-- इसे एकमात्र पद्ययोनिके 
प्राणोंने ही अनुभव किया। अवश्य ही प्राणोंकी यह 
अनुभूति गुप्त न रह सकौ। यन््रपरिचालित-से हुए 
स्स्‍ष्टेके सिर किंचित्‌ ऊपरकौं ओर उठ गये और 
इतनेमें उनके अणु-अशुकों प्लाबित कर अन्तर्देशका 
लह सुखपूर, आनन्दप्रवाह बाहरकी ओर छलकने 
लगा, अध्रुवारिके रूपमें परिणत होकर नेत्रोंके पथले 
बह चला। ज्रष्टाके आढों नेत्र झरने लग गये, एज 
श्रीकृष्णचनड्के चारु चरणसरोरुह प्रश्नालित होने लगे-- 
नहीं-नहीं, महामहेश्वरकी अर्चना आरम्भ हुई, ज्ष्टा 
प्रथम अपने प्रेमाश्॒ुकी अजस्न धारासे ही श्रीकृष्णचन्द्रके 
अरणयुगलका अभिप्रेक करने लगे-- 
दृष्ठा त्वरेण निजधोरणतो5उबतीर्य 
पृश्ठयां बपुः कनकदण्डमियाभिपात्य । 
स्पृष्ठा चतुर्मुकुटक्ोटिभिरडप्रियुग्म॑ 
नत्था प्रदश्रुस्ुजलैरफ़ताभिषेकम ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १३। ६२१ 
जान्यों जु ब्रह्मसरूप ज़दुवर, हंस तज़ि पायन परतथौ। 
'जिभि कतक-दंज जु गिर पुहमी घुकुट निज हरि पद धरथों ॥ 
मुद बारि नयन प्रशाह करि, प्रभु पाहु, अभिषिंचन करपधोौ।॥ 

एक ओर तो ज्ञाशका इहय पानी बनकर अविगम 
बह रहा है और अब उधर उनकी स्मृतिके अन्तरालसे 
प्रीकृष्णचद्धके अनन्त अपरिस्रीम ऐँश्वर्यफर, अभी- 
अभी कुछ क्षण पूर्य देखें हुए दिव्यातिदिव्य चिन्मय 
दुश्योंकि तिमपट झलमल-झलमल करने लगते हैं। 


ही तन हे न हित की ही आड मिा टन ह। ता धन (सी! की (न ही नही शत हे ही हि औशतीा हत कि) तत आ आओ 
उन्हें स्मरण हो आता है-- फिस प्रकार ये ज्जेन्द्रनन्दन 
ही अनन्त गोप-शिशु एवं गोवत्सोंके रूपमें विराजित 
हो रहे थे, अपने स्वस्पभूत सहचरोंके साथ इनका 
निर्बाध गोप्नविहार चल रहा था, फिर सहस्ता इनको 
समस्त परिकरमण्डली अनन्त श्यामल चतुर्भुज रूपमें 
परिणत हों गयी । इस्त चमत्कार-दर्शनसे उनके ( ज्ञाष्टाके) 
अचेत हो जानेपर पुनः वह दृश्य अन्तहित हो गया, 
बाह्नज्ञान होनेपर वन्दावनको सम्पदा, शोभा नेत्रोंमें भर 
गयी और वहाँ मे सर्थेश्वर बाल्यावेशसे विपुग्ध हुए 
पुनः पूर्वकी भाँति ही दृष्टिगोचर हुए। यह स्मृति 
ब्रह्माकों अतिशय चझ्नल कर देती है और लह पुनः 
लोटने लगते हैं श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें। विचित्र दशा 
हो गयी है पितामहकी | जब्न वे व्याकुलताबश दण्डतत्‌ 
लम्बित होकर अपने चारों मस्तक ब़्जराजनन्दनक्ते 
चरण-कमलोंपर रख देते हैं, उस समय अन्तस्तल में 
एक अनिर्वत्ननीय भावका ज्लोत उमड़ चलता हैं, 
अपनी क्षुद्रतवाकी अनभूति उसकी प्रबल धारामें न जाने 
कहाँ बह जाती है और उसके स्थानपर श्रीकृष्णचद्रके 
प्रति विशुद्धतम प्रेमिल अपनत्व जाग्रतू हो उठता हैं। 
उस समय ख्रष्टा प्राणॉँकौ उमंग लेकर उठ जैठते हैं 
और देखने चलते हैं श्रीकृष्णममुखचन्द्रकी शौभा, पर 
देख नहीं पाते; आँखोंसे अनर्गल अश्रु-प्रवाहका बेग 
क्षणभरके लिये भी थमा जो नहीं है। तथा इतनेमें पुनः 
जाग्रत हो जाती है उस महामहँश्वर्यकी स्मृति। दैन्य 
फिरसे आवृत कर लेता है परमेष्ठीके मनकों और वे 
वैसे ही श्रीकृष्णचरणप्नान्तमें ल्ोटने लग जाते हैं। 
ऐश्वर्यकी स्पृतिसे दैन्यका प्रादर्भाव, तंज्न्य 
श्रीकृष्णपादपड्भजमें पतन, उस परायन स्पर्शसे विशुद्ध 
म्लेहमयो निजत्व-भावनाका संचार, उससे उद्धृत 
श्रीकृष्णमुखारविन्द-दर्शनकी उत्कण्ठा, सावधान होकर-- 
उठकर दर्शनका प्रयास और फ़िर सहसा सर्व भश्वरकी 
अनुभूत महिमाका पुनः उन्मेष --इस क्रममें नितान्त 
बँंधे-से हुए हंसवाहन न जाने कितनी बार उठे और 
पुतः चैसे ही चेशले गिगफा, आपने चारों मस्तक! 
श्रीकृष्णचरणसरेरूहमें समर्पित कर निष्यन्द हो गयें। 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


रही, बहुत कालतक परमेष्ठी पड़े रहे श्रीकृष्णपादपड्भजकी 
शीतल शंतम छाम्रामें-- 
उत्धांधोत्थाय कृष्पस्य चिरस्थ पादयो: पतन्‌। 
आस्ते महित्य॑ प्राग्दृष्ठ स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥ 
(श्रीमद्धा/ १०। १३। ६३) 
पुनि उठतत, पुनि गिरि परत, पुनि पुनि गिरत अति आनंद भरती ॥ 


न मी हि 
ज्यॉ-ज्यीं बह गहिमा डर फुरै। 
उछि घदि पद-पंकज सो. घूँरै॥ 


आखिर जन क्रमश: भावका आवबेग किंचित्‌ 
शान्त हुआ, श्रीकृष्णचरणोंमें अगणित प्रणाम समर्पण 
करनेके अनन्तर ऊपरकी लहःँ विलीन हो गर्यो, 
भावके गम्भीर स्तरमें स्रष्टा निविष्ट होने लगे, तब 
वे अचिन्त्य प्रेरणावश धीरे-धीरे उठ बैठे। प्रेमजन्य 
एक सात्तिक जडिमासे समस्त अड्भ शिश्विल हो 
रे थे। किसी प्रकार देहकों सँभालते हुए दे 
उपधिष्ट हो सके। अन॑न्तर उन्होंने हाथोंसे अपने 
अश्रुपूरित नेत्रोंकों पोँछा और दृष्टि उठायी नीलसुन्दरके 
मुखचन्द्रक्ी ओर। उन नयनसरोजोंसे पद्मयोनिकी 
आँखें जा मिलीं। अवश्य ड्टी एक बार मिलकर भी 
वहाँ टिक न सकीं। अरविन्दनयन श्रीकृष्णचन्द्रने 
ठुकराया हों, यह बात नहीं, अपने-आप बिधाताकी 
आँखें नीची हो गयीं। एक साथ अन्तस्तलकी अनेकों 
भावनाएँ हुत होकर पितामहके नेत्रोंमें छलक आयी, 
यह भार असहा हों गया उन नेन्रोंक लिये और वे 
स्वत: झुक गये। ' ओह । मैंने प्रभुके प्राणसखाओंको, 
प्रियातिप्रिय गोवत्सोंकों इनसे अलग किया; प्रभुकों 
ही अपने जीवनका सारसर्वस्व अनुभव करनेवाले 
नित्य भगवत्पार्षदोंका प्रभुसे मैंने अपने स्वार्थवश 
बियोग कराया-- इस अक्षम्य अपराधका पात्र मैं हूँ। 
ब्रह्मपदके तो मैं सर्वथा अयोग्य हूँ ही, वह छिन 
गया तो डचित ही हुआ। पर श्रीकृष्णस्मृतिकों निधि 
मेरे अन्तःकरणसे यदि ले ली गयी तो मेरा क्‍या 


होगा? ओह! क्या दशा होगी मेरी ? नहीं-नहीं, प्रभुके 
नेत्रपद्लूज अभी भी वैसे ही, उतने ही शीतल हैं। 
इस समय भी करुणाकी लहरें उठ रही हैं उनमें। 
हाथ रे! कहाँ तो मैं इतना महान्‌ अपराधी और प्रंभुका 
यह औदार्य ?--इस प्रकार एक स्राथ अपराध, भय 
एवं लज्जाकी भावनाएँ स्रष्टाकी आँखोंमें भर आयी 
और इनके बोझसे हो दृष्टि नमित 'हों गयी। युग्म 
स्कन्ध भी विशेषरूपसे अवनत हो गये। पितामहका 
रोम-रोम विनयसे पूर्ण हो उठा। अज्जलि बँध गयी 
और अब वे नतजान होकर, समाहित चित्तसे चले 
महामहेश्वरक्ी महिमाका गान करने। किंतु इस्सी 
समय पुनः इत्तलका प्रेमज्नोतस्विनी हिलोरें लेने लग 
गयी। स्रष्टाके समस्त अड्ोमें कम्पन आरम्भ हो गया। 
नेत्र तो मार्जन करनेके अनन्तर भी अश्नुसे सने थे 
ही, कएठ भो पुनः अश्वुपूरित हो गया। वेदगर्भ 
ब्रह्माकी वाणी एक बार तो रुद्ध हों जाती है। पर 
आजकी उत्कण्ठा भी अभूतपूर्त, असाधारण है; अश्ुसे 
सर्वथा अभिषिक्त हो जानेपर भी वाणी बाहरकी ओर 
निकल ही पड़ती है, स्रष्टा गदगद कण्टसे श्रीकृष्णचन्रका 
स्तवन करने लगते हैं-- 
शनैरधोत्थाय विमृम्ष लोचने मुकुन्दमुद्रीक्ष्य विन#कन्धरः । 
कृताखलिः प्रश्रववान सपाहित: सवेपथुर्गददयीलतैलया॥ 
(श्रीमद्धाण १०। १३। ६४) 
प्रभु-रूप-ततेज-प्रभाव-अैभव सुमिरि हिय सकुघाशु है। 
पुनि उठ्यौ, निज कर पोंछि लोचन, निरजि मुख, हरखातु है ॥ 
अति नप्न सिर, कर जोरि जुग, सह बिनय, कंपित गातु है। 
पुनि प्रेम-गदगद, पुलक तन, नुत्ति करन हित अकुलालु | ॥ 
धरि थीरज, सुतत कंज को अस्तुति करत जनगाह़। 
अति श्रद्धा जुत हरषि हिये, भखि मुख, अति सुख पाड़॥ 


हि रॉ, हु 
नमित सदन, दृूग भरि री पानी। 
गदगद क्ंठ, फुरै नह खानी ॥ 
सापराध विधि निपटा जुखौ। 
अंजुलि जोरी, स्तुति अनुसर्यों ॥ 


इपि-ओं लि, 8०: क न कमिटी 


हब, 


ब्रह्माजीद्वारा की गयी स्तुति एवं प्रार्थना 


'स्तवनीय श्रीकृष्णचन्द्र ! तुम्हें नमस्कार है। विश्रमें 
एकमात्र बन्दनीय तुम्हों हो नाथ! मैं तुम्हारी बन्दना 
कर रहा हूँ। अहा | नवजलधर-श्यामल अज्ज-कान्तिवाले 
प्रभ्के लिये नमस्कार है! स्थिर सौदामनी-संदृश 
पीताम्बरधारीके लिये प्रणाम है! गुझ्ारक्षित कर्ण- 
भूषणसे, चूड़ाके मयूरपरिच्छसे परिशोभित मुखवालेके 
लिग्रे मेरा तमन है। बनमाली-- वन्य पत्र-पुष्परक्तित 
मालाधारीके लिये मेरी चन्दना है! नन्हे-से करतलपर 
द्िमिश्रित अन्नका ग्रासं, कक्षमें जेत्र एवं शृज्ध, 
कटिकी फेटमें वेणु-- इन असाधारण चिह्नोंसे अप्रतिम 
शोभाशालीके लिये नमस्कार है। इन लघु कॉमल 
पादपचवाले प्रभुके लिये प्रणाम है। श्रीगौपेन्रतनयके 
लिये अनन्त वन्दन है। गोपाललालके इस सुमधुर 
वेषके लिये सर्वस्त्र न्‍्योछावर है। और कुछ नहीं, 
नाथ! बस, तुम्हें ही अनन्तकालतक प्राप्त होनेके 
लिये-- तुम्हारे ही शीतल शंतम चरणसरोजका अखण्ड 
आश्रय प्राप्त करनेके लिये तुम्हें मेश असंख्य॑ नमस्कार 
है, श्रीकृष्णचन्द्र /--इस प्रकार पितामहकी स्तुति 
आरम्भ हुई-- 

नौसीक्ा तै#भ्रवपुणे. शडिदम्खराय 
गुझावतंसपरिपिच्कलसन्मुखाय । 

बन्चखजे कवलवैत्रविषाणवेणु- 
लक्ष्मश्रिये मुदुपदे प्रशुपाकुजाय॥ 


(श्रीमद्धा० १०। १४। (१) 
अहो ईड्मा! नय घन तन सघ्ुवथाप्न। 
तडिदिव पीत-अखचन अभिराम॥ 
मोर-पिच्छ-हछत्रि काजन घाल। 
नैन अिसाल, सु-ठा छनमाल॥ 
रस्-पुजाः गुंजा अवबतंस | 
कल, थिषाने, खेत्र बह अंस॥ 
पृद्ठु पद्द्‌ शंदा-खिपिन बिहार | 
नमो नम्रो झजराज कुपार॥ 


जौभमि का घनस्थाप सरीरा | 
तड़िदिव पीत जजमत करिं चीकता॥ 
गुंबबाल कुंडल श्रुति स्ोहत। 
मोर पिच घा्थें जग॑ मोहत।॥ 
श्रीमुख पंकज अति फबिकारी। 
मैने कोटि छवि तांपर बारी॥ 
खशन॒ भय माल खिसर जा राजौं। 


प्रानि कल थरिं अत्ति छजणि एछाजै॥ 
धर. बैत अरू लेनु विधाता। 
परुदु चह सस॑ कस्यान-विशाना॥ 
बंदसुबन])। तुम प्रभु गुन॑ भारी। 
प्रनयां बार श्ार असुग़री ॥ 
स््नशकों आज एक साथ एक स्थलपर सभी 
शस्तुएँ प्राप्त हो गयी हैं। ज्ञानका आवरण सर्यथा 
सदाके लिये विलीन हो चुका है और वे सब कुछ 
यथावत्‌ देख रहे हैं। उनके प्राणॉका अनुभव हो शब्द 
बनता जा रहा है, प्रत्येक अनुभूति ही स्तयनके 
शब्दोंसे झर-झरकर बाहर बिखरती जा रहीं है। 
हससे पूर्व युग-युगके आरम्भमें वेदजझ्ञनका विस्तार 
होते समय न जाने कितनी बार स्वर्य उनके भुखसे 
ही इस परम सत्य सिद्धान्तका प्रकाश हो चुका है-- 
अतकाशात पन्नित्त तोयं चशा गच्छतिं घागरप। 
सर्वदेवमरकारः: केश प्रति गर्छति॥ 
'आकाशसे ब्रसती मेघक्नकी जलधागश कहीं भी 
गिरे, सागरकी ओर ही प्रमाहित होगौ। सैसे डी 
समझते देवोंके प्रति किया हुआ नमस्कार भी 
श्रीकृष्णचचके चार चरणस्तरेजोंकी ओर ही केन्द्रित 
हो ज़ाता है।' 
किन्तु अरह्मयाकों ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानों प्रथम 
बार इस सत्यको वे जान पाये हों, प्रीकृष्णचन्द ही 
अनन्त रूपोर्मे अनन्त उपासकोंके हारा अपने-अपमे 
भावोंसे आराधित होते हैं, सत्र वासस्‍्तवमें इन्होंको 
बन्दना करते हैं, सबके मूलस्जरूप ये ही हैं, इस 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


जशानकी उपलब्धि उन्हें आज हुई हो। इसीलिये 
उल्लसिंत होकर वे श्रीकृष्णचनद्धकों स्तवनीय' कहकर 
सम्बोधित कर रहे हैं-- सबके स्तवनका पर्यवसान 
जहाँ, जिन चरणोंके प्रान्तमें हैं बहीं वे न्‍्योछाबर 
हो रहे हैं। और इतनेमें पुनः नेन्नोंमें भर जाती 
है श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीअद्भोंकी नवनीरदकान्ति। चे 
सोचने लगते हैं-- ' सचमुच जैसे नव-जलधर विचार 
नहीं करता उंच्च-नीचका, मलिन-पतवित्रका, सर्वत्र 
समानभावसे बरप्तकर वह ग्रीक्षका ताप शमित कर 
देता है, वैसे ही ये श्रीकृष्ण-जलधर भी कहाँ देखते 
हैं उज्ज्वल, तमोमय भावोंकी ओर; समानभावसे 
सबपर बरस रही है इनकी लीलासुधाकी, करुणामृतकी 
मधुर धारा। उस बालघातिनी पृतनाकों मातृगति, इस 


है। ऐसे ही कीई अपने अतिशय चजञ्नल चित्तकों भी 
यदि मुझे समर्पित कर दे तो में उसे निश्चल करके 
सदाके लिये अपने पास ही रख लेता हूँ 'सजल 
स्थामघन बरन लीन हैँ, फिर घित अनत न भटकयों। 
कोई देकर देखे तो सहो |-- बस, ब्रह्मा बह चले 
इसी भावनाकी ऊर्मियोंगें तथा उनकी वाणी पुकारने 
लगी--' स्थिर सौदामनीं-सदृश पीताम्बरधारीके लिये 
प्रणाम है।' 

इसी निमित्तसे अन्य सजातोीय संस्कार जाग उठते 
हैं। पंद्ययोनिकों स्मृति हो आती है वैकुण्ठाधिपत्ति 
श्रीनागयणदेवकी | से प्लोचने लगते हैं-'वे भी तो 
नव-नील-नौरंदवर्ण हैं, पीतत-पटधारी हैं। इतना साम्य 
तो उनमें भी है। पर उनके आभरण इन पुरोवर्ती 


महानिर्दय अपघांसुरके संसरणक्रा अन्त समान कुंपावर्षणके | गोपेन्द्रनन्दससे सर्वथा भिन्न हैं। ते मणिमुक्ुटसे 


ही तो निदर्शन हैं। इससे पूर्ष मत्त्य-कूर्म आदि 
रूपोंमें प्रभुकौ कृपाका ऐसा अयाचित दान कहाँ 
किसे मिला था? यह तो मनवजलभर-श्यामल रूपका 
ही मानों निजस्ख है। बस, बस, यही है| नाथ! तुम्हारा 
यह नवमेघ-श्यामल विग्नह ही मेरा स़्ारसर्वस्व है, मेरा 
अणु-अणु सिक्त हो जाय इसकी अनोखी श्यामछटासे | -- 
पितामहके अन्तर्ममका यही भाव बाहर व्यक्त हो 


उठता है इस रूपमें--  नवजलधर-श्पामल अज्जकान्तिवाले , 
| शिरों भूषण निर्मित हुआ है, वनसे चयन किये हुए 


प्रभुके लिये नमस्कार है !' 

अब पीताम्बर आकर्षित करता है पद्मयीनिके 
मनको | श्रीअड्लोंकी ज्िग्ध श्यामल ज्योतिके प्रवाहमें 
ड्ूबती-उतराती हुई उनकी दृष्टि पीतपटके छोरमें उलझ 
जाती है तथा एक अभिनव भावका स्फुरण होता है-- 
'अहा।! जैसे नवजलधरमें सदा विद्युत रहती है, वैसे 
ही इन कृष्ण-जलधरमें भी पीतबसनरूप तडित्‌का 
निवास्त है। अन्तर इतना ही है कि प्राकृत मेघमें वह 
सतत चशञ्बल है, जब कि इन कृष्ण-मेघकों यह 
सौदामनी सुस्थिर सुशान्त है।' इतना ही नहीं, पितामहकों 
प्रतीत हुआ, मानो ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रक पद्मदलायत 
नेत्रोंसे यह संकेत झर रहा हो--' देखते हो न, तडित्‌- 


सी चश्जल वस्तु भी मेरे सम्पर्क आकर स्थिर हो गयी , 


विभूषित हैं, मणिकृण्डल धारण करते हैं; अद्भद, 
रज़्मय वलय, कड्डुणसे परिशोभित हैं, नूपुर, कटक 
(कल), मेखला, अज्जूलीयक् आदि उनके आभूषण 
हैं| मानो किसी भी साधारण वस्तुके लिये वहाँ स्थान 
नहीं, सर्वोत्कृष्ट रह्समृह ही श्रीअद्भोके आभरणरूपमें 
स्वीकृत हुए हैं। किंतु बलिहारी है इन त्रजयजकुमारकी ! 
अहा ! अतिशय सामान्य वस्तु गुझ्लाका तो ये अवतंस 
धारण किये हुए हैं, तुच्छ मयूरपिच्छसे इनका 


पल्‍्लव-पुष्पोंको माला वक्ष:स्थलका आभरण है। 
अतः मेरे-जैसे तुच्छ दौन-हीन अकिंचनकों भी यदि 
कहीं आश्रय मिल सकता है तो इन ब्रजराजकुमारके 
चरण-प्रान्तमें हो | श्रीनारायणके चरणाश्रयके उपयुक्त 
कहाँ पाऊँगा मैं समुज्ज्वल दिव्य भाव? उत्कृष्ठतम 
वैभवसे नित्य परिवेश्ति वैकुण्ठत्रिहारी मुझे क्यों 
स्वीकार करने लगे। मुझे तो आश्रय दान कर सकते 
हैं मयूर-पिच्छधारी त्रजविहारी हीं।' इसी भावसे 
भाब्रित होकर स्रष्टा कह उठते हैं--' गुझ्लावतंससे, 


! मयूरपिच्छसे परिशोभित मुखवालेके लिये, वनमालीके 


लिये मेरी वबन्दना है।' 
बह्याके समक्ष अब इन वनमाली ज्रजलीलाविहारीका 


ब्रह्माजीड्वारा की गयी स्तुति एस प्रार्थना 


अनन्त अपरिसौम माधुर्यसिन्धु उद्देलित हो उठता है। 
अपने पार्षदोंकों इस प्रकार अनर्गल विशुद्ध प्रेमरसका 
दान, असंख्य पार्षदोंके साथ लीलासिन्धुमें ऐसा 
निर्बाध संतरण, वंशीके छिद्रोंसे स्वरूपानन्‍्दका यह 
समान वितरण, रूपमाधुरीकी ऊर्मियोंसे विश्वका यह 
सम्प्लावन इससे पूर्व किसी अवतारमें व्यक्त नहीं 
हुआ। उन गोवत्सोंका सिर सूँघना, मुखचुम्बन करना, 
अपने करकमलोंसे हरित मृदुल तृणका संचय कर 
ग्राक्ष देना, अपने अज्जललिपुटमें जल भरकर, उनके 
मुखर अपना आदर पौताम्बर निचोड़कर उनकी तृषा 
शान्‍्त करना, अगणित गोपशिशुओंमेंसे प्रत्येककी 
रुचिका पूर्ण आदर करना- पार्षदोंके प्रति यह प्रेम- 
व्यवहार पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। असंख्य 
पार्षदोंके साथ लौलामाधुरीका ऐसा प्रकाश कभी 
नहीं हुआ था। वेणु-भाधुर्यक्ता वितरण--वंशौसे 
दिव्यातिदिव्य रस बरसाकर स्थायर-ज॑गमकों विमोहित 
करनेकी अनोखी क्रिया भो पहली बार हुई है। सुर- 
असुर, नर-नाग, पशु-पक्षी रूपसुधाका पान कर 
विमुग्ध हो जाये, इसमें कहना ही क्‍या है, स्वयं 
ब्रेज़ेन्रनन्दन भी अपने ही रूपसे आप ब्रिमुग्ध हो 
उठें-- ऐसी उन्मांदक रूपमाधुरी भी व्यक्त हुई है इसी 
बार | आकाशपथसे पितामहकों इसी अपरिसोम रस- 
सागरका एक बिन्दुमानत्न उपलब्ध हुआ थौ- उन्हें 
दीख गये में त्रजराजकुमार तिचित्न तेशमें सखाओंके 
साथ पुलिनपर भोजन करते हुए! वे इस रस-सिन्ध्रुमें 
अवगाहन करनेका-- इसके एक क्णमात्रका पुनः 
आस्वादन पा लेनेका लोभ संवरण न कर सके और 
उन्होंने वत्सहरण किया थधा। अबतक तो मानो चे 
भूले हुए-से थे इन बातोंकों | प्रभु-चःणोंमें किये हुए 
अपर धकी भावनासे दबे हुए थे ये प्रेमिल भाव। 
किन्तु आँखें डूबीं, मन डूबा, बुद्धि निमग्र हुई 
श्रीकृष्णचन्द्रक नवजलधर-श्यामल #अड्गभ-समूहकी 
गुझावतंस-मयूरपिच्छकी छटासे उल्लसेत बनमालीके 
बदनारविन्दकी सौन्दर्य-सुधा-सिन्धु-सरितामें। फिर 
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इसके प्रबल प्रवाहमें। चतुर्मुखकी आँखोंने पुनः देख 
लिया श्रीकृष्णचनद्रके उसे अभितवब साजकों हो- 
दध्योदन, चेत्र, विषाण, जेणु वैसे ही सधास्थान 
सुसज्जित हैं। पितामहके प्राण प्रेमावेशसे स्पन्दित 
होने लगते हैं। लालसा हिलोरें लैने लगती है-- 
' अनन्तकालतक श्रीकृष्णचन्द्रका यह मांधुर्यमय रूप 
ही मेरे प्राणोंढा आधार रहे, श्रीकृष्णचन्द्र इस रूपमें 
ही मुझे चरण-शरण दें।' तथा यही अभिल्लाषा बाहर 
झंकृुत होने लगती है-- करतलपर दध्योदन, कक्षमें 
बेजशुड़, कछौटीमें बेणुरूप असाधारण चिह्नोंसे अप्रतिम 
शोभाशालीके लिये नमस्कार है।' 
बाल्यलीलाविहारी श्रीकृष्णचन्भका यह बाल्यावेश 
पितामइके मनका मन्थन कर रहा है। किसी अचिन्त्य 
प्रेरणात्रश ब्रजेन्द्रनन्दनके जन्मसे लेकर अबतककी 
समस्त लीलाएँ स्रष्टके मानसतलमें स्फुरित होने 
लगती हैं। वे सोचते हैं--प्रभुके भक्तवात्सल्यका 
प्रकाश जितना इस चालरूपमें हुआ है, उतना और 
किसी रूपमें नहीं। अहा | वात्सल्यवती गोपसुन्दरियोंके, 
गोपोंके मनोस्थ पूर्ण करनेके लिये ब्रजेन्द्रगन्दनने 
कैसी-कैसी मनोहर लीलाएँ कीौं। ब्रजपुरन्ध्रियोंके 
गह्ोंमें जाकर प्रत्येककी रुचिका अनुसरण करते हुए 
नवनीतहरणकी अभृत्तपूर्व लीला इस बालरूपमें ही 
सम्पन्न हुई। इन परब्नह्म पुरुषोत्तमने बात्सल्यवती 
जननी शशोदाके दिये हुए बन्धनको स्वीकार क्रिया 
इस बालरूपसे ही। युग्म अर्जुनवृक्षोंकों अबाचित, 
अतुलनीय कपाका दान मिला इन दामबन्धनम आये 
हुए बाल्यलीलाससमत्त प्रभुके द्वारा ही। आह |! किसी 
अचिन्त्य सौंभाग्यवश ये बालगोपाल मुझे भी अपने 
चरणोंकी शरण दान कर देते, गोप-गोपियोंक भाँति 
मुझे भी बालकृष्णके चरण-संलालनका, वक्ष:स्थलपर 
इन पुण्य पदपल्‍्लवोंके स्थापित करनेका अधिकार 
मिल जाता ते चिरजीवनकी एकमात्र साथ पूरी हो 
जाती, में कृतार्थ हो जाता! इससे पूर्व अपने चरणदर्शनक्े 
दुर्लभ अवसर प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रने दिये अवश्य हैं, पर 


अपगधकी भावना कहाँ रिक्कतों। बह गयी वह 'भो |उस समय आजक्री भाँति सखे सेल्य चरण कहाँ? 


और तो क्‍या, इन चरणोंकी संनिधिमें भो जा स॒र्कू, यह 


साहस ही मजमें उस समय कहाँ भा? भयवश प्राण 
कम्पित हो रहे थे। ओह! अभी भी श्रीक्ष्णचनके 
उस नृसिंहरूपकी स्मृति प्राणोंमें भयका संचार कर दे 
रही है--ग्रीवाके केशसमूहसे टकराकर सुरविमान 
अस्त-व्यस्त हो गये। स्वर्ग डगमग-डगमग कर 
उठा। पादकी धमकसे धरा धूजने लगी, वेगसे पर्वत 
उड़ चले। तेजकी ऐसी घकाचौंध फैली थी कि 
आकाश एज दिशाओंका ज्ञान लुप्त हो गया-- 
चौपस्तत्सटोत्तिप्तम्ब्िम्रान संकु ला 
प्रोत्सर्पल कमा अ्व पद्दातिपीडिता। 
समुत्पेतुरमुष्य रहसा 
तज्ेज़सा लख॑ ककभो न रेजिरे॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ८। ३३) 
किसका स्ताहस न था कि समीप जाकर प्रभुको 
अपनी सेत्रा समर्पित कर सके-- 

प्रचाडइयवर्तम न॒ बजाज कश्षन। 

(ब्रीमज्भा०0 ७। ८। ३४) 

दूरसे ही मैंने प्रभुकी बन्दना की थी-- 
नतोंडस्पयनलाव दुरतशफ़ये विधित्रवीर्याय पव्ित्रकर्मणें। 
विश्वस्यज्ाएंस्थितिसंपघान शुणैः स्वलीलंचा संदथते3व्ययात्मने ॥ 
(श्लीमद्धार '१) ८। १४०) 

'प्रभो। आप अनन्त हैं, आपको नमस्कार कर 
रहा हैँ। आपकी शक्तिका पार नहीं। आपके पराक्रम 
बिचित्र हैं, कर्म पवित्र हैं। आप गुणोंके द्वारा ही 
अपनी लीलासे विश्वका सृजन, पालन, प्रलय करते 
हैं. फिर भी 'निर्तिकार हैं! आपको नमस्कार है, 
प्रभो !' 

-बस्र, प्रणाममात्र निवेदन कर लौट आया था। 
इसके पश्चात्‌ त्रामनरूपसे प्रभुने अन्नसर दिया था 
चरणस्पर्शका | बलिके द्वारा संकल्प की हुई तीन पग 
भूमिकों ग्रहण ऋरनेके लिये प्रभुनें चरण-चिस्तार 
किये। वामनदेवका वह पदविन्यास्त ऊपरको ओर 
उठता हुआ महलोंक, जनलोक, तपोलोौकका अविक्रेमण 


कर में आवास सत्यलोकर्मे आया। उनके उस 


शैला: 


चअण्णनज़चन्द्रकों छटासे सत्यलोककी आभा प्रतिहृत 


हो गयी । मैं स्त्रयं उस प्रकाशमें निमग्र हो गया। दौड़ा 
मैं अभिनन्दन करने। और मैंने फ़िर उल्त घरण- 
अज्जुष्ठका प्रक्षालन किया-- 
उरुक़मस्याड्िरुपर्युपर्यथथों महर्जनाध्यां तपसः परे गतः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ८ | ३०। ३४) 
(श्रीमद्धा>० ८। २१। १) 
अधाइप्रयरे प्रोब्रमिताय विष्णोत्तपाहरत्‌ पद्मभथो5हणोदकम्‌। 
( श्रीमद्धा> ८। २१। ३) 
उस समय भो प्रभुके चरण मेरे लिये सुखसेत्य 
न हो सके; किंतु आज किसी अनिर्वत्ननीय सौभाग्यसे 
भक्तवत्सल प्रभु बाल-गीपालके चरण मेरे समक्ष हैं-- 
इस हूपमें हैं कि में इन्हें यथेच्छ अपने इृदयपर धारण 
कर अपनी चिर लालम्ाकों पूर्ण कर सकूं। इस 
ज्ञारकों लीलामें बृहदत्ननकी बन्दाकाननकों भराने, 
धराके कक्षेःस्थलपर स्थित तरु-गुल्म-लताओंने इन 
बाल्यलीलाविहारीके अनावृत चरणोंका स्पर्श पाया 
है। और तो क्‍्या--कीट, पतंग, भ्रुज्होंने भी उड़े- 
उड़कर इन चरणसरोरुहका मधुर मनौहारी घ्राण प्राप्त 
किया है, स्पर्श-झुंखसे वे उन्मत्त हुए हैं। प्रभु मुझे 
भी इस बार सस्लित नहीं ही रखेंगे। पर आह! मेरे 
लिये तो मर्यादाकी रोक लगी है। जो मेरे जन्मदाता 
पिता हैं, जिनके नाभिप्रदयसे मेरा प्रादुर्भाव हँआ है, 
जो मेरे उपदेश हैं, जिनके उपदिष्ठ मन्न्रकी मैं उपासना 
करता हूँ, जो मेरे स्वामी हैं, जिनके नियन्त्रणमें ही 
विश्वका सृजन करता हूँ, उन्हें बालक कहकर सम्मोधन 
कैसे करूं, इन पिता-गुरु-स्वामीकों पहले बालक 
बतलाकर फिर चरण-शरणदानको प्रार्थना कैसे करूँ? 
शिष्टमर्मादाके विपरीत भेरा यह आचरण कैसे क्षम्य 
होगा? साथ ही बाल-गोपालकी लीलामाधुगीके 
आस्वादनका लोभ परित्याग कर सकूँ, यह भी सम्भव 
नेहीं। क्या करूं:? कैसे कहूँ प्रभुसे' "| इस 
प्रकार-- क्षण भी न लगा--पितामह इतनी अधिक बात 
सोच गये। वे व्याकुल हो उठे। फिर तो ्रीकृष्णचनककी 


ग्रह्माजीट्रारा की गयी स्तुति एवं प्रार्थना 
०, | ]: जज १ थी शी आ हि 0 व ।] 7 545/॥5:4:। >/. 


_ बेर 


कृपाशक्तिने अपने-आप स्लरष्टाकी भावनाको अक्षुण्ण 
रखते हुए ही बाल्यभावके उपयुक्त शब्दयोज़ना कर 
दी और चतुर्मखके गुखसे निकल पड़ा--' इन लघु 
कोमल पादपद्यवाले प्रभुके लियगे प्रणाम है।* 

यह सब हुआ। किंतु श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंकी 
शरण पा लेनेके लिये भी एक पड़ति है। उसका 
अनुसरण शरण चाहनेबालेके लिये अनिवार्य है। 
चतुर्मुख इससे अपरिचित हा, ऐसी बात नहीं। उन्मुक्त 
गगनमें उड़ते हुए राजहंसकों देखकर पकड़ लैनेकी, 
पकड़कर अपने उद्यानके सरोबरमें अथवा सुन्दर-से 
पिह्जर॒में रुद्ध रखनेकों लालसा क्षितनोंकों ही हो सकती 
है। पर उसे सचमुच पकड़ लेनेकी सामर्थ्य सबगें 
नहीं होती, नहीं हो सकती। जो वनविह॑गमॉँको जालमें 
आबद्ध करमेका कौशल जानता हो, उसके समीप 
ही अपनी अभिलाधा निवेदन करनी पड़ती है और 
तभी राजहंस अपने उद्यानकौ, पिज्ञरकी शोभा बढ़ानेके 
जिये प्राप्त हो सकता है | चतुर्मुख जानते हैं-.' उन्मुक्त 
अनन्त ऐंश्वर्यक्क आकाशपधमें उड़ते हुए इन 
श्रीकृष्णणजहंसको वात्सल्यप्रेमके जालमें उलझाकर 
अड्डुःमें धारण करनेकी कला ब्रजेश्वरीको-- ज्नजराजकों 
डी ज्ञात है; उन्होंने ब्रात्सल्यका जाल बिस्तीर्णकर 
इन बालकृषया-मंरॉलकों अपनी निधि बना लिया है | 
इसीलिये उनकी ही कृपाकोरसे मुझे बालकृष्णके 
चरण प्राप्त हो सकेंगे, इन पृदुल चरणोंका सेबाधिकार 
मिल सकेगा।' ज्रष्टाके अन्तईदयमें ये भाव लहराने 
लगते हैं--' ओह | कैसे पाऊँ ब्रजरानीका, बज्रजेश्ररका 
पुनीत आशीर्वाद, उनकी कृपाभरी दृष्टिकों एक छाया ? 
मैं देवशरीरसे उनकी जन्दना भी करने जाऊँ तो वे 
संकुचित हो उठेंगे, नहों-नहीं, उनके चात्सल्यपूरित 
चित्तमें अपने नीलसुन्दरके ल्लिये आशड्जा उत्पन्न हों 
जायगी। यह जो एक नया अपराध बन जायगा | फिर 
क्या करूं ? अच्छा, एक उपाय है, किसी भी विद्याके 
प्रारंगत महानुभावका स्मरणमात्र ही वैसे अभीष्ठ 
उद्देश्यकी सिद्धिमें सहायक होता है। मैं ज्जेश्वरकों 
स्मरण करके, उनसे इन चालगोपालके नित्य सम्बन्धका 


निर्देश करके पन्दना करूँ तो मुझे अपना पचिरवान्छित 
मिलकर ही रहेगा, अपने पिताका नाम सुनकर प्रभु 
द्रधित हो ही जायेंगे। बच्च, अधिलम्ब ऐसा ही हो। 
है ब्रजेश्वरके बात्सल्यजालमें उलझे हुए, बँधे हुए 
बालगोपाल ! तुम्हारे योगीदू-मुनीझ्र-मनमोहनके ऐसे 
वेशके दर्शन इसी लीलामें हुए। इससे पूर्च अनन्त 
रूपोंगें तुम्हारे पुनीत लीला-यशसे मेरे द्वारा निर्मित 
यह जगत्‌ पावन हो चुका है; पर तुम्हारा माधुर्य 
मेरे प्राणोंका मन्‍्थन कर दे, मुझे हो बिमोहित कर 
दे--यह इसी बार, इसी लीलामें हुआ नाथ ! मेंरे प्राण 
आकुल हैं प्रभो ! तुम्हारे चरणसरोरूहक्ी शीतल छाया 
प्राप् कर लेनेफके लिये। एकमात्र अभिलाषा है, 
ब्रजेल्रकुलचन्द्र | -- गोपगोपीसेलालित इन लघु चरणोंका 
आमभ्रश्न मुझे भी सदाके लिये। अनन्तकालत्तकके लिये 
मिल जाय | इतनो-सी कृपा कर दो, न्नेजराजनन्दन | -- 
जंगतू-स्रष्टाकी यह भावना ही सिमटकर इन शच्दोंमें 
परिणत हो जाती है-- श्रीगोपेद्धतनयके लिये अनन्त 
सन्दन है -- ब्लड हू 

अस्तु, भावक्की तरड्रोंपर बहते हुए बद्याने कुछ 
ही शब्दोंमें अपनी अभिलाषा श्रीकृष्णचन्द्रके पादगग्मों में 
निवैद्धित कर दी। इसी समग्र ब्रजराजकुमारके अरुणिम 
अधरोपर मन्दस्मितकी एक लहर-सी आंयी। नेत्रकमल 
भी किंचित्‌ू चञ्ञल हो उठे। स्रष्टाको प्रतीत हुआ, 
मानो ड्जेद्रनन्दन व्यड्भात्मक संकेत कर रहे हों-- 
“पितामह! कर क्या रहे हो! कहाँ तो तुम जगदैश्चर्याधिपति 
और कहाँ में एक वनवासी गोपका पुत्र। अरे, तुम 
तो पुरातन पुरुष लहरे और मैं एक शिशु हूँ। तुम 
हो बेदका अआर्थ-तातपर्य जाननेबाले परम विद्वान, 
सदाचारपरायण और 'कहाँ मेरा यह जीवन कि मैं 
गोौवत्सोंका चरवाहा हूँ। इसीलिये वेदाध्ययनक्रा 
सौभाग्य त्ञो मुझे मिलनेसे रहा, सर्वथा अध्ययनशुन्य 
हूँ मैं। स्मृतिके आचारकीं गमन्‍्ध भी मुझमें नहीं। 
में जानता ही नहीं। बैठे, खड़े, घूमकर- चाहे जैसे, 
भातका ग्रास्त मुखमें रख लेता हूँ। और देखों न, 
तुम तो माया जाननेवाले हो, परम सुखी हो, साक्षात्‌ 


परमेश्वर ही हों और मेरी कि तुम्हारी 
मासासे मोहित हुआ, दुःखका मारा बनर्मे यरहाँसे 
वहाँ घूम रहा हूँ। सोचों, तुम इतने महान, मैं 
इतना मुच्छ--मैं कभी तुम्हारा स्तवन करनेके भी 
योग्य हूँ? 
भो. ब्रह्मंस्व॑ जगदैश्वर्याधिपतिरक॑ तु 
कन्यगोपालपुत्रस्त्प॑ पुरातनो5ई तु बालस्‍्त्वें 
येदार्थतात्पर्यविज्ञत्वात्‌ परभविद्वान्‌ सदाचारपरायणोउईं 
तु बत्सचारकत्यादध्ययनशूल्य: स्मार्ताचारगन्ध- 
मप्यजानं स्तिप्तन्‌ श्राम्यन्नप्योदनकवल भुझ्ञानस्त्व॑ मायी 
परमसुखो साक्षात्‌ परमेश्वर एवाई तु त्वन्मायामोहितो 
मनोदुःखेन बने पर्य्टस्तव स्तवं कर्त्तु नाहाँपोति। 
(सारार्भदर्शिनी ) 
' आखिर मेंरे प्रति इतनी विनय क्‍यों? विशेषत: 
में! इस काले शरीरके लिये तुम्हां! मनमें इतना 
आकर्षण क्‍यों हैं? इसमें तुम्हें क्या दीख रहा है? 
अपने वेदज्ञानक्े आलोकमें देखकर इसमें यदि कोई 
तत््व-रहस्य है तो ठसे बताओ तो सही '-- पद्ययोनिकी 
आँखोंने ब्रजेनद्रनन्दनकी भोली चितवनमें इस इज्जितको 
कल्पना कर ली और वे बिह्लल हो उठे। आटों नेत्रोमें 
एक पश्चात्तापपूर्ण आर्सि भर आपी और 
उत्तर दैन्यभरे इद्धितमें पहले उन नेत्रोंने ही दे दिमा- 
'नाथ! नाथ! बहुत्त हो चुका! अब मुझे विमोहित 
मत करों, ब्नजराजकुमार! मेंरे लिये तुम्हीं एकमात्र 
अवस्लम्ब हो; तुम्हारा श्याम ऋलेबर ही मेरे 
जीवनका आधार है, रहेगा। हे महामहिम! कैसे 
बताऊँ तुम्हारी एबं तुम्हारे इस श्याम-कलेबरकी 
महिमाकों | सच तो सह है-- सदा जगत्‌-सृजनमें ही 
निरत मेरी बुद्धि, मेरे मनमें सामर्थ्य नहीं कि ठ्से 
स्पर्श कर सकें: वाणी तो करेगी ही क्या! इतना 
ही कह सकता हूँ कि ।--बस, फिर तो 


प्म पाशाशतिशर जा 


नेशे महि त्थवसितुं 
साक्षात्तवैद 


मनसा55नन्‍्तरेण 

किमुतात्मसुखानुभूतेः ॥ 

( प्रीमद्भा० १०।॥ ४। २) 

"देव! तुम्हारा यह श्रीविग्रह अपने स्वजनोंकी 
अभिलाषाके सर्वथा अनुरूप है, भक्तोंकी अभिलाषामयी 
ही यह तुम्हारी अभिव्यक्ति है। विशेषत: इसका 
प्रकाश तो मुझपर अनुग्रह करनेके लिये ही हुआ है! 
यह पश्चभूतोंकी रचना कदापि नहीं है, नाथ! यह 
तो अप्राकृत-विशुद्ध सत्त्मय है। अन्यकी बात 
दूर, मैं स्वयं समाधिमेँ स्थित होकर भी इस 
सच्चिदानन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता। फिर 
आत्मानन्दानभवस्वरूप साक्षात्‌ तुम्हारी महिमाकौ- 
जहाँ रसराज महाभावस्वरूपमें तुम नित्य जिराजित 
हो, उसे कोई कैसे जान सकता है स्वामिन्‌ | 


देव देव हे दीनदयाला। 
सह नर-बपु तख प्रगटण कृपाला॥ 
गोचर नञन, मसथयन मनगारी । 
यह अवतार धरणे॑ सुखकारी॥ 
सोड महिमा मोहि अधघट, गोसाँई। 
अपर जानि सक, किन मत्ति पाई॥ 


यह कपु तुम निज भक्तहित धर्मों नाथ, बह जानिं। 
गोकुल, गोपी, गौपजन--सब काहू सुख द्वानि॥ 


तौ किमे जानि सके नहें कोई। 
हमि जो नाथ! कहौ जि जोई॥ 
तुम अनीह आतम सुख रूपा। 
पूरन ख्रहा अगुन गुनछूपा ॥ 
एक, अनेक, सकल घट आासी | 
कृपापिंधूु. तुम जन सुखरासी॥ 
कौन लखे तब चअरित कृपाला। 
यात्तें गाइअ गुन-गन-पम्राला ५ 


परितामहकी वाणी पुन: चञ्लल हो उठती है और वे | है प्रभु यह तुम्हरौ अवतार, सुलभह्ि प्रगट सकल प्रुति स्तर | 


कहते क्लग जाते हैं-- 
अस्थापषि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्थ न तु भूत्तमयस्य को5पि। 


मो पर परग अनुगह करो, किथौं भक्तन की इच्छा धर्धौ ॥ 
याकी महिमा नहिं कहि परे, मो से जौ अनेक पत्ति मरै। 


जो साच्छात बस्तु इक आहि, अबतारी अवलंबत ताहि॥ 


ब्रह्माजीद्वारा की गयी स्तुलिं एवं प्रार्थना 


जो तुम जाने परत कौन ऐ, ससि है जात न गश्ो खोच पै। 

इसीलिये, नाथ!'-पितामह बोलते हो चले 
गये। ' जो भक्तजन हैं, वे तुम्हारे स्वरूपको--ऐश्रर्यकी 
महिमापर विचार करने नहीं जाते। इसके लिये से 
तनिक भी परिश्रम नहीं करते। ती्थोॉटन आदि करनेकी 
भी उनकी रुचि नहीं होती। वे तो तुम्हें ही अपने 
जीवनका सार-सर्वस्व बना चुकनेवाले संतोंके द्वारका 
आश्रय प्रहण करते हैं। अव्यग्रचित्ततें वहाँ निवास 
करते हुए संतोके द्वारा कही हुई तुम्हारे नाम, रूप, 
गुण, लीलाकों कथाओंकों ही, उनके द्वाया गान किये 
हुए भक्त-चरित्रोंको ही श्रवण करते रहते हैं। कथा- 
शत्रणके समय आदरकी भावनासे उनकी अअलि बँध 
जाती है, प्लेमावेशर्स 'हरे | नारायण! जगत्पते!' को 
पावन ध्वनि उनके मुखसे निकल पडती है। कथाका 
अनुमोदन करनेके लिये उनका अत्तर्मन पूर्ण रहता है 
कथाकी निछ्ठासे। इस प्रकार काय-मनोवाक्यसे ये 
तुम्हारी चर्चाकों ही जीवनका सार-संबल बना लेते 
हैं। उनके आदरकी बस्तु एकमात्र तुम्हारी कथा ही 
रहती है। उनके प्राणधारणका अवलम्बन केवल 
तुम्हारी चर्चा ही बच रहती है। और बिना ही परिश्रम 
उन्हें कथा-भ्रवणका यह परम सौभाग्य प्राप्त रहता है 
पंतोंके द्वारपर। वे संत अनृतके भयसे, इन्द्रियोंकी 
चमख्नलता-बहिर्मुखताके डरसे, अथवा तुम्हें ही प्राप्त हो 
जानेके कारण 'हनके लिये सदा-पझर्वथा समस्त प्रयोजनोंका 
अभाव हो- जानेसे अन्य प्रसज्ञॉमं मौन रहनेपर भी 
तुम्हारे नाम, रूप, गुण, लीलाका कीर्तन किये बिना 
रह नहीं सकते। इसीलिये तुम्हारी चर्चा अतिशय 
सुलभ रहती है उन संतोंके निकट निवास करनेवालोंको ! 
जीवनका प्रत्येक क्षण बीतता है तुम्हारी कथाके 
सम्बन्धको लेकर ही | तथा इस्लीका परिणाम यह होता 
है कि नाभ! है अजित! जो तज्ञीनों लोकमें किसी भी 
जपायसे किसीके द्वारा भी वशमें किये नहीं जा सकते, 
वे भी तुम उनके ह्वाग-- तुम्हारे वार्ताश्रवण-परसर्थणजनोंके 
द्वारा, इसके अन्विरिक्त अन्य कोई भी साधन न करनेपर 
भी, प्रायः वशमें कर लिये जाते हो। भक्ताँद्वारा 


आचरित इस जीबनचर्याकों जो अपना लेते हैं 
गरमार्थके पथमें इस भक्त-पद-चिह़्का ही अनुसरण 
करते हुए अग्रसर होते हैं, वे चाहे कोई भी हों-- उनके 
लिये ऐसी जात होकर ही रहती है, प्रभो!' 
ज्ञाने प्रवासमुदपास्थय नंमन्त एक 
जीयन्ति सम्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌। 
स्थाने स्थिता: श्रुतिगतां लनुब्राइमनोभि- 
गपायजों इजित 'जितो उप्यप्ति तैस्त्रिलोक्याप॥ 

( श्रीमद्धा: १०। १४। ३) 
ग्यान थिष प्रयास परिहँ, नुम्ही कथा स्िषे मन धरै। 
जैसें सुंदर संत तुम्हारे, कथा-अमृत के अरघनहात॥ 
तिन पै सुने, अवते रस भर, मन-अच्च-क़म घअंदन पुनि करे। 
हैठे तौर फ्था-रस पीखे, जे इहि भाँति जगत में जीये॥ 
अह्डो अजित! तिन करि तुम जीते, ग्यानी ड्ोलत भटकत रीते। 


क्र ग्धर नी 


नैन रूप श्रुति सुहाती। 


क्र्था 


मुख्य तव नाप स्टत  सुख्दानी॥ 
इृबि विधि जे जीयत जग ॒ प्रानी। 
ते कृतकृत्यम भए, में जानी॥। 
प्तीनि लोक महैँ अजित, अनंत्ता। 
तिन जीतेह तु कहें भर्यव॑त्ता॥ 
ज़ब गुन-क्रश्मा अमृत आअत्ति पावनि। 
गलित  सूरि-समुख. ते. मनभायतरित 


निसि दिन पान करत मन लाएँ। 

जन्म लाह तिझ ही एक पाए॥ 

आज ज्ञह्माको स्पष्ट दीख रहा है कि उपर्युक्त 
अवणादिरूप भक्तिका आश्रय लिये बिता ज्ञान चाहनेबालेको 
ज्ञानकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती | तभा के श्रीकष्णच्षद्ग के 
चार चरण-प्रान्तमें अपने भाव-प॒ष्प समर्पित करते 
हुए अपनी इस अनुभूतिकों भी निश्ेदन कर दे रहे 
हैं-' हे प्रभो! सबके लिये नितान्त आवश्यक है 
तुम्हारी भक्ति। इसके अभाषमें न अभ्युदय सम्भव 
है न अपबर्गक्ों सिद्धि। बर्योँकि सब प्रकार्के कल्याणका 
जटय, चघिस्तार इस भक्तिरूप मूल ख्ोतसे डी तो होता 
है; समस्त मज्नलोंका उद्म जो यह ठहरी। किंतु लोग 


भ्रीकृष्णलीलाका घिन्तन 


भान्त हो जाते हैं, नाथ। इसका आश्रय ग्रहण करना 
तो दूर, इसको अत्यन्त अबहेलना कर बैठते हैं। उन्हें 
तुम्हारे मद्भल्लमय नामोंका पीयूष सतत आस्वादनके 
योग्य नहीँ प्रत्तीत होता, तुम्हारे अनिन्च्सुन्दर मधुयतिमधुर 
रूपकी चर्चा उन्हें आकर्षित नहीं करती। तुम्हारे 
अनन्त कल्याणमय, मधुस्तावी गुणगणोंका वर्णत- 
श्रवण उन्हें प्रिय नहीं होता। तुम्हारी दिव्य लीलाएँ, 
तुम्हारा चिदानन्दमय विहार उन्हें अपने चिन्तनयोग्य 
वस्तु नहीं दोखती! वे अनादर कर देते हैं तुम्हारी 
इन रसमयी वार्ताओंका, सरस भावनाओंका; और 
इसके बदले ज्ञानकी 'मंथा लेकर तुम्हारी महिमाका 
पर्यवसान देखनेके लिये अथवा आत्मबोधके लिये ही 
वे सतत प्रयततशील रहते हैं, अतिशय परिश्रम करते 
हैं बे। सर्वमज्भलनिकेतन तुम्हारी भक्ति उन्हें सहजमें 
ही ज्ञानकी प्राप्ति करा देती, इसके अवान्तर फलरूपमें 
उन्हें स्वत; आत्मबोध हो जाता; पर इस ओर वे 
ताकते ही नहीं। ले तो भक्तिकी उपेक्षा कर केवल 
ज्ञानलाभके लिये हो अथक श्रम करते रहते हैं| किंतु 
इतना करनेपर भी, प्रभो! ज्ञाककी आलोकमाला उनके 
मानस्त-तलकों, उनकी बुद्धिकों उद्धासित नहीं करती, 
अपितु परिणाममें हाथ लगता हैं-- केवल क्‍्लेश-ही- 
वलेश- साथन-श्रममात्र; इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं-- साधनजन्य यत्किल्लित्‌ सिंद्धियाँ भी नहीं। मिलें 
कैसे ? समस्त सिद्धियोंकी मूल तो तुम्हारे श्रीचरणोंकरी 
अर्चना है; तुम्हारे सम्बन्धसे शून्य कोई भी साधन 
किस्ती भी शुभ फलका सृजन कर जो नहीं सकते | 
अत: उनके लिये 'भी बच रहता है केवल असफल 
भायासमाक़-- ठीक उसी प्रकार जैसे अल्प परिमाणमें 
सामने रखे हुए धान्यकों परित्यागकर तम्दुल निकाले 
हुए धान्यतुषको राशि-- शोथी भूस़ीके ढेरकों कूटनेपर 
अनज्नकर्णोंकी उपलब्धि नहीं होती, निर्र्थक श्रममात्र 
ही होता है। श्रेयकी निर्झरिणी तुम्हारी भक्तिकी जो 
अवहेलना कर देते हैं, वे शुष्क ज्ञान-लाभके लिये 
भले हो कुछ भी कर लें, उनके लिये अवश्यम्भावो 
परिणाम यहौं होता है, सर्जेश्र | 


श्रेयःखुतिं, भक्तिमुदस्य ते जिभो 
किलश्यन्ति ये केवलयोधलब्धये। 

तेषामसा क्लेग़्ल एस जशिश्यते 
भान्यद्यथा स्थूलतुषाबघातिनाम्‌॥ 

( श्रीमद्धार १०। '(४। ४) 
जुम्हरी भगति असीरसत-सरबर, मोच्छादिक जाके बस निर्झर। 
तिहि तजि जे केवल बोध कौं, करत कलेस चित्त सोभ्व कौ ॥ 
तिन कहूँ छिनडीं-छिन श्रम बढ़े, और कछू न तनक कर छड़े। 
जैसें कन थिहीन लै धान, धमकि-धमकि कूटत अग्बान ॥ 
'फल तहैं--विरश् यो दुख भर, खोटक हाथनि फोटक परे । 

ग ड़ दि 
स्थागि भक्ति त्तव, मृढ़ नर ग्यान हेतु दिन-राति। 
कौर जतन, पत्तचि-पथि में, लहै न कथा सांति॥ 


भक्ति-सरोजर अति गंभीरा। 
झरमा अमित हां तेड़ि त्तीरा॥ 
ऐसी सरस भक्ति सुखदानी। 
तेहि त्रज़ अपर ठाम॑ रूचि मानी॥ 
तासुँ सकल भ्रम विफल गुर्साँई। 
झति पुराण संतेत डुसि गहँ॥ 
जिमि करोड अल्प धान्य को ह्यागी। 
धान-अभास घनौ अनुरागी।॥ 
कंडन कौ तोहि, सचि 'ातरी। 
लोड न॒ अमब्र सौ दुख खानी॥ 


तिमि तल भक्ति त्यागि नर मुूड़ा। 

सै कोटि. दुख मोह-अछड़ा ॥ 

' पक्तिकी यह महिमा कथनमात्रके लिये हो-- 
ऐसी बात नहीं है, नाथ!' चेदगर्भ प्रमाण देने लगते 
हैं-' अपितु, अतीतके अगणित संतोंका जीवन इस 
सत्यको प्रत्यक्ष कर दे रहा है। हे भूमन्‌ |! अपरिच्छिन्न 
प्रभो! तुमसे छिपा ही क्या है, तुम स्रम्पूर्णतया सब 
कुछ जानते हो | मेरे द्वारा निर्मित इस जगतके प्रवाइमें 
एक नहीं, बहुत-से योगिगण हो चुके हैं, जिन्होंने 
योगके, ज्ञानके ज्ञापनोंकों अपनाया था, साधनकों 
चरमोत्कर्ष दशामें वे अवस्थित भी हो चुके थे; फिर 
भी ज्ञानकों ज्योति नहीं जग संकी, हत्तल आलोकित 


झहाजीद्वार की गयी स्तुति एस प्रार्थना 


नहीं हो न्लका ज्ञानसूर्यकी रश्मियॉसे। और तब वे 
लौटे इस पथसे तथा भक्तिमार्ग-- ग़जमार्गका अवलम्बन 
लिया उन्होंने। अब उनके जीवनकी धारा तुम्हारी 
ओर बह चली, समस्त इचद्धियोंका स्यापार होने लगा 
तुम्हारे उद्देश्यले ही, उनकी सब चेष्टाएँ समर्पित होने 
लगा तुम्हे ही। इस कर्म-समर्पणने शीघ्र ही मनको 
मैल थो दिया, तुम्हारी कथा सुननेके प्रति आदर जाग 
उठा तथा संतसमागमका सौभाग्य लाभकर वे सतत 
तुम्हारी कथा-सुधागें ही निमग्र रहने लगे | कधासत- 
पानके अनिवार्य परिणामस्वरूप भक्तिका उन्मेंष हुआ 
ही। फिर तो स्वरूप-ज्ञान होनेमें विलम्ब डी क्‍या 
था, वह तो स्वत: हो गया। इस प्रकार अनायास 
अतिशय सुगमतासे उन्होंने तुम्हारे पर्मपदकी प्राप्ति 
कर लो । है अच्युत | सर्वथा उचित्त ही है ऐसा होना; 
तुम्हारी भक्तिकों आश्रय कर लेनेके अनन्तर कोई भी 
व्यक्ति अभीष्ट-सिद्धिसे च्युत हो जाय, सह सम्भव 
जो नहाँ।' 
पुरंह भूमन खहबोडपि योगिन- 
स्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया | 
विश्युध्य भकत्येव. कथोपनीतया 
प्रपेदिरिडज्जोडच्यूत ते गति पराम्‌॥ 

( औमसछ्ा> १०। है४। ५) 
हो प्रभु) पाछे कुतक भोगी, तजि-तजि भोग भए भन्त जोगी । 
दिकढ़ अप्टांग जोग अनुसर, ग्यान डेतु बहुते तप कौ॥ 
अत्ति भ्रम जामि तहाँ तैं फिरे, तुम कहूँ कर्म समर्पन करे | 
तिन करि सुद्ध भयौं मन मर्म, तब कोने प्रभु तुमे क्रम ॥ 
कथा- भ्रवन करि पाई भक्ति, जाके संग फिरल प्रत्न पुक्ति। 
जा करि आत्मतश्य को पा३ह, बैठे सहज परम गति पाड़ ॥ 


जद गर्म गं, 


हैं भूमन! पूरब जे जोगी। 
तजि गुड्ाद्धि-सुख, भए  अज्ियोगी॥ 
कारें बहु जतन ग्यान हिते भारी। 
मिलेड ग्यान नहिं भाए दुखारों॥ 
पीछे. निज ईज्ञाा सथ जोती। 
तुमहि. समर्पहिं,. सन-बच  तेती॥। 


सुनि स़व कथा भक्ति हिस्से आई। 

जान्यौ भातम क्रप ख़नाई।॥ 
ते नर सहज प्रयास बिनु, मुक्ति लें सुखकंद। 
पं न भ्रवनिधि माहिं पुनि, फमिर्देँ सक्तल जग-टूंद॥ 

इतना कह लेनेके अनन्तर स्त्राश्के नेत्र, मन, प्राण 
पुनः च्रजराजकुमारके नवजलधर-श्यामल श्रीअज्जोंकी 
सौदर्यणशिमें चिदानन्दमय श्रीविग्रहके अनन्त अपरिसीम 
पाराचारविह्दन महिमामें ही डूबने-डउतराने लगते 
हैं। प्राणॉंक कण-कणसे झ्डुत हो उठता है-- 
'सर्वथा अज्ञेस है यह महिमा, नत्नजराजक्रुमारका यह. 
स्वरूप |' इसी समय संहसा पद्मयोनिके मनमें, बुद्धिमें 
ब्जेन्ननन्दन श्रीकृष्णचद्रके निर्विशेष स्वरूपका स्फुरण 
हो जाता है-- मानो ओर-छोरविहीन रससिन्धुमें बहते 
हुएको एक सुदूर देशमें ज्योतिर्मय, चिन्मय ज़्रकी 
रेखा-सी दीख जाय] पर यह स्वरूप भी ज्ञेय थोड़े 
है। इसमें भी 'अथ'-' इंति' जो नहीं। इसे भी कैसे 
जाना जास | फिर ' आत्मा वा ओरे द्रष्टव्यः - आत्माका 
दर्शन करें, 'पनसैयानुद्रक्॒व्यम्‌ '- मनके द्वीरा बारंबार 
आत्माका अनुसंधान करे, इन श्रुतियोंका क्या तात्पर्य 
है ?--इस प्रकार वेदगर्भके मनमें मानों शट्ढा जागी 
और इसका स्वयं समाधान करते हुए अपने इस 
निर्णयको भी ब्रजेन्द्रनन्दनके पादप्नोंमें नित्ेदन करनेबोग्य 
बस्तु समझकर वे कह उठते हैं--'प्रभो! अज्ञेय हैं 
तुम्हारे दोनों स्वरूप ही-- समिशेष (सगुण), निर्विशेष 
(निर्गुण), दोनों ही नहीं जाने जा सकते, नाथ! ज्ञधापि 
निर्विशेषकी महिमाका प्रकाश इन्द्रियोका प्रत्याहार 
किये हुए मनीषियोंके सम्यक्‌ शुद्ध चित्तमें हो सकता 
है, स्वाधिन। किंतु तुम्हारी यह अभिव्यक्ति चिदाभाससे 
होनेबाले प्राकृत वस्तुके ज्ञानके समान नहीँ है, नहीं 


“हों सकती | यह तो तुम अपनी स्वप्रकाशताशक्तिसे हीं 


आत्माकार हुए चिक्तमें प्रतिभासित होने लगते हो, 
प्रभो! जब इृद्धियोंका प्रत्याहार हो जाता है, विषयौंसे 
वे हटा ली जाती हैं, विषगोंसे उनका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं रहता, तब चित्तकीौ विषयाकारता भौ मिट जाती 
है। यह स्थिति ही-- चिंत्तका विषयाकार न रहना 


ह्र२८ भीकष्णजीलाका त्निन्तन 


ही-- आत्माकारता है। इस प्रकार सर्वविध सिकार एवं | लक्षिमी जदपि नित्य उर रहे, सौ पुनि तनक कमा नहिं तने । 
पिपयसम्बन्धसे शुन्य, आत्माकार हुए चित्तमें ही तुम्हारे | ज़ाके रूप न रेख न क्रिया, तिडि ललात्नच अबलंधै दिया॥ 
स्वप्रकाश निर्विशेष स्वरूपकी अभिव्यक्ति होती है, हो | तद॒पि केई सजि-तजि सब क्ृत्ति, निर्मल करत चित्त की घृत्ति 
सकती है; नाथ! आत्माकार चित्तवृत्तिमें तुम्हारों यह | सइजहँ सून्य सपाथि लगाए, लेत हैं तामें तुम कौ पाड़॥! 


निर्मिशेष स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, इस कारण यह के के कि 
ज्ञेय है और चिदाभाप्तसे गह प्रकाशित ड्ोनेका ही अगन कहूप जो अहै तुमारा। 
नहीं, इसीलिये यह अज्ञेय है, भूमन्‌!'" तासु ग्वानय कोड लोहे उदारा॥ 
ज़थाणि भूगन! महिधागुणस्य सशुन॒ कप तब गुन बहु भारे। 
ते बिवोद्धुम्ईत्यमलान्तरात्मभि: | जौ न कोल, डमि वेद हउच्चारे॥ 
अनिक्रिब्ात्‌ स्थानुभवादछपतो गुनातीत सर रूप अनूपां | 
झानन्यवोध्यात्मतया न चान्यंथा॥ इंदीजित जांजे मुखरूपः।॥ 


(श्रीमड्रा० १०। १४। ६) "किंतु इसी प्रकार सुम्हारें सगुण स्वरूपकी 


* वस्तुका ज्ञान होनेके सम्बन्ध शास्त्रीय सिद्धान्त यह है--जगत्‌में सर्वत्र स्पष्ट अथवा अस्पाष्रूपसे जो 
चैतन्यसत्ताकी अभिव्यक्ति होती है, इसीको शास्त्रीय भाषामें 'घिदाभास ' कहते हैं। इस चिदांभास एवं इन्द्रियसे जुड़े, 
विषयाकार हुए दित्तके द्वाता हो जीवोंकों यह ज्ञान होता है कि यह घड़ा है, यह कपड़ा हैं दत्यादि। सृक्ष्मकूपसे 
विचार कंरैपर यह ज्ञान ऐसे होता है-- जिस समय नेत्र आदि इन्द्रियोंके साथ घड़ा आदि लिषयोंका सम्बन्ध होता 
है, उक्त समय अन्त:करण--चित्त, नेत्र आदि इन्द्रियोंकी शहसे निकलका, जहाँ घड़ा आदि विषय अवस्थित रहते 
हैं. सहाँ चला जाता है; जाकर घट आदि विषयोंके आकार्रसे परिणत हो जाता है, ठीक उन-उन विषयोका आकार 
धारण कर लेता है। इस परिणामकों ही 'बृति' नामसे कहते हैं, 'चित्तकीं बिषयाकारता' भी इसीका नाम है| 
इसी 'चुत्ति' में ग्रतिबिग्दित जो चिद्ाआस है, उसे शास्त॒कार 'फल' नाम दे देते हैं। अब जिस समय चित्त घटाकार 
वृत्तिके रूपमें बन जाता है, उसी समय घटने आयरक अज्ञानका नाश हो जाता है अर्थात्‌ उस्त घटरूप विषयके 
सम्बन्धमें जो अज्ञान रहता है, बह दूर हो जाता है; तथा वहाँ स्थित जो चिदाभास है, जिसे “फल ' भी कहते 
हैं, उसके द्वारा पड़ा प्रकाशित कर दिया ज्ञाता है। दार्शनिक दृष्टिसे इतनी क्रिया हो जानेपर ही यह ज्ञान उत्पन् 
होता है कि "यह घटा है। इसी प्रकार इन्द्रियोंके समस्त विषयोके सम्बन्धमें ज्लमझता चाहिये। संशेेपमें कहनेपर 
यह कि घड़ा, कपड़ा, मकान आदि किसी भी जांगतिक वस्तुका ज्ञान प्राप्त होते समय जीवकी चित्तवर्ह्के द्वारा 
तो केवलमात्र उस्त विषयका अज्ञान दर डोता है; किंतु वस्तुकों प्रकाशित कर देनेके लिये चिदाभास अपेक्षित 
है ही। जंगत्‌कों जितनी जड़ वस्तुएँ हैं, उनका रुफुरण चिदाभासकौ सहायतासे ही होता है। किन्तु सब्चिदानन्द 
लस्तु इस चिंदाभाससे प्रकाशिते नहीं हो स्कती। दसोलिंगे भगवानके मिर्विशेष ज़ल्मोस्वकूपक्के ज्ञानमें यह बात है 
कि वहाँ आवश्क अज्ञानका नाश होनेके लिये चृत्तिव्यात्तिमात- केबल पसित्तकी आत्माकासरता, ब्रह्मकासरुता ही 
अपेक्षित है; चिदाभास नहीं। हमें उन्मुक्त आकांशमें प्रकाशित सूर्यके दर्शन हो जायें, इसके लिये आँखें खोल 
लेनेकी तो नितात़ आवश्यकता है; किंतु सूर्यकीं देखनेके लिये दीपकके प्रकाशका कोई उपयोग नहीों है। इसी 
प्रकार अ्ह्मका सफुरण होनेके लिये चित्तकी आत्माकारता तो नितान्त आवश्यक है, किंतु चिदाभासका वहाँ कोई 
प्रयोजन नहीं है। नेत्र खोल देनेपर जैसे तित्रिशेष त्तेजोमण्डलकपमें झुर्यके दर्शन हो जाते हैं, सैसे हो आत्माकार 
हुए चित्तमें भगवामके स्वप्रकाश निर्विज्षेष भ्रच्चिदानन्दस्वरूपके ज्ञानका उन्मेष्र हों जाता है-- 

घटादिजडव्स्तुज्ञानमिषये अन्तःकरणं चक्षुरादिद्रारा निर्गत्य घरादिविषयदेशं गत्वा घटाद्याकारेण परिणमत्ते। स एब 
परिणामी वृत्तिरित्युच्यते | चृत्तिप्रतिब्रिम्बितचिदाभास: फलमित्युच्यते। ततन्न प्त््या घयह्याचरकमज्ञान॑ नाश्यतें; चिदाधासेन 


महिमा भी जान ली जाय, यह कंदापि सम्भव नहीं सै या सगुन सरूप तुंम्हारों। 
है, अनन्त !-- ल्रष्ठी पुनः ब्जराजकुमारके सबिशेष॑ हाँ मन खोयो जात इमारौ।॥ 
स्वरूपके वैभवका डी साम्पुर देते हुए-से बोल पड़ते ये अद्धात अक्तार जुूँ लेत। 
हैं। आनन्त अप्राकृत कल्याणगुणनिल्य तुम सदा बिस्वहि.. प्रतिपालय के. इैत॥ 
सबके लिये अस्लेय ही बने रहते हो। तुम्हारे दिव्य नाम, रूप, गुन, कर्म अनंत। 
स्वरूपभूत गुणोंकी थाह आजतक किसने पायी हैं, गनत्तू-गनत कोड लू न॒ अंत।॥। 
प्रभो। विधके कल्याणके लिये ही तो तुम्हारा यह धरती क्के परमान जितेक। 
अबंतरण हुआ है, नाथ! इससे पूर्व भो न जाने हिसकन उद्धल. गगन तितेका॥। 
कितने भक्तोंकों कृतार्थ करमेके लिये किन-कित कालहि. णईं भिपुन जन कोड! 
रूपोसे आवतरित हौकर अपने अनन्त गुणोंमेंसे कौन- तिनहिं. गे, अस समर होड़. 
कौन से गुणोंका प्रकाश तुनने किया है, स्वामिन) | ऐ परिः सुन सायादत जिते। 
जातके अनांदिप्रसाहमें अनन्त प्राणियोंकी अनन्त काहू मै. कहि परत मे तिते॥ 
भावनाओंसे उपासित होकर, उनके प्रेमसे अकर्णित ४ हे ५ 

हुए तुम जब जब यहाँ अलतीर्ण हुए हो, उस समय यह सख्यात सगुन॒ बपु देवा। 
तुम्हारे कारुण्य, भक्त्रत्सल्य आदि अनन्त गुणोंका नह कोड जानि सके सत्र भेवा॥ 
कैसी, कहाँ किस रूपमें अभिव्यक्ति हुई है-- इसे गुून अंचिन्य.. सहिमा सुखसागर। 
कौन जानता है, विभो! तुम्हारे गुषगणोंकी गणना ज़रा पालन कारन प्जनागर॥ 
किसके हारा सम्भव है, नाथ! महाशक्तिसम्पन्न शेष तथ गून गनि ने सर्के सत पेषां। 
एयं सनकादि योगीअरशण दीर्घकालके परिश्रमसे | जितने के बहुमुख ऊँ. अछेषा॥ 
पृथ्बीके धूलिकर्णौंकी, आकाशके द्िमकर्णोंकों एज भू-रज,._ गगन. ऋक्षान जेते। 
सूर्य नक्षत्रादेकि क्रिरणपरमाणुओंको भी गणना कर खरा बुँद पं. कन केते। 
ज़ेनेंमें जो रामर्थ हो चुके हैं, उनमें भी ऐसी किसकी हिव-क्ल ब्यूह जहाँ लगि आही। 
सामर्थ्य है, जो तुम्हारे अनन्त कल्याणमय गुणोंको गरजे निपुन कोड अति चित चाही॥ 


गिन डालें, भगरन्‌ | बिपुल काज करि गने कोड ब्योम किरन पर्मानु। 
शुणात््मतस्तेषपि. गुणानू बिमार्तु तटाधि तत गुन गनन कोड नहिं समर्श जग जानु॥ 
हिलासतीर्णस्थ के ईशिरेज्स्थ । यह कहते-कहमे ही स्नश्टाके मनमें भक्तिका खोत 

कालेत सैयाँ घधिसितां: सुकल्पै- उमड़ चलता है। ब्रतराजकुमारके कल्याणमय गुणोंका 


भ्रूपांसव: . खे मिहिका हुभासः॥ स्मृति आत्मसमर्पणके भावोंकों उंदबुद्ध लर देती है 
(शऔपद्धा० ६०। १४। ७) | और वे कहने लगते हैं--' अतएब है करुणाबरुणालय ! 


8 ४ ली तक न यम आप कं कल कु 
फलाख्येन घर; प्रकाश्यऐे। ततो$र्य घट झूयादि जाने जायते। अतों रराटिस्फुणार्थ फलव्याप्तिरपेश्यतै। अद्यविषये 
तु आवरकाज्ञाननाशाय दृत्तिष्याततिमाउमपेक्ष्यतते। बरद्मांकारवृत्ती जातायां ब्रह्मस्फुरणाथथ तु रबिदर्शनार्थ दीपापेश्वेत्र 
(धिद्ाभासापैक्षा चाल, ब्रह्मण: उवयंप्रकाशत्यात्‌। एतेद” संग्रहश्लोकों क- 
चुद्धित्तथचिदासासौ द्वावषि ज््याप्रुतों घटम्‌ । तत्नाज्ञानं धिया नश्येदाभामेन घट; स्फुएत। 
बद्ाण्यज्ञाननाशाय बत्व्यातिरपेक्षितां | स्वयं स्फुरणरूपाजान्राशसस्तत्र युज्यते ॥ 
( अच्चितार्थप्रकाशिका ) 


आवश्यकता नहीं है तुम्हारे गुणणणोंकी गणना करनेकी | | ये असंख्य जीवगण हैं। इनमें तुम्हारे पाद-पड्ुजका 


जम, किसी प्रकार तुम्हारी आतत्त कृपागसतापर ज्रिधास 
हो जाय; समग्रपर प्राप्त हुए सुख-सम्पत्तिके समुदायमें, 
दुःख-दारिद्रग्रके झंज्ञावातमें समानरूपसे सतत तुम्हारी 
कृपाकौ निशाविल धाराके ही दर्शन होने लगें; और 
कंदाचित्‌ यह न हो सके तो तुम्हारी अनुकम्पाकी 
प्रतीक्षा ही जाग्रत हो जाय--' कब प्रभुकी कृपा मुझपर 
ढलक पड़ेगी' इस ओर ही दृष्टि केन्द्रित हो उठे 
चातक़ जिस प्रकार निर्शझरकी, सॉरिताकी, स्ागरकी 
वारिधाराकी ओस्से मुँह मोड़कर एकान्त मनसे स्वातीरबूदोंकी 
ही प्रतीक्षा करता है; तृषाकी ज्वालासे उस बिहंगमके 
प्राण भले झुलस जाये, पर अपने अभिलपित मेघके 
अतिरिक्त किसी भों अन्य ओर बह ताकता हो नहाों-- 
'सम्यगीक्षप्राणएच्रातक्वृत्तिरित्यर्श:' *; इस प्रकार सबकी 
आशा परित्यागकर तुम्हारी कृप्रोक॑णिकाकों पा लेनेकी 
उत्कण्ठा प्राणोंमें निरन्तर जाग्रत हों जाय; तथा 
जबतक तुम्हारी उस कृपाकी अनुभूति न हों, तबतक 
घोर तप आदिसे शरीर क्षीण करनेके बदले जन्मान्तरमें 
अपने ही अर्जित विविध कर्मफलोंको, प्रारब्धसे प्राप्त 
ह।नेणाएे सुख-दु:खरऋूप भोगोंफो विकृतिशुन्य 
अम्लानचित्तसे भोगते रहनेकी बृत्ति उदय हो जाय 
साथ ही तुम्हारी स्फूर्ति होते रहनेके कारण प्रेमभरे 
हृदससे, गद्दवाणीस, रोमाश्चित हुए शरीरसे अपने- 
आपको तुम्हारे चरणससेजोंमें समर्गत करते रहनेकी 
भावना अखण्डरूपसे बनी रहे-- जीवन इस उपर्युक्त 
दिनचगंकि साँचेनें ही ढल जाय, जो कोई भी अपना 
ऐसा जीवग बना लें, नाथ! फिर तो बह सुम्हारे 
सेरणसेबाधिकारकों पा लैनेका अधिकारी बन ही 
जाता है, प्रभो! जीवित पुत्र पितृसस्‍्यत॒का अधिकारी 
हों जाय- इसमें आश्चर्य ही क्या है, भगवन्‌ ! वश्चित 
तो वे होते हैं, जो पुत्त पत्र हैं, पतित पुत्र हैं अथवा 
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पोध्य पत्र हैं। तुम विश्वपिताकी संतान ही तो जगत्‌के 


दस पड न अजब 


* ग्रीसुदर्शनसूरिकृतशुकपक्षोयम | 
+ चंदसतुति अ्रीगद्भधार १० ।८७। १७ । 


भजन जितके जीवतका अवल्ग्बन है, जे हो तो 
बास्तवमें जीवित हैं, उनका हौ जीवन-धारण सफल 
है, वे ही तुम्हारे चरणसरोरहकी सेवारूप महासम्पद्के 
अधिकारी हैं, स्वामिन्‌! तथा जो तुमसे विमुख हैं, वे 
तो मृत ही हैं। भस्त्रा-- धोंकनीमें भी तो वायु आती- 
जाती है। तुम्हारे चरणोंसे पराड्मुख रहनेवाले प्राणियोंका 
धास लेना ठीक ऐसा हीं है, देव! व्यर्थ है इनका 
जीवन-- 
'दृतय इस शसन्त्यसुभतों सदि तेडनुविधा; | | 

अथवा ये पतित प॒त्रकौ श्रेणीमें हैं, या तुम्हारी 
मायाके पोष्य पुत्र हैं, प्रभों। ये पितृसम्पतके अधिकारसे 
बज्ित रहेंगे हो, रहते ही हैं। इन्हें कैसे मिले 
तुम्हारे भवज्वालाहारी पादारविन्दकी शीतल शंतम 
छाया। और भगवन्‌ | वे तुम्हारे अनुप्रहके अनुभवमें 
ही निमग्र रहनेवाले अथवा तुम्हारी अनुकम्माकी 
ही प्रत्याशा लिये बैठे रहनेवाले, प्रारब्धको 
निर्विकार भावसे भोगनेवालें, तुमपर हो अपने 
कायमनोवाक्यसे न्योछावर होकर जीवन धारण 
फरनै५।ए भक्तरण कैसे न फूतार्थ हों। बिना परिश्रम 
बड़ी सुगमतासे हो थे तो हो ही जायैँंगे तुम्हारे 
नलिन-सुन्दर श्रीचरणोंकी सेवा-प्रातिरूप महासम्पतके 
दायभागी ( अभिकारी ) | उनके अनादि संसरणका 
अन्त हो जाय, भवबन्धनसे थे मुक्त हो जाय-- 
तुम्हारे चरणाश्रयका यह आनुषड्लिक फल भी उन्हें 

मिल जाय, इसमें तों कहना ही क्या है, नाथ! 
तत्तेषनुकम्पां सुसमीक्षमाणों 'भुझात एवात्मकृतं विपाकम। 
हृद्वाग्वपुर्भिविंदधन्रमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
(ख्रीसद्धांणए ६०॥ १४। ८) 

अनुसर। 


ब्रहाजीदराग को गसी स्तुत्ति एवं प्रार्थना 


कटाच्छे चितै, रख भरिहें॥ 
भआरणा कर्म-फल.. ख्ाड़। 
अनाम्तक्त, नैक न ललचाड़॥ 
जरू अति तप कलेस हनहिं. काेर। 
खश्नन-कीर्तन रस स्ंचौर || 
बृह्वि विधि जिये सुभागहि पायै। 
मरा कहा कोड झगरन  आखसे॥ 
एह्ि ते है जगदीसत, भक्ति 'मुगप तंत्र जीव कहेँ॥ 
अपर न मोहिं कछु दींसे, भक्ति बिला है जंदसुत्त ॥ 


जो नर चअतुर होड़ जग कोई। 
तय कटाच्छ चाे मन सोई॥ 
क्रब करटाहआऋछ करें जदुनाक्षा। 
सह अंछे नित सुति हरि-गाथां। 
निज आर्जित जे कर्म पुणने। 
भ्रल अरू पद किए जम खाने॥ 
तस॒ फल लहै, कौ सो भोगा। 
अनासक्त भोग थिनु स्रोगा॥ 
अति कलेस तप आदिक च्यागी। 
तब पद संत्तत है अनुरागी॥ 
एहि. सिधि जे जीवत हैं प्रानी। 
भए मृल्कतिभागी ते जानी ॥ 


भक्तिसससे सिक्त हुए मन-बुद्धि-इन्द्रियॉका यह 
एक स्वाभाविक लक्षण है--भानका पर्वथा अभाव 
होकर सच्चे दैन्यका संचार हों जाग, अपनी होनताफा, 
दोषमयताका भान होने लगे। पितामह इसी स्थित्तिमें 
आ पहुँचे हैं | 

इस्रके अतिरिक्त ब्नजराजकुमारके अमृत्तस्यन्दी 
अधरोंपर एक स्मित नित्य विराजित रहता है, उनके 
दूगोंमें एक विचित्र स्पन्दनक्ी रेखा-सी सतत रहती 
है। कब क्या अर्थ रखते हैं ये-- इसका अज्त 
आजतक किसीको मिला ही नहीं। हाँ, भावदर्पणमें 
इन स्मित एवं स्पन्दनकी छाया पड़ती है; तथा 
दर्पणके अनुरूप हो इस छायासे प्राणोमें कुछ-न- 


प्रत्येक झाँकीमें हो । यही बात प्मयोनिके लिये हुईं। 
उन्होंने देखा श्रीकृष्णचन्द्रके चारु-चञ्लल नयनोंकी 
ओर, मन्दस्मितकी ओर तथा देखते ही उनके मनने 
इस जार एक नया अर्थ ले लिग्ना उनसे। ये मानो 
कह रहे हो-- 'पितामहँ | मेरे भक्त तो तुम भी हो, 
अतः मेरे महासम्पत॒के 'दायभाक्‌' भी तुम हो ही।' 
फिर त्ञो बेदगर्भ ब्याकुल हो उठे इस भाषनासे। 
अपनी दीनता, तुच्छता, ब्रजराजकुमारके अम्ममोंर्ध्थ 
ऐश्वर्यकों स्फूर्ति, उनके प्रति किसे हुए अपराधकी 
स्मृति, आत्माजानि--एक साथ अनेक भावोंका 
प्रवाह बह चला उनके अन्तस्तलमें। इसीलिये 
स्तवनकी धार भी बदल गयी और वे कहने लगे-- 
'ओह! प्रभो! भक्त मैं नहीं हूँ, नाथ! होता तो मेरे 
द्वारा ऐसी धृष्टतों नहीं होती; मैं ऐसी मृढता नहीं 
कर बैंठता। स्वयं देख लो, अन्तबप्रिन्‌! मेरी 
दुर्जोचित चेष्टाकी, मूढताकी सीमा नहीं रही है । 
तुम सर्वकारणकारण हो, इस नाते एवं साक्षीत्‌ 
सम्बन्धसे भी तुम मेरे पिता हो | तुम्हारे नाधिकमलसे 
ही तो मैं उत्पन्न हुआ हूँ, देव। भला, अपने पिताके 
प्रति-सो भी उस समय, जब वे सुखपूर्वक अपने 
सहचरोके साथ भोजनपर बैठे हों-- ऐसा अपराध 
करनेवालेसे जदकर दुर्जन और कौन होगा? और 
मेरी मुर्खताका तो कहना हीं क्‍या है! देखो सही, 
तम अनन्त अपरिच्छिन्नैश्वर्य हो; तुम्हारे स्त्ररूप, 
ऐश्वर्म, महिमा आदिका अन्त नहीं, तुम्हारा सब कुछ 
अपरिसीम हैं। परमात्मा हो तुम--नियामकरूपसे, 
सर्वत्र स्नचके बाहर- भीतर अवम्थित्त हो; आत्माओके 
भी आत्मा हो तुम | इतना ही नहीं, तुम सर्वमायाधीश 
हो, स्वामिन! शेष, शंकर आदि भी तुम्हारी मायासे 
विभोहित हों जाते हैं। भला, ऐसे महामहिम 
सर्वकारणकारण, सर्वनियन्ता, सर्वमायापति तुमपर 
अपनी मायाका विस्तार करने चला था मैं, तुम्हें 
अपनी मायासे मुग्ध करके तुम्हारे बैभवका दर्शन 
करनेकी इच्छा को थी-नहीं-महीं, देवसमाजक्े 


कुछ अभिनत्र संकेत झर पडता है। प्रत्येक्के लिये |समक्ष अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करने गया था, 'अखिल 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


ब्रह्माण्डनायक स्वयं भगवान्‌कों भी पित्तामहने अपनी 
मायासे मुग्ध कर दिया --इस सुयश्ञका प्रसाद-- 
इस रूपमें अपने ऐश्वर्यका दर्शन करने गग्मा था। 
ओह! इस मूढ़ता- महामूढ़ताकी भी कोई सीमा है? 
तुम्हारी तुलनामें मेश अस्तित्व ही क्‍या है, नाथ! 
प्रज्वलित अग्रिपुञ्ञके सामने उसीसे उत्धित एक 
स्फुलिड्ञकशकी भी कहां गणना होती है? इतने 
महान्‌ हो तुम और इतना तुच्छातितुच्छ हूँ में। फिर 
भी मेरी ऐसी कटिलता! क्‍या कहूँ, प्रभो!' 


प्रश्येश मेईनायंमननत आये पता त्मनि त्वस्थपि मायिमायिनि। 
मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभव ह्मह कियानेच्छमिजार्चिस्मौ | 
(श्रीमज्ा० १० १४। ९) 
देखु नाथ! दुर्जनता मेरी | 
महिमा जअहौ चअट्यों प्रभु केरी॥ 
अगिनि तें बिस्फुलिंग ज्यों जगै। 
अगिनिनह्ले खिभव दिखासन  लगै।। 
पटचिजना ज्यों पंख डुल्लाड़। 
लयौ चहेत रखि-मंडल हछाड़ ॥ 
और सूुनहु, प्रभु! उप्र आएछी। 
ग़रुड़हिे आँखि दिखाबवे माछो॥ 
देखा र्ड््न बुष्टता मोरी। 
छमा कहाँ लि बरनोँ तोरी॥ 
तुम भा्रिक के ईस,  नियंता। 
पुत्ति माया प्रति हरि भगखंता॥ 
मैं मति मंद्र अल्य निज माया। 


सो प्रभु की में आनि देखाया। 
ता करि तलब ऐेश्नर्य मैं, टेखन चहाँ अनंत। 
किमि देखों मैं मूह मति, तब महिमा को अंत॥ 

'परंतु जो महान्‌ हैं, ने कहाँ देखते हैं छोटोंके 
अपराधोंकी ओर |--पद्मयोनि ब्रजेन्द्रनन्दनसे क्षमा- 
ग्राचना करते हैं।' और फिर उनके द्वारसे क्षमादानके 
लिये अज्ञल फैलानेबाले कभी निराश लौटें, यह 
तो अमप्नम्भब है। अतएव, है अच्युत्त! तुम भो मुझे 
क्षमा कर दो। अपनी अनन्त कृपामयताके स्वरूपसे 


तुम कदापि स्खलित नहीं हों सकते, इस शाश्वत 
सत्यकी आशासे में भी अज्ललि बाँधे तुम्हारे 
श्रीचरणोंकी शरणमें आया हूँ, भगवन्‌!। तुच्छ-से- 
तुच्छ हूँ मैं और तुम महानूसे भी सुमहान्‌ हो। मेरे- 
जैसे नगण्यके द्वारा किये गये अपराधोंकी ओर, हे 
महामहिम।! तुम दृष्टिपात मत करों। सच तो यह 
है, स्वामिन्‌! मेरी-सी स्थितिमें अवस्थितके द्वारा 
अपराध न होंगे तो और होंगे ही क्‍या? देखो न, 
रजोगुणसे तो उत्पन्न हुआ हूँ मैं, रजोमयो सृश्टिके 
निर्माणमें ही सतत निरत रहता हूँ। प्राकृत रजमें 
तमका अंश ने रहे, यडइ सम्भव नहीं! इसलिये 
तमकी छाया भी मुझपर रहेगी ही, तमोगुणजनित 
अज्ञता भी मेरी चिरसक्लिनी बनी ही रहेगी। यही 
कारण है-- मैं तुम्हार॑ स्वरूपकों नहीं देख सका, 
नहीं जान पाया! तथा इसीका परिणाम है कि 
अपने-आपको तुमसे प्ृथक्‌ ही सर्वतनजस्वतन्त्र, 
संसारका स्वार्मी मान बैठा था। ओह! प्रभो! क्‍या 
दशा हों गंयों थी मेरी!' मैं अजन्मा जगत्कर्त्ता हूँ-- 
इस मायाकृत मदके घनीभूत अँधेरेसे गाढ़-- तमोमय 
आवरणसे मेरी आँखें अंधी हो चुकी थीं! कैसे 
में देख पात्ता तुम्हें ? ऐसी तमोमयी' स्थितिमें मुझसे 
अपराध बने हैं, नाथ! बस, अब तो अपनी 
करुणाका चन्द्रोदय हो जाने द्वों; मेरे मदका 
अन्धकार सदाके लिये बिलीन हो जाय उस परम 
दिव्य शुभ्र ज्योत्ज्ामें, और मैं सतत देख सके तुम्हें, 
सर्वेश्चर ! 
'मथि त्वत्कारुण्यन्नन्द्रोदयेनेत् मदर्वतमस्यपंहुते 
सति त्वं दृश्यों भविष्यप्ति नान्यथेति भाव:' 
- सारार्थदर्शिनी । 
साथ ही घटित अपराधोंके लिये क्षमा-दान दे 
दो। अपने अतिशय सदयहदयसे मेरे लिये, हे नाथ! 
तुम यह सोच लो--'यह भले सबका पितामह है, 
पर इसका स्वामी तो में ही हूँ। मेरे ही आश्रित 
रहनेसे यह सनाथ है! मुझसे उपेक्षित हो जानेपर 
इसका कोई अन्य रक्षक नहीं, इसके लिये कहाँ 


तेनिक भी नहीं। इसलिये यह मेरा भृत्य मेरी 
कृपाका पात्र है ही, इसपर मेरी अनुकम्पा होनों ही 
चाहिये ।'-_ यह विचारकर, हे कृपासिन्धो! अपनी 
करुणा उच्छलित हो जाने दो मेरे लिये। बह चलू मैं 
तुम्हारी करुणाकी इन ऊर्मियोंमें। मेरे समस्त अपराध 
धुल जाये इस निर्मलतम प्रवाहमें-- 
अत: क्षमस्वाच्युत मे रजोभुयों 
हाजानतस्त्वत्पृथगीशमानिन: | 
अजावलेपान्धतमोउन्धन्षक्षुष 
एघोउनुकम्प्यों मयि च्ाथवानित्ति॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १४। १०) 
कि मेरी अपशाधु। 
हों नियघट असाथु॥ 
उपज्यौं अग्यानी। 
तुम भिन्न ईसे अभिमानी॥ 
मायामद उनमद है गयाँ। 
सूझ न कछू, अंध तम छयौ॥ 
यात्िं अनुकेंपण ही करो। 
भृत्य जानि, कछु जीय न धर्से॥ 
प्र प्र हि 
बैगुन छमहु. मोर है ताता। 
क्ृपासिंधु तुम, सब जग त्राता॥ 
रजगुन-संभतन्र | प्रत्ि-हीना। 
पृथक ईस मानी अति टदोीना। 
अति अजान ते किय अपराधा। 
द्वीनबंध! तब कृपा अगाधा॥ 
अजारूप त्तम छाएड जलोचन। 
सूझ न कछु योहि, हे भवमोंचन।। 
जहपि आर हाप ग्रह साथा। 
तदपि दास मम श्रुति यह गाथाओ॥ 
एतनों जानि चूक सत्र मेरी। 
छमा कश्ु पद-किंकर हेगी। 
पितामहका दैन्यभाब गभीर, ग्ीरतर हो चला। 
वे अनुभव करने लगते हैं--' ब्रजेन्द्रगन्‍्दनसे क्षमाया चना 
करनेका भी अधिकार सुझे नहीं है-- इतना तुच्छ, 


कहत 
करद्ु, 
शुत 

त्तं 


जज त्तै 


वायु, अग्नि, जल, पृध्वी--इन आवरणोंसे वेष्टित 
ज्द्याण्डरूप बटमें अपने नापमानसे साढ़े तीन हाथ 
परिमित शरीरधारी हूँ मैं; और तुम्हारा ही एक रूप 
जह है, ऐसा है जहाँ तुम्हारे प्रत्येक रोमकूपके हिद्रमें 
जैसे गवाक्षस्‍्ध् (खिड़कीकी जाली )- से सुर्यक्ों किरणोंमें 
त्रसरेणु उड़ते दीखते हैं, उस प्रकार- ऐसे असंख्य 
ब्रह्माण्डॉंका आवागमन होता रहता है| तुम्हारे नासापुर्से 
धास जबहिर्गत होते समय रोमकृपोंसे ऐसी असंख्य 
ब्ह्माण्डराशि प्रकाशित हो उठती है और पुनः प्रश्नासके 
भन्‍्त:प्रमेशके साथ यह अनन्त अण्डश्रेणी तुम्हारे 
रोमच्छिद्रोंमें ही प्रविष्ट हो जाती है| यह है तुम्हारों 
महिमा! कहाँ मेरी यह श्षुद्रत्ा और कहाँ तुम्हारी 
वह अनन्त महत्ता! मरे-जैसे नगण्यत्तमके द्वारा किये 
अपराधको ओर तुम सुमहत्तमकी दुष्टि जानेकी भी 
सम्भावना है या नहीं, यह कौन बताये, नाथ! और 
ल्‍ कहीं तुमने अपराध माना है तो मुझ तुन्छातितुच्छका 
अस्तित्व इस योग्य भो नहों कि क्षमाक्ती याचनाके 
लिये तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो सकेँ, स्थामिन | तुम 
स्वयं अयाचित अनुकम्पा मुझपर कर दो, तभी कृतार्थ 
हो सकृगा, देव! 
क्वाईं तमोमहदहंखबचराग़िवार्भू- 
संवेष्टिताण्डघटसप्रवितस्तिकाथ: *_। 
|. क्रेदृग्विधाविगणिताएडपराणुच्र्या- 
वात्ताध्वरोमबिवरस्य च्व ते महित्वम्‌॥ 
(श्रोमद्भार १०। १४। ११) 

क्रित हो क्ित मद्ठिया नाथ की, कहत हो सीटी हथी साथ की । 
प्रकृति, महदहंकार, अकास; वायु, बारि, शमुमती, हुतास ॥ 
समावबरन जु बह इक भौन, सम ही कहाँ तहाँ हों कौन। 
सप्त बितस्ति काड़ कौ करमो, रहत बहुत कहाँ थौं पर्यों ॥ 
ऐसे क्रोटि कोटि ब्रह्मंड, त्तुमरी एक रोम के खंड, 
डयजत भ्रमत फिरत नहिं चैन, जैसे जालरंथ् त्रिसौन॥ 
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निपटहिं तुच्छ, न काह लाइक; कृपा करो, न लरौ, ब्रजनाइक। | जाने सकें, उनके नियामक तो तुम हो प्रभो! मेरी 


» पट भ 
पफून। जहा नाथ! तुम एका! 
तुम ते यह जग भा अनेका॥ 
तव पृछ्छा ते अग-जग-रचना। 
होत सकल, इड्रमि श्रुति के खचना॥ 
प्रथम यहत. मायाकृत भाएऊं | 
अहंकार गन कृत जत्रय ठाएऊ॥ 


बायु अग्नि जेल भू सहित, यह प्रभु अंडकरटाह। 
अपने सप्त ब्रितस्ति करे, सब काहू कर कआ॥आह॥ 


पुनि रचना तेहि माहि अनेका। 
जीव बुद्धि मन कर्म न एका॥ 
इंद्रीगन बिषया युति घाँचू | 
तहाँ देवगन हैं पुनि साँचू॥ 
प्ररतु्ता पंच स्रिधथि रचित  स़रीरा। 
धातु सम्त॒ पुनि पंच समीरशा॥ 
अरू नारायन नाम तुम्हारा 
नर सब अयन, वेद. निरधारा॥ 
एक अंड कौ में अधिकारी। 
महा दीन, पुनि अहमिति धारी॥ 
ऐसे कोटि-कोटि ब्ड़ांडा। 
रोप-रोम त्तय फ्रमत अखंडा॥ 
सोड असरेनू सरिस तहैँं. सोहत। 
ऐसे. ईस नाथ मन प्रोहत॥ 
में तब दास तुच्छ मतिपंदा! 
क्रपा करह, .। करूनाकंदा । 


ब्जेद्धनन्दनके इस असमोदर्ध्व ऐश्वर्य एवं अपने 
नगण्यतम स्वरूपकी स्मृति स्रष्टाके मनमें सहसा एक 
आशामयी, कोमल, प्रेमिल भावनाकां सृजन कर देती 
है। मानो दैन्यके अनुषज्ञी आशाबन्ध अनुभावकी 
छाया-सी पड़ जाती है उनके सनपर और वे सोचने 
लगते हैं--' नहीं-नहीं, अनन्त ब्रह्माण्ड-भाण्डोंदर 
प्रभु मेरी इस चेष्टाकों अपराधकी श्रैणीमें ग्रहण करेंगे 


प्रत्येक स्फरणाका नियन्त्रण तुमसे ही होता है, नाथ! 
तुम्हीं निर्णय करों, स्वामिन! मेरी यह स्फरणा-- 
जिसे में निवेदन कर रहा हूँ--सत्य हैं या नहीं। 
है महामहे श्वर | सोचो तो सही-- जननी अपने गर्भगत 
शिशुके पादप्रहारसे रुष्ठ भी होती है क्‍या? वह 
अबोध शिशु गर्भमें अवस्थित रहकर अपने पैर 
उछाल देता है, उसे माता अपराधके रूपमें कदापि 
ग्रहण करती है क्या-? गर्भस्थ शिशुके द्वाग यह 
चरण-संचालन क्या अपराधकी श्रेणीमें परिगणित 
होता है, प्रभो! अपितु जिस समय यह पैरॉंकी 
हलनचलनकी गति परिलक्षित नहीं होती, उस समय 
स्नेहमयी जननी अनिष्टकी आशड्ञासे चझ्लल होने 
लगती है। इसी प्रकार, नाथ: अनन्त जीवसम॒दायकों 
लिये हुए असंख्य ब्रह्माण्ड भी तो तुम्हारे ही विशाल 
गर्भमं अवस्थित हैं। तुम्हीं बताओ, हे सर्वाधार! 
'है' और 'नहीं है-- इन भाव एवं अभाववाचक 
शब्दोंसे, अथवा स्थूल-सूक्ष्म-कार्य-कारण-चोतक 
शब्दोंसे अभिहित कोई भी वस्तु ऐसी है क्‍या, जो 
तुम्हारी कुक्षि--फोख़के बाहर अवस्थित हो? सब 
कुछ ही तो तुम्हारे उदरमें, तुम्हारे रोमकृप-वियरमें 
स्थित हैं, स्वामिन्‌) कोई कितना भी अपराध कर 
ले, पर वह अपराधी आखिर है तुम्हारी कोखका 
ही शिशु। स्नेहमयों जननीको भाँति तुम भी उसके 
अनन्त अपराधोंकों नहीं ही ग्रहण करोगे, नाथ! 
मेरे द्वारा-- तुम्हारे ही उदरमें रहनेवाले अबोध शिशुके 
द्वारा घटित अपराधोंकी ओर भी चात्सल्थमयी 
माताके समान तुम्हारी दृष्टि नहीं जायगी, दयामय।! 
है सर्वाधिष्ठान! तुम मेशा भी सब कुछ सहन 
करोगे ही।-- 
उत्क्केपणं गर्भगतस्प पादेयो: कि कल्पते मातुरधीक्षजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपरदेश भूषित तवास्ति कुक्षें: कियटप्यनन्तः | 
(श्रीमद्धाए १०। १४! १२) 


ही नहीं।' तथा उल्लास्तमें भरकर थे कह उठते | हो प्रभु जैसे जननी-गर्भ, रहत है निपट अश्ुध है अर्भ। 
हैं--' अधोक्षज ! इच्द्रियोंकी सामर्थ्य नहों कि वे तुम्हें | कृखि बरिषे कर-चरनन तानै, तो कहा मात ख़ुरी है मानै॥ 


अष्ाजीद्वारा को गयी स्तुति एदं प्रार्थना 


सैसे हों तब कूरिडके पाहीं, करत कसतोल कह सुश्षि ताहीं | 


ि गा शक] 


मातु-गर्ध बालक जम रह । 
बहु अपराध तहाँ सोइ करई॥ 
जननी कछू अपराध न पाना। 
तवीों। सब जग तब उदर॒ पुजाना॥ 
बाहर क्िमपपि न बस्तू लखाई। 
स्व तव इहदिगतत, हे जदुराई॥ 
तज्तौ मम अध छमिये, जग-बाता। 


जननी डुस तुप सभब् जग पात्ता॥ 

' और विशेषत: यह तो प्रसिद्ध हो है, प्रभो! 
के मैं तुम्हाश पुत्र हूँ।--पदायोनि उसी प्रबाहमें 
कहते चले गये | ' यह समस्त विश्वप्रपञ्ञ तो परम्परासे 
ही तुमसे उत्पन्न हुआ है, नाथ! किंतु मेरा जन्म तो 
साक्षात्‌ तुम्हींसे हुआ है, देह! उस समयकी बात 
है-- प्रपक्कका प्रलय हों चुका था; ऊर्ध्च, मध्य, 
अध-- तीनों लोक, आवरणके सहित ब्रह्माण्ड लीन 
हो चुका था समुद्रोंके उस महाप्लाबनर्म, प्रलयकालीन 
अम्पुगशिमें। तथा उस एंकार्णवमें अपने शेषकी 
शब्ध।पर श्रीनारायण्देव शयन कर रहे थे। उन 
नारायणके उदरस्थ नाभिकमलसे ही ब्रह्मा विनिर्गत 
हुए से वेदादि-शास्लवाक्य निश्चितरूपसे मिथ्या नहीं 
हो सकते नाथ! नारायणसे ब्रह्मा उत्पन्ञ होते हैं, 
'नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायतें '--यह श्रुति एबं-- 

स्वपतस्तस्य देवस्यथ परम सूर्यत्रमप्रभम। 
नाशेितिस्सूत॑ं तस्य त्म्नोत्मन्न पितामहः॥ 

' सोते हुए श्रीनागयणदेवकी नाभिसे सूर्यके समान 
प्रभाशाली एक पद्म बिनिस्सृत हुआ और वहाँ उस 
पद्मपर हीं पितामह उत्त्पन्न हुए।' 

मार्कापडैयकी यह उक्ति तथा ऐसे हो अनेक 
उपासख्यान असत्य नहीं हैं, स्वामिन्‌! अच्छा, तुम्हीं 
ब्रताओ, है सर्वेश्वर! क्‍या मैंने तुम्हारे माभिकमल्से 
जन्म ग्रहण नहीं किया है? 

जगत्त्रयान्तोदधिसम्प्लवोदे 
नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ । 


विनिर्गतोडजस्त्विति साई न में मृधा 
कि त््यीश्षर त्वन्न विनिर्गतोदस्मि॥ 

( श्रीमद्भा> १०। ए४। १३) 
अब कहत कि हो तुम्हरी चेरी, तुम हैं प्रगट जनम यह सेरौ। 
जब सब लोग चगाचर जित्तो, प्रलय-उठधि प्रधि प्रजत तित्तौ ॥ 
तब हू तुम्हरी नाभि-करमल तैं, निकस्थी नहिं इृडि उदर अमल सैं। 
'कमलजं॑ क़्पलज ' मेरौ नाम, मृंषा आहि जाने सब ग्राम ॥ 
प्रभय सर्मं सब सिंधु मिलि, ड्ोत खारि अति घोर। 
ताहि उदक महूँ श्रीरमम करत संयन इक ठौर॥ 

तथ तेहि नाभि सुधग तें कंजा। 


प्रद भयों अति छंथि कौ पुंजा॥ 
तहें सतैं मैं प्रगरयी जदुनाथा। 
यह श्रुति सत्य गिरा जो गाथां॥ 
है ईस्तार) में सुत तब जानू। 
तुम पितु,. मम नाता छह माजू॥ 
कृपादृष्ठे प्रध!ं. मोहि. निहारी। 
क्रीजिय प्रनतपाल सुखकारी ॥ 


पद्मायोनिको प्रतोत हुआ कि कहीं लीलामय 
ब्रजग़जकुमार यह न कह दें--'ब्रह्मन! ठीक है, 
नारायणपुत्र हो तुम | पर इससे मेग़ क्या सम्बन्ध ?' 
इसी आशड्डाका निवारण करते हुए कहते हैं बे-- 
'बताओं अधोश्वर | हे सबके मृलस्वरूप | क्या तुम्हीं 
नाशगण नहीं हो? तुम्हीं हों, नाथ| सभी प्रकारसे 
“नांगयण' शब्द तुम्हारे लिये ही सार्थक है, स्वामिन्‌! 
तुम समस्त जीबोंके आत्मा हो, इसलिये तुम नारायण 
(नार--जीवसबूह;। अपन-- आश्रय) हो। अधवा 
समस्त जीबोंके दर्शन- श्रवण-वचन, गमनादि कार्योक्ी 
प्रवृत्ति तुमसे हो होती है। इसलिये भी तुम नारायण 
(मार-- जीव-समृह; अबन- प्रवृत्ति) हों। अतएव 
सर्वभूतस्थ तृतीय पुरुषावतारके रूपमें अवस्थित 
नारायण भी तम्हीं हो। तुम अखिल लोकऊे साक्षी 
हो। इसलिये भी तुम नारायण (नार-- जीवसमूह:; 
अयग--ज्ञान) हो; ब्रह्माण्डफे अन्तर्यामी द्वितीय 


' पुरुषबतारके रूपमें अवस्थित नारायण भी तुम्हीं हो, 


३३६ श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


देव! नर (भगवान्‌)-से उत्पन्न जलमें अवस्थान 
करनेके कारण जो नारायण (नार--जल; अयन-- 
निवासस्थान) नामसे प्रसिद्ध हैं, वे कारणार्णवशायी, 
प्रकृतिके अन्तर्यामी प्रथम पुरुंषावताररूपमें अवस्थित 
नारायण भी तुम्हारी ही मूर्ति हैं, प्रभो! इस रूपमें 
तुम्हारा कारणार्णब-जलमें अधिष्ठान सुनकर तुम्हारी 
परिच्छिन्नताका भ्रम हो सकता है, स्वामिन्‌! किंतु 
तुम तो नित्य अपरिच्छिन्न हो। सीमाबद्ध वस्तुकी भाँति 
जलमें तुम्हारा यह शयन होनेपर भी तुम नित्य असीम 
ही हो। तुममें परिच्छिन्नताकी प्रतीति सत्य नहीं है, 
भगवन्‌! सह तो तुम्हारी हो अचिन्त्य मायाशक्तिका 
प्रभाव है, जो तुम असीम रहते हुए सीमाबद्धकी भाँत्ति, 
नित्य अपरिच्छिन्ञ रहते हुए भी परिष्छित्रके समान 
अवस्थित रहते हो।' 
नाशाबणस्त्त॑ न हि. सर्वदेहिनॉ- 
मात्मास्यधीशारिललों कसाक्षी | 
नारायणोउड़ं नरभूजलायनॉ- 
क्ञेच्यापि सत्यं न तबवैब भाया॥ 
(श्रीपद्भा० १०। ६४। १४) 
जो कहहु कि थे ती हम नाहीं, सो वह नारायण जल माही । 
हमरी द्ज बूंदायन धाम, त्हीं जाहु, का महिं कछ काम 
क्यों आयी हमरे श्वज बकरा, कहते है खिधि तव बातजह्नि तहाँ। 
तुम नहिं नहिं नाराइन स्वाप्ती, अखिल लोक के अंत्तरजामी ॥ 
नार कहावत्त जीव जितेक, यबहुरि नार ये नीर तितेक। 


तिन मैं नहिंन अयन रायरी, हो प्रभु! मोहि करत बावरो ॥ | 


नीरहि में नाराइन जोई, हो प्रभु! तुप्हरी मूंरति सोई। 
जो कदाचि हि कहिय गोसाँई। 
रमारबन॑ सुत मैं श्रुति गाई। 
पोहि कहाँ तैं सुत है जासू। 
कृष्ष करिहे तो कहेँ सो आमसु॥ 
तहाँ सुतिअआ तुम, है ब्जनाथा। 
तुम नाराबन, यह श्रुति-गाथा॥ 
नार अयन त़व कृपानिधाना। 
नारायन तुम श्रीभगवाना॥ 


जोर सख्द सथ जीत्र कहाये। 
तहाँ ब्रास त्तव पुनि श्रुति गाठै॥ 
जो अधीस! ऐसी पुनि काहहू। 
नार-प्रवत्तक सो प्रधु चाहजू॥ 
सुूत्रधारप तुम सबयहि नत्नायत। 
नाश! सकल अश्रुति ऐसेंडे गावतत॥ 
कद्ातचि ऐसी कहो, जन जाने सो नार। 
अग-जग जहाँ लौं अहै, तुप द्रह्मा निरधार॥ 
नहिं यांकी खितपत्ति सुजाना। 
'नारं सब्द जो तु किय गाना॥ 
तहोँ कहत ऐसे अब जानिय। 
कहे थब्ेद  मुनि-जन सथ गानिय॥। 
चौबिम तत्व अजा कृति आही। 
ता क़रि अग-जग सकल सुहाही॥ 
केबल नार अयन जिन फकीनहा। 
रमारवन सद्थय॒ को सुख दीन्ा॥ 
सो तुपडी हो. कृपानिधाना। 
अपर न कोव बृमि श्रुति कर गाना॥ 
अपरिछिन्न नि मोर सरीशा। 
अति प्रकासममय अद्भुत नीशा॥ 
चर अरु अचर जहाँ लगि जेते। 
ओत-प्रोत जग श्रुति ज्रु॒कब्ले तें॥ 
सो जल आश्रय घट़ेँ न करहुँ। 
कौ अन्न जैसे तुम सबहें।। 
तहाँ कहत सुनिये मम ख्तना। 
त्थल॒ माया को सथ्य यह रचना॥ 
घंटे सकल अधटित सब ब्ाता। 
तुम अखिलेस सकल 'जग॒ब्रात़ा॥ 
'सत्य तो ग्रह है, स्वामिन्‌! तुम्हारा श्रीविग्रह 


अपरिच्छिन्न है अथवा परिच्छिन्न है, इन शब्दोंसे 
वर्णनके योग्य हो नहीं; तुम्हारे स्वरूपतत्त्वकों, 
| श्रीव्िग्रह-रहस्यकों कोई वास्तवमें समझ ले, यह 
सामर्थ्य किसमें है, नाथ! बताओ तो सही, जगदाश्रयभूत 
| तुम्हारा चह श्रीनारायण्विग्रह यदि परिच्छिन्न वस्तुकी 
भाँति जलमें ही अवस्थित है त्तो उस दिन मुझे उसके 


कह्माजीदवाए की गयी स्तुति एवं प्रार्थना 
पदाडफए #्रफफ़ए हम पाएराए [ 


दर्शन क्‍यों नहीं हुए ?--स््रष्टाकों स्मृति हो आयी 
अपने जनन्‍्मकालकी अद्भुत रहस्यमयी घटनाओंकी | 
ते एक अम्भोरुद्दकों कर्मिकापर अवस्थित थे | किसी 
भी लोकका दर्शन उन्हें नहीं हुआ | दर्शन हुए केवल 
प्रलयक्रालीन पत्रनके झोंकोंसे जलकी उछलती हुई 
तरड्रमालाओंके एवं अपने आसनभूत उस पद्ढनेके। वे 
आदिदेव इसका कुछ भी रहस्य न जान सके थे। 
सोचने लगे थे-- इस कमल-कर्णिकापर आपंस्रीन मैं 
कौन हूं? और यह कमल भी बिना किसी अन्य 
आधारके इस जल्लरशिमें कहाँसे उत्पन्न हो गया? 
इसके निम्नदेशमें अवश्य हो कुछ ऐसी वस्तु है, 
जिसपर अवस्थित रहकर यह व्यक्त हुआ है।' तथा 
यह सोचकर ने कमलनालके सूक्ष्म छिद्रोंक पथसे 
जलमें प्रवेश कर गये थे, कमलनालका मूल ढुँढ़ने 
चले थे। बहुत अधिक काल- शतसंवत्सर-परिमित 
समय व्यतीत हों गया उस अपार अन्धकारमें 
उत्पत्तिस्थानकों खोंजते-सोजते। पर निराशाभात्र हाथ 
लगी थी, विफलमनोरध हुए ये लोटे थे। उस 
मृणालक्का मूल वे नहीं ही पा सके। पुनः चले आये 
अपने आधारभूत उस्र पद्मासनपर ही। और तब 
प्राणबायुकों जीतकर चिततकों संकल्पशूत्य कर लिया 
उन्होंने, तथा समाधियोगमें स्थित हों गये। दिव्य सौ 
बर्ष व्यतीत हो जानेपर उन्हें ज्ञाकका आलोक प्राप्त 
हुआ था और फिर तो अपने-आप अन्ञहदेयमें हो 
उस अधिष्ठानका प्रकाश हों गया। ओह! कितना 
अद्भुत दर्शन था वह | उस प्रलय-परयोधिमें मणालगौर, 
अत्यन्त विशाल श्रीशेषकी शब्यापर श्रीनारायणदेत 
शयन कर रहे थे। श्रीशेषके सहस्नों फण तो छत्रके 
समान फैल रहे थे। शैष-मस्तकपर विराजित मणियोकी 
प्रभासे सर्यत्र अन्धकारका अस्तित्व चिलीन हो चुका 
था। श्रीनागायणदेवके श्रीअड्"ोंकी शोभाका तो कहना 
ही क्‍या था। शरीरकी श्यामल आभा-मरकत- 
स्िलामय पर्वतकौ शोभाका तिरस्कार कर रही थी। 


कर रहा थ्रा। किरोट अपनी प्रभासे स्वर्णिम श्रृज्ञोंकों 
मलिन कर दे रहा था। रज्ञमाला पर्वतके इद्देशपर 
बिखरी स्लगशिकी, मुक्तामाला शैलके बक्ष:स्थलपर 
प्रवाहित जेलधाराकी, तुलसीमाला ओवषधि-पद्धिक्तयोकी 
एवं बनमाला सुमंन-समुहोंकों शोभाकों प्रतिहत कर 
रही थी। भुजंदण्ड वेणुदण्डोंके एवं चरण वक्षोंके 
सौन्दर्यको हेय बना दे रहे थे। #_्ीनारायणदेलका वह 
श्रीविग्रह जिलौकीका संग्रह किये हुए था, दीर्घ था, 
विशाल था, अपने अनुरूप परिमाणका ही था। अपने 
सौन्दर्यसे विचित्र, दिव्य वस्त्र एवं आभुषणोंकों भी 
शौभाशाली बना देनेत्राला था-- इतना सुन्दर, निरुपम 
धा वह | फिर भी- स्वतः परम रमणीय होनेपर भी-- 
अलंकार धारण किये गये थे उसमें, पीताम्बर एर्ज 
विविध आभरणसे भूषित था वह! अभिलाषाकी 
पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोंसे अर्चगा करनेवाले 
भक्तजनोंकों क़पापूर्वक समस्त मनोस्थ दान करनेवाले 
अपने एशदपड्कर्जोका दर्शन करा दे रहे थे वे प्रभु। 
स्पष्ट दर्शन हो रहे थे चरण-सरोरूहके! उनको नख- 
चन्द्रिकासे उद्धासित हो रहो थीं कप्लदलछदुश 
अजुलियाँ! अद्भुत थीं वह नख-चन्द्रिका और अद्भुत 
थे वे अज़लिदल! सुघड़ नासा, सुर भौंहें, झलमल- 
झलमल करते हुए कर्णकुण्डल, बिंम्बतविंडम्बि अकुणिम 
अधरोंकी कान्ति, लौकव्यथाहारी स्मित- इनसे मण्डित 
हुए अपने मुखारविन्दके द्वारा भक्तजनोंका अभिननन्‍्दन 
कर रहे थे वे श्रीमाशयणदेव। उनका नितम्बदेश 
कदम्ब्किज्ञल्कके समान सुद्दर पीतवस्न्रसे एवं मेखलासे 
अलंकृत था। वक्ष:स्थल श्रीवत्ससे, बहुमूल्य हारसे 
परिशोभित था। चन्दनवृक्षेके स्ममान शोभा थी उन 
अव्यक्त-मूल प्रभुकी | अमूल्य कैयूर, अज्ञूद- इनमें 
उत्तमोत्तम मण्िराजि-- इनसे परिशोभितें उनका विशाल 
भुजदण्ड ही मानों चन्दनतकुकी सहझ्नों शाखाएँ 
धीं। शेषफणोंसे संवेशित स्कन्‍्धदेशकी शोभा भी 
ऐसी थी, मानों चन्दनवक्षमें सर्पसमूह लिपटे हों। 


पीताम्बरका परिधान नीलमहींधरके प्रान्तदेशमें छाये | नागराज शेषके बन्धु ये श्रीनारायणदेव ऐसे प्रतीत 


हुए संध्याकालीन पीताभ मेघकी काम्तिकों लज्जित 


हो रहे थे, मानों जलसे आवत एक पर्वत हो। गिरिगज 


४] मा शा त/0१ 7 / 0 /40] ग ता न! 
जैसे विविध जीवसमुदायक्रों आअ्य दान करता हैं 
जैसे ही वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय थे। शेषफणोंको 
विभूषित करनेवाले सहस्तों किरौट ही मानो स्न्नार्गिम 
शैलशिखर थे एवं कौस्तुभ उस गिरीद्धके गर्भसे 
निस्सृत रत्ल था। श्रीनागयणके ऐसे लिचित्र महिसामय 
परम शोभाशाली रूपके दर्शन हुए थे स्रष्टाको। 
मृणालका मूल मिल गया था उल्हें उनके नाभिसरोवरमें 
और उन्होंने स्तबन किया था उनका। तथा फिर 
देखते-ही-देखते ज्रष्टाकों आश्यालन देकर, कुछ 
आदेश देकर वे नारायणदेव अन्तर्हित हो गये थे। 
(श्रीमद्धा० ३। ८) 

प्रलय्य-का ल 

त्होँ कंज प्रगट्यो 

तहें. खिधि ताशु करतिका माँहीं। 

खैठी है, तेहि सुधि कछु नाहीं। 
अखिल लॉक कौ तत्य यह, कमल-कोस नहिं जानु। 
आपुन को जाने नहीं, भुल्याँ भागवत ग्यानु। 
प्रलथ काल कौ पौन, ता कारि कंपित कंज वह। 
जल-तरंग तर गौन, ब्िस्तमित मन तहेँ जैति रहे॥ 


कौ सलिल  अप्रारा। 


खिस्तारा॥ 


अविदुष त्तासु बकित्रक॑ अजनूषा। 
रहीं, बिदुर तें सुनु सुखरूपा॥ 
क्रमल मध्य बैठी सो आपू। 
कौ तर्क परन बहु संतापू॥ 
एकाकी मैं. कित त्ते आयीो। 
चुनि मत गुनै, कमल ते जावो॥ 
क्रम कहाँ ते भा बहु आहोी। 
एहि. अंधे अधिष्ठान कष्ठ चाही॥ 
सत पढदार्श कछू है तेहि ठामा। 
जहँ. ते कंज प्रगटट सचुखधामा। 
अस बिच्ारि ब्रिश्वि क्ापु सुरता। 
कमलनाल पैठदयो आुँधियंता || 
तासु छिड् गत स्रों घलि गाएऊ। 
अधिष्ठान खोजत सो भाएऊ ॥| 
बल अनुपरानः गयी चलि. दूरी। 
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भरी ॥ 


आतिसे 


महाश्रप 
हरि हे शिमुख जीव जो कोई। 
उद्यम तासु. बिफल सब  होई॥। 
सत्त संबतार रबोजेत फिरेक | 
अधिष्ठान कतहूँँ. नहिं ल्हैऊ॥ 
मनिज उपजन कौ फकास्तन जोऊक। 
प्रिलेठ ने फिरि झायेड तब सझोऊ।॥ 
पंकज क्रोस करनिका पाहीं। 
सैठौ। है. निबृत्त, सुख नाहीं॥! 


बैठि तहाँ त्रिध्चि जतन करि, जिस स्वासा जित जैन। 
कीन्यौ चित्त सपराधि दृढ़, बैंठि ताहि सुख-ऐन॥ 
सत संबत्सर जोग, कियो ख्िथाता जतन करि। 
भयी बोध संजोग, तथ गेहि उपज्यों सुख महा॥ 


पूर्व जैंहि खोज्यों बहु काला। 
नहिं. पायौँ फिरि आउ घिहाला॥ 
सोह प्रभु अंतर हिंप तिन देस्खा। 
प्यठ तासु. हिंसा हरघ खिंसेषा॥ 
जो देखा उन खजरनों तोही। 
दिव्य गुनांदि सहित हि जोहीं॥ 
गौर प्रनाल अहीस सरूपा। 
सोइ खर सज्या सुभग॒ अनूपा॥। 
तु. एक पुरुष सबन सुझछ कई! 
रपा रखने तहूँ अपर नच रहई॥ 
जो सहस्न फन सुंधंग सुद्दवन। 
आत्ञपन्न सोइ छखि मन भावन॥ 
'फनि मई अति सोह परम अनूपा। 
स्लोड किरीद छवि सुख सरूपा॥ 
तासु तेज अति परम भ्रकासू। 
ग्रालय नोर कौ ज्म किय नासू॥ 
तहूँ वह एरुप सोह छश्षि कैसो। 
प्रक्कक।ः मनि दुति गिरिबर जैसो॥ 
पीत खसन सोहत अति नीकों! 
संध्या-ककाल अजय छवि फरीक्रौ॥ 
बहु कंचन के सिखर अलनूपा। 
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छवि अद्भुत 


रूपा ॥ 
रतब-सपूदह सुमम बर स्लोई। 
सममाला छ्खि अतिसे जोड़ ॥ 
अति ब्रिस्त बह्पु. सोधन-रूपा। 
तीनि लोक हिय धों अनूपा॥ 
स्वत: देह अति रम्य सोहायन। 
अलंकार अंगीकृत पाखन ॥! 
ऐसी रूप लख्यों खिधि जबहीं। 


अंति प्रसन्न भन महँ भां तबड़ीं॥ 
अभिमतं फल चाहे जुं कोठ, प्रभु-पद-पंकज सेड। 
खेद श्िहित पूजे निपुन, ताहि सम्झल फल देज॥ 
ताहि ऐेसु पद कंज कछु एक उन्नत से किये। 
निरसित्रि होड़ सुख एुंज, नख दुत्ति कोटिक इंदु सम॥ 

बदन अमित छवि को कंहि सकई। 


मुसुकनि मंद-भंद. जत  लसई।। 
अखिल 'लोक आरति कौ इरता। 
कुंडल-पमंडिंत, जन-सुख. करता।॥। 
अरून अंधर सिंथा-दुति-हारी | 
स्रोधत नाप्ता ज़ग-हितकारी॥ 
सोभन भुकरटी आनेंद-कंदा | 
पूलक जन कहेँ दानि अनंदा॥ए 
जिमि कदंबं-किंजल्क सुहाबनि। 
पीत बास सुंनि-जन सन-भावनि॥ 
धरे नित्तंय मेझला रूरी। 
ताहझु प्रभा अत्ित्र गुन भूरी॥ 
डर भ्ररिख महाफ़कि  छाजे। 
हार अमोलिक क्कठ बिराजी || 
अंदन-तरू सम प्रगवत-छूपा। 
खरनत पृनि तेहि सुभग अनुपा॥ 
पीन प्रलंवब भुजा सर चारू। 
मनति अमोल जुत अंगद स्ारू॥ 
भुज सोइ लखा अभित भ् साखा। 
अंदन-बुच्छ सरिस्त॒ तेप्रि भारता॥ 
फल्ल-पुष्पादि सहित अति सोभा। 


अंगरादि सोह ऋरि 


ग्रत 
भुवत आआत्तमक  बृच्छ अनूपा। 
4 अब्यक्त- मुल्ल सुखरूपा | 


स्लो अनंत के फननि करें, बरेष्टित हैं सब डार। 
चंदत त़्रु के माहिं बहु, सरप करत संचार ।॥ 
पुंनि प्रभू सुभग 'सरूप, गिरे की समता करे कहत। 
स्रोभा लखी अनूप, रमार्खथन कौ चखपुपष बर॥! 


सोड अग्-ज्य कौ ओक अनुपा। 
अई अहीद्र-बंधु 'समुख्यक्ूपा ॥। 
जल-आबुत चहुँ और अपातश। 
जिमि मैनाक आदि पस्रुखस्थग़॥ 
साहस किरीट सुभग॑ अति पारी। 
स्लोड़ गिरि-सृंग पसरित्त उचुखकारी॥ 
मे आदि जे गिरि सुखकारे। 
तासु गरभ  मसनि बहोत सुखारे॥ 
तिमि प्रभु गर्ण कऋस्तभ राजे। 
ब्रिधवना लग मन कौतुक भ्राजै॥ 
ऐसी श्री जुत प्रभु कहूँ देखी। 
खिस्सपजुत॒ दि भाषत. जिसेषो॥ 
भ४र्गखत-ना भी मरक्ति अनुपा। 
तहें जपण्यां खनरुह सुखरूपा ॥ 


सल्नोक-मर्ग के हेतु, बिधि-प्त चिंत्ा-ग्रस्चित अति। 
देखो रमानिकेतु, ताम्तु लग्यौ अस्तुति करन॥ 


जद ््‌ ज 


जधासक्ति अस्तुति उन. करेऊ। 
प्रनहें श्रांत डर चुप है रहेऊ॥ 
चोले प्रतूु अगाध बर॒ खानी। 
सासु मोह नास़क  डियय ग्रानी॥ 
बिधि! कल््यान होत सब त्तोरा। 
मान्ेहु अग्या सिर थशरि प्ोराश 
है बिधि! तुम कृतकृत्य सुजाना। 


कडत 


श्रोकृष्णलोलाका चिन्तन 


मम हित करहु सृष्ठति ग्रह नाना॥ 


सर्त॒ जेदपय तनु तत्व आही। 
रखचहु ब्रिल्लोकी निज्ञ चित चाही॥ 


एडि बिधि खिधना कई सकल, करें उपदेस बनाड़। 
अंतरहित तेहि छन भए, रमानाथ सुख पाड़ू॥ 
-- पिंत्तामहके मानसनेत्रॉँके सामने नाच उठता है 
अतीतका वह सम्पूर्ण दृश्य और वे ब्नजराजकुमारसे 
निवेदन करने लगते ई--' प्रभों | तुम्हीं निर्णय दे दो, 
यदि तुम्हारा वरह श्रीबिग्रह परिच्छिन्न-- सीमाबद्ध होता, 
जलमें अवस्थित होता तो उस पद्मतत्तुके मार्गसे भीतर 
प्रवेश करनेपर मुझे क्यों नहीं दौख गया ? और फिर 
किस हेतुसे मेरे श्रात्त हो जानेपर, अपने प्रयास्से 
उपरत होकर समाधियोगके द्वारा तुम्हारे चिन्तनमें 
मिमग्र हो जानेपर अपने हृदयमें ही उसकी स्फूर्ति हो 
गयी? मैं स्वयं ब्रह्मा भी उसका अनुसंधान न पा सका, 
इसलिये उसे अपरिच्छिक्न मान लू तो फिर मेरे हह्देशमें 
हो उसके दर्शन कैसे हो गये ? पुन: तत्क्षण ही बह 
मूर्ति किस कारणसे अदृश्य हो गयी? इन सबका 
सामझस्य कैसे होगा, स्वामिन्‌! तुम्हारी अचिन्त्य 
गहाशक्तिसे ही ये सब संघटित होते हैं | अनिर्वचनीय 
है-- अकिन्त्य है तुम्हारे श्रीविग्रहका रहस्य, तुम्हारा 
स्वरूप-- बस, इतना ही कहना सम्भव है, भगवन्‌ !' 
तच्चेजलस्थ॑ तब सज्जगद्ठपु: कि मे न दृष्टे भगवंस्तदैव। 
कि या सुदृष्ट हदि मे तदेल कि नो सपदहोव पुनर्व्यदर्शि ॥ 
(श्रीमद्धाई १०। ६४।| १७) 

जब हों कमल-नाल है गयौ, मन के खेग, खरघ सत भयों। 
जौ तुप जल करि आवृत होते, रहेतें दुरे कितक लौं मो ते ॥| 
पुनि जब्न तुमहिं दया करे कहना, तप, तप, सो मैं दृह्व करि गहाँ । 
तख रंचक तुम हिय मैं आड़, बहुश्थौो गए चटपटी लाइ। 
ये तुम्हरी साया की गुरझें, सब जन अरझे, नाहिंन सुरहीों। 
लीलामयको इच्छा! ब्रजराजकुमारका अयाचित 
कृपादान! अकस्मात स्रोशका मन श्रीकृष्णचद्रंके 
मुखमें ब्रजरानीके विश्वदर्शनकों घटनासे जा जुड़ता है । 
बे करामलकबत देखने लगते हैं इसे| तथा फिर इस 


भावनासे भावित होकर अपने स्तवनमें इसका भी 
उद्धरण दे बैठते हैं-'हे मायाधमन! अपने 
प्रपन्नजनोंके मायाबन्धनको हर लेनेवाले प्रभो! इस 
अवतारमें ही, अपने ब्रजराजनन्दन-स्वरूपकी 
लीलाका ब्रिस्तार करते हुए तुमने जिस अचिन्त्य 
मायावैभवका प्रकाश किया है, बढ़ कितना रहस्यमय 
है| ज्जराजमहिषी तुम्हारे मुखविक्रका निरीक्षण कर 
रहो थीं। अनन्तकोटिब्रल्माण्ड्भाण्डोदर होकर भी 
तुमने बाल्यलीलाके आवेशमें मिट्टी जो खा ली थीं। 
गोपशिशुओंका वह आरोप सत्य है या मिथ्या-- इसका 
तथ्य पा लेनेके लिये वात्सल्यमयी जननीने तुम्हारे 
मुखके अन्तर्भागकी ओर देखा था और फिर उन्हें जो 
कुछ दीखा भा, वह कितना अदछुत है, नाथ! सबके 
लिये प्रत्यक्ष सिद्ध, इस परिदृश्यमान सम्पूर्ण जगत॒को 
ही तुमने अपने उदरमें अवस्थित दिखलाया था 
'जननींकों। उस समय तुम्हारा मायात्रभत्ष कितने 
विशवरूपमें व्यक्त हुआ था, नाथ! ओह! देखो, 
सही--पुम्हारं उदस्के भीतर भी यह पम्पर्ण विश्व 
प्रकाशित है, इतना ही नहीं, तुम भी वहाँ चिराजित हों 
रहे हो; और फिर यहाँ---उदरके बाहर भी-- बैसे-के - 
 बैसे समस्त प्रपञ्ञ स्फुरित हो रहा है; तुम भी अवस्थित 
(हो रहे हो। ब्नजराजमहिषीने स्पा्ट देखा- तुम्हारे 
उदरके अन्तरालमें चर-अचर सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान 
है, कालिन्दी प्रवाहित हो रही है, व्रजपुर है, ब्ेजे-गो- 
गोप-गोपिकाएं हैं, खजेद्प्राप्ताद है, उद्यान है, उनके 
नीलसुन्दर तुम हो, से तुम्हारा मुखचिचर देख रही हैं। 
ओह, अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, एक-से अनन्त ब्रजपुर हैं, 
एक-से अनन्त उद्यान हैं, एक-झे अनन्त उनके 
नीलसुन्दर तुम हो, एक-सी अनन्त यशोदाएँ अपने 
! नीलसुन्दरका मुखबविबर देख रही हैं, मुखमें मृत्तिका- 
' कण ढूँढ़ रही हैं। तथा ठीक भीतरकों भाँति ही 
तुम्हारे उदरके बाहर भी वैसा हो जगत्‌ प्रकाशित है, 
उसमें भी तृप हों ही, जननी यशोदा भी वैसे हो 
मिट्टीका चिह्न तुम्हारे मुखमें खोज ही रही हैं-- भला, 
यह रहस्यमयी घटना तुम्हारी अचिन्तय महाशक्तिके 


ब्रह्माजीद्ारा को गयी स्तुति एवं प्रार्थना 


वैभवके अतिरिक्त और है हो क्या, स्वामिन्‌!' 
अभपैब परायाधपनायतारे हास्य प्रपसश्चस्प बहिः स्फूटस्थ। 
कत्लस्य चान्तर्जठरे जनन्या मायात्यमेत प्रकटीकृत्तं ते ॥ 
सस्य कुक्षायिदं सर्व सात्म॑ भाति यथा लथा। 
सल्यस्थपीह॒ तत्‌ सर्त किमिंदे सायया खिना॥ 
( श्रीमद्धा> १०। १४। १६-१७) 


अमर अबहीं, याही अवबत्तार। 
जो ईस्वर झजराजकुमार ॥ 
जननी ह.3॥ माया दिखराई | 
चकित भई, अति चविल्यय पाई॥ 
बिस्ब चराचर है यहा जिलतौ। 
खाहिर प्रगट देखिये तिती ॥ 
सो स्ुभ जठर मध्य दिखरायौ। 
तहैं. इक कौतुक और खतायौ॥ 
तामें तुप देखें इहि भाद। 
साँट लिए. डॉटति जसु माहे॥ 
मिस परध्य प्रतिबंध तो. होड़। 
जाकों. कॉ-चॉह. सब  कोड॥ 
प्रति में धिंख् दिखराजै | 
माया स्रिन सड्स क्यों अनि आनै॥ 


'और आज अभी-अभी मुझे भी जो तुमने अपनी 
अपरिसीम महाशक्तिके पैभवका दर्शन कराया है, 
शधह कितना आश्चर्यमय है, स्वामिन्‌!--पितामहके 
स्मृतिपथमें व्रजरानीके विश्वदर्शकों चर्चाने संजातीय 
स्फुरणाएँ जाग्रतू कर दीं और वे उन्हें भी व्यक्त किये 
बिना रह नहीं सके--' इस अद्भुत दर्शनके द्वारा प्रभों! 
तुमने यह भी दिखला दिया कि यहाँ तुम्हारे अतिरिक्त 
प्रपश्चकी भिन्नतग्ना जो प्रत्ीति है, वह मायाकी क्रीड़ा 
है। नाथ! जिस समय गोपशिशु एवं गोबत्सोंको 
मायामुग्ध करके, उन्हें स्थानात्तरितकर मैंने तुम्हारी 
ओर क्षणभरके जिये दृष्टि डाली त्तों देखा कि तुम 
एकाकी ब्रजराजनन्दनके रूपमें, मुग्धशिशुकी भाँति 
उस अरण्यमें विशाजित हो, अन्य कोई नहीं हैं तुम्हारे 
पास। इसके अनन्तर अहालोक जाकर अनुतापभरें 
खित्तसे लौट आनेपर देखता 


स्थानानतरित किये हुए उन समस्त गोपशिशु एवं 
गोशावकोॉके रूपगें- और तो क्या, उनके वेणु, 
विघाण आदिके रूपमें भी तुम्हीं अपने-आपको 
प्रकटकर क्रोड्डा कर रहे हो, और जब फिर दुश्य 
बदला-ददेखते-देखते ही गोपशिशु, गोवत्स आदि 
सक्न-के-सब चतुर्भुज ब्रद्माण्डाधिपतिके रूपमें परिणत 
हो गये और उस समय आन्नह्मस्तम्बपर्यन्त अखिल 
चराचर जीवसमूह अपने अधिष्ठातृ-देवताके रूपपमें 
मूर्तिमानू होकर उन चतुर्भुज प्रभुओंकों उपासनामें 
संलग्न था तथा जितनी चतुर्भज पूर्तियोंके दर्शन हो 
रहे थे, उतने-के-उतने-- असंख्य ब्रह्माण्ड भी दौख 
रहे थे। तुमनें ही अपने-आपकों उन-उन रूपोमें 
प्रकाशित किया था और इसके पश्चात्‌ अब्न तम्हं 
अंद्य, अपरिच्छिन्न नराकृति परब्रह्मरूपसे शेष रह 
गये हो। इस प्रकार अपने इस चिट्ठिलासका दर्शन 
कराकर तुमने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ तुमसे भिन्न 
जंगत॒की कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ तुम-ही-तुम 
हो, नाथ!' 
अडीब त्वदूतेडस्य कि प्र न ते मायात्वमादर्शित- 
मेकोउस्मि प्रश्मपं ततो ब्नजसुद्द्‌ वत्सा: समस्ता अपि। 
तायन्तो5उस्ति चतुर्भुजास्तदस्विलै: साकं मयोपासिता- 
स्तावन्त्येत जगन्त्यभूस्तदमितं ग्रह्मट्टंय॑ शिष्यते॥ 
( प्रीपद्धा० १०। १४ । १८) 


प्रथमिं. में तुप देखें एक। 
बड्डरधो बालक -बच्छ जितेक ॥ 
बेनु, जबिषानं, बेत्र, दल जिते। 
है रे चार चर्तर्भषज तिते।॥ 
प्रुनि वृक्कजुक ब्रह्मांड के नाइक। 
सेवबत. मो समेत सब लाइक!।। 
पुनि अति एक-एक छखथि बाढ़े। 
देखे मैं म्रनमोहन ठाढ़े ॥ 
तय पहिपा-कौतुक्त जो आहि । 
को समर्थ, जाने जो ताहि॥ 


किंतु जो लोग तुम्हारी ऐसी अनन्त अपरिसोम 


कि मेरे द्वारा | महिमासे अन्भिज़ हैं, उन्हें तुम कुछ और ही प्रतीत 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


होते हों, नाथ !'-- पित्तामहके हृदयकी ज्ञानज्योतति मानों 
दीप बनकर अब ब्रजराजनन्दनके चरण-नखं-चन्द्रका 
निर्मब्छन करने बाहर आती हैं और उसके आलोकमें 
सस्तुतत््वका विश्लेषण होने लगता है--  अज्ञान छया 
रहता है उन लोगोंपर और इसीलिये, प्रभो! वे तुम्हारे 
स्वरूपको नहीं जान पाते | उन्हें तुम जड-देहमें अवस्थित 
जीवके रूपसे ही प्रतीत होते हो। नाथ! तुम्हीं 
मायाका आवरण डालकर सृजनक समय मेरे ( ब्रह्मा) 
रूपसे, पालनके समय अपने (विष्णु)-रूपसे एवं 
संहारके समय रुद्धके रूपसे प्रतीत होते हों। हे 
अचिन्त्यै श्वर्मशालिन्‌ | परमस्वतन्त्र ! नानावतारविधायक ! 
त्रास्तविक जगद्नविधाता ! जगत्पते | तुम नित्य अजन्मा 
हों; प्राकृत जीवकी भाँति तुम्हाग कदापि जन्म नहीं 
होता, नाथ! फिर भी असाधु पुरुषोंका गर्ब चूर्ण- 
विचूर्ण कर देनेके लिये एवं साधु पुरुषोंकों अप्नी 
कृपाकी धारामें निमग्र कर देनेके लिये तुम देव, ऋषि, 
मनुष्य, पशु-पक्षी, जलचर आदि रूपोंमें यहाँ अबतरित 
होते हों। वामन, परशुराम, राम, बराह, मत्स्य, कूर्म 
प्रभृति रूपोंमें तुम्हाश आविर्भाव होता है। धरापर 
लीलामन्दाकिनी प्रवाहित होती है। उसके प्रबल प्रवाहमें 
टुर्मदोंका गर्वपर्वत छिन्न-भिन्न होकर बह जाता है 
और सत्पुरुषगण सिक्त होते हैं उसकी ज़ितापटद्ारी 
ऊर्मियोंसे | है भूमन्‌। भगवन्‌ | सर्वान्तर्यामिन! योगेश्वर | 
कौन बताये कि सर्वेश्रर, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, अचिन्त्य 
महाशक्तिनिकेतन होकर भी तुम ऐसे साधारण देव- 
ऋषि-पशु-प्रभ्नति रूपोंमें जन्म ग्रहण क्‍यों करते हो ? 
कहाँ किस हेतुसे, किस समय, कितनी बार तुम अपनी 
योगमाया--अचितन्त्य महाशक्तिका विस्तार कर लीला 
करते हो, की है-- यह त्रिलोकीमें किसे ज्ञात है, नाथ | 
यह जान लेनेमें कौन समर्थ है, स्वामिन्‌ ! कोई भी 
तो ऐसा नहीं कि इसका विवरण बता दे | इसीलिये-- 
तुम्हीरे अचिन्य योगमाया-वैभवके कारण हो, है 
प्रभों! यह बात है कि यह परिदृश्यमान, असल्स्वरूप, 
स्वप्राभ, बुद्धिव्यामोहक, अशेषद :ख़प्नद सम्पूर्ण जगत्‌ 
तुम सच्चिदानन्दस्वरूप, अपरिच्छिन्न अधिष्ठानमें मायासे 


उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहनेपर भी--तुम्हारी सत्तासे 
सत्यके प्षमान प्रतीत होता है। वास्तबमें सत्य तो 
एकमात्र तुम हों, नाथ! तुम परमात्मा हो, पुराणपुरुष 
हो, स्वयंज्योत्ति हो, अनन्त एवं अनादि हो, नित्य हो, 
अक्षर हो, पूर्णानन्दमथ हो, निरञ्ञन एवं निरपेक्ष हो, 
अठ्य हो, निरुषाधि हों, अमृतस्वरूप हो। जो तुम्हारे 
इस उपर्यक्त स्वरूपका साक्षात्कार कर लेते हैं, श्रीगुरुदेवरूप 
सूर्यसे तत्त्वज्ञानरूपी दिव्यंदृष्टि पाकर सब जीवींके 
अपने ही आत्मस्वरूप तुमको, परमप्रेमास्पद अपने 
स्वरूपके रूपमें अनुभव कर लेते हैं-- जिनके लिये 
'अहम' के स्थानमें तुम-ही तुम बच रहते हो, जे 
मिथ्याभूत संसारसागरकों गोवत्सपदको भाँति अनायास 
पार कर जाते हैं, परमात्मन्‌! अपने आत्मस्वरूपको 
यथार्थरूपसे जाननेवालोंके लिये ही तो इस अज्ञानके 
कारण देह आदिमें अद्वता-ममतात्मक यह निखिल 
प्रपश्न बन गया है; उन्हें इसकी प्रतीति हो रही है, 
भगवन्‌! किंतु जहाँ ज्ञान हुआ कि यह प्रतीति भी 
सदाके लिये समाम्त हुई। जैसे भ्रान्तिवश रख्जुमें 
सर्पबुद्धि हो जानेपर सर्पके फन आदि सभी दीख 
पड़ते हैं, पर भ्रम निव्त्त हुआ, यथार्थ वस्तु रस्सी 
दीखी कि सर्प एवं उसके फन आदि कुछ भी नहीं रह 
जाते, प्रभो! यह अहंता-ममतात्मक संसार कल्पित 
वस्तु ही तो है, नाथ! संसारबन्धन एवं संसारसे 
मोक्ष- ये दोनों नाम अज्ञानके ही तो रूपान्तरमाज्र हैं; 
अज्ञानसे ही तो इनकी कल्पना हुई है, देव ! सत्य एवं 
ज्ञानस्वरूप आत्पमतत्त्वसे भिन्न सत्ता ही जो इनकी नहीं 
है, स्वामिन्‌! तत्त्यतः मिश्या हैं ये। सूर्यके स्वरूपमें 
जैसे न तो दिन है और म रात्रि; वैसे ही विचार करनेपर 
नित्यज्ञानस्वरूप शुद्ध प्रपज्ञातीत आत्मत्तत्त्में भी न 
तो संप्तारबनन्धन है और न मुक्ति। यहाँ व्यवहारमें 
सूर्यके अप्रकाशसे शात्रि है एवं प्रकाशसे दिन है; जैसे 
ही आत्मस्वरूपके अप्रकाशसे अहंता-ममतात्मक बन्धन 
है, एवं उसके प्रकाशंसे मोक्ष है। अत: इस मिथ्या 
संसारकों तर जानेकी बात भी केवल कथनमात्रके 


। लिये ही है, भगवन्‌ ! फिर भी जबतक आत्मस्वरूपके 


जअ्ज्याजीद्वारा की गयी स्तुति एज प्रार्थना 


अत्ञानका अँधेरां हैं, तबतक यह संसार-बन्धन भी है 
ही, ज्ञानकै प्रकाशसे उसकी निवृत्ति भी अपेक्षित है 
ही | किंतु आश्चर्य है! ओह | अज्ञ जीवोंकी आश्चर्यजनक 
भ्रान्ति है। देख लो, नाथ! तुम जो अपने परम प्रेमास्पद 
आत्मा हो, उसे तो वे पराया मान लेते हैं एवं जो देह 
आदि सर्वदा अपनेसे पयाये हैं, उन्हें आत्मा जानते रहते 
हैं और इसके अनन्तर वे आत्मानुसन्धान करने चलते 
हैं बाहरकी ओर ! कैसे पा सकेंगे वे तुम्हें, प्रभो। कहाँ 
मिलेगा उन्हें आत्मप्रकाश | उनके अज्ञानकी निवृत्ति 
द्योकर होगी? इसीलिये, है अनन्त! जगत॒के जो 
विवेकवान (ज्ञानमार्गी) साधक संत हैं, उनका पथ 
और ही होता है। बे सर्वात्मस्वरूप तुमको अपने भीतर 
ही अभिन्न भावसे दूँढ़ते रहते हैं। उनके दूँढ़नेकी 
पद्धति यह होती है-- तुम्हारे अतिरिक्त अन्य जो कुछ 
भी प्रतीत होता है, उन सबको वे अतथ्य, असार 
समझकर छोड़ते चले जाते हैं | क्‍या करेंगे उन्हें लेकर 
बे, जिनसे तुम्हारा दर्शन न हो? उनकी यह प्रणाली 
उचित ही है, नाथ! पऐ्रेस़ा करके ही वे तुम्हें जान 
सकेंगे; क्योंकि यह स्पष्ट है-- रज्जुमें यद्यपि सर्प विद्यमान 
नहीं है, तथापि जिन्हें वहाँ सर्पदर्शनकी भ्रान्ति हों 
चुकी है, वे व्यक्ति विवेकी होनेपर भी उस सर्पप्रतीतिका 
अपवाद किये बिना, उसे छोड़े बिना समीपमें ही पड़े 
हुए उस्र वास्तविक रज्जुको कैसे जान सकते हैं ?'-- 
अजानतां त्वत्पदसीमनात्म- 
न्यात्मा5उत्मना भासि वितत्य मायाप्‌। 
म॒ष्ठाविवाई जगतों विधान 
.. इच त्वमेषोउन्त इथ ब्रिनेत्र:॥ 
सुरेष्युषिष्वीश तथैब नृष्यपि 
तिर्यक्षु॒ ग्यादसस्थपि तैडजनस्यथ। 
जन्मासतां दुर्मदनिग्हाय 
प्रभो विधात:. सदनुभ्रहाय च॥ 
क्रो वेत्षि भूमन्‌ भगंबन परात्मन्‌ 
योगेश्वरोतीर्भबतस्त्रिलोक्याम्‌ । 
क्र या कर्थ वा कति वा कदेत्ति 


विस्तार्यनू क्रीडसि योगपराबाम॥ 


तस्मादिदं जगदश्ोषमसत्स्यरूपं 
स्थप्राभप्रस्तधिषणं.. पुरुंदुःखद॒ःखम | 
त्वय्येय नित्यसुखबोंधतनावनन्तें 
मायात उद्यृंदपषि यत्‌ सदिवावधभाति॥ 
एकस्त्वमात्मा पुरुष: पुराण: 
सत्य:.... म्वयंज्योत्तिरिनन्त आरहा:। 
नित्यो 5क्षरो उजस्रसुखो निरखन: 
पूर्णोॉदद्दयों मुक्त उपाधितो5मृत्त:॥ 
एवंचिधं त्वां. सकलात्मनामपि 
स्थात्मानमात्मात्मठया बिचक्षते। 
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा 
ये ते त्तरन्तीव॑ भवानृताम्गुधिम्‌॥ 
आत्मानमेत्रात्मतथाविजानतां 
तेनेव जात॑ निखिल प्रपश्नितम्‌। 
ज्ञानेन भूयोंईपि ज्ञ॑ तत्‌ प्रलीयते 
एज्ज्ञवामदे भोग भवा भवौ 
अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धपो क्षौ 
द्वीो नाम नानयो सस्‍्त ऋतज्ञभावातु। 
अजज्नचित्यात्मनि.. केचले. परे 


चअधथा।। 


बिचायंमाएं तरणाधिथाहनी ॥ 
त्यामात्मानं3 परं॑ मत्ता परपात्मानपेशव अर! 
आत्मा पुनर्बडिर्मुग्य अह्ो5ज़जनताज्ञता ॥! 
अन्तर्भवेषनन्त भवन्तमेव हातत्त्यजन्तों पृगायन्ति सन्त: | 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्त गुण त॑ किमु चन्ति सन्त: ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १४। १९-१८) 

अज्ञानी जे जड़ मत्ति क़ोई। 

तुम्हहि. न जानते इंस्वर सोई॥ 


ते ड्रमि गायत जगत कहूँ, संभव पालन 'ास। 
अज-गिरीस़न मिलि जग रखें, कहें न जिनहि प्रकास॥ 
सुर रिधि तिर्णजा रूप, मत्स्य आदि तुप्ही धरौ। 
दुर्म, खिकट, अनूप, तासु मान-मर्दन करन॥ 
साधु- अनुग्रह झ्वित सुख-कंदा। 
पराथा गहन ऋग्त जदुनंदा ॥ | 


क्रपा क्रजु तुम, क्ृपानिकेतु॥ 
प्रभु-लीला को लखे बनाई । 
गाड़ सके कटे गुन-समुदाई॥ 
निज जन त्राण हेतु बॉहू बारा। 
धरहु स्वरूप अनेक प्रकारा ॥ 


नाहे ब्रिलोंक महू असर कोउ प्रानों। 
तब गनज्लीला कड़े बखानी॥ 
कैसे कब केतिक केंहिं. ठामा। 
रचना रचत, नाथ!. अभिराम्ा। 


यह जग असत असेष परिधि, स्प्रन-सरिस क्रह बेद! 
या पहई सुख रंत्रक नहीं, अत्ति दुख संत्तत खेद॥ 
तुम छिपे। , 
ज्गत॑ सत्य इस सोड़, सत्य नहीं, दुखरास्ि प्रभु॥ 


जम तें संभव होड़, लय पाये प्रभु! 


नित्य-मीित्त बवृत, नित्थ न आही! 
सुख्न इस लगे, दुखद सब काही। 
चअतत इल, नहिं चेतन फरू्पा। 
है विकल्‍प बहु चित्र अनूपा। 
तुम हरी) सत्य राच्यी बहु भाँती। 
लगत  स्रत्य स्लो सबहि सुहाती। 
सत्य एक तुम, नंदकुमारा | 
आतम-रूप, सकल आधारा॥ 
आदिपुरुष तुम पूरनक्रामा। 
प्र जग भिन्न, सदा अभिवनामा॥ 
नित्स, सनातन, सुख 'गसी। 
अचक्तर, आपृत, अधघट, अखिनामी॥ 
अजन-रद्वित, प्रकाप्त सरूपा | 
दूरि उपाधि सरूप अनुपा॥ 


एहि जिधि लखत सुघर नर कोई। 
जिन के कहे तुम में मति होईं॥आ 


नंद-सुअन! तुम कौ सथश्र॒ ठामा! 
लखत चशचर में अभिगाम्रा | 
हरि गुर-रूप तरमि-सम पाना। 
बेद-उक्त चख लि सुख-धामा। 


त्ाहि नयन करि लग्खत जब, आतम एक प्रबीन | 


याहर खोजत आतंमा, 
सब घट व्यापी नहिं लखत, सदा मोह आरूढ।॥ 
सप्तु हेरनी गेंड, 
मिले, कऋड़ौ, क्रिमि तेह, करि प्रग्रास्त पत्चि-पत्नि मरो॥ 


तब त्तिन कहें संसार सब होड़ जात जनु लीन ॥ 
तब तिन का प्रह्न जात ने स्ाचा। 


पहिलें. रहो जहाँ न गाणा॥। 
निररित्र दाम अहि अति भयकारी। 


रजु जान्यों, तल भय्ौ सुखारी॥ 
बंध-मो श्र, भव-परन बिन्नारी । 
अति भयभीत सो भर्यों दुखारी॥ 
जब समुझे, तब है दुख दूरी। 
ना तर सोक-दोष 7ह पूरी॥ 
सुद्ध भस्चेत्तन रूप अनूपा | 
आतम सदा एकरस रूपा॥ 
बंध-मोच्छ नहिं. ता कहेँँ कबोहूँ। 
भयोौ न है, हैहे नहिं तयहेँ। 
रज़ु-सर्प जिपि सत्य न होई।॥। 
तिमे आतप सुख-हुख नहिं कोई॥ 
त्तानि एक्र रस संतत  आही। 
उद्देय- अस्त कह्वियत्त जे ताह़ी || 
खंध-प्रोच्ेड , निम्मि-दिन स्रमतूला । 
सब कहें लखु अग्यान समूला॥ 
मान तन कहें आत्म पूढ़ा। 
जै नर ममता-मद-आरूढ़ा |! 


अहो अआऋग्र-जन मूढ। 


ोजत गहन पन्लार स्ठ। 


कोड एक बिदुध सरीर मझारा। 
खोजत.. जड़ता करि निरधारशा॥ 
करे सर्प अपबाद बिनासू। 
पजु-ग्याना तय उयजै आसू। 
ऐसे मुक्तिन्‍हेतु एक ग्याना। 
अपर॒ उपाइड न ओऔ  सुजाना॥ 


इस प्रकार अपने ज्ञानदीपकी ज्योति जगाकर 


परितामहने भानों ब्रजसजकमारंकी आरतों उतारी। 
दृतनेम्ें पुन: दृष्टि चली गयी तन्दनन्दनके चरण«नख- 


| चन्द्रको ओर! फिर तो एक विचित्र-सी ज्योत््ा 


ग्रह्माजी द्वारा की गयी स्तुति एवं प्रार्थना 


आँख़ोंमें भर गयी। अन्तस्तल पुन: प्लाबित ही उठा 
भक्तिकों विमल धासासे हो। स्ष्टाकी ज्ञानगरिमाका 
उपर्युक्त प्रव्धन डूब गया इस धारामें, ज्ञानकी बह लौ 
समा गयी इसकी स्निग्धतामें-यह व्यक्त कर दैनेके 
लिये कि देखो, भक्तिकीं स्िःधता हो मेरी जननी है 
और यही साच्र, साद्धतर होती हुई मुझे पुन 
आत्मसातू कर लेती हैं; भक्तोंकों अपने भावानुरूप 
प्रीकृष्णाचरण-सरोजकी निर्बनध सेवाका अवसर दान 
'करनेके 'लिये यह मुझे अपने अज्ञलभें छिपा लेतों है। 
जिन्हें मेरी चाह हो-- मेरे प्रकाशमें भंगवानकी महिमाकोां 
तत्त्व जाननेमात्रकी अभिलाषा हो, उनके लिये भी 
भ्रक्तिके स्िग्प प्रबाहमें निमग्र हो जाना अनिवार्य है 
अन्यथा वे मुझे पानेसे रहे।' तथा बाहर पितामहको 
वाणी भी इसी तथ्यका कुछ अंश प्रकट कर देती है। 
वे कहने लगते हैं--' हे देव! है भगवन्‌। यह हौक 
है कि अज्ञान॑जन्य संसार ज्ञान होते हो तत्कषण विनष्ठ 
हो जाता है; तथापि जो व्यक्ति तुम्हारे युग्म पादपद्मोंके 
अनुग्रहणिन्दुसे सिक्त हों चुका है, कृपाप्रसादकों 
कणिकामात्र जिसने पा ली है, बही तुम्हारी अनन्त 
अपरिसोम सहिभाका यत्किंचित्‌ तत्त्व जान सकता 
है। किंतु जिसने तुम्हारी कृपा नहीं प्राप्त की, वह 
ज्ञनके साधनोंका आचरण करके, बैराग्यकी भूमियें 
प्रतिष्ठित होकर, योगक्रा अनुष्ठान करके- इन-इन 
साधनकि द्वागा इनको परमोत्कष्ट दशाकों प्राप्त हुए 
व्यक्तियॉमें परिगणित होकर भी चिरजीवन अपने 
प्रयत्मसे अनुसंधान करते रहनेपर भी-- तुम्हारी महिमाके 
यथार्थ ज्ञानकी उपलब्धि नहीं कर पाता। तुम्हारी 
कृपाके बिना कोई भी तुम्हारी महिमाक्रे तत्त्वकों नहीं 
जान सकता, नाथ।!' 
अथापि ते देय पदाग्यजद्नयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि । 
जानाति तत्त्व भगवन्‌ पहिप्लो न चान्य एको5पि चिर॑ विन्विन्सन्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा5 १०। ९४। २९) 


हो. प्रभु! तब-प्रद-कमतल . सुद्रेस। 
ताके रफप्नसाद को लेस ॥ 
कब्रहूेँ. काहू पै हुरि भावें। 
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३४७५ 
तब भधन्न मड़िशा-तत्वडि पावे॥ 
जद्यपि ग्यानवंत्त भप्रयहारी ! 
तद्यपि एमहि क्षिधि होड़े सुखारी | 
त़्व पद-पंकज लेस प्रसाऊ | 
जिन काहू यह जग मभहँ पाहू॥ 
तास् अनुग्रह जा पर होई। 
तेत्खग्यान जाने नर सोई ॥ 
बिनु पद-कंज अनुग्रह-पाएं | 
करत जतन बहु अति मन लाएँ॥ 
तत्वग्यान उपज नहिं कबहूँ | 
कैसे निपुन होड़ किन जबहूँ॥ 


भक्तिकी इस महिमाका गान करते हुए ज्् अब 
स्वयं लालायित हो उठते हैं अपनेमें ठसको अचल 
प्रतिष्ठा हो जानेके लिये-- इसके द्वारा त्रजराजकुमारकी 
महिमाका तत्व जानतेके उद्देश्यसे नहों, अपितु उनके 
पदपक्ैबका सेवाधिकार प्राप्त कर लेनेके लिये। किंतु 
यह वशकों बात 'जो नहीं। थदि क्रपापरवश हुए 
नीलसुन्दर ही 'एबमस्तु' कर दें, तभी सम्भव है। 
तथा उनसे प्रार्थना करनेके अतिरिक्त इसके लिये और 


| मार्ग ही क्र्मा है-- 


पुनि प्रार्थशशी सक्थ सुरन कौ रानौ। 

भेक्ति-खिभौ जु देगश्यि लतचानौ॥| 

अत: आतुर कण्ठसे पितामह अपनी अभिलाषा 
निवेदन कर दे रहे हैं--'है नाथ! इसीलिये वह 
सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो जाय--इस ब्रह्मशरीरसे 
हों अथवा इसे छोड़कर पशु-पक्षी-कोट-भुड़ आदि 
किसी भी श्ोनिमें हो, किंतु उस महासौंभाग्यका दान 
हैं देव! मुझे भी मिल जाय अवश्य कि जिससे 
मैं तुम्हारे दासका्मिंसे कोई एक दांस हो जाके और 
फिर सदा दास हो बना रहकर तुम्हारे चरणपल्लंबकों 
सेबार्म हो संलग्न रहूँ। ओह! बह भ्रमर- कौट मेरी 


| अपेक्षा अत्यर्भिक श्रेष्ठ है, स्वामिन्‌! जो तुम्हारे 


चरणसरोरुहमें स्यौछावर हो रहा है। पशु ही है 
वह गोशाबक, पर तुम्हारे श्रीअज्ञलेहन (जाठने)- 


ध्रीकृषालीलाका चिन्तन 


का सौभाग्य उसे प्राप्त है। में अभागा, भला, उस 
पशुको तुलनामें भी नहीं हूँ, नाथ! वे बड़भागी शुक- 
पिक आदि विहँगम मधुर कण्ठसे गीत सुनाकर तुम्हारा 
आनन्दवर्धन करते हैं। इन पश्षिसमूहोंके सामने मेरा 
ब्रह्मपद कितना हेग, तुच्छ, सारहीन है, स्वामित्‌! 
और यह नवोद्धित् सुकोमल तृणाहुर-राशि तुम्हारे 
चरणतलको अपना मृदुल स्पर्श दान कर रही है! 
धन्य है यह तृण-पड्डिक्त। क्या मूल्य है मेस़ इन 
उद्धिज प्राणियोंके समक्ष, भगवन्‌ ? इसीलिये हे 
करुणामय |! इतेनी-सी कृपा कर दो, सेरी बिनय सुन 
लो--इस जनन्‍्ममें ड्रो या इसे परित्यामसकर किसी 
ऐसे ही पशु, पक्षी, कौट, पतज़ु, भुड्भ, तरु, गुल्म, 
लताकी योनिर्मे हो-- जहाँ जिस योनिसे सम्भव हो, 
बह्ढीं मुझे अपने चरणपल्लवके सेवनका सौभाग्य दे 
दो, दयानिधे!' 
तदस्तु मे नाथ स॒ भूरिभागों भवेउत्र वान्यत्र तु या तिरशाम। 
चेनाहमेकीडपि भवज्जनानां भूज्ता निधेवे तब पादपक्तम | 
( श्रोपद्धां० १०। १४। ३०) 
अहे मों कहाँ यौं करो। 


नाथ! 


छागौ।। 


जौ. तऊझना करुना रस 

डुह्ढसी जनम में, और जनम में। 
मनुष्य जनम में, तृजा जबम में॥ 
तुमे भक्तन में कएछ है कै। 
सोऊ. चउरन-सरोजन हज के।। 

न न न 

अपर जन्म तिरजग कोठछ जोनी। 
धरठेँ, जहाँ जमे निज गत्ति होनी॥ 
लुमरे जननब र्मॉझ त़बधारी | 
होने दास कर दौदास  खिचारी॥ 


सच्चे भक्तोंकी भावबना-- ब्रजेन्धनन्दन श्रीकृष्णचद्धपर 
ही अपना सर्वस्य न्योछावर कर चुकनेवाले प्रेमीजनोंके 
चिरजोवनकी लालसा पितामहके भक्तिपूरित अन्तस्तलको 
सरितामें हिलोरें ले रही है। सचमुच्र जिनके 
जीवनमें श्रीकृष्णसेवाधिकार प्राप्त होनेका उपक्रम 
होता है, उनमें एकमात्र इतनी-सी चाह हो बच 
रहती है-- 
किए मानुस पशु परित्र भए जनमिए अथवा की2-पतेंग | 
करम विपाक गतागत़ पुनु-पुनु, मलि रह त्तुअ परलंग॥ 


हक 


नकआ7+ “शिव जभऊ।ए 


ब्रह्माजीके द्वारा त्रजवासियोंके भाग्यकी सराहना 


'अहो! अतिशय भन्य हैं ये न्नजकी गायें और 
ये ब्रजपुरवासिनी गीप-सुन्दरियाँ!'--पितामह अड 
गोकुलवासियोंके भाग्यका अभिनन्दन करने लगते हैं, 
बह व्यक्त हुई लालसा- भक्त बनकर जन्म पा लेनेकी 
उनकी अभिलाषा केन्द्रित हो जाती है ब्रज़॒राजकुमारके 
अत्यन्त प्रिय पात्रोंकी ओर ही--' ये सौभाग्यशालिती 
गौएँ, गोपाड़नाएँ परम कतार्थ हो चुकी, प्रभों। देखों- 
क्या ही आश्चर्य है, नाथ! अनादिकालसे अबतक बड़े 
विधि-विधानसे मसम्पादित हुए समस्त यज्ञसमृह तुम्हें 
तृप्त कर देनेमें समर्थ न हों सके; स्वर्गके देवगण 
अपृतका नैवरेद्य समर्पितकर, वेद-मर्मज्ञ, कुशल कर्मकाण्डी 
द्विजवृन्द सम्पूर्ण विविध विभियोंसे यज्ञका उपहार 
निवेदितकर तुम्हें तृति प्रदान न कर सके; तुम सर्वधा 
परिपूर्णको, नित्य तृप्तको उन-उन अर्पित्त द्रव्योंसे तुप् 
होते न देख सके। परंतु आज उन्हीं तुमने, नित्य 
पूर्णस्वरूप होनेपर भी, गोवत्स एवं गोपबालक-रूपसे 
इन गायोंका, गोपिकाओंका स्तनन्‍्य-पान किया है, 
अतिशय हर्ष एवं उमंगमें भरकर-- इनके स्तनक्षरितत 
दुग्धामृतका स्वयं अपने श्रीमुखसे चूस-चूसकर स्वाद 
लिया है, बात्सल्य-प्रेमपरिपाकरूप इस अप्राकृत- 
सुधासे अपनी उदरपूर्ति की है। सबके देखते हुए 
ही यह आश्चर्य घटित हुआ है। गायोंका, गौप- 
रमणियोंका स्तन-दुग्ध-- स्थूल दृष्टिसे देखनेपर अन्न- 
पान आदिसे उद्धृत देह-विकारमात्र वस्तु, स्वयं 
निर्विकार नित्यतृप्तको पाते, ग्रहण करते सबने प्रत्यक्ष 
देख! है! उन गौओं एवं व्नजस्मणियोंके जीवनधारणको 
सफलता-क॒तार्थताकी पराकाष्ठा ही तो यह है, 
भगवन्‌ | -- 
अद्दोउतिथन्या ब्रजगोग्मण््र: स्तन्यामृतं पीततमतीय ते घुदा | 
यारा विभो तत्सतरात्मजात्मना थत्तृमवेकश्ञापि न चालएथ्वग: ॥ 

(श्रीमद्धा० १०। १४। ३१) 
ड्ो प्रभु! धन्य-धन्य थे गौपी, धनि ये धैेनु परम रस ओपी। 
बालक है, बछ है प्रभु जिन के, पीवत भए प्रयोथर तिन के ॥ 


खहुस्यौं तनक स्तन्‍्य-पय पाडू, बार-बार तुप रहत॑ अघाड़। 
कमर के जग्य-भाग हो रात, तहूँ तुम तनकौ नहिंतन अघात । 

'क्रेबल गायोंका एवं गोपरमणियोंका ही नहीं, 
नन्दब़जके अधिवासीमात्रका भाग्य अनिर्वचनीय है, 
नाथ | -- पद्मययोनि उसी भावनामें डूबकर कहते चले 
जा रहे हैं-- गोपराज नन्दके ब्जमें स्थान पाये हुए 
जीबमात्रको तुमनें अपने जिस कपाप्रसादका दान 
किया है, उसको अन्यत्र कहीं भी तुलना सम्भव 
नहीं है, स्वामिन्‌! इससे पूर्व ऐसा निरुषाधि प्रेमदान 
कहाँ किसे प्राप्त हुआ है, प्रभे! अवाड्सनसगोचर 
परमानन्दस्वरूप, सनातन परिपूर्ण ब्रह्म तुम स्वयं 
इनके-- ओह ! ब्रजके पशु-पक्षी, गुल्म-लत्ता- 
वल्लरियोतकके परम सुदहृद्रूपमें प्रत्यक्ष अवस्थित 
रहकर इन्हें अपने साथ लेकर अनन्त, पारावार-विहीन 
प्रेमपिन्धुमें संतरणं॑ कर रहे हो--अह अप्रतिम 
सौभाग्य इससे पूर्व कहाँ, किनका हुआ है, देव! 
सच्चिदानन्द, परब्रह्मका साक्षात्कार कर लैनेके लिये 
अनेकोंकों दौड़ते हुए देख लेना सम्भव है; पर उस 
परमानन्देस्वरूप परब्रह्मको ही गोपशिशुओंके, गोवत्सोंके 
पीछे, उन्हें दूँढ़नेके लिये दौड़ते हुए दर्शन कर लेना 
यहाँ इस नन्दन्नजके अतिरिक्त और कहीं भी सम्भव 
नहीं है, स्वासिन्‌! कितना अनुराग है तुम्हारा इन 
गोपबालकोंके प्रति, गोवत्सोंके प्रति, भगवन्‌! अभी- 
अभी तुम परमानन्दस्वरूप होकर भी कितनी आतुरतासे 
इन्हें चनप्रात्तरोंमें दौड़-दौड़कर ढूँढ़ रहे थे, नाथ! 
और तुम्हारी बह दैनंदिती दिनचर्या--जब अल्पवयस्क 
गोवत्स द्ुतगतिसे चलनेमें श्रान्त-से दीखने लगते हैं, 
उस समय दौड़कर उन्हें अपनी नर्हीं-सो गोद धारण 
कर लेनेका तुम्हारा प्रेमिल प्रयास--अपने परम 
सौहार्दका ऐसा दान यहाँके अतिरिक्त कहाँ उपलब्ध 
है, देव। इसे भी जाने दो, चञ्नल गोप-शिशुओंके 
द्वारा पुष्मचयनके समय किसी पुष्पवृक्षकों खैणिडित 
हुए देखकर तुम कितने व्यथित हो जाते ही! उस 


| 
समय अपने कोमल करस्पर्शसे क्षक्षकों लेदना हर 
लेनेको तुम्हारी चेष्टा, वृक्ष गुल्म-लताओंके प्रति भी 
सस्‍्नेहदानका यह अद्भुत निरदर्शा इस ब्रजके सित्रा 
और कहाँ सम्भव है, विभो! बस, धन्य हैं त्नजराज 


अधिवासी ! अह्ोभाग्य है श्जवासीमाब्रका- यहाँके 
पशु-पक्षौ-क्रोट-पतंग-भुड़- तरु-लता-गुल्म प्रभति- 
तकका, जिनके पूर्णन्रह्म, सनातन, परमानन्दस्वरूप तुम 
स्वयं मित्र हो।-- 
अहो' भाग्यपद्दो भाग्यं नन्‍्दगोपब्रजौकसाम्‌। 
यन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म संनातनप॥। 
( श्रीमद्भा3 १०। ९४। ३४) 


ड़्ह बजजनकी भाग बड़ाई। 
हो प्रधु, मो मैं नहिं कहि ज़ाईं॥ 
जा प्रभु के आनंद कौ ल्ेस। 
खर्तत्त अज पुनि सेस-परक्ेस ॥| 
५६९॥ तुम निःवधि 'प्रर्मानंद । 
जिनके. मित्र पर सुख-कंह॥ 
अहों भाग्य सुनंद गोपन दान कह पुरब दियौ॥ 


अहा सनातन कृष्न प्रभु, पूरन परसानंद। 

प्रित्रकूप भए जासु के, अहोभाग्य सुख-कंद॥ 

यह कहतें-कहते, ब्रजपुरवासियोंके इस असमोर्ध्व 
सौभाग्यका कीर्तन करते-करते चतुर्मख उन्होंमें 
तत्मय-से होने लगते हैं। प्रेमकी एक सिचित्र लक्षर 
उठती है अन्तस्तलगें ओर वह छा लेती है उनके 
निर्ध्ान्त बेंद-ज्ञानके आलोकको। वेदशर्भ भूल जाते 
हैं इस सिद्धान्तक्ों कि ब्रजराजकुमारके लौलापार्षद 
ये ब्रजवासीजन भी उन्हींकी भाँति सब्बिदानन्द-विग्रह 
हैं। इनके शरीर, नेत्र, नासिका आदि इन्द्रियाँ मन॑- 
प्राण प्राकृत जगंतूक प्राणियोंके-जैसे नहीं, पृथक्‌- 
पृथक वस्तु नहीं, अपितु उनके ले सब कुछ-.. इन्द्रिय 
आदि समस्त पदार्थ सच्चिदानन्दमय उनके स्वरूपके 


प्रीकृषमालशीसाका चिज़न 


ही पृथक्‌-पृथक्‌ संनिवेशभात्र हैं। प्राकृत इद्धियोंसे 
तो केवल जड़ बस्तुका ही प्रहण सम्भव है 
सच्चिदानन्दभय चस्तुका ज्ञान सम्भव नहीं । किंतु यहाँ 
ये न्नजवासी तो सद्ां-सर्वदा अपनी समस्त इच्दियोंके 
महायज नन्‍्द! धन्य हैं गोप! धन्य हैं ब्रजके |द्वारा सर्वान्तिरात्मा, सच्चिदानन्दधन परब्रह्म पुरुषोत्तम 


स्वयं भगवानकों 'ही ग्रहण कर रहे हैं। इनकी 
सक्तिदानन्दमयी इन्द्रियॉँका नियन्त्रण ग्राकृत इख्ियोंके 
अधिष्ठातृ-देवतागण कर सकें, यह तो सर्वशथा 
असम्भव है। इन चिदानन्दमय पार्षदोंकी इन्द्रियोंकों 
आबश्यकता नहीाँ हैं इन्द्रियॉके अधिष्ठात-देवोंकी 
शक्तिकी-- ये तो स्वशक्तिसे ही भगवद्गूपरस आदिको 
ग्रहण करती हैं। किंतु पितामहको प्रेमके आवेशमें 
इस सत्यकी विस्मृति-सी हो जाती है! वे अनुभव- 
| सा करने लगते हैं कि 'हम इस प्राकृत जगत्के 
देवगण-- एकादश इन्द्रियोंके अधिष्ठात्‌-देवता भी 
कृतार्थ हो रहे हैं इन न्जजवासीजनोंकी इन्द्रियोंकी 
ओटसे | और यह भो सम्भव है, उपुर्यक्त सत्यकी 
छाया स्मृतिपथर्मे बर्तमान रहनेपर भी प्रेमपरवश हुए 
पितामहके आकुल प्राण अभिलाषाकी लहरॉपर- 
ब्नेजपुरवासियोंसे सम्बद्ध हो जानेकी लालसाके प्रबल 

प्रबाहपर बहते जा रहे हैं। उन प्राणोंमें स्पन्दन हो 
रहा है--“इस चिन्मय ब्जजपुरसमाजसे हम प्राकृत 
इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देबताओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध तो 
होनेसे रहा। किंतु इनके भी इन्द्रियर्ग देखनेमें तो 


| यहाँ-जैसे ही हैं; आकृति, बाह्मसंस्थान, संचरणप्रक्रियामें 


तो साम्य है ही; नबन, नासा आदि नामोंकी समता 
तो है ही। बस, जस, इतना ही हमारे लिये पर्याप्त 
है; किसी भी प्रकारसे सादृश्य-लेशगन्धकी भावना 
करके गौरबान्वित होनेका आधार तो प्राप्त हों गया।! 
इस ग्रकार प्रितामह इस आजेशमें हीं कहने लग 
जाते हैं- ' हे अच्युत ! इन ब्रजपुरवासियोंके अनिर्वचनोय 


परम सौभाग्यकों बात तो अलग रहो--मन, बुद्धि 
अहकार, कर्ण, त्वक्‌ू, चक्षु, रसना, नासमिका, वाक्‌, 
| हस्त, 'पद-- इन एकॉदश इन्द्रियोके अधिष्ठातृ- 


म्रद्माजीके डरारा ब्रजवासियोंके भाग्यकों सराहना 


देवतास्वरूप महादेव *, मैं (ब्रह्मा), चन्द्र, दिक, चायु, 
समुर्य, प्रचेता, अश्विनी, बाहि, इन्द्र, उपेझु-- हम 
एकादश व्यक्ति भी धन्य हैं; अतिशंय भाग्यशाली 
हैं हम सब भी नाथ!) देखो इन ब्रजपुरवासियोंकी 
इन्द्रियोंकों हम सबने पानपात्र (प्याला) बनाया है। 
इन पात्रोमिं तुम्हारे चरणसरोजका मधुर मकरन्दरस 
नित्य पूरित होता रहता है। यह रस-सुधासे भी 
अतिशय समधुर एजं आसवसे भी अत्यधिक मादक 
है-- इसे पी लेनेके अनन्तर अन्यत्र कहीं रसानुभूति 
नहीं होती, अन्य सब कुछकौ सर्वथा विस्मृति हो 
जाती है। ऐसा मधुमय एवं उन्मादी रस है यह! 
और उसे ही हम सब पान करते रहते हैं, प्रभो! 
इन ब्रजब्यासियोंका मन तुम्हारे स्राथ अपने यथायोग्य 
सम्बन्धका मनन करता है। इनको बुद्धि तुम्हारी 
सेवाके लिये तुम्हारे साथ विविध क्रौड़ा कर तुफ्हें 
सुख पहुँचानेके लिये अध्यवस्ताम करती है। इनका 
अहंकार तुम्हारे शचिकर कार्योके संकल्पमें ही संलग्र 
रहता है। इनके क्र्णपुटोंपें मुम्हारी मधुस्यन्दिनी वाणी 
एवं वंशीरद ही पूरित रहता है। इनको त्वचामें 
यथायोग्य भाव एवं अधभिकारके अनुरूप तुम्हारे 
श्रीअड्जॉका स्पर्श ही समाया रहता हैं। इनके द्वग्‌ 
तुम्हारे अनिन्‍््य-सुन्दर रूपमें ही उलझे रहते हैं। इनकी 
रसना तुम्हारे अभ्वररामृतसे सिक्त प्रसादका ही रस लेती 
है। इनके नासारन्ध्रॉमें तुम्हारे श्रीअज्ञोंका सौरभ ही 
परिव्याप्त रहता हैं। इनकी वागिन्द्रिय व्यस्त रहती 
है तुमसे प्रेमालाप करनेमें ही, तुम्हारे अनन्त गुर्णोका 
मधुर गान करनेमें ही। इनके हस्त आहरण करते 
हैं एकमात्र तुम्हारी सेवोपयोगी वस्तु ओंका ही। इनके 
पदयुगलमें गति रहती है केवल तुम्हारी ओर जानेके 
लिये अथवा बहाँ उस दिशामें हौड़ते एहहनेके लिये, 


जहाँ जिधर जाकर तुम्हारी सेवा सम्भव हो सके | - 
इस प्रकार ब्रजवासीजमोंकों ये एकादश इन्द्रियाँ तुमसे 
जुड़ी रहनेके कारण सतत पूर्ण रहती हैं तुम्हारे 
असमोर्ध्च माधुर्यके अमृतसें ही। और इसीलिये नाथ! 
इन इच्द्रियोंक' अधिष्ठासु-देबगण हम सब भी-- साक्षात्‌ 
सम्बन्धसे न सही, सम्बन्ध-गस्घलेशाभासकों भावना 
करके ही--इस चिन्मय सुधारसका बार-बार पान 
कर रहे हैं। अहा। जब एक-एक इंद्धियसे पान 
करके हम देवगण धरम्य-धन्य हो रहे हैं, तब समस्त 
इन्द्रियोंसे ही इस अप्याकृत पौयूपरसका सन्तत सेवन 
करनेवाले ब्रजवासियोंकी स्थितिका चित्रण कौन कर 
सकेगा, स्वामिन्‌ -- 

एथां ज्ु भाग्यपट्ठिमाच्युत त्तावदास्ता- 

मेकादशैव हिं खयं॑ बत भूरिभागाः। 
एतद्धूषीकचबकैरसकृतू... पिबाम: 


शर्वादयो<5ड्घ्युदजमध्यमृतासर्ध ते॥ 
( श्रीमज्जा> इ०॥। १४। ३३१ 

इन की भाग-महिम तहौ रहो। 
हुमों. भूरि भाग तन चहीों॥ 
जहापि इन की डंड्री  जितती। 
हम करि नाहईन कीनोी त्तिती॥ 
तदपि तनक॑ अभिमान॑ के साथ। 
हम सख कृत्यकृत्य भएण. ताथ।॥ 
नेत्रादिक इंद्रियगन जिते। 
हमरे पान-पात्र प्रभु! तिते।। 
तुष्ट्रे सुंदर संंदर अंग। 
छिन छिन उठत्ति जू अपुृत्त-तरंग॥ 


त्तिन करि पुनि-पुनि पिंयत जअधारध! 
सृूर्जादिक सम्ब भए कतारश॥ा 
अहुससी इक-ड्क इंद्रिय केरे। 


* महादेव भहंकारके अधिपष्नाता हैं, ब्रह्मा ब॒द्धिके एवं चन्द्रमा मनके। इन तोनोंके अतिरिक्त शेषकों उपर्युक्त 
क़मसे समझना चाहिये। महादेवजीका नाम पितामहने सर्वप्रथम इसलिये लिया है कि अभी भी उतके मनगें अपने 
किये हुए अपराधका पर्याप्त स्लंकोंच वर्तमान है। साथ ही ' भक्तचूझमाण महादेवक्ता नाम ब्रजराजकुमास्कों जर्शसित 
कर देगा, द्रवित हो जठेंगे प्रभु और एुझ अपगधोके नामका प्रथम उल्लेख शोभाजनक भी नहीं '--ग्रह भावना भरी 


काम कर रही है। 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


खहुँतेरे ॥ 


हम-से 


घन्य भाए्‌ 
जिन कौ सब इंडिय रेस-पगी। 
सब ही जिधि ते तुनहीं लगी॥ 
लिन के भाग कि प्रहिमा जौन। 
हो प्रभु! ताहि कहि सके कौतन॥ 


ताप्तु भाग्य की बात, को बरने, केहि बुद्धि असि। 

धन्य भाग्य सुर तात, जे एुंद्री पत्ति जगत के॥ 
मन अरू बुद्धि चित्तेड्हंकारा। 
चच्छू आदि तें रह निरभागा। 
सोड भाजन करे करई जुं पाना। 
तब पद कंज अमृत रस जाना॥ 


छुके रत तेहिं. आस सोऊ। 
अहो भाग्य कहि सके न कोऊ॥ 
शकत-एक . के अधिपति भानी। 
सौरभादि सेव हिरय॑ आनी॥ 
त्ततपि कुतारथ हम भए सबब्ी। 
ग्रक देस चसख्य आदिक  तबहों। 


सकल इंडियन करि निज सेंवबा। 


तासु भाग्य क्रिमि बरनों देझया॥ 
अहों भाग्य यातें अजबासी | 
जिनके गृह. बिचस्त अश्विनासी॥ 


अतएवब, 'है भगवन्‌! मेरे प्राण अत्यन्त आकुल 
हैं इस वृन्दाकाननमें, गोकुलमें--गोगोपगोपीजनकों, 
इनके सेबकवर्गकी निव्ासस्थलीमें कहीं स्थान पा 
लेनेके लिये |'- चतुर्मुखको आन्तरिक लालसा और 
भी विशद, निर्मल, निर्मलतरख्षमें, भक्तोंचित आदर्श 
दैन्‍्यके सौरभसे सुरभित होकर व्यक्त होने लगती 
है--' ओह! अब॑ मैं समझ पा रहा हूँ, प्रभो! मेरी 
सह पूर्वकी प्रार्थना गेरी धृष्टतामात्र धी। तुम्हारे साक्षात्‌ 
चरणसेवनका अधिकार पा लेनेयोग्य मैं नहीं हूँ, नाथ ! 
फिर भी प्राणोंकी अभिलाषा पमिटती जो नहीं, 
स्वामिन्‌! अधिष्नातृत्वकी भावनासे अपनेकों धन्य- 
धन्य अनुभव करनेपर भी बे प्राण पुन; मचल उठे 


हैं तुम्हारे इन ब्रजपार्षदोंके आवाससे ही संनद्ध हो 
जानेके लिये। ब्रह्मशरीर्से यह सम्भव नहीं, साथ 
ही तुम्हारी साक्षात्‌ सेवाके अनुरूप पार्षदशरीर पा 
लेनेकी योग्यता नहीं । फिर भी तुम तो करुणावरुणालय 
हो, देव! बस, इतनीं-सी कृपा कर दो, देयामय।! 
सेवकका अधिकार न सहों, तुम्हांर इन ब्रजवासोजनोंमेंसे 
जिस किसीकी भों चरणधूलिकणिकासे अपने- आपको 
अभिषिक्त हुए देख लेनेका ही परम सौभाग्य मेरा 
हों जाय। ब्रह्मजन्मकी अपेक्षा कोटि-कोटि-गुणित 
अधिक सौभाग्यसम्पदा यह है, विभो। बस, इस 
गोपाबासमें जहाँ कहीं भी इसी सौभाग्यसे भूषित 
होनेयोस्य स्थान मुझे मिल जाय-- कीट, पतंग, तृण, 
गुल्म आदि कुछ भी बनकर यहाँ मेरा जन्म हो 
जाय और मुझपर ज्रजपुरवासियोंकों चरणरज पड़ती 
रहे, मेरे समस्त अज्ग सदा सिक्त होते रहें उनकौ 
पावन पद- पूलिसे ही। अहां। अनादिकालसे अबतक 
श्रुतियाँ भी जिनकी पदरजका अन्वेषण हो कर रही 
हैँ, जे स्वयं भगवान्‌ मुकुन्द श्रीनन्दनन्दन तुम जिन 
ब्रजवासियोंक्रे जीवनस्वरूप सारसंर्वस्त हों, उन 
क्जजनकी चरणरजकों प्रात कर लेनेपर मुझे तुम्हारे 
चरणसरोरुहकों रज तो मिल ही चुकी, भगवन्‌!' 
तंद भूरिभाग्यमिष्ठ जन्म किमप्यटव्यां 

यद॑ गोकुले5पि कतमाडुप्रिरजी इभिषेकम्‌ | 
यज्जीदित तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 


स्त्वद्यापि घत्पदरज: श्रुतिपृग्थमेव ॥ 
(श्लीपद्धा० ६०। ई४। ३४) 

तातें ग्रह माँगते प्रभु पढहियाँ। 
के ब्रज, के बुंदानन  महियाँ॥ 
ओषधि, श्रीरुध, तन, बज्रुप, खेली। 
जहँ इन ब्रजब्ासिन की केली॥ 
तहें कौ मोहि कछूं अस करो। 
इन की प्रद-रण मो पै एरौ॥ 
जा प्रभु की पद-पंकज पूरि॥ 
जूँगतः निगम, सु अजहूँ दूरि॥आ 


झज़़ाजीके द्ारा श्रजबासियोंके भांग्यकी साराझना 


ज्िनिन के जीबननताश्र। 


जैसे द्वीन मीन कै पाश्॥ 
इन के भक्ति लालहत  ऐसी। 
देखी सुनी न कितहूँ तैसी॥ 
भूरि भाग्य में तब जगदीप्ता। 
मार्गों सब संक्े पद थरि सीसा॥ 
प्रावाँ. जन्म अवब्ति पमहँ जाई। 
बंदाबन गोकुल सुरखदाई ॥| 
जहाँ. जीव सथ रहईि सुत्ततर। 
ता तथ पर रज लीं निरंतर॥ 


जुग तव करन सरोज रज, जुग-जुग श्रृत्ति जेहि खोज। 
क्रो बुंदाघन भूमि सल, अंकित चरन सरोज।॥ 
यातें ब्रज माँ नाथ। जन्म लड़्ों तन ब्रुम लता। 
लहि रज़ होजें सनांथ, मिंटे फेरि संभव मरन।। 
शअज प्रहँ जीव जहाँ लगि क्रोई। 


जता अर अचर, मंद-भ्रन  जोई॥ 
तासु चरन-रज निज सिर धरऊँ। 
जनम अनेक दोष  परिष्ठऊँ॥ 
जासू निखिल जीखघित घनस्थामू। 
ताहि. बिना नहिं तेहिः बिश्पू॥ 
एहि तैं पध्रन्य, घशनन्‍्य ता जानूँ। 
बाल-भाष ईस्थर मई मान ॥| 


करु मोहि बझज-रेनु, देह खुंदावबन ब्रास्ा। 
भाँगी ग्है प्रसाद, और में नहिं आस्रा!॥ा 
जोड़ भाव तज्ञोइ कर तुप, लता सिला हुम गेह। 
ग्वाल़ गाह क्रौ भृत करो, मानि सत्य ब्रत एड्ड॥ 
जो दरसन लर नाग अपर सुरातिहुँ न परासौ। 
खोजत जुग गए ज्ीति, अंत मोड़ न लखायोी॥ 
बह ल्लज यह रस नित्य है, में अब समुझ्यी आहई। 
शुंदायन रज हूँ रहो, अहात्तोक न सुडाड़॥ 

'देव | पता नहीं मेरा यह सौभाग्य होगा या नहीं, 
ज्रजपुस्वासियोंकोी चरणरजसे अभिषिक्त होनेका सुदुर्लभ 


7 है ४ | 7: 
नहीं -- पित्तमहकी दोनताभरी दृष्टि स्थिर हो जाती 
है ब्रजराजकुमारके मुखचन्द्रपर शक प्रश्नका उत्तर पा 
लेनेके लिये, नहीं-नहों, ब्रजपुरवासियोंके अपरिसीम 
सौभाग्यका एक अभिनव चित्रपट सामने रखकर अपने 
आरश्यको परम उल्लाससे पूरित कर देनेके लिये। वे 
कहने लगते हैं--' किंतु प्रभो। यह तो बता दो कि 
अपने इन ब्रजजनॉँकों इनकौ सेवाके प्रतिदानमें तुम 
दोगे क्‍या? मेरी बुद्धि कुण्ठित हों रही है, मोहित 
हुई जा रही है इसका निर्णय कर लेनेमें, नाथ | तुम 
सर्वभवन-समर्थ हो; सब कुछ करनेको, देनेकी तुम्हारी 
सामर्थ्य है--यह मिप्तान्त सत्य है। पर साथ ही तुम्हीं 
तो सम्पूर्ण फलोंके फलस्वरूप हो, तुमसे उत्कृष्ट कोई 
फल हैं जो नहीं, भगवन्‌ | फिर तुम इन्‍्हें-- अपने 
व्रजवासी सेवकॉकों इनकों सेवाका क्‍या फल दोगे? 
तुम्हारी अनन्त शक्तिमत्ताकों स्वीकार करनेपर भी चुद्धि 
निश्चय नहीं कर पा रही है कि इन्हें, इनकी सेवाके 
अनुरूप कौन-सी वस्तु तुम प्रदात करोगे। सब कुछके 
उत्कृष्टतम फलस्वरूप अपने-आपको हो देकर भी 
तुम इनसे उऋण जो नहीं हो सकते, स्थामिन्‌ ! इन्हें 
तो, तुमसे भी उत्कृष्ट कदाचित्‌ कोई बस्तु होती, वह 
दी जाती, तब न्याय होता; इनकी सेवाका, इनके 
प्रैमका सच्चा--समुचित प्रतिदान होता; तुम उऋण 
हों पाते: क्योंकि यह स्पष्ट है, कुंपालों! तुम्हारे 
स्वरूपको-- तुम्हँ लो उस बालघातिनों यातुधानी 
पूतनाने भी केवल बात्सल्य-प्रेममयों ब्नजपुर्रन्भ्रियोंके 
चेशका अनुकरणमात्र करके पा लिया, तुम्हारी धात्रीके 
अनुरूप गति पाकर कृतार्थ हो गयी वह; इसना ही 
नहीं, अपने समस्त कुलके लिय्रे वह तरणतारण बन 
गयी, फिर जिन्होंने अपने गृह, धन, सुहृद, समस्त 
प्रीत्यास्यद बस्तु, शेर, पूत्र, प्राण, अन्तःकरण-- 
अपना सर्वस्त तुम्हारे लिये, तुमपर ही न्योछावर कर 
रखा है.. सम्पूर्ण समर्पण करके तुम्हारे लिये तुम्हारी 
ऐकान्तिक आरशधनामें ही जो संलग्र हैं, उन अपने 
ब्लजजनोंकों भी वही फल-- वहीं पुरस्कार जो पृतनाको 


दान तुम मुझ अनधिकारी, अपगधोकों दे सकोगे या ।दिया, देकर कैसे उक्रण हो सकोगे, स्वामिन्‌ 2? मेरा 


प्रीकृष्णतीलाका चिन्तन 


चित्त विभोहित होता जा रहा है इसका समाधान पा | देठे कहा इन काों जु हैं, यह बिचार चित जोड़॥ 
लैनेके प्रयासमें। योगी, ऋषि, न्यासों, ध्यानी, ज्ञानी, | करि खिचार मन माहिं, तुप ते अधिक न जख लड्ो। 


कर्मी, तपस्वी भक्तजनोंकों प्राप्त होनेवाले फलौंपर-- 
भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि फरलोंसे आरम्भ कर तुम्हारे 
चरणसेवनका अधिकार-पर्यन्त सबपर बिचार कर 
लेनेपर भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, नाथ! तुम्हीं 
बता दो--अपने इन ब्रजके प्रेमपुजारियोकों इसके 
प्रेमके अनुरूप प्रतिदानमें तुम कया दोगे देव।'-. 
एपं घोषनिवासिनामुत 'भवान्‌ कि देव रातेति न- 
श्ैतों विश्वफलात फल त्यदपर क़ुत्राप्ययन्‌ मुात्ति। 
संद्देधादिय पूतनापि स्क॒ला त्वामेत् देवापिता 
बद्धामार्थमुहुतरथात्मतनअप्राणाशथास्त्वत्कृते || 
(ख्रीमद्भधा>० ६०। १४। ३५) 


भोडहि तो - सोच पका है महा। 
हो प्रभु इन की दैहोौँ कहा॥ 
जड़ी बड़ाई मुकति तुम्हारे | 
जाकों चारों बेद पुकारे॥ 
ड्र्न के जप मात्र पूत्तना। 
महा परापिनी, जगत धूतना॥ 
बहुरी प्रभु को मारन  कारन। 
आई थन लगाडह गर दाम्नन॥ 


स्तों महु बकी सकल कुल लै के। 


अंठी जाहू त्नक विष है के॥ 
जिन के देह गेह  गमग्रन धाम! 
स्नागे सकल रादरे क्राम॥ 
दैहौ कहा महा अरझेरी । 
मोझौँ जात डह्रं मल  मेरौंता 
हों जातनों चित रिती सरहोंगे। 
रक्-टक डरने के बदन चह्गौंगे॥ 
घोष नियासी जन हैं जेते। 
पुय पुंजई जानिय सबथ्य तेते॥ 
रिनीवान ड््व जा घर बसह। 
ताहि.ः देत सुख सब शथिध्षि सयहू॥ 


अहो सकल फल रूप में, मोलें अधिक न कोड़। 


एहि त्तें दीनी नाहईि, मोह पाड़ मन चुप रहे! 


जननी इृ्थध सुध बेष बनाई 
कपटी च्कूग पूतना आई॥ 
जननी-गति दीनी प्रभु वाड़ी। 
उरिनी कैसे तुम इन पाँही॥ 
सकुल बकादि दियौ निज धामा। 
अति उदार, है पूरन कमा्मा॥ 
घोष नियासी जे, जदुनंदा। 
तिन के बहु गुन आरनदकंदा॥ 
जिन के लुदृद तनय प्रिय प्राना। 
तन-धन-धाम तुमहि. एक  जाना॥ 
तुम ते अपर अर्थ नहिं. जिनहीं। 
एहि तें रिनीयान बूत तिनहाँ॥ 


इसी समय स्रश्शको यह प्रतीत होता है, मानो 
ब्रजराजकुमार संकेत-सा कर रहे हों--' ब्रह्मन्‌! भूल 
तो नहीं रहे हो ? अरे, ये ब्रजपुरकासी रागी हैं, गृहका 
निर्माण कर जीवनयापन करनेवाले हैं, मोह भरा है 
इनके मनोंमें। भला!, इनकी ऐस्री-- इतनी सहिमाक़ा 
गान कर रहे हो!' किंतु अन्न पितामह भ्रान्तिकी 
सीमासे पार जा पहुँचे हैं, वहाँ उस स्तरमें अवस्थित 
हैं जहाँ न्नजराजकुमारके चरणनखचन्द्रसे झरते हुए 
पीयूषसे सनकर राग अनन्त दैवी सम्पदाओंका निर्ञर 
बन जाता है; जहाँ गृहका निर्माण ही होता है उसके 
ग्राकृणकों श्रीकृष्णचरणनूपुरसे सतत झंकृत देखनेके 
लिये; जहाँ मोड़ इतना सादर (गाढ़ा) हुआ रहेंता 
है कि उसमें लिपटे हुए मन-प्राण श्रीकृष्णपादपश्मोंसे 
ही अनन्तकालतक सटे रहते हैं-- इस परमानन्दभयी 
अनिर्वचनीय स्थितिको पितामह प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 
वे भूल सकें, यह सम्भव जो नहीं रहा है; इसीलिये 
वे कह उठते हैं, 'मुझमें क्षमता नहीं है, नाथ! कि 
में प्रेमपरिणतिके अगाध महासिस्धुमें अबगाहन कर 
सकुँ; अवगाहन दूर, न्नजमें उमड़े हुए इस रस- 
सिन्धुके एक कणका भी स्पर्श पा ले सरके। यह 


योग्यता, यह अधिकार भी नहीं। इन ब्रणपुरवासियोंके 
रागका, इनके घर बसानेका, मोहका--इनको प्रेमविकृत्ति 
एवं तजन्य प्रवृत्तिका विश्लेषण कर स्कुँ-- नहीं- 
नहीं, हृदयंगम करके कृतार्थ हो सकूँ, यह सौभाग्य 
मेरा नहीं है, स्वामिन! मैं तो इतना ही नित्रेदन कर 
सकता हूँ कि इस प्रपज्ञ-जगतमें भी ये राग आदि 
तभीतक रहते हैं, प्रभो/-ये बटमार तभीतक 
प्राणियोंके स्वरूपभूत आनन्दका, ज्ञानका अपहरण 
करते रहते हैं, जबतक ने प्राणी तुम्हारा आश्रय ग्रहण 
नहीं कर लेते, तुम्हारे ही नहीं बन जाते | गृह तभीतक 
बन्धनागार जना रहता है, मोह पादबन्धनके लिये 
शूछुला ( बेड़ी)-रूप हुआ होता है, जबतक ये जीव 
तुमपर न्योछावर नहीं हो जाते, तुम्हें ही अपना सर्वस्व 
नहीं बना लेते। भुम्दारा आश्रय ले लेनेके अनन्तर 
जौबके इस रागकी, उसकी बिष्नग्रप्रीतिकी दिशा ही 
बदल जाती है, भगवन्‌ | इसका प्रवाह जगत्‌से मुड़कर 
तुम्हारे पादपद्मोकी ओर हो जाता है। फिर हर्ष- 
शोक-विघाद आदिके स्रोत भी बह चलते हैं तुम्हारो 
ओर हीं। उस बड़भागी प्राणीके गृहका-- त्रिषग्रमात्रका 
रूप ही सर्वथा परिवर्तित हो जाता है! पद-पदपर 
अनुतापसे भर देनेवाले वे विषय-- जिनके सम्पर्कमें 
आकर मन-प्राण झुलप्त उठसे थे-- अब प्रतिक्षण 
आनन्द-मन्दाकिनीका सृजन करते रहते हैं, विषयोंका 
वह कारागार आनध्भवनमें परिणत हो जाता है। 
उसका मोहे-- अविवेक भी बिचित्न रूपात्तरित हों 
जाता है; उप्ते-- उच्त प्राणीको तुम्हारे चरणसरोरूहके 
चिरबन्धनमें बॉधकर, इने पादपद्योंके अतिरिक्त 


अद्ञाजीके द्वारा ब्रजवासियोंके भाग्यकी सराहना 


कोई सत्ता है, हों सकती है--इस मिथ्या सारहीन 
स्मृतिका द्वार हौ वह सदाके लिये आवृत्त कर देता 
है। और इस प्रकार बह जीव अनादि संसृत्तिस्े 
जाण पा लैता है तुम्हें पाकर, प्रभो। इतना ही नहीं, 
तुम्हारे चिन्मय, आनन्दमय, अनन्त-- पाराबारबिश्टीन 
लीलारससिन्धुमें वह सदाके लिये समा जाता है, 
स्वामिन्‌! श्रीकृष्णचन्द्र |” 
तावद्‌ रागादयः स्तेनास्ताबत्‌ कारागृह गृहम। 
तज्ाबन्मोहो 5ज्रप्रिनिगढ़ों घरावत्‌ कृष्ण न ते जना: ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। १४। ३६) 


.] सुंदर घर न॑दकिसौर | 
ग़गादिक तयई झ्सगि अआर।। 
तर लगि अंधन आगार। 
देह, गेज् अरूु नेह. किथाराा 
तथई लगि दिक् जंजर जेरी। 
भोह-लोहड की पाड़ति खेरी | 
तल लो ग्रगति यासना छाए। 
जब लगि तुमरे बाहिन भए॥ 
हु रत ज् 
सुनहु, नाक! मम अच्नन बिनीता। 
तब लगि नर काँ सब धिपरीता॥ 
जब लगि तब पद चित नहें जोरा। 
रागादिक लूटहिं खहु सोश॥ 
तब स्गि गृह कऋकारागृह जानू। 
मोह-नियतू तब लगि पद मानूं॥ 
जब तें तब पद भक्ति न होई। 
तेब ते जंगहुख मिट न कोई।॥ 
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वन-भोजन; योगमायाके द्वारा गोपबालकों एवं गोवसत्सोंका ब्रजमें 
प्रत्यावर्तन; उनके सामने उसी दृश्यका पुनः प्रकट होना, जिसे 
छोड़कर श्रीकृष्ण बछड़ोंको ढूँढ़ने निकले थे, तथा उन्हें ऐसा 
प्रतीत होना मानों श्रीकृष्ण अभी-अभी गये हैं 


'तुम्हारे इस लीलाबिलासकी आड़में एक क्‍ 


मुझे दो बस्तुओंके दर्शन हो रहे हैं, देव |' ज्लष्टा 


ब्रजराजकुमारके अम्रमोर्ध्व ऐश्वर्य एवं माधुर्यके बी चमें 


झूलते हुए पुकार उठते हैं-'प्रभों! एक ओर तुम 


सर्वकारण कारण हों; पर साथ ही उसी समय इस 
ब्रजपुरमें, ब्जेन्रसदनमें ब्रजराज व्रज॒रानीके पुत्ररूपमें, 
उनके नौलसुन्दर होकर तुम्हारा जन्म है। तुममें समस्त 
विकारोंका सर्वधा अभाव है, सच्चिदानन्दविभ्रह हो 
गुम; पर साथ ही यहीं इस ज्नजप॒रमें ही, ओह! 
क्षुधाकों त्रेदनासे अभिभूत होकर क्रन्दन करते हुए 
तुमने जननीसे नवनीतकी याचना की है। प्रपश्नके 
दोषोंकी गन्ध भी तुममें नहीं है, परम विशुद्ध हो तुम; 
फिर भी ब्रजसुन्दरियोंके आवासमें जाकर तुमने नवनीतका 
अपहरण किया है। स्वयं आत्माराम होकर भी इन 
गोपशिशुओंके साथ मिलकर नित्य नवीन कौतुक- 
रचनाका लोभ तुष संवरण नहीं कर पाते। इस प्रकार 
एक ओर तो तुम प्रपझ्लसे सर्वधा अतीत हों, जगत- 
जागतिक भाषोंका कह्टीं किंचिन्मात्र कोई भी सम्बन्ध 
तुमसे नहीं है; तथापि ठीक उसी समय तुम्हाय जन्म 
है; दिवस, रजनी, पक्ष, मास एवं वर्षके अनुक्मसे 
तुम्हारे श्रीअज्ोंमें वृद्धिके दर्शन हुए हैं, होते हैं; क्षुधा, 
शिशुसुलभ चशझ्ललता आदि अनेकों जागतिक भावोंके 
स्नोतसे संगमित तुम्हारी लौलामन्दाकिनी प्रसरित होती 
रहती है- विश्वके इन समस्त भावोंके अनुरूप हो तुम 
सदा अपने लीलाविलासका विस्तार करते रहते हो ! 
ऐसा इसलिये, नाथ! कि अपने स्वजनोंके प्रति तुममें 
अपरिसीम कृपा भरी हैं। और इसीलिये जो एकमात्र 
तुम्हारे ही पादपओोंके आश्रित हैं, तुम्हारे चरणसरोरूहकों 


शीतल छायामें ही जिनका नित्य निवास है, उन अपने 
निजजनोंको, शरणागत भक्तोंकों अपरिसीम अनन्त 
आनन्दका दान करनेके लिये ही तुम्हारी यह सब 
रचना है। उनका नित्म-निरन्तर आनन्दसंवर्धन करते 
रहनेके लिये ही तुम सर्वथा निष्म्रपश्कका इस जगतूमें 
भूतलपर अचवतरण है, प्रापश्चिक लोकव्यवह्ारका, 
लीलाविलासका विस्तार है, विभो।'-- 

प्रपश्च॑निष्प्रपक्ञोडपि विडम्ययसि धूतले। 

प्रपश्नजनतानन्द्संदोई प्रथितुं. प्रभो॥ 

( श्रीमद्भधा० १०। १४। ३७) 
'नाथ जथ  काला। 

पुनि अनुकरन करा जिमि खाला॥ 

जे प्रप्न जन, तिन के हैवे। 

लीला करे तिन कहें सुख देतू॥ 

' किंतु इस्र विषयमें ऊहापोहका मेरा यह प्रयास 
सचमुच कोई अर्थ नहीं रखता, स्वामिन्‌!' व्रजराजकुमारकी 
अचिन्त्य महिमाके सम्बन्धमें पितामह कुछ भी “इत्थम्भूत ' 
निर्णय दे देनेसे शड्ित होकर कहने लगते हैं-- 
तुम्हारा स्वरूप, ऐश्वर्य, माधुर्य, लीलाविलासर--सब 
कुछ अचिन्त्य, अतर्बर्य है प्रभो। तुम्हें, तुम्हारे सम्बन्धमें 
मन-चुद्धिके द्वारा कोई भी कुछ भी ज़ान ले-- बह 
सम्भव नहीं है, महामहिम | यदि कोई तुम्हें जानते 
हैं-- भगवत्‌-तत्त्व जान लेनेका किन्हींको अभिमान है 
तो वे जानते रहें। क्या लाभ है उनके सम्बन्धमें बहुत- 


रहित प्रयंच 


सो बातें कहकर उनकी मूद्धताका प्रदर्शन करनेसे! 


आवश्यकता भी' पहों है इस सम्बन्धमें बहुत जात 


बढ़ानेकी। बस, मैं तो अपने लिये कह सकता हूँ 


और इतना ही पर्यात्त है, भगवन्‌! सचमुच चतुर्वेदके 


आदिप्रवर्तक मुन्नमें, मेरे मनमें, मेरी वाणीमें, मेंरे शरीरमें 
यह सामर्थ्य नहीं कि उसके सहारे तुम्हारी महिमाका 
ज्ञान प्रात्त हो जाय। मेरा मन तुम्हारे अचिन्त्य बैभवसिन्धुकी 
चिन्दुकणिकाका भी स्पर्श पा लैने योग्य नहीं, स्वामिन्‌! 
तुम्हारा प्रत्यक्ष दर्शन कर लेनेपर भी मेरे चक्षु आदि 
इन्द्रियॉँके लिखे तुम अगोचर ही बने हो, देव! मेरी 
वाणी तुम अनन्तका यथार्थ प्रवचन कदापि नहीं कर 
सकतीं, प्रभो | -- 
जातन्त एव जानन्तु किं अहुक्‍त्या न में प्रभो। 
मनतसो वर्ुधों वाचों बैंभवं॑ तब भोचर:॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १४। ३८) 
जो कोव को प्रभु-अैभवप॑ ज़ितो। 
हुम सम्यक जानत हैं तितौ॥ 
जानहूँं ते 'जानहुँ जो जब घर। 
मो मैं तो मन-अचक्षन-अगोचर॥ 
कहत पूढ़े गर कोड, प्रभु-जैभव हम जानि सथ। 
तन मन जच्तनहै-ं जोड़, मो कहाँ तल महिया अगप॥ 
अस्तु, इतनी देश्तक किये हुए स्तबनके प्रभावसे अब 
ज्रशपःर ब्रजराजकुमास्की कृपा विशेषरूपसे लहर उठती 
है। जगत्‌-कर्चुत्व, जगदीशत्व आदिका अभिमान तो 
'कभीका बिगलित हो चुका था, इस कृपायारिने उसके 
चिहृतक धो दिये! परम दैन्यकी सदाके लिये प्रत्तिप्ठा हो 
गयी वहाँ। ब्रदेद्धनन्दनके नित्य दास होनेका विशुद्ध 
अभिमान जाग उठा। स्राशकी समस्त धारणाएँ बदल 
गयीं। फिर तो और कुछ अधिक कहनेकी, निवेदन करनेकी 
आवश्यकता ही कहाँ रही। हाँ, स्वामीकौ अनुमति लेकर 
हों, पूर्ण समर्पण एवं निर्भरताकी भावनामें निमग्र॑ होकर 
ही अपने स्थानपर लौठा जा सकता है। यही दासोचित 
आचार है और इसीका पालन करते हुए पितामह कहने 
लगते हैं--' प्रीकृष्णचन्द्र! स्वामिन्‌! अब मुझे आज्ञा करो, 
मैं अपने स्थानपर ही केवल तुम्हारी सौंपी हुई सेवाका 
निर्वाह करनेके लिये लौट जाऊँ। अब और कुछ नहीं 
कहना है, नाथ! आवश्यकता ही नहीं है कहनेकी | तुम 
सर्वसाक्षी जो हो! सत्र कुछ पहलेसे ही तुम जानते रहते 


ब्रह्माजीका श्रीकृष्णसे विदा माँगकर सात्यलोकमें लौट जाना 


0 


हों, थगवन्‌। साथ ही यह समस्त परिदृश्थमान जगत्‌ 
तुममें हो तो अधिप्ठित है, विभो! एकमात्र जगन्नाथ सुम्हीं 
तो झोे। मेरे स्वामी भी तुम्हीं हो, श्रीकृष्णचद्ध। आजतककी 
मेरी ममतास्पद, अहंतास्पद वस्तुएँ- मेश जगत, मेशा यह 
शरीर सब कुछ सुम्हें हो समर्पित है, मेरे परमाराध्य ! 
तुम्हारी ही चस्तुएँ तुम्हें अर्पित हैं, भगवन्‌! अब आगे 
मुझ दासके लिये मेरे शक्ति-सामर्थ्य, अधिकारके अनुरूप 
सर्वोत्तम व्यवस्था तुम स्वयं अपने-आप करोगे हो, 
नाथ | -- 
अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व त्य॑ं वेत्सि सर्वद्क | 
त्वमेव जगतां नाथों जगदेतत्‌ तवापितम॥ 
( श्रीमद्धा० १०। हैंडे। ३९) 


जग-अथीसत कौ तज़ि अधभिमाना। 
आज बोल्यो, सुन! कृपानिश्याना॥ 
तुम सर्वय, अग्य मैं, नाथा। 
यातें लिनय पसुनिव, जदुनाशा।॥! 
किंकर जानि, नाथ! निज पमोही। 
आवसू कछ कीजैे। जिय जोड़ी॥ 


और अब अन्तमें बेदगर्भका यह बृहत्‌ झ्तवन 
सम्पुटित हों जाता है श्रीकृष्णनमस्कारसे हो। इसका 
उपक्रम भी हुआ था ब्नजेनद्ननन्दनकी चरणबन्दनासे; 
उपसंहार भी हो रहा है उनके हीं पादपद्मोंमें प्रणामसे। 
पितामह अपना नमस्कार निवेदन करते हुए-- कुछ 
भी कहनेंकी आवश्यकता नहीं अनुभव करनेपर 
भी- दासोचित दीनतासे सनकरं इतना और कह जाते 
हैं-- ' श्रीकृष्णचन्द्र! अपने अप्रतिम सौन्दर्यसे सबके 
चित्तकों आकर्षित करनेवाले नीलसुन्दर! मेरे मन- 
ग्राण भी अब संदाके लिये आकर्षित होकर निमग्र 
हो जाये इसी श्यामलसौन्दर्य-सिन्धुमें। और जैसे 
यदुवंशरूप पद्म विक्रसित हुआ है तुम्हारे दर्शनसे ही, 
भवन-भास्कररूप हो तुम इस यृध्णिकुलकसमलको 
ब्रस्फुटित कर देनेके लिये, वैसे ही तुम्हारी यह पद्मज- 
संतान मैं भी सतत प्रफुल्लित हो जाऊँ तुम्हारे कृपाकयक्षको 
निहास्कर। अहा | तुम्हारे आविर्भावसे ही धरा, देवगण, 
ट्विजबुन्द, धेनुसमुहरूप सागर उद्देलित हुआ है, इन्हें 


श्रीकृष्णलीलाक़ा चिंतन 


तुमने अपूर्ब समृद्धिका दान किया है, इनकी अभिवद्धिके 
लिये तुम चन्द्ररूप हो गये हो, प्रभों! अतएव्र मुझ 
देवाधमका संवर्धन भी तुम नन्‍दकुलचन्दके द्वारा ही 
सदैव होता रहे--यह डचित ही है, नाथ! प्रभो! 
पाखण्डधर्गरूप रजनीके घोर अन्धकारकों बिन कर 
देनेके लिये तुम पूर्यकूप हो, चन्द्ररूप हो। मेरा इत्तल 
भी अब सदाके लिये आलोकित रहे तुम्हारे दक्षिणनेत्ररूपी 
सूर्यदेवकी निर्मल रक्ष्मियोंसे, मेश कण-कण उद्धाम्मित 
बना रहे इस्र बामदूगूरूप चन्द्रको शुभ्र ज्योत्म्ासे, 
जिससे कि मैं फिर कभी ध्रात्त ने हो सकू। कभी 
अपने स्वामीपर मायाविस्तार करनेकी, अपने प्रभुके 
प्रति पाखण्ड रचनेकी चृत्ति मेरी चित्तभूमिमें उदित 
न हो सके, यह तिमिर कदापि प्रविष्ट न हो सके 
मेरे मानसतलमें। स्वामिन्‌! पृथ्वीके भार होकर उत््न्न 
होनेताले शक्षसोंका विमर्दन करनेवाले हो तुम, ऐसा 
सूर्यके समान दुष्प्रधर्ष तेज है तुम्हारा। किंतु इनसे 
द्ोह करके भी तुम इन्हें सुदुर्लभ अपनी गतिका ही 
दान करते हों, दयामय! कितनी अनुकम्पा भरी है 
इस दण्ड-बिधानमें! बस, तुम्हारा यहे त्तेज सदा मुझे 
भी अभिभूत किये रहे। तुम्हारा कृपासे परिपूर्ण यह 
शासन मुझपर भी अनन्तकालत्तक बना रहे। ब्रह्मगक्षसक्े 
तुल्य ही आचरण करनेबाला- तुम्हारे प्राणस्वरूप 
पार्षद गोपशिशु एवं 'गोंवत्सोंसे चिद्रोह करनेवाला 
सत्यलोकका यह उच्छूड्डुल दास भी सदा इस शासनरूप 
अनुग्रहकी छायबामें ही स्थित रहे। है महामहिम | 
महात्‌-ले-महानके लिये सूर्य-चन्द्र-जैसे अत्यन्त तेजस्वी 
देवगणके लिये- सद्कके लिये तुम परम पूज्य हो। सभी 
निरन्तर तुम्हारी पूजा ही करते हैं। मेरी पूजा भी 
अज्जीकार हो जाय, स्वामिन्‌! बस, इतनीं-सी पूजा-- 
मेरे जीवनके शेष क्षणतक, महाकल्पपर्यन्त तुम्हारे 
पादपशोंमें मेश असंख्य प्रणाम स्वीकृत्त होता रहें, 
'भगवन्‌ | -- 
श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदाबिन्‌ 

क्ष्मनिर्जरद्विजपशुदधिवर्धिकारितू.. । 


उद्धर्मशार्वरहः क्षितिशक्षसध्चु- 
गाकर्पमार्क्मईनू भगवन्‌ नम्स्ते॥ 
( श्रीमद्भा> १०॥ १४। ४०) 


जतनी माँगत, अह्ठों अनंत | 
संदन करों कत्प एतज्जंत॥ 


जदुकुल जलरूह नवल डूब, ताहि सुखंद जनु सूर। 
भैनु बिप्र छित्ति सिंधु हित, सुखकर जनु ह्वथि पूर।। 
छिति पर निशिचर घोर, कंसादिक तम स्ररिज्ष जग! 
तिन कहे रण कर जोर, तुम नासे प्रभु क्िनक माहँ।। 
पाखंड  अक्षरम तेम भारी। 
तिन कहूँ रखि-ससि सम अस्ुरारी॥ 
तरनि आदि जग त्ेेज जहाँ तेो। 
तथ कटाच्छ लहि भाप्त तहाँ ते! 
खार-बार प्र! बिनयां तोही। 
करेहु अनुग्रह अतिसे मोही॥ 
इस प्रकार पितामहके स्तवनका विराम हुआ और 
तब उनके आठों नेत्र शच्रजशाजकुमारके मुखचद्धसे जा 
लगे। बहाँ तो सदा सबके लिग्रे--जो भी कातर होकर 
आँखें उठाता है, उसके लिये परम आश्वासन भरा 
ही है। अनादिकालसे अबतक्र किसे निराशा मिली 
है नीलसुन्दरके उन सलोने दिव्य दूर्गोँंसे ? इसीलिये 
ज्राशके प्राण भी शीतल हो गये। किंतु अब उन्हें 
शीघ्रातिशीघ्र इस स्थलका परित्याग कर देना है, यह 
संकेत भी प्राप्त हो चुका है। इसीका अनुगमन वे 
करते हैं। अपूर्य लहरातो हुई भक्तिके आबेशमें बे 
भूमापुरुष जाल्यलीलाबिहारी श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन बार 
परिक्रमा करते हैं, यह सम्पन्न होनेके अनन्तर उनके 
पादपद्मोर्में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं | बस, अब 
उन्हें यहाँसे चलना है अपने गन्तव्य स्थान सत्यलोककी 
ओर। इसोके लिये मौन आदेश है महामहेश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्धका | किंतु ठीक इसी क्षण प्राणोंमें एक 
स्नेहाद स्पन्दन होने लगा--' अधिक नहीं, दो-एक 
शब्द भी प्रभुके मुखारतिन्दसे मेरे लिये निम्सत हो 


मग 


जाते, अहा! श्रवणेन्द्रिय सदाके लिये कृतार्थ हो 
जाती।' कहना नहीं है कवि वाञ्छाकल्पतरु स्वय 
भगवान्‌ ज्जगजकुमार अपने नाममात्रके भृत्येंके सुक्ष्मतम, 
नगण्य-से-नगण्य मनोरथका भी कितना आदर करते 
हैं। और चतुर्मुख तों आज अपना सर्वस्व न्यौछावर 
कर उनके चरणप्रान्तमें अवस्थित हैं। उनके प्राणोंकी 
यह बृत्ति असफल लौट आये, सो भी ब्रजेन्धनन्दनके 
मुखचन्द्रकी ओर ताककर-यह भी सर्वथा असम्भव 
है। देखते-ही-देखते बाल्यावेशके अन्तशलसे प्रभु 
प्रीकृष्णचद्धका अनन्त ऐश्वर्य झाँककर रूष्टाके 
कर्णपुरोंमें पीयूष-सागरका सृजन कर देता है। पितामहके 
नेत्र तो स्थिर हैं श्रीकृष्णचन्द्रक अरुणिम अधरोंके 
कम्पयुक्त स्मितपर तथा श्रोतोंमें भर रही है उनको 
सुथास्यन्दिनी वाणी। स्रष्टा एक बार तो स्तब्ध हो 
गये, पर प्राणोंकों वाओ्छित प्राप्त हो गया । ब्रजराजकुमारने 
स्नशके उद्देश्यस इतना-सा कह ही दिया-- 
तुम ग्याता सब धर्म के, तुम मैं सब संसार। 
मेरी मंया अत्ति अगम, कोठ न पाये पौर॥ 
श्रीमुख खानी कही, विलेंत अब नैकु न लावहु। 
स्रज परिकर्मा करहु, देह कौ पाप नसावहु।॥ 
ओह ! इस समयकी अनुभूति उनके वेदज्ञानके 
आधारपर निर्मित किसी भी शब्दसे तो व्यक्त होनेसे 
रही | फिर तटस्थ कोई कहे तो क्या कहें। सचमुच 
कुछ ऐसा-सा हुआ, मानों पितामहके मन-प्राण 
बिलीन हो गये वहीं, उस बृन्दाकाननके आकाशमें, 
उन श्रीकृष्णचद्धके सुधारसपूरके समान कतिपय 
शब्दोंकी तरंगोंमें। मन-प्राणकी छायामात्र अवशिष्ट 
रही स्रशके उस कलेवरसमें, जिन्हें लेकर वे संत्यलोकको 
ओर चल पडे-- 
इत्यभिष्टय॑ भूमानं ब्रिः परिक्रम्य प्रादयो: | 
नत्वाभीएं 'जगद्धाता स्थधाम प्रत्यपच्धत।। 
(शमद्धाए १०। ६४। ४९) 
परिकर्मा दै के। 
बिलोंकन के. के॥ 


बार खाः 


बदन 


चल्योौं. नाथ माश नयाड़। 
अधिकारी पै रौं न जाहडु॥ 


एहि विधि श्रिधि अस्तुति झु करेक। 

प्तीनि प्रदच्छिन करि। पग परेकऊ॥ 

प्रभु-स्वकृप निज हिंद मैं. राखी। 

भ्रयन गयी, यहु बिनती भाजसीए 

इतना ही नहीं, न्नजराजकुमारकौ अपरिसीम 
कृपाका एक निदर्शन पितामहकों और भी प्राप्त हुआ 
था--जिसे वें उनके समक्ष उपस्थित रहते समय 
जान नहीं पाये, देख नहीं सके। कैसे, कब हुआ, 
इसकी मीमांसा तो सम्भव नहीं हुईं; किंतु जब 
जगदविधाता त्रजराजकुमारके चरणप्रान्तसे चलकर, 
व॒न्दारण्यकी, ब्रजधुरकी प्रदक्षिणा कर स्वधाम-- 
सत्यलोकके पथमें अग्रसर हो रहे थे, उस समय 
उन्हें दीखा-- बुन्दावनविहारी मीलसुन्दरने अपने 
वक्षःस्थलकों सुशोभित कंरनेवाली वनमाला उनके 
ऊरपर झुला दी है-- 

करि अस्तुति ब्रह्म चले, हरि दीन्ही डर हार। 

इस बनमालाके दर्शनसे स्लाशकी क्या दशा हुई, 
इसे कौन बताये। इसे वे ही जानते हैं और जानते 
हैं अन्तर्यामी। शरीरमें अवशिष्ट वह चेतनाकी छाया 
भी मानो पुनः लौट आयी ब्र॒ज॒पुरकी रजकणिकामें 
ही समा जानेके लिये। किंतु सूजन-व्यवहारका निर्वाह 
भी तो अनिवार्य है। महाकल्पके मध्यमें अनादिकालसे 
आजतक किसी भी ब्रह्माका परिवर्तन हुआ जो नहीं । 
इसीलिये व्रजग़जनन्दनकी अचिन्त्य लीलामहाशक्तिने 
ज्ञष्टामें समयोचित थैर्यका विकास किया वे प्रकृतिस्थ 
कर दिये गये। अवश्य ही अभी भी उनका अणु- 
अणु पुकारता जा रहा है-- 
धनि बछरा, धनि बाल, जिनहिं तें दरसन पायों। 
उर मैरी भयोौ धन्य, कृष्ण माला पहिराया॥ 
धनि जसुप्ति, जिह बस किये अखिनासी अबतारि। 
धनि मोपी, जिनके सदन माखन खात मुगारि॥ 


धनि गोपी, भ्रनि ग्याल, धन्य थे शजके बासी। 
धन्य जसोदा-नंद, भक्ति-शस्त किय अखिनासी॥ 
जोगी जन अशथगधि फिरत जिहि ध्यान लगाएँ। 
ले ब्जबासिनि संग फिरत अति प्रेम खक़ाएँ॥ 

इधर श्रीकृष्णचन्द्र भी अपने अनन्त ऐश्वर्यके 
आवरणको वहीं, पूर्वकी भाँति, बाल्यावेश-रससिन्धुकी 
ऊर्मियोंमें हो डुबाकर उन्मुक्त विहार करने लग जाते 
हैं, उन लहरोंमें ही अबगाहन करने लगते हैं। बड्लिम 
नयनस्तरोजॉम गोवत्सोंकी प्रतीक्षा झाँकने लगती है। 
एक वर्ष पूर्व जैसे उस दिन गोबत्स-अन्वेषणके 
प्रयाससे उनके सुन्दर भाल एवं सुचिकक्रणं कपोलोंपर 
प्रस्वेद-बिन्दुके दर्शन होने 'लगे थे, ठीक चैती ही 
शोभासे श्रीकृष्णचन्द्रका मुखचन्द्र रक्षित हो उठा। 
किंतु अब तो पर-परिवर्तन हो चुका था, दूसरे दृश्यकी 
अवततारणा अपेक्षित है। अतएव अविलम्नन ने सर्वथा 
सामनेके ही तृणसंबलित स्ुविमल भुभागकों ओर 
देखने लगते हैं और तुरंत उन्हें दीख जाता है--' अहा ! 
यह रही गोबत्सराशि! नवनृणाड्कुरोंका आस्वादन 
ले-लेकर ये मेरे बत्ससमूह परमोल्लासमें भरे कितने 
हर्षसे संचरण कर रहे हैं |"-- 

भुथि सुब्रिमलायां नवतृणाडुकुराचामोदारमोदा 
रभसेन्र चरन्ती पूर्ववत्सा स॒त्सावलिरध रथचरणपाणिना 


दद्शे। 
( श्रीआनन्दव॒न्दावनचप्पू: ) 
पितामहके द्वारा स्थामान्तरित किये हुए, किसी 
निभृत गिरिगह्वरमें स्थापित वे गोबत्स तुरंत यहाँ कैसे 
आ गये-- इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। इतना ही जान 
लेना पर्वात है कि एक ओर पितामह २ज्ञमशलसे अदुश्य 
होने चले, तथा दूसरी ओर ब्जेड्नन्दन श्रीकृष्णचद्धको 
अचिन्त्य महाशक्ति योगसायाने उन अनन्त गोज्ञावकोंकों 
उस्त मुदुल तृणमंथी भूमिषर उपस्थित कर दिया, 
उनपरसे अपनी छाया अपसारित कर ली और वह 
बल्ससमूह पहलेके समान ही--सर्वधा एक वर्ष 
पूर्वकी, उस क्षणकी मुद्रा एवं स्वभावमें अवस्थित 
होकर ही--बहाँ घूमने लग गया। इतना ही नहीं, थे 
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असंख्य गोपशिशु भी वहीं तराणितनयाके 'एलिनपर 
उसी प्रकार विराजित कर दिये गये। भावसमाभिसे 
जागे हुए उन शिक्षुओंके नेत्रोंमें भी चैसे ही उनके 
कन्हैया भैया भर आगे, सर्वथा बैसे हो वे देखने लग 
गये-- ओरें, बह देखो, यहाँ है कन्नू, उस तमालश्णीके 
अन्तरालमें !! साथ ही पुलिनका सृुक्ष्मतम अंशतक 
पूर्ववत्‌ साज- भ्रुड्धारसे सुसजित हो उठा। वे श्ृद्ध, 
वेणु, वेत्र, छीके, वे कमलपत्र, कमलदल आदिसे 
निर्मित भोजनपात्र--और तो क्या, विविध फलोंसे 
निकाले हुए, दूर निश्षिप्त हुए छिलकेतक- सभी 
बस्तुएँ ज्यों-कौ-त्यों चथास्थान व्यक्त हो गयीं। 
अब एक बार वहाँका समस्त वनप्रान्तर मुखरित 
हो उठता है श्रीकृष्णचन्द्रके सुमधुर चंशीरवसे! तृण 
चरते हुए उन असंख्य गोवत्सोंके कर्णपुरोंमें भी यह 
झ्ंकृत्ति जा पहुँचती है। वास्तवमें इस समय वंशी 
बजी ही है उनके शद्देश्यसे, उनका आह्वान करनेके 
लिय्ने, उनको एकत्र कर लेनेके लिये। अपने चिरपालकके 
संकेतोंसे वे सर्वथा परिचित भी हैं। इसीलिये क्षणभरका 
भी विलम्ब नहों होता। ओह! अर्द्धचर्वित तृणाइकुर 
मुखसे फेक-फेंककर वे सब-के-सब श्रीकृष्णचन्रके 
समीप आकर उन्हें वेष्टित कर लेते हैं। और तब 
ब्रजेद्धनन्दन भी उनको लेकर-जहाँ एक वर्ष पूर्य 
वे अपने सखा गोपशिशुओंके साथ बन-भोजनके 
परमानन्दमें विभोर हो रहे थे-- उस यमुनापुलिनपर ही 
चले आते हैं- 
ततो5नुज्ञाप्य भगंबान्‌ स्थभुबं ग्रागवस्थितान्‌। 
वत्सान पुलिनपानिन्ये बशापूर्वसर्थ स्वकम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १०॥ ्‌४। ४२) 
काछमानसे एक वर्धकी अवधि समाप्त हो चुकी 
है, इतने समयके पश्चात्‌ वे गोपशिशु अपने जीकनसर्वस्व 
प्राणाधार श्रौकृष्णचन्द्रसे मिल रहे हैं। किंतु उन्हें 
तो यही अनुभूति है कि आधा क्षण बीतते-न-बीतते 
उनके ऋछैया भेझ गोवत्सोंकों दूंढ़कर स्राथ लिये 
वहाँ उनके समीप आ पहुँचे हैं। लर्षव्यापी श्रोकृषणवियोगकी 
गन्धतंक उन्हें नहीं मिली; क्योंकि योगमायाशक्तिके 
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अगित प्रभावसे उनके ज्ञानका वह अंश आवृत हो 
चुका था। ऐसी कल्पना उदय होनेतकके द्वार रुद्ध कर 
दिये गये थे | कालजनित अवश्यम्भाबी परिणामपर भी 
योगमायाने अपनी तुलिका फेर दी थी। बालक्रोंकी 
भोजन-प्ामग्री, मोदक, शाक, व्यक्ञग आदि भी 
पर्युषित न हो सके, सर्वथा अविकृत ज्यों-के-त्यों वे 
सब-के-सब हैं। पृष्पपक्नवरचित भोजनपात्रोंकी चमक- 
दमक भी वैसी ही है, यहाँतक कि उनके मुखके 
अर्द्धव॑र्वित ग्रासका स्वांद भी बैसा ही बना है। कोई 
चिह्न नहीं जिसके आधारपर वे इस चियोगका आभास 
पा ले सकें। फिर भी इसमें चिस्मयके लिये कोई स्थान 
नहीं। प्राकृत मन भले ही श्रीकृष्णचन्द्रकी योगमायाक्े 
अनन्त अघटनघटनंसामर्थ्यका अनुस॑धान पानेमें कुण्ठित 
हो जाय॑, उस चिन्मंय जैभवके कणमात्रकों भी छू 
लेनेमें सदा असमर्थ बना रहे; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रकी 
दुस्त्मय गुणमयी मायाशक्तिके प्रभावसे तो बह चिरपरिधित 
है ही। ओह ! उससे मोहित हुए जीव यहाँ क्या-बया 
नहीं भूल जाते ? जगत्‌के समस्त जीवोंकी कैसी दशा 
है! अनादि बहिर्मुखताके कारण इसी मासासे ले सब- 
के-सन मोहित हो रहे हैं, मोहित होकर अपने 
आत्मस्वरूपको ही भूले हुए हैं तथा इस्रीं आत्मविस्मृतिका 
यह परिणाम है कि देहको 'मैं' एवं पुत्न-कल्लत्र, 
बन्धु-बान्धव, विषय-स्म्पदाकी हो 'मेरा' अनुभव 
कर वे अशेष भवयन्त्रणाकी पीड़ा निरन्तर सह रहे हैं। 
अनन्त शास्त्र अपने आलोकका डान कर रहे हैं 
जीवॉफी अनादि अज्ञान-शत्रिकां तिमिर हर लेनेके 
लिये। अशणित आचार्य, संत-महंत॑ द्वाप्पर आते हैं 
अक्ञाननिद्रीसे जगाकर उसे प्रबुद्ध कर देनेके लिये। पर 
जीवकी मोहनिशा समाप्त नहीं होती, वह जांगता नहीं । 
आँखें खोलकर वंह देखता नहीं, महाप्रत्रोधकों सुनकर 
भी उसे अपने स्वरूपकौ अनुभूति नहीँ होती, इत्तना 
समझानेपर भी वह निरन्तर अपने-आपको भूले ही 
रहता है। ऐसा दुरन्त प्रभाव है श्रीकृष्णचनद्रकी इस 
बहिरड्रा मायाशक्तिका हो। फिर उनकी योगमायाके 
बिलासका-- उनको अन्तरद्रा शक्तिकी महामोहनताका 


रूप कितना अद्भुत है, हों सकता है-- पंह कौन कह 
सकता है? जो हो, ब्रजेन्धनन्दनकी योगमायाके महाप्रभावसे 
है गोपशिशुओंकों इस श्रीकृष्ण-विच्छेदका अनुभव 
ही नहीं हुआ तथा एक यर्षकी अवधि उन्हें क्षणार्धमात्र 
प्रतीत हुई-- 
एकस्मित्रणि यातेडब्दे प्राणेश चानराउउत्मत: । 
'कृष्णमायाहता राजन क्षणार्थ॑ मेनिरे3र्भकका:॥ 
कि कि न दिस्मरन्तीह मायामोहितचेतस:। 
यन्मोहित॑ जगत्‌ सर्वमंभीक्ष्णं दिस्मृतात्मकम्‌॥ 

( श्रीमड्भा>० १०। ६४।॥ 'ह३-४४) 
कीत्यौँ जद॒पि क्रापर हुक काल, खिल्तुरे सुंदर मोहनलाएँ। 
त्तदपि अर्डू छित् मानत भए, अद्भुत प्रभुकी पाया छाप |॥ 
कवन-कत्नन माया नहिं भूले, जगत-हिंडोरे बड्चे झूले। 
ये कछुं माया करि नहिं पोहे, प्रभु की इच्छा करि अति सोे ॥ 

किंतु उनके अनुभवका वह आधा क्षण ही उनके 
समस्त आननन्‍्दोच्छासको प्रशमित कर देनेके लिये 
पर्याप्त था। भोजन करते-करते बीचमें ही उनके 
प्राणाराम कन्नू भैयाका उन्हें छोड़कर चला जाना 
साधारण घटना नहीं है। यद्यपि निर्निमेष नयनोंसे के 
मानो स्ततत देख-से भी रहे थ्रे अपने कन्हैया भेयाको 
ही, पर पुलिन-भोजनके उच्नलस़का जोतत तो सर्वधा 
रुद्ध हो चुका था। इसीलिये अब इस समय जैसे 
श्रीकृष्णचन्द्र उनके समीप आते हैं कि बस, प्रत्येक 
शिशुकी धमनीमें तड़ित-लहरी-सी दौड़ जाती है। 
औडह। उनके प्राणोंकी बह उत्कण्ठा, नीलसुन्दरके 
स्वागतकी प्रेमिल त््वरा, उनके रोम-रोगसे प्रसरित 
आननदकी वह कल्लोलिनो- श्रीकृष्णचत्ग तो बहतने- 
से लग जाते हैं इस्ती धारामें | एक साथ समस्त शिशु 
अपने-अपने आसनसे उठ पड़ते है| किसीने नीलसुन्दरके 
करपक्लबकों अपने हाथ  लिया। एकने उनकी ग्रीखामें 
अपनी भुजाएँ डाल दीं; उसके युग्म करतल विभूषित 
हैं अन्नग्राससे, मु्ठियाँ बंधी हैं और वह झुल रहा 
है अपने कन्हैया भैयाके कण्ठदेशमें ! कुछ शिशुओं ने 
पीत दुकूलके भिन्न-भिन्न अंश धारण कर लिये। कैसे 
हुआ, इसका समाधान बहिर्मुख मन तो पानेसे रहा; 
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पर सचमुच हुआ यह कि क्षणमात्र पूर्ण होनेसे पूर्ल 
ही वे असंख्य शिशु अपने प्राणसखाके श्रीअड्भोंसे 
जा चिपटे' सबने स्पर्श पा लिया, प्राणोंकी प्रथम 
ललक पूरी कर ली। श्रीकृष्णचन्द्र भी उनके मध्यमें 
विराजित रहकर, स्वर भी इस अप्रतिम सख्यरस- 
सुधाका अविराम पान करते हुए झूल रहे हैं; तुमुल 
आनन्दकोलाहलके नादसे निनादित होकर वहाँक़ीं 
वैनस्थली भी झूम रही है। चर, अचर, स्थावर, 
ज॑गम-- सभी स्मन्दित हो रहे हैं। अस्तु, मिलनसुखका 
आवेग शान्त होनेसे पूर्व ही फतिपण वयस्क शिशु 
अतिशय उतावले होकर बोल उठे--' अरे भैया कन्नू ! 
तुम भले आये। आशा नहीं थी, पर तुम तो इतनी 
शीघ्रतासे वत्सोंको लेकर लौट आये कि क्‍या कहें |' 
इतनेमें तोक अतिशय सरस स्थषरमें कहने लगता है-- 
' इसीलिये तो मैंने स्वीकृति दी थी, में तो जानता 
हीं था कि कन्हैया भैयाने वंशी बजायी और बस, 
तरुश्लेणीकी ओटमें बिखरे हुए, दूर चले गये गोवत्स 
दौड़कर बाहर आ जायेंगे, मिल जायेगे और तब 
हमलोग कन्हैया भैयाके साथ भोजन करेंगे!" फिर 
जो अपने प्राणोका समस्त प्यार लेकर सभी शिशु 
एक स्वरमें पुकार उठते हैं--' भैया रे! आ जा, देख 
ले, तेरे बिना एक भी ग्रास हम अपने मुखमें न रख 
सके। और ग्रह ले, आह! अबतक तूने भी एक कोर 
नहीं खा पाया, हाथका ग्रास हाथमें लिये ही तू लौट 
आया। नहीं-नहीं, अब तनिक भी विलम्ब मत कर, 
चल, अब सुख़पूर्वक भोजन तो कर ले।' 
ऊचुद्थ सुहृदः कृष्णं स्थागत तेडतिरंहसा। 
नैकोप्यभोजि कवल शहीतः साधु भुज्यताम॥ 
(श्रीमद्धा०ण १०। १४। ४५४ 
मोहे-से तब कहत हैं खाल, बेगि्हि आए मौद्नलाल। 
एकौ कञल म॑ पावन पायौ, भेया! तो बिनु जाइ न रायौ ॥ 
'तैंबुँ तौ हम खिन नहिं खायौ, हाथ कंबल चैसें ही आयौ। 
आयहु, बेठहूँ, भोजन कं, पइत ये बच्छ कच्छ में चौ॥ 


शिशुओंकी इस उतक्तिके उत्तरमें श्रीकृष्णचन्द्रके 
अरुणिम अधरोंपर एक समुज्ज्वल हास भर जाता है-- 
जब प्रेस बोले ब्रजबाल, किहँसत लागे नेंदके लाल। 

भुवनभास्कर पश्चिम गगनमें ढल चुके हैं। 
श्रीकृष्णचन्द्र कलिन्दनन्दिनीके उस पुलिनपर अपने 
पूर्वक आसनपर ही सखाओंसे आवृत होकर उनके 
साथ भोजन करते हैं! परमानन्दमें भरकर शिशु अपने 
इच्छित भोजनद्र॒व्योंकों पूर्वी भाँति ही कन्हैया 
भैयाके हाश्रपर, मुखमें रखते जा रहे हैं और 
बाल्यलीलाचिहारी श्रीकृष्णवन्ध, उनकी प्रीतिके उपहारका 
रस लेते हुए, सराहना करते हुए हँस-हसकर भोजन 
कर रहे हैं; साथ ही अपनी रुचिकी खाद्य वस्तु अपने 
सखाओँके होलोंपर रखकर सुखसे विभोर डोते जा 
रहे हैं-- 

ततों हसन हृषीकेशोउभ्यवद्ृत्थ सहार्भक:। 

( श्रीमद्भा० १०। शृद्ध। ४5) 
मंडल्त करि बैठे पुनि आछें, जैसें खान बन्यों हो पाएँ। 
अति रचि मो भिलि भोजन करी, इह्ि विधि वा विधि की प्रद इस ॥ 

उधर सत्यलोकमें अभी भी स्लष्टाकी विचित्र ही 
दशा है। वे ब्रह्मपदके आसनपर आसीन अवश्य हैं; 
किंतु उनके सामनेसे इस समय “तप, जन:, मह:, 
स्वः, भुव:--इन लोकोंका व्यवधान अन्तर्हित हो 
चुका है और बे न्नजरजकुमारके पुलिन-भोजनके 
प्रत्यक्ष दर्शन पा रहे हैं। पुन: उनका चैर्य शिधिल 
हो गया है एवं प्राणोम एक रस्मय हाहाकारकों 
लहर-सी उठ रही है--' आह ! कदाचित्‌ मेरा कौएका 
शरीर होता! फिर तो मेरे सौभाग्यकी सीमा नहीं रहती ! 
प्रभु ब्रजराजकुमारके अधरमृतसे सिक्त दिमिश्रित इन 
बिखरे हुए अन्नकणोंकों अपनी चोंचसे चयनकर, इस 
सुत्रिमल दिव्यातिदिव्य सीथ-प्रसादसे उदरपूर्ति करके 
में कतार्थ हो जाता।' 
सीध जु पर दही-रस भरे, सदन जाड़ बिधि लालत खो। 
काक न भय, फिल्मी हृतरातौ, चुनि-घुनि सुंदर सीधन खातौ॥ 


बपिञ्जँ # “जि शत + ५ की. 


02) 


जा 


एक वर्षके व्यवंधानके बाद श्रीकृष्णका पुनः ब्रह्माजीक्रे द्वारा 
अपहत गोपबालकों एवं गोवत्सोंके साथ ब्रजपें लौटना 
और बालकोंका अपनी माताओंसे अघासुरके वधका 
बृत्तान्त इस रूपमें कहना मानो वह घटना उसी दिन 
घटी हो; वजगोपियों तथा द्जक़ी गायोंके स्नेहकां 
अपने बालकों एवं बछड़ोंसे हटकर पुनः पूर्वबत्‌ 
श्रीकृष्णमें ही केन्द्रित हो जाना 


श्रीकृष्णचाण-सरोजोंसे स्पृष्ठ हुआ अजगरका 
वह मृत शरीर अभी भी ज्यों-का-त्यों बना है-- ठीक 
दस प्रकार, मानों आज अभी कुछ समय पूर्व हो 
अघासुर-मोक्षक्रीं लीला सम्पन्न हुई हो | एक वर्षपर्यन्त 
व्यतीत हुए कालकी प्रतिक्रिया उसपर भी तनिके-सी 
नहीं हुईं। योगमायाकी छायाने उसे ढककर वैसे ही 
अधिकृत बने रहने दिम्ा-- 
योगमायदैव वावत्कालपर्यन्त तत्तताब्छादितमासी दिति ज़ेयम । 
( सतारार्थदर्शिनी ) 
अस्तु, इसीकी ओर वर्जेद्वतन्दन अपने सखाओंका 
ध्यान आकर्षित करने लगते हैं। वन-भोजनकै अनन्तर 
बनसे ब्जगें लौटते हुए वे जान-बूझकर इसी पथसे 
आये और उस महाविशाल सर्पके मजारक्तपड्लिल 
प्राणशूत्य कलेवरकों ओर संकेत कर बोले-' अरे 
भैयाओं! मरा हुआ साँप तो वैसे हो पड़ा है, उधर भी 
पुनः देख भर लो तो सही।' फिर तो कतिपय चञ्नल 
शिशु डसी ओर छूट पड़े, हर्षातरिकवश उच्चस्वरसे 
पुकार उत्तें-- 
अहो मह्ठौज्ज्वलं नः खेलागद्वैरामिद॑ जातमिति। 
( श्रीआनस्टवन्दाब्नचम्सू :) 
' और, रे, भैया! यह तो हमलोगोंके खेलके लिये 
एक बड़ी ही सुन्दर गुफा बन गय्नी रे! 
किंतु अब संध्याके किश्चित्‌ रक्ताभ श्याम परिधानकी 
आभा वनप्रान्तरोंमें, आकाशमें परिव्याप्त हो चुकी थी 


अजगरके चर्मकों दिखानेका उद्देश्य तो था कि बस, 
अतीतका संस्मरणमात्र उदबुद्ध हो जाय। यह हो 
चुका | अत्तएव श्रीकृष्णचद्ध उन शिशुओंकों निवारणकर 
झूमते हुए आगे ही बढ़ते चले गये, वे ब्रजकी ओर 
ही अग्रसर होने लगे-- 
धर्णयंश्वर्माजगरं॑ न्यवर्तत चनाद्‌ ज्जम्‌। 
(स्रीसद्भाए ६०। ए४। ४६) 
अले घरनि अजगरहि दरसते, हिय्ननि सरसते, सुखन वरसते | 
गृह कहूँ चले वाल लिए साधा। 
अजगर-चर्म देखासत नॉथा॥ 
और इस द्रजप्रवेशके समग्र उनके महामरकतं- 
श्याम श्रीअद्शॉंकी निराली शोभा, उनकी विविध 
रसमयी चेशएँ और क्नजपुरन्शियोंकी प्रतीक्षा--बस, 
देखते ही बनती हैं। मस्तक तो मयूरपिच्छनिर्मित 
म्रनोहर मुक्ुटसे मण्डित है। घुँघराली अलकोंमें विधिध 
बर्णके मह-मँँह करते हुए कुंसुमसमूह गुम्फित हो 
रहे हैं। अन्य अज्जोंमें भी यथायोग्य कुसुमोंके ही 
आभरण सुशोभित हैं। अत्यन्त नबीन, रंगं-बिरंगी 
गैस्कि आदि बन्यधातुओंसे श्याम कलेवरपर सुन्दरातिशुन्दर 
विविध चित्रोंका निर्माण किया हुआ है। अपने 
बिम्बलिडम्बी अधरोंपर कभी तो वे वशीकों धारणकर 
उससे अनेक रसमय अत्यक्त स्फुट स्वरोका सृजन 
करते हैं, कभी तरुपत्रोंको मोड़कर बनाये हुए वाह्मयन्त्र 


कौतुकका अब समय जो नहीं रहा था। साथ ही ।( सीटी) में अपने परम सुरभित मुखश्रोस भरकर 


छैड़ देते हैं और कभी गुज उठता है उनका मेघगम्भीर 
धड़नाद | इस प्रकार बाद्योत्सव्में बे निमग्र हो रहे 
हैं। उनकी वह सखामण्डली परमानन्दमें द्रब रही 
है। प्रत्येक शिशु अपने इत्तलके सुखको अवरुद्ध 
करनेमें असमर्थ होकर मधुर उच्च स्वरसे उनकी ही 
पवित्र को्तिका गान कर रहा है, प्रत्येकके कण्ठसे 
ब्जेद्धनन्दनकी ही प्रशंसाके गीत झर रहे हैं; सर्वथा 
अपनी हो प्रतिभासे रचित एवं तालबन्धके साथ गाये 
हुए उन सधुर गीतोंमें एकमात्र भरा है नन्दनन्दनके 
सुयशका वर्णन, अधासुर आदिके उद्धारके समय 
व्यक्त हुई उनकी बाल्यचेष्टामयी पुनीत कौर्तिका चारू 
चित्रण और फिर बे नन्दलाडिले सहसा कभी इन 
समस्त गान-वाचद्यके रगाग-रंगका विराम करके उन 
गोज्नत्सीका नाम ले-लेकर आह्वान करने लगते हैं, 
इस अद्भुत गान-वाच्यके उत्सव-सुखसे विभीर, विह्नल, 
उच्छूहुल हुई अपार गोवत्सराशिकों संवत करने लगते 
हैं; अपने परम सुखद करस्पर्शके दानसे, अनेक 
नवीन- नवीन प्रेमिल चेशओंसे इनका उपलालन करते 
हुए इन्हें बुला-बुलाकर गन्तव्य दिशाकीं ओर प्रेरित 
करने लगते हैं। उधर प्राणोंकी उत्कण्ठा लिये बात्सल्यवती 
गोपसुन्दरियाँ अपने समस्त कार्य स्थगितकर, सब कुछ 
विसर्जितकर-- भूलकर एकमात्र इनकी ही आकुल 
प्रतीक्षामें उन्मादिनी-सों हुई अपने द्वारॉंपर आकर 
खड़ी हैं; उनके नेत्र केन्द्रित हैं उस दिशामें, वनके 
उस पथकी ओर ही, जिधरसे ये ब्रजैन्द्रवन्दन आयेंगे-- 
नहीं-नहीं, आ रहे हैं। वंशीनाद गँज जो रहा है। 
अहा! बह देखों, वे रहे उनके प्राणाराम श्रीकृष्णचन्द्र 


दूर्गोर्मे बह श्याम-ज्योति पूरित हो गयी। फिर कहाँ 


सम्भव हैं इससे आगेकी दशाका चित्रण। जो हों, 
इस प्रकार अद्भुत-- विचित्र साज-शुज्ञारसे विभूषित 
हुए, अपनी परम रमणीय चेशाओंसे पंद-पदपर सुख- 
सरिताका सृजन कर उसमें अबगाहन करते हुए, 
स्खाओंकों निमग़ करते हुए गोपीजन-मयनानन्दवर्धन 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


अद्भुत मनोहर रागकी एक ऊँची अतिशय मधुर तान | श्रीकृष्णचन्द्रने ब्नजपुरमें प्रवेश किया-- 


बईप्रसुननत्रधातुविचित्रिताज़: 
प्रोद्यमबेणुदलशुड्नरबोत्सवाद्य: । 
यत्सान गृष्पप्ननुगयीतपविश्नकी ्ति- 
गॉपीदृगुत्सवदृशि: प्रसियेश् गोप्ठम॥ 
(श्रीमड्रा० १०। १४। ४७४) 
गातनि धात क्रे चित्र. छनाए। 
सीसनि मोर के चउंद मसुह्ाए॥ 
बेनु-सूंग-दल ललित खजावत्त ! 
नव-नय गीलस  पुनीतन  गाजत्त॥ 
पंकज फ्रेरु्त, बछरन  घेरत। 
ले-लैे तिन के नाम निबेरत॥ 
गोपि-दृगन के उत्सव जाप । 
च्रज आए नत-नंद अनूप॥ 
खरह, सुमन, नव घातु अनूपा। 
तिन क़रिं तन चित्रित खहु रूपा॥ 
बेनू-संग-दल-रख अति सोहन। 
करत हास-रस्त आयत  पमोहन॥ 


गनत खत्स, पोछतत करनि, मंदें मंद मुसुकात। 
गुन गरावत आबत सख्यां, गोपिन सुखप्रद तात॥ 
एहि विधि करत केलि जहुर्न॑दा। 
आए निज गुड आनरंदकंदा॥ 
ब्रज॒रानी एवं ब्रजराजके कर्णपुटोंगें भी अपने 
नीलमणिके बंशीनादकी सुधा पूरित हो चुकी थी। दोनोंपर 
ही उसका उन्मादी प्रभाव व्यक्त हो चुका था। ध्वनिने 
उसके मन-प्राणोंको भी आकर्षित कर लिया था। और 
फिर बात्सल्य-स्नेहकी ऐसी प्रखर धारा उमड़ी कि हृदय 
विगलित हो उठा, मन-प्राणोंके पौछे बह भी बह चला 
उसी दिशामें तथा अब उनके शरीर प्रासादर्मे, गोए्ठमें अवरुद्ध 
रहें-यह कहाँ सम्भव था। और दिन तो गृहतोरणके 
समीप ही नीलसुन्दरक्ी बट देखी जाती, पर आज देखते- 
ही-देखते क्जदम्पति भी तोरणसे बहुत आगे विस्तीर्ण, 
उन्मुक्त राजपथपर आकर अवस्थित हो गये हैं-- 


7 ४.॥0 

झलेहभरनिर्भरनिर्भुग्रहट्या भ्यां. त्न्मुरलीनाद 
गुणेनाकृष्ठाध्यां पितुभ्यां प्रतोलीतलमुपसेदे। 

( श्रीआनन्दइव॒न्दावनचम्पु :) 

जे न जाने और भी कितनी दूर आगे बढ़ जाते, 
पर उनकी आँखोंमें 'भो पूर्ण हो गयी वह इच्धनीलचुत्ति; 
बहींसे उन्हें मानों अपने प्राणोंकी एकमात्र निशि प्राप्त 
हो गयी। साथ ही साक््विक भावोंका उन्मेष हों आया। 
जड़िमासे समस्त अड् अवश हो गये। जहाँ-के-तहाँ 
बे शान्त खडे ही रह गये। उनमें गतिका संचार तो 
तब हुआ, जब नौलसुन्दर सर्वथा सामने निकट-से- 
निकट आकर उपस्थित हो गणे अपनी जननीके 
भुजपाशमें बैध जानेके लिये। ब्रजे-धर तो एक-दौ पग 
चलकर 'भी सजल नेत्रोंसे देखते ही रहे, पर त्रजरानी 
प्राणोंकी ललक लेकर दौड़ीं और श्रीकृष्णचन्रको 
उन्होंने अपने अद्भूमें धारण कर लिया। ओह! इस 
मिलन-सुखका वर्णन कोई कैसे करें। इसमें एक 
दिचित्र विशेषता है। यह मिलन है तो एक दैनंदिनो 
घटना, पर प्रतिदिन ही इसमें गत दिवस्तकी अपेक्षा 
सुखकी एक ऐसी अभिनव अप्रतिम लहर परिव्यात हो 
जाती है, जिसकी झाँकों इस प्राकृत जगत्‌में कहीं 
सम्भव जो नहीं। कदाचित्‌ वे चञ्नलल असंख्य शिशु 
श्रीकृष्णचन्द्रक साथ न हों, अपनी विविध चेष्टाओंसे, 
तुमुल आनन्द-कोलाहलसे प्रतिदिन ही भावान्तर उत्पन्न 
कर दैनेमें हेतु न बन जायें, तो कहना कठिन है कि 
मैयाकी यह नित्य-नूतन सुखमयी मिलन-समाधि 
कितने कालके पश्चात्‌ टूट पाये। और आज तो इन 
बालकोंको बड़ी त्वत है बनकी एक विशेष घटना 
सुना देनेकी। इसीलिये शीघ्र-से-शीघ्र मैदाका ध्यान 
अपनी और आकर्षित करनेका प्रयाप्त आरध्थ हो 
जाता है। 

इन अगणित शिशुओंकी माताएँ वहीं खड़ी हैं। 
आज उन माताओंका ध्यान पुनः अपनी संतानकी ओर 
नहीं, श्रीकृष्णचन्द्रको ओर है। निरल्तर एक वर्षतक 
अपनी ही संतानके प्रति ठमडेता हुआ प्यार आज 
सहसा अन्तहिंत क्‍यों, कैसे हो गया-- इस और उनकी 
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वृत्ति ही नहीं। मानो क्षणभरके लिये कभी कोई भी 
अन्तर उनके भावप्रवाहरें हुआ ही न था, सदा श्रीकृष्णचन्ध 
ही उनके मन-प्राणोंमें समाये हुए हैं, इस प्रकार 
आकुल नेत्रोंसे वे नन्दनन्दनकों निहार रहो हैं। बन्त्रको 
भाँति कत्तिपय गोपसुन्दरियोंने अपनी गर्भजात संतानकों 
भी उठा लिया, स्वाभाविक वात्सल्यजश हाथसे 
पुत्रके अड्भका धूलि-सम्मार्जन भी वे करती जा रही 
हैं: पर उनके नेत्रोंमें भी भरे हुए हैं श्रीकृष्णचन्द्र। 
उनके प्राणोंकी वृत्ति भी समायी हुई है श्रीकृष्णचन्द्रमें 
ही, पर आज शिशुओंने इन अपनी माताओंको हो 
माध्यम बनाया ब्रज॑ंरशनौकों अपनी ओर अभिमुख कर 
लेनेके उद्देश्यसे | अपनी माताओंका अज्ञल धारणकर, 
बड़े उल्लासमें भरकर वे सब कहने लगते हैं-- री 
मैया! क्या कहूँ? ऐसी बात है क्वि सुनते ही सबका 
मन अत्यन्त आश्चर्यसे भर उठेगा और हम सबोंके लिये 
भी धोड़ी हँसनेकी-सी बात हो गयी। हमारे कन्नू 
भैयाने काम तो बड़े ही साहसका किया। ओह ! 
बलिहारी है इसके साहसकी ! बस, पुछ मत, दूसरेके 
लिये तो बह अत्यन्त दुष्कर है--अरे दुष्कर क्‍या, 
दूसरा उसे कर ही नहीं सकता। पर है वह बहुत ही 
बिनोदकों बात। इतना हो नहीं, हमलोग तो आज 
सब-के-सब मूर्ख सिद्ध हों गये, ठगे गये थे, भीषण 
विषकी प्रचण्ड अग्निमें भस्म हो गये थे; पर धन्य है 
कन्हैया भैयाकी चतुराईको! यह चतुरशिरोमणि जो 
ठहरा। इसने तुरंत हम स्चोकों जोवित कर लिया। 
जननि!।.. जनभितातविश्माएक स्मापक॑ 
चास्मांकमतिसाहसप्तपुष्कर दुष्कर दुरासदं ग़सहं कर्म 
कृतवान_ अस्मानपि विधमविषमहानलदग्धा- 
नविद्ाधानयिलाखेनै जीवसापास च स॒ चतुरशिरोमणि:। 
( श्रीआनइब नदाननन्नासु: ) 

यह सुनते ही माताएँ तो सन रह गयीं। केवल दो- 
एक अपने दुर-दुर्‌ करते हुए हृदयको दबाकर-' हैं ! 
क्या हुआ ? कैसे हुआ ?'-- कहकर चिल्ला उर्टीं | शिशु 
तो कहनेके लिये उत्तावलें थे ही। उन सबने अंतिशय 
ऊंच्च स्वस्से सबकी सुना-सुनाकर कहना आरम्भ 


अ्रीकृषालीत्नाका तिन्तन 


किया--' री | तुम सब ध्यानसे सुनो, आज यशोौदा मैयाके 
लाडिलेने, इस नन्दनन्दनने एक्त महाविशाल अजगरकों 
मार डाला और हम सबोंके प्राण बचा लिये।' 
अद्यानेन महाव्यालों यशोदानन्दसूनुना। 
हतो5विता थयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः॥ 
(ग्रीमद्भार १०। १४ । ४८) 
सीत्थी पक बरपष जिहिं काल, बज में कहत भए त्रजयाल। 
आज एक नंद-ज्‌ के लाल, मारो व्यात्न महा खिकराल॥| 
फिर तो बन्नजजरानी भी भावस्तमाधिसे जागीं ही। 
उन्होंने भी आदिसे अन्ततक वनमें घटित आजकी 
इस घटमाका पूर्ण विवरण सुन ही लिया। अपने 
नीलमणिकों वामहस्तसे अड्भमगें धारण फिये एवं 
दक्षिण हस्तकी ज़र्जनी होटोंपर रखकर बिस्फारित 
नेत्रोंसे थे पासमें खड़े श्रीत्नजेश्वरकी ओर देखने लग 
जाती हैं, किंतु कजैश्वरके नेत्र निमीलित हैं। वे मन- 
ही-मन अपने एवं अपनी प्रजा क्जवासीजनोंके प॒त्रोंकी 
अयाचछित ऐसी रक्षाके लिये अपने इष्टदेव श्रीनारायणके 
चरणोंमें न्योछावर हो रहे हैँ! जो हो, परस्पर बड़ी 
देरतक यहीं चर्चा चलती रहती है, किंतु इसी बीचमें 
ब्रजग़नीकों अपने नीलमणिके मुखपर वन- प्रमणक्री 
श्रान्ति दीख गयी और वे त्ततिक भी चिलम्ब न कर 
अपने गृहंको ओर चल पड़ीं। नौलसुन्दर उनके 
अड्डमेंसे उत्तकर आगे-आगे चलें और जननी स्नेह- 
बिल्डल हुई पीछे चलीं। सामने रोहिणी मैसाके दर्शन 
हुए | श्रीरोहिणीने भी प्राणोंकी लतञकसे श्रीकृष्णचन्रको 
अपने अड्डूमें भर लिया | पर दाऊ भैया कहाँ गये 7-- 
नीलसुन्दरने एक ही प्रश्नको झड़ी लगा दीं। रोहिणी 
माताके अन्य समस्त स्नेह-मनुहारकों ओर जैसे आज 
इस समय उनका ध्यान ही नहीं | बलग़म-जननीने भी 
किश्चित्‌ हँसकर गृहालिन्दकी ओर संकेत कर दिया। 
मैयाके संकेततका तात्पर्य स्पष्ट था, श्रीकृष्णचन्द्र जान 
गये-- दाऊ भैया रूठे बैठे हैं। आज बन न जानेका, 
रोक लिये जानेका इतना दुःख बलरामको हुआ कि 
उन्होंने भोजनतक नहीं किया-- यहाँतक कि बंशीनाद 
सुनकर भी अपने अनुजका स्वागत करने भी वे नहीं 


आये। क्यों आयें? बास्तवमें उन्हें दोष तो अनुजका 
ही प्रतीत हुआ। 'कन्नू यदि मुझे भी साथ ले चलनेका 
हुठ कर लेता अथवा मेरे शास्त्रोचित कृत्य जन्म- 
नक्षत्रोत्सवक्के अनन्तर किज्ञित्‌ व्िलम्जसे बन जाता तो 
मैया बाध्य हो ही जाती मुझे भी स्वाथ भेज देनेके 
लिये।' यह भावना रह-रहकर उनके नेत्रोंमें अश्वुसंचार 
कर देती और वे अलिन्दपर ही मुँह फुलाये बैठे रहते। 
पर अब भैर्य कहाँ, श्रीकृष्णचन्ध 'दाऊ भैया' कहकर 
उन्हें पुकार जो रहे हैं। स्तम्भकी ओटले एक परम 
सुन्दर समुज्ज्वल गौर तेजोमयी चञ्जल ज्योति-सी 
निकलों और श्रीकृष्णचनच्रके कण्ठसे जा लगी। 
अग्रज-अनुजकों इस प्रकार मिलते देखकर दोनों 
माताओंके नेत्र पुन: छलक उठे। 

अब पर्याप्त अतिकाल हो चुका है। इसलिये 
जननी पुन्नसंलालनमें लग जातीं हैं। इतनी देर 
गोपसुन्दरियोंकी- नहीं -नहीं, वहाँ उपस्थित समस्त 
ब्रजवासियोंकी दृष्टि तन्‍्मय हो रही थी श्रीकृष्णचन्द्रमें; 
पर अब तो ब्रजगनी अपनी इस अप्रतिम निधिको 
लेकर प्रासादके अन्तर्भागमें प्रतिष्ठ हो गयीं। अब चार 
पहरके लिये यह अवसर नहीं कि निकटसे नील- 
सुन्दरको निहारकर उनके नेत्र शीतल होते रहें। 
अतएव वे सब भी अपने आवासकी ओर चल पड़ते 
हैं; पर जा रहे हैं यन्त्रजतू, केवल शरीरसे ही | ठनका 
मन तो वहीं नन्‍्दभवनमें ही संनद्ध है, श्रीकृष्णचन्द्रको 
छोड़कर वह मन अन्यंत्र जा जो नहीं सकता। एक 
बर्षके लिये श्रीकृष्पचन्द्रकों अचिन्त्य लीलामहाशक्तिने 
एक रचना रच दी थी। स्वयं ख्जेद्धनन्दन हीं उन 
सबके गुहोंमें उनके पुत्र होकर क्रीड़ा कर रहे थे। 
केवलमात्र नाम एवं आकृति उनके गर्भजात़ संतानकौ 
थी, पर वास्तवमें वहाँ नन्दनन्दनक्के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं था, कोई नहीं था; डन असंख्य शिक्षुओंके 
स्थानपर केवल सर्वत्र भरे थे श्रीकृष्णचतद्र हो! 
इसलिये बाद्मद्श्मिं उनको वृत्ति अपने पत्नोंके प्रति ही 
सम्पूर्णया आकर्षित हो जानेपर भी वह वस्तुतः 
केद्धित थी-- तैन्मय थी यशोदानन्दनमें ही | किंतु आज 
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उस एक वर्ष पूर्वकी ही धाराका संगम हो गया। 
श्रीकृष्णचन्द्र पितामहके मनोस्थ पूर्णकर अपने स्थानपर 
अश्स्थित हों गये। शिशु ब्रह्ममोहनका अभिनय हो 
जानेके अनन्तर अपने स्थानपर आ गये । तब गोपसुन्दरियां 
भी अपने उस पूर्बके भावमें निमग्र होंगी ही, ही हीं 
गर्यमो। सब कुछ वैसें-के-वैसे हो ही गय। जिस 
प्रकार आजसे एक वर्ष पूर्व वे संध्या-समय श्रीकृष्णचद्धकों 
नन्‍्द-भवनतक पहुँचाकर, उनका अनुगमन कर गृह 
लौटती थीं, ठीक चैसे ही, उसी भावनामें बहत्तो हुई 
वे आज भी अपने गृहकी ओर लौटी जा रही हैं, लौट 
आयी हैं। स्वाभाविक वात्सल्यवश अपने-अपने परु॒त्नेंको 
अड्डमें धारण करके आयी हैं तथा आकर उनका 
संलालन भी कर रही हैं, पर उनकी आँखोंमें भरा है 
नन्दप्राज्गण और वे बहींसे स्पष्ट देखती जा रही हैं-- 
'बह देखो, ब्रजगानी नीलमणिकों स्नान करा रही हैं, 
उनका गात्र-सम्मार्जन कर रही हैं, केश-संस्कार कर 
रही हैं आदि।' 

ब्रजवासियाँकी, विशेषतं: इन वात्सल्यघतज्ञी गोप॑- 
सुन्दरियोंकों यह भावना-- अपनी गर्भजात संतत्तिकी 
अपेक्षा भी अत््यक्षिक, अपरिसीम मात्रामें ब्नजेशतनय 
प्रीकृष्णचन्द्रके प्रति उतके स्तेहका यह प्रवाह आपातंत: 
आश्चर्यका विषय अवश्य है; क्योंकि सौन्दर्य, माधुर्य 
एवं दैहिक सम्बन्धकों लेकर ही तो प्राणोंका प्यार 
प्रसरित होता है। इसमें भी दैहिक सम्बन्धकी ही 
प्रधानता रहती है। अपनी संतान सुन्दर न हों, 
गुणहीन हों, एवं किसी अन्य व्यक्तिका शिशु रूप एज 
गुणोंकी खान हो; फिर भी प्यारका उन्मेष जितना 
जैसा अपने शिक्षपर होता है, उतना बैत्ा अन्यकों 
सलोनी संतत्तिपर नहाँ। किंतु इन वात्सल्यमयीं 
ब्रजसुन्दरियोंके प्यार्की प्रखर और निर्मल धारा तो 
अपने शिशुओंकी एक ओर रखकर सदा बहत्तो रहती 
है प्रीकृष्णचचद्रकी ओर ही, ब्रजे धरके पुजपर ही। यह 
भी नहीं कि ये ज़जेन्द्रगन्दनकों परन्नह्म पुरुषोत्तमके 
रूपमें अनुभव करती हों। उनके वात्सल्यमसूृण इृदयमें 
इस तत्त्वज्ञानके लिये टिकनेतककों स्थान जो नहाँ। ने 
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तो निरन्तर अनुभव करती हैं श्रीकृष्णचद्धकों त्रजरानीके 
नीलमणिके रूपमें ही। और कदाचित्‌ सौन्दर्य हो 
उनके प्यारतें हेतु होता तो फिर इस एक बर्षके लिये 
स्नेहका वह प्रवाह, ठीक श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति उमड़ते 
हुए कोटि प्राणोंका बह प्यार अपनी संतत्तिके लिये ही 
लौट क्यों आता ? अपएव स्पष्ट है कि ब्रजरामाओंका 
स्नेह है निरन्तर श्रीकृष्णके उद्देश्यसे ही, ये भले ही 
किसी भी रूपमें उनके समक्ष क्यों न आयें। और 
इसीलिये यह 'जिस्मयकी बात है हो कि आखिर 
ज़ज॑पुरत्रासियोका अपने शिक्षुओंकी अपेक्षा भी यशेदागनीके 
नीलसुन्दरके प्रति ऐसा अपरिसीम स्नेह किस हेतुसे है| 
सौन्दर्य-निर्बन्धन, भगवत्ताकों ईऊर्ति, दैहिक सम्बन्ध 
ये हेतु नहीं, फिर उनका प्रेम सतत इस दिशार्म ही, 
श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर ही क्‍यों बहता रहता है ? किंतु 
इसका समाधान भी अत्यन्त स्पष्ट है। जगत्‌में सर्वन्न 
सबके प्रेमकी धारा-- भले ही अतजानमें हो--बह़ती 
रहती है एकमात्र श्रीकृष्णचद्धकों ही पा लेनेके 
उद्देश्यसे । जगव्‌॒के समस्त प्राणी वास्तवमें प्रेम करते हैं 
अपनी आत्मासे ही। सबके लिये परम प्रिय चस्‍्तु है 
अपनी आत्मा ही। पुत्र, वित्त आदिसे भी जो प्रेम है, 
वह सब है आत्मसुखके हेतुले ही । इसीलिये अपनी 
अहंकार स्पद आत्माके प्रतिं जिस प्रकारका प्यार होता 
है, उस प्रकारका प्यार ममतास्पद वस्तु-- पुत्र, धन, 
गृह आदिके प्रति कदापि नहीं होता। जिनके मन- 
खुद्धिपर अचिवेकका आवरण है, उनके जीवनम॑ भी 
इस सत्यके प्रत्यक्ष दर्शन होते ही हैं। वे अपने इस 
नश्वर देहकों ही आत्माके रूपमें अनुभव करते हैं तथा 
इसीलिये उनमें भी जो प्रेम अपने शरीरके प्रति होता 
है, वह दैहिक चस्तु- पुत्र-कलत्र आदिके प्रति नहीं 
हीं होता | और कदाचित्‌ विवेकके किद्लिन्मात्र आलोकसे 
अन्तस्तलका तिमिर क्षीण होने लगे, सत्यकों स्फूर्तिका 
अवकाश आ जाय, सचमुच तनिक्र- सा यह भान होने 
लगे कि 'मैं यह शरीर नहीं, शरीर मेरी वस्तु है -- 
अविवेकके कारण मानो हुई अहंतास्मद वस्तु मंग्ताका 
घिप्रय बन जाय, फिर उस समय दैहसे भिन्न निश्चय 
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किये हुए, अहन्तास्यद आत्माके समान यह शरीर 
प्यारा नहीं हीता। आसन्न मृत्यक्े समग्र भी अविन्नेक॒क्री 
दशामें अपनें-आपको देह माननेके कारण जो जीवनकी 
प्रवल आशा होती थी, बह 'विवेक्रके जाग उठनेपर 
नहीं होती; शरीर जीवित रहे या नष्ट हो जाय, इस 
सम्बन्धर्में आग्रह नहीं रह जाता। इस प्रकार यह 
सुनिश्चित सिद्धान्त है कि अपनी आत्मा ही सबके लिये 
प्रियतम वस्तु है, आत्मसुखके लिये ही यह समस्त 
प्रिदृश्यनान चराचर जगत प्रिय प्रतीत होता है। और 
ये श्रीकृष्णचन्द्र कौन हैं? ये नराकृति परज्नह्म ही तो 
समस्त आत्माओंके आत्मा हैं। जगत्‌का परम मक़नल 
करनेके लिये ही ये योगमायाका आश्रय लेकर यहाँ 
प्धारे हैं। इसमें देह-देहीका भेद नहीं, फिर भी 
लीलापुरुणोत्तम ये ब्रजेन्रतन्दन जनसा धारणकी दृष्टिमें 
देहधारीके समान ही प्रतीत होते हैं। जब कभी 
किन्हींपर इनकी कृपाकी एक कणिका दुलक पड़ती 
है और बे इनके तत्त्वका अनुसंधान पा लेते हैं, फिर 
उनके लिये इन श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त और कोई 
सत्ता ही नहीं बचती। उनके लिये स्थावर-ज॑गम 
अखिल जगत्‌ श्रीकृष्णस्वरूप है; इससे परे भी ब्रह्म, 
प्रस्मात्मा, नागयण--- सभी पश्रीकृणनन्द्रकी ही अभिव्यक्ति 
हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त प्राकृत-अप्राकृत अन्य 
कोई वस्तु है जो नहीं। सभो वस्तुओंकी सत्ता अपने 
कारणमें ही तो है। कारण-सत्तासे ही कार्थकी भत्ता 
है। और ये स्वर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ध उस कारणके 
भी परम कारण जो ठहरें। फिर कौन-सी जस्तु 
श्रीकष्णसे भिन्न है ?-- 
सर्वेषाभपि धभूतानां नृष स्थात्मैय वल्भ:। 
इतरेठपत्यतित्तादास्तद्क्षभतयैस हिं॥ 
तद्‌ राजेद्ध यथा स्नेह; स्वस्वकात्मनि देहिनाम । 
न तथा पममतालम्बिपुत्रवित्तगृहादिषु॥ 
देहात्मवादिनां पुंसामणि शजन्यपत्तम। 
बधा दैहूः प्रियतमस्तथा न हानु थे चर तम्‌॥ 
देहोडपि ममताभाक तेत्त्हांसौ चात्मवत्‌ प्रियः | 
यज्जीर्य॑त्यपि देहेडस्मिन्‌ जीविताशा खलीयसी ॥ 


तस्मात्‌ प्रियतभ: स्वात्मा सर्वेधामपि देहिनाम। 
तदर्थभव स्कल॑ जगदेशच्चराचरम॥ 
कृष्पामेममवेक़ि. त्त्वमात्माससणिलात्मनाम। 
जगर्दिताय स्रोंप्यत्र देह्ीवाभाति मायया॥ 
अस्तुतो जानताप्रष्न कृष्णां स्थास्तु चरिष्णु च। 
भगवज्गपमरितरल नान्धचद वस्त्यिह किझ्लन॥ 
सर्वेधामधि वस्तुनां भांवाथों भवति स्थितः। 
तस्याधि भगयान्‌ कृष्ण: किंमतद्वस्तु रूप्यताम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १४॥ ५०-५७) 
अब ऐसे स्व्रयं इन श्रीक्ृष्णचन्द्रकों ही पा लेनेके 
अनन्तर व्रजपुरवासी क्यों नहीं अपने समस्त प्राणोंका 
सम्पूर्ण प्रेम एकंमान्न इन्होंकों समर्पित कर दें। 
नीलसुन्दरको एक बार प्यार कर लेनेके अनन्तर फिर 
अन्य किसी प्रीत्यास्पद वस्तुकी सत्ता ही कहाँ है कि 
जिसमें मन उलझे ? इसतीलिये ब्जसुन्दरियाँ भूल गयी 
हैं अपने शिशुओंकों और तन्मय हो रही हैं नन्‍्दप्राड़रणमें 
विराजित श्रीकृष्णचद्धमें। 
अस्तु, श्रीकृष्णचन्द्रक्ी आजकी दिनचर्या सम्रात 
हुईं। वे शयन करने चले जाते हैं ब्जरानीके अड्में, 
शारदीय प्रंसाधनोंसे विभूषित ब्रजेन्द्रगेहिनीके 
शयनमन्दिस्में। और जब किरणमाली अबसे चौदह 
शड़ीके पश्चात्त पुत: अपने अंशुजालका जिस्तार कर 
वृन्दाकाननकों उद्धासित करने आयेंगे, तब उस समय 
श्रीकृष्णचद्धकों पौगण्डोचित लीलाकी एक सुन्दर योजना 
निर्मित होगी। कौमारलीला-रप्तका आस्वादन कर चुके 
बाल्यलीलाबिहारी | एक-से-एक बढ़कर परम मनोहारिणी 
लीलाओंकोी अवतारणा कर ब्रजपुरवासतियोंको इन्होंने 
परमातन्दसिन्शुमें निमग्र कर दिया है। उनकी वह 
निलायन-क्रोड़ा-- ओह ।| कोई कैसे भूले अनन्तैथर्यनिकेतन 
स्वयंभगबान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी उस अद्भुत प्रेमाधीनताको ! 
ओऔकृष्णचन्द्र अपनेकों छिपा लेते, पर शिशु उन्हें 
अनायास ढूँढ लैते। और जब श्रोकृष्णचन्द्र उन्हें ढूँढ़ने 
चलते, तब देखने ही योग्य होती तन्रजराजकुमारकी 
बाल्मभज्जिमा, सर्वज्ञ सर्वेश्वरकौं वह बाल्यरसमत्तता | 
क्या कहना है, अथक परिश्रम करके भी वे एक 
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ज्िशुकों भी दूँढ निकालनेमें असफल हो रहते। 
सर्वज्ञशिरोमणि प्रभुकी वह असमर्थता एवं शिशुओंका 
योगीन्द्र मुनीख्रगंणोंके लिये निर्चिकल्प समाधिमें भी 
प्राप्त न होनेवाले स्वयंभगवान्‌ श्रीकृष्णचच्रधको दूँद़कर 
जाहर लाते समयका वह उल्लास कितना आश्चर्यजनक 
है । और जिस समय नीलसुन्दर रबिनन्दिनीसे संगमित 
किसी क्षुद्र स्लोतपर अथंवा गिरिशाजसे प्रसरित हुई 
किसी निररकी एक छोटी धाशपर सेतुक्की रचना करते 
और उस सेतुपर श्रीराघवेनद्रकी लड्भाविजय-लीलाका 
अभिनय करने लगते, उस समय जो भी उस क्रोडाका 
दर्शन करता, उसके नेत्र प्रेमावेशसे बहने लगते, शरीर 
अबश हो जाता। ब्नजरानी, ब्रजेश भी देखने जाते और 
देखकर स्तब्ध रह जाते। तथा फिर भावावेश शिथिल 
होनेपर श्रीकृष्णचम्द्के कपोलोपर चुम्बन अड्धित करते 
हुए पूछतै-- ' मीलमणि | तू रघुकुलचन्दको लीलाओंका 
इतना सुन्दर अनुकरण कैसे सीख गया? बता तो सही, 


इसके अतिरिक्त जिस समय वे वानरोंका अनुकरण 
करते हुए तरुशाखाओंपर कूदने लगते, उस स़मयकी 
झाँकी न्जपुरकके वद्ध, वयस्क, शान्त, गण्भीर गोपोंतककी 
चझल बना देती | जो जहां सुनता, बहाँसे दौड़ पड़ता 
एक बार नन्दनन्दनकों उल्लासमें भरकर वृक्षोंपर वानरोंकी 
भाँति कृदते हुए देख लेनेके उद्देश्यसे। इस प्रकार 
ब्रजमें मधुरातिमधुर विविध परम रसभय संस्मरणकी 
निधि चिखेरते हुए न्रजराजकुमार लीलासिम्धुमें संतरण 
कर रहे थे और अब उनके बाल्यवभसका अबसान हो 
चुका था। 
एवं विहारै: कौमारैः ऋौमार॑ जहतुर्जे। 
निलाबने:.. सेतुबन्धर्भकटोत्लसनादिभिः ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ९४। ११, 
चर भाव बहु आनि, सैतुबंध, मरकट-क्रिमा। 
अपर खेल सुख मान्रि, खेलत गयो कुमार वब॥ 
शाप खिहाए करे कृष्न ब्रज, संब काहु सुख दीन। 


मेरे लाल।' श्रीकृष्णचन्ध उत्तरमें केवल हँस देते। [ यह कुमार जय की कथा, बरनी तोहि प्रबीन॥ 
हक] 0.0 जे 
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उस समथकी बात है जब गोपेन्द्र नन्दकका द्रजपुर 
खृहद्वनमें बसा था। श्रीकृष्णचन्द्र बृन्दाक्रानन नहीं 
पधारे थे। कंलिन्द्रकन्याके उस पार ही लॉलो- 
रसका प्रवाह सीमित था | पुर-सुन्दरियोंके प्रा्जणमें हो 
वे खेला करते थे। स्वभावमें चड्लेलत अवश्य आ 
चुकी थी। 

अचानक एक दिन जब भुवनभास्कर वृक्षोंसे 
ऊपर उठ आये थे, वे खेलते हुए अपने शौष्नमें जा 
पहुँचे। वहाँ अभी गोंदोहन समाप्त नहीं हुआ था। 
पंक्तिबद्ध गायोंके धर्नोंसे क्षरित दुग्धका ' घर-घर ' नाद 
उन्हें आकर्षित करने लगा। कौतूहलभरी दृष्टिसे देखते 
हुए वे दूर-- बहुत दूरतक चले गये। एक चृद्ध गोप 
गाय दुह रहा था। साथ ही मन्द-मन्द स्वरमें उनके 
ही बालचरितके गीत उसके कण्ठ-निर्झसे झर-से रहे 


थे | पर अब गाय सहसा चिहुँक उठी। नीलसुन्दरको 
देखकर हम्बारव करने लग गयी। वृद्ध गोपने भी 
पीछेक़ी ओर दृष्टि डाली। नन्दनन्दन उसे भी दीख 
गये | फिर तो गौदोहन हो संके, यह सम्भव हो कहाँ 
था। बस, निर्निमेष नयनोंसे वह ननन्‍्दनच्दनकीं ओर 
देखता ही रह गया। 

यह गोप ब्रजराजका बालसखा है। ब्याह इसने 
किया नहीं। आजीवन ननन्‍दरायके साथ ही इसके दिन 
जीते तथा ज्जेशने भी आदर्श प्रेम निभाया। मित्रके 
रूपमें तो क्‍या, सदा अपने ज्येष्ठ प्राताके समान ही 
वे इसे सम्मानका दान करते आये हैं। पर नन्दतत्दनके 
जन्म-दिनसे ही यह अर्द्धविक्षिप्त-सा रहने लगा था 
और ब्रजेद्कों इसकी स्नेहीचित चिम्ता-सी लग गयी 
थी। गोसेबाके कार्य तो इसके द्वाया ज्यों-के-त्यों 


सम्पन्न हो जाते थे। पर इसके अतिरिक्त उसे 
शरणैरका भान नहीों-म्ा ही है, ऐसा ही लगता था। 


अस्तु नन्दनददन उसीके' प्रास्म आकर बैठ गये | इतना 


ही नहीं, अपने हस्तकमलोंसे उसके स्कन्ध एवं 
चिबुकका स्पर्श कर बोले--'ताऊ! मुझे भी दुहना 


स्रिखा दो।' 
बृद्धके कर्णपुटोंमें पीयूषकों धारा बह चली। 


अ्रीकृष्णच द्रके इस मधुभरे कण्ठस्वरका उन्मादी प्रभाव 
देखने ही ग्रोग्म था। दूधसे आधी भरी हुईं दोहनी 


हाथींसे छूटकर पृथ्वीपर जा गिरी तथा नन्दनन्दनकों 
भुजपाशमें बाँधकर चह गोप बेसुध हो गया! और जब 
चेतना आयो-- कहना कठिन है कि बाह्दा डृष्टिमें दो 
ही क्षण बीतनेपर भी सचमुच वह कितने समयके 
प्रश्ात्‌ जागा-- उस समय भी उसकी प्रेमक्षिवश आँखें 
झर रही धीं तथा श्रीकृष्णचद्ध अपनी छोरी-छोटी 
अँगुलियोंसे उम्रके नेत्र पोंछते हुए कह रहे थे--' क्यों 
ताऊं! मुझे नहीं सिखा दोगे?' 

किंतु आज हो अबतक सभी गाँएँ दुही जा चुकी 
थीं। गोपके ध्यानगें एक भी गाय दुहनेकों अवशिष्ट 
नहीं! गोदोहनकी शिक्षा आज सम्भव 'नहीं। गद्द 
कण्ठसे गोपने कहा-' मेरे लाल | कल सिश्धा दूँगा।' 
अब भला, श्रीकृष्णचन्रके उजल्लसका कहना ही क्‍या 
था। आननन्‍्दविह्नल-से हुए थे बोल उस्ते-'ताऊ! 
बाबाकी सौंह है, कल अवश्य 'सिखला देना, भला! 
मेरे आनेतक कम-सें-कम एक्र गाय ब्ना दुट्ढ 
अवश्य रखना। गोपने नीलसुन्दरके इस प्रेमिल 
आदेशका कोई उत्तर न दिया। उसकी वाणी अश्रुके 


आवेशमें रूद्ध थी। स्थिर पलकोंसे वह देख रहा था 


अपने प्राणघन नन्दन॑न्दनकी ओर ही! श्रीकृष्णचन्द् 
पुन: बोले-- ताऊ! अब तो मैं सयाना हो गया! 
अपनी गर्व अपने-आप दुह लूँगा!' गोप प्रस्तरमूर्तिकी 
भाँति निश्चल रहकर सुनता जा रहा था और 
श्रीकृष्णचच्दर तनिक-स्रा रुककर फिर कहने लगे-- 
अच्छा, ताऊ! आज संध्याकों सिखा दो तो कैसा 


उठे नीलसुन्दरके इस प्रस्तावका उत्तर दे देनेके लिये। 


किंतु ओह! उमड़े हुए स्नेहाश्ुकों भेदकर बाणी 
कण्ठसे बाहर आ जो नहीं पाती थी। विचित्र-सी दशा 
हो गयी उसकी । इतनेमें क़जराजनन्दनने चरपर स्वयं 
हो अपना समाधान कर लिया, बे बोल उद्े--' नहीं 
ताऊ! सा्यक्ाल तो मैया आने नहीं देगी, कल ही 
सिखा देना। कल तुम गोशाला गायें दुहने जब आओ, 
तब मुझे पुकार लेना।--यह कहकर के कुछ सोचने- 
से लग गये तथा फिर बोले--' नहीं, पुकारनेको 
आवश्यकता नहीं, में अपने-आप ही आ जाऊँगा: 
पर तुम भूलना मत, ताक़!'- इस बार अपनी सारी 


शक्ति बटोरकर गोपने उन्हें पुच्कार मात्र दिया। 


पुच्रकारके द्वारा ही उसने सिखा देनेकी स्वीकृति 
दे दी और श्रीकृष्णचन्न अत्यन्त उलस्ित होकर 
लौट आये-- 
भैनु दुहत देखत हरि ग्वाल 
आपुनुग्रैठि गए तिन के ढिंग, सिखवो मोहि-- कडत गोपाल ।। 
कालि तुर्ँ गो दुहन सिखाओं, आज दुहीं सब गाय। 
भोर दुह्ौ जिन, नंद दुह्ाई, उन सौं कहत सुनाय॥। 
खड़ी भयौ, अब दुह्तत रहोँगो, अपनी धेनु निलेरि। 
सूरदास प्रभु कहुत सौंड है, गोहि लीजिये टेरि॥ 
इसके दूसरे दिन, जितना शीघ्र सम्भव हो सका, 
जे उस गोपके समीप पहुँचे। आज उनके साथ 
बलराम भी थे। आते ही उन्होंने गौपकी दोहनी थाम 
ली और बड़ी उत्सुकतासे बोले-'चलों, ताऊ! गाय 
कहाँ है? सिखा दो -- तथा अग्रज श्रीग्रेहिणीनन्दन 
भी अपने अनुजका अनुमोदन करने लगे-'हाँ, हाँ 
ताऊ! इसे आज अवश्य सिख्णा दो।' 
चृड़का रोम-रोम एक अभिनव विशुद्ध स्तेहावेशसे 
पूरित हो उठा! नौलसुन्दरकों अपने स्तिग्ध हृदयसे 


लगा लिया उसने, मानो वात्सल्यमसण हृदयकी प्रथम 


भट समर्पण कर दी। तदनस्तर उप्तने उनके हस्तकमलोंमें 


एक छोटो-सो दोहनो दे दी। नीलसुन्दर भी उसी 
गोपका अनुकरण करते हुए दुहनेकी मुद्रामें गायके 


रहे ?' अब तो वृद्ध गोपके प्राण बरबस मचल-से | थनके पाप्त जा बैठे। गोपक्नी शिक्षा आरम्प हुई। 


श्रीकृष्णका प्रधम गोचारण-पड्डोत्तत 


श्रीकृष्णचन्धकी अंगुलियॉको अपनी अगुलियोंमें धारणकर 
उसने थनकों दबाना सिखाया। थनसे दुग्ध तो तभी 
क्षरित होने लगा था, जिस क्षण श्रीकृष्णचन्द्र गायके 
समीप आकर चैठे मात्र थे। और अन्न तो दूधकी धारा 
बड़े वैगसे निकलने लगी थी। अवश्य ही वह 
दोहनीमें न गिरकर गिर रही थीं कभी तो नीलसप्ुन्दरके 
ढुदर-देशपर और क्रभी पृथ्वीपर। बड़ी तत्परतासे वे 
दोहनीकों कभी पृथ्वीपर रख देते, कभी घुटनोंमें दबा 
लेते तथा इस चम्जल प्रयासमें एक-दो धार दोहनीमें 
गिरती, एक-दो नीलसुन्दरके श्रीअज्"ोंका अभिषेक 
करती तथा एक-दों धरतीपर बिंखर जा रही थी। फिर 
भो कुछ दूध तो दोहनीमें एकत्र होकर ही रहा। 
श्रीकृष्णचन्द्रके हर्षका पार नहीं। दौहनी लैकर वे उठ 


खड़े हुए। ताच-नाचकर वे अपने दाऊ दादाकों यह 


दिखा रहे धे--'देखो, में दुहना सीख गया।' 
इसके पश्चात्‌ क्रमश: दिवस-रजनीका अवसान 
होकर पुन; प्रभात हुआ। त्तीस घड़ीके अनन्तर जब 
श्रीकृष्णचन्द्रकी दैनंदिनी लीलाका आरम्भ होने चला, 
प्रातः समीरका स्पर्श पाकर जननीने उन्हें जगाया 
और वे जागें, तब वे जननीका अज्लल धारण कर 
मचल उठे-- 
दे मैया री द्वोहनी, बुह़ि लाऊ गैसं। 
मांखन खाँ बल भर्यो, तोहि नंद दुँया। 
सेंदुरि काजि धूमी धौरी प्रेरी गैया। 
दुड्डि ल्‍्याऊ तुरतहें जे, मौहि कर हैं घैया॥ 
ग्वालन की सेँग दुृह्त हां, बझौँ बल भैया। 
सूर निर्शेश़् जननी इसी, जब लेति ग्रतैया॥ 
ब्रजगानीने समझाया, शत-शत्र मनहारके द्वारा 
अपने नीलमणिकों आष्यायित करके इस गोदोहनके 
प्रस्तावकों भुला देनेकी चेष्ठा को, ' अरे, मेरा नोलमणि 
तो अभी निश अबोध शिशु है, किसी गायने दुहते 
समय लात मार दी त्तो? '-- इस भावनासे भयभीत हुई 
जननीने बहुत कुछ कहा, किंतु हठौले मोहन बात 
पकड़ लेनेपर छोड़ना जानते जो नहीं। बाध्य होकर 
जुननीने अन्तिम निर्णय यह दिया--' मेरे प्राणधन 


नीलमणि! पहले अच्छी तरह बाबाके पास जाकर 
दुहना सीख ले, तब्न में दोहनी दूँगी और तब तू दूध 
दुह लाना!' ठीक है, बाबाकी शिक्षा भी स्रही! 
श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजेद्धरके समीय चले आये, उनसे बारम्थार 
हत करने लगै- 
खादा जू! मोहि दृहन सिस्यावौ। 

गाय एक सूधी सी मिलतौ, होहूँ दुहों, बलदाज दृह्मऔ।। 

महाराज नच्दने किसी शुभ मुहूर्तों सिखा देनेका 
बचन दिया। पर इतना धैर्य नन्दलाडिलेगें कहाँ! वे 
तो गोदोहन करेंगे, और इसी दिन, इसी समय करँगे। 
आखिर डपनन्दके परामर्शसे यह निश्चित हुआ कि 
नारायणका स्मरण करके नीलमणिको साथ पूरी कर 
दी जाय। अस्तु, श्रीकृष्णचन्द्र अतिशय उमंगमें 
भरकर जननीके पास दोहनी लेने आये-- 

तनक कंनक की दोहनी मोहि दे री, मैसा। 

तात बुहन सिख्वन कहाँ मोहि धौरी गैया॥ 

मुखचद्धपर स्वेदकण झलमल कर रहे थे एवं 
नेत्रसरोजोंसें भरी थी दोहनी लेकर गोप्ठमें पहुँच 
जानेकी त्वरा। जननीने अज्ललसे मुख पोंछा, हृदयसे 
लगाया, फिर छोटी सुवर्णकी दोहनी हाथमें दे दी 
और स्वयं साथ चल पड़ीं। उनके पीछे युथ-कौ-यूथ 
ब्रजपुरसुन्दरियाँ एकन्र हो गयीं--नीलसुन्दरकी 
गोंदोहनलीला देखनेके लिये। जो हो, अपने इष्टदेव 
नारायणका स्मरण करके ब्जेन्द्रने पृत्र॒का सिर सूँधा 
और फिर गोंदोहनकी शिक्षा- शिक्षाका अभिनय 
सम्पन्न हुआ। गोपेद्धतनय गौ दुहने बैठे- 
हरि चित्तमासन जैति के भदु कर थन लीनौ। 
धार अदपटी देखि के ब्रज॒पतति हँसि दीनौ॥ 
गृह गृह ते आयी देखन सब जज की नारी। 
सकृचत सब मन हरि लिसों हँस घोष॑बिहारी॥ 

उस दिन ब्जेशके आदेशसे नन्दप्रासाद सजाया 
गया था। मड्लगान, मद्गलवाद्यसे सम्पूर्ण ब्रजपुर 
नादित होने लगा था। मणिदीपोंसे उद्भाषित हुई 
ब्नजपुरकी बह रजनी दिन-स्री बन गयी थी। 

इस प्रकार चार-पाँच दिनेंके लिये बाल्यलीलाविहारी 


अकृष्णलीलाका चिन्तन 


श्रीकृष्णचनद्रकी क्रीडामन्दाकिनीका यह नवीन स्रोत 
प्रसरित होता रहा। पर स्रहस्ता मानों उनके अद्भुत 
शैशवकी चञझ्जलल लहरियोंने, तवनीत-हरणलीलाके प्रबल 
प्रयाहने इसे आत्मसात्‌ कर लिया और चे इस गोदोहनक्े 
खेलको कुछ समयसके लिये भूल-से गये, इस ओर 
उनका आकर्षण नहों रहा। अचिक््य लौलागहाशक्तिने 
उद्देश्यविशेषसे-- आगे पौगण्ड आ जानेपर उनकौं 
गोचारणलीलाकों भूमिका प्रस्तुत करनेके लिगे--इसपर 
एक श्ञाणिक आवरण डाल दिया। 

अस्तु यह हुआ बृहदबनमें विराजित रहते हुए 
ब्जराजक़ुमारकी उल्लासमयी गोदाहनक्रीड़ाका एक 
संक्षित चित्र | और अब इस समय तो वे वुन्दावनचिहारी 
हैं। उनकी आयुका प्रवाह भी आगेकों ओर बढ़कर 
कौमारकी सीमाको पार कर चुका है, वे पौगण्डवयसमें 
अवस्थित हैं। तदनुरूप ही मेधा एवं बलका विकास 
हो चुका है। वक्ष:स्थल पहलेकी अपेक्षा विस्तोर्ण हो 
चुका हैं। नेत्रसरोजॉमें एवं महाभरकतश्याम शरीरके 
समस्त अवयवोंमें पौगण्डोचित चिह्न स्पष्ट परिलक्षित 
ड्रोने लगे हैं। स्वभावका सूक्ष्म परिवर्तन भी स्वयं 
ब्जमहाराज्ञी यशोंदा मैबासे छिपा न रह सका! उस 
दिनकी जात है, श्रीअभिनन्द्रपत्ती आकर मैयासे 
ब्ोलौं-- 
कृष्पामातरद्म सद्या: प्रात्रेय कुत्र ला भचज्जात: प्रयात: । 

( श्रीगोपालचम्पृ:) 

'क्ष्णजननि | आज अत्यन्त प्रातःकाल ही आपके 
लाल कहाँ चले गग्मे ?' 

इसका उत्तर गैयाने ईँस-हँसकर यह दिंथा-- 

हन्त ! तलेलद सर्तमानस्पयपर्चन्त तस्योद्रर्तन- 
स्तानपरिधानमयानि कर्वाप्णि मया निर्मीसन्ते स्म। 
म्रप्यति मदपि लजामासजन स्वकस्ववःसेवकप्रिय: 
प्रशगोव कृततत्तत्क़िकः स॒ प्रा प्रमया समायाति। 
आगत्य च प्रत्यहूं मां पितर यधायघधम्रिततरं च गुरुजन 
पुरुगौर् नपस्कारेण पुरस्करोति। किंच सदखधि यदा 
संश्यायों मया ध्याधमातागमन: सहन्नत्स; स्मांगच्छति 


लदा तंदुपरि यारि यारत्रय क्रामयित्था पिख॑न्ती जीवस्ती * 


प्रबवाधि स्म। सम्प्रतिं तु सशपथमेश्रपानयन्नक्षता 
तत्प्रतिषेधता तेन मप हस्तौ विड॒स्तो क्रियेते। एवगेंस 
गेहिणेयशैति। 
( प्रीगोषालबप्पू:) 

'अज़ी | क्या कहूँ, अबतक त्ो उसके उबटन, 
स्नान, वस्त्रपरिधान आदि कार्योंकों मैं स्थयं अपने 
हाथों किया करती थौ; पर इधर वह मुझसे भी 
लजाने लगा हैं। और इस कारण अपनी आयके 
सेयकॉसे बहुत ही हिल-मिल गया है तथा अलग ही 
इन नित्यकर्मोका समाधान कर लेनेके अनन्तर निश्चित 
समयपर मेरे पास आता है। आकर प्रतिदिन ही मुझे, 
अपने बाबाक्तो तथा यथायोग्य अन्य गुरुजनोंकों 
अतिशय “॑म्भोरतापूर्वक प्रणाम करके सम्मानित करता 
है। इतना ही नहीं, और सुनो; पहले तो यह बात भी-- 
संध्या हीने लगती, मैं उसके वनसे लौटनैको प्रदीक्षामें 
रहतो और जब 'ीोवत्सोंके साथ वह आ जाता, तेब 
जसपर तीन बार जल आऔंछकर पी लेती तथा मुझमें 
नवजीबनका संचार हो जात़ा। किंतु अब तो तरह मुक्े 
शपथ दे डालता है, उत्तरोत्तर अनेकों उपाय रखकर 
ऐसा करनेसे रोक देता है। उसके द्वारा मेरे दोनों हाथ 
इस क्रियाके लिये अक्षम कर दिये जाते हैं और मैं वह 
संजीवन जल पी नहीं पाती! जथा ठीक यही दशा 
रोहिणौनन्दन बलरासकी हो गयी है।' 

जननीका यह उत्तर सुनकर अभिनन्दपत्ी तथा चहों 
उपस्थित अन्य पुस्वनिताएँ हँसने लर्गी | इधर ब्रजेशकी 
दृष्टि भी श्रीकृष्णचन्द्रमों आयी हुई इन अस्फुट 
संकोचवृत्तियोंकों भाँप लेती है। एक दिन राजप्भामें 
मन्द-मन्द हँसते हुए ले भी सन्नन्द ग्॒॑ नन्दनसे घोले-- 

भो! आयुष्मत्तावद्यजात इेव युष्मदभातृज़ात: 
स यथा भगप्प्रति घुबां प्रति बवर्तते ना तथा 
प्राप्रिति लक्ष्यते। चतः किंचित्संकचितविल्लोश्चनेत 
मामवलोकयथघ्नालोच्यते। युवाभ्यां सह तु पधत्वारत्ता 
बरत्त॑यन्रेव दृश्यते। 

( प्लौगोपालचम्पू:) 
'मेंरे आयुष्पान्‌ ज्ञघ्रु भ्राताओ! तुम्हारे बड़े 


भ्रीकृष्णका प्रथम गोचारण-मब्लोत्सव 


भाईका यह पुत्र (श्रीकृष्णचन्द्र )--सच पूछो तो-- 
ऐसा ही लगता है कि मानो आज ही उत्पत्र हुआ हो | 
पर देखों सही, आजकल पघ्तुम दौनोंके प्रति जैसी 
उसकी निर्बाध चेशएँ होतीं हैं, वैसी अब मेरे प्रति 
नहीं- ऐसा प्रतीत हो रहा है; क्योंकि जब वह मेरे 
समक्ष आता है, तब उसके नेत्रॉमें कुछ संकोच भरा 
होता है, किल्चित्‌ संकुचित नेत्रोंसे ही बह मेरी ओर 
देखता है| पर तुम दोनोंके साथ तो वह अभी भी उसी 
प्रकार मधुर वार्ता-मीठी बातें करता रहता है--मैं 
ऐसा ही देखता हूँ।' 

ब्रजेन््रकी यह उक्ति गोपसदस्योंकों इर्षोत्फुल्ल 
बना देती है। नीलसुन्दरके दोनों पितृत्य (चाचा) तो 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगते हैं। सब सुन 
लेनेके अनन्तर ब्रजराजने पुनः प्रेममसृण स्थरमें 
कहना आरम्भ किया--' भैया सन्नन्द एवं नन्‍्दन!| 
अहो! परसॉकी ही तो बात है। तुम दोनों जा रहे थे 
एवं तुम्हारे पीछे थे राम-श्याम। जब मेरे उन दोनों 
पत्रोने यह देख लिया कि अब एकान्त है, तब तुमसे 
प्रार्था-सी करने लगे। अहा! उनकी सुन्दर आँखोमें 
दीनता भरी थी और वे दोनों बार-बार- प्रात:से 
आरथम्भकर न जाने कितनी बार- तुमसे कुछ निवेदन- 
सा कर रहे थे। में बहुत दूरसे चारों ओर घूम-घूमकर 
उन दोनोंकों देख रहा था। वह क्‍या बात थी हो! 
बताओं तो सह्दी- 

भवलानेकानपनुभवन्तावनुयाध्य त्तौ 
रम्यक्रानराक्षिप्रान्तावसकुंत प्राततारभ्य प्रार्थितवन्तावित 
डरा: प्रवेडनि झमन्ता्घधातशवतिद्राददृक्षाताम; 
तक्किमुच्यताम ? 

( मोगोपालचप्पु:) 

तथा लधुभ्नाता श्रीनन्दनगोपने भी ब्रज़राजकी इस 
जिज्ञासाका समाधान इस प्रकार किया-- 

तदानीपेज्रेति कि वक्तध्यम। किंतु चिरादेश 
जनयोस्तदभिकृचितमुपश्षितमस्ति। संकुन्रित्तभावाध्या- 
मावाध्यां तु भवत्सु न भ्रावित्म। 

“यह केयल उस समयकी ही बात थोड़े है, यह 


तो उन दोनोंकी चिरकालीन लालसा है, जो निरन्तर 
बढ़कर दृष्ठ-दृढ़तर हों चुको है। हम दोनोंकों डी 
संकोच भेर लेता और इसीलिये आपको अबतक 
सूचित न कर सके ।!' 

फिर तो महाराज नन्‍्दने स्पष्टतया जान लेना 
चाहा तथा उपयुक्त अवसर देखकर श्रीसन्ननदने भी 
मन्द-मन्द मुसकाकर बात खोल दी-- 

स्वयमैंव गयां सेवनमिति यंत्‌ । 

' और तो क्या, जे दोनों समस्त गायोंकी सेवा स्वयं 
ही करना चाहते हैं।' 

परम गम्भीर ठपनन्दजीके पुछनेपर सन्नन्दनें 
इतना और कह दिया कि ग़म-श्याम कहते हैं-- 

आययो: प्रथमवयोउतोतयोस्तातचरणानां स्वर्य॑ 
गोचारणमनाचारतामाचरततीति। 

* अब जब हम दोनोंकी प्रथम आयु--कौमासका 
अवसान हो चुका है, तब स्वयं पितृचरणोंके द्वारा 
गोचारणका कार्य सम्पादित होते रहना अनुचित है।* 

अपने पुत्रॉकी यह भाव सुनकर ब्रजेशका मुख 
विस्मयसे रे हो उठता है। से कुछ भी प्रत्यत्तर नहीं 
देते, मौन हू जाते हैं; किंतु उपस्थित गोपसमाज 
उल्लासमें भरकर कहने लग जाता है-- 

अद्यप्यद्यजाताविव सुजातावमू त्तथापि क्रम॑ विना 
बुद्धिनिष्क्रमस्थ बलसंवलनस्य च भ्रद्धाबादस्मार्क 
विस्मापकायेव भवत्त:। इतस्तु न॒ विक्ष्मायकौ 
भवतस्षपःप्रभाव एस खल्येश भावभावहतीति। न 
खलु तत्तत्खलानां यत्परिमलन जात॑ त्त्र सहायतानां 
सहायता काचिद्णि परिचिता। तस्पान्म॑डुलमेव प्तंगतं 
भविष्यतीत्ति 

'ब्रज़राज! यद्यपि ये दोनों सुकुमार बालक 
सचमुच लगते तो ऐसे हैं कि मानों आज ही इनका 
जन्म हुआ हैं, फिर भी इनमें--क्रमश: नहीं, बिना 
किसी क्रमके हँ-- कुछ ऐसी विलक्षण बुद्धि उत्पन्न 
हो गयी है, इतने चलका संचार हो गया है कि गे 
दोनों हम सभीको आश्चर्यमें भर दे रहे हैं| एक दृष्टिसे 
तो यह बात है। उधर पुनः विचारनेपर इनको लैकर 


भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


कोई आश्चर्य भी नहीं होता; क्योंकि निश्चितरूपसे यह 
तो आपके तपका हो प्रभाव है जो ऐसा सम्भव हो 
गया है। देखिये न, उन-उन दुष्ट राक्षसोंका जो संडार 
हुआ है, उसमें इन अगणित स्राथिग्रोंकी कोई भी 
सहायता ली गयी हो, यह बात॑ भी नहीं है। इसलिये 
आगे भी मजक्नलके ही दर्शन होंगे।' 

यह कहकर गोप्मण्डलने नौलसुन्दरके प्रस्तावका 
प्रकारान्तरसे अनुमोदन कर दिया। अवश्य ही गोपराज 
तो मौन ही रहे | इसके दो-तीन दिन पश्चात्‌ महाराजने 
एकान्तमें श्रजरानीसे भी इस प्रस्तावपर मन्त्रणा को; 
पर ब्रजदम्यतिका वात्सल्य-रस-सन्स्रित इृ्देश इसे 
सहजमें ही स्वीकार कर ले, यह कहाँ सम्भव है। 
दोनोंने मिलकर यहीं स्थिर किया कि अंबसर 
विशेषकी प्रतीक्षा को जाय-- 

निजगृहिण्थापि सह रहप्ि श्रीज्जराजस्य स एप 
प्रस्तावविशेष आप्षीत्‌। यत्र च तौ पुत्रप्रेमनन्त्रिततया 
जनतेतन्यन्वितवन्ती । प्याम: समयविशेषमित्ति। 

किंतु श्रीकृष्णचद्धको अखिन्त्य लौलामहाशक्तिको 
अब इसमें अधिक विलम्ब अपेक्षित नहीं है। अतएव 
उन्होंने तो उपक्रम कर ही दिया-- पर्घथा स्वाभाविक 
ढंगसे ही। जिस असंख्य गोवत्सराशिका संचारण 
आरम्भ हुआ था, नन्दलाल बत्सपाल बनकर 
गोपशिशुओंके साथ वनमें जिसे ले जाया करते धे, 
वष्ट वत्सश्रेणी अबतके अधिकांशमें नवप्रस्तृता गौएँ 
जो बन चुकी हैं। उनको सेचा-शुश्रूषा, दोहन आदि 
कार्य तो राम-श्यामके द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। भला, 
जिसने अपने शैशवर्मं नीलसुन्दरके करपह्नवोंसे चयन 
किये हुए हरित सुकोमल तृणराजिका ग्रास्त पाया है, 
जिसके अछ् सदा सम्मार्जित होते आये हैं नन्‍्दनन्दन 
श्रीकष्णन्रन्द्रके हस्तकमलोंसे ही, जिसका अबतक 
सतत संबर्ड्धन हुआ है ब्नजेशतनयके रसमय संरक्षणमें 
ही, मृकवाणी व्यक्त न कर सके, इससे कक्‍्या--पर 
जिसके अन्तस्तलमें श्जग़ाजकुमारके द्वारां पाये हुए 
प्यारकी असंख्य स्पृतियाँ सुरक्षित हैं-- बह वत्सराशि 
आज अपने प्रथम यौवनके उन्मेपमें स्वयं भो बत्स 


प्रसव करनेपर श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त किसी अन्य 
गोपकी सेवा स्वीकार कर ले, यह भी कभी सम्भव 
हैं? उन-उन नवप्रसूता गायोंने किसी गोपसेवककों 
अपने शरीरका स्पर्शतेक करने नहों दिया है। अपने 
पार्श्में किसी भी गोपको देखते हो वे बिझ्लुक जातीं | 
तथा जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र आये कि ' हम्बारव ' गोष्ठकों 
निनादित करने लगतीं, उनके थनसे दूध बरसने 
लगता; दोहनी नीचे रख भर देनेकों बात भी, क्षणोंमें 
वह कण्ठत्तक पूरित हो जातो और फिर एक सुन्दर 
धवल प्रवाह नीचेकी ओर बंह चलता। सुरधि- थनमें 
इतना दुग्ध कहाँसे संचित हो जाता-- इसे कौन बताये | 
और वह अभी-अभी ब्रजपुरनें भूमिष्ठ हुआ चत्स भी 
तो भूल जाता अपनी जननीकों | वह तो सरल भोली 
चितबनसे केबल नीलसुन्दरकों ओर देखता रहता। 
अपने करपल्नवर्में वत्सका मुख लेकर नन्दलाल उसे 
थनसे सटा देते, फिर 'भी बह दृष्टि फेर लेता; 
नन्दलाडिलेके श्यामल अड़ोंमें ही उम्तकी आँखें 
उलझी रहतों | यदि अघटन-घटनापटीयसी योगमायाके 
अद्जञलकी छाया यथासमय उनको स्मृतिकों आवृत्त न 
कर लेती तो कोई वत्सतर अपनी जननौका स्तनरस 
पान कर सके, यह नवीन धंनुसमूह श्रीकृष्णचन्द्रका 
सह त्याग सके--यह सर्वथा अम्नम्भव है। जो हो, 
इस प्रकार इनकी सेखा तो एकमाज्न राम-श्यामके द्वारा 
ही होने लगी है। इन्हें तृणदान आदिका भार 
रोहिणीनन्दन रामपर है और दोहनकी क्रिया सम्पन्न 
होती है नीलसुन्दरके द्वारा। कौमारका वह गोदोहन- 
खेल-- लीलासुरधुनीका बह सुन्दर स्रोत इतने कालतक 
मृकके विभिन्न प्रवाहोंमें ही विलीन रहकर अब पुन 
पृथक होकर प्रसरित होने लगा है-- ब्रजेशका ध्यान 
आकर्षित करनेके लिये, उन्हें सूचित कर देनेंके लिये 
कि 'ब्जेश्वर।! अब बिलम्ब मत करों, नीलसुन्दरको 
योग्यताका इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहते हो ? 
अपने संरक्षणमें अवस्थित इस अपार नवीन गोधनका 
तनिक-सा भी बिशझ्ुके बिना हो दोहनकर्म समाधान 
कर लेनेकी कल्लामें निज त्तनय नोलमणिकी निएणता 


नी 8-८० २ ७० ०-..-7-- *-/-०००३.३००७... .०..._ाब्जव | _._ .. कब्र न बालन 


श्रीकृष्णका प्रथम गोचारण-महोत्सव 


देख लो। अब क्यों नहीं इन्हें अपने राजकुलके 
अधिकृत समस्त गोधनके ही संसक्षणका भार सौंप 
देते ? लौलाविहारी श्रीकृष्णचन्द्रकी अभिलाषा पूर्ण हो 
जाती !' पर ब्रजगजके श्रीकृष्णस्सभावित प्राणोंमें तो 
झंकति है-- ' पश्यामः समयविश्षेषम्‌-- अवेसरविशेषकी 
बाट देखें। वे गोपोंसे सुनते हैं, स्वयं देखते भी हैं, 
अनुभत्न करते हैं--'सचमुच मेरे पुत्रकी योग्यता-- 
गौप॑रक्षणकी कुशलता गोपबंशकी परम्परामें अद्वितीय 
ही है।' फिर भी उनका वात्सल्यपरिभावित हृदय 
घिलम्ब करनेमें ही रस ले रहा है और इसलिये वे इस 
प्रश्नपर मौन हो रह जाते हैं। 

आखिर सोमा आ गयी, ज्ोलाशक्तिका निर्धारित 
क्रम झामने जो आ गया। अबतक श्रीकृष्णचद्ध वन 
जाते थे उन अपने अधिकृत नवीन गोधनकों लेकर 
ही। उनमें कुछ गोवत्स थे, कुछ प्रथम॑-प्रसवोन्मुख 
गौएँ थीं और अधिकांश थीं नवीन-बत्सवती। गोवत्स 
इसलिये कि समय-समयपर मुक्तस्तत्य वत्स 
श्रीकृष्णचन्द्रके संरक्षणमें सम्मिलित होते आये हैं। 
और बत्सयती तो श्रीकृष्णचन्द्रका संरक्षण परित्याग 
करनेसे रहीं। गोपरक्षकोंने अथक चेष्टा की कि भले 
ही गोष्ठमें इनकी सेवा राम-श्याम कर लें, गोदोहन 
आदि भी वे ही कईें; पर इनका संचारणकार्य तो हम 
संबोके ही द्वारा हो, ये सब भी लयस्क गोंधनकी 
टौलौमें ही परिगणित हो जाये। किंतु ले सर्वधा 
असफल रहै। ये गायें किसी .भी परिस्थितिमें 
श्रीकृष्णचन्द्रके बिना वचन जानेको प्रस्तुत न हुई। 
अतएव सदासे आया हुआ दो विभाग अबतक चलता 
ही रहा। गोपरक्षक अपने अधिकृत ब्नजेशके अपार 
गोधनका संचारण करते एवं श्रीकृष्णचन्द्र उसीके 
अंशभूत अपने अधिकृत गो-गोवत्सभिश्रित समृहका। 
अस्तु, आज सहसा प्रात:काल एक विशेष घटना 
घटी। उपक्रम त्तो कल ही हुआ था, आज सबोने 
प्रत्यक्ष देख लिया। बनसे लौटते हुए गोचारकबर्गकि 
दोनों ही दल कल मिल गये। अन्यथा इससे पूर्व 
रक्षकॉका वर्ग तो श्रीकृष्णचनच्द्रसे पूर्व ही प्रस्थान कर 


जाता एवं श्रीकृष्णचन्द्र लौरते थे उस वर्क गोष्ठमे 
प्रविष्ठ होनेके अनन्तर | विगत संध्याके समय गोपरक्षकोंने 
गायोंकों उम्र अधभूतपूर्ष प्रेमराम्पुटित आर्ति-- 
श्रीकृष्ण चनद्रके प्रति अ्ुत्न आकर्षणको देखा अवश्य, 
पर देखकर भी वे रहस्यभेद न कर सके | किंतु-आज 
प्रात:काल वह स्पष्ट हों गया--इस अपार प्ममस्न 
गोघधनराशिने बन जाना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। 
बे बनेकी ओर तंभी चलीौं जब श्रीकृष्णचद्ध उन्हें 
आगे खड़े ड्लोकर पुकारने लगे। ब्रजेशकों राजसभामें 
आज चच्चॉोका विषय, बस, एकमात्र यहीं था। 
गोपवर्गनें विस्मयसे पूर्ण होकर यह सूचना ब्रजेद्धको 
दे धी-- 

सर्व गोजातं न तु भवज्ञातमन्तरा पंटमपि पद: 
प्रदेशाति। कधंधित्तेनेयाग्रावस्थितेनाञ ता: प्रस्थापिता: 
सनच्ति॥ 

“चजराज | देख लें, समस्त गांयाँकी हो यह दशा 
हो गयी है कि आपके पत्रके बिना वे अब एक पद 
भी वनको ओर अग्रसर नहीं होतीं। आज जब वह 
स्वयं उनके आगे जाकर खड़ा हो गया, तब कहीं-- 
उसकी सहायतासे ही वे किसी प्रकार बनमें भेजी जा 
सकी हैं।' 

गोपेश सुनकर आश्चर्यमें भर गये। उन्होंने इस्त 
आकस्मिक परिबर्तनका कारण जानना चाहा। फिर 
तो समस्त सभासद्‌ एक स्वरसे पुकार उते- 

भथत्पुत्र: क़ुन्नच्िद्यत्र स्नेठे व्यक्षयत्ति तत्र सर्वत्र 
चैद दृश्यते। 

'यह तो जानी हुई बात है, ब्जेश्वर! जहाँ कहीं 
जिसके प्रति भी आपका पुत्र प्रेम प्रदर्शित करता है, 
बहाँ-वहाँ सर्वत्र यही परिणाम सामने आता है।' 

डस दिन अनेक युक्तियोंसे गोपमण्डलने ज्रजेशको 
समझा-जुझाकर नीलसुन्दरपर ही समस्त गोसंरक्षणका 
भार सौंप देनेके लिये उन्हें बाध्य कर दिया। संबकी 
प्रक हीं राय, एक हो माँग श्रौं-- 

तस्माद्धवत्ताद्भधवतामनुज़ा | 

' अतएल, अब आपको आज्ञा हो जाय।' 


तथा ब्रजगाजनें भी--वाणीसे तो नहीं-- अपनी 
इर्षभरी दृष्टिसे ही प्रस्तावका समर्थन कर दिया। 
उपनन्दजी तुरंत ही ज्योतिर्विदोंका परामर्श ले आये। 
ठन सबोंने भी संनिक्रट योगका ही आदेश किया-- 
'पण्डितजनोंके कर्णपुटोंके लिये सुखप्रद, मज्भलयशपूर्ण, 
बुभ्वार श्रववण-नक्षत्र-विशिष्ट कार्तिक शुक्लपक्षकी 
अष्टमी गोपालनके छिये परम सुन्दर मुहूर्त है [-- 


तैरंपि... जुधअवणसुखप्रदमड्रलअवणसंगत- 
बुधभ्रवणसिशिष्टायामबदुलबाहुलाह्टायां बहुलापालन 
बहुलमेतदिए्टमित्यादिप्टम्‌। 

अस्तु, अंशुमाली जब उस दिन प्राचीकों रप्लित 
करने आये, क्षितिजकी ओटसे त्रजपुरके आकाशको 
झाँककर देखने लगे, उस अष्टमीके दिन ब्रजेद्धनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्रके प्रथम-गोचारण महोत्सवके उपलक्ष्यमें 
वहाँ क्या-क्या हुआ, इसे कौन बतायरे। व्ागूबादिनी 
स्वर्य विधक्तित जो हो रही हैं। लीलादर्शीकी रसनाके 
अन्तरालमें हंस़-वाहिनीके प्राणोंकी इतनी-सी झंकृति 
कोई भले ही सुन ले--' अरे! इस महा-महोत्सवका 
बर्णन करना चाहते हो? नहीं, नहीं कर सकोगे। सुने, 
एक नहीं, इसके लिये अनेकों वक्ता चाहिये। उनमें 
प्रत्येक वक्ताके ही अयुत--दकप्ष सहख्र मुख हों, 
सभोकी आयु सर्खदा बनी रहे, कभी क्षय न हो, वे 
निरन्तर गाते ही रहें-- तब जर्णत करनेका विचार 
करना, भला! 

एकस्थैकंस्य चेद्‌ वक्तर्वकत्नाणिं सु: सदाशुतम। 

तदा तद वक्तुभिच्छन्तु यश्चायुः सर्वदायुत्प॥ 

इससे पूर्व नीलसुन्दरके कौमारबयस्‌में-- शिशिर- 
वसम्तकी संधिपर-होनेदाले वत्सचारण-महोत्सवको 
शोभा भी निराली ही थी, प्रायः उसके कार्यक्रमका 
ही अनुसरण आज इस गोचारण-प्रसब्डमें भी 
है। अट्टालिका, गृहतोरण, गृह-द्वार, अलिन्द, जीथी, 
चतुष्पप-इन सबका साज-शृज्नार एवं देवपूजन 
आदि शास्त्रीय कर्म भी उस॑ पूर्वको अनुक्रमणीके 
साँचेमें ही ढले हैं; पर आजका रागरंग, पारावारबिहौन 
आनन्दससिन्धुका यह अभुतपूर्ष उद्दैलन-- ओह ! किसीके 


श्रीकृष्णलीतलाका चिन्तन 


श्रीकृष्णचरणनखचद्धसे आलोकित द्रगो्में भले ही यह 
क्षणभरके लिये झलमल॑ कर उठे, पर वाणी तो इसे 
व्यक्त करनेसे रही | केवल दिग्दर्शनमांत्र सम्भव है-- 
'देखो, श्रीकृष्णचन्द्र 'गोपाल' बननेके योग्य नवीन 
वेषभूषासे सुसज्जित हैं, उनका रक्षा-विधान सम्पन्न 
हुआ है, ब्राह्मण एवं गुरुजनोंक आशीर्वादसे उनके 
श्रीअड्र सिक्त हो चुके हैं; पुण्याहआचन कर्म भी 
साड्भोपाड़ समापित हो चुका है। द्रजरानी, श्रीरोहिणी 
एवं अस्लंख्य ब्रजरामाओंके हारा इनका वनगमनोचित 
नीणजनका मड़लकृत्य भी पूरा हो गया। अरे! सुन 
लो-- असंख्य पुरसुन्दरियोंके कण्ठसे निर्गत संड्लगानकी 
सुमधुर ध्वनि; दुन्दुभि, ढक़ा, पटह्, मृदक, मुस्ण, 
आनक, वंशी, संनहनी, कांस्य आदि वाद्य॑समूहोंका 
दिगदिगन्तव्यापी नाद; आनन्दमत्त गोपोंके, गोपचालाओंके 
नर्तनका झंकारं- नन्‍्दकुलचन्द्रकों जय! रोहिणीनन्दन 
बलगरामकी जय !। राम | राम! श्याम! श्याम! चिरंजीब ! 
चिरंजीव !' आदिका तुमुल घोष। और अब देखो, 
अह्ा। वे चले अपने अग्रज बलरामसे संवलित श्रीमान्‌ 
गोपमहेन्द्रतनय श्रीकृष्णचन्द्र गायोंके पीछे-पौछे। ओह ! 
कैसी अनिर्वचनीय शोभा है! 
गोपालोचितनव्यवेषबलग॑ रक्षाविभ्ानैद्विजा- 

शाशीर्भि: सुदिमादलध्यरचनैर्सज्याईमीराजन:। 
संगातान्वितवाह्मपृत्यनिकरैं: शंश्रज्जयाद्यारवें: 

श्रीमान्‌_ गोपमहेन्द्रसूनुरगमद़्ामेण शेनूरनु॥ 

'ओह। बलिहारी है श्रीकृष्णचन्रके हस़ अप्रतिम 

सौन्दर्यकों | 


सखा साथ, बल भैया साथथ। 
रश्जत रूचिर भमंगली माशथ॥ 
खीच अछत स्‌ कवन छवि गदौँ। 
मोती जमे अंद  मसध्षचि मनाँ॥ 


' ओरे! धेनुसमूहका श्रुद्धा, चमक-दमक देखो-- 


गाइन की छवि नहिं कहि पोरै। 
रूप अनूप सब के हिद्य हरै॥ 
कंचन भूषन सल के गर 
घनन खनन चंटागन यरै॥ 


कर 


श्रीकृष्णाका प्रथम गोत्तारण-महोत्सत 


इंघ। 
अंस ॥ 


डजल हरन मसृ को है 

कांम्रेमू सब जिन की 

दर्पण सम तब अति उदुति दूत। 
जिन ग्रशि हरि झाँई प्ुक्ति लेत॥ 

' ओह! केवल दो अक्षिकोणोंमें, अत्यन्त लघु 
यग्म कर्णाजन्श्रोंनें एक साथ दिग्दर्शनमात्र विवरणको 
भी सम्पूर्णया कैसे धारण कर सकोगे ? इसलिये ऊपर 
दृष्धि डालो, अन्तरिक्षचारी अमरवृन्दके नेजर-गौलकॉमेँ 
समाकर देखो, वे इस समय क्‍या देख रहे हैं। अहा, 
उनके दृगझ्ललमें अभी भो यह चित्र वर्तमान है-- 
श्रीकृष्णचन्द्र उस अपार गोधनके समीप गये हैं। 
उन्होंने पाद्य आदि अर्पण करके प्रत्येककी ही अर्चना 
की है। तृण, यवस॑ एवं मोदक आदिके मंधर ग़ाससे 
सबको परितृत किया है। उनका स्तवन किया है, 
अपने कुछ्चित कुन्तलराशिमणडत मस्तकसे डनके 
खुरोंका स्पर्श करके अभिवन्दना की है। उनका 
मानवर्द्धन किया है। अनन्तर ज्ाह्मणों एवं पुरोहितकुलको 
अपरिमित दान-दक्षिणा समर्पण करके उन्हें अक्षय 
आनन्दर्म निमग्र कर दिया है। पित्तचरण एवं गुरुजनवर्गको 
अपने मञ्जु-अकलिपुटोंके संकेतसे उन्होंने घुरोभागमें 
विराजित किया है और स्वयं उनकी ओर मुखारविन्द 
किये अपने अग्मज बलगामके सहित अबस्थित हो रहे 
हैं। त्रजराजने एक मणिमय लकुटी उनके हस्तकमलमें 
दे दो है-- 

' धेनूः संनिधाय ताओ पाण्ादिभिरक्षिता विधाय 
प्रधुस्प्रासैस्सासां समग्राणां तृप्तिमाधाय तामु 
नंतिप्रभृतिभिमानसुपथ्ायपुनश्च॒प्रद्मनदक्षिणाति: 
पुरोहितादीनक्षीणानन्दान्‌ संधाय श्रीमत्पित॒चरणादीन्‌ 
भल्लुलाझलियलितमग्रतों निंधाय स्थितावति साग्रजे 


तस्मित्नवाजे प्रीमास्तत्पिता श़जराजस्तावन्मणिमयलकुटी 


तत्करे घटवामास।' 

*अहो। जननी यंशीदाका प्रेमावेश तो देखो! वे 
पुकार रही हैं-- बलराम | बेटा! सू नीलमणिके आगे हो 
जा। अरे सुबल! तु मेरे लालके पीछे हो जा। अरे ओ 
श्रीदाम! ओ सुदाम! पुत्रों! तुम दोनों इसके दोनों 


रस 5०२ 


पाश्चमें अवस्थित हो जाओ। ओरे शिशुओ। सुनते हो 
देखो, तुम अपने इस आत्मीय सुहृद नौलसुन्दः्कों सब 
ओरसे आवृत करके चलो! इस भौँति स्नेहविद्लल मैया 
प्रत्येक शिशुका हाथ पकड़कर अआदेश दे रही हैं, साथ 
ही प्रत्येककों यथायोग्य श्रीकृष्ण-सेवासम्बन्धी उन- 
उन कार्योंका निर्देश करके सौभाग्य दान कर रही हैं 
और यह सब करते समय भी उनको आँखें निरन्तर 
झर-झर बरसती रहती हैं। 
राम! प्रागस्य पश्चाद्धव सुबल। युबां श्लोलदामन! सुदामन्‌ 
दोःपाधभ्च॑स्थौ भसेते दिशि विदिएि पो सन्तु चा्रीयबस्धो: । 
इत्थं हस्ते विधुत्य प्रतिशिशु दिशती तत्र कृष्णस्य पाता 
तत्षत्फर्माधिकारश्रियमप्रि ददती नेत्रतीरेशसिक्ता।॥ 
बस, इससे अधिक चाणीकी सामर्थ्य नहीं जो 
और कह सके। 
इस प्रकार पौगण्डवयस्क बलराम गर्व नीलसुन्दर 
वृद्ध गोपोंका अनुमोदन पाकर आज चत्सपालसे 
गोपाल बन गये हैं। और अब वे असंख्य सखाओंके 
साथ गोचारण करते हुए जा रहे हैं जुन्दाकाननकी 
ओर। काननके उस भूभाग-- उनस्थलीके प्रत्येक 
अंशपर ही अबसे-- किसी अन्य पशुपालका नहीं-- 
एककञ इन अनोखे गोपालका हो साम्राज्य है। और 
इसीलिये आज उनभूमि उनके ध्वज, बज, अद्भूश 
आंदि चिह्-समन्वित परदाड्डोंसे पूर्वकी अपेक्षा भी 
अत्यधिक समलझ्ूत हो रही है- 
ततझ्ी पौगण्डवय/श्रितौ बजे बभूवलुस्तो पशुपालसम्पतो। 
गाश्चास्यलौ सख्रिधिः सम परैर्यनदावन पुणए्यमतीय चक्रतुः ॥ 
( श्रीमद्धा> १०। १५१ १) 
अयस्था आई। 
संघत बोड भाई॥ 
लैं भ्रात समेता। 
नुप कुपा-निक्केता॥ 
जराड़ प्रश्नीने। 
चधाखन कीने।॥ 
करे. जदुनंदा। 
सुझखकंदा। 


परौगण्ड 
चालन 
गोशन 
झ्ंग 
धैनु 
भू 
अंकित 
छिति 


जब 
पसु 
नि 
सखन 
खन- खनन 
शृंदाघ्न 
निज प्रट 
महापुन्यतम 


श्रीकृष्णके द्वारा बलशामजीके प्रति वन्दावनकी शोभाका वर्णन 


ब्रजेद्धनन्दनके जिम्बनाकूण अधरोंपर विश्नजित वेणकी ' 
महामोहन स्वस्लहरीसे, गोपशिशुओंके कण्ठसे निस्सत 
श्रीकृष्ण-सुयश्की स्ुमधुर तानसे सम्पूर्ण वन-प्रान्तर 
भूखरित होने लगता है। वह असंख्य गोशशि भी 
प्रेमचिह्नल हुई क्रमश: आगे बदने लगती है। तथा 
उनके पीछे सख़्ाओंसे परिवेष्टित हुए बलरामके सहित 
नीलसुन्दर झूमते हुए चले जा रहें हैं वन-विहारके 
उद्देश्यसे | रंग-बिरंगें राशि-राशि कुसुम-समूहोंसे 
समलड्डत होकर, साथ हा गोसं॑चारणके सर्व॑था 
उपयुक्त बनकर व॒न्दाकानन भी उनके स्वागतके लिये 
प्रस्तुत है। द्रमवल्‍्लरियोंके अगणित तोरण निर्माणकर 
एकमात्र उनकी. ही प्रतीक्षा कर रहा है वह, और 
यह लो, बन्दाबनेश्वर भी उसका अभिनन्दन स्वीकार 
क़रने आ ही तो पहुंचे | 
तन्माधयों. चेणुपुदीरयन बुत 
गोपैगणलिः स्वयशों बलान्वितः। 
घश़न्‌ प्रस्कृत्म॑ पश्चव्यमाविशद्‌ 


विहर्तुकाम:. कुँसुमाकर॑  वनंम॥ 
( श्लीमद्धाए १०। १५। २) 

अलजुते बेन बंजाथ सुद्दावन। 
निज गा गनल गोप भपक्षंब्॒ प्रायन।। 
आगें करि गोंथन स्रब॒ ही के। 
खनन  प्रबेस किय भाषत जी कें॥ 
कुसुमाकर बन मुधमा धामू। 
तहाँ गए प्रभु बिहन  कामु। 


बनके राजा पथारे हैं। काननने अपने कोशकी 
अपरिप्लोम सम्पदा चरणसरोजोंगें सर्मापत कर दी 
अपने अधिकृत समस्त चर-अचरको साथ लिये बह 
स्वयं ही न्योंछावर हो गया। रसमत्त भ्रमरोंकी मधुर 
गुझ्ार, मृग एवं लिहेँगमोंका अव्यक्त सुमधुर रख 
भगवद्धक्तके निरातिल मानसतलके समान स्वच्छ 
शीतल सुमिष्ठ जलसे पूर्ण सरोवरोंका सांनिध्य, उनपर 
'झु-झर' करो हुए प्रवाहित, शीतल पद्मगन्ध- 
वासित मन्द समरीरका आकर्षण-- काननने एक साथ 
समस्त उपकरण सामने रख छिये। श्रीकृष्ण च्द्रने भी 


उस ओर मनोनिवेश किया। 'उस्र मझुघोषसे उनके 
कर्णपुर पूरित हों उठे। सुखद अनिलने उनके 
श्रीअज्ञोंका स्पर्श पा लिया । सरोचरक्े स्वच्छ सलिलकी 
मधुरिमा उनकी रसनासे जा मिली | विकसित पघद्मोंको 
शोभा नेत्रकोणोंमें समा गयी। नाताविध कुसुमोंका 
मुवास॒ उनकी प्राणेद्धियमें सपश्चित हो डठा 
सचमुच उनके कर्ण, त्वक, रसना, दृगजञ्ञाल एवं 
नास्रापुटोंका आनन्द-संवर्धन करनेके लिये ही तो 
अरण्यने यह समस्त सामग्री एकत्र की है और इसलिये 
ध्रीकृणचन्द्-- बनके देवताने भी इस प्रेम-भरित 
भेंटकों स्वीकार कर लिया, बनको सेच्रा स्वीकृत हो 
गयी। बन्दावनेश्वर सोचने लगें--'बस, आज यहीं 
घिहार हो |'-- 


तन्यप्लुधोघालिपृगद्विजाकुर्स| 
महन्मन:एख्यपयस्पसरस्सता । 
बात्तेन शतलपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्तुं भगवान मनो दबें॥ 
(श्रीमद्भाः १०। १७। ३) 
मंजु घोष अलि टद्विन बहु जाती। 
प्ृग॒, चराह्गल साना भाँती ॥ 
सर॒ सुंदा जल अति गंभीरा। 
ब्रिसिप पतन, सौरभ पुनि नीरा॥ 
स्वच्छ स्थातु जनु सुधा समाना। 
बिक्तरदा संत्मभन सरिसि खाखाना।॥ 
द्रेश्वि जिपि सुंदर सा सोभा। 
रमन हेतु प्रभु कौ मन लौभा॥ 
गब प् गे 
अंदाबन छत्नषि कहत  बमनें न। 
भूलि रहें जहेँ हरि के नन॥ 
जामें प्रत्तत्त खपत बप्ंत। 
प्रफुलित नाता कुसुम अनंत्त ॥ 
कंटक दस एकौ नें. जहां। 
चिदाभाग भाम्जत सब तहाँ॥ 
चलत. जु नहिं लीलारस-रले। 
शंति हरि आये हुस हो चले। 


श्रीकृष्णके द्वारा यलरागजीक्रे प्रत्ति बुन्दावनकी शोभाका वर्णन 


र्ट्त रंगन धरे। 
बात कहत जन हुप रस करे॥ 
कोकिल कूजत्ति डृमि छश्वि पावति। 


जनू मधु-बथू  सुपंगल्ल गांवति॥ 
कुसुप थूरि.. धूँधी .. सुकुंज। 
गुंजत मंजु घोष अलि-पुंज़ ॥ 
सुंदर सर॒ निर्मल जल ऐसे। 
संत जनन के मानस जैसें॥ 
मतिंन मधि अमल कमल अस लसे। 
जनु आनंद भो सर हुंसे॥। 
काल पर परी पफराश ज़ू सोडे। 
अखिर भरे नव दर्पन को है। 


जहूँ लि बृंदानन की भ्रूमि। 


औरहि विधि उ*हि जपुना सझूमि॥ 
परमाधार, -सुं रस जो आओहि।| 
यहति रति  चनिम्चि-बात्तर ताहि। 
जित देखिय, तित सुख की रेनी। 
कनक करारे रतसन सैनी || 
मंजुल बंदाघन की गुंजा | 
कृष्ननाम मुख सुख को पुंजा॥ 
तिनड़ि विलोक्ति लू है गा।। 
तुरतहिं तोरि हार गुद्रि लणए।॥ 


वृन्दावनेश्वरने उत्कुल्ल होकर वहाँकी सघन 
सुन्दर तरुाजिकी ओर दृष्टि हाली। सर्वत्र हो शोभाका 
अंबार लगा है। अरुणात्र्ण कोमल पल्लबजालसे 
मण्डित हो रहे हैं ये गगनस्पर्शी वृक्षसमृह। अगणित 
फल-समूहों एवं पुष्पगुच्छोंके गुरुभारसे थे अवनत 
हो रहे हैं। मानो फल-प्रसूनोंका यह अतिशय भार 
उनके लिये असहा हो गया है और वे सर्व॑सहा 
वसुधाकों इसे समर्पित करने जा रहे हों, नहीं-नहीं, 
सर्वथा भिन्न है इनकी भावता। ओह! से तो 
वुन्दावनदेव श्रीकृष्णचन्द्रकी अर्चना कर रहे हैं। अपने 
भवनमें पधरे हुए आराध्यका दर्शन पाकर ये वनवास्री 
वृक्षणण मस्तकपर सँजोये हुए पू्जोपहास-- फल- 
पृष्योंको उतार-ठतारकर उनके चरणसरोजॉमें निवेदन 
कर रहे हैं। नमित होकर, अपनों शाख़ाचलौीसे 


मूक संकैत कर रहे हैं--' आओ, हमारे देवता! इस 
पथसे आओ, हमारा उपहार स्वीकार करे। इस 
प्रकार यृन्दावनेश्वरका आवाहन कर रहे हैं ये। जो 
हो, वृक्षाबलीकों यह मनोहर शोभा श्रीकृष्णचन्द्रमें 
एक अऋनिर्चचनीस हर्षका सप्लार कर देती है तथा 
अपने अरुणिम अधरोंपर मृदु-मधुर हास्य -सा भरकर 
वे अग्रज बलरामक्े प्रति अपना मनोभाव प्रकट करने 
ह्ंग जाते हैं- 
| त़त्र तन्नारुणापल्लग्ा भ्रिया 
फलप्रसुनोरु भरेण पादयों:। 
स्पृशच्छिखात वोक्ष्य बनस्पतीन्‌ मुदा 
स्मयपत्रिवाहाग्रजपाटिपुरुषः ॥] 

( ग्रीमड्रा: १०। १०। ४] 
मसंदर तर-पललाय अडझुन, फल्न प्रसुन हर भार। 
पद परस्तत निज सिखनि मैं, देखेठ नंदरकुमार॥ 
बोले श्री जद॒ताथ, यंद मंद ईसि भ्रात सम्लौं। 
सुनिय तात यहां गाश-ज्रुम सोभा निरखह सजन!॥ 


प्र ग रा 
सुंडा ते सुरतह्त तहीं को है। 
जे प्रमोहन के प्रन मोह! 
अरून-अरून॑ नल प्लस  पात। 
जन हरि के अनुराग चूचात। 
निरखे द्ुप जु फूल-फल नए। 
मधुकर निकर महा छत्नि छाए) 
ना जु फल-फूलन के धभार। 
लगि-ल्गि रहो. थरनि दुम-डार। 
यार-बआर हेरि तिन तन चनं। 
अत भेद्या सो बाएपँ कहें॥ 


उनके स्वरमें विनोदका पुट अवश्य है, पर बाणी 
प्रकाशित कर रही है परम सत्य तथ्यकों ही। एक ओर 
इसमें तत्त्तक्ा अनुसंधान करनेवालोंके लिये प्रचुर सामग्री 
भरी है, और उधर अपने उन गोपसहचरोंके लिये, 
प्रपझ्षमें उन्हींकों जाट देखनेवाले भक्तजनोंके लिये रसक्ता 
स्नोत संनिहित है । यह आदिपुरुष ज़जेन्रनन्दनकी वाणी 
जो हहरी ! जिसको जैसी रुचि, वैजी ही सामग्री वह ले 
ले इससे। किंतु लीलाकिहारी श्रीकृष्णचन्द्र तो अपने 


श्रीकृष्णपादपद्मोंकी संनिकट धराका स्पर्श करके ये : स्वाभाविक बाल्यावेशके प्रवाहमें ही कहते जा रहे हैं | 
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उन्हें कौतुकलिशेषकी अवतारणा करनी जो है | इसीलिये 
उनके अधरोंपर स्मित है, चञ्बल दृष्टिसे वे चनस्थलीकी 
ओर देख रहे हैं तथा विस्मययुक्त हुए-से बनकर उत्प्रेक्षा 
करते हुए, अपने अग्रज़ बलराम भैयाके प्रति आदपपूर्ण 
परिहासगर्मित वचनोसे वनकी शो भा वर्णन करनेमें प्रतृत्त 
हुए हैं-- 

सतत कौतुकशिशेषलम्धनॉय ब्रज्याजसनूजः 
संस्मितमीक्षमाण: सविस्मययद्रोेक्षमाणश्ष निजाग्रज॑ 
प्रति सादरनर्मगन्श्प्रश्नन्धि बनवर्णन निर्ममे। 

( श्रीगोएालचण :) 

वे बोले--'दाऊ भैया! नहीं-नहीं, देखबर! 
सर्वदेघोत्म! देखो सही, अहो! इन बुक्षसमूहोंक्री 
चेष्टा तो देखो। 'ये तो तुम्हारे 'ब्रह्मादि-देववान्दित 
श्रीचरणाम्बुजकी ज़्न्दगा जो कर रहे हैं। अपने 
शाखाग्ररूप मस्तकोंपर विविध प्रष्प-फलोंकी पूजोपचार- 
सामग्री लिये झुक-झुककर तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, 
देवशिरोमणे ] तुमने अपने विह्वारस्थलमें वृक्षरूपसे 
ज़न्म धारणकर अपनी सेवा समर्पित करनेका इन्हें 
अवस्तर दिया है, इस परम सौभाग्यका दान किया 
है-- यह देखकर ये अपनेको कृतार्थ अनुभव कर रहे 
हैं, देव! नमनके द्वार अपनी श्रद्धाजलि समर्पित कर 
रहे हैं। सचमुच धन्य हैं ये कदम्त, प्रियाल, पनस 
आदि वक्षस्तमह, जिनके इत्तलमें ऐसे दिव्य भावोंकी 
लहरें हैं, जिनकी ऐसी पव्ित्रतम चर्या है। क्‍यों न॑ 
हो, ये अज्ञानी-- जड़ जो नहीं। अपितु इनके तो 
सौभाग्यके दर्शन-श्रवरण करनेबालेका आंज्ञान- 
तिमिर मसदाके लिये जिन हो जाता है। अहो।! 
जिनके अन्तस्तलमें तुम्हारे श्रोचरणसेवनकी लालसा 
भरी है, उन्होंने ही तो ज्ञानके सारसिद्धान्तकों हृदयंगम 
किया है! तुम्हारे चरणसेवनपरायण इन दुमसमूहोंमें 
कहाँ है तम अज्ञानका आंश। प्रत्युत तुम्हें सेव! 
समर्पित करके, आदर्श स्थापित कर, जगत्के 
तमौनाश-- अज्ञान-निवारणके लिये ही इन्होंने इस 
तृन्दाबनक्षाममें वृक्षयोंनिकों अ्लीकार किया है-- 
सत्य है। 
अहो अमी 


प्राद्म्बर्ण ते 


देखथरामराचित 


सुमतःफलाईप्राम | . 


नमन्तुपादाय 

त्तगोंउपहत्य तहजन्य वलकतम्‌।। 

(श्रीमद्भा० ६०। १५। ४५) 
देखह हो ये ब्रुम या बन के। 
सकल सुख करमने, हरने प्ले के॥ 
मिखा निकरि परसत तुथ पाह। 
जानत डह्रौ फकप्मचू इन को भाहु॥ 
कहुत कि हो ईस्जर जगनगाहक। 

हो तो पुमं स्वाहिन सुणदाइक॥ा 

ऐं परि डरम पर खबाहतै ढरे। 

जातें यथा बन के हुम करे॥ 

बोले सुंदर स्थाम, है अग्रज बन का स्नखहु। 

'परम रप्य, सुख़धाम, मिलि जर्सत प्रफुलित तहाँ॥ 
प्यारी प्यारी पद जु्घध-छता प्रंजू रेंज बलेली। 
देखी झूगँ मिलि सुमन कौ स्वच्छ गुच्छे नवेली। 
फुले फूले नव विंदप ते पुष्प सौं भूरि भरें। 
धातों चाहें लख अरत्य ले भूमि पै सीस भा।। 

श्रीकृष्णचद्ध वृक्षोंका सुबश वर्णन कर रहे हैं। 
पर इतनेमें ही वह मधुपानरत 'श्रमरावली “गुन-गुन' 
कर वहीं एकत्र होने लगती है। अन्न इस समय 
कुसुमोंके परागचयनमें इस भ्रमरश्रेणीको रस नहीं; 
क्योंकि इसने नील॑सुन्दरके श्रीअद्भोंका सौरभ जो पा 
लिया है। इसीलिये पुष्पगुच्छोंका परित्याग कर 'यहैं 
भ्रमरकुल भो वनस्थलीके हुस अंशका ही आश्रय 
ग्रहण करता हैं। फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रकों एक नेंवीन 
माध्यम प्राप्त हों गबा। अब इस अलिकुलका ही मि्त 
लेकर उनके वर्णनकी धादा आगे चल पड़ती है। वही 
आदरपूर्ण परिहासगर्भित स्वर है और वे कहते जा 
रहे हैं--'हे मेरे आदिपुरुष! पुरुषोत्तम! देखो, इन 
समीपवर्ती भ्रमरोंकी ओर दृष्टि-निक्षेप करों। ये तुम्हारे 
अखिलभुवनपावन यशकों गान कर रहे हैं। तुम्हारे 
पुनीत यशका गान करते हुए निरन्तर तुम्हारे भजनमें 
ही ये संलग्न हैं। हे परमकारुणिक ! इन्हें पहचानों तो 
सही | ये अभिकांशमें तुम्हारे ही भक्तश्रेष्ठ मुनिगण हैं। 
तुम यहाँ इस वृन्दावनमें पथधारे हो अपने अनन्श 
ऐंश्वर्यपर आंबरण डालकर ही, तथा बाल्यक्रीडा- 


भ्रीकृष्णके द्वारा बलरामजीके प्रति वुन्दावनकी शोभाका वर्षान 


रसमत्त होकर हों विचरण कर रहे हो | फिर भी अपने 
दृष्टदेव तुमकों इन सबोंने पहचान ही तो लिया। 
इसीलिये ये सब मुम्हें छोड़कर जा जो नहीं पाते! 
'गुम-गुन' की ओटर्ें निरन्तर इनके मुखसे झर रही 
है तुम्हारी हों अमल कोर्ति और इसे प्रसारित करते हुए 
ये यहीं सर्वत्र घुम रहे हैं।' 
एतेडलिनस्तव॒ यशो5डखिललोकतीर्थ 
गायन आधदिपुरुषानुप्द भजन्ते। 
प्रायों अमी मुनिशणा भज्रदीयमुख्या 
गुर बनेदपि न जहुत्यनघात्मदैशम्‌॥ 
(श्रीपद्धा०भ १०। १५। ६) 
बन के भंग 
जुफरे संग ॥ 


अरू देखहु स्रा 
बोलत डोलत 
जनु ये गुनिगन आए। 
जद्ापि गुप्त, सदधि लखि पाए। 
गायाहूँ तंद जस अति चित चाही। 
अखिल लोक तीर्थ सम ताही॥ 
गूढ़ खेघष थरि तव प्रद-ऊंजा। 
भजहि.. निरंतर भवष-कुृजण गंज़ा॥ 
अब नीलसुन्दरकी दृष्टि आती है उनके ही 
दर्शनसे आनन्दविवश नर्तनशील मयूरोंकों ओर। तथा 
इधर आयी हैं दल-कौ-दल हिरणियाँ, जो निर्निमेष 
नंयनोंसे देख रही हैं एकमात्र उनको ही। साथ हो 
ऊपर आआमप्र-शाखाओंपर कोकिल-कण्ठका पश्ञमस्वर 
भी प्राणोंमें रसका संचार कर दे रहा है। श्रीकृष्णच न्नने 
इन सबकी स्नेहभावनापर भी अपनी स्वीकृतिकी 
छाप डाल ही दी। वे इनका उल्लेख करते हुए कहने 
लगते हैं- ' सर्वपूज्य मेरे भैया! समस्त जनवासी हो 
यश्षज्ताध्य तुम्हारी पूजा कर धन्य हो रहे हैं। देखो, 
से मयूर तुम्हारे दर्शनसे परमानन्दर्मों निमग्र होकर नृत्य 


कर रहे हैं। ये मृगवधुएँ कुरड़नयनी गोपसुन्दरियोंके' 


समान हो प्रेमपूरित ख्रिग्ध दृष्टिसे निहार कर तुम्हारा 
आनन्द- संवर्धन कर रही हैं। कोकिल-समुह अपने 
मधुर ' कुदद-कुहू' रतका विस्तार कर तुम्हारा स्वागत 
कर रहा है। अहां। धन्य हैं से वनवासी प्राणी! घन्य॑ 
है इनकी भावना! देखो, साथु-पुरुषोंकी भाँति ही 


तो इनके समस्त आचरण हैं। संतजनोंका यही नित्य 
स्वभाव है-- गृहपर पधारे हुए अतिथिकों वे अपनी 
प्रिय-से-प्रिय चस्तुकी भेंट समर्पित करते हैं। उनकी 
सेबामें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। भैया! 
मयथूरोंने, हरिणियोंने, कोकिलने यही तो किया है। 
पक्ष-विस्तार कर आनन्द-नृत्य करनेके अतिरिक्त और 
है ही क्‍या इन मयूरोंके पास! स््रिग्ध दृष्टिसे तुम्हें 
निरन्तर देखती रहें-- बल, ईतनी-सी ही क्षमता इन 
हरिणीगणोंमें है न! और अपने मधुपूरित कण्ठसे तान 
छेड़नेभरकी हीं सामर्थ्य त्तो है इन कोकिलोंमें | देखो, 
स्पष्ट ही तो मानों ये कह रहे हैं--' तुम हमारे गृहप॑र 
पधारे हो, किंतु तुम्हारी सेवाके योग्य बस इतनी-सी 
ही वस्तु हमारे समीप है। इसे हो स्वीकार कर लो, 
देव! अहा! साधुस्वभावके कितने सुन्दर निदर्शन 
हैं ये! -- 
नृष्यन्त्यममी शिरिन ईड्यू पुदा डरिफ्स: 
कुर्वन्ति गोप्य बृत ते प्रियपीक्षणेन। 
सूक्तेश्ष॒ कोकिलगणा गुृहमांगताय 
ध॒न्या बनौकस ह॒यान्‌ हि सतां निमर्ग:॥ 
(श्रीमद्भधा १०। १५१ ७) 


केकीगन नाच गुद मानी । 
गोपी इसे सखे सगी सुहानी॥ 
पलक त्यागि निरें त्व रूपा। 
सव॑ प्रिय करहिं बिना अनुरूपा॥ 
क्रोकिल क्कि-कृकि प्रिय. बानी। 
तत्र॒ सत्कार करहि सुख मानी॥ 
साधुन कौ यह सहज सुभाऊ। 
पूर्जाहूं काय-शचन-चित चाऊं॥ 
गृह. आगमन जातनि जगदीसाः। 
अरपन करा जु बच्चनन-पियूसा॥ 


' और तुम्हारी भी कितनी अपरिसीम कृपा है इन 
बनवासी चर-अचर प्राणियॉपर |-- श्रीकृष्णचन्द्र अबतक 
तो उन-उन स्थावर-जंगमॉंकी सेवा-भावना, श्रीबलणमके 
प्रति उनके निशछल अनुरागकी चर्चा कर उनके 
सौभाग्यका वर्णन कर रहे थे! किंतु अब उनके 
प्रति श्लीबलरामका अनुग्रह भी अद्भुत ही है, इस 
टृष्टिसे उनकी परम कृतार्थताका संकेत करते हुए 


प्रीकृषणालीलाका चित्तन 


वे वन-वर्णनक्ा उपसंहार करते हैं--' दादा, देखों 
काननको इस धराकों तुमने किस अद्भुत कृपाप्रसादका 
दान किया है। तुम्हारे आगमनसे यह कितनी धन्य- 
धन्य हो रही है। तुम्हारी वाराह-मूर्तिका स्पर्श पाकर 


यह कृतार्थ अवश्य हुई थीं। पर उस समय कहाँ 


प्राप्त था इसे तुम्हारे चरणसैबनका परस्म सुदुर्लभ 
सौभाग्य। वाराहेदेबके विशाल दंज्ञाग्रपणए ही इसे 
स्थान मिला था। तुम्होँ इन मृदुल सुकोमल 
चरणतलके स्पर्शका अबसर उस समय कहाँ था! 
किंतु आज तो तुम अनावृत्त-चरण हुए काननकी 
धरापर संचरण कर रहे हो। यह आज अनुक्षण तुम्हारे 
पादपद्योंके स्पर्शशे अतिशय सौभाग्यशालिनी हो चुकी 
है। अहो! केवल धरा ही नहीं, धरासे सम्बद्ध सभी 
निहाल हो गये। देखो, ये क्षद्र तुण-वीरुध॑-- दूर्वा, 
कुश आदिने भी तुम महामहिमका चरणस्पर्श पा 
लिया। और ये हैं इधर द्रुम-लताएँ। तुम इन द्र॒मोंसे 
फलोंका आहरण करते हो, लता-वल्लरियोंसे पुष्प- 
पलल्‍लवका चयन केरते हो। उस स्रमय तुम्हारे नख- 
चन्द्रसे ये स्पृष्ट होते हैं। कितना, कैसा अपरिसीम 
सौभाग्य है इनका! अहा! उधर देखों, वह है 
तपनतनयाका मझुल प्रवाह। बह रहा मानस-गड़ाका 
शात्त स्रोत। सामने अवस्थित्त हैं गिरिराज गोवर्धन 
और अन्य पर्वतमालाएँ। थे रहे ऊपर, सामने, पीछे, 
दक्षिण बामपार्थगें उड़ते, बैठे, कलरब करते हुए 
चिहंगम-कुल तथा सर्वत्र काननमें स्वच्छन्द विचरण 
करते हुए पशुसमूह।! ओह | इन सरिता, सर, गिरि, 
खग-मृग-- सबपर ही तो तुम्हारी प्रत्तिदिव सकरुण 
दृष्टि पड़ती है। कितने सौभाग्यशाली हैं ये! अहो! 
भाग्य देखों इस श्यामवर्णा गोपी नामकी लताका! 
कहा तो तुम्हाश यह सुबिस्तीर्ण बक्ष:स्थल 
नैकुण्ठवासिनी लक्ष्मीके लिये भी स्पृष्टणीय है तथा 
उसीपर पृष्पमाल्यके साथ भ्रथित होकर ये लताएँ भी 
झूल रही हैं! दादा। स्वयं देख लो! तुप्होरे इस 
अप्रतिम कृपा-प्रसादका द्वान पाकर ये सब आज 
कितने भनन्‍्य-धन्य हो रहे हैँ।' 
धन्येयमह्ाया धरणी तृणबीरूधस्त्यत्‌ 
पादम्पुशों हमलताः करजाभिमृष्ठा;। 


नश्यो5ड्रयः खगमृगाः सदयाबलोकै- 
गॉप्यो5न्तरेण भुजयोरफि यत्पुड़ा शी: ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १५। ८) 
धन्य धरनि, तृन, विरुध सल्र लव पद 'परस, सुणजांन। 
करज परस करि ब्रुप लता लहैं परम कल््यान॥ 


सरिता गिरि खग पमगां बन जैेते। 
धन्य धन्य पम्रु तन ए तेतेश 
मृगी एकटक्र बदन निहारी। 
प्रेमसहिस ए्‌ धन्य बिचारी ॥ 
त्ततबन भधुज मध्य रमा चा कासू। 
गोपिन कहेँ सो सहज सुपासू॥ 
धन्य भाग्य गोपिन के भूरी। 
क्रो बरने महिमा अति हहरी॥ 
धति यह धर जाएए पु यरौ। 
धनि ये कुंज, जहाँ संचरौ॥ 
ध्रनि ये पम्ा-सरिता, जहें खोदत। 


धनि ये कुसुम, जिनडि करे तोरत॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र इतना कहकर रुक गये एबं अग्रजकी 
ओर सस्मित दृष्टिसे देखने लगे। श्रीबलरामके कर्णपुटोंमें 
मानों अबत्तक पीयूषकी धारा बह रही हों, इस प्रकार 
वे अत्यन्त प्रफुल्लित होकर अनुजके इस वृन्दावन- 
वर्णककी वाग्मिताका रक्ष ले रहे थे। पर जब यह 
विशम आया, नौलसुचद्दरने दाऊ दादाका रुख जान 
लेनेके लिये उनके नेत्रोंसे अपनी चारु चन्नल दि 
मिला दी, मौन होकर वे प्रतीक्षा-सी करने लगे, तब 
बलशमके अधरोंपर भी एक विचित्र मन्द मुसकानकी 
छाया आयी और वे कह उठे--' भैया रे श्रीकृष्ण! 
बन-वर्णनके मिससे तूने जो बातें कहाँ, तैसे गुणग्णो्से 
समलड्डुत तो तू ही है रे। ईश्वर तो तू है। दूसरेका नाम 
इस प्रसड़में क्यों सान दे रहा है?' 

अथाग्रजश्चानुजबाच्रममृतभियाचम्य स्मित- 
यात्ररचुबाच। भवादश एवं तादशशुणशणभागीश्वःः 
कश्रमन्य॑ तत्र गण्यं करोत्तीति॥ 

( श्रीगौपालचम्पू:) 

फिर तो नीलसुन्दरके दूगोंमें एवं मुखचद्धपर एक 

पवित्रतम संकोचकी छाया-सीं आ ही गयी ! कदाचित्‌ 


श्रीकृष्णके द्वारा बलरामजीके प्रति वृद्दावनकी शोभाका वर्णन 
[पु जी जग की थी जा > जा बी जज व अर ही शत पं ४5० व: 
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ब्रजमहाराज्ञों यहाँ इस अवस्तरपर उपस्थित होतीं तो 
वे निश्चय ही उनके अश्जलसे अपना मुखसरोज आवृत्त 
कर लेते। पर यह तो सम्भव नहीं। इसीलिये एक 
बार तो उन्होंने अपने हो अज्जललिपुटसे अपने मुख- 
कमलकों ढक लेना चाहा, करपल्लवोंने नेत्रोंकों, 
सुचिक्रण कपोलोंके कुछ अंशकों आबृत भी कर 
लिया। किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें संकोचनिवारणके 
योग्य स्थानकों स्मृति हो आयी। अत्यन्त समीप ही 
तो दाऊ दादा खड़े हैं। बस, ते दौड़े, अपनी दोनों 
भुजाएँ दाऊ दादाकी ग्रीवार्गें झुला दीं और मुखचन्द्र 
तो उनके विश्ञाल वक्ष;स्थलकी ओटमें छिप ही गया। 
अप्रजने भी अनुजकों अपने भुजपाशमें भर लिया! 
दोनों ही हँस रहे हैं-- श्रीबलराम तो स्प्टरूपसे एवं 
नीलसुन्दर अपना मुख छिपाये ही। ने असंख्य 
गौपशिशु भी हँसने लग जाते हैं--इसलिये नहीं कि 
उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रकीं एवं बलग़मकी इन दक्तियॉँमें 
संनिष्टित तत्त्वविशेषकी गन्ध लगी हो; अपितु इसलिये 
कि उनके कन्नू भैयाने, दाऊ दादाके साथ विनोदकी 
होड़में हारकर अपना मुख छिपा लिया है! दाऊ 
दादाने अत्यन्त सुन्दर उत्तर कन्नूकों दे दियां। वे 
सख्य-रस-मत्त शिशु इस बातकों नहीं जानते, कभी 
जान पायेंगे ही नहीं कि उनके साथ खेलनेवाले ये 
ब्रजेन्रनन्दन, ये बलराम भैया हो समस्त तत्त्वोंके 
सारभूत परम तत्त्व हैं, दोनों ही अभिन्न हैं। इसका 
विश्लेषण तो करते हैं, कर रहे हैं अन्तरिक्षचारी 
अमसव॒न्द- जिनके नैन्नोंमें यह दिव्य झाँकों भरी है 
और कर्णपुरोंसे जिन्होंने अग्रज-अनुजकौ इस चर्चाका 
अमृत पान किया है। बस, जे हो जानते हैं--' राम- 
श्याम तत्त्वत: अभिन्न अवश्य हैं'। साथ ही बलरामने 
भी इस समय यह कहा है सर्वथा बाल्यावेशके 
प्रबाहमें ही, फिर भी श्रीसड्डर्षण बलरामका वह उत्तर 


कितना सत्य तथ्य है। परम सत्य है बहु! किंतु 
गोपशिशुओंने तो उच्तमें आदिसे अनच्ततक केवल 
परिहासका हो रस लिया है। और वे हँस रहे हैं 
इसीलिये कि उनका कन्नू भेया खेलमें तो बहुत बार 
हार गया है, पर बातोंमें कभी नहीं हारता, दाऊ दादा 
भी उसका उत्तर नहीं दे पाते। परंतु आज बह हार 
गया । दाऊ दादाकों प्रत्युत्तर न दे पाया! कौन समझाने 
जाय उन्‍्हें--' श्रोकृष्णचन्द्रके प्यारे सखाओ ! वे तुमसे 
हारते हैं, सदा हारे ही रहेंगे; पर के हैं नित्य अजेय ।' 
और समझानेपर भी इस तत्त्वज्ञानके टिकने-योग्य 
स्थान ही कहाँ है उनके सख्यमस॒ण अन्तस्तलमें | 
अस्तु, इस प्रकार हास-परिहासका रस लेकर, 
परभ सुन्दर बृन्दावनकों शोभा निहारकर प्रसन्नचित्त 
हुए श्रीकृष्णचद्ध अब गोपशिशुओंके सहित गिरिराज- 
परिसरमें अवस्थित मानसगज़्ा-तटपर गोसंचारण करते 
हुए विविध क्रीड़ाकी अवत्तारणा करने चलें। उनका 

दिव्य नित्य नवीन दैन॑दिन विहार आरम्भ हुआ-- 

एवं वृन्दावन ओमत्‌ कृष्ण: प्रीतमना: पशून। 

रेपे सज्ञारयन्नद्रे. मसरिद्रोधस्स सानुगः॥ 
( श्रीमद्भधा० १०। १५७। ९) 

एडि सखिधि बल सौं बरनि कृपाला। 


लग्ि खुंदायन-प्रभा बिसाला॥ 
अति प्रसन्न मन सखन समेता। 
रपत भा हरि कृपा-निकेता॥ 
गिरि समीप सरिता-लट सुंदर। 
धेन चरावत ड्रि गुन-मंद्धिर ॥ 


सो छंत्चि शरनि सके नहिं कोऊ। 
सेषघष आदि लगख्िि छकि रे सोऊ॥ 
एहि. छलिधि. बिहरत बुंदाशन में। 
लछिन-छिन अति गति उपजत्त मन में॥ 


कप # 5“ तब क्रिियकी 


्र््र 


श्रीकृष्णका व॒न्दावन-विहार 


उन अखिललोकपाल बालगोपालेका बनचिहार ।|दौड़ी जा रही है-- नीलसुन्दरके श्रीअड्से व्यक्त हुई 


भी निशला ही है। वे जा तो रहे हैं अरण्यकी शीभा 
निहारते हुए-- 
पा स्थाप आगे चले बन स्ोभा देखत। 


संग सखा सुख को लहें सुभ भाग बिसेखत। | 


जुलत सुमन मध्ठु सत्रशत्त तहेँ, धुंधर उड़त पराग। 
यहतूं गंध अलि अंधर जे, लेत उम्रगि अनुशग॥ 


किंतु साथ ही एक-से-एक म॑नोरम झौतुकका : 


निर्माण भी होता जा रहा है। कभी त्ो बे अपने 
डी श्रीअड्रके सौरभपानसे मदान्ध हुए भ्रमरोंका ' गुन- 
गुन' रव सुबकर उस गुझनका ही अनुकरण करने 
लगते हैं--- इतनी सफल एवं सरस अनुकति क्रि उनके 
नित्य सहचः अग्रज श्रीबललरमको भी अनुजके मुखसे 
निस्‍्सृत गुझ्न-स्वरका यह झँकार बिस्मित कर देता 
है और वे उल्लासमें भरकर स्वयं भी इस्त क्रीड़ामें 
योगदान करने लग जाते हैं। तथा उन गौपशिशुओंके 
आनन्दका तो कहना ही कया हैं। उनके सरल, सख्य- 
रसभावित इृदयकी भावना बरबस बाहरकों ओर उमड़ 
चलती है--अपने कोटि-कोटि-प्राणप्रिय कन्हैया 
भैयाके लिये प्रशंसाके गीतका एवं 'अहाहा। 3९| 
वाह रे, कन्नू भेया!' इस साधुवादका मझ्लघोष पद- 
पदपर गूँजने लगता है। इतना ही नहीं, उन शिशुओंका 
इत्तल न जाने नोलसुन्दरके कितने शतेसहसम्न पुनीत 
प्रेमिल रसमय चरितोंके संस्मरणसे नित्य पूर्ण है। 
किसका द्वार खुले, यह नियम थोड़े ही है। इसके 
अतिरिक्त वे बालक भी असंख्य जो हैं। आनन्द्विभोर 
होकर-- जिसके मनमें श्वीकृष्णचन्द्रकी जिस लीलाको 
स्फूर्ति हो जाय, बस, उसीका गौत-- सर्वधा अपनी 
ब्रिलक्षण प्रतिभासे ही रचकर बह गाने लगता है। 
ओर आश्चर्य तो यह है कि उसने क्रभी त्ालस्वरकी 
योजना सीखी नहीं, फिर भी कहीं स्खलन नहीं है। 
छीक लयगमें बंधो-सी उम्तके कण्ठकी धारा भी मानों 


उन-ठन कौतुकमणी चेशओंके पीछे-पीछे, उस 


चिन्मय रस्न-प्रवाहकोी छूती हुई-सी। उधर तो दल- 


| के-दल मधुमत्त भौरे मँडरा रहे हैं, कुछ ब्जेन्द्रनन्दनके 


कण्ठदेश एवं वक्षःस्थलपर झुलती हुई वनमालापर 
भी आ बिराजे हैं-- इत सबका एक स्वाभाविक गुझ्नन 
है, और इधर नीलरुन्दरकी अद्भुत अलौकिक परम 
मनोहारिणी अनुकतिकां रागमय स्वर स्पन्दित हो रहा 
है। तथा उनमें मिल रही हैं शिशुओंके आह्लादपूर्ण 
श्रीकृष्णसयशसंगीतकों लॉलित लहरियाँ। तीनोंका 
विचित्र सुन्दर सम्मिश्रण है-- 

अबत्र भ्रमशाणां स्वजातीयस्य स्वस्पात्रस्थ शार्न 


श्रीभगचतस्तदनुसारिस्वरस्थ त्तदुचितरागस्य अ अनुव्नतानां 


। तु तयोर्गीतबद्धतच्चरितस्य चेति मिथीगानमेलर्न ज्ञेयम्‌। 


(वैष्णवतोषिणी) 
बिचित्र-सा समा बाधा है वृन्दवनविहारीने। 
| क़च्िद्‌ गाबति गायत्सु मरदान्धालिघ्वनुक्नतै:। 
उपगीयमानचरित: स्रग्सी सुर्षणान्लितं:॥ 
( श्रीमद्धाए १०। १५॥ १०) 
रत सुथ गाना। 
गान हरि ठाना॥ 
गोप सुज्स गावबत हारे केरे। 
खिहत खिपिन  सुख्यन सुख हैंगे॥ 
कभी ब्रजराजनन्दनके कर्णपुरोंमें मधुर कोमल 
आलाप करते हुए शुकको बह मनोहारिणी ध्वनि भर 
उठती हैं और से तत्शषण उससे भी अधिक सरस 
' स्वर्में कौरका ही अनुकरण करने लगते हैं। कभी 
कोकिल-कूजनकी मधुर पञ्ञम तान सुनकर उसकी 
अपेक्षा भी मृदुलतर कण्ठसे ठीक बैसे ही राग वे भी 


भरने जगते हैं। और फिर तो कुछ हीं क्षणोंसें वे शुक- 


जे मदांध अलि 
तेहि अनु सुभग 


पिक आदि बिहंगम मौन धारण करेंगे ही, कर ही लेते 
हैं; शान्तस्थिर होकर वे अपने इस अनोखे प्रतिद्रन्द्री 
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22 ५5 प्रक्रजफ पा । स्पा कर | 
ओ जा तरीके कार कह डगे गोबर हे को आए हो “हा शा 
सी लगने लगती है-- आह | कहाँ हमारी यह कर्कश सु २0: आजम पनण 
ध्वनि और कहाँ इन नीलसुन्दरका मधुस्यन्दी स्वर |-- | श्रिधि का सु ०. ममता 
अनुजस्पत्ति ज़ल्पन्त कलबाक्य: शुर्क क्चित्‌। कबहुँक नृत्य 'लरिब, 
क़ब्रित्सवल्ग कूजलमनुकूजति कोक्तिलम्‌॥ हे. टन: सं बे 
कभी आनन्दर्में भरे सुन्दर असफुट रक्नका सृजन कहूँ कहूँ हं 3 
करते हुए कलहंमसोंका वह शब्द ही उनके कौंतुकका वैसे हाई बी “रत 
विषय बनता है। ठस हंसकुलके अत्यन्त समीष चे कहूँ. मत्त ७ का 
जा पहुँचते हैं, उनके कूजनमें ही अपना स्वर मिलाने - ० गज, 5० मे खक-237% 
लगते हैं। उस समय किसकी सामर्थ्य है, जो त्तनिक- हि हैं ६०० # ३.35 ०औ 
हि ली 2०० 738३० ० क्रीड़ा-दर्शनके उन्मादी सुखमें डूनबकर शिशु अपनी 
रथमैं तथा ब्रजेशके स्नेहजालम नित्य े आल 
इन अद्भुत ब्ालमरालके द्वाण रखित ०००० कक कक किक १78० 
जात तरीके कक भागॉपर पर चली गयीं, उस समय ब्रजेनठनन्दन अकस्मात्‌ जाग- 
आकर्षित हो जाती है वनस्थलीके विभिन्न भू-भा ना मा 
हा हो लॉ बिचित्र-प्ली व्याकुलताका चिह्न परिलक्षित होने लगता, 
अल गे ' ओरे क्षय ओ। देखो तो सही, गायें कहाँ-से-कहाँ 
शीघ्रतासे अपने पीताम्बरके उत्तरीयको उन्होंने हाथोंक्रि पा | 3 सर #०+ 
सहारे पीछेसे फैलाकर ऐसा बना लिया मानों किसी हम री कक ००क न 
गन हर जातक. 3 ६० यो किंतु दूसरे ही क्षण नीलसुन्दरके बिम्बारुण अधर- 
! तथा यह हो जातके अ 
चल है उस मयूरदलके तालबन्धपर, उनके सम्मुख कक दा स्मित हि ॥534 का 
ही नीलसुन्दरका अनुकरण-नृत्य ! डनके महामरकत- के ७ + ह3२०५०४००३०अनिन 
श्यामल श्रीअज्भोंकी विचित्र भज्जिमाएँ देख-देखकर | जाते | दर गिल, हे पगाजकि 
वे असंख्य गोपशिशु उच्च कण्ठसे हँसने लग जाते |नाद-- ०००० हर “लत जमा 5 
हैं। उनकी वह उन्मुक्त हँसी गिरिपरिसरमें सर्वत्र बज ! सन इन 2 किक ० 
किट असक व हा हा रा कक नाम वॉक स्नेहबिवश होकर वे आह्वान 
हो आन हो मल अतिशय मधुर मनोहर 
जाते हैं श्रीकृष्णचन्द्रकों ही। उन्हें सचमुच यंही करने _ल 223: कक ०, बज 
> + अंग आज ० मर किस अनिर्तचनीय पीयूषस्ोतका सृजन कर 
सकते | -- ' 
प् क््रिज्य कलइंसानामनुकूजति कं । | गे को लिलिमिदल की 
| ब्र्डिएणां हासबन्‌ क्लचित॥ मं 
की कि (श्रीमद्धा० १०। १५। ९१) मुदड्रमुखि धूपले शयत्ति हँसि वंशीप्रियें। 


््‌ भर न 


इति स्वशुर्भीकुल॑ मुहुरुदीर॑डीहीध्वनि- | रहस्यमय संकेत झाँकता-सा दीख पड़ इहा है; क्योंकि 
विंदूरगतमाहुयन्‌ू हरति इनत चित्त हरिः॥ ये साधारण, प्रकृति-परम्परासे स्म्भूत गोधनश्नेणी हों, 

हे हे ऐसी बात तो है नहीं। ये तो हैं परन्नह्म परमपुरुष 
प्रेघगस्भीरया वाचा नामभिदंरगान पशुन। श्रीकृष्णचन्द्रके सदंशर्में विशजित संधिनी शक्तिकी 
करचिदाह्ृयति प्रीतज्या गोगोपालमनोज्ञया॥ |नित्य परिणति। इनकी भी प्रत्येक चेष्टा कुछ विशेष 
(श्रीमद्भा० १०। ६७। १३) | अर्थ रखेगी हों- ठोक चैसे ही जैसे इनके पालक 

कब्डुँक दूरि निहारि, गोधन निज अरू प़खन के। |नीलसुन्दरके दृगोंका, अधरोंका, श्रीअज्ञोंका प्रत्तोक 
सखा संत हितकारि, जलद गिरा टेरत पंसुता | स्पन्दन ही मर्त्वजगत्‌के लिये, स्थूल-सूक्ष्म कारण-- 
थ ४ ; सम्पूर्ण बि्यके लिये, असंख्य ब्रह्माण्डश्रेणीके लिये न 

कहूँ दूरि जाइ जब गाहु। जाने क्षण-क्षणमें ही कितने रहस्य-तथ्योंका संकेत 
ललित कदंधबन पर अढ़ि जाइ॥ करता रहता है। यह साधारणत; सम्भव डी कहाँ है 
आनेदेधन सम सुंदर टेरनि। कि ये गायें स्वेच्छापूर्वक अपने क्लोटि-प्राणप्रिय 
इतः उत खाई हेरनि पट-फेगनि॥ ।श्रीकष्णचन्द्रके समीपसे टुर चली जायेँ। और यदि 
हैं गंगे, - है हे गोदाबरिे। गयी है जो निश्चय ही अचित्त्य लीला-महाशक्तिकी 
है जमुनें, है आभाजारे, चायेरि॥ | प्रेरणासे, अधटनघटनापटीयर्सी योगमायाकै नियन्त्रणमें 
है मंजरि, हे कंजरे, सीयरिें। |ही यह संघरित हुआ है। ब्रजेन्द्रनन्‍्द्नके लीलाक्रमका 
हे है भौरोी धूमरि, पीयारे॥ ।साज़ोयाड़ सुधार निर्वाह होते रहनेके लिये ही ऐसा 
अन्तरिक्षचारी अमेरगण देखते- ब्जेन्रभन्दनकों | हुआ है। तथा उस परिस्थितिमें आश्चर्य ही क्‍या है कि 
भुकार सुनते ही गायोंने तत्क्षण अपने सुखका |कोई इनसे--इनकी किसी भावमयी चेष्ठासे एक 
अर्धचर्वित तृणग्रास डेगलकर सझिरकों कृपर उठा |सुन्दर-स्ञा संकेत पा ले। इसीलिये देवसमाजको प्रतीत 
लिया, प्रेमविवश हुई एक साथ सब-को-संब |हीं रहां है, मानों वे गायें मूक इड्लित कर रही हों-- 
हाम्बारत कर उठीं तथा प्राणोंका प्रम्पुर्ण ब्रेन लगाकर प्रपक्षके जीवो। देखो, हमारी दशा: सच्षिदानन्द 
दौड़ चली अपने नित्यपालक नन्दूनन्दनके समीप-- परब्रह्म पुरुषोत्तम गोपेन्द्रनन्द्रन नित्य हमारे सा हैं, 
स््रवन नाद सुनि, मुख तन धरि सब चितई सीस उठाय! | एक-से-एक लढ़कर मनोरम बिहाग्कों अवत्तारणा कर 
प्रेम शिश्षप्त कै, हँक मारि, चहुँ दिसि ते उलरीं धाय॥ |ले नित्य हमारा आनन्वृबर्द्धन कर रहे हैं; फिर भी 
और न॑न्दनन्दन--जय हो महामहेश्वरकी दस पशुस्वभाववश हम सब उन्हें परित्याग कर म॒दुल 
प्रेमाधीवताकी | जे आनन्द-बिहनल होकर अपने पीताम्बरसे |लुर्णोके लोभसे चली ही जाती हैं। किंतु धन्य है 
गायोंके मुखपर लगी हुई रजको पोछते हैं-- करुणावरुणालयकी अहैलुकों कृपा! जे हमें कदापि 
अज्रभुज प्रभु पठ पीत लिऐ कर, आनैद उर न सम्ताच। भूलते नहीं, दूर हट ज्ञानेपर भी बे हमारा आद्वात 
पोफ्तत रेनु थेनु के मुख तें गिरि गोवर्धन राय॥ | करते ही हैं। और समीप आते ही अपने अपरिसीम 
गायोंकी आँखें छल-छल करने लगजत्नी हैं। स्नेहसिस्धुमें हमें निमग्र कर ही देते हैं | ठीक ऐसी- 
गोपशिशु यह देखक़र आनचद-बिभोर होने लगते हैं। सी दश्शा तुम्हारी है। श्रीकृष्णचन्द्र नित्म तुम्हारे ही 
ज्लिमानचारी देववर्गका हृदय भी भर आता है। साथ | महचर हैं। तुम्हारे सुखंके लिये एक-से-एक सुन्दर 
ही इन धेनुसमुहके सजल नयनोंमें उन्हें एक अतिशय |रचनाओंका प्रकाश कर, तुम्हारे पीछे नित्य अवस्थित 


|: ि लि] [आज हि है|. ।। पी | ॥ _ नि । 7 न लत, ने ॥4| ही ञ- ; 
रहकर खेल रहे हैं ये। कदाचित्‌ तुम इनकी ओर दृष्टि सके तो जानूँ।' दूसरेने क्रौक्चकी, तौसरेने चक्रवाककी 
केन्द्रित कर, इनके समीप ही स्थित रहकर ऊन चौथेने लवाकी बोली सुनी चाहीं। एकने ग्रम्भीर 
रचनाओंका आनन्द ले सकते। फिर तो ब्रजेन्द्रफलचन्रका मुद्रा बनाकर कडा-' देख मे कन्हैया! मयूरक्ते समान 
यह नित्य लीलाविहार तुम्हारा भी निजस्व होता। किंतु |माच लेना तो उतना कठिन मुझे नहीं दीखता। 
तुम भ्रान्त हो रहे हो, परशुता ही तुममें नित्य जागरूक हाँ, उसके-जैसे बोलकर दिखा।' अनेक शिशु हैं, 
है। दसीलिये तो अपने नित्य सखा नन्दनन्दन॑से दृष्टि , अलग-अलग रुचि हैं। और उधर श्रीकृष्णचद्भका 
हटाकर, उनसे अत्यन्त सुदूर जाकर विषयोकि प्रलोभनमें आकर्षण किसपर नहीँ है? ये चकोर, क्रौज्ध, चक्तबा- 
उलझे हो ! इतनेपर भी इन परम कुपालु नौलसुन्दरकी । चकदवी, भारद्वाज-स्भी तो शक्कत्र हो रहे हैं उनके 
अनन्त, पागवागविहीर कृपा किस्लीं-त-किसी-- गिससे | समौफ। श्रीकृष्णचन्ध सबका मनोरध पूर्ण करते हैं, 
अत्पन्त सामान्य नगण्यतम अवसरको निमित्त बनाकर | सबका अभिनन्दन स्वीकार करते हैं। शिशुओंने 
तुमपर उमड़ ही चलती है, उनका प्रच्छन्न आह्वान देखा- अद्भुत कला जानता है यह कन्हैया! देखो 
तुम्हारी पशुताके निविदतम् आवरणको भेदकर तुम्हें न, क्षणोंगें ही पहले तो इसने इन सब पक्षियोंके 
आकर्षित करने ही लगता है। अहा! कैसी अप्रतिम | रतका यथार्थ अनुकरण करके पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाया 
अपरिमित कृपाका दान है यह! जीवों | अब 'भी सचेत और अब न जाने केसे इसके मुखमें एक साथ 
होकर अविलम्ब इन विषयोंके चाकचिक्यसे टुृष्डि फेर (इन समस्त विहंगमोंका केलरब सुन पड रहा है।' 
लो, यीछेंकी ओस- अन्तर्मुखत्र होकर देखो, श्रीकृष्णंचज्द्र तथा राशि-राशि वे बन-पक्षी शान्त सुस्थिर होकर 
तुम्हें पुकार रहे हैं। उनके इन इन्द्रनीलयुतति श्रीअड़ोंमें | देख रहे हैं उनके ही रवका अनुकरण कहपनेमें 
हो बुत्तियोंफों विलौन कर दो, उनके स्रांतिध्यका |तन्मय-से हुए ब्रज॒राजनन्दनककी ओर! वे सब 
कदाधि परित्याग मत करो, उनके चरणसरोरुहमें ही | बृन्दावनमें, अपने आवासस्थलयें बनैश्चवरकोा आगमन 
नित्य अवस्थित रहो। यहाँ ही तुम्हें सम्पूर्ण अपेक्षित | जानकर, स्तेहके प्रबल आकर्षणसे स्विंचकर उन्हें 
वस्तुएँ प्राप्त हो जायेंगी। सत्य-सत्य-- ध्रुव सत्य यह देखने ही तो आये हैं, उनका स्वागत करने ही 
है-- इन तीलसुन्दरके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी सुख॑ | आये हैं न। फिर क्यो नहीं बनके राजा भी उनकी 
है ही नहीं। इनसे विरहित सुखकी अनुभूति तो |ही भाषार्म उनके स्वागतका उत्तर दें! प्रजाके प्रार्णोर्मे 
भ्रान्तिमात है। जो पशु-निर्वुद्धि, विवेकद्ीन हैं, उन्हें | अपना प्राण निरन्तर न मिला सके, वह राजा कैसा। 
हो यह भ्रम होता है। वे ही श्रोकृष्णचन्द्रसे दूर-दूर |किसों अनिर्वचनीय सौभाग्यसे इन स्थावरं-जंगम 


हटते रहकर भी सुख दूँढ़ते फिरते हैं-- वनवासियोंकों ऐसा हीं राजा पिला है, जो सर्वथा 
पशुनिति शलेषेग श्रीकृशापार्शईतों दूरं गत्या | उनके जींवनमें अपना जीवन मिलाकर शासन कर 
निर्बद्धित्यपुक्तप्‌ । | सके। इसीलिये ऐसे स्नेहमब सम्राटकों सामने 


( वैष्णचतोधिणी) | देखेंकर, उन-उनकी भाषामें ही उन्हें बोलते देखकर 

अस्तु, दूर गयी हुई गायें निकट आ गर्या। विहंगकुलके हेर्षका पार नहीं, हर्षातिरिकवश ही 
बच्च, इतना-सा अभिप्रेत था 'लीलाघिहारीकों और ले सब इस समय शात्त स्थिर हो गये हैं। न 
यह हो चुका। अब फिर क्या कौतुक हो? यह |जाने किक्षनी देर इस सघन बनमें विहगोंकी यह 
लो, आगे-लें- आगे शिशुओंका प्रस्ताव प्रस्तुत है। |प्रेनजन्य नीरबता तथा चञ्जल श्रीकृष्णचन्द्रकी बह 
एकने कहा--'ओ कन्न्‌। चक्कोर्मों बोली बोल ।अनुकशण क्रीडा बनी रहे वि अचिन्त्यलीलामहाशक्ति 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


रूदा सचेष्ट न रहें, लीलाका नवीन क्रम उपस्थित 
न कर दें। वे तो करेंगों ही--वह देखो, बनक्रे 
रूघनतम अन्तर्भागंसे हिस्म पशु व्याप्न-सिंह भी 
बाहर उन्गुक्त लनस्थलीमें पग्ंडियोंपर चलें आये। 
नीलसुन्दरके प्रति कितना स्नेह भगा है उनको आँखोंमें, 
यह देखते ही बनता है। किंतु नीलसुन्दर- बलिहारों 
है लीलाविहारीकी इस लीलाकी! वे तो भगे, ' अरे 
ददा रे दादा | सिंह आया रे, भैयाओ। भगो, भगो। -- 
इस प्रकार आत्त्यन्त भयणीत से बनकर चओत्कार कर 
भागे जा रहे हैं। अवश्य ही उन शिशुओंको कोई 
भय नहीं। जे सब तो ताली पीट-पीटकर हँस 
रहे हैं, हेंस-हँसकर आतनन्दभरी दृष्टिसे इन हिंज् 
पशुओंकी ओर 'निहारकर, उनके और भी समीप 
जाकर श्रीकृष्णयद्धकों पुकार रहें हैं--' अरे कम्नू! 
नेक इधर आ!* तथा उनके कन्नूकों भी तो लौटना 
ही है। यह तो भयका एक अभिनय था। किसे 
पता नहीं है- घ॒न्दावनके हिंस्न पशुओंमें अहिंसाकी 
नित्म प्रतिष्ठा है, निसर्गस्ते ही परस्पर सैरसम्पन्न 
ज़न्तुओंसें भी वहाँ श्रीकृष्णचरणसरोरुहके प्रभावसे 
सदा स्नेहकीो सरिता उमड़ती रहती है। पर श्रीकृष्णचन्द्रको 
ते खेलना है। उन्होंने सोचा था--'सब सखा तो 
हँसेंगे ही; हाँ. एक-दो भी कहीं अचानक मेरे 
चौत्कारसे चलञ्लल होकर मेरे साथ भाग चलें, तब 
देखना है'”'*“' |” किंतु उनकी थह इच्छा इस समय 
पूर्ण न हो सकी। जिनके भृकुटीस्पत्दनमात्रप्ते असंख्य 
ब्रह्माण्डोंका सृजन, पालन, लय होता है, उन 
सत्यसंकल्प महामहेश्र प्रभु श्रोकृष्णचद्धका यह 
मनोरथ भ्षपूर्ण रह गया! बस, यही आश्चर्यमयो, 
तिभुवनमोहिनी लीला है लीलामयकी।! जो हों, 
श्रोकृष्णचन्द्र अभरॉपर मन्द मुसकान लिये लौट 
आये वहाँ सखाओंके समीप तथा बे व्याप्न, सिंह 
आदि स्नेहनिद्लल होकर उनके चरणस्ररोजंके निकट 
लोटने लगते हैं-- 


अहहिणं 


चकोरक्रीश्चचक्राह्भारडाजां श्र 
अनुरौति सम सन्त्वानां भीतवद व्याप्रसिंहयों:॥ 
(श्रीमद्धा० १०। $५। १३' 


चक्र अचकोर  क़ुंच 
मोरादिक  ट्विज जे 
तेहि अनुकरन बोल गति तासू। 
एडि. बिथि खेलत कृपानिकसु॥ 
इस प्रकार नयें-नये कौटक करते हुए श्रीकृष्णचन्र 
बनमें न जाने कितर्न' दूर चले जाते हैं। क्षणभाके लिये' 
भी कहीं विश्राम नहीं, उन शिशुओंकों भी तनिक-स्ी 
श्रान्तिका भान नहीं। उनकी यह क्रीड़ा अविरम 
चलती ही रहती है। अग्रज श्रीबललगम भी अनुजके 
प्रत्येक खेलमें सम्मिलित हैं ही। इस मण्डलमें सबसे 
अधिक बलशाली भी जे हो हैं। पर आश्चर्य यह है 
कि यदि कहीं क्रोड़ाश्रनमजन्य एक सुन्दर-सी क्लान्ति 
आती है तो बह अयेगी सर्वप्रथम प्रीरोहिणीनन्दनके 
गौर मुखारविनदपर ही और जहाँ यह हुआ कि श्रीकष्णचन्ध 
सब कुछ छोड़कर अपनी वाम भुजासे श्रीबलरामके 
कणप्ठको वेष्टित कर लेंगे एवं दक्षिण करपल्लवसे 
अप्ना पीतास्बर लेकर अग्रज्का मुख पोंछते हुए पूछेंगे 
ही-' दादा! अब तो तुम थक गये दीखते हो !' तथा 
उस समय अग्रज वास्तबमें थके हैं या अनुज़के प्रति 
उमड़ा हुआ अन्तस्तलका स्नेह हो स्वेदबिन्दुओंके 
छपमें व्यक्त हुआ है, श्रीकृष्णचन्द्रको क्रोड़ासे विरतत 
करके विश्वाम करा देनेकी भावना ही क्लान्तिरूपमें 
बाहर आयी है--इसका कोई निर्णय न होनेपर भी 
श्रीवलरामके मुखसे निश्चय हो यह उत्तर मिलेगा-' हाँ 
रे भेया कृष्ण | में तो थक गया रे! ' जो आज भी ऐसा 
हो हुआ और इसीलिये अब दूसरा आयोजन होना ही 
हैं। बस, तुरंत ही संमीपठत्ततीं उस विशाल बटकी 
स्निग्ध शीतल छावबामें मण्डली जा तिराजती है। वहाँ 
अतिशय मनुहास्पूर्तक श्रीबल्लणमक्कौ परिसर्या आरम्भ 
होते है। एक वयस्क गोपशिशुके अड्डमें अपना 


च्मत्त अआारते। 


बन शाजत॥ 


मस्तक रखकर उन्हें लेट जाना पड़ता है। अनुजकी मुखपर बयार करने लगे वे। पर दादाके नेत्रसरोजोमें 
यही इच्छा है। इस इच्छाका सर्वथा अनुसरण करना | अब भी तन्द्राका संचार न हो संका। ' अच्छा दादा 

डनके लिये अनिवार्य है। अन्यथा वे जानते हैं- इससे में तुम्हारा सिर सहलाऊँ, फिर तो तुम्हें नींद आ ही 
तनिक-सा प्रतिकूल चलनेपर श्रीकृष्णचनद्रकी चञ्लल | जायगी।'--व्यजन तो चल ही रहा है, साथ ही वास 
चेशओंका विग्यम तो होनेसे रहा, अनुजके प्रत्येक | करपल्लवसे श्रीकृष्णचद्ध बड़े भैया बलरामके सुन्दः 
प्रेमिल आदेशका पालन करके ही वे उन्हें अपने पास केशोंकों सहलाने लगते हैं। ओह ! कितनी अनुरागपूरित 


कुछ समयके लिये बैठाये रखनेमें समर्थ हो सकते हैं। | आतुरता समायी हुई है श्रीकृष्णचन्द्रके उन सलोने 
इसीलिये नीलसुन्दरको प्रत्येक प्रार्थना किसी ननु, नच , दृर्गोर्में-'कैसे मेरे दादाकी आँखोंमें धोड़ा-सा आलस्य 
के बिना ही स्वीकृत होती जा रही है। उस शिशुका | भर आये।!' 

अंक तो सुन्दर उपधान (तकिया) बन ही चुका। क्रचित्‌ क्रीडापरिभ्रान्तं गोपोत्सड्रोपबहणम्‌। 
हरित मृदुल तृणराजिका सुन्दर आस्तरण भी अरण्यमें | स्वयं. बविश्रमयत्थार्य पादसंबाहइनादिशि:॥ 
कहाँ पहलेसे ही प्रस्तुत कर रखा है। श्रीबलरामके ' (श्रीमद्भा० १०। १५। १४) 
फूडदेशसे संलग्र उनका सुन्दर नील दुकूल अपने-आप | ज़ुगल बन्धु तन क्रमन में, राम अमित कछु गात। 
उस तंणशय्याका आवरणवस्त्र (बिछौनेको चादर) | परग चाँप्त करृना-अयन, कोमल कर-जलज़ात्त॥ 
बन रहा है। और अग्रजके पादपद्मयोंको धारण कर लेते ,... इस बार अग्रजके नेत्र अर्द्धनेमीलित अवश्य हो 
हैं नीलसुन्दर अपने अड्में | यह व्यवस्था हुई है अपने | गये-तद्भासे नहीं, स्नेहकी बाढ़से | किंतु रह-रहकर 
कोटि-प्राणप्रिय दादाकों चिश्राम करानेकी और दादा वे पूर्वकी भाँति ही आँखें खोलकर अब भी अनुजकों 
भी बाध्य हैं इसे ज्या-की-त्थों स्वीकार करनेके लिये। | देखने लग जाते हैं। इसी समय सहसा श्रीकृष्णचन्द् 
अस्तु, यह हो जानेके अनन्तर अब अपने सुकोमलतम अतिशय उत्फुल्ल होकर मधुमय कण्ठसे कह उठते 
करपल्लबोॉंसे नीलसुन्दर श्रीबलरामका पादसंवाहन आर्भ | हैं-- ' बस-बस, दादा! अब उपाय ध्यानमें आ गया, 
करते हैं। इस समय श्रीरोहिणीनन्दनके हृदयकी क्या | तुम निश्चय ही सुख-निद्रामें सो जाओगे | '-- अविलम्ब 
दशा है, इसकी थाह पा लेना सहज नहीं। कोई तटस्थ । ब्रजेद्धनन्दननें अपनी मुरली कटिसे निकालकर होठोंपर 
इतना ही कह सकता है--स्नेहके अतिशय प्रबल |रख ली और उसमें स्व॒र भरना आरम्भ किया। दूसरे 
झझावातको इत्तलमें ही रूड़् रखकर अनुजकी ऐसी ,ही क्षण श्रीबलरामके नेत्रकमल मुकुलित हो गये। 
प्रत्येक रसपूरित सेवाकों स्वीकार करते चले जाना, | इसके अतिरिक्त एक साथ ही ध्वनि प्रसरित होने 
बस, एकमात्र उन्हींके लिये सम्भव है! जो हो, बड़ी लगी वनस्थलीके सब अंशोमें। और फिर इसके 
दैेरतक पादसेयाके ट्वारा अग्रज़का श्रम हेरणकर महादिव्योन्मादमय प्रभावकों कोई सह ले सके, यह 
श्रीकृष्णचन्द्र देखते हैं--' दादाकों निद्रा आयी या नहीं ?' सम्भव ही कहाँ है। चर-अचर- सभी वनवासी 
किंतु दादा तो बैसी ही मुग्ध-दृष्टिसे अनुजकों निहा£ | विमोहित होने लगते हैं। सबके कर्णपुटरोंके पथसे 
रहे हैं| "ठीक है, अरे सुचल | दादाके च्रणतलकों मेरी हत्तलमें एक अनिर्बवनीय सुधाकल्लोलिनी उमड़ी झा 
ही भाँति तू अपने अड्भमें लेकर दबा, मैं व्यजन रही है तथा दृगझ्लल भर रहा है उस भुरलीवालेकी 
करूँगा; अभीतक दादाकों नौंद नहीं आयो रे ।'-- इस महामरकत श्यामल छबिसे। और तो क्‍या, स्ववय॑ 
आदेशके साथ नीलसुन्दरने वटपत्र-निर्मित एक छोटी | मुस्लीमनोहर वन्दारण्यविहारी भी अग्रजके निकट बिशाजित 
सुन्दर-सी पंख़ी दाहिने हाथमें ले ली और श्रीबलरामके | रहकर, आनन्दविवश हुए झूम रहे हैं-- 


. ०7.० -7/ .7/:,4 ४ ग ,। | ।॥ | /॥-4 _ _ । प/ ०27 |, .] |! ला तह ॥। | ॥ |, , 
मुख मुरली सुर साधियोँ तहईं रूप उज्यारे। | किन्हीं अपेक्षाकृत अल्पबयस्क शिशुओंने नृत्य-संगीतसे 
सुनि पोहे घन जीव, जे सुर अवनचि धारे॥ विरत होकर एक विच्ित्र-सी गतिभज्गीका प्रकाश 
मगन ग्ज्या मन प्रोट में स्वज-खिपित-किहारी। करते हुए ताल ठोक ली | फिर तो लो- देखो, वहीं 
पत्ग प्वग पस्ु सब्र पोडियो प्रभु-छचिद्षि निहारी॥ रजड्रशाला मल्लशालाके रूपमें परिणत हो गयी, 
तरु-शाखाएँ परस्पर जुड़कर हरित पत्नोंका शिशुओंकी अगणितं सुन्दर जोडियाँ मल्लयुद्धमें तन्‍्मय 

सुन्दर घिताद निर्माण किये रहती और उसके नीचे होने लगौ- ठीक ऐसे मानो क्षणभर पूर्व भुज्लारमयी 

गोपशिशुऔंका मधुर नृत्य, रसमय संगीत्तप्रवाह चलता कर्लोलिनीकी श्रुत्िमनोहर 'कल-कल ' धारा ही अब 
रहता | अरध्यकी इस॑ रख भूमिके नेता, प्रधान नट, (प्रावसके भ्म्मेलनसे गरज ठठी हो, जहाँ उसी 
प्रमुख गायक तो हैं नीलसुन्दर; किंतु उनकी तो |स्थानपर अब रैद्ररसकां उद्दाम प्रवाह बह रहा हों! 
प्रेरणामात्र होती, सद्भलाचशणभर वे कर देते, नीलाक- और वे भटराज, दलपति, इस शिशुमण्डलके 
मरी हुई अपनों अरुण अअ्जिमें पूरित सुन्दर अतिशय कोटिप्राणप्रिय नायक श्रीकृष्णचन्द्र कहों हैं, क्या कर 
सर्गभत लघु-लघु बन्य कुप्तमोंको वहाँ वे बिखेर देते [रहे हैं? वे तो रज्रशालामें वह प्रारम्मिक कृत्य कर 
और फिर तत्क्षण ही असंख्य गोपशिशु आंका 'बन्ध' | लेजेके अनन्तर- अपने प्राणसखाओंके नर्तनकी सूचना 
नृत्य आरम्भ हो जाता। आक्ताशपथमें अवस्थित देकर, प्रसनोंका आस्तरण आप्तृतकर* अग्रज॑ श्रीबलगमके 
विद्याधरियाँ, विद्याधर पल्‍लचजालके छिद्रोंस़े यह देखते | समीप जा पहुँचे; और उनके करपल्लवको अपने 
और अनुभव करते--“इन शिशुओंके अज्भोंसे व्यक्त नजिन-सुन्दर हस्तमें लिये तबसे खडे ही हैं। उज्ज्वल 
हुई कलाकी पतुलनामें ज्यर्थ है हमारा 'चालक' 'चारी' | हास्यसे रक्नित हैं अग्रज एज अनुजके बदनारतिन्द और 
आदि नृत्य-सम्बन्धी ब्रिषयोंका ज्ञान! नुत्यज्ञ होनेका | रह-रहकर गज रहा है उनके औीमखसे निस्स॒त प्रत्येक 
मिथ्या अभिमानमात्र हमरमे है, वस्तु तो एुक्कमात्र सखाके लिये पृथक्‌ू-पृथक एवं सामूहिक साधुवाद! 
स्रीमित है ब्रजेन्द्रनन्दनके इन लौलापरिकरोंमें ही! इससे पूर्व अभी-अभी तो नीलसुन्दरने अपने इन 
और ठीक यही स्थिति होती गन्धर्व-वनिताओंकी, |पश्रणबन्धुओंके मुखसे शत-सहखर् प्रशंसावाबय अपमे 
गन्धरवोंकौ-- जब वे शिशु उल्लासमें भरकर राग- लिये सुने हैं| इसका यत्किश्वित्‌ भी प्रतिदान वे दे सर्के, 
रागिनियोंके विभिन्न स्वर अलापने लगते, फास्पर' | यह लालसां उनके अन्तस्तलमें कितनी प्रबल रहती 
संगीतप्रतियोगिता चल एड़ती उपमें। वे शिशु रागं- | है, इसे कौन बताये और यह तो सुन्दर अवश्नर है। 
रामिनियोंका नाम-निर्देश भले न कर सकें; पर यह |इंसोलिये अतिशंय हमंगमेँ भरकर राम-श्याम दोनों 
तो सर्वशा स्पष्ट हों जा रहा है, मानों गगकत्री भगवती | भाई पुक्कार रहे हैं परिहासगर्मित स्वस्में ही, किंतु नित्य 
शैलेदनन्दिनीके रागसृजनका समस्त कौशल पूर्त है |सत्य तथ्यकी घोषणा करते हुए उत्साहित कर रहे 
केवल यहाँ, इन गोपशिशुओंके मधुमय कए्ठकी |हैं वे अपने क्रीडापरायण प्राणश्रहचरोंकों-- ' अहा हा! 
ओरमें। जो हो, क्या दशा होती उन विद्याधर-गन्धर्व- देखो, गन्धर्वगणौंका मान गया, ले लिया इनके 
समदाभ्रकी- यदि यह नृत्मोत्सज, संगीतोत्सब पर्याप्त |संगीतने। ओह! विद्याधरो | उपहासके पाज़ बने गये 
देरतक चलता रहे! किंतु वे सब आखिर शिशु ही तुम इनके नृत्यके सामने! अरे मेरे त्िलोकातव्जियी 
तो ठहरे, इनके भावपरिवर्तनमें खिलम्ब नहीं होता! |सखाओ युद्धमें कौन वहरेगा कुम्हारे समक्ष ?-- 

* नत्यकी शास्त्रीय प्रथा थरह है कि नर्तक या नर्तकी अपने नृत्यसे घूर्ख मृत्यस्थलम सुगग्धित बस्तु 
अखैः दें। 


अहो इसमें गानेन गन्धर्वगणतिरस्कारिणों जत्वेन | उठाकर बाँधा। इतना करके तंब प्रतिद्वद्दी प्िश॒कों 
विद्याधरगणंजिडम्यका युद्धेन त्रिलोकीजित्तर:॥. लक्ष्यकर वे पैतरा बदलने लगे। ओह! किसकी 
(चैष्णवत्तोषिणी) | सामर्थ्य है जो इस समय उनके अधिकांश अनावृत्‌ 
इस प्रकार ब्रज्ेन्द्रनन्दकके लीलाविहारका क्रभी | श्यामल चझ्ल श्रीअड्भीकों शोभाकों शब्दोंमें चिह्नित 
यह उपर्युक्त कार्यक्रम होता और थे आमन्दसे फूले कर दे सक्े। जो हो, महामहे धर श्रीकृष्णसद्धका यह 
न समाते-- मल्लयूद्ध आरम्भ हुआ--सो भी एकके साथ नहीं, 
नृत्यतों गायतः क्लापि बल्गतो युध्यत्तो मिथ!। | अगणित-- असंख्य सखाओंके साथ। प्राकृत मन त्तो 
गृद्दीतहस्तो गोपालानू हइसन्तो प्रशशंसतुः:॥ इसका समाधान करनेंसे रहा। पर पटना शटित हुई 
(श्रीमद्धा० १०। १५। १५) ठीक ऐसी ही। सभी शिशुओंका यह सत्य अनुभद 
"किंतु भैयाओ। महल-क्रोडाका आनन्द तो अधूरा | है-- मेद्य प्राणप्रिय कन्नू पहले मुझसे भिड़ा है अथवा 
ही रहा रे। यदि कन्नू अखाडेमें द उतरा तो फिर इस एकलसे भिडकर, उससे पछाड़ा जाकर लाज छिपानेके 
दाँब-पेचसे क्या लाभ। कनू आये, दाऊ दादा भी आ लिये मुझे पछाड़ने आया है या उसे 'चित' करके 
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तारमें के | कहाँ स्पन्दनमात्र , | अपनी दुष्टिमें नीलसुन्दरसे कम बल रीड़े है। 
सर्वत्र एक-सी पझंकति परिव्याप्त होंगी ही। अबतक त़निक भी संकोच उसे नहीं है कन्हैयाकी चुनौती 
ते न॒त्य कस्ते समय तालोंकी प्रत्येक संधिपर नीलसुन्दरके | स्वीकार करनेमें। 'अच्छा, आ जा!'-- कहकर वह 
नूपुर भी 'ज्ञुत ' से बज ही उद्धते, प्रत्येक शिशुके |लिपट हीं जाता है। मंत्त गंयंदकों भी वह एवं 
कण्ठकीं संगीतस्वरलहरीको मानों आत्मसात्‌ कर नीलसुन्दर दौनों मिलकर मात कर देते हैं-- 
लेनेके उद्देश्यसे मुललिका रह-रहकर श्रीकृष्णचन्द्रके कब मलल्‍्लजुझ्ध प्रिलि खेलत। प्रद-गज ज्यों ठेजत, पग पेलनत॥ 
अधरॉसे क्षणभरके लिग्रे जा लगती, ग्राणमन्धनकारी अस्तु, इनमें स्तोकक्ष्ण एवं उसके ख्रमवयस्क 
घह चिर-परिचित रव छिठ्दोंसे बिखर जाता तथा कुछ शिशु ऐसे अवश्य हैं, जिन्हें मह्ल॑क़ीडा नहीं 
इसीलिये प्रत्येक शिशुका ही अनुभव था--केवल रुचती | इस खेलका प्रस्ताव आते ही ये सब तो 
मौखिक ही नहीं, उनके कन्हँया-भैयाका क्रियात्मक अनुत्साहमें भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह खेल 
सहयोग भी उनके इस नुृत्यमें, संगीतमें है ही। पर तो उनके कन्हैया भेयाके सुकोमलतम श्रीअड्भोंके प्रति 
मल्लयुद्धके समय॑ तो ले दर्शकमात्र-से बने दुर पृरभक्‌ भयानक अत्याचार है| पर जे सब करें तो क्या क़रें; 
खडे प्रतीत हो रहे हैं| उन्हें अपने बीचमें लिये बिता इनी-गितती संख्याकी सम्मति जुहतू समुृदायक्ते मतकों 
आनन्द कहाँ। अतएब बह स्फुरणा स्पन्दित हो उंडी देबा नहीं पाती। नीलसुन्दरकों ये सब कितनी बार 
और फिर तो तुरंत एकने नीलसुन्दरकों खींच ही |संकेत करते हैं कि जे स्वयं हो इस प्रस्तावको 
लिया। दूसरेने दाऊ द्ादाके हाथ पकड़ लिये, उन्हें अस्तव्रीकार कर दें। पर वे भी नहों मानते, उनसे 
चुनौती दे दी। ओबलराम तो तत्कण भिड गये, पर रहा नहीं जाता। विचश होकर वे कदिपय शिशु 
अनुजने देर लगायी। हँस-हँसकर वे अपनी सुन्दर | स्क्ररण दृष्टिसे अपने प्राणाधार कन्हैयाकी ओर तथा 
काली घुघराली बिखरी अलकोंकों समेटने लगे, |खीझभरे नेत्रोंसे इस उद्धत शिशुसमाजकी ओर देखते 
समेटकर पीछेकी ओर बाँश्व लिया। पीताम्बरके उत्तरोयकों रहते। आज भो--जिस्न क्षण क्जेन्द्रनन्दन अपनी 
फेंटर्म ऋरसा। अधोषस्त्रकों दोनों जामुओंसे ऊपर चूर्णकुततलराजि सहेजने लगे थे, परिधान कमने लगे 


थे-- कितनी बार स्तोककंष्णने इड्लित किया कि वे 


पूर्ववत्‌ दूर अवस्थित रहें; भर नौलसुन्दर हसकर 
सलोने दृर्गोकों नचाकर, अपना वक्ष:स्थल छूकर एक 
ही संकेत कर देते- तू देख सही, अभी-अभी 
सबकी पछाड़े देता हूँ।' अब मौत रहनेके अतिरिक्त 
स्तोक कर ही क्‍या सकता था। मुँह फुलाये-सा 
होकर वह एक किनरिे खड़ा देखने लगा। किंते 
धैर्यकी भी एक सीमा होती है-- विशेषतः उसके लिये, 
जिसके प्राण तत्मुखसुखित्वम्‌' की रसमयी भावनासे 
निरन्तर भाजित रहकर शीकृष्णयद्धमें हो समाये रहते 
हैं। इस भावकों घनताका तारतम्य ही घैर्यके सीमा- 
निर्धारणमें हेतु बनता है। और म्रह तो स्पष्ट है कि 
दास्य-रसकी अपेक्षा सख्यके प्रवाहमें अधिक अनत्ता 
है ही। संख्यसे अधिक दात्सल्यमें, चात्सल्यसे अत्यभिक्त 
मंधुर-रस्की धारामें सान्द्रता विद्यमान रहेगी। इनमें भी 
प्रत्येक धारासे ही अपने स्वभावके अनुरूप ही ज्लोत 
फूट निकलते हैं | यह आवश्यक नहीं कि एक रसको 
धाण सर्वत्र समान रूपसे ही परिलक्षित हो। आलम्बनके 
अनुरूप ही यह ऋज़ु या बक्र प्रसारित होंगी, धाराक्रो 
साद्रता भी आलम्बनके अनुरूप हों बिकसित होगी। 
तथा यह नियम है--जहाँ माद्रत्ञाको मात्रा जितनी 
अधिक है, भैर्यकी सीमा घहाँ उतनी ही अधिक 
संकुचिते रहेगी। इस स्तोकमें सख्य-रसकी कोमलतम 
परिणतिक्रौं नित्य प्रतिष्ठा है। अतएब साद्रताका 
अपेक्षाकृत अधिक बिकास इसमें अनिवार्य है। इसके 
अतिरिक्त आयुर्में वह प्राय: सबसे छोटा है। साथ ही 
पन्दन-पुन्न* है बह। यह पारिवारिक सम्बन्ध भी 
उसके अपनत्वके सूत्रकों मृदुल बना देता है। भला, 
उम्रके प्राण कबतक सह्ें अपने कन्हैया भैयापर 
प्रतिद्ृन्दी शिशुके द्वारा जारम्बार होनेबाले मल्‍्लयुद्धके 
इस आमातको। इसलिये आखिर वह गरज ही उठा-- 
'अजर ओ सुनल भैया! दाऊ दादा! इन उदृणण्डोंकों तो 


छोड़ो, इन्हें तो लाज नहीं रही। क्या तुम्हें भी नहीं 


दीख॑ता-- ओह रैं, क्‍या दशा कर दी इन सबने मेरे 
करमुँया भैयाकी!' 

श्रीकशाचन्द्रके अतिशव प्रिव पात्र, देखनेमें 
उनको ही प्रतिमृर्ति ज्नोफकी यह गर्जना एक साथ 
सबके कर्णकुहरोंमें निनादित हो उठी, सबका ध्यान 
उस ओर चला ही गया और फिर--' ओह! सचमुच 
भैया रे कन्नू ! तू तो बहुत ही थक्क गया २!!-इस 
प्रेमपूरित विचित्र-सी ग्लानिके प्रवाहमें एक साथ 
सब-के-सब बह गये। मल्लक्रोड़ा जहाँ-कौ-तहाँ, 
ज्यॉँ-को-त्योँ स्थगित हो गयी । वास्तनमें श्रीकृष्णचन्द्रके 
केश पुन: बिखरक्कर अस्त-व्यस्त हो चुके थे। सम्पूर्ण 
श्यामल कलेवर घर्माक्त हो चुका 'था। श्रान्तिजन्य 
धास- प्रश्नासको गति पर्चात तीज़ है, यह किसीसे क्लिपा 
न रहा। अब्न तो समस्त शिशुओके प्राण तड़फड़- 
तड़फड कर उठे-' कैसे एक क्षणमें ही श्रीकृष्णचझको 
यह सम्पूर्ण श्लान्ति हर लीं जाय! इस समय 
विलम्बका तनिक भी अवकाश नहीं है। मण्डलीभद्र, 
भट्ट वर्द्धनने नौलसुन्दरकी भुजाएँ पकड़ लीं और चल 
पड़े उसे लेकर संमीपचर्तोी अश्वत्थकी सघन शीतल 
छायामें। गोभट, कुलवीर आदि सुझृदवर्गके सखा 
उनके पीछे चले। श्रीकृष्णचन्द्र तो एक हैं, पर साथ 
ही यह नितान्त ध्रुव सत्य है--वह देखों, विशाल, 
वृषभ, शम्बी, देसप्रस्थ भी उन्हें दूसरी ओर उस बटके 
नीचे ले आये। जरूथप, मन्दार, कुसुमापीड़, मणिबन्ध 
आदि शिशुओंने उस अन्य तरुतरक़ा आश्रय लिया 
और उनके साथ भी वबास्तवमें एक श्रीक्ृषष्णवन्द्र हैं। 
चन्दन, कुन्द, कलिन्द आदि उस कदम्बश्लेणीकी ओर 
अग्रसर हो रहे हैं और वे भी एक्र श्रीकृष्णचन्नको 


| चारों ओरसे घेरे हुए ही चल रहे हैं। इसों प्रकार 


दाम, बलुदाम, श्रीदामका दल, किड्लिणी, स्तोककृष्ण, 


| अंश, भद्रसेन आदिफो मण्डली, सुबल, अर्जुन, गन्धर्द॑, 


* महाराज जन्दके सबसे छोटे भाई ननन्‍्दनजीका लड़का | 


बसनन्‍्तकी गोष्ठी-- सभी जा रहे हैं अपने साथ एक-  श्रीकृष्णचन्द्र एक साथ हो स्वीकार कर ले रहे हैं। 
एक श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर-कोई उस अशोकफी |स्खाओंके प्रेमानुबन्धने ही उनके बाल्यावेशके दुकूलको 
छायामे, कोई आजमज़के उस सुन्दर-से आल्वाल किल्लितूं आकर्षित-सा कर लिया है, जिससे उनके 
(गट्टे) -के समीप, कोई उस प्लक्षतरुके बढ़त आटोपके अनन्त अपरिस्तीम ऐश्रर्गपर चिराजित वह स्वेच्छामय 
नीचे। असंख्य शिशुओंकी उस प्रेमार्तिन एक ही |आवरण मानो किसी अंशमें तनिक हट-सा गया है। 
ब्जेदडनन्दन श्रीकृष्णचनद्धको इतने झृपोंमें प्रकाशित और इस्ौलिये महामहेश्वर ब्नजेद्रनग्दन अगणित 
कर दिया। क्षजश्य ही सबको यहीं अनुभव है-- |आत्मप्रकाशके द्वारा यह विश्वामकों लीला सम्पादन 
श्रींकष्णचन्द्र हमारे ही साथ चल रहे हैं। अस्तु, कर रहे हैं। अगश्य ही किसी भी शिशुको यह 
विश्राम करानेकी पद्धति तो सबको ज्ञात है ही। स्वयं | किश्विन्सान्न भी भान नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी 
नौलसुन्दरने ही तो अग्रज़की परिचर्या करके शिक्षा आश्चर्यमयी घटना घटित हो रही है। यह भान हो 
दे रखी है। उसीका अनुसरण सबने किया, पर इस जाय, फिर तो आनन्द ही जाता रहे। एक साथ उन 
जार कुछ और भी विशेष आयोजनके साथ। क्षणोंमें | सबको समान आनन्ददान करनेके लिये हीं नोलसुन्दरफी 
ही राशि-गशि चन्तहीन पुष्णदल, सुकोमल नवपल्‍लचकी यह अभिनत्र योजना बनी है। अत;--'मैंने जिस 
पंखुड़ियाँ सबने एकत्र कर जलीं। उस उत्तुड्र तस्वरके पृष्पशय्पाकी रचना को, उज्नीपर मेरा प्राणप्यारा कन्नू 
मुल देशमें उन्हीं पल्‍लवाग़ एवं पृष्पदलोंसे अतिशय |विश्वाम कर रहा है -- शिशुके प्राणोंका यह अनिर्वचनीय 
सुन्दर सुखद शस्याका निर्माण हुआ और फिर उस सुख ही समाप्त हो ज़ाय--अंदि उसका मन कहीं क्रिसी 
शस्यापर श्रीकृष्णचद्ध अपने किसी प्रिय सखाके अंशमें स्पर्श कर ले श्रीकृष्णबद्धक॑ इस ऐश्वर्य- 
अड्डूमें सिर रखकर लेट गये। पृष्योंका ही सुन्दर- बैभवकों | इसीलिये वे शिशुं तो जान नहीं सके, 
सा उपधान (तकिया) भी सख्ाओंने प्रस्तुत अवश्य | कद्ापि जान पायेंगे भी नहीं। पर सत्म तो सह है ही 
किया था। किंतु नीजसुदरको उसकी अपेक्षा अपने |कि एक हो बख्जेशपुत्र एक डी प्रमयमें अगणित्त 
प्राणसखांकी गोदमें अधिक सुखकी अनुभूति हुई, वृक्षसूलोंके नीचे शिशुओंद्रात आस्तृत पृष्पशय्पापर सो 
उसपर हीं अपना मस्तक स्थापितकर उन्होंने नेत्र |रहे हैं- 


निर्मीलित कर लिये-- तेषां प्रीत्ये तत्तदलक्षित्रस्तत्तस्मेमोदशीधितेन 
क्रचित पतल्लवतल्पेवु_ नियुद्धअमकर्शित: । निजशक्तिधिषेषेण बहुरूपतसय शेत इतति। 
वुक्पूलाभ्रयः  छ्ेते गोपोत्सड्रोपलईण: ॥ ( वैश्णवतोधिणी ) 
(श्रीमद्भा १०। १५ | ₹६) “*“तेषां सर्वेषामेथ युगपत्‌ सीझ्यसिदख्धर्थ सर्वेष्येय 
मभमित होत आबत् तक त्तरे। त्तल्पेषु भगवान्‌ शयबानों जात;। 
किसलयथ सन सुपेसल करे॥ (सुबोधिनों) 


कबहँ शनायत दलन की, तल्य मूल तह जावे, अस्तु, अब अपरिच्छिन्र-स्वरूप श्रीकृष्णछद्धकी 
गोप गोद उपबरह को, स्लोवत परिभुवनराद्॥ चरण-सैत्रा आरम्भ हुई। गोप-बालकोंने अतिशय 

एक ही समय एक हो श्रीकृशाचन्द्र अअणित लाड्से उनके चरण-सरोजोकों अपने क्रोडमेँ धारण 
स्थानोंें समान भावसे सखामिर्मित पुष्प-पलल्‍लब- |कर लिया तथा अपनी कोमल अज्जुलियोंसे स्पर्श 
तल्पपर जिश्वाम कर रहे हैं, सत्बका मनोरध एक साध करके मन्द-मन्द-- अत्यन्त सुखद भावसे दबाकर 
पूर्ण हो रहा है, सबकी प्रीतिका उपहार अनन्तैश्वर्यनिकेतन उनका श्रम हरने लगे। कुछ शिशु नवप्ललव-पुष्प- 
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भावनाके अनुरूप स्वरूपसे ही नित्य विराजित रहते हैं 
एवं इनकी श्रीकृणसेवामें भी कभी कोई प्रतिबन्धक 
नहीं, सदा इनके प्राणॉकी लालसाके अनुरूप ही इनकी 
| सेवा निर्बाध चलती रहती है| इस समय भी चल रही 
है अपने प्राणसखाके श्रमापनोदनकों सेचा-- 
प्रादप्तवाइन चक़्‌: केचित्तं तस्य महात्मनः। 
अपरे हतपाप्मानों व्यजनीः समसीजबन्‌॥ 
( श्रीमद्भाए १०। १७ । 'छ) 
पौद़त सख्ाा सन सिर नाड़। 


रचित आरद्द्रव्यजन लेकर उनके नौलसरोरुह -से विकस्नित 
मुखपर, इद्धेनीलशुति श्रीअड्रोंपर शीतल-मन्द-सुगन्ध 
बयार करनेकी सेचामें लगे। कुछ उनके पार्श्रदेशमें 
बेठकर बाहुयुद्धूके अनन्तर को जानेवाली प्रणालीसे 
उनके स्कन्धोंका, भुजाओंका, करपल्‍लबॉका, कटिदेशका 
ग्रथायोग्य मधुर झचिकर सम्मर्दन करके सम्पूर्ण श्रान्ति 
एक क्षणमें ही मिटा देनेके प्रयासमें संलग्न हुए। उन 
बालकोंके शारदीय शुभ्र आकाश-जैसे निराकिल 
मानसतलमें बस, इस समय एक ही वासना है-- 
'क्रौन-सी सेवा हो, जिससे भेद प्राण-प्यारा कन्हैया कोड. बजड़्भाग प्रलोटत पाडु। 
अखिलघ्च विगतत्रम हो जाय |' 'कौन उन्हें समझासे-- कोड़ कोमल पद्‌ ले कर मींजत। 
'शिशुओ। तुम्हारे इन कन्हैयाके इस सच्चिद्रानन्द्रमय क्रोडइई ले कुसम-बीजना ब्रीजत॥ 
शरीरमें श्रक्ति, व्यथा, आमयके लिये ततिक भी कहीं थ ४ 
त्रिकालमें भी अवकाश नहीं। प्रकृति एवं कालसे भूरि पुन्यकृत कोड जन भूषा। 
परेकी बस्तु है यह देह और तुम भी ऐसे हो हो, करत पवन तेहि सुख अनुरूपा।। 
तुम्हारी देह भी ऐसी ही है।' तथा सुन लेनेपर भी, |. आश्चर्य है--इतने शान्त वातावरणका निर्माण ये 
अनादि कालसे नित्य 'हतपाप्मा-- सर्वथा पापशून्य | अतिशय चझल योपशिशु भी कर सकते हैं! वन्य- 
होनेपर भी ये कहाँ हृदसकुम करनेवाले हैं इस | विहंगमोंके रवके अतिरिक्त कहीं कोई भी शब्द नहीं; 
सत्यको। इनके समान निर्मल कौन है? अनादि काछसे | क्योंकि तनिक-सा बोलते हो उनके कन्हैया भैया सो 
इनके सानसतलमें स्वसुखवासनाका कलुष-- पापबीज | जौ नहीं पायेंगे-- यह प्रेमजनित भय सबके मनमें भरा 
कदापि अह्डरित होता ही नहीं। फिर भौ- इतने, ऐसे | है। अद्भुत नीरवबताके बीच सभी सेवाएँ सम्पन्न हो 
नित्य अमल हौनेपर भी अपने कन्हैया भैयाके देहतत्त्वको | रही हैं। किसी शिशुके चलनेसे शुष्क पत्रोंकी ' मर्मर' 
थे ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते । क्यों नहीं कर | ध्वनि भी न हों-- इतनी सावधानों रखों जा रही है। 
सकते ? इसोलिये कि इनका अनादि एवं अन्तविहीन | किंतु यह लो, श्रीकृष्णचद्धने तो आँखें खोल लीं और 
अस्तित्व ही है इसे लेकर--' मेरा प्राणप्यारा कन्हैया | जे हँसने लगे। पूछनेपर सह कह दिया--' भैयाओ | 
मुकझे सुखी हों।' जैसी सच्चिदानन्दमयताकों स्फूर्ति | क््या करूँ, नींद आयी नहीं तो कितनी देर नेत्र बंद 
होते ही इस रक्त-निर्यासका द्वार ही रुद्ध जो हो रखूँ, तुम्हीं बताओ !' सच्चमुच नौलसुन्दर सो ही कैसे 
जावगा, मनोरथ अपूर्ण रह जायेंगे इनके, साथ ही सकते थे! अग्रम बलरामकी जैसे-जैसे जो-जो 
लौलाचिहारी श्रोकृष्णचद्धके भी-जों आये ही हैं, |परिचर्याएँ उन्होंने की हैं, वैस्ी-कौ-जैसी सब विधभियाँ 
नहीं-वहीं, जो अनादिकालमे हो अवश्थित हैं, हुए बिता हो यदि वे त्कित हो जाये, तत्र तो 
अनन्तकालवक अवस्थित रहेंगे अपने इस स्वरूपभूत अचिन्त्यलीलामहाशक्तिके हृत्परपर अक्लित शिशुओंके 
नित्यलीला-स्संसुधाको निस्तर अतृप्-भावसे पीते रहनेके | मनोंभावके चित्रोंका कोई मूल्य हो नहीं 7हें। स्पष्ट 
लिये। तथा यही कारण है कि परन्नह्म स्च्चिदानन्द- |तो है--शिशुओंने निर्निमेष नेप्नोंसे देखा है, किस 
स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र इनके समक्ष तो इनकी सेवा- प्रकार कन्हैया भेयाने दाऊ दादाकों विश्वाम कंराया। 


( आबबक३अअअ लली ७ आ-.3-0-/:%7/“-3 का जो कक ०. पक 


भ्रीकृष्णका बृन्दावन-बिहार 
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तथा तत्क्षण उसमें बासना जाग उठी थीं--'हम भी |रहा हैं अपने ही मुखसे बाहर प्रसरित एवं पुन 
कन्हैयाकी ऐसी ही सेवा करेंगे।' फिर कन्हैया कैसे | श्रुतिपथके द्वारा झरती हुई श्रीकृष्णणीतकी मधु- 
भूल जाये उनकी प्रेमसेवा स्वीकार करनेकी बात | और , थारासे | साथ हो क्ममस्त वन-प्रान्तरमें-- नहीं, नहीं, 
कदाचित्‌ बाल्यावेशके प्रवाहमें वे भूले ही रहें, तो भी अतीत-अनागत विश्वकें कण-कणगों यह ध्वनि एक 
क्या हुआ; अचिन्त्यलीलामहाशक्ति नहीं ही भूलेंगी। अद्भुत सुरधुनीकी धारा-सी बिखेरती जा रही है-- 
समयपर अपने-आप वैसा सब कुछ हो ही जायगा, जो चाहे, पीं-पीकर अपने प्रार्णोक्री प्यास चुज्ा 
हुआ ही। शिशु व्यग्र होकर विचार करने लगे। किंतु | ले! -- 


नौलसुन्दरकी भाँति यबंशीमें लोकोत्तर स्थर भरना तो 
उन्हें आता नहीं। आजसे बहुत पूर्ब--जिस दिन 
अघासुरके संसरणका अन्त हुआ धा--यह निर्णय हो 
चुका है--' देखो, जब कन्नूकी बंशी बजे, तब हममेंसे 
कोई भी उस समय उसका अंनुकरण न करे। अन्यथा 
हम सभी इस परम सुखके पूर्ण उपभोगसे वज्ञित रह 
जायेंगे। और बातोंमें कन्नूकों हरार्ये, वह तो हारेगा ही; 
पर वंशोवादनमें उसकी होड़ करने न जायें।' फिर 
अपने कन्नूंकों बे कैसे किस उपायसे सुलायें ? 'इसने 
दाऊ दादाको तो मुरलीके स्व॒ससे ही सुलाया था !'-- 
सरल स्नेहाद्रीचत्त हुए शिशुओंकी इस चिन्ताका पार 
नहीं। आखिर सोचतै-सोचते उपाय ध्यानमें आ हो 
गया-- बंशी न सही, हम गौत गाकर ही कन्नूकों 
सुला देंगे।' तथा यह विच्वार उदय होते-न-होते 
उन बालकोंके कण्ठसे पीयूषकों वर्षा-सी आरप्ण 
हुई। अपनी भावनाके गीत, ब्रजसुन्दरियोंके मुखसे सुने 
हुए श्रीकृष्ण-सुयशके गान, प्रजराजके वन्दीजन- 


'चारण-नटोंसे सुनी हुई गीति-रचनाएँ--इनमें जहाँ 


जिसका मन डूबा, उसीकों तह अतिशय मनोहर मन्द 

मधुर प्रेमार्ड स्वरमें गाने लग गया-- 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात््मन:। 
गाबन्ति सम महाराज स्नेहक्लिन्रधियः शनेः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १५। ९८) 
कोड अति प्रधुर-मधुर सुर 
सावे कुँवरहि नींद अनावत। 
शिशुओंके नेत्र समाये हुए हैं श्रीकृष्णचन्द्रके 


गाचत्त ॥ 


अर्द्धनीमीलित नयन सरोरुहमें तथा मानसतल पूरित हों ; 


कृष्नचंद् करूनानिध्रान। 
पंकंज-अन सुखद भान॥ 
सम अंग स्थाम। 
श्ि कोटि, काम। 
दैन भुजदंड-मूल | 
रजत टूुंकुलन॥ 
सित अरून नैन। 


जब 
बजजन 
नव-नव जलकर 
एाब्च्य- धास 
सुर॒ अभय 
दामिनि सपान 
मंद छके असित 
मृदू हेंसन सुभा अस्त सुमैन॥ 
कंडल मंडित श्रुति दुति अतोल। 
प्ररि छलक  गंड  सोभित कपोल॥ 
मुख मुर्ति-सुधा बरसत  उछंद। 
निज जन जीबन, आनंदकंद॥ 
मसगन 
कज़ोलें | 


रस खाललीला 
उदथि आनंद गोकुल 
अरू स्थाम अभिराम भैया दोऊ 
ललित लरिकान लिएं संग 


नंदसुत नित्य 


गौर 
डोले ॥ 


' भ्ब्बन-प्रति-भवन चलि चोरडीं दृध-दर्धि, 


रतन-भूषन अदन तन उ्जरें। 
खाल, लपटात, ढरकात, फिरि हँसि भजत, 


चकृत है भवन निज भवन हेरें॥ 


' कबहूँ गहि-गहि फिरत पूछ बछियान की, 


क्रिकिनी कनक् कटि मधुर बाजें। 
गोप-गोपीन सन-दृगनि के खिलौना रिबलत- मुख, 
कमल  मोरि गमुरि हँसनि 
बदन दंधि-छींट, छवि, धूरि-धूसरित अंग 
अबहिं ते मदन-गति प्गनि पेलैं। 


ध्रार्ज || 


जिस प्रकार प्राकृत शिशु अपने बन्धुगणोंके साथ 
खेलैं॥ | अनेकों खेल खेले, खेलता ही रहे, वैसे ही--वे 
भ भर कु श्रीकृष्णचनद्ध अपने इन सरखाओंके साथ चिब्रिध 

मुकट की चटक, लटक विबि कुंडल की, क्रौड़ाऑमें-बाल्यलीला-विहारमें तन्मय हो रहे हैं । 
भौह की सटक चैक आाँखलिन दिखाव रे। | असुर्रोकों एंग्मगतिक्का दान खिलतरण करते समय यह 

ए हो बनतारी! शलिहारी जायें तेरी, आवरण कहींसे किझ्ञित्‌ संकुचित हो जाय, एक 
मेरी गैल कि न आब भैक गाडन छराड रै॥ | छिद्ग-सा निर्मित हो जाय एवं उस छिद्रके अनरालसे 
आदिल' लुजान रूप गुन के निशान कानह | उनका अपरिसीम एऐंश्वर्य क्षणभरके लिये झाँक भले 
साँसुरी बजाड़ तन तपन बुझाठ रे। |ले। अन्यधा नीलसुन्दर तो लीला-रसपानमें हो नित्य 


कंह अधना हिएऐं पार्ये पैजनि-झनक 


डास तागर हिऐं अँगन 


नंद के किसोर चितथोर मोर-पंखयोां 


माथे पै मुकुट देखि, अंदिव्ता चटक देखि, 
एथि की छटक देखि, रूप-रंस पीजिये। 

लोचन बिसाल देरिश्ष, गरें गुंजमाल देख़ि, 
अभधर गरसाल देखि चित्त सुप कौजिये।॥ 

कुंडल-हलभि देखि, पलक्त-चलनि देजि, 
अलक-बलनि देखि सरधस टदीजिये। 

पीतांबर-छोर देखि, मुस्ली की घोर देखि, 
साँवरे की ओर देखि, देखियाँएु कीजिये। 
यह है श्रीक्ृष्णचन्द्रफे दिव्यातिदिव्य परम मनोहर 
अश्ण्य-विहारका एक अत्यत संक्षिप्त प्रतिक्तित्र 
अनन्ैश्वर्यनिकेतन ब्रजेन््रनन्दनककों और विहार करते 
समय ठीक-ठीक पहचान लेपेकी क्षमता किसमें है ? 
अपनी अधघट्यटनी थोगमायाका आवरण जो है उनके 
उस्र ऐंश्वर्सयय स्वसूयपर। लीला-गस-पान करने जो 
आये हैं वे! इसील्यि सर्वथा प्राकृत गोपशिशुकी भाँति 
बनकर ही लीला कर रहे हैं। यद्यपि वैकुण्ठधाममें रमा 
उनके चरणसरोजेकी परिचर्यामें नित्य संलग्न हैं, 
असमोर्ध्व ऐश्वर्य उनका नित्य सहचर है, फिर भी-- 


मत्त रहते हैं-- 
अंसीसयारें साँधे पियारे, इसे आड़ ॥?॥ | एवं 


निगूढ़ात्मगतिः स्थमायया 
गोपात्मजत्यं चरितैरविडाअपन । 
रसालालितपादपक्तजों 


ग्राम्यै: सम॑ ग्रास्ययटीशचेप्टिश: ॥ 


( श्रीमद्भा> १०। ए५। १९) 


एहडि विधि निज माया करे गूंढ़ा। 
रहे काल, बहु, समुझ न मुक्॥ 
विधछ-विंच भरा प्रगट हरि कबोाोँ। 
दनुज हने जमन्न, पेहि छ्िन तबहूँ।॥ 
मिपि प्राकंक!।! बालक गुन-प्तीला। 
क्ररस रहे प्रभु ब्रज नित जलीला॥ा 

ण फू जब | 
विहत हि. प्रकार. बिहर। 
ज्याँ . गहन संग रार गँबार॥ 
जा कहूँ मुनि भन करत बिखार! 
निगप अगम पायत  नहें पार॥ 
लक्िती हतलना छलित सु पाड़। 
लालति ज्थॉ. निश्रनी धन पाड़॥ 
अड्ी बेर आवत मिव-मन  में। 
सो प्रभु यों चिहर्त ग्रा श्रभ 3ें। 


्यए 


बनमें गौओंका भटककर कालिय-हृद ( कालीदह )-के समीप 
पहुँचना और प्यासी होनेके कारण वहाँका विषैला जल 
पीकर प्राणशून्य हो गिर पड़ना, गोप-बालकॉंका भी 
उसी प्रकार निश्चेष्टठ होकर गिर पड़ना; श्रीकृष्णका 
वहाँ आकर उन सबको तथा गौओंको 
करुणापूर्ण दृष्टिमात्रसे पुनर्नीयित 
कर देना और सबसे गले 
लगकर एक साथ मिलना 


काननक्रे उस भुभागपर हरित मृदुल गाय ' ओर ही दौड़ चले-- 

अम्ञार-सा लग रहा था। ग्रीष्मका साम्राज्य | शरगारि गई गैयाँ बन-खीशिनि, देखीं अति बहुताड़। 
भी मानों उसकी छाथातक उसे छू न सकी हो, इस | कोठ गए ग्वाल गाह बन घेरन, कौठ गए बछरू लिखाड़॥ 
प्रकार वह जतृणराजि लह-लह कर रही थी और | श्रीकृष्णचनद्ध हँस रहे हैं। उनके नेत्रसरोजोंमें 
वहींपर श्रीकृष्णचन्द्र अपने गोपसखाओंकि स्राथ गोसंचारण | उत्सुकता भी है। वे रह-रहकर पुकार भी उठते हैं-- 
'कर रहे थे। साथ ही उनकी परम मनोहारिणी क्रीड़ाएँ | (अरे भैयाओ। भागते क्‍यों हो ? धरे चलकर ही उन्हें 
भी चल रही थीं। उनके श्यामल सुन्दर श्रीअड्ञोंसे एवं |घेर क्‍यों न लेते !' किंतु वे शिशु तो सुननेसें रहे। 
शिशुओंकी प्रेमिल भावभडिमाओंसे आनन्दका ज्ञोत इधर उन्हें एक साथ दौड़ते देखकर गौएँ और भी 
झर-झर कर खन-प्रान्तरके कण-कणको प्लालित कर | सेगसे भागीं। देखते-ही-देखते वह गोगशि तथा जे 
रहा था-- शिशु-- दोनों ही लता, द्वुम, वान्नरियोंकी ओटमें हो 
चरगयत युंदायन हरि गाह ।| गये | यहाँ बच गये एकाकों नीलसुन्दर | बायें हस्तकमलमें 
सखा लिएऐं संग सुखज-सुदामा, डोलत हैं सुख पाड। एक वन्य विटपकी डाल धारण किये हुए तथा 
कीड़ा करत जहाँ-तहीँ सत्र मिलि, अति आनंद बढ़ाइ॥ | दाहिनी मुट्ठीकों अरृशम अधरोंसे सटाकर दक्षिण 
अचानक तृणग्रास मुखमें लिये ही गौएँ बिदक | तर्जनी उठाये वे उस्च ओर ही कुछ संकेत-सा कर 
गर्यी। वे अबतक तो शान्तभावसे तृण चरती रहकर | रहे हैं। क्या पता वे वनमाली किस धुनमें हैं। क्योंकि 
भी अपने पालक नीलसुन्दरकी ओर सिर उठाकर देख सदाकौ भाँति सखाओंका अनुसरण उन्होंने आज नहीं 
लेती थीं; किंतु हठात्‌ उनकी आँखें इससे भी अधिक | किया। प्रत्युत कुछ विलम्ब हो जानेपर समीपमें ही 
सुन्दर एक अन्य तृणसंकुल भूमिखण्डकी ओर बरबस | कलिन्दनन्दिनीके तट॒पर स्थित उस विशाल बटकी 
जा लगीं-नहीं-नहीं, आकर्षित कर द्वी गयीं। |छायामें वे जा विराजे हैं। शिशुओंके अबतर्क न 

अच्नत्यलीलामडहाशक्तिने निर्धारित योजनाके अनुरूप आनेका कारण स्रोच रहे हैं-- 
छोरी खींच ली थी और इसलिये वे उस ओर ही भाग | बंसीबट, सीतल जपमुना तट अतिहिँ परम सुखदाद। 
चली, बिखर गयीं। पर उस ओर ती सघन सन है, | सूर स्याम तहूँ झैंठि खिच्ारत, सखा कहाँ खिएरमाड़॥ 
डनको उस ओरसे नियन््रित कर लेना नितान्त आवश्यक | “अरे! कितनी दैर लगा दी उन सबोंने 
है। अतएव नीलसुन्दरकी क्रौड़ा भी स्थगित हो गयी चित्ताहरण विश्वनियन्ता प्रभु श्रीकृष्णचन्रकों अब 
और गोपशिशु भी गायोंकों लौटा लेनेके उद्देश्यसे उस | अपने सखाओंके लिये चिन्ता होने लग गयीं; क्योंकि 


भीकृष्णलीलाका चिन्तन 


क्षण-क्षण करते ही चहाँ आये भी उन्हें प्राय: दो दण्ड 
हो चुके | सखाओंके अभावमे उनका चित्त वहाँ लग 
न सका | अन्यमनस्क-से हुए वे भी उस ओर डी चल 
पड़े। उनको चिन्ताका पार नहीं-- 
आर-बार हरि कहंत मनहिं मन, अबर्डिं रहे संग चारत पैनु। 
ग्वाल-खाल कोउ कहूँ न देखो, टेरत, ना लेत, ले सैनु॥ 
आलप्त-गात्त जात॑ पन मोहन, सोच करत, तनु नाहिन थैनु | 
अकनि रहत कहूँ, सुनत नहीं कछु, नहिं गो-रेभन बालक-सैनु ॥ 
इधर गायें तो सप्षन बनकी सीमाके उस पार 
जा पहुँची थीं तथा इतनी दूर बड़े वेगसे दौड़कर 
तृषित हो चुकी थीं। यही हाल उनके पालकर्णर्ग 
गोप-शिशुओंका धा। ऊपर निदाघके सूर्य तप रहे 
थे। बनस्थलीके इस भागमें वृक्षोंकी शीतल छाया 
भी समाम हों चुकों थी। उन्मुक्त गगन था और 
नीचेकी धरती बहाँ-- बस, सम्पूर्ण वृन्द्ावनमें एक्रमात्र 
उस देश-विशेषमें ही--हरितिमाशुन्य-सी हो रही थी। 
अत्यन्त निकटमें ही तपनतनयाके सुन्दर गझ्लुल 
प्रबाहके दर्शन अवश्य हो रहे थे। पर जहाँ तटपर 
भी केबल एक कदप्बतरुके अतिरिक्त किन्नी भी 
वृक्षका चिहतक न था। आश्चर्य है, वहाँ तृण, दीरुध, 
उगतक नहीं सके थे। बस, केवल रखिनन्दिनी 
श्रीयमुनाकी लहाँ हीं जहाँ एकमात्र आकर्षणकी 
वस्तु थीं। विशेषतः तृथित गांयें उन्हें देख लेनेके 
अनन्तर, इस मध्याह्कके समय वहाँ जाकर जलपानके 
द्वागा अपनी तृषा शान्त करनेका लोभ संवरण कर 
सकरें-- यह कैसे सम्भव था। इसीलिये स्वाभाविक 
हो गायें उस ओर ही मुड़ीं और पालक तो उनके 
पीछे चलेंगे ही। इस प्रकार सभी उस निर्मक्ष तटपर 
ही जा पहुँचे: क्ज़ेन्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्य- 
लीला-महाशक्ति उन्हें ब्हाँ उस प्रसिद्ध कालिय- 
हुदपर ले आयों, जहाँ नीलसुन्दरकी कालियदमन- 
लीलाका प्रकाश होंगा-- 
सिसु-सुरभी तिहि बेर, अपावंत जल के भए। 
कालोीदह कहँ हैरि चले, सीघच्र पहुंचे तंहाँ॥ 


ग्रीष्मतापसे व्यथित वे गायें आते डी उस 
जल-प्रबाहमें मुँह डालकर प्यास शान्त करने लगीं। 
श्रीयमुनाकों उस अमृततिरस्कारिणी धाराका ही ये 
सदा पात करती आयी हैं, इस धाराने सदा ही उनके 
प्राणोमें शीतल॑ताकां संचार किया है; इसलिये हो 
नित्यके अभ्यासवश सबने जल पीना आरम्भ किया। 
किंतु आज वह चिरपरिचित तृसति उन्हें न मिली-- 
तृप्ति दूर, वारिस्पर्शमात्रसे कण्ठमें कुछ बूँ्दे उतरनेभरसे 
उनके प्राण झुलसने लगे। जे पशु इस बातको नहीं 
जानते कि यहाँ--त्पनतनयाके इस हृदमें ही कालिय 
नागका निवास्त है, उसके सम्पर्कसे इस हछूदका 
प्रत्येक जलकण बिषपूर्ण ही चुका है; उन्हें इसका 
जलपान तो क्या, इसकी क्षीमामें भी प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये था। और इस ज्ञानके अभावमें ही स्वभावशश 
वे इस सच्च; प्राणहारक्त जलकों स्पर्श कर चुके थे, 
उप्तका कुछ अंश पी चुके थे | इसीलिये जो परिणाम 
होना था, बही हुआ। एक ही साथ सबके शरीरॉमें, 
उनके स्नायुजालके प्रत्येक कणमें आग-स्ी जल 
डठी और देखते-हो-देखते ने सब-कौ-सब गायें 
बहीं-- उस तटपर हो प्राणशुन्य होकर गिर पड़ों तथा 
उनके पालकवर्ग, ओह। लीलाशक्तिकी भी विचित्र 
महिमा है। उन मूक गौ-समूहोंकि लिये तो, पशुस्वभाववश 
उन्होंने जलपान कर लिया, यह हेतु किसी अंशरमें 
समीचीन बन सकता है-- किसी अंशकी बात इसीलिये 
कि सचमुच हो सच्चिदानन्द परज्नह्म पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्रकों लीलामें उपकरणभूता ये गायें प्राकृत 
सृजनकी वस्तुएँ नहीं हैं; किंतु वे श्रीदाम, सुबल आदि 
गोपशिशु तो प्राय; सभी जानते थे कि एक महासर्पका 
उस हदमें निवास है। वे अपने पिता-पितृत्योसे सुन 


, चुके थे; वहाँ उस स्थानकों ओर पैर रखनेके लिये 
सर्वधा निवारित हो चुके थे। फिर भी उनका वह ज्ञान 


उस समथ लुप्त हो गया। हतबुद्धि-से हुए ते भी 
अविशय हुतवेगसे दोड़कर उन गायोंके पीठ-पीछे आ 
पहुँचे। इतना ही नहीं, वे आये थे इस उद्देश्यसे कि 


खनयें गौभोंका 'धरककर कासनिस-छुट ( कालीटह )-के सपीपमें पर्नुचना 


शीघ्र-सें-शीघ्र इन पशुओंकों पीछेकी ओर हाँक 
लायेंगे, किंतु यहाँ आनेप॑र बह स्मृति भी किसीने पोंछ 
दो। उन्हें प्यास ते थी ही, उन सबने भी अपनी 
अज्जलि उस्त प्रवाहमें डाल ही दी, अज्जलिका किझ्लिन्मात्र 
जल अपने कण्ठमें भी डाल ही लिया | बस, जैसे इधर 
भारी गायें, बैसे ही, सर्वथा साथ-ही-साथ क्षणभरमें 
वहीं गिर पड़े, ग्राणशून्य हुए वे सब-के-सब गोपशिशु! 
अथ गावश्ल॑ गोपाश्व निदाघातपपीडिता: | 
दुष्ट॑ जले पपुस्तस्मास्तृषाती विषदृषितम्‌॥ 
विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैबोपहतजेता; | 
निपेतुर्व्यसघ: सर्वे सल्िलान्ते कुरूद्रह ॥ 
(श्रीमड्भा० १०॥ १५ | ४८-४९) 


गोप-थैेनु श्षि-क्र लहि तापा। 
गरीपम-धूप घोर त्तन व्यॉपा॥ 
तृध्रित भहां व्याकुल मन तासू। 
गंरल-लिदूधित जल पिय आउसू॥ 
देबीडत खित खिघ जल जमखहीं। 
परसत मृतक भा सथ तबहीं॥ 
” गिरि गे सकल सखा अरू घेनू। 
जमुना तीर त्ीर॑ सुभ  रेनू॥ 


वास्तवमें तो सृुजञन-संहारसे परे, आदि-अन्तविहीन 
नित्य जीवनमें अवस्थित इन भगवत्पार्षदोंके लिये 
प्राणशून्य होनेकी बात बनती नहीं। यह तो अघटनघटना- 
पटीयसी योगमायाका हो वैभव है। नीलसुन्दरकी 
छीलामम्दाकिनीका, उससे निम्यृत प्रतिक्षण नूतन रस- 
प्रवाहका सौन्दर्य और भी निखर उठे, इस उत्देश्यसे 
उनके प्राण आच्छादित हो गये हैं। योगमायाके 
अज्जलकी छायामें उनके उन चिन्मय प्रा्णोंका व्यापार 
अदृश्य बन गया है, स्थगितमात्र हो गया है, और वे 
उस रूपमें दीख पड़ रहे हैं। यह एक विचित्र-सी 
पूर्च्छा है उनको-- 
व्यसय ब्रति लीलासौप्नवार्थ बोगमाययैसे 
नित्यानामपि तेषामसूनाच्छाद्म तथा दर्शनात्‌। 
( सारार्धदर्शिनी ) 


जो हो, यहाँ जब इतना हों चुका, तब कहाँ 
श्रीकृष्णचन्द्र सख्बाओंको दूँड़ते हुए सघन वनकी 
लीसा पारकर इस शुष्क चृक्षशून्य भूभागपर आये और 
तत्क्षण दूरसे ही उनकी दृष्टि इस करुण दृश्यपर भी 


| जा पहुँची। उस समय ब्नजेद्धनन्दककी कैसी दशा 
| हई-- ओह ! स्वयं बाग्वादिनीमें भी शक्ति कहाँ है 
जो इसपर किश्िन्मात्र प्रकाश दे सकें। करुणासिन्धु 


ज्जेद्धनन्दनके अन्तस्तलमें उच्छलित कृणमयी ऊर्मियोंका, 
किसी एक करुणालहरीके एक कणका भो चास्तविक 
चित्रम आजतक कहीं किसीके द्वारा भी हुआ जो 
पहीं। यत्किजित्‌ चित्रण हुआ है, हो सकता है तो 


क्रैवल उनके बाह्य अनुभावोंकों लेकर ही-सो भी 
उनकी चरणनखचबनिकाका प्रकाश बुद्धिमें, मंनं-प्राण- 


इन्द्रियोमें परिव्याप्त हों जाय और उस आलोक उन 
चिन्मय अनुभावोंके दर्शन हों तब्। अतएवं किसी भी 
अड़भागी लीलादर्शाक्रे प्राणोंको झंकृति भी वाणीद्वारसे 
इतना ही व्यक्त कर सकती है-- एक सुदूर्तके अनन्तर 


 श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ आये थे और तुरंत दूरसे ही उन्होंने 
| उन सबको प्राणरहित देख 'भी लिया। विद्युत्‌-बेगसे 


घटनास्थलपर भी जे आ पहुँचे। पर हाय! उनकी 
उस नवनीरदश्यामल मूर्तिपर, आह ! सौन्दर्यनिधि उस 
नील कलेवबरपर क्षणभरमें ही, अन्तस्तलकी व्यथाके 
न जाने कितने शत-सहझख्र काले आवरण जो आ गये | 


हाय रे। उनके शाप श्रीअश्डोंपर एक कैसी-स्ी, 


पहलेसे सर्वथा भिन्न जातिकी एक विचित्र श्यामता, 
नहीं-नहीं, व्यथाजन्य म्लानताका पुझ्ल जो बिखर गया। 


अशभ् मुहूर्तपूर्तावागतो5य॑ तोयदश्यामलमृत्तिर्ूर्तानिव 
तानू पश्यम्नन्यावृश्एयामलतामाजगाम | 

( श्रीगोपालचम्पू :॥ 

आर तब खायी जडिमा। श्रीकृष्णचन्द स्तच्ध 

खड़े हैं और सामने पड़ी हैं सर्वथा स्पन्दनशून्य 


। असंख्य गायें और प्राणप्रिय सखाओंकी देह; किंतु 
[मानो जडिमाके लिये भी श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणोंका 


३९४०८ 
ही की जय पर थम ही थी। आ | का का 


प्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
फ्ड़फफजफ गहरा पाकर कफ फाफ कफ फपलाइटाइ इलाका हक फफपए 


ताप इस समय असह्ाय बन गया और वह भी मानो 
भाग निकली। फिर तो श्रीकृष्णचन्द्र चोत्कार कर 
उत्ते -- 
या गाव: खलु देखता ब़्जसदामस्माकमुनच्चैस्तरां 
ये बालाश्न सर्देव जीवतुलितास्तेडमी विपन्ना: पुरः। 
हा! हन्त! स्वयपस्मि तत्सहचरः किं श्रातर॑ मातरे 
तात॑ सर्वजन च बच्मि मम धिकू चापल्यत: साहसपम्‌॥ 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
' ओह | ये गायें-- नहीं-नहीं, निश्चितरूपसे हम 
ब्रजवासियोंके सर्वाधिक आदरणीय देवता! तथा ये 
हमारे नित्य प्राणतुल्य बालक! आह! केसी विपन्न 
दशामें ये सामने पड़े हैं। और में स्वयं, हाथ रें| 
इनका सहचर हूं। अब मैं क्‍या उत्तर हूँगा दाऊ 
भैयाकों ? मैयासे, बाबासे क्या कहूँगा? समस्त 


पुरबासियोंकों क्या बताऊँगा? आह! में गोसंचारण 


करने आज इस पथसे-- कालियहदकी ओर आया ही 
क्यों ? धिक्कार है मेरे चझललताजन्य ऐसे साहसको।' 

श्रीकृष्णचन्द्रका दृदय अनुतापत्श बिगलित हो 
उठा। वे क्रमशः एक-एकका मुख देखने लगे। फिर 
तो हृदयंका वह द्रव॒भाव दुगोंसें भर आया। उनके 
नयनसरोरुह आई हुए एवं अश्वुवारिधारा कपोलोंपर 
बह चलो- 


श्रीत्रजकुलचन्धमस: क्रमश: सर्वेधां मुखमभि- । 


दत्तदृशः स्तिमितीकृतनिजाधारा नेत्राम्युधारा निपेतुः। 

( श्रीगोपालचम्पू: ) 

और यह लो! जिस गोपशिशुपर, गायपर, उनकी 

वह अश्वुस्नाविणी, नहीं-नहीं अमृतवर्णषिणी, दृष्टि 

पड़ती जा रही है, वे सब जीवित होकर उठते जा 
रहे हैँ। 


5 गला जय 


चथाक्रम॑ सर्व चेतयामासु:। 


६ श्रोगोपालचम्प:) क्‍ 


इसमें आश्चर्य ही क्या है? अनन्तैश्वर्यनिकेतन 
श्रीकृष्णचन्द्र भले कितने ही मुग्ध बेशमें, अपने समस्त 
ऐश्वर्यकों जाल्यावेशके अतल तलमें डुबाकर अपने 


स्वरूपभूतत लीलारसका पान क्यों न करें, किंतु समयपर 
ऐश्वर्शशक्ति जाग उठेगी ही। श्रीशेष, शित्र आदि 
'योगेश्रयेंक भी ईश्वर ब्रजराजनन्दनका वह अप्रतिम 
ऐश्वर्य ठीक अवसरपर क्रियाशील हों ही जायगा। 
बाल्यलीलाविहारीकी तो औँखें झर रही थीं, जालकोंकों 
उस अवस्थामें देख-देखकर अनुताप-विह्ल हुए वे 


'क्रद्दन॑ कर रहे थे, किंतु उसी अश्वुफ्धस्ते उनका 


स्वरूपभूत ऐश्वर्य भी तो निस्सृत हो रहा था। फिर 
वे अनन्यगति- एकमात्र श्रीकृष्णचद्धपर ही निर्भर 
करनेवाली गायें, सर्वथा उनपर ही आश्चित वे गोपशिशु 
क्यों न घुनर्जीवन लाभ करें? उन्होंने किया ही, 
श्रीकृष्णचद्ने उन्हें नवजीवन प्रदान किया ही-- 
वीक्ष्य तान्‌ वै तथाभूतान कृष्णों योगेश्ररेश्वर: | 
ईक्षयामृत्तत्रर्धिपया स्वनाधानू समजीवगत्‌॥ 
( श्रीपद्भा० १०। १५ | ५०७] 
अब उनको आँखें मिलनेभरकों देर थीं, बस, 
श्रीकृष्णचद्धने लपककर प्रत्येककों ही--सर्वथा एक 
समयमें ही एक साथ पृथक-पृथक्‌-- अपने भुजपाशमें 


(बाँध लिया। प्राकृत बुद्धिमें बह शक्ति नहीं कि 


उसका समाधान कर दे, पर वास्तवमें यह आलिड्रन 
संघटित हुआ इस रूपमें ही-- 
युगए्देद सर्बान कुष्टा पृथक पृथगेबाएिलिछबान। 
( श्रीगोपालचम्पू :) 
शिशु एवं श्रीकृष्णचन्रका यह मिलन 'भी देखने 
ही योग्य है-- 
| दृष्टिबरष्पमिता... तनुस्तिमिततामन्तर्यतिलीनता- 
| प्रित्थं संगतिसाधने तु निखिले5 भी्षणां गते ख्यर्थवाम | 
कि सौख्य किमसौख्यमेतदिति च स्फूर्ति बिनासस्थितौ 
किज्लित्को5पि न किद्धिदुज्झितुमभुच्छक्तिप्रयुक्तश्िस्म॥ 
( श्रीगोपालचप्पू :) 
'उनर बालकोंको दृष्टि बाष्पधारासे अवरुद्ध हों 
गयी। शरीर निश्चेष्ठ हो गया। अन्तश्चेतना लुम् हो 
गयी। इस प्रकार मिलनेके सभी साधन जब बारबार 
| व्यर्थ होते गये--यहाँतक कि उन्हें इस बातका भी 


बनमें गौओंका भटककर कालिय-हँद ( काछीदह )-के समीपमें पहुँचता ३१६ 
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भान नहीं रहा कि यह सुखकौ अवस्था है या दूसरेकों देख रहे हैं- 
दुश्खकी। उस समय बड़ी देरतक तो कोई किसीको.. आसन सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌। 


किश्निन्मात्र भी छोड़नेमें समर्थ ही न हुआ।' (श्रीमद्धा० १०। १५॥ ५१) 
और वे जब प्रकृतिस्थ हुए तब गायोंकी दशा भी अवश्य हो उन संरलमति बालकोंकों यह अनुमान 
निराली ही बन गयी-- होते देर न लगी कि चे पुनर्जीवित कैसे हो गये। 


गावों हुद्डुतिन्नोषणावलयिता: कृष्पां लिहन्यश्विर- | विषकी ज्वालासे उनके प्राण समात हो ही चुके थे, 
शद्ठाहुद्रयबे_नेन विलसत्काणंट्य: समुत्कणिठिता:। | उन्हें मृत्युके इस पार तो पुनः लौटा लाये हैं उनके 
अत्तात्त्याजिततदग्रहाश्न पशुपः क्षिप्ताश्न तस्थुक्षिर | कन्हैया भैया ही-- 
तास्तद्वक्त्रसुधाकरश्युतिसुधा पीतावतृसेक्षणा;।॥ | अन्यम॑स्ते तद़ाजनू गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ । 

( श्रीगोपालचम्पू:) | पीत्वा विर्ध प्रोतस्थ पुनरुत्थानमात्मन:॥ 

* बे गायें उच्च स्वरसे हुड्डूर करती हुई श्रीकृष्णचन्द्रकों . (श्रीमड्भा० १०। ९५। ५२) 
घेरकर खड़ी हो गयीं, उत्कण्ठायुक्त होकर उन्हें बड़ी स्खन ड्रहेँ सन आनि, मेरे जिए एहि कॉल हम। 
देरतक चाटती रहीं। नीलसुन्दर उन्हें गलबाहीं देकर कृष्न-अनुग्रह जानि, मन हरषे अति प्रेम भर॥ 
ख़ड़े थे, इससे उनकी ग्रीवा अत्यन्त सुशोभित हो : फिर त्ो कन्हैया मैयाकी जय होनी ही है-- 
रही थी। उनके पालक शिशुओंने आकर अत्यधिक | आपुस पें सिसु मिलि कहाँ, धनि धनि नंदकुमार। 
प्रयास कर उन्हें श्रीकृष्णके बाहुपाशसे मुक्त किया, नीलप्ुन्दरके अधरोपर मन्द मुसकान है; किंतु 
वे उन्हें बहाँसे हटाने लगे; किंतु गौएँ तो उनके | उनकी दृष्टि केन्द्रित है कालियह्ृदकी ओर । वे सोच 
मुंखचन्द्रसे अपने अतृप्त नेत्रोंकों हटा न सकीं, बड़ी रहे हैं कुछ और ही। कालियह्दमें विहार करनेका 
देरतेक॑ ज्यों-कौ-त्यों ख़ड़ी रहों। उस अनुपम |मनोरथ निर्मित हो रहा है तथा शिशु व्यस्त हैं अपने 
सुधाकरकों सुधाका पान करके भी वे तृप्त न हो | कोटि-प्राणप्रतिम कन्नू भैयाके प्रति अपने स्नेहपूरित 
सकों |! | अन्तस्तलका आभार व्यक्त करनेमें-- 

अस्तु, उन बालकॉके नंत्रोंमें आश्चर्य तो अब भी प्रान बिनु हम सब भए ते, तुमहई दियौ जियाब। 
भरा है, अतिशय विस्मित हुए ते सब परस्पर एक- सूरके प्रभु | तुम जहाँ, तहेँ हमहिं लेत खचाड़॥ 


शीत #> मम पपप- 0 क्््ज्जा 


पृछ० 


श्रीकृष्णका कालियनागपर शासन करनेके उद्देश्यसे कालियहुदके 
तटपर अवस्थित कदम्बके वक्षपर चढ़कर वहाँसे 
कालियहदमें कूद पड़ना 


नीलसुन्दरके सलोने दुरगोंमें मानों कालियहदको 
वह भयंकरता प्रतिबिम्बित हो ठठी- नहीं-नहीं, चुभनें- 
सी लगी-- अरे। यहं बिघपूर्ण गत तो एक ग्रोजन 
परिभित दीर्घ एवं विस्तृत है! देवगण भी इसको पार 
कर जामे, यह दुस्साध्य ही है। यह अत्यन्त गम्भीर 
है, ह्वास्तवृद्धिविहीत सागरके समान ही इसका जल भी 
है| फिर भी जल-जन्तुओंसे, जलचर पक्षियोंसे यह 
शून्य है; इसकी अगाध जलगशशि मेघावृत आकाश- 
सी प्रतीत हो रही है। इसकी तीरभूमि सर्पोके 
आब्ाप्नभूत अनेकों बिलोंसे पूर्ण है, इतना ही नहीं, 
सर्पगण इनमें निवास भी कर रहे हैं; अतझशव अगम्य 
बन गया है यात्रियोंके लिये हदका यह तट। सर्पोंके 
ध्राससे उद्धृत अग्निधूम इसे परिवेश्टित किये हुए है। 
ब्रजपुरबाशियोंके पशुगण इसके जलक्रा भोग नहीं कर 
सकते, तुषार्त एवं जलकी आशा लेकर आनेवालोंके 
लिये इसका जल अपेय हवन रहा है। और तो क्‍यों, 
त्रिषयणार्थी (तीन बार स्नान करनेवाले) अमरवन्दने 
भी इसका उपभोग करना त्याग दिया। आकाशपथसे 
पक्षियोंके लिये भी इसके ऊपरसे संचरण करना 
सम्भव नहीं है। झंझावातके झोंकोंमें उड़कर गिर 
जानेवाले तृण-पत्रतक इसके विषके तेजसे तत्क्षण 
भस्म हो जाते हैं। इटके चारों ओर चार कोस 
भूमितलकी कैसी भीषण दुर्दशा है! किसकी सामर्थ्य 
है कि इस सीमामें प्रतिष्ट हो जाय; सामर्थ्यशाली 


देवोँके लिये भी यह दुर्गम हैं! ओह! इस घोर ! 
विषाग्रिकों ज्वालासे समस्त ट्रम, बीझध आदि जल जौ : 


गये हैं-- 
दी्घ॑ योजनबिस्तारं॑ दुस्तरं बत्रिदशैरपि। 
गस्भीरमक्षो भ्यजल निष्कम्पधिव सागरम्‌॥ 
तोयजै: भ्रापदैस्त्यर्क्त शून्य तोयचो: खगैः। 


अगाथनाम्भसा पूर्ण मेघपूर्णमिवाम्बरम्‌॥ 
डुःखोपसर्पतीरेषु ससपेर्विपुलैनिलै: | 
विषारणि भवस्याग्रेर्धूमेल परिवेष्टितम ॥| 


अभोग्य॑ तत्पशुनां हि अपेयं ञत्र जलार्थिनाम | 
जपभोगै: परित्यक्त सुरैस्त्रिषदणाशिधिः॥ 
आक्राशहएदप्यसंचार्य खगैराकाशगोचर: । 
तृणेष्वपि पतत्स्वप्सु ज्यलन्तमिव तेजसा॥ 
ममन्ताद्येजनं साग्र ठेवैरणि दुरासदम। 
विषानलेन पघोरेष च्वालाप्रन्चलितद्गुमम्‌॥ 
( हरिवंश, सिष्णुपर्स १६१। ४२-- ४७) 
अरे। देखो सहीं, अभी इस समय ही त्तपनतनयाके 
; इस कालियहुदका जल कैसा उबल रहा है। मानों 
चुल्हेपर स्थित विशाल जलपान्नका अत्युष्ण जल 
आलोडित एबं आबर्तित हो रहा हो! तथा ऊपरकी 
ओर, ओह! बह देखो, ले भूले-भटके कुछ विहंगम 
उड़ते हुए आये, बविषजलसों स्पृष्ठ वायुने उन्हें 
छू लिया और वे मूछित होकर, हाय! उस हृदमें 
ही जा गिरे।| इसके परिसरमें अवस्थित स्थावर प्राणी 
भी जीलित रह ही कैसे सकते थे। दैवप्रेरित जंगम- 
|! मृग आदि इस हृदके तीरकीं ओर आकर जीवित 
[रह जायें, यह सम्भव हो कहाँ है। बस, पवन इन 
विषाक्त त्तंगमालाओंकों स्पर्शकर, विषजलकणोंकी 
बहन करते हुए उन्हें छू लेता है और वे जल जाते 
हैं, प्राणशुन्य हो जाते हैं-- 
कालिब्यां कालियस्यास्रदशध्नट: कश्विद विषाग्मिना। 
श्रप्पमाणपया बस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगा: खगा;॥ 
विध्रुष्तता विषोदोमिसारुतेनाभिमशिता: । 
प्रियन्ते तौरगा यस्य प्राण्णिन: स्थिरजड्रमाः ॥ 

( प्रीपद्धा० १०॥ १६१ ४-७५) 
जमृनहिं. गिल्‍लयों निकट ही महा। 
अति आअगाध हूंदें. कहिये कहा॥ 
लिप की आशि लागि जल जोे। 
उड़ते खग जहेँ गिरि गिरि परे॥ 
पवन पासि उठि सुठि जल लहरं। 
तिन से विषकी फुही जु फहं॥ 
इक जोजन के धिर-चर  जं॑त। 


(4) (-०7--07. . || (!- तह] “ हिल 5 ८ ०५5६7. | [| बहन] ० ० | | [|| ||, 
जरिं-जरि, मरि मारे गए अनंत॥ |लिये केवलमाश्न यह सौभाग्य निर्धारित ही हो जाय, 
जो खदान योग्य न॒ हुते। ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपाशक्ति भविश्यमें, 
जन्ें तब विष-जल-स्ााला हुते॥ सहस्ष-सहस्त ग्रुगसमूंह व्यतीत होनेके अनन्तर भी 

; ५ यदि किसीके लिये ऐसे परम सुदुर्लभ संयोगका 
ज़पमुन धार कहें तजहिं अगम दा भरित्र धनुष सत। विधानमात्र कर दे तो इससे अधिक जीबनकी 
तह अहि करे प्रतास कोह काली दुर्गद मत। , कृतार्थता और है ही क्या। ब्रजेन्रतन्दनकों अचिन्त्म- 
लहरि लोल मिलि अनिल चअलत, जब तपतुं सकल खन। लीलामहाशक्तिके कराक्षकोरमें एक अद्भुत अनादि 
उठलि बिसम विस ज्याल जरत नभ उड़त बिड्रगगन॥ , अनन्त ल्ीलोपकरणसूचिका सुरक्षित रहती है। उसमें 
नद निकट बिटप झौंके जहर, झार- भार तहिं सहि सकत। | यह कदम्बतर भी स्थान पाये हुए है। सुदूर भविष्यमें, 
इहि भाँत अमित उत्तपात लखि जगत-तात कूदन तंकत्त॥ | अमुक द्वापरके अन्तमें ब्रजेदनन्दन अपने बाल्यावेशकी 

किंतु साथ ही ऐसे सूने निरानन्द कालियह्ृदके |मौजमें इस कदम्बपर आरोहण करेंगे और पश्चात्‌ 
तटपर भी वह एक कदम्बतरु अवस्थित अवश्य है |इसोपरसे ही कालियदमनकी लीला संघणित करनेके 
तथा उसकी निराली इरितिमा भी ब्रजेद्धनन्दन लिये कलिन्दनन्दिनीके उस बिषमय हृदमें कुद पड़ेंगे-- 
श्रीकृष्णचन्द्रके नयनससोजॉमें समा जाती है। ओह! | यह चिवरण इस तरुराजके लिये अड्धित है। फिर 
उसकी शत-शत्त सुष्दर शाखाएँ--कभी एक क्षणके कालियका विष इसका कभी कुछ भों बिगाड़ कर 
लिये भी इस विषम विषकी ज्वालासे म्लान तहों हुईं, | सके, यह तो असम्भव है। भला, जिन व्रजेद्धनन्दनका 
उसका एक पज्नव भी झुलस ने सका। यह तरुराज |एक नाम जिह्दाग्रपर उपस्थित होनेमात्रसे, कर्णरम्श्रोंमें 
निरन्तर एक पुण्यसौरभक्ता संचार करता रहेता है, ,प्रविष्ट होनेभरसें, उनके त्रिभुवनमनोहर रूपको एक 
ग्रजयुरवासी दूरसे उसका ज्लाण पाकर हर्षित होते हैं। | काल्पनिक आभा भी मानसतलपर उदय होनेमात्रसे, 
इतना ही नहीं, कालके नियमोंका सर्वथा अतिक्रमण , परिस्थितिविवश हुए आकुल प्राणोंकी सर्वथा असहाय 
कर वह सदा एंकरस मनोज्ञ एवं सुखशोतल बना अवस्थामं एक बार “नाथ! मैं तुम्हारा हूँ' इस प्रकार 
रहता है। पावस, शरद हेमनत, शिकशिर, वसनन्‍्त- , मन-हौ-मन जिनके शीतल शैतम चरणसरोरुहकी शरण 
ग्रीष्पम-इन सब्र ऋरतुओंमें ही, आरहों मास निरन्तर ग्रहण कर लेनेसे-- संक्षेपमें कहनेपर अचिन्त्य सौभाग्यवश, 
उसके अक्ल पुष्णभारते नमित रहते हैं, सदा ही चह उनके नाम-रूप-लीला-गुण आदिके सम्पर्कमें किसी 
कुसुमित रहता है एवं उसकी शोभासे दसों दिशाएँ | प्रकार चले आनेमात्रसे जब संसार-सर्प-विषकी ज्वाला 
उदभासित रहती हैं; किंतु ऐसी अस्मम्भाबित्त घटना ,सदाके लिये शान्त हों जाती है, तब फिर जिसे 
क्यों? अत्यन्त घोर विषक्री इस तेरुके प्रति ऐसी ब्रजराजनन्दन अपने श्रीचरणोंसे स्वयं स्पर्श करेंगे, 
प्रभावहीनता कैसे? बस, इम्तीलिये कि यह बडभागी उसका कालियके लिपकी ज्वाला क्या कर सकती है! 
कदम्ब तरुराज प्रीकृणाचन्द्रक भावी चरण-सरोज- था पर कृष्न-धरन . परसिहैं। 
स्पर्शकी परम पुनीत प्रतीक्षा्में जो अवस्थित है; इडि. घढ़ि या दाह़ि क्ररसिहै॥ 
बजराजन-दनके नलिन-सुद्दर श्रीचरणोंका स्पर्श उसे भावी जा करटंब की ऐसें। 
भ्रविष्यमें प्राप्त होगा, इस अप्रतिग सौभाग्यसे वह बिष-जल परसि पके तिहें केसें।॥ 
विधूषित है-- इसोलिये यह कदम्ब-तरुवर विषकी कराल 
धाबिना भ्रीकृष्णचरएस्पर्शभाग्येन स एक स्त त्तरि न शुष्क: । | शिखाओंसे निरम्तर परिवेष्टित रहकर भी सर्वथा अक्षत 
( भाबार्धदीपिका) चना है, अपने अन्तस्तलमें नित्य नवीन उल्लास लिये 
ऐसी ही है श्रीकृष्णचरणस्पर्शकी महिमा! वह | निरन्तर पन्लवित एवं पुष्पित्त रहता है। न जाने कबसे 
स्पर्श प्राप्त हो, फिर तो कट्टना ही क्या है; किसीके "यह कदम्ब पल्लचोंका धड़गर धारणकर, अपने कुसमरूप 


आकृय्पालीस्वाका चिन्तन 


नयनोंके पाँवड़े बिछाकर नौलसुन्दरका आबाहन कर 
रहा है--' आओ परे देखता। गेरे चिस्जीवनकी अभिलाषा 
पूर्ण हो।' 
इसके अतिरिक्त इस्तका एक और भी समाधान है 
कि इस कदम्बको कालियकी विषाग्रि क्‍यों नहीं जला 
सकी | और नीलसुन्दर तो इस स्माधानकों ही अपने 
बाल्यावेशसे निस्सृत लीलारस-तरड्रिणीर्मे स्थान देंगे। 
शालीनता गुणका सर्जनश्रेष्ठ निदर्शन यदि पुरुषोत्तम प्रभु 
श्रीकृष्णचन्द्रगें व्यक्त न ही तों और कहाँ हो ? वे भला 
इस निराब्विल लीलारससिन्धुमें अबगाहन करते हुए, 
अपने अनन्त ऐश्वर्यकों सर्वधा पीछे रखकर, डुबोकर 
एक अभिनव मृुग्धताके साजसे सब्जित हुए जब 
इसकी रसमयी ऊर्मियोंका आस्वादन ले रहे हैं, अपने 
स्वजनोंकों स्वरूपभूत परम आनन्दका दान कर रहे हैं, 
उस समय अपने चरणस्पर्शकी महिमाकों अपने ही 
श्रीमुखकी वाणीद्वारा इस कदम्बके साथ सम्बद्ध 
करें-- यह भी क्रभी सम्भव है? अतएव वे तो इस 
दूसरे समाधानकों ही उस अवसरपर महत्व देंगे तथा 
लीलारड्मशख्पर झुलत्ा हुआ आवरण-पट इस सूत्रके 
सहारे ही सरककर दूसरे दृश्यकी अवतारणा करेगा। 
जो हो, वह समाधान यह है--'उस दिन जब कि 
स्वर्गके देवगण पराजित हों चुके थे तथा विजेता 
पक्षिरगज गरुड़ अमृतभाण्ड लेकर नागलोककीं ओर 
अग्रसर हो रहे थे, उस समय--उस अमृतकलशके 
साथ ही-- वे इस कदम्बतरुकी शाखापर क्षणभरके 
लिये अन्तःप्रेरित-से हुए जा विराजे थे, क्षणिक 
विश्राम-स्रा किया था उछोंने इस वृक्षपर। तथा हप्त 
प्रकार अपृत-स्पर्शले उस कदम्बने अमरत्व लाभ कर 
लिया और इसीलिये कालियविषकी अग्रिसे उसको 
किल्िन्मात्र भी क्षति न हों सकी।-- 
अमृतमाडरता गरुत्मता क्ान्तत्यादिति च पुराणान्तरम | 
( भावार्थदीपिका ) 
अस्तु, गोपशिशुओंके हाग प्रशंसा-गीतका विशम 
होते-न-होते-- और कुछ भी लीला होनेसे पूर्व हीं-- 
श्रीकृष्णचद्धने कालियहदकी ऐसी भयावह परिस्थित्तिपर 
एबं साथ ही आकुल प्रतीक्षामें अवस्थित उस सुन्दर 
मनोहर कदम्बतरुपर अपनी कृपाभरी दृष्टि डाल ही 
दी-- नहीं -नहीं, उनको ऐश्वर्शशक्तिने ही अवसर 


देखकर अपनी विनम्न सेवा समर्पित करनेकी भावनासे 
नीलसुदरके नेत्र उसकी ओर फेर दिये। फिर तो 
तत्क्षण ही उनके इत्तलके स्रोत कुछ क्षणोंके लिये 
ऐश्वर्यसंवलित हो उठे, ब्रजेन्द्रन्‍न्दन श्रीकृष्णचन्द्रके 
अन्तस्तलमें अब यह झंकृति होने लग गयी-- 
एतदर्थ ञत्ञ बासो5य स्रजेडस्मिन गोंपजन्म च। 
आमीषापुत्पथ्स्थानां निग्रहार्थ दुरात्यनाम्‌॥ 
एन कऋदम्बमारुठ् तदेव  शिशुलीलया। 
बिनिपत्य हूदे घोशें ट्मय्रिष्यापि कालियम॥ 
(हरिवंश, विष्णुपर्त ११॥ ५८-५९) 
'इसी उद्देश्यसे तो इस ब्जजमें मेरी यह प्रकट 
लीला है, मैंने गोपजन्म स्वीकार किया है कि 
इन कुमार्गगामी दुरात्माओंका निग्रह करूँ। बस्न, 
ठीक है; शिशुलीलाके आवेशमें ड्री मैं इस कदम्बपर 
चढ़ जाऊंगा और फिर इस कालियहदमें कूदकर 
कालियसर्पका दमन करूँगा।' 
बस, ऐश्रर्यशक्तिको इतनी-सी सेवा ही नीलसुन्दरने 
इस समय स्वीकार की और फिर पूर्वकी भाँति ही 
वे सरस ऊर्मियोंमें बह चले। लीलाबिहारी ब्रजगजदुलारेका 
यही स्वभाव है। उनकी नित्यसहचरी ऐश्वर्यशक्ति 
अपनै-आपको आबृत रखकर जो-जौ सैवाएँ समर्पित 
करती हैं, उन्हें तो वे स्वीकार करते हैं; किंतु 
व्यक्तरूपंसे वे नीलसुन्दरके इत्तलको बार-बार स्पर्श 
करती रहें, यह सम्भव नहीं है। अपने विश्वविमोहन, 
मुग्ध, रसमय लीलाप्रवाहमें श्रीकृष्णचन्द्रकों ऐंश्रर्यका 
सम्मिश्रण अभिप्नेत जो नहीं है। इसीलिये वुन्दावनविहारी 
उपर्युक्त ऐश्वर्ममंय चिन्तनकी तत्क्षण विराम देकर 
पहलेकी भाँति ही अपने चाल्यावेशको तरंगोंसे 
उच्छलित 'लीलासिन्धुमें डूबने-उत्तराने लगे। अवश्य 
हीं इसकी लोल लहरें उन्हें अतिशय वेगसे बचह्ायें 
लिये जा रही हैं कालियदमनलीलाकी ओर ही। वे 
अगणित सखा भी उनके पीछे बहते जा रहे हैं। 
साथ ही उन शिशुओंका उत्साह भी प्रतिक्षण नवीन 
होता जा रहा है। कदाचित्‌ वे सरलमति बालक 
जानते होते, अपने कन्हैया भैयाकी भावी योजनाका 
आभास भी उन्हें प्राप्त हो जाता, फिर तो उनकी 
बह उमंग तंत्क्षण समाप्त हो जाती, वे अपने प्राणप्रिय 
कन्नूकों एक पग भी उस ओर बद़ने नहीं देते, किंतु 


श्रीकृष्णका कालियनागपर शासन करनेके उद्देशयसे कालियहुदमें कूद पड़ना 
77--:77 ।[।। पी प् ६।' 


है. 
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वे जानें कैसे, श्रीकृष्णचद्धकं चल्लल चितवनकी 
ओटमें ऐसे समस्त अवसरोंपर ही अचिन्त्यलीला- 
महाशक्तिका अज्जल स्पन्दित जो होने लगता है; इसी 


स्पन्दनके बयास्से उनके ज्ञानकी परमोज्जल आलोकशिखा : 


सचघमृच झिलमिल करने लगती है और इसप्लीलिये 
वे वस्तुस्थित्तिको देखकर भी नहीं देख पाते। इसके 
अतिरिक्त अपने कन्नू भेयाक्ते किसी प्रस्तावका समर्थन 
ले न करेँ-यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने 
प्राणोंका समस्या उत्साह लेकर वे सदा ही नौलसुन्दरको 
प्रत्येक इच्छाका अनुसरण करते हैं। इसीलिये आज 
भी इस कालिबहदके लिषमय तरपर, अभी-अभी 
इस बिषके प्रभावसे मृत्यके उस पार जाकर लौट 
आनेपर भी उन्हें कोई भय नहीों है; अपितु प्रत्येक 
शिक्षु ही मन-हो-मन कुछ-न-कुछ नवीन मनोरथकां 
निर्माण कर रहा है, सबकी आँखोंमें एक पविन्नतम 
सरल उत्कण्ठा भरी है-- 'देखें। अब मेरा कन्नू क्या 
कहता है, क्या करता है।!' 

अस्तु, श्रीकृष्णचद्ंके अरुणिम अधरोंपर नित्य 
विराजित स्मितकी आभा किल्चित्‌ बदलौं; वे तनिक 
गम्भीर-से दीखे! किंतु पुनः निमेष गिरते-न॑-गिरते 
उनके नेत्र पहलेसे भी अधिक चशञ्जल हो उठे | दक्षिण 
भुजा कालियहदकी ओर केन्द्रित हो गयी तथा 
तर्जनीसे कालियनागके उस आवासकी ओर संकेत 
कंरते हुए नीलसुन्दरने कहना प्रारम्भ किया। स्वरमैं 
ग्रक अभिनव गम्भीरताका पुट अवश्य है, पर 
बाल्यावेशकी सरलता, वीणाविनिन्दित स्वरकों संरस्तता 


| कोटरपिंठरे स्फुर्ट  तदनंवष्यममृतमणझापि विद्यत 
| इति ग्रसह्याहमारुहा गरश्यानि। भव्नन्तस्त्ु गा 
| किब्विददूरचरतया चारयन्तश्नरन्तु । 
( श्रीगोपालचम्पू :) 
'अरे भैयाओ। देखो तो सही, यहाँ चमचेम करती 
हुई यमुनाके वक्ष :स्थलसे सटे हुए छुदमें एक बहुत बड़ा 
, सर्प रहता है हो | महादुष्ट है वह | उसका नाम कालिय 
; है। इतना हो नहीं, खह जलस्तम्भनविद्या जानता है। 
| उस विद्योके प्रभावसे उसने जलमें ही स्थान बना लिया 
और फिर इस इदमें गृहका निर्माण कर निवास करने 
लगी है। और सुनो, इसकी फुफकार इतनी दूषित है, 
इसकी 'फुफकारसे ऐसी एवं इतनी अधिक भयंकर 
विषज्वाला निकलती है कि चारों ओरकी भूमि झुलस 
गयी, जल गयी है। सचमुच, सब ओरको पृथ्वी जली 
हुई प्रतीत हो रही है। और यह तो अपनी आँखोंसे 
अभी-अभी प्रत्यक्ष देख लो, ऊपर ऊँचे आकाशमें 
उड़ते हुए पक्षी सब-के-सब इस हुदमें गिर पड़े | हाय ! 
इन पक्षियोंके प्राण इस सर्पके भयसे इन्हें छोड़कर ऐसे 
उड् गये मानों इनका इनसे मेल है ही नहीं, परस्पर 
विरोध हो गया है-- सब-के-सब पक्षी बेचारे मर हो 
| गये । इनके प्राण ( तुम्हारी भाँति) ललौटनेके नहीं । किंतु 
' भैयाओ ! अरे देखों, यह अकेला कदम्ब ही ज्यों-का- 
' त्यों बना है हो | इस सर्पकी कालकूट-ज्वालाके सम्पर्कमें 
भी यह अपने-आपको धारण किये हुए है -- यहां नहीँ, 
अत्यन्त सुन्दर पल्तत आदिसे विभूषित रहकर अतिशय 
! चमक रहा है। इसका कारण बताऊँ? अच्छा सुनो, 


भी निरन्तर झर ही रही है और वे मानो एक श्रासमें “ गरुड़ जब अपृत्त लिये जा रहे थे, उस समय इसपर भी 
ही इतनी बातें कह गयें-- अमृतके छींटे पड़ गये थे। और सुनो, भेयाओं ! मुझे 
अहो वयस्या:! पश्यथ अव्रोरकस्तम्थ्र- | स्पष्ट हों ऐसा लगता है कि उसी कारणसे आज भो इस 
विद्याकृतावकराशप्रकाशधानहुदिनीडदस्थितस्वसदने | वृक्षके ऊपरके कोरटरमें वह विशुद्ध अमृत सुरक्षित पड़ा 
कालियाख्यमन्द दंदशूकस्तिप्ठति। तेन च दुष्टनिछ्यतया | है | मेरी तो इच्छा है कि साहसपूर्वक मैं इस कदम्बपर 
सर्व एवाखबंधिषण्धालया ज्वलिता: पर्व्यग्देशा दृश्यन्ते। | चढ़ जाऊँ और देखूँ तो सही कि वहाँ उस कोटरमें 
उपर्य्यप्युत्पतिता: पतत्रिण श्षात्र पतिता इत्पात्मनैश्नाध्यां | सचमुच अमृत है या नहीं | हाँ, तुम सब यहाँसे किक्ित्‌ 
प्रतीयताम। यैभ्यस्सु प्राणा जगत्‌ प्राणाशनभयत: | दूर हटकर गोचारण करते हुए बिचरो !' 
सद्य एज ब्रिप्रतिपद्येब स्व्यसुत्पतन्त: कदापि न न्यवर्त्तन्त। श्रोकृष्णचन्द्र इतना कह लेनेके अनन्तर अपने 


स्रोई्य॑ पुनर्गरुतमत्कृतामृससेक्क एक एवं | सखाओंकी ओर देखने लगे। प्रत्येक शिशुने हीं देखा, 
कालकूटज्वालयापि.. कृतालम्बः कदम्बः | ठीक ऐसी ही अनुभूति उसे हुई-- ' मेरा कोटिप्राणप्रिय 


सुललितदलःदितबा सालसीति। तस्मादस्योपरिग- |कन्नू केवल मेरी ही आँखोंमें अपनी आँखें मिलाकर मेरी 
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अनुमति चाह रहा है।!' सचमुच मानो स्नेहको शत्त- 
सहस्न स्लोतनियों नीलसुन्दरके इन दृगोंसे एक साथ 
प्रसरित हो रही हाँ, ऐसी स्नेहपूरित दृष्टिसे वे उन 
शिशुओंकी सम्मति माँग रहे हैं| किंतु उन बालकोंका 
हृदय-- न जाने क्यों-- आज भर आया। क्षणभर पूर्बका 
वह अप्रतिम उल्लास भी सहसा, न जाने कैसे, सर्वधा 
प्रशमित हो गया! वे कुछ बोलने चले, पर इतनेमें तो 
उनके नेत्र भी छल-छल करने लगे? ब्जजेन्द्रनन्दनने 
उन्हें दुर हटकर गोचारण करनेकी बात कह दी- इस 
हेतुसे यह बात हुई क्या? नहीं-नहीं, यह तो कितनी 
बार हो चुका हैं | आज तो बिना किसी प्रत्यक्ष कारणके 
हो उनके हृदयका बाँध ही टूटा-सा जा रहा था। पर, 
इधर नौलसुन्दरको भी अब अत्यधिक त्वरा है। यह 
कहेना सम्भव नहीं कि उन शिशुओंने उन्हें मूक सम्भति 
दी या असम्मत्ति प्रकट की; क्योंकि सहसा ब्रजेद्धनन्दन 
उनकी ओर देखना स्थगितकर कदम्बतरुकी ओर दैखने 
लग गये। साथ ही उनके अधरपल्नव भी उनको शुभ्र 
दशनकात्तिसे उद्धासित हो उठे तथा सर्वत्र एक विचित्र 
मनोहर हास्य गूँज उठा और फिर नादित होने लगी 
उनकी यह रहस्यपूर्ण अभय वाणी--' भैयाओ ! डरता 
मत, डरना मत; मेरे लिये शोक मत करना, भला! 
अच्छा, दूर मत जाओ | यही-- इस स्थानपर ही गायोंको 
सँभालनेको दृष्टिसे स्थित रहना ।' 
मा भेतस्यं मा भेतव्यपिहेव धेनुप्तत्भालनया 
स्थातव्यमिति हसितसितदशनरून्रिरुनच्षिशश्ररमाभाष्य । 
( धथ्रीआनन्दवुन्दाननंचायू:) 
अस्तु, अपलक दृष्टिसे ब्रे शिशु देखते ही रहे तथा 
श्रीकृणचद्ध दौड़कर कदम्बके समीप जा पहुँचे। अत्यन्त 
शीघ्रतासे उन्होंने कटिवस्त्रकों समेंटकर दुढ़तापूर्वक बाँधा। 
यह बिखरी हुई अलकावलि भी चटपर सहेज लौ-- 
क्रिंकति सौ. कटि-परटहि लपेटि। 
कुटिल अलक मुकुट मैं समेटि॥ 


फिर दाहिने करतलसे वाम 'भुजाकों ठोककर जिह्ठि 
' तिहि 


उन्होंने उस कदम्ब त्रुपर चढ़ना आरंग्भ किया, भरे 


नहीं, वह देखो-- वे तरुके ऊपरकी सर्वोच्च शाखापर 

जा बिराजे | ओह! इस समयका उनका बह उत्साह ! 

वह अप्रतिम सौन्दर्य। बस, कहना ही क्या है-- 
चंट॒ दै जिहे कदंब पर चढ़े। 
हाजत ता छिंन अति छथि बढ़े॥ 


०] म्प रण 


खेलई प्रभु नॉध्या, कमि पट चखॉँध्यौ, 


हरि हरा करें करो कदम चढ़े। 
ठोकनि भुजदंडनि लोला  मंडनि 
अति डर उमगि उछाह बढ़े॥ 


मानो, इस समय अपने मत्म्य-कूर्म आदि स्वरूपोंसे 
अवतरित होनेकी घटना, उन-डन दु्शेके दमनको बात, 
खलनिग्रहकी अपनी प्रव्ृत्ति-- इन सबका भश्रीकृष्णचन्द्रकों 
स्मरण हो आया हो और वे उन भावोंसे भावित हो 
उठे हों--इस प्रकार उनकी दृष्टि नीचे अवस्थित 


। कालियहदपर पड़ी, नहीं-नहीं स्वयं कालियपर ही 
| पड़ी; तथा फिर क्षणार्धका सहज्लांशमात्र बीतनेसे 


कालियके अत्युग्र थिषमय प्रभाव-- पराक्रमकी समीक्षा 
करके लौट भी आयी। श्रीकृष्णचन्द्र अर्द्धनमीलित 
नयनोंसे अब कलिन्दनन्दिनीके सुदूर कल-कल प्रवाहकी 
ओर देखने लगे। उन्होंने स्पष्ट देख लिया-- केवल 
तीरभूमि ही नहीं, तपनतनयाका वह मझ्जुल प्रवाह भी 
कितने बृहत्‌ अंशमें इस कालियने विषदृषित कर दिया 
है। अनन्त करुणार्णव ब्रजेन्वनन्दन श्रीकृष्णचनद्ध फिर 
बिलम्ब क्‍यों करें| कदम्बकी वह तुड़ शाखा अतिशय 
चेगसे कम्यित हुई और नीलसुन्दर उस विषमय हृदमें 
ही कूद पड़े-- 
त॑ ज्षण्डवेगविषदीर्यपरत्ेक्ष्य तेन 
दुष्ट नदीं च खलसंयमनावतारः। 
कृष्ण कदम्बमधिरुहया तलोंइतितुड्ल - 
परास्फोट्य गाहरणशनो न्यपत्तद विषोदे॥ 
(श्रीमद्धा १०। ९६। ६) 
जात जन जहोे। 
कूृदि ही परे॥ 


जल 
जल 


छुवत्त 
कुँचर 


कीज रण पय प्वक्‍/८। की 


सु 


श्रीकृष्णका कालियके शयनागारमें प्रवेश और नागवधुओंसे उसे 
जगानेकी प्रेरणा करना; नागपतियोंका बालकृष्णके लिये 
भयभीत होना और उन्हें हटानेकी चेछा करना 


बेगशील व्यक्त | अनन्त -बलनिधान 
मानों ऊँचे आकाशमें उड़ता हुआ अत्यन्त झील | ५८ 2 20 
का जाओ ही रहता है | उनकी अपरिसीम ऐश्वर्यशक्ति आवश्यक 
हक कोर हल अली कि माज़ामें क्रियाशील हुए बिना नहीं रहती।| यहाँ भी जक् 
०० दा गा मन गम अकशोशर्: लीलाविद्दारी कालियगदशनलीलाकी अबतारणा करने 
प्रकार सर्वथा भयधून्य श्रीकृष्णचन्द्र |? 8 हे 
न तुजशाखासे छछलकर नी चे-- कार्लियहृदके 3] हक कतार अर 
'जलमें समा गये-- है एम श औ हल, 
चुरत्तस्मुठ्ीय झष जिधृक्षश्रतितरस्वी मत्स्यरक्रू डब हि जप 3 5 ज अ 
२४ | अतिशय बेगसे कूदनेपर भी जल इतना-सा ही प्रसरित 
( ओऔआनत्ददुन्दातननलामएु :) पा ह आओ अपार विस 
साथ ही हृदके ऊपर चारों ओर चार सौं हाधतक | हुआ! व की» बन लहर 
विषमय जलका प्रवाह बह चला | एक तो पहलेसे ही | समाधान हा हे लक म 5७ 
वहाँ, उस जलराशिमें कालियविषजनित लाल-लाल, | गोप॑शिशु 2020 लेन नल 2 ० न 
हे मास लत 8 के के ली का जो बाँध दी है। उनके पार तौ क्‍या, 
० 23 ४ 2० बेगसे 32 ० उन्हें भी यह विषो्मि स्पर्श नहीं कर सकती; उनके 
था और फिर उसपर अतिशय झेः ः कम 
पुरुषोत्तम स्वयंभगवान श्रीकृष्णचन्द्र | अत: ऊपर और ड्स डा हि है है 2 कक रा 
भी चार सौ हाथ परिमित स्थानमें सहसा जल फैल 225 ५ मकर नर 2 डलअआक 
० 2 02 237 - प्रवाह है, जह अब क्षणभरके लिये भी इससे 
इसमें आश्चर्य ही क्या है। बाल्यलीलाबिहारी जिम हे १ व 3००27 ००४ 
मनोए 5 ० का व जिया गज [हाथका विषप्लावन भी हुआ है उद्देश्यविशेषसे 
मनोहर क्रीडामें योगदान जी का 
स्कन्धपर आरोहण करते हैं, उस संमय उनका वह | 2 3 मल ० दर 
आप हक ला जो कर लेना चाहते हैं। इन नागतधुओंके हृदयमें 
ला ता भा होता 5 कर 8 श्र अपने अनन्त ऐश्वर्य, अपनी सम्पूर्ण भगवज्ञाकी भावना 
8 ० ला किम ने उन्हें विशुद्ध लीलारसका दान 
शक डपल सन सपने जे जज हक ही रह % ० धर 'ब्नजराजनन्दनकी मुग्धता- 
श्यामल-कोमल स्निग्ध लघुभारसमन्वित श्रीअड़ जब 28 7 शत शा 88 
हि गम यम मे | है। अतिशय महान्‌ भाग्यशालों कतिपय जन ही एकमात्र 
&« 2 5 के है के हल अक करज कणाले इतनी कद मितन्कोर शोक पाकर 
ज्यों-के-त्यों रहनेपर भी, उन्हीं अबयवोंके अन्तयन- क्‍ ड्न ; का अमर 2 0 0 किलन 
अनन्तकोटि ब्रद्माण्डकी गुरुता, कोटि-कोटि वज़सारकी | कृतार्थ होते ः 
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सर्वथा अनधिकारी है, उसका तो यह सौभाग्य ही 
नहीं कि वह अनन्ैश्वर्यनिकेतन गोकुलेन्द्रनन्दनके 
ऐश्वर्य-विहीन मधुर बाल्यलीला-रसका आस्व्रादन ले 
सके। हाँ, उतर नागवधुओंके अन्तस्तलमें एक ऐसी 
चिस्सझित लालसा अवश्य है और उसके पूर्ण होनेका 
अजबसर भी उपस्थित है। अतएव नागमन्धन होनेसें 
पूर्व भक्तवाब्छाकल्पतरु प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र पहले 
उनका हो मनोरथ पूर्ण करने चलते हैं । और इसीलिय 
अकस्मात्‌ हृदमें एक विशाल हिण्डन उत्पन्नकर, इसके 
द्वारा 'कालिय (उनका पति) निद्भासे जाग उठा है' 
यह भ्रम उत्पन्मकर उन्हें अपने पतिके शयनागास्में ही 
बुला लेनेके उद्देश्यसे यह जल इतना आलोडित कर 


दिया गयां हैं-- 
सर्पड़दः . पएुरुषसारनिषातवेग- 
संक्षोभितोरगविषोच्छूबसितास्बुराशि:॥ 
पर्चक् प्लुतो विषकरघाथविभीषणारर्मि 
धवन धनु:शतमनन्तबलस्य कि तत्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १६। ४७) 
खत अनंत है जासु, त्रिभुवत प्रति भ्रग्ंत्त हरि! 
अचरज अहे न तासु, संत धनु जल गौ चआारि दिमि॥ 
शर बआरन जों जल में धसर। 
संते-सत प्रनु चहूँ दिसि पथ पसौरै॥ 
अस्तु, क्षण भी न लगा, प्रीकृष्णचल् कालियके 
उस शबनगृहमें जा पहुँचे। नागबधुओंकी दृष्टि भी 
- उनके श्यामलकोमल श्रोअज्लॉपर जा पड़ी! फिर तो 
ऐसे सौन्दर्यनधि शिशुकों देखकर थे कुछ क्षणोंके 
लिये हतप्रभ हो गयीं। सुन्दरता तो उन बधुओंके 
अज्ञोंसे भी झरती थी, अपने रूपका उन्‍हें गर्ब भी था, 
स्वर्बालाएँ अपनी तुलनामें उन्हें हेय प्रतीत होती थीं; 
किंतु नीलसुन्दरके बिश्वविमोहन सौन्दर्यके दर्शन तो 
उन्हें आज ही हुए हैं! अपलक्क नेत्रोंसे वे 
इस जैलोक्य-मनोरम रूपकों देख रही थीं, फिंतु 
देखते-देखते ही सहसा उनके प्राण स्पन्दित होने 
लग गये-' हाय ३२ हस्त ब्ालकका भविष्य! कलर 


अति कोमल तनु धरवों कन्हाई। 

गए तहाँ, जहँ काली स्लोेचत, उरग-नारि देखत अकुलाई ॥ 
उन नागवधुओंका हृदय भर आया। सौन्दर्यका 

आकर्षण तो उन्हें बाध्य कर रहा था नीलसुन्दरका 

परिचय प्राप्त कर लेनेक्े लिये; गढ़द, पर अतिशय धीमे 


_ कण्टसे एक प्रश्न उन सबोंने श्रीकृष्णचन्द्स कर भी 


दिया; किंतु उत्तर पानेका धैर्य वे न रख सकीं | अपनी 
कल्पनाके अनुसार इस सुनच्दर बालककी आसकन्र 
दुश्वस्थाका चित्र उनकी आँखोंमें नाच उठा। आतुर 
होकर वें श्रीकृष्णचन्द्रकों उस स्थानसे शीक्षातिशी्न 


| भाग जानेके लिये संकेत करने लगीं, स्पश्रकरूपसे कह 


भी बैठौं-- 

कहधौ-कौन कौ बालक है तू, बार-बार कहि, भागि न जाई। 

छनकहि में जरि भस्म होड़गौ, जब देखे उठि जाग जम्हाई ॥ 
किंतु श्रीकृष्णचन्द्र तो भागना दूर, हँस रहे हैं। 

हँस-हँसकर कह रहे हैं- 


| डरग-नारि की खानी सुनि कै, आपु हैँसे मन में मुसुकाई। 


मोक्कों कंस पठायौ देखन, तू यराकों अब देहि जगाई॥ 

लीलासिन्धु ब्रजेनद्रनन्दन श्रोकृष्णचनद्धको अनादि- 
अनन्त लौलाओँमें किसी एक लौलाका भी-- उसके 
फिसी स्जल्पतम अंशका भी 'अथ'-' इति' निर्देश कर 


देना, यहाँ इसका आरण्भ है, यहाँ इसकी परिसमाप्ति 


हुई,--इस प्रकार इत्थम्भूतरूप निर्धारित कर देना 
आजतक किसीके लिये भी सम्भव नहीं हुआ, अनन्त 
कालत्तक किसीके लिये होगा भी नहीं | इस अपरिसीम 
सिन्धुमें कहाँ किस समय कौन-सी कर्मि उठी, कहाँ 


कितने कालके अनन्तर वह विलीन हुई--यह 
: आजतक किसने नहीं जाना | वहाँ, उनके स्वरूपभूत 


व॒न्दाकाननमें प्राकृत अवच्छेद नहीं, प्राकृत कालमान 
नहीं। ल्लोला-निर्वाहके लिये वहाँ सब कुछ वस्तुएं 
एबं अभिनव प्रतीयमान काल-नियन्त्रण है अवश्य; 
पर बे संब्र-के-सब सर्वक्षा सच्चिदानन्दमय हैं-- 
इन्हीं शब्दोंमें यत्किक्लित्‌ उस अप्राकृत सत्ताकों हम 
शाखाचन्द्रन्यायसे हृटयंगम कर सके तो भले कर लें। 


| अन्यथा सर्वथा अनिर्वचनीय, अचिन्त्य हैं बह। 


पतिके सम्पर्कमें इस अप्रतिम सुन्दर शिशुको क्या दशा | इसीलिये किसी भी लीलाका ओर-छोर पा लेना 


होगी ?' 


सम्भव नहों | ब्नजद्धतनन्दनकी अचिन्त्यलीला-महाशक्ति 


मी + 


न्‍् जा बा आयकर ही न मा ट्क ॥ 
ज्यों जनत्त 
7 | ॒ | ह आ। । ह. हु है क् । हर क्‍ 


| । | # क्या 


॥ 


जहाँसे जिस लीलास्रोतकों मोड़ देती है, अन्तवर्हित 
कर देती है, एवं पुनः उसे उद्बुद्धकर प्रसरित कर 
“४ देती है--इसे तो हम उनकी कृपाशक्तिसे अनुप्राणित 
होकर किसी अंशमें जान सकते हैं; पर उस ज्लोतका 
मूल एवं उसका पर्थवसान कहाँ है, कहाँ होगा-- 
यह सदा अज्ञात हो रहता है। अभी पाँच प्रहर पूर्वकी 
हो तो बात है--ब्रजेद्रसदनमें इस कालियमन्थन- 
«. लीलाकी पृष्ठभूमिके रूपमें न जाने कितनी घटनाएँ 
घटित हो चुकी हैं। पर यह कौन जानता है कि 
बास्तवमें इनका आरम्भ कहाँ हुआ एवं इनके 
अवसानबिन्दुकी उपलब्धि कहाँ होगी। जिसे हम 
इनके मूलके रूपमें अनुभव करते हैं, जिसका हमें 


प्रसरित होते रहेनेका भान होता है और जिसे हम | 


समापकबिन्दु निर्धारित करते हैं, वे तो सचमुत्र 
लीलाशक्तिके नियन्ब्रणमें अत्यन्त सुदूर-- नहीं-नहीं 

अनादि अनन्त प्रवाहके बिन्दु हैं-- जहाँ ब्रजणजनन्दनका 
आनन्दवर्द्धन करनेके लिये, विश्वकों उनके स्थरूपभूत 
निराह्चिल चिन्मय आनन्दासका दान करनेके लिखे 

,. लीलाकौ धारा अपेक्षित बिन्दुके पास मुड़कर व्यक्त 
|. हों गयी है, गन्तव्य दिशाकी ओर निर्धारित बिन्दुतक 
प्रवाहित हो रही है. और फिर वहाँसे उद्देश्य-विशेषके 

लिये-- रसपोषणके लिये अन्त्हित कर दी गयी है 

तथा अवसर आते ही फिर व्यक्त हों जायगी। इसे 

>.. और भी स्पाए्रूपसे हम इन घटनाओंमें देख लें-- 

इस क्षेणंसे लगभग सादे पाँच प्रहर पूर्व श्रीकृष्णचन्द्र 

_.जननीके द्वारा आस्तृते शब्यापर शयन कर रहे थे- 


सित्र-समकादि अंत नहिं पावत, ध्यावत अह-निम्ति-जामई़ि | । 


सूरदास प्रभु खड़ा सनातन, सो सोखत नैँदधामहिं! 
प्रेमविवश ज्नजदम्पति भी वहीं सो रहे थे-- तममें 
नहीं, झ्लेह-समाधिमें उनका मन बिलौीन हो 
रहीं था-- 
सेज मेँगाड लई ता अपनी, जहाँ स्पाम-खलराम। 
सृंरदाज्त प्रभु के ढिग सोए, संग पौढ़ी न॑द-ब्ाप॥ 
सहसा नीलसुन्दर चौंक उठे। न्नजजरानी एवं ब्जेन्द्रने 
भी दीपकका प्रकाश और भी दीप किया और अपने 
प्राशभनके झिज्क उठनेक कारण--बह अशुभ स्वप्र 
भी उन्होंने जान लिया-- 


जागि उठे तय कैंचर कन्हाईं ! 
| मैया कहाँ गई मो ढिग तें, संग सोश्षति श्ल-भाई॥ 
जागे नंद, जज्मोंदा जागीं, बोलि लिए हरे पात्। 
सोवत झिक्षकि उठे काहे तें, दीपक किया प्रकास॥ 
सपने कृदि पर्याँ जमुना-दह, काईँ दियो गिगाड़। 
सर श्याम सौं कहति जसोदा, अति हों लाल! हुएड॥ 
अपने नीलमणिको तो मैयाने हेतु बताकर आश्वासन 
दे दिया: नीलमणि सुखकी नींद सो भी गये-- 
मैं खरज्यों जमुना-तद जात। 
। सुधि रहि गई जात की तेरें, ज़नि डरपौ मेरे तात्त॥ 
असम जनि जैहाँ गाई चरावन, कहें को रहति धलांइ। 
सूर स्पाम दंपति बिच सोए, नींद गई तब आड़॥ 
पर स्वयं नन्दगेहिनौका हृदय दुरदुर कर उठा- 
सपना सुनि जननी अकुलानी। 
जैसे-तैसे इस चिन्तनमें ही निशाका अबसान हो 
गया। ब्रजरानीके हृदंगकी टीस भी किसी अचिन्त्य 
' शक्तिनें हर ली। अतिशय उमंगमें भरकर से आज पुन: 
स्वयं ही अपने नीलमगणिके लिये नवनीत प्रस्तुत करने 
चलों-- 
वृहि अंतर धिमुसार भयौ। 
: तारागन सब गगन छपाते, अरुन उदित, अँधकार गयौ॥ 
जागी महरि, काज गृह लागी, निसि कौ सदर दुख भूल गयौ। 
| भधनहारिं सब बगलि घुलाईं, भोर भयौ, उठि मधौ दहाँ। 
| सूर नंदें घरनी आपुतत्‌ मथर्भ मधथानी-नेति गड्गौ॥ 
इधर तो यह सत्र हों रहा है, उधर पाब्रह्म 
पुरुषोत्तमके इस स्वप्रकों सुन्दर-सी भूमिका भी ठोक 
उसी समय प्रस्तुत हो चुकी है। नराकृति परन्नह्म स्वप्न 
देख रहे थे तंथा उसी समय उन्‍्हींके परम भक्त देवर्षि 
नारदकी वीणा मधुपुरीके सम्राट कंसके एकान्त कोष्में 
झंकृत हो रही थी, प्रभुके हृदयस्वरूप देवर्षि उस 
नृशंसको परामर्श-दान कर रहे थे-- 
नारद रिधि नृप सौं सों भाषत | 
' सै हैं काल तुम्हारे प्रगटे, काहें उन कों राखत।॥ 
: क्वाली उरग रहे जमुना में, तहँ तें क्रमल मँगाबहु। 
. दृत पटांडू देहु ख्रज ऊपर, नंदहि अति डरपयाहु॥ 


श्रीकृष्णलीलाका चित्त 


यह सुत्रि कै ख़ज-ल्ोग करेंगे, जे सुनिदुँ यह बाल। 
पुहुण ल्‍ैन जैँ जैंद-कोटा, उरग कौर तहँ धात॥ 
या सुनि कंस लहुत सुख पाया, भी कड्ी यह मोहि। 
सूरदास प्रभु कौं मुनि जाबत, ध्याते धरत मन जोह़ि॥ 
स्वयंभगक्षान्‌ श्रीकृष्णचन्रक्रे यन्त्रभूत देव्िकी 
वह प्रेरणा तुरंत ही क्रियामें भी परिणत हो गयी-- 
पुनि-पुनि केस मुद्रित सन कीन्ही | 
दूतहि प्रगट कहीं यह जानी, पत्र नंद को दीन्हों॥ 
कालीदह के क्रमल पठायहु, तुरत देखि बह पाती। 
जैसे कारि कमल हो पहुँचें, तू कहियी बृर्डि भाँती॥ 
अह सुनि दूत तुरत हीं धासौं, तब पहुँच्यो क्र जाह। 
सूर नंद कर पाती दीकी, दूत कहाँ समुझाष।॥ 
च्रजेश उस समय तोरणके समीष अवस्थित थे। 
अंशुमालीकी किरणें श्नज़पुरकों उद्धासित कर रही 
थीं। प्रातःका शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर ड्रमवल्लरियोंकी 
ओटसे झर-झंरकर ब्नजेशको स्पर्श कर रहा था, किंतु 
उनकी आँखोंके आगे तो अँधेरा छा गया! अपने 
नीलमणिकी अनिष्टशड्जासे ले काँप ठठे। शूलकी-सीं 
बेदना होने लगी। शरीर दुःखभारसे जल-सा ठठा। 
दूत तो चला गया और ब्रजेश किसीसे कुछ भी न 
कहकर अपने शयनागारमें श़जरानोकों शब्यापर करे 
चृक्षकी भोति आकर गिर पड़े। परिस्थितिकी गम्भीसताका 
अनुपान कर प्रमुख गोप आ पहुँचे | ज्जेश्वर अत्यन्त 
ब्िहल होकर कहने लगे-- 
आपु तह ब्रज ऊपर काल | । 
कहाँ निकसि जैयै, को राख, नंद कहत बेडात्स॥ 
मोहि नहीं जिय को डर नैकड्, दौठ सुत कौं डर पाजे। 
गाडें तजौं, कहूँ जाएँ निकसि ले, इनहीं काज पराडें॥ 
अब ठबार नहिं दीसत कतहूँ, सरन॑ राखि क्रो लेड़। 
और ब्रज़रानी ब्रजपुर-जनिताओंसे आवृत होंकर 
सोच कर रही थीं। उनकी आँखोंसे अनर्गल अश्रुप्रवाह 
झर रहा था-- 
भंद-घरनि झज-नारि जिघारति | 
ब्रजहिं ब्सत सब जनम घपतिग़नौ, ऐसी करी न आरत्ति॥ 
कालीदह के फूल मंगाए, को आने दो जाड़। 


यहै कहंत दोठ नैन ढराने, नंद-घरनि दुख पाड़। 


अब आये नीलसुन्दर। उनके सुधभधुर कण्ठक्ी 
सुधा-धागसे वहाँका जलता हुआ वातावरण शीतल 
हो गया-- 
सर ह्थार चितकत पम्राता-मुज, घुझत बात छानाह॥ 
जननी भी उनके बिम्बविडम्बि अधरोंपर आतुर 


[स्नेहका चुम्बन अद्धित कर बोल उठौं- 


परंछी जाड़ तात सौ बात। 

मैं बलि जाउें मुआरंजिंद क्री, तुमही काज कंस अकुलात।॥ 
मैयाकी बात सुन लेनेके अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र 

बाबाके पास चले, किंतु वहाँ पहुँचनेसे पूर्व ही उनके 

अपरिसीम ऐश्वर्यकी एक क्षीण रेखी प्रकाशित हो 

उठी, बाल्यलीलाविहारीकी वह मुग्धता बाहरसे अक्षुण्ण 

रहनेपर भी भीतर उसका आलोक परिव्याप्त हो उठा 

और तदनुरूप मन-हो-मन अग्रिम कार्यक्रमका निश्चय 

हो गया। बाबाने भी स्थिति स्पष्ट कर दी-- 

आए स्थास नंद पे धाए, ज्ञात्यों मातु-पिता विलखात। 


अवहीं दूरि करों दुख इनकी, कंसहि पठे देते अलजात।॥ 


मोरसों कहे बात बाया यह, बहुत करत तुम सोच-बिचार। 
कहा कहाँ तुम सौ मैं प्यारे, कस करत तुम सौं कष्ट झार॥ 
जब तें जनम भयौ है तुम्हीं, केरें करवर टरे कंन्हाह। 
सु स्थान कुल देवनि तुमको जहाँ- वहाँ करे लियौ सहाड़ || 


फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रका दिया हुआ मधुरातिमधुर 


आश्वासन एक साथ सबके कानोंमें गँज उठा-- 
तुमहि कहत, कोड़ करे सहाई। 
सो देवता संग हीं में, ख्ज ते अनत कहूँ नहिं जाडु॥ 
यह देखता कंस पाँगो, केस धों धरनी घिसिआईँ। 
बह देवता प्रनावहु सब्र मिलि, तुरत कमल जो देह पठाड़॥ 
और अन्तमें ब्रजराजदुलारेके होठॉपर नित्य 
विदराजित स्मित मानों किल्चित्‌ और भी विकसित हो 
उठा हों, इस प्रकार तनिक-सां हँसकर उन्होंने कुछ 
और भी कह दिया। पर सच तो यह है कि वे नहीं 
हँसे, उन्होंने मह बात नहीं कही, यह तो उनकी 
अघटनघटनापटीयसी ग्ोगमाया ही अधरोंके अन्तरालमें 
हँस पंडीं और साथ ही अन्तर्हित होनेसे पूर्व ब्रजरानी, 
ब्जेन्द्र, ब्रजपुरवासी, त्रजवनिताएँ--- सबके स्मृतिपथसे 


| उन्होंने इस घटनाकी सम्पूर्ण स्मृतिकों पोंछकर अपने 


पझजयासी नात्तर सथ मा, अधि बलउरु कन्हाड़। 
 अज्जलमें भर लिया-- 


भ्रीकृष्णका कालियके शयनागारमें प्रवेश और नांगव्थुओसे उसे जगानेकी प्रेरणा करना एप 
॥ व ॥7॥ / | ही ] | ५ जी ही है  भ/ 0 6] 


जाजा गंद झखत किहिं कारण, यह कहि मया-मोड अरुझाड़। | अस्तु, नागवधुएँ कातर होकर बास्मबार आग्रह 
सूरदास प्रभु मातु-पिता की सुरतहिं दुख डार्गौ विसराड॥ | करने लगती हैं-- रे बालक! तू भाग जा! 

सभी इस समय तो सर्वथा भूल गये--' नृशंस॑ | पुनि-पुनि कहत सूर के प्रभु कौं, तू अब काहेँ न जाई पराईं। 
कंसका कोई दूत आया था, कमल भेजनेका आदेश किंतु श्रीकृष्णचन्द्र तो वैसे हीं हँस रहे हैं। इतना 
है।' और तो क्या, स्वयं अनन्तैश्वर्यनिकेतन श्रीकृष्णचद्धने |ही नहीं, निर्भय नेत्रोंसे नागपत्नियोंकों ही समझा 
भी पहलेकी भाँति मुग्धताकौं चादर ओढ़ ली सर्वज्ञ रहे हैं-- 
सर्ववित्‌ प्रभु भी इसे सर्वथा भुले-से होकर गोसंचारणके | कहा हु करों डहि फनिग कौ बारी! 
लिये बनमें पधार गये। और वे सर्पवधुएँ उत्तरोत्तर ज्याकुल होती जा रही 

इस प्रकार लीलामहाशक्तिकी योजनाके अनुसार | हैं-- कैसे शीघ्र-सै-शीघ्र भगा दें इस हठी शिशुको ! 
ब्रजेन्द्रन-दनके अनादि-अन्तविहदीन चित्रपटमें यह |छलछलाती आँखोंसे वे बार-बार कंसको कोस रही हैं 
दृश्य उद्धांसित हुआ और फिर मानों ऐसा कुछ भी और नीलसुन्दरकी भनुहार कर रही हैं-- 
हुआ ही नहीं-इस रूपमें विस्मृतिका एक घन कहाँ मेरी मातिं, छाँडि अपनी बामि, 
आवरण इसपर डाल दिया गया। अथवा ऐसे कहें-- टेक परिं. जानि सथ राखरी॥ 
लीलाप्रवाह अनिर्देश्य-बिन्दुसे प्रसरित होकर दो भागोंमें तोहे देखें मया मोहि अतिही भाई, 
विभाजित हो गया। एक स्रोत मधुपुरीके कंसप्रासादकी कौन की सुबन, तू कहा आयदयी। 
ओरसे होकर आर्या, अन्य नीलसुन्दरके स्वप़को छुकक मरी ब्रह झंस, निरशंस वाक़ी होंड, 
ब्रजें श्ररीके वात्सल्यसिन्धुमें एक क्षीण कम्पनका सुजन | करयों यह गंस,  त्ोकौं पठायौ॥ 
कर अन्तहिंत हों गया--सदाके लिये नहीं, अपितु इसी समय कालियने करवट ले ली। फिर तो 
समयपर व्रज-दम्पत्तिकी वात्सल्यमन्धथन-लौलामें उस | स्लेहविवश नागवधुओंके हृटयका बांध टूटने-सा लगा-- 
वेदनाके मन्धनदण्डक्रों अत्यधिक गतिशील बना देनेके |'हाथ रे! कैसी भीषण परिस्थितिमें फैसता जा रहा है 
उद्देश्यसे व्यक्त होनेके लिये। ऐसे ही मधुपुरीकी ओरसे यह बालक! कैसे समझायें इस सौन्दर्यनिधि हठीले 
प्रथाहित ज्ञोत भी कुछ देर तो प्रसरित होता रहा, पर | सुकुमार शिशुकों!' से संकेत करती हैं मन्द स्वरमें 
सहसा यह भी अन्लर्हित हो गया। उसीकी भाँति यह |बोलनेके लिये, पर श्रीकृष्णचन्द्र और भी स्फुट 
भी उच्तित अनज्सरपर पुन: व्यक्त अवश्य होगा; किंतु | कण्ठसे पुकारनें लगते हैं--'री! कंसको मारूँगा, 
यह होगा व्रजवासियोंको, ब्जेन्द्रदम्पतिको परम मारूँगा-“॥ उत्तर सुनकर--सर्पवधुओंकी आँखें 
उल्लासमें भर देनेके लिये और उससे पूर्व नागवधुओंके |सजल तो पहले थीं ही, उनमें अत्यधिक निराशा भर 
इंदयमें कठण-भावका संचार करतेके लिये यह ।जाती है और वे अस्फुट अश्ुुपृरित कण्ठसे नीलसुन्दरकौ 
अभी-अभी यहाँ पुनः व्यक्त हो रहा है। श्रीकृष्णचन्द्र | भवितव्यताजनित ' ऐसी बुद्धिकों कोसने लगती हैं-- 
इसोंलिये तो उस लौलास्रोतसे परिचालित-- भावित कंस क्यों मारिहों धरनि निरबारिहों, 
होकर ही तो नागवधुओंसे कह बैठे हैं-- री! कँसने |. अमर ' उद्धारिहों उरग-घरनी! 
मुझे कालियके दर्शनके लिये हो तो भेजा है! तुम इसे सूर-प्रभुके बचन सुमत उरगिनि कष्मौ, 
जगा दों!' : जाहि अब क्यों बे, मति भई प्ररनी॥ 


शनि. “प्र ,८०४८- 
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श्रीकृष्णके द्वारा कालियहुदके नीचेतक उद्देलित होनेपर 
कालियका क़ुद्ध होकर बाहर निकलना, श्रीकृष्णको 
बार-बार कई अड्रोंमें इसना और अन्तमें उनके 
शरीरको सब ओरसे वेष्टित कर लेना; यह 
देखकर तटपर खड़े हुए गोपों और 
गोपबालकोंका मूच्छित 
होकर गिर पड़ना 


नागवधुओंकी उस स्नेहपूरित भर्त्सनाका भी 
श्रीकृष्णचन्द्रपप कोई प्रभाव न हुआ, अपितु हँस- 
हँसकर वे अब अपने चञ्_लल कर-कऋमलोंसे जल 
बिखेरने लगे। इतना ही नहीं, पलक गिरते-गिरते वे 
इैदके वक्षस्थलपर डठ आंये और मानो संतरण करने 
जा रहे हों, इस भावसे भुजा फैलाकर जलकों थपथपाने 
लगे। और फिर उनका वह श्यामल कलेबर उस 
विशाल हदमें सर्वत्र घूमने लगा। वे यथेच्छ बिचरण 
करने लगे। मत्त गजेन्द्रकी भाँति उनका जलविहार 
आरम्भ हुआ। भुजाओंसे एवं पद-संचालनके द्वाग 
जल अत्यधिक आलोडित हो गया, एक साथ ही 
अगणित आवर्त बन गये, तलदेशका जल ऊपर एवं 
ऊपरका प्रवाह तलदेशकी ओर प्रसरित होने लगा। 
कालिय-आखयासको अस्त-व्यस्त बनातों हुई सहस्नों 
धारापँ परस्पर नीचे-ऊपर टकराने लगीं । उनकी चपेरमें 
आकर सर्पावास सब्न औरसे उलटने-सा लगा, कालियके 
कटम्यी सर्पाण अर्धमृत-से होने लगे | तथा लीलाविहारी 
बजेद्दनन्दनको तो यह क्रौड़ा थी, वे जलकों पीट- 


पीटकर जल-वाद्यका स्वर निकाल रहे थे। किंतु । 


कालिय-शयनागारमें यह ध्वनि भीषण चन्नपातके रूप॑ें 
व्यक्त हो रही थी, सबके कान फटे जा रहे थे। 

| अचानक एक उठे हुए आरर्तने निद्रित कालियको 
स्पर्श किया-ऐसे प्रचण्ड चेगसे कि उसे सर्वथा 
बाहरकी ओर फेंक दे। और फिर इस झकझोरसे जैसे 
ही उसको कराल आँखें खुलों कि वह अत्यन्त 
भयावह वज़नाद-सा शब्द भी उसके कर्णहिद्रोंमें 
पूरित हो गया। नेत्र तों उसके खुले थे ही एवं उसी 


पथसे जलताडनकी ध्वनि भी प्रतिष्ट हो रही थी। पर 
वह कुछ भी निर्णय न कर स्का कि यह जलीय॑ 
झंझावात क्‍यों, कैसे उत्यित हुआ । साथ ही च्िविध 
आशक्लाओंसे अभिभूत होकर वह उद्दिग़ हो उठा। 
'गरुड तो नहीं आ गये? नहीं, वे नहीं आ सकते। 
सौभरिक शापका वे अतिक्रमण कर सकें, यह सम्भव 
नहीं | हाँ, गल्डकी अपेक्षा भी अत्यधिक पगक्रमशाली 
ही कोई यहाँ आनेका साहस कर सकता है! पर वह 
है कौन 7. इस चिन्तामें कालियके प्राण चञ्लल हो 
उठे । मनमें रोध भो भरने लगा; क्योंकि वह स्पष्ट देख 
रहा है--' इस उद्वेलनमें पड़कर सम्पूर्ण सर्पावास ही 
छिन्न-भिन्न जो होने जा रहा है। असहा है सह । तथा 
क्षणभरक्रा बिलम्ब भी न जाने क्या परिणाम उपस्थित 
कर दे [--इस्म प्रकार अधीर होकर कालिय अपने 
आवासगर्तसे चलकर आखिर बाहर निकल आया। 
हुदके ऊंपर आकर उसने अपने फण ब्रिस्तारित क्र 
लिये और तब उसकी कराल दृष्टि अपने प्ररिद्रन्द्रीपर 
पड़ी। फिर तो वह उस ओर डी लपक पड़ा-- 
अति ऊधा सुनि काली इउरशौं, 
सत्र पर्या कि गरू सल करताी। 
अर॒ग अरग॒ आयौ रिस भर्पौ, 
कोमल कुंवर दिप्टिपथ पद्पौ॥ 
तस्य हुदे सिहरतों भुजदण्डूर्ण- 
वाधघोषमसड़ वरवारणविक़्रमस्य। 
आश्रुत्य तत्म्वसदनाभिभवे निरीक्ष्य 
... चअक्ष॒ःश्रवाः समसरत्तदप्रृष्यभाण: ॥ 
् .... (ज्रौषद्धा० १०। १६। ८) 


भी कृष्णके द्वाए कालियड्दके नीचेतक उट्लेलित होनेपर कालियका क्ुद्ध होकर बाहर निकलना 


> 


विध-कषाय. जल करंगा। 
ता में कान खेल बहु रंगा॥ 
हरि-भुज-देड-पात जल-घधोषा। 
जणु गज मत्त खेल स्रह रोचा॥ 


सो निज सदभग सनन्‍्पौ जअहिराजू। 


सहि भी सकयो परराभय-काजू॥ 
रोच सहित थांसौ खल आसू। 
सीघ्र आएगी कृष्ण सुपासू ॥ 


किंतु-' ओरे ! यह तो एक शिशु है। सौन्दर्यका 
निर्ञ़्र झर रहा है इसके अज्जोंसे! कैसा नयन-सुखद 
सुकुमार है यह! नवजलधरकी श्यामछता भरी है 
इसकी अज्भकान्तिमें! वह नौलिमा प्रतित्रिम्बित हो रही 
है हुदकी ऊर्मियोंमें | सम्पूर्ण हुद ही उस श्याम चुतिसे 
उद्धासित हों रहा है। कहाँ गयो इसकी यह विषज्चाला। 
अब यहाँ तो सर्वद्वु सुधाका प्रसरण है, शिशुके अड्रॉसे 
प्रसरित आनन्दका प्रथाह है। शिशुके श्याम कलेवरके 
कटिदेशमें पीताम्जर परिशोभित है। सुविस्तीर्ण वक्ष/स्थलपर 
कैसी शोभा है, श्वर्णाभ दक्षिणावर्त सूक्ष्म रोमराजि 
( श्रीवत्सचिह्न) की | तथा वेगपूर्ण संतरणके आवचेशमें 
श्रीवत्ससे संटे हुए पीताभ उत्तरीयकी। मृदु-हास्य- 
समन्वित कितना सुन्दर इसका मुखकमल है। कमलकोशसे 
भी अधिक सुकोमल कैसे इसके अरूण चरण हैं |'-- 
कालिय एक बार तो लविधकित-सा रह गया। आगे 
अदनेकी उसकी गति रूक-सीं गयीं। पर आसुरी 
सम्पदासे पूरित इत्तलमें शुभ भावनाएँ स्थिर होतीं जो 
नहीं। वैश्ले निमित्त पाकर थस्तुशक्तिके प्रभावसे विद्युत- 
रेखा-सी एक ज्योति जग उठती है, सत्यके प्रकाशसे 
इत्तल आलोकित हो उठता है। किंतु पुन; तिमिरका 
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लेश नहीं, सर्वधा निर्भव रहकर वह उद्दाम क्रौड़ामें 
|तन्मय हो रहा है।' बस, उसके रोषमें आहुति पड़ 
गयी, क्रोधकी अग्नि भक्‌ू-धक्‌ कर जल उठी। अपने- 
आप उसके सभी फण ऊपर जठ गये, उसके जलते 
हुए श्वाससे छूुद धूमिल हो उठा; मुखसले प्राणहारी 
विधषकी धारा बह चली और इस भयंकर वेशमें वह 
' श्रीकृष्णचड्रको काट खानेके लिये दौड़ चला । जह 
| नहीं. ज़ानता- किसकी ओर, किसे भस्म करनेके 
उद्देश्यसे जा रहा है। वह जान ही कैसे सकता है-- 
जाकों कह जाने गा भीच। त्नोचन भरे घहा तम कौख॥ 
बह तो क्‍या, कोई भी इस वेशमें नीलसुन्दरको 
देखकर पहचान ही नहीं सकता। वे अपने अनन्त 
ऐश्रर्यकों सर्वधा किनारे रखकर मुग्ध बाल्यलीला- 
बिहारमें तत्मथ जो हो पहे हैं-- 

| खिहरत विभु अपने रखर-रेग। ईस्वरता कछु नाहिन संस।॥ 


अस्तु, अब कालियको देखते ही न्नाल्यलीलाबिहारी 


तो भांग चले-- भयसे नहीं, उसे और भी कुपित कर 
! देनेके लिये | बायें, दाहिने मुड़ते हुए हँस-हँसकर जल 
, पीटते हुए वे भागे जा रहे हैं तथा उनके पीछे अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगाकर क्रालिय दौड़ रहा है! पद- 
पदपर उन्हें छू लेनेकी सम्भावना नागको हो जाती है, 
, पर घुन; तिलमात्रकों दूरी बचाकर नीलसुन्दर बच 
| निकलते हैं। भला, युग-युगके साधनश्रमसे पूत हुए 
अपने समाधिसिंद्ध चित्तमें अगणित योगीन्र-मुनीझ 
' भी क्षाभरकों जिनका साक्षात्कार कर लेनेकें लिये 
| लालाथित रहते हैं, उन ब्जेद्धनन्दन श्रोकृष्णचन्द्रको 
काट खानेके लिये कालिय उनके पीछे प्रत्यक्ष भागा 
जा रहा है-थह कितनी आश्चर्यमयी घटना है। 


घन आवरण पूर्वकी भाँति ही हृदयकों छा लेता है और , बलिहारी है बाल्यलीलाविहारीके इस कृपादानकी। 
प्रांणीं प्राकृत प्रवाहमें ही बहने लगता है। यही दशा | और वह देखो, वहाँ उनके चरण-सरोजके स्पर्शका 
कालियको हुई। लीलाशक्तिकी अचिन्त्य प्रेरणासे सौभाग्य भी उस नीचकों मिल ही गया-- उन अरुण 
शैणभरके लिये सर्पके तमोमय हृदथमें एक अत्यधिक . चरण-प्ररेरुद्रमें अपने प्राणोंकों अनन्तकालके लिये 
छोटा-सा छिद्ध बन गया, नीलसुन्दरके अप्रतिम सौन्दर्यकी न्योछाबर कर देनेके लिये नहीं, अपितु उसमें अपने 
एक रेखा उस छिद्गसे झलमल कर उठी। किंतु पुनः ' बिषमय दन्‍्त चुभो देनेके लिये। लीला-महाशक्तिकी 
कालियने उस द्वारको रुद्ध कर लिया। पात्रके अनुरूप योजना भी कैसी विचित्र है। नीलसुन्दर हँसते हुए 
ही तो परिणाम होना चाहिये और हुआ ही | कालियने | अपमी बल्लिम चित्रयनसें मुड़-मुड़कर कालियकी ओर 
टेखा-- इतमा कर लेनेपर भी शिशुकों आँखोंमें भयका देखते हुए--मानों श्रान्त हो. गये हाँ, इस प्रकार-- 


गन्दगतिसे वे संत्रण करने लगते हैं और कालिय |. खिद्रत का हा हल | 
लपककर उनके पाव-पल्लकमें दंशन कर लेता है, '++« #+ का हम 
उगल देता है। हि 
के 'अये! यह शिशु मेरे द्शनसे भस्म तो नहीं का जज हज हल | 
हुआ, यह तो और भी उल्लसमें भरकर घन: बेगसे सा पा कक मे 
ही हृदके जलको क्षुब्ध करने लग गया ।-- कालिंग व आम 
विस्मयकी सीमा नहीं रहाँ। पर प्रतीक्षाका अवकाश 3 को पक 
ही बह। जलती है 5 जो ९ अल लमा के के तत लपदि यों सब अंगा। 
देख-टेखकः उनके छर्वाज्र्में ही क्रमश: बारेबार उस है कर महल पका 
दन्तप्रहार॒ करना आरम्भ किया- जानुओंको क्षत- 3. मी मिकिकन अल हम 
2 3 हज 5 ही 58 गयी. न तटपर अवस्थित गोप-शिशुओंने यही अनुभव 
देनेका अथक प्रयास किया, सर : अ अपर के एक 
कमाल ऑन कम जो हर चले गये, पर तुरंत ही ऊपर उठ आये, उद्दाम जल- 
है अल गो 22 2 # बने विड्टारमें संलग्र हो गये; वह अत्यन्त भयंकर कालिय 
का कहने वि अकाक हि उनके | भी बाहर निकला उनके पौझे यह भी दौड़ने लगा, 
8.०7 आम कब ओर | हाय रे ! बह फनोंसे हमारे कन्मूकी मार रहा है। 
कम मी मल अवश्य है।-. | पर नहीं, हमाय कब्रू तो हँस रहा है। नहीं, हाय रे 
किक जो गज के किय, हाय ! कल्नू भैयाको तो उसने कुण्डलीमें लपेट लिया ।-- 
कालियकी लाल-लाल आँखोंमें निशाशाकी एक के ह 05 बज ल न 2 ली जिग 2० लक 
2 0385+ हम  अह पा असली कर जब नीलसुन्दर कालिय-कुण्डलौमें वेष्टित हो गये, 
पर्बतोंसे परिपूर्ण है | इ बड़ बह सह बह कह 
आम मम गा कान हल जग को 
लिन देह शक 238 हो लपेटकर ।चीौत्कारसे समस्त तट नादित हो उठा, 'हाथे रे «- 
8 7 80 ला मेरा कन्नू "| का अत्यन्त करुण आर्तनाद सुदूर 
+ कप सा का मन लग-प्रात्तरोंके करण -कंणमें गज उठा और फिर सर्वत्र 
तथा देखते-देखंते झ्च ३ हम 
आलियके उस अत्मन्त विशाल देहसे स्वयं ही पेरोंसे 23% ३३७५ 8० ० 
ग्रॉंबातक वैश्ति हो गये। उन्हें अपनी कुण्डलोमें लपेटकर 3 2 रियल 6 कं अं 35 आल, 
मजा हे, मम कल बिल ० है. यश? सदी के लिये सी मिलन मेरे अरे ्ेज 
अपने फन फैलाये हुए, रौषभरी दृश्सि उनकी ओर देख | हैं, तब ला ही 2 कक हो 
रहा है और वे कुछ भी प्रतीकार नहीं कर रहे हैं--. | ही मूच्छ | 


क्षणीयसुकुभारघनाखदार्त निष्पन्द हो 
वियिसुकुभा |] अवस्थित धे-- वे अंसंख्य दा भी गिरकर 
ह मी 2 8 स्मितसुच्दरास्यम। |गये। केवल जे ही नहीं, री, हज 
क्रोडन्तमप्रतिभय॑  क्रमलोदशदूप्निं बयस्क गोौप, जो चौत्कार सुनक्तर दौड़ आये थे, 


ं ब्जेद्धनन्दनकों नागबंन्धनमें बैधा देखकर एक 
संदश्य मर्मसु रुंषा 'भुजया चफछ्तादा। भौ का 
(श्रीमद्धा० १०। १६। ९१) | साथ गिर पड़े। आँखें फाड़ 


नन्दनन्दनकों उस अवस्थामें देख सके, किंतु वह | सुत-कलत्र सोड़ परिजन देहा॥ 
सेदना उनके हृंदयके लिये असह्य हो गयी; उसे . अपर न॒ प्रिय जिन कहूँ संसारू! 
चिन्ताकां भार उनका मस्तिष्क बहन न कर सका। एक कृष्न बिनु सकल असाकू॥ 
“नन्दनन्दनके बिता हमें जीक्तित रहना होगा---इस | भाए पूढ बुद्धी घिकल, तन भन सुथि गड़ भूलि। 
भयसे प्राण अभिभूत हो गये और इन सबोंने मिलकर गिरे भूषि पर तुरित सलझ, को तिन के समतुलि॥ 
उनकी बुद्धिका संतुलन नष्ट कर दिया। बस, सँंथलनेकी अं 

शक्ति समाम्त हो गयी; और समयोचित कर्तव्यकी ओर मुरीड़ परे ठाँ-ठाँ सब ऐसें। सुंदर तझ्न बिन मूलहि जैसें॥ 
बढ़नेसे पूर्व जे वयस्क गोप भी शिशुओंके समान ही और उन मूक पशुओंकी- गो-गोबत्स, वृष-महिषोंकी 
अचेत हो गयें। तथा यह सर्वथा स्वाभाविक ही है। | क्या दशा हुई, इसे वास्तवमें कौन जान सकता है। 
श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त इनक्की अन्य कोई साध जो उनके पास वैसी वाणी नहीं, जिसके द्वाय वे अपने 
नहीं। इनका सर्वस्व समर्पित है एकमात्र श्रीकाशचद्रके हृदसकी पीड़ा बाबत व्यक्त कर सरकें। पर वे जिस 
लिगे। श्लीकृष्ण-सुखके लिये ही इनकी समस्त चेष्टाएँ | आर्त्त स्तरमें डकारने लगते हैं, वह प्राणोंकी व्यथासे 
हैं। इनका सौंहार्द है एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रफे प्रति; | पूर्णतया सनकर बाहर आया है-- यह तो नितान्त स्पष्ट 
इनके अन्य सुद्ददोंके प्रति भी जो इनका स्लेह है, वह | है ही। निश्चित रूपसे, अपने पालक नीलसुन्दरको इस 
है सर्वथा श्रीकृष्णचन्द्रक्रे निभित्तते। इनके धन हैं विपन्न अवस्थामें देखकर उनके प्राण भी रो रहे हैं, 
केवल श्रीकृष्णचनद्ध; इनका लौकिक धन भी है इसके प्रमाण हैं उनके ने+। उतकी भीतिभरी आँखें 
केवल श्रीकृष्णसेबाकी सामग्री। और जो वयस्क हैं, लगी हैं नागबन्धनमें बँधे हुए ज़जेन्द्रनन्दनकी ओर 
उन्होंने भी दार-परिग्रह अपने ऐंन्द्रिय-सुखके लिये तथा 'उनसे अनर्गल अश्रुप्रयाह बहता जा रहा है! 
नहीं किया, ये तो एकमात्र श्रीकृष्णी सेवाके और तो कया, इस करुण चीत्कारकों सुनकर 
उपकरण एकत्र किये हैं उन्होंने। इनमें अन्य कोई अर्यके पशु-- पृग, मृगी आदि भी एकत्रित हो गये 
इच्छा नहीं, वासना नहीं; वहाँ उन सबके मनमें केवल हैं; वे भी गे रहे हैं। विहंगमोंका समूहतक आर्त॑स्वरमें 
विशुद्ध अभिलाषा है--' नीलसुन्दर सुखी हों।' किंतु | कोलाहल कर रहा हैं। मानों सचमुच ही ब्नजपुरके 
ज़ब वे ब्रज़राजनन्दन ही उनकी) दृष्टिके सामने महाघोर , स्थावर-जेंंगम जीवोंके समस्त सुखोंका अवसान हो 
विषधर कालियके बन्धनमें आकर स्पन्दहीन, निमीलित- गया हो-- 

नेत्र शान्त हो गये हैं, उन्हें छोड़कर चले गये दीख | गाबयो बृषा वत्सत्तर्व: क्रन्दमाता: सुदुःखिताः। 


रहे हैं, तब फिर वे क्‍यों रहें ?-- कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य डब त्तस्थिरे।॥ 
तं नोगभोगंपरिवीतमदृष्टले्ट (श्रॉमद्धार १०। १६। १६) 
मालोक्स तत्य्रियसाा: पशुपा भृशार्ता:। धेनु बत्स बृष जाति, कराहें सब्द करुना सहित। 
कृष्णे 5र्पितात्मसुजुत्तर्थकलत्रकामा | जनु रोयहिं शहु भाँति, देखि माथ क्रीडा रहित॥ 
दुःशखानुशोक भयपूरधियो निपेतु: ॥ अर 
( श्रीमद्धाए ६१०। १६)! १०) के जुरे थेनु के बन्द संघट्ट आब। 
सकल अंग अड्डि ज्पटवी देखी। .. करें नाद कौ फेरि हुंकारि धा्बें॥ 
भयी सखन हिय सोच बिसेखी। | मृंगी आदि पक्षी भये पम्ोककरी। 
जिन के कृष्त प्रान-धन-गेहा। |, लखें जीव संसार के बेसुखारी॥ 


ही ८5 अप त./८+ 


अपशकुन देखकर नन्द-यशोदा एवं बलरामजीका तथा अन्य 
ब्रज़वासियोंका नन्दनन्दनके लिये चिन्तित हो एक साथ दौड़ 
पड़ना और श्रीकृष्णके चरण-चिह्नोंके सहारे कालीदहपर 
जा पहुँचना और वहाँका हृदयविदारक दृश्य देखकर 
द मूच्छित हो गिर पड़ना 


तच्रजराजघहिपी अपने प्राणघन नीलसुन्दरके लिये | माशे पर है काग उड़ान्यो, कुसगुन खहुतक पाई।॥ 


रुचिकर भोग-सामग्रीका निर्माण करने चली थीं कि 
एक ग्वालिन छींक बैठी। तुरंत ही मुहूर्त-परिवर्तनके 
उद्देश्से जननी आँगनमें चली आयी और कुछ क्षण 
विश्राम करनेके अनन्तर मड़ल द्र॒व्योंका स्पर्श कर 
पुन: पाकशालाकी ओर लौटीं। पर यह लो, आगेके 
पथको काटती हुई वह बिल्ली भाग चली। ब़्जरानीका 
बृदय हुरु-दुर करने लगा। चिन्ताकुल हुई वे भचनसे 
बाहर आ गयीं, त्तोरणद्वारके समीप जा पहुँचीं, किंतु 
कुशकुन यहाँ भी स्पष्ट मरिलक्षित होने लगे। बार्यी 
ओर अशुभ स्वरमें वह काक बोल रहा था और 
दाहिने गर्देभका रेंकना सुन पड़ा। फिर तो हृदय थामे 
जननी यशोदा, बाहरसे भीतर, भीतरसे ब्राहर गमन 
करती हुई रैंशे कण्ठसे अपने नीलमणिकों पुकारनें लग 
गयीं; मनमें शाक्तिका लेश भी न॑ रह गया-- 

जसुमति चली रसोई भीतर, तर्थाई रवालि इक छींकी। 


सामने म्लानमुख यशोदारानी दीख परडी। खिन्न- 
| मन हुए ब्रजेश उनसे बोले-- 
नंद घरनि सौं पुछल खाल। 
खदन झुराह गयौ क्यों तेरी, कहाँ गए बल, मोहन तात? 
अब तो ननन्‍्दगेहिनीकी आँखोंसे झर-झ्र अश्जु- 
प्रवाह बहने लगा; साथ ही अस्फुट कण्ठसे उन्होंने 
अपनी मनोव्यभा भी ब्रजेशपर व्यक्त कर दौ-- 
भीतर चली रसोई कारन, छींक परी तब आँगत आईं। 
प्रुनि आगे हैं गई मेजारी, और बहुत कुसगुन मैं पाई ॥ 
ब्रजदम्पतिकी दशा एक-स्री हों गयी। आम्न्न 
अमड्लकी प्रतिच्छाया दोनोके हृत्पटपर जझिलमिल कर 
उठी, दोनों ही पहलेसे भी अधिक चझ्जल हो उठे-- 
महुर-महरि-पन गई जनाहू। 
ख़न भीतर, खन आँगन ठाढ़े, खन बाहिर देखत हैं जाड़।॥ 
इतनेमें व्वजपुरन्ध्रियाँ दौड़ती हुई आयीं। गोप भी 


हठाकि रही द्वारे पर ठाढ़ी, खाते नहीं कछ नोकों॥ | आ पहुँचे। कारण स्पष्ट था; अत्यन्त भयंकर अशुभसूचक 


आइ अजिर निकस्ती नँद्रानी, बहुरी दोष भिटाड। 


चिह्न समस्त त्रजपुरवासियोंकों ही स्पष्ट दीख जो रहे 


भंजारी आगें है आईं, पुनि फिरे आँगन आइ।॥ | हैं-- ग्रीष्मकालके मध्याइमें सूर्यक्ी ओर मुँह उठाकर 


ब्याकुल भई, तिकस्ि गई बाहिरं, कहेँ भौं गए कन्हाईं। 


उठपबनके समीप श्रुगाल-- अशुभकी सूचना देते हुए-- 


बाएँ क्राग दाहिनें खर-स्वर, ख्याकुलल घर फिरि आई॥ | बोलते ही जा रहे हैं! बायु-परिचालित धूलि-कणोंसे 


रब़न भीतर, ख़न खाहिर आवति, खन आँगन हि भाँति । 
सूर॑ स्पाम कौ ठेरति जननी, नैंकु नहीं मन साँति॥ 

इधर प्रासादसे संलग्न गोष्ठमें विराजित ब्रजेशका मन 
भी सहसा उत्साहशुन्य हो गया। वे अन्यमनस्क-से 
हुए अविलम्ब गृहकी ओर चल पड़े तंथा द्वारपर पैर 
रखते-न-रखते अनेक अशुभ शकुन उन्हें भी हो गये | 

देखे नंद चले घर आखत्त | 

पैठत पौरि छींक भई खाएँ, दहिनें थाह सुनादत॥ 
फ़टकत सखसन स्थान द्वारे पर, गररी करति लराई। 


परिण्याप्त न होनेपर भी दिकु-सुन्दरियाँ- दिशाएँ धूएँसे 
धूमिल, अत्यन्त म्लान हो गयी हैं, महिष-भ्रृज्ञके 
लर्णके समान वे कालीं पड़ गयी हैं| स्वयं दिनमणि 
सुर्य भी एक निस्‍्तेज मणिके समान प्रतीत हो रहे हैं ! 
| सुख-स्पर्शी पवन भी एक झंझावातके रूपमें अनुभूत 
होने लगा है| त्नजकी धरा अधृतपूर्त रूपसे बास्म्वार 
कम्पित हो रही है! पुरवनिताओंके दक्षिण नेत्र, दक्षिण 
अन्लौमें स्पन्दन हो रहा है एवं व्रजगोपोंके खाम नेत्र, 
बाम अड्गभ स्पन्दित हो रहे हैं! 


अपक्षकुन देखकर नन्द-यशोदां, यलगापजी एयं म्रजवासियोंका नन्दनन्दनके लिये दौड़ पड़ना 
| | ।:॥ बा । ; /॥॥४7]॥ ४ | | | ४ 4| कै ।: ।॥ ।॥] « 


डश्५ 


यथा दिनकरमुसखाभिमुखमुखरताखरत्तार- 
ध्यनिष्यनिताशिवाभिः शिवाभि: ॥ नि्धुलीधूलीडाभिरपि 
धुमधशधलतया पलीमसतया संवादिगवरलोभिं- 
दिंगव॒लाभि;ै।. जिट्म्बितनिर्पहोमणिनाहोमणिना। 
खरतरस्पर्शनेन स्पर्शनिन। अभूले भूवेश्शुला पृथुता 
पृथगेव। परस्पन्दे ख्रामनयनास्रॉमनयनादि पुर्सा तु 
बामनय॑नादि। 
( आनज्दब॒न्दाधनचम्पू: ) 
इस प्रकार गोपावासके अत्तरिक्षमें, भूमिपर, 
पुरवांसियीकि अज्ञोंगें-- तीनों प्रकारके ही अत्यन्त घोर, 
आम्न्न-विपत्‌-सूचक चिह्न व्यक्त हों रहे हैं-- 
अश्न ब्नजे महोत्पातास्त्रिभ्रिधा ह्ञातिदारूणा:। 
उस्पेतुर्भवि दिव्यात्मन्यामसमत्रभयशंसिन: ॥ 
(श्रीमद्भा+ १०| १६। १२) 
ख़ज में अिखिध भएउ उतपात्ता । दिदि भू अंत्तरीक्ष तुखदात्ता ॥ 
ब्रजेश्वरका, ब्रजैगोपोंका धैर्य जाता रहा। इन 
प्रलयंकर अपशकुर्नोकों देख-देखकर उनके प्राण 
भयसे प्रकम्पित होने लगे। उसी समय वहाँ कन्हैयाके 
अप्रज बलराम आ पहुँचे। सबकी दृष्टि उनपर पड़ी। 
फिर तो रहौी-सही आशा भी समाप्त हों गयी। ओह! 
कदाचित नौलसुन्दरके साथ बलगम होते! श्रीरोहिणीका 
परम तेजोमय, मडूब्लमय यह शिशु नन्दनन्दनकौ 
रक्षाके लिये वहाँ उपस्थित होता, तब तो कोई भी 
अनिष्ट अपने-आप निवारित होकर ही रहता। -- 
पुरवासियोंकी अन्तश्चेतनाकी यह भावना, सरलमति 
ब्रजरानी, ज़्जराजकी ग्रह प्रेमिल धारणा सदा ही 
उनके प्राणोंमें शीतलताका संचार करती आयी है; 
किंतु हाय रे दैवयोग | आज तो बिना बलरामको साथ 
लिये ही श्रीकृष्णचनद्र गौएँ चराने चले गये हैं-- 
कानालक्ष्य भवोद्धिग्ना गोपा नन्दपुरोशनमा:। 
बिना रामेण गा: कृष्णं ज़ात्वा चारयितुं गतम्‌।। 


(श्रीमद्धा: १०। १६ । १३)-' 


कहत कि आज गाय बिनु स्थाम, 

शन जु गए, कहछु बविगस्पा काम। 

'कुछ ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया दौखता 
है। इन टुर्निमिज्ोंका और अर्थ ही क्या है? बस, 
नीलसुन्दर हम सबोंकों छोड़कर चला गया“ |! 


क्ृष्णगतप्राण, कृष्णायिष्ट-हृदय स्रमस्त पुरवासियोंका, 
ब्जदम्पतिका एक-सा ही निर्णय हुआ; क्योंकि 
अनन्त धर्वनिकेतन श्रीकृष्णचन्द्रके असमोर्ध्य माहात्प्यकी 
स्फर्ति इनके वात्सल्य-परिभावित चित्तमें कभी होती 
जो नहीं। यहाँ निरन्तर वात्सल्य-सिन्धु हीं उद्वेलित 
होता रहता है! अपना सर्वस्थ न्योौछावर कर ये सच- 
क्रे-सब सतत नीलसुन्दरके सुखको कामना लिये 
उस पारावार-विडीन सागरकी ऊर्मियोंमें डी अतगाहन 
करते रहते हैं। इसीलिये जिनक्रे एक नामके उच्चारणमात्रसे 
ही समस्त अमज़ुलोंका अवस्तान हो जाता है, उन 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिये भी पद-पदपर उन्हें अमड्भलका 
ही भान होने लगता है, उनके प्राणोंमें टीस चलने 
लगती है और फिर आज जब एक साथ इतने अधिक 
अमड्ल-सूचक, घोर उत्पात समस्त ब्रजपुरवासियोंकी 
ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब फ़िर उनके कोटि- 
प्राण-प्रतिम नीलसुन्दरके सम्बन्धमें अनिष्ट-आशड्डाकी 
। सीमा रहे, यह तो सोचना ही नहीं बनता। यही कारण 
| है क्रि उनके मनमें नीलसुन्दरके निधनकी कल्पना ही 
: जाग्रत्‌ हुई तथा प्रेसी स्फूर्ति होनेके अनन्तर ते पुरक्षासी 
' एवं ब्रजदम्पति प्रकृतिस्थ रह सर्कें--- यह कहाँ सम्भव 
है। बस, एक साथ द८ज, शोक, भयके अनन्त भारसे 
अभिभूृत हुए उनके प्राण मानो बाहरकी ओर 'भाग छूटे 
हों, प्राण-तन्तुओंसे संनद्ध शरीर बरबस उस ओर ही 


| खिंचता जा रहा हो-- इस प्रकार समस्त ब्रजपुरवासी, 


ब्रजदम्पति, सभी नितान्त विक्षिप्त-से हुए, गोकुलसे 
निकल पड़े। एक बार श्रीकृष्णचदड्गकों देख लेनेकी 
लालसा, अपने प्राणसाससर्वस्त नीलमणिको मानो अन्तिम 
बार हीं जिस किसी अवस्थामें भी निहार लेनेकी 
बास़नामात्र उनमें अवशिष्ट है-जबस्न, इतना ही उन्हें 
स्मरण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उनके 
चिसर्जीवनकी स्लाधना, उनके खस्लेहकों स्लरोतस्विनी 
एकमात्र श्रीकृष्णचद्धकी ओर ही सदा अविराम गतिसे 
ही प्रसरित होती रही है। प्रतिदानमें नीलसुन्दर्कौ 
ओरसे ज्लैड़ पानेकी वासनाका भी उनमें अत्यन्त 
अभाव रहा है| मानव-वात्सल्यमें तो फिर भी अपनी 
स॑ंततिके प्रति कर्तव्यकी भावना, कर्तव्यपालनसे उद्धूत 
आत्मतोषकी अनुभूति और भविष्यक्े गर्भमें संचित, 


शअ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


उस अपनी पंततिके द्वाग स्नेह-प्रतिदानकी आशा 
न्यूनाधिकरूपमें परित्याप्त रहती ही है। किंतु एक पशु 
अपने नवजात शावककों जिस निराविल अन्ध-स्नेहका 
दान करता है-- उस पशुमें इतिकर्तव्यताका भान नहीँ, 
कर्तव्यपूर्तिजन्य आत्मतोषको हृदयंगम करनेकी शक्ति 
नहीं, काल-प्रबाहमें अपने उप्त ज्ञावकके द्वारा उपकृत 
होनेकी सुप्र बासनाक्षी छायातक नहीं, फिर भी प्राणोंकी 
जिस उत्कण्ठासे बह दूर गये नजजात शात्रकक्री ओर 
धाथ्ित होता है,-- ठीक उसी प्रकार ये ब्नजपुरवासी, 
ब्रजदम्पति नितान्त अन्धवात्सल्य-स्नेहकी धारामें बहते 
हुए-- स्नेहदासमें उस पशुके शावक्र-वात्सल्यकी समता 
धारण किये हुए 'पशुबृत्तय: - दौड़े जा रहे हैं। कहाँ 
जाना है, किस स्थलपर जानेसे उन्हें अपने प्राणधंत 
नीलसुन्दरके दर्शन होंगे--यह भी उन्हें पता नहीं । पर 
एक सूत्रमें बँधे हुए-से, आबाल-वृद्ध, सभी अत्यन्त 
ट्ृतगतिसे एक ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। पुर- 
सुन्दरियोंका केश-जन्धन उन्मुक्त हो चुका हैं, आवरक 
वस्त्र अस्त-व्यस्त हो चुके हैं, गोपोंकी शिखाएं खुल 
गयी हैं--पद-पदपर झरूखलित होते, भूमिपर गिरतै- 
उठते वे सब चले जा रहे हैं। और उन अगणितत 
कण्ठोंसे नि:सृत ' हाय रे! कृष्ण रे!" का करुणनाद 
वन-प्रान्तरकों प्रतिनादित कर दे रहा है-- 
तैदुनिमित्तैर्निधन॑. मत्या. प्राममतद्विदः। 
तद्राणाध्वत्य॑नस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः ॥ 
आबालव॒ुद्धवनिता:  सर्वेषड् पंशुवत्तय:। 
निजग्मुर्गोकुलाद द्वीनाः कृष्णदर्शनलालसा;॥ 
( श्रीमद्भधाग १०। १६। १४-१५) 


देपित्न अड़ौ उतपात कहठोरा। 
निधन मानि मन संके न थोरा॥। 
श्ाल-ब॒द्ध नर- नारे समेता | 
ख्याकूल तजि-तजि चले निकेता॥ 
कृष्न ग्रानधन जीवन जासू। 
घर किम रहें दरस हरि घ्यासू।॥ 
जाननत नढिं प्रभाव हरि केरा। 


एड्रि तें मन दुख भाएठ घनेरा॥ 


हब ५ रख 


देखि यहाँ प्रतेपात तहाँ ब्रजनंद जबोँ उ7 में तुख श्याडु के। 
ग़म क्षित्रा खन स्यापर गए छुषि-धाम, कहाँ फिरिई भय पाह के ।। 
मो सुनि गोपजंधू जसुथा फिरि रोहिनि ग्लाल उठे अकुलाड़ कैं। 
संक भरे सब धाड़ परे, कय देखिली मोहन-मूरति जाड़ कै !| 
उनके साथ रोहिणीनन्दन श्रीबलगाम भी हैं। 


' अवश्य ही, उनके श्रोमुखपर क्लान्ति नहीं, व्यथा नहीं, 
|चिन्ताकों छायात॒क नहीं; अपितु उनके अधरोंपर तो 


स्फुट हास्य भरा है। क्यों न हो? श्रीरोहिणी, ब्रजरानी, 
ज़्जेश, ब्रजपुरवासियोंको दृष्टिमें भले ही ले बलराम 
शिशु हों; पर वास्ताजमें वे हैं भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
द्वितीय व्यूह, मूल ' सड्डूर्षण' ही तो | उन सर्वशक्तिमान्‌ 


' झर्वविद्याधिषतिसे क्‍या छिपा हैं? अपने अनुजको 


समस्त योजनाओंसे, उनके अनन्त अपरिसीम ऐश्वर्यसे 
ले चिरपरिचित हैं। उनके विषयमें भय, विस्मय, 
चिन्ताके लिये अवसर ही कहाँ है ? हाँ, जननी यशोदा 
एवं नन्दबावाका म्लान मुख देखकर रोहिणीनन्दन 
शान्त स्थिर रह सकें, उत्तके कण्ठदेशमें अपनी भुजाएँ 
डालकर उनके प्राणोंकों ज्ञीत॒ल न करें, यह अबतक 
नहीं हुआ था; किंतु आज अपनी प्राणप्रिय मैयाकों, 
बाबाको, स्वजनोंकों एवं समस्त ब्नजपुरवासियोंकों 
श्रीकृष्ण-वियोगकी सम्भावनासे अत्यधिक व्यधित-- 
व्याकुल देखकर भी वे कुछ नहीं बोले, केवल मृदु 


| हँसी हँसकर रह गये। कौन जाने ब्रजेन्द्रनन्दन 


प्रीकृष्णच-द्रके अग्रज संडुर्षणदेवकी अभिसंधिकों | 
तांस्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवों बल! | 
प्रहस्य किंचिबन्नोब्राच प्रभ्ावज्ञोउनजस्थ स॒ः॥ 
(श्रीमद्धा> ६१०। १६। १६) 


| मिन सौं कछू न कहत झलदेव, 'जानत हरि भैया कौ भेव | 


अस्तु, गोपावाससे बाहर आते हो पुस्वासियोंकी 


दृष्टि नोलसुन्दरके मनोहर पद-चिहाँपर जा पड़ी। 


चृन्दाकाननकी धरापर अड्भित ये चिह्न मानो स्पष्ट ही 
संकेत कर रहे थे-' आओ, आओ, अपने नीलमणिको 
हमारे सहारे ढूंढ लो।' उनमें संशयके लिये स्थान 


; ही नहीं था, स्पष्ट हो उन पदचिह्वोंमें ओऔकृष्णचन्द्रके 


चरणतलके चिद्ठे व्यक्त हों रहे थें। साथ हीं 
रविनच्दिनी श्रीयमनाके तरकी ओर जायेबाले मार्गमें 


अति कलमले बिखर दलगले, बाल-बिरध सब कानन छले। | ही थे अद्धित थे। फिर तो यह प्रत्यक्ष हो ही गया 


गण दा हि 


कि आज श्रीकृष्णचन्द्र गिरिराज़की ओर न जाकर 


अपशकुन देखकर नन्‍्द-थशोदा, बलगम एवं म्रजबासियॉका नन्दनन्दनके जिसे दौड़ पड़ता 


हा] 


कलिद्ितनयाकी ओर गोसंचारण करने गये हैं। | तेतन्र तज्नाव्जयथाइकुशाएनिष्खजोपपश्नानि पदानि बिएपतेः । 


पुरवासियोंने उन चिह्लोंका हो अंनुझरण किया और 
उसके सहारे ही देखते-देखते त्रे यमुनातटपर आ 


पहुँचे। यह बात नहीं कि केवल श्रीकृष्णचरण-चिह 
इन खिल चिन्हित धरा चले सकल अजरेख।॥ 
उनसे परिचालित असंख्य भेनुसमूहोंके पदचिहक्ल भी | 


ही वहाँ व्यक्त हुए हों। असंख्य गोपशिशुओंके एवं 


वहाँ अछ्वित थे; और उनके अन्तरालमें सम्पृक्त हों 
रहे थे अब्ज, यव, अद्भ॒श, बज़, ध्वज आदि चिहोसे 
विभूषित श्रीकृष्णचनद्रके चरणचिड्। इस प्रकार 
गोसंचारणका वह वनप्थ असंख्य चिह्लोंसे परिव्याप् 


अनोखे अध्यक्षेके अब्ज-यवादि-परिशोभित ललित 
पदरचिह्ोंपर ही; उनके प्राण स्पर्श कर रहे थे एकमात्र 
उनको ही । इसके अतिरिक्त, असंख्य गोधन भी इस 
मार्गससे ही अग्रसर हो चुका है, अन्य गोपशिशु भी 
हुप्त पथसे ही गये हैं, उनके चिद्च भी यहाँ स्पष्ट 
व्यक्त हो रहे हैं---इसे वे देखकर 'भी न देख सके। 
कहीं भी चे भ्रमित न हुए। हो ही कैसे सकते, 
श्रीकृष्णचरण-चिट्टोंका प्रभाव ही निराला है; उनपर 
अपनी दृष्टि लगाये चलनेवालेके मार्गमें कहीं कदापि 
भ्रम होता जो नहीं। ठन चिह्मोंकों कोई भी प्राणी 
आच्छादित नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता: 
सबके पघराणोंकी निधि हैं ले। और तो क्या, जड- 
'भावापन्न पबनसे संचालित रजःकंण भी उनकी 
स्पष्टताकों लुप्त नहीं कर सकते। वे तो जहाँ जिस 
स्थलपर एक बार अड्»ित हों उठते हैं, वहाँ उनकी 
प्रतिष्ठा हो जाती है। अलंकार हैं वे उस स्थलके, 
भूमिके! तथा उनके सहारे, एकमात्र उन्हींकां निरीक्षण 
करते हुए चलनेवालोंके लिये श्रीकृण्चनद्धको दूँढ 
लेना सदा ही सहज है। इसीलिये वे गोप, गोपसुन्दरियाँ, 


मार्ग गव़ामन्यप्रदान्तरान्तरे' निरीक्षमाणा भयुरहु सत्थरा: ॥ 
(श्रीमद्धा १७। १६। १७-१८) 
धुज-जचब-अख्ज-गठांदि तहें, मत्त्यम धनुष क्री रेख। 


चरन-सरोज-खोज ही लगे, जिनमें सुभ्॑ लच्छन जगपगें। 
ओर, दा, प्रीब, कपल, जब जहाँ, अंकुर, कुलितत, धुजा छब्रि तहाँ॥ 
ता रज कहूँ सिव, अज नित खेछत, अनुदिन सनक-सनंदन इंएत । 


! तिहि सिर धारत अतिसथ आरत, कृष्न-कृष्न-गोभिंद पुकारत || 
था। किंतु समस्त पुरवासियॉको, व्रजदम्पतिकों आँखें . 
केन्द्रित हो रही श्रीं--एकमात्र गौपसमाजके उन 


डमि खोजत . पहुँचे प्तरि-त्तीस। 
परखितनया, जेहि जत्न गंभीरा ॥| 


किंतु यहाँ आनेपर, तटपर स्थित उस विशाल 
वटकी छाबासे आगे होते ही--' हाय रे ! बह मार्ग तो 


एकमात्र कालियहदको ओर ही गया है।-- सबके 


प्राण एक साथ ही मानों हृदके उस विषम घिष्रकी 
स्मृतिमात्रसे भस्म हो उंठे। इसके अनन्तर उस सघन 
बनकी सीमाको श्रीकृष्णचरणचिह्नोंके सहारे ही उन 


| सबने पार तो अवश्य किया और फिर इस पार आकर 


निर्वक्ष स्थलपर भी अग्रसर होने लगे; किंतु अब उनके 


 शरीरमें स्पन्दनकों शक्ति स्व्राभाधिक भ्री या सर्वधा 


किसी अचिन्त्य शक्तिफे द्वारा देहके उन ख्रायुजालोंमें 
प्राणका संचार हो रहा था और उससे अनुप्राणित् हुए 
वे दौड़े जा रहे थे--यह निर्णय कर लेना अत्त्यन्त 


! कठिन है| कुछ भी हों, हदके परिसरमें तो जे आ ही 


पहुँचे और दूरसे ही क्रमशः उनकी फटी-सी आँखोंमें 
वह कराल दृश्य भर गया-चारों ओर प्राणशुन्य-से 


| असंख्य गोपशिज्ु, मृतवत्‌ अगणित तरुण गोप तथा 


सर्वथा हुदके जेलके समीप प्रतिमा-सी अचल, अपलक 
अम॑णख्य गायें, जिनमें जीवन॑का चिह्ठ इतना-स्ला हो 


ब्रजराज, व्रजरानी--सभी केवल उन्हें ही देखते हुए | अवशिष्ट है कि रह-रहकर वै अत्यत्त करुण स्वस्में 


शीघ्र-से-शीघ्र यमुना-तीरपर चले आये। 
तेडन्वेषमाणा दसितं कृष्णं सूचितया पदेः। 
भगवज्क्षऐैर्जमु: पर्॑व्या बमुनानटम्‌ ॥ 


डकार उठेती हैं-- 
गोपांक्ष मूडधिधणान्‌ परितः पश्‌श्र संक्रन्दत:"“'। 
( श्रीमद्धा> १०। १६। १९) 


श्रीकृषालीलाका चितन क्‍ 


सुर जच्च राफत्ती भेगुजाल। छिति ह 

इसके पश्चात्‌ तों सन्तमुच ही किसी अचिन्त्य 
शक्तिने ही उन पुरवासियोंक्ते, न्रजदम्पतिके शरीरॉकों 
आकर्षितकर हृदके कुछ और समीप पहुँचाया, जहाँसे 
हृदयविदारक्त घटनाका मुख्य अंश भी व्यक्त ह्लोकर ही 
रहा। नेत्र-कोथोंमें सबकी पुतलियाँ तो ऊपर रँग ही 
चुकी थीं, पर निर्वाणसे पूर्व मानो दीपकी ज्योति उद्दी 
हो उठी हो, इस प्रकार ज्योतिकी एक क्षीण रेखा उन 
सबके दृग्गोलकोंमें अपने- आप झिलमिल कर उठी 
और सबने यह प्री देख ही लिया--'उस हृदमें 
कालियके विशाल शरीरसे आकण्ठ लपेरे हुए, आवृत 
हुए नीलसुन्दर चेष्ठाशुन्य हो चुके हैं।' 
अनईदे भुजगभोगएीतपारात्‌ कृष्ण॑ निरीहमुपलध्य“। 

( श्रीमद्धा: १०। ९६। १९) 

दाह मैं विष्टि परे गनमाली, लपटि रह्ौ तन कारी काली। 

और अब-- ओह ! तटपर सबसे प्रथम गिर पड़े 
ज्रजेश ! गिरनेसे पूर्व उनके रुद्धकण्ठकी यह आर्तध्वनि 
वहाँ बिखर उठी-- 

हा तात! तातवत्सल! कि कृतपतिसाहसं 
सहस्ता “| ( आनन्दव॒ृन्दायन चम्पू; ) 

“हाय! मेरे लाल। तू तो मुझे अतिशय प्यार 
करता था रे! तूं सहसा ऐसा दुस्साहस कैसे कर 
बैठा-- तू मुझसे पहले कैसे चला गया?! 

फिर एक क्षणमें ही लुढ़क पड़े ले सब-के- 
सब गोप॑-- 
ब्रज॒जनप्रिय! बत्स! सिपह्ाते त्रजजनस्तव दर्शय संनिधिम्‌। 
अहह! हा! बत हेत्यनुलापिनस्तमभभित: पतिता भुवि गोदुह: ॥ 

(आनचवुन्दाबनचपम्पू:) 

' अही ! ब्रजचासी तुझे कितने प्रिय थे | किंतु वत्स 
नीलमणि! तेरे वे प्रिय ब्रजजन मृत्युके मुखमें, यह लो, 
चल पड़े | तू बता दे मेरे लाल! अब तेरा सद्भ कहाँ 
मिलेगा? आह! अरे! हाय रे |------ |-- इस प्रकार 
बिल्लाप करते हुए वे ब्रजेशको घेरकर धराशायी हो 
गये ।' 

तथा ब्रज॒रानी ? ओह । मूच्छाके लिये भी उनकी 


अपरिसीम बेदनाका भार सर्वधा असद्ठा है। थे तो 
हदके परिसरमें आकर न जाने कितनी बार गिर चुकी 
हैं, पर उनको स्पर्श करते ही वेदनाकी ज्वालामें मूर्च्छा 
स्वयं जलने लगती है-- छोड़कर भाग खड़ी होती है। 
इसीलिये ज्जजरानी कुछ क्षण विलम्बसे भी आयीं। पर 
आकर अपने नीलमणिको उस स्थित्तिमें देख लेनेपर 
उनको क्‍या दशा हुई-- ओह! वाम्वादिनीमें कहाँ 
सामर्थ्य है कि संकेततक कर दें। और यही दशा 
उनको अनुगामिनी उन समस्त पुरसुन्दरियोंकौ हुईं। हाँ. 
किसीके श्रीकृष्ण-रक्ष-भात्रित, पर अत्यन्त आकुल 
प्राण ब्जरानी एवं ब्रजसुन्दरियोंकों करूण-दशाक्री 
छायाको प्रतिच्छायाको किम्नी नगण्यतम अंशमें इतना 
भर भले छू लें--' क्षणभरके लिये एक तुमुल आर्तनाद 
सर्वत्र गुँज उठता है और फिर एक अत्यन्त भयावह 
नीरबता छा जाती है।' 
और यह खत्व है--कदाचित्‌ अचिन्त्य- 
लौलामहाशक्तिकी योजनासे नाग-परिवेष्टित तीलसुन्दरके 
उन भनोहर कर्णकुण्डलोंगें रह-रहकर पर्याप्त कम्पन 
न होने लगता, सर्प-कृण्डलीका आवरण रहनेपर 
भी-न जाने कैसे-- नौलसुन्दरकी वनमाला, उनके 
पीत्पटकी आभा व्यक्त न होने लगती, तथा प्राणतन्तुओंके 
सहारे इनसे जुड़े हुए पुरवासियोंके, न्नजदम्मतिके 
हृत्पटपर ये प्रतिबिम्बित न होने लगते तो हृदके तटपर 
छायी हुई यह नीरबता समस्त व्रजपुरके महानिर्वाणमें 
परिणत हो जाती। किंतु वह लीला-क्रम है जो नहीं | 
इसीलिये सबके हृत्तलमें अमृत, विष--दोनोंका ही 
युगपत्‌ संचार हो रहा है। एक ओरसे प्रयाड़ित हो रही 
है नीलसुन्दरकी रूप-सुभा तथा दूसरी ओरसे भरी 
जा रही है कालियकों करालता -- 
झुकि रहो मुक्ुद मंजुल अमोल। 
कल बिथुरि अ्रथन कुंडल थघिलोल॥! 
सुभ वक्षमाल उरझ्ी. दिखाइ। 
कटे कस्यौँ पीत पद दूत सुभाड़॥ 
सब अंग नाग लपट्यौ प्रचंड। 
जनू सघन घटा पगिलि घन घुर्मड॥ 


कह ८“ “5 ,--. मीिपह 


टी 


श्रीकृष्णको कालियके द्वारा बेष्टित एवं निश्चेष्ठ देखकर मैया और 
बाबाका तथा अन्य सबका भी हुदमें प्रवेश करने जाना और 
बलरामजीका उन्हें ऐसा करनेसे रोकना और समझाना; 
श्रीकृष्णका सबको व्याकुल देखकर करुणावश 
अपने शरीरकों बढ़ा लेना और कालियका 
उन्हें बाध्य होकर छोड़ देना 


' भुवनभास्करके बिना दिन कैसा, चद्धदेवक्के बिना 
रजनीं कैसी ? नौलसुन्दरके बिना ब्रजमें रखा ही क्या 
है? उन्हें साथ लिये बिना ही हम सब गोकुलमें लौट 
जाये-- यह भी कभी सम्भव है? वारिहीन, सौन्दर्यविरहित 
सरोबरके समीप्त कौन जाता है ?'-- 

दिवप्त: को थिना सूर्य बिना चन्द्रेण का निशा। 
““"““विना कुृष्णेन को खझज:॥ 
खिनाकृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌। 
अरग्य चातिप्तेष्य त्व बारिहीन॑ यथा प्रः॥ 

[ श्रीलिष्युपु० ५। ७। २७४७-२८ ) 

'ज्रस चलो, यशोदारनीके साथ हम सभी इस 
विशाल हंदमें द्रूब जायें!'-- 

सर्वा यशोदया सार्ड विशामो5त्र महाहदम। 
( श्रीविण्णुपु० ५।७ | २६) 

--इस प्रकार मूर्च्छार्में लीन बात्सल्यवती 
ब्रजपुरन्भ्रियोंके प्राणोपर स्पन्दित होती हुईं ये भावनाएँ 
उन्हें बाह्य चेतेनांकी ओर ले चलीं। 

इधर जे गोपबालिकाएँ, जिनका अभी-अभी 
नवस्िवाह हुआ था, विवाहक्रे अबसरपर, अन्य 
किपीकी टृष्टिगें कुछ भी नवीनता संघटित न होनेपर 
भी जिन अधिकांश दुलहिन बनी बालिकाओंने ही 
एक अत्यन्त आंश्वर्यगयी घटनाके दर्शन किये थे; 
विवाह-संस्कार विधिवत्‌ सम्मन्न होते हुए, भाँवर 
फिरते समय आदिसे अन्ततरक जो स्पष्ट अनुभव कर 
चुकी थीं कि वरके-- उस भावी पत्तिके अणु-अणुमें 
नीलसुन्दर भरे हुए हैं, उनके साथ भाँवरें नोलसुन्दरने 


ही दीं, सर्वधा उनका पाणिग्रहण नीलसुन्दरने ही 
किया, क्षणभरके लिये भी बह वर उनकी दृष्िमें न 
आया, जिसके साथ सगाईकी बात़ सुनी गयी थी 
और इस प्रकार अनुभव करके जो भ्रान्तें-सी बन 
गयी थीं; जिनका जीवन ही कुछ और-सा बन गया 
धा--क्रभी तो वे इस घटनाकों स्मरण करतीं और 
कभी उन्हें सर्वथा इसकी विस्मृत्ति हो जाती, पर 
निरन्तर एक विंचित्र-सी वेंदना जिनके प्राणोंमें भरी 
रहती; नीलसुन्दरको देखकर जो विधकित रह जातीं, 
और आज व्याकुल गोप-गोपो-समाजके साथ जी 
यहाँ दौडी आयी थीं; तथा ठीक इनकी छायाकी 
भाँति ही श्रीकृष्णचहकी समवयस्का वे गोपकुमारिकाएँ 
भी-- जिनके प्राण मानों सदा श्रीकृष्णचन्द्रमें ही समाये 
रहते थे तथा न जाने क्यों जिनको आँखें नीलसुन्दरको 
देखते ही सजल हो उठतीं-- आज इस कालियहदपर 
आ पहुँची थीं; -- ये दोनों ही नवविवाहिता गोपसुन्दरियों 
एवं नीलसुन्दरकी समवयस्का गोपक्रमारिकाएँ सहसा 
मूर््छसे जगकर करुण चीत्कार कर॑ उंदौं-- 
भोगेनावेप्टितस्थापि सर्पराजस्य पश्यत। 
स्मितशोभि मुखं गोप्य: कृष्णस्थास्मद्विनोकने॥ 
( श्रीविष्णुपु० ५। ७। ३२) 
' अरी गोपकाओं।! देखों तो सही, इस पिशाल 
सर्पके शरीरसे बेश्टित रहनेपर भी नीलसुन्दरके मुखपर 
हम सबोंकों देखकर स्मित आ ही गयी री! मन्द 
मुसकानसे परिशोभित इस मुखका दर्शन तो करो।' 
इससे पूर्व ये नववधुएँ, ये कुमारिकाएँ एक शब्द 


भी न बोल सकी थौं; हृदके तटपर आते हो 


नीलसुन्दरकों कालियकुण्डलीसे आधृत देखते हों 
इनके लिये श्रीकृष्णलिरहित त्रिलोक़ सचमुच ही शून्य 
बन चुका था-- 
ग्रस्तेघहिना. प्रियतमे भृशदु:खतप्ताः 
शून्य प्रियध्यतिहुत दर्दृशुस्निलोकम॥ 
(श्रीमद्धाई १०। १६। २०) 

--छिन्न हुई नन्‍्हीं-सी दुमलताकी भाँति वे गिर 
पड़ी थ्रीं; करुण-क्रन्दककी एक भी 'हाय' व्यक्त 
होनेसे पूर्व ही, दृत्कोश सर्वथा विंदीर्ण न हो जाब, इस 
भयसे मुर्च्छा-सखीने सानचना दैनेके लिये उन्हें अपनी 
गोदमें उठा लिया था-- 

सूबलिता भुवि पर्क्छ॑ैत्न सख्यां कुतसान्त्या इंथे 
नो तदा बिलेपुः। 

( आनन्दव॒ुद्धावनचम्पू: ) 

अस्तु, इनके इसी “स्मितशोभि मुखं पश्यत' 

चीत्कारकी ध्यनिकों ब्रजरानीके मूछ्छित प्राणोंने 

ग्रहण कर लिया और वे आँखें फाडकर अपने 
नीलमणिकी ओर देखने लगीं। 

'नहीं रे। निश्चेश् होनेपर भी मेरा नीलमणि 
जीवित है, अन्यधां अधरोंपर यह स्मित कहाँ" ?-- 
मैया प्रबलवेगसे अपने वक्ष ःस्थलकों पीटकर आर्तनाद 
करती हुई हृदकी ओर दौड़ी और अपना वामपद 
हृदके जलमें डाल ही दिया; किंतु-- आह | बलगमने 
पौछेसे दौड़कर उन्हें अपने भुजपाशमें बाँध लिया, 
जननी आगे न बढ़ सकीं-- 


यह दसा देखि जसुधा भलीन। 
करि रूदन हृदय ताडुन सु कीन॥ 
सथ गो रहे कैसे डगाइ। 
नहिं. लेत थाइ  लालन छूड़ाड़॥ 
हमि ब्याकुल हैं चलि धर्सी नीर। 
तहें धाइ धरी सलखीर थीर॥ 


किंतु इसी समय ब्रजरानीका यह करुण आह्वान 
संज्ञा-शुन्य ब्रजेद्धके प्राणोंमें संजीवन-मन्त्र-सा बनकर 
गज उठा, उनके भेज्र उन्मीलित हो उठे। फिर तो 


उन्होंने छलाँग-सी मारी हृदके जलकों ओर॥ पर तुरंत 


ही श्रीअनन्तदेव बलरामने मानो द्वितोय प्रकाश स्वीकार 
कर लिया और बाबा भी उनकी भुजाओंमें ही रुद्ध हो 
| अवश्य ही शेषघ्वकूप रोहिणीनन्दनका अपरिसौम 
बल सचमुच यहाँ कुण्ठित-सा होने लगा, अत्यन्त 
कंठिनतासे ही ये ब्रजेशकों पीछेकी ओर खाँच सके-- 
फिरि नंद चले जमुना समाओ | यलिदेख रोकियों करे उपाड़ ॥ 
गोपसुन्दरियाँ, गोपगण- कोई भी हृदमें प्रतिष्ट न 
हो सका; सबके आगे बलराम खड़े हैं, किसीको 
संकेससे, किसीके कंधे छूकर, किसीकों भुजाओंमें 
भरकर वे दूर कर देते हैं। और यह लो, अब एक 
अद्भुत अलौकिक तेजोमण्डल उनके मुखको आवृत्त 
कर लेता है और मैघ-गम्भीर स्वरसे वे पुकार 
उठते हैं-- 
हंहों तात! तातप्यमानमानसतया सम्ेधमानेन मानैन 
शोकेन स्थदेह्: खेदयिततव्यों दस्मितब्यीडयं कृष्णस्य।॥ 
( श्रोआनन्दव॒न्दावनचम्पृ :) 
' अरे | बाबा! अहो | प्रतिक्षण वेगसे बढ़ते हुए इस 
अतिशय चित्तर्संतापी शोकसे अपने शरीरक्कों व्यथित 
मत करो। तुम्हारी यह देह श्रीकृष्णचन्द्रके प्यारकों 
वस्तु जो है, बाबा!" 
भो मातमातिः पर॑ विलप लपन॑ में निर्द्धारव धारण धृतिं भो: । 
( श्रीआनचदबुन्दालनचम्पु: ) 
'अरी मैया! अब त्तू विलाप मत कर! मेरी बात 
सुन लें, धीरज रख रो! 
भो: पौरजानपदा: ! विपदासिष्करणेन मापर॑ परे 
संतापपापुपत। 
( श्रीआनन्दवृन्दासन चाय : ) 
' ओए ओ पुरवासियों | अपनी अविचारपूर्बक चेश्टसे 
नयी विपत्तिका सजन कर किसी अन्य महान दुःखके 
भागी मत बन जाओ।' 
रोहिणीनन्दनकी वाणीमें उत्तरोत्तर ओज बढ़ता ही 
जा रहा है। अब वे कालियबन्धनमें बंधे श्रोकृष्णचद्धको 
ओर-- अपनी भुजाओंसे संकेत करते हुए कहने 
लंगते हैं-- 


असस्‍्प हि म्रदवरणस्य मदबरजस्य शौर्य्यस्य महिमाने 
हि माउ5नन्दवर्द्धत॑ भवन्तों जानन्ति जानाम्यहमेल 
कवाल केडवलम्बन्ताममरपरियृंडा अपि चक्नुयावलोधम्‌। 
(आननन्‍इयुन्दाबनचम्पू:) 
'ब्रजरवासियों | मेरे इस कनिश्ठ भ्राताके शौर्यकी 
महिमाकों आपलोग निश्चय ही नहीं जानते। जब 
किसीके अहंकारकों चूर्ण-विचूर्ण कर देनेके लिये 
इसमें भी एक महान्‌ अहँकार जाग्रतू हो उठता है और 
फिर अहँकारजमित जिस शौर्यकी इसमें अभिव्यक्ति 
होती है, डसकी उस आनन्दवर्द्षनी महिमासे आप 
सत्र सर्वथा परिचित नहीं हैं। केवलमात्र मैं जानता हूँ। 
औरोंकी तो बात ही क्या, ऐसे देवश्रेष्तठ भी कौन हैं, 
जो मेरे इस भाईकी उस महिमाके लवमात्रका भो ज्ञान 
प्राप्त कर सके हों?' 
खल्वयमनेन पुंनागेन त्तागेनस्थ पराभव:। 
( आनन्द य॒न्दावनचम्प: है] 
' अहो! निश्चय समझो, अभी- अभी इस पुरुषकुझर 
मेरे भाई श्रीकृष्णके द्वारा नागप्रमुख कालियका 
पराभव, बस, होने हो जा रहा है!' 
नागेनपराभव: प्रयतेन. कर्त्ु॒ शकक्‍्यते। 
(आनन्दव॒न्दावनचाम: | 
' अरे! महान बलशाली कालियके बलकी चिन्ता 
मत करों। इसका बल श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति व्यर्थ है। 
पवन अत्यन्त बलवान होनेपर भी गिरिरजको पराजित 
करनेमें कद्यापि समर्थ नहीं है!' 
न मयूखमालिपालिन्य॑ तमसा कर्त्तु प्रभूयते। 
( आनन्दव॒ुन्दावनचाप :) 
' अहो! किरणमाली सूर्यमें मलिनताका संचार 
कर देना तमके लिये सम्भव ही नहीं है। तम तो 
सूर्यके सानिध्यसे ही विनष्ट हो जायगा। परम तेजस्वी 
आकृष्णके समक्ष प्रतिपक्षी, तमरूप इस कालियका 
विनाश अवश्यम्भावी है।' 
फिमस्थ मकरकुण्डलिसः क्‍ 
आऑुड़तपाऊयसाभावनप्‌। तदधुना संतापमुपश्चत 
पश्यत्त॒भुजंगापसदममुममुक्तशौयों  मुक्तप्राणमिव 


बलरामजीका श्रीकृष्णका माहात्म्य बत्तोकर मैया-वबाया एवं अन्य सबघोंको यमुनामें डुबनेसे रोकना 


डश१२ 
कृत्या समुत्थितप्रायोइयम”"”“। 
(आननदजुन्दावनचमप्पू:) 
'ओरे! मेरे इस मकरकुण्डलधारी भाई श्रीकृष्णके 
लिये ऐसे ध्ुद्र सर्पसे भयकी बात क्‍या सोचनी है! 
अत: अब तो दुःख दूर कर दो | औ, देखो-- इस अधम 
सर्प क्रालियको प्राणहीन-सा बनाकर मेरा यह अखण्ड- 
प्रतापवान्‌ भाई श्रीकृष्णचन्द्र, बस, उठ ही चला है।' 
इतना कह लेनैके अनन्तर श्रीबलरामके गम्भीर 
तेज्र- गौर मुखारबिन्दके वे सलोने दृगू पुनः फिर गये 
ब्रीयशौदा-नन्दर आदिकी ओर ही | उनका बह शैतसुन्दर 
शरीर झुक-सा पड़ा ज्जदम्पतिके चरणोंमें। और अभी 
भी याणी यद्यपि लोकोत्तर तेजोमय पुटसे वैसी ही 
रक्ित रही, फिर भी नेत्र किंचित्‌ अश्रुपूरित हो गये, 
इसमें संदेह नहीं; एवं गदद-कण्ट-से हुए बे इतना 
और कह गये-- 
सत्यं वः पदपडुजाअवयरूचां कुर्थाममुष्य क्वचि- 
अकस्मिन्नपि मूर्द्धजे क्षतिलसो भावी सथा गर्गगी: । 
£ ग्रोगोपालचसम्ग:) 
'वजेश। बाबा! क्षजरानी! मैया! अरी रोहिणी 
मैया! मैं तुम सबोंके समुज्ज्यल चरणोंकी शपथ 
कर रहा हूँ-- श्रीकृष्णके एक केशतककों लव्मात्र 
क्षति भी न होगी। और गर्गाचार्य भी तो यही कह 
गये हैं !' 
कस्तु, रोहिणीनन्दनके उस आश्वास्ननका प्रभाव 
इतना अवश्य हुआ कि कृष्णगतप्राण ब्रजेश, ब्रजरानी, 
त्रजपुरवासी कालियह॒दमें प्रविष्ट न हुए; सबको रोक 
लिया खलरामने। किंतु यह भी वे कर सके अपनी 
भगवत्तामें अवस्थित होनेपर ही, ऐ-र्थका बल लेकर 
ही। जो हो, न्नजरसकी यह विशुद्ध निराविल धारा 
सामने अनन्तदेवके लोकोत्तर-तेजसमन्वित मुखमण्डलसे 
निस्सृत आश्वासनको-- ऐश्वर्य-पर्बतको लाँघ न सकी, 
एक बार रुद्ध हो गयी, यह सत्य है-- 
कृष्णप्राणात्रिर्थिशतों नन्दादीन्‌ वीक्ष्य त॑ हृटम्‌। 
प्रत्यपेभ्त्‌ स॒ भगवान्‌ रामः कृष्णानुभावखिते॥ 


(शऔीमदड्भा० १०। १६॥। २२) 


जे गोप 


भसत नीर॑ बलजू गहि  फ़ेगै॥ 
जानत  प्रभू कुक भरति सीती। 
सुंदद बेघन कहे करि प्रीती॥ 


फिर भी उसका प्रवाह शिथिल हो गया हो, 
यह कहाँ सम्भव है| वह देखों-- जननी यशोदाकी 
अँखें लगी हैं अपने नीलमणिकों ओर ही; उनको 
अतिशय आऊझछुल नेत्रभधड्रिमाको देखते हुए कौन कहें 
सकता है कि मैया पुनः छ्ृदमें कृद पड़नेका प्रयास्र 
न करेँगी। इसीलिये तो उन द्वजपुरन्भ्रियोंने उन्हें घेर 
रखा है, पकड़ रखा है। उन पुरसुन्दरियोंके प्रार्णीमें 
भो जननीके समान ही व्यथाका भार अवश्य है, 
उनकी आँखें भी निरन्तर बरस रही हैं। पर मैसाके 
आकुल प्राणोंमें यत्किक्लित्‌ सलान्त्वनाका संचार करनेके 
ऊद्देश्यसे वे पृतना-चटित घटनासे नीलमभणिकी रक्षा 
होनेकी, तृणावर्त्तते अक्षत बच जानेकी, वकके 
काल कण्टसे सकुशल बाहर निकल आनेकी 
बातका वर्णन कर रहीं हैं, ऐ से विविध प्रसम्भोंका 
खिबरण सुनाकर मंयामें आशाका संचार कर रहो हैं। 
स्वयं भी उनके नेत्र तो समाये हुए हैं नागबन्धनमें 
आबृत हुए नीलसुन्दरके मुखसरोजमें हो, पर ज्राणी 
अपने-आप अचिन्त्यलीलामड्ाशक्तिकी प्रेरणासे-- 
उन घटनाओंका वर्णन करती जा रही है तथां मैया 
आशा-निरशाके झूलेमें झूल रही हैं। और सच तो 
यह हैं कि ये कहनेभरक्ों ही जीवित हैं। क्षण- 
क्षणमें इनका जारीर मृतवत्‌ निष्पन्द हो जाता है। 
इन्हें बास्तवमें अपनी देहका भान है, यह कहता 
बनता नहीं!-- 
त्ताः कृष्याम्रातरमपत्यमनुप्रत्निष्ठां 
तुल्यव्यभा: सम्रनुगुह्ा शुचच: स्रवन्य; | 
तास्ता ब्रंजप्रियक्रशा: कश्यन्त्म आसन्‌ 


कृष्णानने5र्पितदृशो मृत्तकप्नतीकाः ॥। 

( श्रमद्भा5 १०। १६॥ २१) 
कृष्न-मुखारबिंद दृग दीने। 
रोयहिं बिल्डल खदन मलीनें॥ 


बारी। 
संत हिद्य जेहि बसत  पुरारी॥ 
काहि कि स्नस्तित गोपाल-गुण, ख़ज कीने जे य्धाल! 
भूलीं तन सुधि भनहूँ सल मुई सकत्त ब्रंजलाल।। 
वे गोपगण भी खश्रीबलभद्ठके द्वारा रोक अवश्य 
लिये गये, कालियड्दके घिष्मय जलका स्पर्श कर 
जल मरनेसे उनकी रक्षा हों गयी; किंतु उनके 
अन्तस्तलकी ज्वाला डइृदकी प्राणहारी ज्वालासे कहीं 
अधिक सिषम है। उसकी कराल लपटोंमें उनका 
शरीर, मन, प्राण-सब क्रुछ झुलसता जा रहा है। 
क्या गोप और क्या गोपी-सभीका जीवनदीप मानो 
अब कुछ हो क्षणॉमें निर्यापित होने जा रहा है-- 
तर तारि प्रौह-प्रीड़ा अआधीन। 
जल तें घिह्लाति ज्यों बिकल पीनत। 
और वे अनन्तैश्वर्यनिकेतन स्व॒यंभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्र ? 
क्‍या वे नहीं देख पा रहे हैं अपने निज जनांकी 
यह परम दयनीय दशा? नहीँ सुन पा रहे हैं वे 
उनका वह अत्यन्त करुण क्रन्दन? नह्ढीं-नहीं, 
से करुंणावरुणालय सब कुछ देख-सुन रहें हैं। 
यह तो त्रजजनके इत्सिन्धुकी, उसके भावसागरकी 
भन्थनलीला है। त्रितापसे नित्य जलते हुए असंख्य 
प्राणियोंक लिये महौषधिरूप बनकर इस सागरकी 
कुछ बूँदें, मन्थनजात अमृतेकी कुछ कशणिकाएँ 
प्रपक्षक तटपर बिखर जायँगी। अनन्तकालतक जो 
भी सौभाग्यशाली प्राणी इनके सम्पर्कमें आ सकेंगे, 
उनकी ज़िताप-ज्वाला सदाके लिये प्रशमित होगी। 
इसी अभिसंपिसे-- साथ ही अपने स्वजनोंके रसपोषण, 
रससंवर्धनके ठद्देश्यसे- ब्रजेन्द्रनन्दन कालियचन्भ्नर्में 
क्िश्राम-सा करने लगे थ्रे। पर यह तो हो चुका। 
अन आगे क्षणभरका भी विलम्ब, उरगबन्धनका यह 
विश्राम ब्रजपुरवासियोंके ज़ीवनतन्तुको छिन्न किये 
बिना ते रहेगा, यह भी परम करुणामय प्रत्यक्ष देख 
ही रहे हैं। या तौ ये सब विषय हंदमें अपने शरीर 
होसकर उनसे आ मिलें या विरहकी ज्वाला उनके 
'कलेवरको भस्म कर दे और फिर निरावरण वे अपने 


मोचहिं 


प्राणाधारको प्राप्त कर लें--जैसे हो, ये सभी उनसे 


मिलकर ही रहेंगे, उनका स्ाांनिध्य पा लेनेके अत्तिरिक्त 
हनके लिये अन्य गति नहां, यह 'सर्बज्ञ सर्ववजित्‌' 
प्रभु श्रोकृष्णचद्धसे छिपा नहीं है। साथ ही जिनका 
नित्य स्नेहाई इृदय अपने स्वजनॉकी तनिक-सी आर्ति 
सहनेमें भी सर्वथा असमर्थ बन जाता है;--यह प्रश्र 
नहीं कि उस आर्तिका क्‍या लक्ष्य है; बस, अपने 
निजजनकौ बह आर्ति है, यह भावना उन्हें परिव्यात् 
कर लेती है और अनत्त करुणार्णव अन्य सब कुछ 
भूलकर सम्पूर्ण आर्ति हर लेनेके उद्देश्यसे दौड़ पड़ते 
हँ-- वे सर्वसुहृद्‌ परम स्नेही, भला, स्वयं उनके लिये 
ही, एकमात्र उन्हें ही सुप्रसन्न देख लेनेकी चासनासे 
अत्यत्त दुःखित, व्यथित हुए बिजजनोंकों कबतक 
इस अवस्थामें देख सकते। अनन्त-शक्तिसम्पन्न 
श्रीकृष्णचन्द्रके भी धैर्यकी ऐसे अवसरोंपर सौमा आये 
बिना नहीं रहती। गायें वेदनाभारसे डकार रही हैं, 
वे उनके चिर सहचर शिशु सुबक-सुबककर रो रहे 
हैं. गोप करूण-क्रन्दन कर रहें हैं; मातृस्थानीया 
पुरन्भ्रियोंके प्राण उड़कर उनसे जा मिलनेके लिये 
अतिशय चञ्जल हो गये हैं; कुमारिकाएं चिरनिद्वामें 
लीन होने चलौं; गोपसुन्दरियोंके दृगश्चलपर अखण्ड 
समाधिकी शान्त रेखा अड्लित-सी हो उठी-- अब भी 
नीलसुन्दर कालिय-बन्धनमें निश्चेष्ट रहतिकी लीला कर 
सकेंगे ? सदा सर्वसमर्थ रहनेपर भी ब्जेद्धकुल-चन्द्रमें 
इतना पैर्य है? नहीं-नहीं, कदापि नहीं! दो घड़ीका 
कालमान, तागबन्धनमें उनके वेष्टित रहनेकी बह 
अवधि- आए तुटिमात्र भी बढ़नेका अर्थ है अपने 
स्वरूपभूत गोकुलका सम्पूर्ण ध्यंस--असमयमें हो 
तिरोधान! तथा सर्थेश्वरके द्वारा मनुष्यरीतिका अंदलम्बन 
भी, ' दण्डनीय अपराधीके अपराध सबके लिसे प्रत्यक्ष 
हो जायँ.-इस प्राकृत प्रथाका पालन भी तो इतनी 
देरमें सम्यक्‌ रूपसे हो ही चुका, कालियकी क्‍ 
सबपर व्यक्त हो गयीं, रीति सम्पन्न हो चुकौ। अतएत्र 
अब घिलम्ब नहीं। वह लो, वहाँ देखो,--जय हो 
गोकुल-चन्द्रमाको ! जय हो नीलसुन्दरकी !-- वे उस 


सर्पके बन्धनकों फैंककर उठ खड़े हुए!- 

इत्थे.. स्वगोकुलमनन्यगतिं.. निरीक्षय 

सस्त्रीकृमारमतिदुःखिितमात्महेतोः | 
मर्ल्यपदवीमनुवर्ततम्रानः 

स्सित्त्या मुहूर्तमुदंतिश्वदुरड्अन्धात्‌ || 


(श्रीमद्धां> $१०। १६। २३) 


आज्ञाय 


प्रभु देखे ख्रजअ के नर-नारी। 
बाल-ब॒द्ध सल्ञं भए्‌ दुखारी ॥ 
प्रा हित इन को हुख अति धारी। 
करुनाकर भिज बर्देश बिचारी॥ 
वंड. एक. नः-कौतुक. कीना। 
अब्वि-बंधन नै करो  प्रचीना॥ 


जगताह सकल जम दुशखिय देखि। , 
मन मोहि लगे इन के खि्तेषि॥ 
झहगाड़ अंग हारधों फर्निंद | 
बल तोर जोर छूटे गुषिंद।॥ 
कालियके लिये यह सम्भव हो नहीं था कि अब 
वह श्रीकृषशचद्धको अपने कुण्डलीबन्धनमें रख सके | 
कैसे हुआ, यह तो उसकी जडबुद्धि समाधान न क्र 
सकी | पर हुआ यह कि देखते-देखते ही श्रीकृष्णच नद्गका 
बह नील कलेबर, आकृततिमें पूर्वकी भाँति ही परिदृष्ट 
होनेपर भी, व्यवहारमें महत--महत्तर हो चला, 
अत्यधिक धिस्तृत हो गया; ज्यों-के-त्यों दृढ़ बन्धनमें 
बँधे रहनेपर भी एक विचित्र-सी बृहत्ताका प्रकाश 
उसमें हो गया- ऐसी बृहत्ता कि कालियका शरीर 
फटने लगा, टृढ़बन्धत शिथिल होते देर न॑ लगी, 
कुण्डलीका एक-एक आवरण अपने-आप खुलने 
लगा। क्षणार्धके सहस्त-सहस्मांश समयमें ही यह 
आश्चर्यमयी घटना संघटित हों गयीं और कालियकी 
आँखोंने अविलम्ब स्पष्ट अनुभव कर लिया--अकेल्ञा 
वह तो ब्या, उसके जैसे कोटि-कोटि कालिय अपने 
सुविस्तुत देहको परस्पर सम्मिलित करके भी इस 
अनोखे शिशुके चरणाड्ुलितकको भी वेष्टित करनेमें 
असमर्थ ही रहेंगे। इस प्रकार निरुपाय कालिय उन्हें 


दश्फ 


छोड़ देनेके लिये बाध्य था, छोड़ ही दिया उसने।| 
किंतु अनादि, भगवद्विमुखअजन-मोहिनी मायाका आवरण 
इतना झीना नहीं कि जीव सहजमें ही चिंदानन्दमय, 
अनन्तैश्वर्यमय प्रभुक्ते प्रकाशके दर्शन कर ले। इसीलिये 
महामूढ कालिय परकब्रह्म पुरुषोत्तम ब्रजेन्द्रनन्दनके 
असमोर्ध्व ऐश्वर्यका यत्किख्ित्‌ अनुसंधान प्रत्यक्ष पा 
लेनेपर भी अंधा ही बना रहा, उसकी आँखें न खुली | 
अपितु वह क्रोधसे अधीर हो उठा। पुनः अपने फन 
उठा लिये उसने | वह अत्यन्त दीर्घ श्रास फेंकने लग 
गया | उसके नासाखिवरसे राशि-राशि विषका प्रवाह 
बह चला। कराल आँखें प्रज्बलित विषमय भाण्डकी 
भाँति स्तब्ध बन गयीं। मुख जलते हुए अक्जारोंका 
आकर बन गया। और इन्न प्रकार मानों तमकी सम्पूर्ण 
परिणंति उसमें एक साथ एक समय अभिव्यक्त हों 
गयी हो-- इतमा भयंकर बनकर, एक दृष्टिसे श्रीकृष्णचनटक्ी 
ओर देखते हुए, स्थिरभावसे बह स्थित हो गया-- 
अगले दा्चेंकी प्रतीक्षामें! 


न नो 


अ्रीकृालीलाका चिन्तन 


उमंडे घुमंडे घने सीस 

घटाटोप हैं कै गनो मेघ 
ले तेज,  आरक्तता चैन 

प्रना अग्मे के कुंड तें त्ाड़ 
तहाँ तर्कि के उग्रता ययत्र  बायौं। 
किशों भूरि भंडार भे की बततायी।॥ 
क्रढ़ी बज़ को कील-सी काल उडाईँ। 
बसे मीखु तामें, हसें नीच गाहँ॥ 
चले जोर जीहा महा दुःखदानी। 
किधीं म्यान तें काल खैंची क़पानी। 
भरे स्वॉस छोडे खरे रोस राती। 
किधीं सूर के पत्र क्रो कोह कातीं॥ 
छुटे ज्लाल खिसजालकी झार झुके। 
अहूँ ओर दिग्दाह सौं गब्रच्छ सूके।॥ 
रिसे आनि के घ्रान के रन जांजें। 
क्िशों काल तंत्रावली ताल प्नाजैं॥ 
मअरदोन्यक्ष है जुद्ध की रोषपि पाली। 


तत्प्रश्यमानव्पुषा स्यधितात्पभोग- न जाने परकहा ऐसो कुचाली॥ 
स्त्यक्त्योन्नमच्य कुपित: -स्वफ्रणान्‌ भुजड़ः। जो हो, इृदके तटपर अवस्थित समस्त 
त्तस्थौ मसमकछवसनःख्श्विषाम्यरीष- ब्रज॒पुरवासियोंके जीवनशुन्य-से हुए शरीरमें तो प्राण 
स्तब्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमीक्षपाण:॥ | संचारित होने लगे हैं, सबके हाहाकारका विद्म हो 
(श्रोमद्धा७ १०१ १६। २४) | गया है। नीलसुन्दरकों अग्निम योजनासे वे यद्यपि 
खल्गी कृष्णन त्तन अत्ति बल-जोरू। परिचित नहीं, फिर भौ रोहिणीनन्द्नकी बात सत्य 
तस्यौ सर्प हंप्रन अति घोरू॥ | होनेमें अब किसीको संदेह नहीं रह गया है। 
फन उठाई प्रभु ओर निहारू। | एक ओर श्यामवर्णा कलिन्दनन्दिनीकोीं कल- 
रोष मानि रू खरोी गावार। |कल नीली धार प्रसरित हो रही है, दूसरी ओर 
नासा बकिश्वर वास अति घोरा। अअत्यन्त काले रांका वह महासर्थ कॉलिय 
विष भाजनत जनु पाक्क कऋठोरा।। द फुफकार मार रहा है; सामने वबजलभरवर्ण 
नैन कराल अनल जनु. बरई। . . श्यामवर्ण श्यामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र अवस्थित हैं। 
मुख उलमूक॑ रासि जनु जडं॥ , भला, नीलंसुन्देरकी भावी रंगशालाका क्या ही सुन्दर 


पएहि बिधि ठोडो अहि लप्नत काली काल कराल। ' सुय्ोग लगा है|-- 
तर तमाल साखा मनहुँ लसत फननि कौ जाल॥: कारों नोर कलिंदजा, कारों अंग भुजंग। 
» ५ अं |... करे सुंदर स्थाम घन, भलौ अन्यो यह संग। 
गटर तर 


५३६ 


श्रीकृष्णका कालियको अपने चारों ओर घुमाकर शान्त कर देना 
और फिर उसके फनोंपर कूदकर चढ़ जाना, ललित नृत्य करने 
लगना; देवताओंद्वारा सुमनवृष्टि तथा ऋषियोंद्वारा स्तबपाठ, 
गन्धर्वोद्रारा गान एवं चारणोंद्वारा वाद्यसेवा; कालियका 
अन्त समयमें प्रभुको पहचान लेना और उनकी 
शरण वरण करना 


हँस-हँसकर खेलते हुए श्रीकृष्णचन्द्र कालियके 
चारों ओर घूमने लगते हैं-- इस प्रकार, मानों खगेन्द्र 
गरुड़ अपने भक्ष्य किसी श्रुंद्र सर्पसे कोतुक करने 
लगे हों; तथा कालिय भी अवसरकी प्रतीक्षामें, 
पुन: अपने विषदन्तोंकें द्वारा भीषण प्रहार करनेके 
उद्देशयसे, नीलरुन्द्रके समान ही चक्कर काट 
रहा है-- 
क्रीड़प्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रों बच्चाम सोउप्यवसर॑ प्रसमी क्षमा: | 
(श्रीमद्धा० १०। १६। २५) 
त्ताहि. कृष  घेरवो चहुँ आओरा। 
मनहूँ. खगेस्र पैर अहि घोरा॥ 
जेहि दिसि प्रभु तेहि दिसि है सोऊ। 
एहि. विधि भ्रमत्त फिरे तहुँ दोऊ॥ 
्तौं खनमाली। 
सकल गुन रहगणी॥ 
थाम भाग दिए त्तिह उरे मेलत। 
जैसे गसेंडु चसर्प सौ खेलत॥ 
किंतु कालियके बलकी तो एक सोंमा है। अनन्त 
अपरिसीम बलशालौसे होड़ करने जाकर वह कबतक 
टिक सकता था। देखतै-देखते उसको सम्पूर्ण शक्ति 
समाप्त हो गयी, घूम-घूमकर वह अत्यन्त श्रान्त हो 
गया। उसमें अब इतनी सामर्थ्य भी न रही कि 
अतिशय मन्द गतिसे भी नीलसुच्दरका अनुसरण कर 
सके। आखिर शभ्रान्त-सा हुआ वह एक ओर खड़ा 
ही गया। दीर्घ नेःभ्रास् आने लगे। आसनमृत्यु- 
जैसी उसको दशा हो गयी। हाँ उसके फन अब 
थे ऊपर ही उठे थे, जिनको ओटसे अभिमान 


ऐँंस्ें काली 
खेलन लगे 


स्पष्टरूपसे झाँक रहा था। पर अब तो योजना 
दूसरी ही है। मदोन्मत्त कालिय स्वयं नतमस्तक न 
हो सका, न सही; करुणावरुणालय श्रीकृष्णचन्ध 
ठसे अपना चरणस्पर्श दान करनेके लिये चञ्धल हो 
उठे हैं, वे स्वयं उसे अतिशय विनम्र बनाकर हो 
छोड़ेंगे और यह लो, वे दंड चले, ट्वुतिगातिस उसके 
समीप आ गये। उनका वहें वामहस्त-कमल ऊपर 
उठा, सबसे ऊपर उठे हुए कुछ फनोपर एक अत्यन्त 
हलकी भ्रपकी-सी उन्होंने लगा दी। फ़िर तो न 
जाने उस्त किसलय-कोमल करमें कितना भार 
कालियको प्रतीत हुआ और जे उन्नत फन उम्र 
भारसे नमित हो ही गये | इतना ही नहों, उनका बह 
पीत दुकूल विद्ुत्‌ रेखा-सा झलमल कर उठा और 
पलक गिरते-न-गिरते नीलसुन्दर उन्हीं झुके हुए 
सुबिस्तृत फनोंपर अनायास उछलकर चढ़ गये-- ठीक 
ऐसे मानों उन्हें अपने शैषशायी स्वरूपक्ी स्मृति 
हो आयी हो और चिर अभ्यस्त होनेके कारण 
अपनी शब्यापर ही वे सुखपूर्वक आरोहण कर 
रहे हो।- 
एवं परिक्षमहतौजसमुन्नत्तांस- 
मानम्य तत्पृुथुशिर:स्वधिसूल आद:। 
( ब्रीमद्भा० १०। १६। २६) 


सुक्षि गयो ओज पउरश कौ ऐसें। 
साग उदबन के देखते जेैसें। 


फिरि झपटि चढ़े फने पकरि हाथ्। 
लै भार भरत गत्ति अपित नाथ।। 


ना ् जद 


नंद-सुक्षन तहेँ 

सेस उपर नारोइन जैसें॥ 

कालिय अपने इस अचिन्त्य सौभाग्यकों अनुभव 
न कर सका, योगीसद्र-मुनीन्द्र-दुर्लभ श्रीकृष्णचरण- 
सरीझहका स्पर्श प्राकर वह परम कृतार्थ हो चुका 
है, यहे अनुभूति उसे नहीं हुई-- यह सत्य है। पर 
अन्तरिक्ष तो 'जय-जय ' नादसे तत्क्षण ही नादित 
हो ठठा। ऐसे अत्यन्त अधम सर्पकों भी अपनी 
कृपोंका अयाचित दान ज्जेन्दननन्दन दे सकते हैं, यह 
प्रत्यक्ष देखकर देवपृन्दके आनन्दका पार नहीं रहा 
है। उन सबके अपलक नेत्र केन्द्रित हो गये हैं- 
नोलसुन्दरके पदकमलॉपर ही। इस समय उन मृदुल 
चरणोंकी शोभा भी देखते ही बनती है। कालिय- 
मस्तकमें स्थित मणिसमूहोंके सम्पर्क आकर वे 
चरणाम्बुज अतिशय अरुणिम प्रतीत हो रहे हैं और 
अब देखो, नृत्यके तालबन्धका एक विचित्र-सा 
कम्पन उनमें भर आया है। ओह! स्पष्ट ही तो है-- 
समस्त कलाओंके आदिगुरु ये ब्रजेद्धनन्दन कालियफर्नोपर 
नृत्य करने जो जा रहे हैं | एक प्राकृत नट भी अपनी 
कलाका प्रदर्शन करने जाकर, विविध आश्चर्यमय 
उपकरणौंके सहारे नाचकर अपने कौशलका परिचय 
देता है, मृत्तिकापाओंपर, आकाशमें रे रज़ु-ख़ण्डपर, 
सुक्ष्म तारोंपर विविध तालबन्धोंकी रचना कर दर्शकको 
मुग्ध कर देता है। फिर अखिल़कल्ाप्रवर्तक सकल- 
कलानिधि श्रीकृष्णचन्द्र कालिय-फनको रज्जशालामें 
ही अपनी कलाका दर्शन करायें, निर्निमिष नयनोंसे 
उनकी ओर ही देखते हुए अपने स्वजन ब्रजपुरवासियोंके 
प्राणोॉंकों शीतल करों, इसमें आश्चर्य ही क्‍या है। 
अतिशय चशञ्बल कालियफनपर अखण्ड सुमधुर 
तालबन्धकों रचना एक असाधारण अभूतपूर्ज कौशल 
जो होगी। इसीलिये लीलाविहारी इसीको अवतारणा 
करने जा रहे हैं-नहीं-नहीं कर चुके, उनका वह 
नृत्य आरम्भ हो गया-- 


तममशील्नतिकरस्थर्शतिताप्रपादाग्युनोररिबलकलादिगुएनर्त। 


ऐसें। 


ज्ाकेक फ़नपर अढ़ि 


सकल. करना गुरु निर्तत  भयेाा 
फनन सै निकसि-विकसि मन्ति प। 


पान में. झलमल-झलमल . करें। 
सैसिय हरि-नख-मनि की जीति। 
सब दिप्ति आगमग-जगगग होति। 
अस्तु, नीलश्लुन्दरके बिम्बविहम्बी अधरोंपर नित्य 


व्यक्त स्मितकी वह रेखा सहसा और भी स्फुट हो 
गयी। सलोने चञ्लल दृग एक घार अन्तरिक्षकी ओर 
मुड़े और फिर दूसरे ही क्षण श्रीअज्ञोंसे एक विचित्र 
मनोहर नृत्यकी गतियोंका क्रमश: प्रकाश होने लगा। 
जिनकी चरणसेविका मसायानटीके नियन्त्रणमें अनन्त 
ब्रह्माण्ड सृष्ट होकर निरन्तर नाच रहे हैं, अह्माण्डके 
प्रत्येक शुद्ररम धूलिं-कणसे आरम्भ कर अतिशय 
महान्‌ सुमेरुपर्यन्‍्त जडवर्ग एवं कीटाणुसे लेकर 
ब्नह्मापर्यन्त चेतन-समुदाय अनबरत नृत्य कर रहा है, 
वे मायाधिपति ब्रजेद्दनन्दन आज स्वय॑ कालिय- 
'फनपर नृत्य करने चले हैं! और इस समय इन 
नटवर-तागरकों इतनी त्वरा है कि बीणा-झंकृतिको, 
मदड़ आदिके तालकी सहायता प्राप्त हुए थिना ही 
मम्नपर उतर आये और नृत्य आरम्भ कर दिया है 
उन्होंने। बाद्ययन्त्र नहीं है, न सही। उनके मंधुमय 
कण्ठसे निस्सृत ' थै-थै' का अप्रतिम अभिनष झंकार 
ही पर्याप्त है। बस, दिगूदिगन्त गूँजने लगां है उनके 
श्रीमुखसे प्रसरित 'थैया तथ-तथ, थैया थै-थै, भैया 
3 ' के मधुर रजसे और ये स्वयं अपने मुखसे 
दिये हुए तालपर ही आनन्दिंतें हुए नृत्य कर रहे हैं। 
अवश्य ही अन्तरिक्षमें अवस्थित उनके 'तदीय' 
जन-गन्धर्य, सिद्ध, सुर, चारण, सुरसुन्दरियोंकी आँखें 
खुलते देर न लगीं। सबके प्राणोंमें नादित हो उठा 
नौलसुन्दरके मधुस्यन्दी कण्ठका 'धै-थै' नाद और 
साथ ही जाग उठी अग्रिम कर्तव्यकी स्फूर्ति- 
वाद्य विनेव स्वमुखेनैवोच्चारितैस्थैयैशर: प्रभुरृत्यति 


| तद्कर्य के समय प्रतिस्थिता इति। 
(औपडा १०। १६। २६) | 


(सादार्थदगती) 


' औह | बिना वा्यके ही अपने मुखसे उच्चारित 
 जै- मै! शब्दके तालपर ही प्रभु जृत्य कर रहे हैं; 
फिर हमलोग किस समग्रक्ी काट देख रहे हैं।' 

अब तो कहना हीं क्या है। प्रेममग़ उन गन्धर्वोंने 
नीलसुन्दरकी ताल एवं लयमें अपनी ताल-लय मिलाकर 
उनकी गुणावलीकी मधुर तान छेड़ दी। स्नेहपूरित 
हुए स्वर्ग-चारणगण भृदज़्, पणव, आनक आदि 
वाह्म-वन्मोंकी ताल श्रीकृष्णचन्द्रके चरणव्िन्याश्षसे 
एककर ताल देने लगे। मधुर गीत गाते हुए दैवगण 
एबं देववधुओंने नन्दनकाननसे मन्दार, पारिजात आदि 
पुष्पोका चयन किया; क्षणभरमें सबने ही राशि-राशि 
कुसुमोंसे अपने दुकूल, अज्ल-अज्जञलि भर लिये और 
प्रीकृष्णचच्धके चरणप्रान्तमें कुसुमोंकी अधिरल धाग़ 
बरसने लगी। सचम॒च ही सुरगण एवं सुरसुन्दरियोंके 
ट्वारा प्रक्षिंत, स्नेहसिक्त प्रसुनोंसे कलिन्दकन्याका प्रवाह, 
हुदका कूल सम्पूर्णतया आस्तृत होने लगा। ब्रजैद्धनन्दनका 
माहात्म्य कीर्तन करते हुए सिद्धगणोंने हरिचन्दन 
कुड्डूम आदि दिव्य सौरभमय विविध॑ चर्णोके उपहार 
बिखेर दिये; समस्त दिशाएँ आमोदित हो उठी और 
उधर ऋषिगणोंका स्तवपाठ भी आरम्भ हो गया। 
सभी अपना सर्वस्व समर्पितकर श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवामें 
तत्केण उपस्थित हो गये-- 

ले चर्तुपुद्दतमलेध्य तदा तदीय- 
गन्धर्वश्िद्धसुरचारणदेवव्ध्य: | 
प्रीत्यां मृठड्॒पणवानकवादगीत़- 
पुष्पोपहारलूततिभि: सइसोपसेदु: ॥। 
( श्रीमड्भी० १०| १६। २७) 


शैया तभ्रतंथ थैया थे थे थैया तथेति गन्धर्वा:। 
लाल॑ पाठं खादनमारेभिर उच्छकैर्मुद्िता:॥ 


( श्रीआनन्दतृन्दावनचम्पू 
प्रभु कहें. नचते देखि सुर-चारन। 
आए .. शनि-बनि सेवा कऋारन।॥ 
देवबध गासहिं पिकसेनी । 
अप्सर संग मिलो प्रगनेनी ॥ 


श्रीकृष्णका कालियको अपने चारों ओर घुमाकर शात्त कर देना और उसके फर्नॉपर चढ़ जाना 


॥ .»'] गया: ह्रप्मा+ जे आसिकाशिएा की 


है. 33० 


आदि जज बाजे। 
नाना शख्षिक्षि राजे॥ 
करि अस्तुृति, सुरक्षिद्ध गन, सुमन बंरधि हरखाह।! 
नंघत सु कात्नीके फननि, कृष्ण देखि सुख पाड़।। 


न फ््ड पंथ, 


सिर डुलति चंद्रिका सरिस भमाल। 
कुंडरलनिं गंड मंडत रप्ताल।। 
जूरि गंक्ष आए सम जान। 
सुख्रधू अपछरा करहिं. गांन॥ 
सुर भरेहिं,. तार चैन. उचार! 
बीनादि जंब् याजौं अपार | 


श्रीकृष्णघन और भी उत्साहमें भरकर नृत्य 
करने लगते हैं। गन्धर्वोक्ता स्तवन जिस क़मसे चल 
रहा है, उनकी गद्य-पद्ममयी स्तुति जिस प्रवाहमें 
व्यक्त हों रही है ठउसीके अनुरूप हो ताल-संकेतकी 
व्यझ्ना भी हो रही है तथा अखिल-कलानिधि 
श्रीकृष्णचन्द्र भी उसी ताल एवं वृत्तमें बंधे हुए ही 
नृत्य कर रहे हैं। कहीं भी स्खलन तहीं, स्वरका 
व्यतिक्रम नहीं। साथ ही कालियके एक फनसे दूसरे 
फनपर चे चले गये हैं, यह तो दीख पड़ता है और 
वे गये हैं ठीक तालके विरामके समय हो; परंतु 
स्थान-परिवर्तन करते समय सिद्ध, चारण, गन्धर्व 
आदि किसने भी उन्हें सघ्मुव देखा हो, यह कहते 
बनता नहीं। बलिहारी है नीलसुन्दरकी इस कलाकी | -- 
उद्दघाटयस्ति शब्दूं ताल॑ पाठे च ते यथा बिरुदम्‌। 
अयमपि तथैब नृत्यतिं फणिन: फ्रणत: फणारत्तर गच्छनू॥ 
( श्रोआननदवृन्दावनचप्पु :) 

और कुछ ही क्षणोंके अनन्तर गन्धर्व-चारणोंकी 
कला कुण्ठित होने लगी। नृत्य एक शास्त्र है, उसके 
निर्धारित निम्मम हैं। गति-विन्यासका कौशल तो कोई 
अपेक्षाकृत एक-दूप्षरेसे अधिक प्रदर्शित कर सकता 
है | दर्शकके द्वत्तारोंकों झंक़त कर देनेकी सामर्थ्य सभी 
नर्तकोंगें समान हों ही नहीं सकती; किंतु प्रत्येक 
नर्तक ही नृत्य-परम्पराकी सीमामें ही रहता है, कभी 
उसका अतिक्रमण नहीं करता। जृत्मविशेषमें जो 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


उसकी स्वतन्त्रता रहती है, एक बवीनताका भान जो 
वह अपने दर्शकोंको करा देता है, बह भी नृत्य- 
कलाकी एक नियमगत लस्तसु ही है; किंतु यहाँ तो 
ब्जेन्द्रनन्दन देखते-देखते हो सर्वथा स्वकल्पित 
गतिसे ही नृत्य करे लगते हैं। परम स्वतस्त्र ब्रेजेन्दनन्दनके 
द्वारा जृत्यकी यह गति-रचना है तो अत्यधिक मनोहर, 
अत्यन्त मौहक; पर चारण-गन्धवॉने कहाँ शिक्षा पायी 
है, ऐसी अद्भुत कलाकी | कब देखा है उन सबने ऐसा 
प्राणोन्मादी उच्चाम नृत्य? इसीलिये अब सम्भव ही 
. नहीं रहा कि वे श्रीकृष्णचनद्रके कण्ठमें कण्ठ 
मिलाकर उनके गीतमें योगदान कर सर्के, वाद्ययन्त्रोंकों 
'उनके तालमें बाधे रखकर चल सके; यहाँतक कि ने 
ताल-पाठका संकेत भी उच्चारण कर सके, यह क्षमता 
भी उनमें न रही- 
निजकल्पितया गत्या नृत्यति कृष्णों यथा स्वैरी। 
ने तदनुरूप गशातुं पठितृप्रप्यमी शोेक:॥ 
( ब्रीआनन्द्रतुन्दावनंचम्पू: ) 
कौन बताये उन चारण-गन्धवौंको--' अरे! कालियके 
अन्तस्तलके स्पन्दनंयर हीं तो अजेद्ननम्दनकी गति 
निर्भ करती है।' उसकी स्तब्धताको आत्यन्तिक झूपसे 
हर लेनेके लिये ही तो नीलसुन्दरने उसके फनोंपर 
अपनी रज्शालांका निर्माण किया है। पर कालियंकी 
बहिमुखता भी अपनी जातिकौं एक हो है। वह न 
जाने गोषप्रतिशोधकी किन-किन जहरोंमें बह रहा है। 
भक्तवाज्छाकल्पतरु ब्जेद्धनन्दनको अपने मस्तकपर 
अवस्थित अनुभव करके वह आननन्‍्दस्िन्धुमें सदाके 
लिये निमग्न न हो सका; अपितु वह तो यह सोच रहा 
हैं कि कहीं, तनिक-सा भी अवम्ना मिल जाय और 
जह इस 'शिशु' को तपनतनयाके प्रवाहमें फेंक दे। 
इसीलिये रह-रहकर उसके फन॑ उठते हैं; जिस फनमें 
तनिक भी शक्तिका अनुभव उसे होता है, उसे ही वह 
ऊपर उलाता है तथा उस साँबो शिशुकों दबोच लेनेका 


स्वप्न देखता है | सहस्त्र फन उसके हैं। उनमें एक शत्त ' 


मुख्य हैं तथा उन सौपें ही निरन्तर अत्यन्त उग्न विषका 


कुण्ड धक््‌-धक्‌ जलता रहता है और इन्हौंमेंसे किसी । 


फनको उठाकर उसका समस्त विष ब्रजेन्द्रनन्दनपर 
उँडेलकर वह उन्हें भस्म कर देना चाहता है; किंतु 
होता यह है कि जो भी फन नमित नहीं दीखते, ठीक 
उन्हींपर श्रीकृष्णचंद्धका पाद-प्रहार होने लगता है। 
नृत्यके आवेशमें, एक नयी गतिका सृजन करके अपनी 
अतिशय मनोरम भज्लिमाको अक्षुण्ण रखते हुए ही, थे 
उसी फनको छारंबार तालका विश्मस्थल बना लेते हैं; 
बही मस्तक उनकी रझ्शस्थलीमें परिणत हो जाता है 
और फ़िर उनके चरण-प्रहारसे टूटकर बह नीचेकी 
ओर श्ञुक पड़ता है। इस प्रकार एक ओर तो ग्रीकृष्णच््ध 
ताण्डवका रस ले रहे हैं, पर साथ ही आनुषड्रिकरूपसे 
खल-संयमनकी लीला भी सम्पन्न होतो जा रही है। 
हाँ, कालियक्े लिये तो अन्न उसके जीवनदीप ऋ्ुझते- 
से दीख रहे हैं। कितनी देशतक वह सह सकता था 
उनकी ताड़नाकों | बार-बारके पदाघातसे उसका एक- 
एक फन टूट-टूटकर सीचेकी ओर लंटकने लगा 
है | मुखसे, नासाविवरसे अनर्गल रक्तकी धारा बहने 
लगी है। अत्यधिक ज्यथाके भारसे यह मूच्छित होने 
लगा है-- 
यद्‌ यच्छिरों न नमतेडड शरत्तेकशीएर्ष्ण- 
स्वेत्तन्ममर्द ख़रदण्डथरगेउडप्रिपातै: ॥ 
क्षीजायषोी. भ्रमत उल्शणमास्यतोउठसुद 
जस्तोीं वन परमकश्मलपाप चागःश 
(श्रीमद्धा+ १०। १६। २८) 
प्रभु तजत क्रम के नपित सीख! 
जे उन्नत, तिन पर॒ नचत  ईस॥ 
निरतत नंदं-किसोंर जोर प्रगप्तल डनि फन-फन। 
शायत अंधा छडे अप्र-किंनर-गंध्रप-गन।| 
फिरि भर तालति अबक फनिक फिरि फेंनहि ड्वारतु। 
खमतु रूधिर मुख धार, भार, नहिं अंग रूगहारतु।। 
जोड़-सौोब॒ फन  आइहि उपच्रत को। 
ते. तह पाँ- कान कौ पाँ॥ 
पान कि कूटनि दुखित जू भौ। 
सर्प को दर्प सबे गिरि गयौ॥ 


आकाशसे अभी भी प्रसूनोंकी वृष्टि हो ही रही है। 
देवद्रोही इस कालियके गर्वको प्रभुने हर लिया-- यह 
दर्शन देवं-समाजके कण-कणको आनन्दित कर दे 
रहा है। उन्हें तृति नहीं हो रहो है भीलसुन्दरके 
चरणसरोरुहमें कुसुमोंका अभिनन्दन समर्पित करनेसे। 
और क्या पता- शेषशायी पुराणपुरुषके पादारविन्दमें 
पाद्य, अर्घ्य, सुमन समर्पित करनेका अवसर तो उन्हें 
कितनी जार मिल चुका है; पर वहाँ इन नृत्यपरायण 
नीलसुन्दरकी बढ्लिम झाँकी कहाँ? और इसी उल्लासमें 
हीं उनके पुश्मवर्षण-- पुराण-पुरुषक्रे पूजनका विराम 

नहीं हो रहा है -- 

५०७ पुष्प: प्रपूजित इवेह पुमान्‌ पुराण:॥ 

(श्रीमद्भा० १०। *६। २६) 


तेहि-तैहि सम देव-गंधर्वां | 
किन, आरन,  मुनिगन सर्खा॥। 
जसुदानंदन कहूँ सब आई। 
पूजडि। सुपत सुरभि सुख पाई॥ 
सेघासन ज़नु पुरुष पुराना। 
पूजेत एहि. कविशि को सनमाना॥ 


जो हो, अब काज्ियका गर्ब शमित हो चुका 
धा। उसकी शारीरिक शक्ति तो पूर्णतया क्षीण हो 
ही चुकी थी; निगश मन भी चिर-निद्रामें प्रविष्ट होने 
चला। किंतु ठीक यही अपेक्षित क्षण जो है, अजसर 
है श्रीकृष्णचरण-नख-चन्द्रिकाके आलोकसे अन्तस्तल 
उद्धासित हों उठनेका। और यही हुआ। कालियके 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं प्रा्णो्में एक ज्योति-सी जाग 


श्रीकृष्णमका कालियको अपने चारों ओर घुमाकर शान्स कर देना और उसके फनों पर॑ चढ़ जाना 


- || ,,: »] ॥-॥- 


हर 


॥ |! ,| ,-'.', .- | जा व--]| | | 


उठी और उसने उसी प्रकाशमें क्जेन्द्रकुलचन्द्रके 
स्वरूपको पहचान लिया | ' पर हाय ! शरीरमें तो अब 
शक्ति नहीं कि वह स्पन्दित भी हो सके, ब्रीकृष्णचद्रके 
चरण-सरोजोंमें न्योछावर हो सके! अब क्या हो! 
बहुत विलम्ब हो गया“ |' फिर भी अन्तिम श्वाप्षकी- 
सी अवस्थामें कालिय मत-ही-मन पुकार डठा-- 
सरनत-सरन अब मरत हों, में नहिं जान्यो तोहि।॥ 
स्मृत्वा चराचर्गुरुं पुरुष पुराणं 
जारावयर्ण त़मरणं मनप्ता जगाम॥ 
(प्रीमद्धा>० १०। १८। ३०) 
साथ ही उत्त ओर नागं-वनिताओपर योगमायाके 
द्वारा प्रसारित बह आवरण भी सहसा हट गया। युग- 
युगसे जिन ज़जेन्द्रनन्दनको वे अपना मन-प्राण समर्पित 
कर चुकी थीं, प्राणोंकी उत्कण्ठा लिये जिनकी प्रतीक्षा 
कर रही थीं, वे ही जब उनके आकासमें स्वयं पधारे, 
तब उन सबने-दर्शनसे कृतार्थ होकर भी-उन्हें 
नहीं पहचाना। हाँ, इस समय अकस्मात्‌ अपने- 
आप--न जाने कैसे इत्तल आलोकित हो उठा और 
उन सबने देख लिया, जान लिया-- हमारे चिर्जीवनके 
आशक्य प्राणाधार ही तो बहाँ विराजित हो रहे हैं।' 
किंतु पतिदेव- आह! वे तो महाप्रयाणकी ओर 
अग्रसर हो रहे हैं। नागवंधुएँ तत्क्षण उपस्थित हों 
जाती हैं श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-प्रान्तमें ही-- 
गाति सबल अथ्ल स्वाँसानि बल, हहरि सुहिस लहरातु घट । 
लखि बिकल व्याल काली सिधिल, त्तत आई अबला निकर ॥ 


५५४ 


नागपत्नियोंका भी अपने शिशुओंको लेकर भ्रीकृष्णकी शरणमें 
उपस्थित होना, स्तुति एवं प्रणाम करना और पत्तिके 


जीवनकी भिक्षा माँगना;) 


श्रीकृष्णका करुणापूर्वक 


कालियके फनोंसे नीचे उतर आना 


नेत्रोंसे अविरल प्रवाह बह रहा है, आज्जी के वस्त्र- 
भूषण स्खलित हो चुके हैं, वेणी खुल गयो है, 
आकुलसावश देहकी सुधि छूटतो-सी जा रही है, 
चत्त उत्तरोत्तर विद्ञल होता जा रहा है--इस दयनीय 
दशामें नागवथुएँ अपने छोटे शिशुओंको सामने 
रखकर, अज्जज्ि बाँधकर श्रीकृष्णचद्धके चरणकमलोंके 
समीप दण्डवत्‌ गिर पड़ी उन्हें बार-बार प्रणाम करने 
लगीं। थे जामती हैं-समस्त भूतप्राणियोंके पति, 
प्राणिमात्रके रक्षक ये ज़जेद्रतन्दन ही हैं; एकमात्र 
आश्रयदाता ये नन्‍्दकुलचन्द्र ही हैं। यद्यपि कालियमनें 
अपर इन श्रीचरणोंमें ही किया है, अत्यन्त पापात्ता 
है यह, फिर भी इन ज़्जराजनन्दनके अतिरिक्त अन्य 
कोई ज्राता भी जो नहीं; हम सबोंको अपने पतिके 
लिये प्राणदानकी भिक्षा भी केवल इन्हींसे प्राप्त हो 
सकती है। परम करुणामय हमें निराश नहीं करेंगे, 
हमारी यह कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अंतशव एक 
क्षण भी न खोकर वे श्रीकृष्णचन्द्रकी ही शरण ले 
लेती हैं- 
आर्ता; शलंथधटूसनभूषणकेशबन्धा; ॥ 
तास्‍्त॑ सुविशमनसोध्थ पुरस्कृतार्भा: 
कार्य निधाय भुथि भूतठर्ातें प्रणेमुः। 
साध्य्यः कृताजलिपुटा: शमलस्थ भर्त्तु- 
मॉझिफ्ककः प्रारणद॑ शरण प्रपन्ना:ः॥ 
( श्लीमद्धा० ६०। १६। ३१-३२ 


चौं०-छुड्टे लगिक़न आगे क़िऐं। 
जैसे. देशा फरै हरि हिंऐ॥ 
अैनन तैं. जलकन यों. पँ। 
कमलन ते. जनु मुक्ता हार॥ 


विगलित कच सु खंदन छवि खढ़े। 


अहि-सिसु जनु कि ससिन पर छड़े॥ 


जप ष् 


सन-धित्र अति उदबेरं, न क्रोगा। 
हरि. कोहेँ देखि उपाय कर जोग॥ 
आगे धरि जिज ब्राल अनैका। 
करहिं दंडबत छिति पिर देका॥ 
प्रभु सरनन्‍्य॑ बरदेस अनेता। 
सरन जड़ी 'तिन झीभगर्यत्रा॥| 


काछियके द्वारा क्रिये हुए अगणित अपराधोंकी 
स्मृति तो उनमें किल्लित्‌ भयका संचार कर रही है; पर 
साथ ही नीलसुन्द॑श्का बह प्रसन्न बदनारविन्द प्राणोंके 
कण-कणमें उल्लस भर दे रहा है। इसी अवस्थामें 
किसी अचिन्त्य प्रेरणासे अभिभूत होकर वे सब-की- 
सब श्रीकृष्णचन्द्रका स्तवन करने लगती हैं- 
चौ०--कप्ठु मुंदे भरी, कहू भय भरी। करि दंडवत सती अनुसरी ॥ 
उनके गढ़द ऋण्ठका वह अतिशय मधुर स्वर 
सर्वत्र गुँज उठता है। हृदके तटपर अवस्थित समझता 
ब्रजबांसी भी प्रत्यक्ष सब कुछ देख रहे हैं, सुन पा 
रहे हैं-- 
ठाढ़े देखत हैं ब्रजग्यासी | 
कर जोरें अहि-नारि बिंग्म करि, कहतिं धन्य अविनासी॥ 
नागपत्नी सुबलाने तो श्रीकृष्णच-द्रके पदसरोजोंको 
अपने अकलिपुटमें धारण कर लिया है। अन्य पत्नियाँ 
' अत्यन्त समीपमें हाथ जोड़े खड़ी हैं | तथा उन सबके 
ही अन्तस्तलके भाव क्रमश: एक-एकके मुखसे 
बाहर आकर नीलसुन्दरके चारु चरणोंमें समर्पित होने 
लगते हैं। वे अविराम कहती जा रही हैं--“नाथ! 
प्रभो। जगत्में तुम्हारा आविर्भाव ही होता है दुष्टेका 
दमन 'करनेके लिये। अतएब मेरे स्वामिन्‌! सर्जधों 
| उचित है कालियके प्रति तुम्हारा यह दण्डविधान, 


हशहल्णफमाफाह ; | ब्रह्मा आदि भी जिन ल 
महान्‌ अपराधी हमारे पतिके लिये यह जप के कर लेनेकी अभिलाषा करते हैं, उन 
अपनैसे निरन्तर शत्रुता रखनवालेके प्रति तथा रहती स्वय॑ श्रीदेवीतकने भी तुम्हारी श्ररणरजको स्पर्श कर 
ओर अपनी संतलिके प्रति तुम्द्ारी नित्य समदृष्ठि रह हज जल न के अत 7 - अमल ही टी 
है, धगवन्‌! दोनोंकि नाक कक शक लालसासे प्रेरित होकर वे तुम्हारे अतिरिक्त अन्य 
दे लिक तह दती॥ अमित वित ओंका परित्याग कर, विज्रिध नियमोंका 
लिये ही, उसे अपने पादपद्मॉफी शीतल शंतम छाग्राका | समस्त कामना तपमें बहुत समयतक संलग्न 
दान कर अनन्त अ्रपरिसीम सुखमें सदाके लिये निमग्र हट हल बरी तारे औवगॉका 
करनेके लिये ही तुम्हारा दण्डविधान होता है। [२ है। पर यहाँ तो--बलिहारी है तम्हों इस 
' अहा! कझुणावरुणालय | कितना महान्‌ अनुगह हि जे कृपादानकी |-- इन चरणस्षरैरुहके धूलिक्णोंको 
5 रूपमे ३३३ ० 70 ० | स्पर्श कर लेनेका अधिकार अधम कालियकों मिल 
इस दण्डके रूपमें तुम्हारी परम बताये, क्रौन जातत है-- 
हो रही है; क्‍योंकि यह निश्चित है--तुम्हारे द्वारा रहा है का 3० के. हे जे हा 
जिहत देश समस्त पका शप करे देती है। देखो कालिय नहीं पाती, भगवन! 
सही, स्पष्ट है कि पापोंके परिणामस्वरूप ही ओ तो गि कितनी मॉहिमासमी है तापलार ऑचिससॉको 
कालियको स्र्थयोनिकी प्राप्ति हुईं है; किंतु यह नहों धूलि ! जी इस परम दुर्लभ धूलिकी शरण ग्रहण कर 
प्रभो। तुम्हारे क्रोधमें कालियके वे पाप--नहीं-नहीं, लेते हैं, उनके मनमें स्रागरसमन्वित सम्पूर्ण धराका 
ही सकल लक ड ख+७8 आध्चिपत्य पा लैनेकी इच्छा नहीं होतीं। इसकी अपेक्षा 
का भक्षिको | भी उत्कृष्ट, जरा आदि दोयोंसे रहित देहके द्वारा एक 
जीवन्मुक्त हो चुका है। इतना ही नहीं, भक्ति अलाजलम यन्तरन्ता|काज पर्यन्तः ोगनिशोगिय स्वर्गसुखकी भी 
अजल्ल धारा संचरित हो चुकी है इसके अन्तस्तल | कामना जे न वि शिइसत आम कमाना 
और यह परम कृतार्थ हो चुका है। इस़ीलिये, हलक लोधतीव गाय गितरवा शेर तलेलेक-गजिलाए जो 
तुम्हारा दण्ड, दण्डका हेतुभूत क्रीध सर्वथा संदेहके आधिपत्य भी उलें आकर्षित नहीं करता। इस सुखसे 
अनुग्रहकी ही न्ज् है। इसमें तनिक भी संदेह नरक महान अशाप्ेकों पा लैपेंकी घासना 
लिये स्थान नहीं। जागती। ब्रह्मपदसे भी श्रेष्ठ 
' अवश्य ही अतीतके किसी जन्ममें हमारी बुद्धिसे | भी है॥. आज है. नहीं जाता। इससे 
अगीचर किसी तपका की कक 4 अमल ० | भी श्रेष्ठ जन्म-मृत्युविद्ीन मोक्षपदतककी इच्छा उनमें 
अभिनानशून्य रहकर एज दूसरोंको प्तम्मान-दान करते उर्फ माह कह ताड सजा एक शा 
है केसे शव बल आलम यहयारवहाअहा है| चले आनेका परिणाम, प्रभो' 
अथवा समस्त भूतप्राणियोंके प्रति दयापरायण कक नी गा म 
किसी धर्मचिशेषका इसने अनुष्टान किया है; जिस सर्पदाज कालियने बिना किसी प्रयासके हीं पा 
फलस्थक्ूप तुम सर्वान्तिर्यामी इसपर प्रसन्न हो उठे हों, का सर्पर गा मग गम लताम्पात हाल का 
गिगके कूपमें इसे अपने अनुग्हफा परम दान देने | नली होनेयर भी इसे उम्कका स्पर्श प्राप्त हो 
आये हो, देव! ! तपसे, | गया--उस चरणरजका स्पर्श कि जो श्रीदेदी आदितकके 
“किंतु नहीं, हम सब भूल रही हैं, भगवन्‌! तप हक दुर्लभ है तथा जिसे प्राप्त कर लेनेकी 
धर्मानष्ठानसे ऐसे ० सौ व्त लज सम इच्छामात्रधे हो संसारक्षक्रमों ध्रमण करते हुए जीक्कों 
भ्षय 
कप ही चमत्कार है। तुम्हीं सोचो, सर्वेश्वर! | सर्वधिध सम्पदा-- अपवर्गतकको प्राप्ति अनाथास ही 


हो जाती है। सचमुच कालिय-जैसे महापराधीके 
जीवनमें यह अनिर्वचनीय सौभाग्योदय केवल तुम्हारी 
कृपासे ही सम्भव हुआ है, स्वामित्‌! 

न्याय्यों हि दण्ड: कृतकिल्खिफेटस्पिं- 


स्तत्रावतार' खलनिग्रह्मय। 
रिष्गोः सुतानामपि  चुल्यदृष्टे 
धत्से. दम फलमेबानुशंसनू॥ 


अनुग्रहोड्यं॑ भव्बतः कृतो हि नो 
दण्डोउ्तां ते खलु कल्मषापह:। 
यद्‌ दंदशशूकत्यमपुष्य देहिन: 
कोधो४पि पेंडनगरह एस सम्मतः॥ 
सुंत्ं॑ किमनेन पूर्ड 
निरस्तमानेन तन मानदेन। 
धर्मोष्थ वा सर्वजनानुकम्पया 
यो भवांस्तृष्पति सर्वजीवः ॥ 
कस्यानुभायो5उस्थ न देख चिप 
तवाब्॒प्निरेप्गुस्पर्शांधिकार: ! 
यद्वाज्छया श्रीललनाउ5चरत्तपो 
बिहाय कामान्‌ सुझ्तिर धतेश्रता॥ 
न नाक्पृुप्०नंनत च॒ सार्वभौम॑ 
न पारमेछ्य न रसाथिपत्यम। 
सोगसिद्धीरपुनर्भव॑ या 
साज्छन्ति यत्पाडरज:प्रपन्नाः ॥ 
नाथाप दुरापभन्य- 
स्तमोजनि: क्रोधवशो5प्यड्टीजञा: । 
संसारचके भ्रमत: शरीरिणो 
यदिच्छलः स्थाद सखिभखः समक्ष: ॥ 
( श्रीसमद्धा १०। १६। शेइ--३८) 
नाश! अह दंडत  जोगू। 
दंड, यह भयौो. निरोगूता 
तल अपराध कछ्ीन एड भारी। 
जोग्य दंड एहि द्रिग्नी 
सुत अरू रिप्रु एक सरिस 
तहापि खल तप अमिस 


तप! 


हद । 


तदेष 


ौ प्रजा अहो 
ज्यात्र 


ज्ंघारे।। | 


मुरारी॥ | 
तुम्हारे। | 


प्रेकृषश्णलीलाका चिन्तन 


खल  बिग्रह ब्वित अथतारू | 
हरि महि-भार उतारमहारू ॥ 
छं७ --एहिर्देड जु दीना अति भल कीना परम अनुग्रन मैंमाना। 
तब्न वंगंतल धूरी भव रूज मरी त्नहं न सूरी श्रुति गागा ॥ 
इन निज सिर धारा पुण्य अपारा, के ग्रत, दान करेड ध्याना 
यह सर्प कुजात्ती अघ भत्र पाती, स्लो जरि गौ अब मैं जाना॥ 
सह नाम जु काली परम कुचालीं, परि पूरब ज़प कृत रसी । 
के तजि मठ-माना जए कह ठाना, के तीरथ कौ है बासी॥ 
कै प्रौं यह दानी जन-सनमानी, कै जानी इन अविनासी। 
याकी सुभ करनी जात म जरनी, पाय ये स्तर भय-नास््री॥ 
है देव ! मुक्ुंदा ! भार्नेद्कदा ! अहि भत्तिरंदा, कूर महा। 
पएड्डि सुकृत पुराना हम नहिं. जाना, तय पद-पंकज ग्रीस जहां।; 
निति करि तप भारी अज असुरारी चाइत जासु प्रसाद प्दा | 
मो रखा सदा ही हिय उसगाड़ी, तव पट-पेंकज-आम्र मुद्दा ॥ 
दो०--रभा आदि जेहि परस हित, करहिं सदा झत-नेम | 
अहो सर्प सठ भाग को, परस्पों पद जिन प्रेम॥! 
सो०--ऐसी मसोहि लखाड़, नहिं तपादि कारन 'कंछू। 
तब कृपालुला गाह, कहुत खेद कछु मिति नहीं। 


यह 


चौ०-जे तब परद-श्न घत्व गहांहीं। 
ते कछू अपर न सुख ललबचाहीं॥ 
नाक्र-लोक सुर-ईस-निकेता। 
एक चक्क भू, धन-सुख  जैतशा।। 
नागलोक-सुख अधित प्रकारा। 
जोगसिद्धि-फल कहे अपारा।| 
मुक्ति चाह नहिं तिन कहूँ अबहुँ। 
तथ पद-पंकज में सुख  सबाहँ। 


अग्यिल होके तेहि तचुक्छ सपाना। 


जिन किय कंज-रसासव-पाना ॥ 
अंशि मत्लीन पत्ति नाथ! हमारा। 
जिप्र अति घोर, पमृूढ, तम भारा।॥। 
सो रज बिन प्रयास इन पाबा। 
त्ासु भाग्य को को कब्िि गावा॥ 
जो रज हिल कारि जतन अमनेकोा। 
कऋत्त 'जोग गंद्नि नेम-खिलेका ॥ 


नागपल्नचियोंका भी अपने शिशुओंको लेकर श्रीकृष्णकी शरणमें उपस्थित होना 
० ] 5 ।> «| || ५॥। _| 


जतन  पिर 


भव-कज सकर्त 


परोरझ। | हो, तुम्हीं निश्वत्तिशास्त्र हो, इन दोनोंके मुलस्वरूप 
परिहरेझऊ॥ | निगम--जेद भी तुमम्हीं हो। तुम्हें नमस्कार, नमस्कार 


नागवधुओंका अन्तस्तल सदाके लिये आलोकित | है, प्रभो! 


हो चुका है | ज्ञान-विज्ञानको रश्मियोमें थे ज्जेन्द्रनन्दनकी 
अपरिसीम भगवत्ताका दर्शन कर रही हैं। जहाँ, जिस 
ओर, जिसकी चित्षवृत्ति डूब रही है, उसीका. आभास 
उसकी बाणी ग्रहण कर लेती है, उसीका उल्लेख 
स्तवनमें होने लगता है और आगे चलकर तो 
विड्ललतावश, प्रेयवश उन्हें यह भी भान नहीं रहता 
कि वे क्या कह रही हैं, कहीं व्यक्त हुई भावनाको 
ही पुनराचृत्ति तो नहीं कर रही हैं। वे तो, बस, कहती 
ही चली जा रहीं हैं और नीलसुन्दरके पादपद्मोंमें 
बार-बार नमस्कार सम्तर्पण कर रही हैं-- 

' भगवन्‌। तुम अनन्त ऐश्वर्य-निकेतन हो, सर्वान्तर्यामी 
हों, अपरिच्छिन्न हों, सर्वभूताश्नय हो, सबके आदि हो, 
सर्वकारणकारण हो, कारणातीत हो। तुम्हारे चरणोंमें 
प्रणाम है! 

'तृम ज्ञान -विज्ञान-निधि हो, स्जातीबर-विजातीय- 
भेदरहित हो, अनन्तशक्तिशाली हो, प्राकृत-गुणरहित 


हो, अविकारी हों, अप्राकृत-गुणगण-समलंकुत हों! 


तुम्हें नमस्कार है! 

“तुम कालस्वरूप हो, कालशक्तिके आश्नय हों, 
कालके अवयब निर्ेष आदिके साक्षी हो, विश्वकूप 
हो, विश्वान्तर्मामी हो, विश्वकर्ता एवं विश्वकारण हो, 
तुम्हें हमारा वन्दन है! 

'ज्िभो ! पम्नभुत, पद्नतन्मात्र, दशेन्द्रिय, पश्चप्राण, 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार- इन सबके रूपमें तुम्हीं | 
विराजित हों। त्रिगुणसे होनेवाले देहादिमें अभिमानके _ 
द्वारा तुमने आत्मतत्त्वज्ञाकों आबृत्त कर रखा है। | 


तुम्हारे श्रीचरणोंमें नमन है। 

“तुम अनन्त हो, अज्ञेय हो, उपाधिकृत-विकाररहित 
हो, सर्वज्ञ हो, विभिन्न मतवादियोंकी भावनाके अनुरूप 
हो रूप धारण करते हो। तुम्हीं शब्दोंक अर्थके 
रूपमें हो एवं शब्द भी तुम्हीं हो; इत दोनोंकों संधित 
करनेबाली शक्ति भी तुम्हीं हो। लुम्हें नमस्कार है। 


“तुम समस्त प्रमाणोंके मूलस्वरूप हो, स्वतःसिद्ध- ' 
जशानवान्‌ हो, शास्त्रोंके उद्धवस्थान हो, तुम्हीं प्रवृत्तिशास्त्र 


'तुम्हों वासुदेव हो, लुम्हीं संकर्षण डो, तुम्हीं 
प्रचुम्न हो, तुम्हीं अनिरुद्ध हो-- इस प्रकार चतुर्ध्यूहरूप 
एवं भक्तोंके स्वामी, यादवपति श्रीकृष्णचन्द्र! तुम्हें 


| नमस्कार है । 


“तुम अन्त:करणके, अन्त रणको चृत्तियोंकि प्रकाशक 
हो; उन्हींसे अपने- आपको आबृत भी रखते हो । उन्होंके 


, द्वारा तुम्हारा संकेत भी प्राप्त होता है। तुम उनके साक्षी 
। हो, स्वयंप्रकाश हो । तुम्हें प्रणाम है ! 


' अतर्क्य महिमा है तुम्हारी, नाथ! समस्त स्थूल- 
सूक्ष्म जगत्‌कौ सिद्धि तुमसे हो है, प्रथो! तुम 
आंत्माराम हो, आत्मारामस्व्रभातव हो। हषीक्रेश ! तुम्हें 
हमारा वन्दन स्वीकार हों! 

“तुम स्थूल-सूक्ष्म गतियोंके ज्ञाता हो, सर्वाधिष्ठाता 
हों; विश्वसें अभिन्न हो, पर साथ ही विश्वातीत 
हो, चिश्वद्रष्टा हो, विश्वह्देतु हो। तुम्हें नमस्कार है, 
स्वामिन्‌! 

नमस्तुधभ्य॑ भगवते पुरुषाध महात्मने। 
भूतावयासाय भूलाय पराय  परमात्मने ॥ 
ज्ञानविन्ञाननिधरये ख्रल्माणेडनन्तशक्तये | 
अगुणायाविकाराय नमसस्‍्तेडप्राकृताय अ॥ 
कालाय कालनाभाव  कालाबयबसाक्षिणे | 
विश्वाय तटदपहायी सत्कर्तज्े चिशहेतले॥। 
भूतमात्रेच्चियप्राणमनोब॒ुझ्याशवयाम्मते | 
ब्रिगुणेनाभिमानेत गृहस्वात्मानुभूतये॥ 
नमोडउनन्ताब सूक्ष्माय कृटस्थाय विपक्ििते। 
नाचावादानुरोधास वाच्यवाचकशक्तये॥ 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्म्रयोनये। 
प्रशुत्ताय नियत्ताध्य तिगमांचय नमों नमः ॥ा 
नसप्र: कृष्णाय रामाय असुदेवसुताय च। 
प्रहुप्नायानिमद्धाय सास्थता पफ्तथें नमः॥ 
नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनात् च॥ 
गुणबृन्त्युपलक्ष्याय गुणद्रप्ट. स्वसंबिदे॥ 
अध्याकृतेस्रिहाराय सर्जव्याकृतसिद्धमे । 
हुषीकेश नमस्तेठस्तु मुनये मौनशीलिने॥ 


शीकृष्णलीलाका धिन्तन 


परावरगतिज्ञाय. सर्वाध्यक्षाय ते नम:। 
अब्िश्वाय् च॒ विश्वाय तदद्रप्रेपस्प अ हेतचे॥ 
(ख्रीमद्धा० १०७०। १६। ३९-- ४८) 


छं०--तख पद नमामि अन॑त। 
भगवंत्त कपम्रलाकंत॥ 
तुम घुरूच परम सुजान। 
जैडि महत कोॉरे श्रुत्ति गाता॥ 
कं जग क्कान त्तत बाप । 
सच के फ्रे सुख-रास ॥ 
'चर-अचर ...].; तुम हेतु । 
निज संत कहे सुख डदेत॒॥ 
तु आदि-अंत न जान | 
जेठ निमपुन जग महँ ग्यान॥ 
हम नारि स्द्य ब्िधश्ि हीन। 
तब चरन . क्षय दृग दीन॥ 
तुप् ग्यानरूप । ईस। 
हम नम्हिं पद थरि स्रीस॥ 


फछं०--तुम ग्यान-घन विग्यान-झूप सरूप ब्रद्ा नमामि हे। 
तुम अगुन-सगुन-सरूप, सुंदर सकल सक्ति निथान हे॥ 
प्रभु कालकृप, सरूप अद्भुत, भुवन॑-संभय-पाल हे। 
तुम कालहू के परम जाच्छी, विस्वकृषप नमासि है। 
तब पाठ नुत्ति करें बार-बार उदार ड्राग जगत के। 
तब एद नमामि, सदामि किमिं, गुत अखिल-सुखागद भगज़ के ॥ 
छिति आदि पंच प्रपंच रचना सकल तथ बपु, नाथ हे। 
दस प्रान, इंद्री, बुद्धि, मत, चित--सकले तुम म्नजनाथ है 


ऑ०-नयों. ब्रिगण सत्यादि स्वक्लपं। 
नमो अंहंकृत ईश अनूप ॥ 
नप्तो महत  प्रकृतिन के हमरा 
न्मों सकल-कर्ता जगदीसा ॥ 
जय कूटस्थ, अनंत, एकरस | 
जब सूचख्छाम सर्तग्य बिस्वश्र॒प्त॥ 
ह०--धव्सात्व ब्रिचारि-बिचारि रहे | 
तब भूति न त्तद्मपि करौड लहैं॥ 
जत बाचक-खाच्य स्ररूप कर। 
जग-खंदित्त रूप प्रेस पर ॥ 
वृग आदि सख्ूप 
तिन ते निषेक्ति रूप प्रभोगा 


तन स्वास 

तिन में है भेद प्रसिद्ध को॥ 
जय कषछ्०ल. फकिसोर नमामि पदे। 
भय खंडन राम महा बविपटं |! 
जय बासमुदेव-पद-कंज चमों। 
परहुफ् बविभों! अपवाध छापों ॥ 
अनिरुद्ध सुखाकर रूप फ्रे। 
प्रतिटोगुन नाश! छिम्रा जु करे॥ 
जय भक्तपते जदुताथ प्रभो। 
परद॒ कंज नमामि नमाधि ब्िभो॥ 
हिय अंतहकरन चतुर्दिय जो। 
तुम कारत रूप सदा सम जी 


दो०»-अग जग के अंतहकरन, सकल एकासक नाथ। 

सब के साच्छी रूप तुप, मय पति भी सनाथ॥ 

सो०-मन अरू मुद्धि खिचार! नहिं गोचर त़्व रूप हरि। 

अहि कहें यह अध्निक्रार! तन महिमा कहुँ को लखे॥ 

इस प्रकार कालियपर किये गये शासनका अनुमोदन 

एवं श्रीकृष्णचरणसरोजोंमें शत-सहस्त्र प्रणाम निवेदन 

करनेके अनन्तर अब अनन्‍्तमें नागवधुएँ प्राणियोंकी 

परतजताका संकेत करती हुई कालियको क्षमा करनेके 

लिये, उसे प्राणदान देनेके लिये ब्नजेन्द्रनन्‍्दनसे प्रार्थना 
करती हैं- 

'सर्वेश्वर | तुम अनीह-- इच्छारहित हो। तथापि 
अनादि कालशक्तिकी स्वीकार करते हो। और 
फिर है अमोघलीलाबिहारिन्‌! सत्यसंकल्प! अपने 
ईक्षणमात्रसे संस्काररूपमें विद्यमान प्राणियोंके स्वभावकों 
जाग्रत्‌ कर देते हो; जाग्रत्‌ करते हुए इस परिदृश्यमान 
विश्वका सत्त्वादि ब्रिगुणोंके द्वारा सृजन, पालन एवं प्रतय 
करते हो! 

' भगवन्‌ | त्रिलोकीकी तीनों योनिया-- सत्त्वप्रधान 
शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त, तम्र!प्रधान मूह-- तुम 
विश्वनिर्माताकी ही लोलामूर्तियाँ तो हैं! तथापि 
संतजनोंका, धर्मका परिपालन करनेकी इच्छासे तुम 
अवत्तरित हुए हो। इसीलिये उनकी रक्षाके लिये आविर्भत 


' हुए तुम लीलामयकों इस समय सत्त्वप्रभान शान्तजन 
नमामि बिभो। | हो प्रिय हैं, अन्य नहीं देव! 


'शान्तात्मन्‌! स्वामीके लिये, पालकके लिये 


आखिर एक बार तो अपनी प्रजा, संतानके द्वारा किया | 
हुआ अपराध क्षमाके योग्य है ही। इस्तीलिये, स्वामिन्‌! | 


क्षमा कर दो इस मृहके द्वारा किये हुए अपराधकों भी। 
तुम्हें यह पहचानता नहीं, नाथ! 

'डहे परमदयालो! सर्वज्ञशिशोमणे! इस सर्पका 
प्राणान्‍्त, बस, हों ही चला है। कृपा, कृपा करो, 
ताक! साधु पुरुष हम अज्नलाओंपर सदा ही दस्या्द्र 
रहते हैं। बस, अब, अब विलम्ब मत करो, भगवन्‌! 
प्राणतुल्य पत्तिक्ों हमें भिक्षामें दे दो, दयाघय! 


'स्थामिन्‌! हम तुम्हारी दासियाँ तुम्हारे समक्ष 
उपस्थित हैं; हमारे योग्य सेजाका निर्देश करो, देव | क्योंकि ' 


तुम्हारे आदेशका श्रद्धासह्ित पालन करते हो कोई भो 
व्यक्ति समस्त भयसमूहोंसे त्राण पा लेता है, प्रभों --- 
से हाम्य जन्मस्थितिसंयनान फ्रभो 
गुणरनीहो5कृत 'कालशक्तिपुक्क । 
तत्हत्वशाधानू ग्रतिबोधयनू सतः 
समीक्षय्रामौ घविनार ईइसे ॥ 
तस्थैब तेउमूस्तनवस्त्रिलोक्यों 
शात्ता भअज्ञान्तां उत मूदयोत्रय:। 
शान्ताः प्रियास्ते ह्वाधुनावितुं सतां 
स्थासुक्ष गे धर्मपरीप्सयेहतः॥ 
अपराध: सकृद 'भर्जा स्ोडव्यः स्वप्रजाकृत: | 
क्न्तुमईसि शान्तात्मनू मूढस्य त्वामजानतः॥ 
अनुगुड्ञीष भ्रगवत प्राणांत्त्यज़ति पतन्नग:। 
स्त्वीणां नः साधुशोच्यानां एत्ति: प्राण: प्रदीयलाम || 
विधेष्ठि ते किंफरीजामनुष्ठेर्य तवाज़या। 
यश्छुद्धयानुतिष्टन्‌ बै मुच्यते सर्वतों भयातें॥ 


ड्पा 


जूु करे॥ 
आदि सै पुनि नाथ तुँड़ी। 
जस जाम्ु अंदिप्त सध्यों सब्य ही॥ 


आग 


प्रतिशोध करांवत॑ हो तुम डी। 
पह-कंज जयाधि, कृपा क्र ही।। 
एहि तें जग जीव जहाँ लगि जे। 
सल क्तके करता सुभ नाथ अजे॥ 
कोड सांत, अस्लांश जु पृद्ठ पमहा। 
जसन संतज्रित है, तसम्न ऊकृरंप मसब्गा।। 
त़ब क्रीडा-साधन हूँ सिंगो। 
सबके तु पच्छक एक हरे॥ 
ड्ित साधुन के अखजार च्वयं। 


तेहि रक्तक हो सुख कंदमयं। 
खल-खंडत,  मंडन भूमि ब्रजें। 
शुति- धर्म -परशाधन जान अजं॥। 


एछं०--बिनती प्रभु! पोरी सुनिध बहोरी, ंदसुअन सुखकंदा । 


: भहिजाति कुजाती अध में ख्याती रचेहु मोर पति मंदा।॥ 
. यह प्रजा छिहारी छमडु जिचारी सुत पितु इव जदुनंदा। 


तुम सीलभिधाना कमा प्रयाना छम्रहु नाथ यह अति मंदा॥ 
४०-तुम टीन दयाला होहु क़ुपाला, ज तर तजै यह प्रान प्रधों! 
हम कहे बड़ सोचू, तिय मति-पोच, दीउी पत्र ग्रह दान बिभो ॥ 
पंदे-पंकलस-दासी, डे अधिनासी! जानि हमें अछ पाहि प्रभों! 


: बच आग्यांकारी रहिड्डि पुरारी! नाथ! कृपा पति छाड़ि खियों ॥ 


नागछुन्दरियोंका यह स्तवन सम्राप्त होते-न- होते 


 नीलसुन्दरके अरुणिम अधरोंपर समुज्ण्जल स्मित भरने 


लगता है। अन्तईदयमें उठी हुई करुणाकी ऊर्मियाँ 


(श्रीमद्धा १०! ४६। ४९-- ५३) | श्यामल अड्रोंको चम्लल करने लगती हैं। पुनः पीत 


क्ुं०--प्रभु कारन-कारज- छा नमो | 
गोजाल प्रतर्तक नाश्र नमो ।! 
जग-संभव पालन आपधु क्ररौं। 
पुनि अंत सपै निज भाहि. धरो॥ 


| दुकूल झलमल करने लगता हैं और देखते-हो-देखते 
' थे कालियके फनोॉसे उतर आगे हैं-- 


तिथ प्रेम झा रच्थि अऔन | मुसक्‍्याडहु राजिय नैना 


 कंफ्ना उठी अआत्ति अंग | दिन छाँडि नाग अभगगा॥ 


०५% 


कालियद्दारा श्रीकृष्णकी स्तुति और श्रीकृष्णकी उसे हृुद छोड़कर 
समुद्रमें चले जानेकी आज्ञा तथा गरुडके भचसे मुक्तिदान; 
कालिय एवं उसकी पत्रियोंद्वारा श्रीकृष्णकी अर्चना तथा 
उनसे विदा लेकर रमणक-द्वीपके लिये प्रस्थान 


जिन आँखोंमें निरन्तर विषकों ज्वाला जलतों 
रहती, कालियके उन नेत्रोंमें ही एक अतिशय पवित्र 
दैन्यका संचार होने लगा। क्रमश; इन्द्रियोंकी, 
प्राणोंकी शक्ति भी लौट आयी। नासाहछ्िद्रोंसे व्यधाभरे 
दीर्घ निःश्रास्त अवश्य आ रहे हैं, क्रिंतु भक्तिरसकी 
आता उसे आत्मसात्‌ करती जा रही है। और यह 
लो, उम्रके अत्यन्त सुलम्बित भयावह सर्प-शरीरके 
अन्तंग़लमें एक प्ञौम्य देवविप्रहक्ती अभिव्यक्ति हो 
गयी। पहले भी कालियमें देवोंके अनुरूप अगणित 
शक्तियाँ चर्तमान थीं, वह इच्छित रूप धारण कर 
सकता था। और आज त्ोो वह श्रीकृष्णचन्द्रके 
पादपद्योंका पाबन स्पर्श पाकर परश कृतार्थ हो चुका 
है। फिर इस समय अअञ्जलि बाँधकर आराध्यदेवकी 
आराधना करनेका सुदुर्लभ अवसर बह क्‍यों छोड़ 
दे। इसीलिये अपने दुर्पद-दोषझारी श्रीहरि ब्रजणजनन्दनके 
समक्ष कृताझलि होकर वह अन्नस्थित हुआ हैं, उनका 
स्तवत करने जा रहा है-- 

प्रतिलब्धेन्धियप्रायः कालिथः एनकैईरिम। 


कुच्छात्समच्छवसन दीन: कृष्पां प्राह कृताझ्ञलि: |। 
(श्रीमद्धा०ण १०। १६। ५५) 
स्लावधान भा क्र एक खीते। 
इंद्गिय प्रान भाए सुखडीते ॥ 
अति दुख लह्ाँ, सिशिल भक्षत्र गाता। 
मंद क्रिया, मुख आब न बात्ा। 
दीरघ स्वास  डारि बहु बारा। 
जेन-तेन हिय साहस धार ॥ 
द्वीत जोरि जुग हाथ शहीस्रा। 
बोल्यो हरि. सन बच्चन  अहीसा॥ 


करि आग कालिय प्रीति, गति मंद-मंद बिंनीति। 
प्रभु पोड़ मेले पीस, करिये कृपा जंगदीसं। 


कालिय कहने लगा--'नाथ! महामहैश्वर! हम 


जन्मसे ही अत्यन्त हुए हैं। परपीड़ा हमारा जन्मसिद्ध 
स्वभाव है। तमका घन आवरण हमपर नित्य फैला 
रहता हैं। विंवेकसे सर्वधा शून्य हम हैं, प्रभो! क्रोध 
हमारा चिरसड्भरी है। हमारी प्रतिशोधकी भावना कभी 
शान्त होती ही नहीं! क्‍या करं-- किसीके लिये, 
' जीवमात्रके लिये, अपने स्वभावका परित्याग अत्यन्त 
कतिन जो है, नाथ! और यही कारण है कि जीव 


अनेक प्रकारके दुरभिनिवेशोंमें रच-पच जाता है; बस 
तुम्हीं बचा सकते हो, सर्वेधर | -- 
चबबय॑ खला: सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घप्रन्यव:। 
स्वभायों दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसदग्रह: ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। ९६। ५६) 
ते खल अति घोरा। 
तामस  अभिक्र, क्रोध नहिं. शोौरा॥ 
नाथ! पझुभाव बुसह सर  काह। 
तजि न सके कोठ, भल्ति मत्ति जाहू॥ 
आश््चर असत करो संब कोई। 
त्याग न सके कोऊ किन बहोई॥ 
'हे विश्वविधाता! इस स्थावर-जंगम सम्पूर्ण 


ज्ुम निम्तर्ग 


| परिदृश्यमान जगत्‌की रचना तुमने ही की है। तुम्हीं 


सोचो, स्थामिन्‌ ! गुणोंके भेदसे यह बिस्तार, नानाविध 
स्वभाव, देहशक्ति, इन्द्रियशक्ति, मातृशक्ति, पितृशक्ति, 
वासना, आकृति-- इनसे विशिष्ट यह विविध बैचित्रयमय 


| विश्व तुमसे ही तो सृष्ट है! और तुम्हारी ही सुष्टिमें, 


तुमसे ही निर्मित हम सर्प भी हैं, सर्जेश्वर। जातिस्व भावसे 
ही हम अत्यन्त क्रोधी हैं: तुम्हारी गाथासे नितान्त 


। मोहित हैं। अब, भला, तुम्हारी कृपाके बिना, स्वयं 


अपनी शक्तिसे ही तुम्हारी दुस्त्यज मायाकों हमारे 
लिये पार कर लेना कैसे सम्भव हैं भगवन्‌ ? 
त्थथा सृष्टमिर्द थिश्व॑ धातर्गुणविस्तजैनम्‌ । 


कालियद्दारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसे हुद छोड़कर सपुद्धें चले जानेकी आज़ा ४३५ 
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नॉमास्वभायथीयौंजोद्योनिश्वचीजाशयाकृति . ॥ 


आँय न फ़ौ निदान, तथापि हम झाधीन तल। 
ख्य॑ च तजत्ज॒भगवन्‌ प्र्पा जात्युकुमसन्यतः | 'कारत-करन -ईस्त भगव॑ता | 
कथ त्यजामस्त्वन्मायाँ टुस्त्मजां मोहिता: स्वचम।।_.. सथ जग॑ के तुम एक; अन॑ता॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ६६। ५७-८८) |. निशह, अनुमोदन--दोड़ नाथा। 


नाथ! बिस्थ यह गुत कृत कीडछा। सकल अहे प्रभु)! तब एक हाथा। 
जस  गुन जातु, तासु तस चीका॥ आग्या टऐेहु, नाथ! तुम जैस्ों। 
पुनि नाना खिप्षि जात्ति सुभाऊ' हम' करिँ. संतत प्रभु तेसी॥ 


खत. विक्रम आकार बनचाऊ॥ इतना कहकर कालिय स्थिरदृष्टिसे श्रीकृष्णचन्द्रकी 
जस जेडि जोनि, चीज जस जासू। ओर देखने लगा। सचमुच अन्तस्तलसे हो वह 
फल उपज सैसे तबथ तासूु॥ . ज्रजेन्द्रन्दनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहा हैं। तथा 
हल धगखंत अनंत्त गोसाई। नीलसुन्दर भी तुरंत ही उसे अपना निर्णय सुना देते 
हम पुति सर्प जाति दुखदाई॥ |हैं। ब्जपुरवासियोंका वह चिर-परिचित मधुस्वन्दी 
खिषधर,. कूर, क्रोध नहिं थोगा। स्वर हदके वक्ष:स्थलपर सर्वत्र गज उठता है, वे 
क्लिमि त्यागर्हि निज प्रकृति कठोरा॥। | अतिशय प्रेमभेरे कण्ठसे स्पष्ट कह रहे हैं-- 
तथल माया मोहित हम स्वामी। | नात्र स्थेवं क्या सर्प समुद्र याहि मा चिरम्‌। 
अति अतर्क प्रद कंज तमामी। . स्थज्ञात्यपत्यदाराढ्गों गोनृभिर्भुज्यतां नदी॥ 
शाद्या दुस्तर नाथ! तथ, सो तब सदा अधीन! | (श्रीपदड्भा० १०। (६ । ६०) 
प्राया कृत चर-अत्नर सख, कैसी करें प्रबीनत।  “कालिय! देख, अब तुझे यहाँ इस हृदमें, 
' हः ४ ब्रजपुरकी स्रीमामें, मेरे इस लीलाक्षेत्रमें निब्रास नहीं 
रिस सर्प में अधिकाड, तम जोनि, दुष्ट सुभाड़ा |करना चाहिये। तनिक भी विलम्ब॑ न करके तू आत्मीय 
अद मोह कोह प्रबंध, फिरि हैं बिर्त खिस अंध॥ | कुंटुम्ब- पुत्र-भार्या-इत सबके सहित यहाँसे समुद्रमे 
हुन में सदा मन दीन, तब भक्ति में नहिं लीना ' चला जा तथा जाकर अपने उमप्त पूर्व बरा्मस्थसमें 
जुप दीनवंधु दयाल, धुंदि रच्छ रच्छ क्तपाल॥ ही बंस जा। अब तो यमुना जलका उप भोग ब्जजक़ों 
"तुमसे छिपा ही क्या है, नाथ! तुम सर्वज्ञ जो [गायें एवं ब्रजपुस्वासी ही करें! ' 
ठहर, जगत॒के समस्त प्राणियोंके सम्पूर्ण स्वभावक्रो सुनि असि बचत, कृष्ण सुखकंदा। 
सदा जानते रहते हो | जगत्रियन्ता भी तुम्हीं हों, तुमसे बोले बचन. सुखद नँदनंदा॥ 
ही तो जगत॒के समस्त जीबोंके स्वभातोंका सृजन एवं इहाँ च॒ तू अब बसहि फर्नीस्ा! 
नियन्त्रण होता है | मायाकृत बन्धनमें, तथा मायापाशसे जाडि. मीध तू तट. बारीसखा।। 
मुक्तिदानमें भी तुम्हीं भुख्य हेतु हो, प्रभो। अब तुम जमुना जल पोयें.. ता-नारी। 
स्वैच्छासे मेरे प्रति अनुग्रह तथा गिग्रह--जों भी करना धैनु-क्तत्सता होहिं सुखारी ॥ 
चाहो-- वही करी, सर्वेश्रर! हमारे लिये तो मुम्हारी सुत-दासदिक. कौ. ले. साथा। 
इच्छा ही परम कल्याणमय है, वहीं शिरोधार्य है, जाहि. बेगि. अबहीं, अहिनाधा॥ 


स्वामिन्‌! बस, आदेश करो, देव |-- रू मर भ 
भवान हि कारणं तम्न सर्वज्ञों जगदीश्वरः। सुखस्रदत मोहन मदन मूरति बदन-ससि मुस्क्याई केँ। 
अनुग्नई निग्रह था मन्यसे तद्‌ बिधेष्टि न:॥ | करुना-अगार अपार सोभा दर्यो उर में ल्याड कें॥। 


( श्रीमद्धा० ९०। १६। ५९) | दुखहरन दर सीत्तल करन प्रभु बचन कहत सुनाड़ कैँ।। 
तुम सर्बग्य, सुजान, जिमि कोड पाल बबूर बन। | अहिराज! सकल समाज ले तुप बम्मह्नु जलनिर्धि जाहडू के ॥ 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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नतमस्तक हुए कालियमने ज़जेन्द्रनन्दनके इस आदेशको 
स्वीकार किया। किंतु उन नागवधुओंकी आँखें तो 
झर-झरकर बह चलीं। हाय रें! शत-सहमझ्तर जन्मोंकी 
अभिलाघा पूर्ण वो हुईं, आराध्यदेव श्रीकृष्णचन्द्र मिले 
अवश्य; पर उनको लीलास्थलीका अब हमें परित्याग 
कर देना है !'-इस दुस्सह तापमें ही नाग-रमणियोंका 
हुदय द्रवित होकर बाहरकी ओर प्रवाहित होने लगता 
है, सामने अवस्थित नोलसुन्दर्के उस श्यामल छब्सिन्धुमें 
हो विलीन होनेको आशासे प्रस्नरित हो रहा है; क्योंकि 
प्रीकृष्णचन्द्रके प्रत्यक्ष दर्शका यह अनिर्बचनोय 
सुदुर्लभ सौभाग्य फिर प्राप्त हों, न हो 
इधर इसी समय बाल्यलौलाविद्वारीने एक क्षणके 
लिये आकाशकी ओर देखा। उस अभिनव मुग्धताकी 
ऑओठत्से झाँकती हुई अन॑न्त ऐश्वर्यकी छाया- जिसने 
अभी-अभी कालियकों सागर लौट जानेका आदेश 
किया है--फकिंचित्‌ और भी गादी हुई। अन्तरिक्षके वें 
गन्धर्व, सिद्ध, देल, चारण आदि स्नचकित्त होकर उन्हें 
देखने लगे। प्रतीत हुआ-- शानों कालियके मिससे 
ब्जराजनद्दन उन अन्तरिक्षबासियोंकों, सम्पूर्ण जगतमें 
विस्तारित कर देनेके लिये, एक सुन्दर संदेश-दान 
करने जा रहे होँ। और सचमुच ही हुन महामहे क्षरने 
अपनी असमोर्ध्व महिमाके एक तनिकरसे अंशको 
घोषणा स्वयं अपने श्रीमुखसे कर ही दी | उनके वे 
दृगू-सरोज अन्तरिक्षसे मुड़्कर पुन: नागराजपर ही 
पौयूषकी वर्षा करते लगे तथा मेघगम्भीर स्च्वरमें 
उन्होंने कहा-- 
य एतत्‌ संस्मोन्मत्सस्तुभ्यं महनुशासनम्‌। 
कीरतवलुभद्ो: संध्योर्त युप्यद भयमाप्रुयात्‌॥ 
योउस्मिन्‌ ज्वात्या मदाक़ीडे देवादीस्तर्पयेफ्नलै: | 
उपधोष्य मां स्मत्त्र्चेत्‌ सर्वषापै: प्रम॑च्यते। 
( क्षीमद्भधा” १०। १६। ६१-६२) 
'कालिय! सुनो, जो व्यक्ति सायं-प्रात: तुम्हारे 
प्रति किये हुए मेरे अनुशासन-वाक्यकों उच्चारण करते 
हुए मेरी इस लोलाका स्मरण को, अथवा मेरी इस 
आज्ञाका या मेरे इस सम्पूर्ण चरित्रका स्मरण एवं 
कीर्तन करे, उसे सर्पो्े भय न हो! देखो, यह हद मेरा 


स्नान करके, इस हदके जलसे देव, ऋषि एवं 
पितृगर्णोंका तर्पण करेगा एवं तीर्थोपषासकी चिधिसे 
उपवास कर मुझे स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, 
वह समस्त पापोंसे पूर्णतया मुक्त हो जायगा।' 


यह प्रपंग गाव जो सुनई। 
तुम॑ तें भय सो कबहुँ न लहईडआ 
एहिं. सर॒ जो मजन कोड काोहि। 
देव-पित्त डित्त पिंड जु भरिआ 
सख्त करि मम सुमिर अरुू घ्याना। 
जे करि तेढ़ि पाष. नसाना॥ 

/ श्रीकृष्णचद्धकी यह परम मधुर कल्याणमथी 


वाणी कालियके कर्णरश्रोंमें भी प्रविष्ट हो रही है 
किंतु अब तो उम्रका भी हृदय भर आया है। अतीतके 
अगणित वर्षोंकी घटनाएँ, अपने बहिर्मुख जीवनका 
प्रवाह और अभी-अभी ब्रजेन्द्रनन्दनक्े द्वारा पाये हुए 
अनिर्वचनीय सौभाग्य-दानकी निराविल सुखानुभूति- 
दोनोंके अत्यन्त जीवंत प्रतिचित्र हत्यटपर झलमल 
कर रहे हैं। पश्चातापकों दुस्सह व्यथा, परमानन्दका 
अपरिस्तीम उद्देलन- दोनों क्रमश:, नहीं-नहीँ, एक 
| साथ ही उसके प्राणोंकों अभिभूत कर रहे हैं। बह 
सोच रहा है--' इस महामलिन सर्पदेहमें अध्यस्त 
रहकर, इससे सम्बद्ध समस्त वस्तुओंमें अपने-परायेकी 
भावनासे सतत भावित रहकर न जाने कहाँ-से-कहाँ 
बहता रहा हैँ, अपनी इस त्रमोमयी जीवन- धारामें 
अबहते हुए न जाने कितनी कोटि-कोटि नृशंसस 
कर्मराशियोंका निर्माण मैंने किया है। फिर भी इन 
सामने अवस्थित करुणावरुणालय प्रभु ब्रजराजनन्दनने 
मुझे अपने चरणसरोजोंकों शीतल शंतम छायाका दान 
:किया ही! प्राणधारण सफल हो गया मेरा। पर हाय ! 
यह हुआ उस अन्तिम मुहूर्तमें जब कि में, बस, तुरंत 
इस आगेके कुछ क्षणोंमें ही--स्त्रेच्छा या अनिच्छासे-- 
मृत्युकों वरण करने जा रहा हूं, हृदकों सीमाके उस 
पार काजिय नामसे अधभिहेत इस शरोरका सदाके 
लिये अवम्मान होने जा रहा है! पशक्षिस|ज गरुड प्रतीक्षा 
हो कर रहे होंगे मेरी! और यद्यपि इस बिनश्वर तमोमञ्र 
सर्प-शरीरकी तो सचमुच आज चित्ता हो क्या है, 


विहारस्थल बन चुका है। जो कोई इस्तमें विधिवत्‌ मेरी एकमात्र निधि, इन मेरे आशध्यदेव श्रीकृष्णचन्द्रको 


कालियद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसे हुद छोड़कर पमुद्रपें चले जानेकी आज्ञा 


पा लेनेके अनन्शर अब क्या भय है; किंतु प्राणोंको 
यह नवीन अभिलाषा तो हाथ! अपूर्ण ही रह गयो! 
मेरा कर्मविपाक मुझे शरीर तो दे सकता है, पर ओह! 
श्रीकृष्णचरणसरोरूहसे स्पष्ट हुए शरीरकी उपलब्धि 
मुझे कहाँ होगी? मेरे अनादि अज्ञान-तिमिरका आज 
सहसा अन्त हो जानेके उपरान्त इन मेरी भक्तिमती 
पक्नियोंके साथ, ऐसे पावन परिवारंसे आवृत्त होकर, 
श्रीकृष्णचरणोंकी सेवा मैं आगे कहाँ किस जनन्‍्ममें 
कर पार्कंगा? आह | कदाचित्‌ किसी भी मुृल्यमें में 
इतना-सा और पा जाता-- अपने इस शरीरकों गरुड़के 
मुखले सुरक्षित अनुभव कर लेता | मेरे प्रभुके ही प्रिय 
पार्षद गरुडमें कृपालुता भर आती! मझे कृपापूर्वक 
वे भी जीवन-दान दे देते। हृदेकी सौमाका उल्लड्डून 
करनेपर भी वे मेरा प्राण हनन न करते! फिर तो 
अवशिष्ट जीवतकी यह अत्तिम साथ भी पूरी हों 
जाती; शेष आयुका प्रत्येक क्षण श्रीकृष्णचरणसेचामें 
ब्यतीतकर अपना यह मनोरथ भी पा लेता; मुझे अपने 
प्राणोंसे भी अधिक स्नेहदान करनेवाली मेरी इन 
पत्नियोंकों चिरवाड्छित वस्तुका दामन करके इनके 
ऋणका भी किसी अंशमें परिशोध कर लेता; अबतक 
मेरी बट्टि्मुखताकों देख-देखकर निरन्तर व्यथित् 
इनका हृदय, इनके अश्व॒ुपूरित नेत्र शीतल हो जाते; 
मेरे स्लाथ अवस्थित होकर श्रीकृष्ण-चरणोंमें प्रतिक्षण 
श्रद्धाअलि समर्पित करते रहनेकी इनको लालसा पूर्ण 
हो जाती; हम सभी एक साथ क्षण-क्षणमें श्रीकृष्णचन्द्रके 
चारु-चरणोंमें न्‍्योछावर होते रहते“! किंतु अब 
अवकाश नहीं; प्रभुने आज्ञा दे दी, श्रस, अब तो 
यहाँसे चलना है! देव! मेरे नाथ! हे परम कृपालों | 
भक्तयाजछाकल्पतरों| अशरणशरण ! स्वामित्‌! चस, 
इतनी कृपा हो-- तुम्हारा यह कालिय, मृत्युपथका यह 
पधिक उम्र अन्तिम क्षणमें कहीं तुम्हें त्रिस्मृत न हों 
जाय | जन्म-जन्मातरमें भी क्रभी, किस्ें कालमें भी, 
एक क्षणके लिये भी तुम्हारे दिये हुए इस अप्रत्तिम 
कृपादातके अधिकारसे बज्चित न हो जाय! बस, 
इतनी-सी कृपा, है करुणार्णव [॥--०*००* 

काल्लियके नेत्रोंसे भो बिन्दु झरने ज्गे। पर ज़जेन्द्र- 
 नन्दनकों बह वीणाबिनिन्दित वाणी तुरंत कालियके 


काण-कणकों झंकृता कर उठीं। वे कहने लगें-- 
ड्वरीप' रमणकं हित्वा हदमेतमुपाशितः | 
यद्भयात स सुपर्णस्त्वां नादयान्मत्पदलाडिछतम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा2/ १०। १६। ६३) 
'कालिय | सुनों, जिनके भयसे तुम रमणक- 
द्वीपको छोड़कर व॒न्दावचनके इस छुदमें निवास कर रहे 
हो, ने गरुड़ अब, तुम्हारे मस्तककों मेरे पद-चिह्नोंसे 
विहिए देखकर अपने मूँहका ग्रास तुम्हें नहों बनायेंगे।' 
रमनक नाम दीपयर, तहाँ असौ सुख पाढ़। 
जासु ब्रास तैं इत खस्यों, सो भय गयी नसाड़।॥ 

गरुड़ खाड़ तो कह नहिं कखहेँ। 

तहाँ. अमहु सुत्त परिजन सबहूँ।॥ 

रस गन गन 
मम घान चिह्नित फन तिह्षारें, ब्रिहेंगपतति यह जानि कैं। 
करि कै सुहृदता, हितु करे, सन मित्रता क्यौं माति कै | 
प्रेमचिढ्ल होकर कालिय श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोमें 
ही गिर पड़ा। आँखोंसे अनर्गल अश्वुधाश प्रवाहित हो 
रही है; किंतु अब उसे नीलसुन्दरके पादपञ्मोंकी पूजा 
भी तो करनी है| इसीलिये किसी अचिन्त्य शक्तिने ही 
उसे अनुप्राणित कर अग्रिम कृत्यकी प्रेरणा दी, अन्यथा 
उसमें तो ऐसी स्रामर्थ्य रही नहीं थी। जो हो, कालिय 
तुरंत यन्जप्रेरित-ला हुआ उठ चेठा, नीलसुन्दरके श्यामल 
सुकोमल कलेवरकी ओर उसकी दृष्टि गयी और हृदय 
विदीर्ण होने लगा--' हाय *े | इन्हों मुदल अजड्भोंकों मैंने 
वेश्टित किया था, शतसहस्नदंशनसे क्षत -विश्षत कानेका 
| अथक प्रयास किया था।' फिर तो कालिय मानों 
. भुल-सा गया ब्रजैन्धनन्दनक्के अपरिसीम ऐसश्वर्यको: उसे 
| बस, डैसे हुए उन-उन स्थलोंकी भावना होतों और 
उसके प्राण हाहाकार करने लगगें। सहसा झरतो हुए 
नेज्रोंसे ही उसने अपनी पत्नियोंको कुछ संकेत किया । 
भक्तिस्सकों लहरॉपर जे सब स्वयं बह रहा थीं। 
इसीलिये पतिके रसमय प्रार्णोका संबेदन उनमें संक्रेत 

मात्रसे ही व्याप्त हो गया। वे दीड़ीं, नहीं-नहीं, 
वहाँ-- न जाने कैसे-- क्रालियके कॉषागारकी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति तत्क्षण उपस्थित हो गयो। कालियने, उसको 
। पत्नियात तीलसुन्दरको सर्वप्रथम एक्र परम दिव्य आसनपर 
| पधराया फिर देव्यातिदिव्य मृगमद, कुझ्डूम॑, चन्दन 


श्रीकृषालीलाका चिन्तन 


आदिसे उनके समस्त अड्भोंकों विलेपित किया+- मानो 
उनके प्राण अत्यन्त काकुल हो उठे हों इस विलेपनकै 
द्वारा सबसे पहले उन दंशित स्थलींकी वेदना हर 
लेनेके लिये! इसके अनन्तर परम दिव्य पीताम्बर 
धारण कराया। पश्चात्‌ वहीं नाग एवं तागवधुओंके 
पाश्वंदेशमें रंग-बिरंगे विविध सुरभित कुसुर्मोंकी राशि 
एकत्र हो गयी; उनके स्पर्शमात्रसे हो अतिशय सुन्दर 
गुष्पमालाएँ गुम्फित हो गयीं और उन सबने ब्रजेद्धनन्टनको 
एक-एक सौरभमग पुष्ममाला धारण करायो। अब 
परद्भराग आदि मणियोंका आज्ञा घामा तथा जअमस्य 


अलंकार्सेसे श्रीअज्ञोंकों अलंकत किया। फिरसे अतिशय 


शोभागय एक कमलमाला सर्मार्मत की | इसीके साथ 
क्षणभरमें हीं अर्चनाके कितने उपचार अर्पित हुए-- 
यह गणना सम्भव ही नहीं हैं बहाँ। बस, उनके 
भावोंकी ऊंमियां लिन-जिन डपचारोंका सृजन कर 
रही हैं, बे ही मूर्त हो जा रहे हैं और उनसे ही 
व्रजेनद्रकलचद्क्री अर्चना सम्पन्न हो रही है। और 
सच तौ यह है कि महामहेश्वरके वे चिदानन्दस्वरूपभूत 
अलंकार आभूषण आदि ही-- जो बाल्याबेश स्सके 
अनुरूप न होनेके कारण ततिरोहित हैं-- आविर्भूत होकर 
ठनके श्रीअज्जोंका स्पर्श लेने आये हैं। इसीलिये तो 
नित्य कौस्तुभ भी आज जनकी प्रीवाकी, वक्ष :स्थलको 
अलंकृत्त करने आया है-- 

ते पूजयामात्त सुटा तागपफल्यश्व स्ादश्म॥ 

दिव्याम्बरस्वड्सप्िधिः पराध्यरपि भूषएौ:। 

दिंव्यगन्धानुलेपश महत्योत्पलमालया || 


(श्रमद्भा० ६७। १६। दर ६५) 


पुनि चादर जुत चिलषिंश प्रकाश। 
प्रभुहि. पूजि कीछी. मसत्कारा॥ 
दिव्य बसन, मनिगन स्ुभ माल़ा। 
दिल्य गंध सब सौरभ  साजल़ा॥ 
दिव्य कंज खज भूष् आंनी। 
अरपेड प्रभु कहेँ, अति सुख मानी! 


अस्तु. इस प्रकार जगदीश्ररकौ पूजा सम्पन्न 


हुईं: कालियने श्रीकृष्णचन्द्रकों प्रसन्नता प्राप्त की। 
अनुरागभर हृदयसे छसने देवाधिदेवको परिक्रमा की; 
फिर अनेक वन्दन समर्पित किये और रभणक चले 
जानेकी अनुमति ली-- 
पूजबित्वा जगत्नार्थ प्रसाद्या गरूडध्वजप््‌। 
तत; प्रीतो5भ्यनुज्ञात: परिक्रम्याभियन्धय तम्‌।। 
( श्रीमद्भधा> १०७। १६॥ ६६) 


एहि थस्िथि प्रभुन्िि प्रक्तत्ष कराई। 
पुनि अत्ति शिनय करों, मन ल्लाई॥ 
आयस्चु माँगि प्रदष्छिन फकीना। 


पुनि निज सिर हरिचरन सु दीनहा॥ 

हुदके तट॒पर अवस्थित ब्रजएरवासी देख रहे हैं; 
अन्तरिक्षचारी देवगण देख रहे हैं-- कलिन्दनन्दिनीके 
प्रबाहमें एक जेगपूर्ण स्पन्दन हो रहा है, नहीं-नहीं 
पत्नी-पुत्र-बन्धु-बान्धवके साथ कालिय यमुनाप्रवाहके 


| सार्गसे चला जा रहा है; आगे सुरप्षरिकों धाराका 


अनुसरण करते हुए समुद्रके रमणक्क द्वीपमें चले जानेके 

उद्देश्यसें उसने इस जलपथका ही आश्रय लिया है-- 
सकलजसुहत्युत्ों  द्वीपमब्थेर्जाम ह। 

( श्रॉमद्धां: १०। १६॥ ६७) 

मुत्त कलत्र पिलि के एक साथा | गए ड्रीप रपनक नर नाशा ॥ 

और ज्ञपनतनया श्रीयमुनाके हृदका वही ज्लप्रयाह 

तत्क्षण निर्मिष हो नहीं अपितु सुधा-मधुर बन 

गया है-- 

तंज सामृतजला यमुना निर्सिषराभवत॥ 

( श्रीमद्धाः १०। १६| ६७) 
क्वा द्वि। ते रखिसुता सुहावनि। 
गत-खिप्ष भई  सुभग अति प्राबनि॥ 
अब विबिध श्रज्भास्से सशोभित श्रीकृष्णचन्र तो 

तटकी ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा अन्तरिक्ष एवं 
बुन्दाकाननका कण-कण देवोंके जयघोषसे नादित हो 
रहा है-- 

जय-जय शुनि अपरनि नभ कोफो | 


' धन्य-धन्य जगदीस गुमप्ताई अपनों करी अहि लीकीौ। 
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महाकाय सर्पके चंगुलसे विजयी होकर निकले हुए श्रीकृष्णका 
क्रमशः सखाओं, मैया रोहिणीजी, बाबा, अन्य वात्सल्यवती 
गोपियों तथा बलरामजीद्वारा आलिड्रन; फिर गौओं, 
सुषभों एवं वत्सोंसे गले लगकर मिलना; सम्पूर्ण 
ब्रजवासियोंका रात्रिमें यमुना-तटपर ही विश्राम 
श्रीकृष्णचन्द्र हदकी उस गभीर जल- शाशिपर इस विद्युत्‌-वेगसे दौड़कर नीलसुन्दरके समीप आये। 


प्रकार चरण रखते हुए बाहर निकले आये, जैसे बह 
स्थल हो और ज़टपर आते ही श्रीअड्जोंकी अप्रतिम 
शोभासे हृदका सम्पूर्ण परिसर उद्धासित हो उठा! 
दिव्य माल्य, चन्दन एवं वस्त्रकी शोभा, अमूल्य 
रज्ञाभरणोंकी छटा, स्वर्णलंकास्की वह चमक-दगक-- 


सब कुछ अनोखी धी। 
कृष्ण॑ हृदाद्विनिष्कान्त दिव्यस्तगान्धवाससम। 
भहामणिंगणाकीर्ण जाम्युनदपरिष्कृतम॥ 
(श्रीमद्धा५ १० | १७। १३) 
तथ नेंद-नंदन देह तें. निकसे। 
मुसकत . नवल.. कमल-से बिकसे || 
अहिपति तिज कर पूज़े स्थामा 
अझुत पट, अद्भुत मनि-दाम। 
खनन्‍्याौ जु सदन सु को छंबि गानों। 
डीनी ओप चअंद  मथि मनौं॥ 


डत जमुत-दह मैं कड़े सुंदर स्थाम घन छलि छाजहीं। 
नव॑ रतन भूषन त्तन अलंकृत किरन जगमग राजडीं॥ 

ब्रजपुरवासियोंकी दुष्टि तो सदासे उस ओर 
केन्द्रित थी ही; किंतु अब मानो मृत देहमें सचमुच 


दौनौंने एक ही साथ उन्हें अपने भुजपाशमें भर लिया। 
इसके अनन्तर ले असंख्य गोपबालक अपने प्राणसखासे 
मिलने आये। प्राकृत जगतूमें तो यह सम्भव नहीं, 
पर वहाँ तो ब्रजेडनन्दनमे एक साथ प्रत्येक सखाका 
ही प्रेमालिड्रन स्वीकार कर लिया। स्नेहके उस सोतमें 
श्रीकृष्णचद्ध एवं सखा डूबने-उतराने लगे, कुछ 

श्णके लिये सचमुच ही सुध- बुध भूल गगै-- 

उपलध्योत्थिता! मर्ते लब्धप्राणा इवासत्र;। 

प्रयोदनिभृतात्मानों गोपाः प्रीक््याभिरेभिरे ॥ 
( श्रीमद्धा7 ४०॥ १७॥ १४) 


देखि. कृष्त कहाँ. सब  ज़जबासी। 
हरि उठे लहि सुख को रासी॥ 
प्रान पाड़ इंद्रीगन जैसें। 
सुख्तिति भए सव एहि अ्िश्ति तैसें॥ 
गोपन कर आरन॑द अपागश। 
मिले परस्पर शारहिं खारा ॥। 


इसनेमें जननी यशोदा आयीं। अघटघटनापंटीयसी 
योगमायाने उनके लिये भी स्थान बनाया। सखाओंके 
भुजपाशसे नीलसुन्दर सहसा अनावृत हो गये। 
जननीकों अपनी प्राणनिधि अपने सामने अत्यन्त 


हीं प्राणोंका संचार हो गया हो, इस प्रकार उनकी निकटमें हीं दीख गयी, किंतु गैया एवं मैग्ाके 


समस्त इन्द्रियाँ उत्फुल्ल हो उठीं। उनके छोोरिप्राणसर्लस्त 


लालका वह मिलन-- ओह! वागूबादिनामें कहाँ 


श्रीकृष्णचन्द्र उनके सामने पुत्र: अवस्थित हैं, यह साम थ्य है कि चित्रित कर दें! केवल उसकी 


अनुभव करते ही उनका कण-कण परमानन्दसे पूर्ण 
हो उठा। सबसे पहले सुबल एवं श्रीदाम--दोनों ही 
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कछायामाज- सो भी न जाने कितने कालके अनन्तस-- 
इतनी-सी झंकृत हो सकौ-- 


ओऔकुष्णलीलाका पितन 


मन संग ड्विय्य अगवानि करे जननी लए हट आह क्े। [धारण न कर सकों, फिर भी अपने टगझ्अलके 
प्रय स्वत, आँसू ढरत अंक गुबिंद भैंटे थाह कैँ॥ | पथले उनका मानस-मिलन संघटित हुआ ही; उनकी 


न न्यू थि 
लोनो जननि केंठ लगाड़। 

अंग पुलकित, रोम गदगद, सुखद आँसू अहाडु॥ 

अब श्षीरोहिणीजीने नीलसुन्द्रकों अपने बक्षःस्थलपर 
धारण किया-- 
'लखि अतुल-छबि प्यारे ललन, उर उरकि लागी रोहिनी। 

ब़जेश्वर अबतक मानों प्रत्ोक्षा-सी कर रहे थे। 
जालकोंकों, ज़्जरानीकों, श्रीरोहिणीकी हो प्रथम 
अधिकार हैं नीलमणिकों अपने चक्षःस्थलपर धारण 
करनेका--सुप्त चेतनाकी यह भावना उन्हें रोके हुए 
थी | पर उनका मिलन तो हो चुका | इसीलिये अब 
धभेर्यका बाँध टूटा। परम शौीलवान्‌ ब्जेन्द्र प्रेमजनित 
उत्कण्ठासे अतिशय चञझ्जलल हो उठे | उनकी गम्भीरता 
नए हो गयी। विलम्ब असह्मा हो गया | ब्रजपुरन्श्रियोंकी 
अपार भीड़का भी जैसे उन्हें तनिक भान न रहा 
हो, ऐसे ले उस स्त्नी-समूहमें प्रविष्ठ हो गये और 
श्रीकृष्णचन्द्रको अपने अड्डूमें भर लिया-- 

तंत; प्रेमौत्कण्व्यचुलुक्तितगाध्भीयों विलम्वासहिष्णुः 
स्त्रीसम्मईमध्य एच प्रविश्य नन्‍दः | 

( सासर्थदर्शिनी ) 

गहयर गरे उर कहे भरे, कहि नंद कछुब न आनबरह़ीं। 
धरि अंक सुत्त कौं अंग लागे, रंक ज्यों निधि पायहीं॥ 

फिर अवसर मिला बात्सल्यबती गोपियोकों। 
सबने हो श्रीकृष्णचन्द्रकों अपने इृदयपर धारणकर 
प्राण शीतल किये। तथा इसके अनन्तर मिलन हुआ 
उपनन्द आदिका एवं तरुण ब्रजगोपोंका | श्रीकृष्णचन्द्र 
उनके कण्ठसे लगकर, उनकी ग्रीवार्में अपनी भुजाएँ 
डालकर झूलने लगे-- 

ततोंदन्या गोप्यों बत्सला गोपाओपनतन्दादय:। 
( सारार्थदरशिनी ) 

और जे तरुणी गोपसूुन्दरियाँ, गोपकमारिकाएँ-- 

त्रजेन्द्रन्‍न्दनको यद्यपि अपने वक्ष :स्थलपर प्रत्यक्षरूपसे 


इन्द्रियोंमें भी सामयिक्र शक्तिका संचार हुआ; उनके 
मनोरध भी पूर्ण हुए। मृत्यके उस पारसे वे भी मानों 
लौट आर्यो-- 

पूर्वरागन्नत्यों गोप्सश्न दूरतों लोचनाऋलीभिरेव 


समेत्य. परिष्वद्भादिभि:  संगतीभूथय लब्धचेष्ठा 
लब्धवाजिछता मृता इस जीवन्त्यों बभूवुः। 
( साराधदर्गिनी) 
हुस प्रकार ब्नजपुरवासी- ज्रजेन्द्रगेहिनी, श्रीरोहिणी, 
ब्नजेश्वर, गोपिकाएं, गोप, गोपतर्रणियों, गोपकुमारिकाएँ-- 
भोलसुन्दरसे यंधायोग्य मिलकर परमानत्ट्गं निमग्र 
हैं। सबका मनीरथ पूर्ण हो गया है। आनन्द- 
म्िन्धुकीं लहँ सबको आत्मस्रात्‌ कर रही हैं-- 
यप्नोदा रोहिणी नन्‍्दों गोप्यो गोपाश्न कौरव। 
कृष्णां समेत्य लब्धेश्ा आर्सेसलस्थमनोरशा:॥ 

( प्रीपक्रा« १०। १७। १५) 
सुख-प्रयोधि पय प्रेम कौ उम्रशि चल्यौ चहूँ ओर। 
प्रीति-नलहारि लब्ि-लगसख्िस शरठ़तु राकार्मन किसोर॥ 

| अबतक रोहिणीननदन श्रीबलरगाम दूर अवस्थित 
रहकर मन्द-मन्द मुप्तकाते हुए सबके मिलन- 
सुखका आनन्द ले रहे भे, क्रिंतु अग्रज़-भनुजक्ा 
मिलन भी तो अनिवार्य है। इसीलिये दाऊ भैया भी 
दौड़े ही और लपककर अनुजको वक्ष;स्थलपर धारण 
(कर लिया। अवश्य ही दाऊ भैयाके नेन्रोंसे अश्नु 
हललकनेपर भी मुख-कमलपर एक दिव्य हास्य भरा 
है, वे हँस रहे हैं। वे क्‍यों न हँसें, अपने भाईके 
अनन्त पऐ्रेश्वर्यसे ने चिर-परिचित जो लहरे-- 

रामआच्युतमालिकृथ जहासास्यानुभाववित्‌। 

( श्रीमद्धां>/ १०। १७। १६) 

मिलि हैंसे... मुसुकाई। 

जानत श्ात- चरितें-साहटाई ।। 

किंतु दूसरे ही क्षण ब्राल्यलीलारसका उनमें भी 
आधवेश हुए बिता न रहा । रोहिणीनन्दनका बह नित्यसिद्ध 


खलदेख 
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ज्ञान, अपने झतुजके अपरिस्मेम पेश्वर्वकी अनुभूति |... जिस समय श्रीकृष्णचद्ध उस अश्ष॑ज्य धेनुराशिसे 
स्नेहरसकों उत्ताल तर॑जुंमें सहसा विलीन हों गयी | और | मिल रहे हैं, उस समय उनके चरणसरोकह हुदकी 
यह जो, वे नीलसुन्दरकों अपने ज़ोडमें धारण कर बारंबार (उस जली हुई तट-भृभिकों, तृगरहित स्थलकों 
देखते लगते हैं. कहीं बृष्ट कालियके द्वारा उत पूदुल | ज्वाभाविक अपना पतन स्पर्श दान करते जा रहे हैं 
अड्जोमें काईं क्षत॒ तो नहीं हो गया है | - और इं्तका यह तंत्क्षण परिणम हो रहा है-- अदधूत 
प्रेम्णा तमझूमारोप्य पुल पुनरुदैक्षता ।हरितिमा बच्चाँ ज्यक्त होने लगती है। वह जला हुआ 
अप्रजसे मिल लेनेप्र श्रीकृष्णचदषकी दृष्टि उस | स्थल-दैश मनोहर तृण-संकुलित श्यामल बन जता 
असंख्य भेनुशशिफकों ओर जाती है। वे गायें. वृषभ, ।है। इत्तना ही वहां, हृदर्की सीमालें पारके जो दुक्ष 
बत्स अभी भी चित्रलिखे-से हुए निष्यन्द मुग्ध-से |विष्की ज्वालासे झुलस गये थे, वे भी नौलसुन्दरकी 
अवस्थित हैं, अप्लक दृष्टिसे उनजी ओर ही देख | दृष्टि पड़ते डी तत्क्षण पह्लवित, पुष्पित हो गये-- 
रहे हैं। सदा ही ले गाने श्रीकृष्णचरको टेखने ही लगा जावो बृषा बत्सा लेभिं परमां पृदम्‌। 


उनकी ओर दौड़ पड़तीं। पर आज चे स्वयं चलकर ( श्रीयज्भा०/ १०। ६७ ९६) 

नहीं आरयी। क्रारण झमष्ठ है- लें गोषगोपी समूहबेर / घेनतु बुँघ्ठ बछरा ग्रथ सारे। 

प्लोकेष्णमिललनमें आधक बनना नहीं चाहती पशुयोन्िं लहे परम आनेद अति धारे। 
ड्ोनेपर भी उनमें पशुताका अभाव है। वे श्रीकृष्णचन्द्रकों | इसी समय अपने परिवारको साथ लिये ब्रजवासी 
प्रिय गायें जो ठहरीं। अस्तु, अब नीलसुन्दर उनकी | क्राह्मण एवं गोपकुल-पुरोहितगण ब्जेद्धके समोष 
ओर हो दौड़ उड्धते हैं, शाकर उनके ग्रीबा-द्ेशर्म | आबे। ये सभी आये तो हाँ पहले ही थे। जब 
अपनी भुजाएँ डाल देते हैं। एक प्लराध प्रत्येक गौ, | मम्पूर्ण तज अशकृनका अनुभव कर कालियइटकी 
वृषभ, वत्सकों हो श्रोकृष्णचद्धका परय दिव्य स्पर्श | और भाग छुटा था तो थे भो उनके पोछे-पोछे दौड़ 
प्राप्त हो जाता है। उरा समय उस सृक पशुओंकी | आये थे, किंतु आकर किंकर्तव्यविसूह जो गये भे। 
दशा- भोह ! कोई ऊकेसे बताये। ले गार्ये अपनों |अब पृन: ब्रजुद्रनचदनके दर्शनसे ये भो अतिशय 
सुजल आँखोंसे श्रीकृष्णयन्द्रकों नानों पी जाना बह  प्रफुत्ति हो उठे एवं ब्रवेशसे कहने हागें--' नन्दराय ! 
रही हों, अपने प्रफुल्ल नासपुरोंसे उनके प्रत्येक | सुने, तुम्हारे एवं हम सबके भाःयसे हो तुः्द्ाग पुत्र 
अड्भको ही पृघ रही हों, अपनो रक्षज्ञा रसनके द्वारा |औीफकृष्ण अदा बचकर पला आया, कालिय-#से 
प्रेशातिरिकवश उन्हें चाट लेना तह रहो हों; ग्रेमविद्ललताके | महाविब्रशर तागसे ग्रस्त होनेएर भी यह छूट आरा। 
कारण मधुर अस्फूट हाम्मारव करती हुई पानों में | एकमात्र श्रीनारायणकों अनुकमभ्पासे ही यह सौभाग्य 
नीलसुन्दरका कुशल जान लेना शाह रही हों--' मेरे | हय स्चोंके लिसे सम्भव हुआ हैं ब्रजेश! शीघ्र ही 
जीवनाधार! कालियके द्वारा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं 
आयी ! +- | करो, ज्राह्मगोंकों दालसे परितृत कर दो।' तथा 
धैनुभिरपि सार्मरेव नयनपुडे: पीबरमान दुबे | ब्जेशने भो अतेशय प्रसन्नताका अनुभव करते हुए 
प्रफुनाभिघोंणाभिष्रांसममाण इच रसज्ञभी रसक़ाथी , रत्छूण इस आदेशका पालन किया। अपरिमित 
स्भ्रमेन लि६हाधान हइत कलगद्सेन हम्बाससेण | स्वर्णाशि, अ्रगणित गो द्ानका संकल्प अ्जेन्द्रन 
सप्रगयमनामस पक़्यमान इस! ' अगिलम्ब ग्रहण कर लैया प्नकल्पपाठके प्लरमय 
( श्रआन-डबुदाननवण्ु) | वजेशरकों आँखें अस्स गढीं हैं एवं पनका प्रत्येक 


भ्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


अंश इस भावनामें निमग्न है--' मेरे प्रागधन नीलमणिको 
ऐसी कोई विर्षत्त छूतक न सके, सदा ही मेरा लाल 
इन सबसे सर्वथा अक्षत बच निकले।' 
नन्‍्दें विप्रा: सपागत्य गुरवः प्रकलत्रका:। 
ऊलुस्ते क्रारियंग्रस्ती विछ्या पुक्तस्तवात्मज:॥ 
द्ेड्डि दान द्विजातोनां कृष्णानिर्मक्तिद्ेतते। 
नन्दः प्रीतमना सजन गाः सुदर्ण लदादिशत॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ह७| १५७७-१८) 
आए ब्रज के द्विज अनुणागे। 
नंद मा कहते मर्णे मजों जागे। 


जब जप जद 


बोले धूसुर आड़, अड्डों चंद तंव भाग्य बड़। 
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नप्टपग्राय सुत अनूपा॥ 
अंक राखि, पुनि-पुनि हिय लाई। 
जललज-नथन जल- धार खहाड़ें॥ 


जननीका यह क्ररणभाव सबपकों आई कर देता 
है। पुनः सबकी आँखें झस्ने लगती हैं-- 
अलत के नेनन नोर। 
जनु निकसी जल है उर पीर॥ 
बीच-बीचमें ब्जेन्द्रगेहिनी अस्फुट कण्ठसे बार- 
! बार इतना-स्रा कह उठती हैं-- 
में त्महिं खशजत्ति रही हरि, जपुन-तर जनि जाह॥ 
कहाँ मेरी कानह किया नहिें, गया खेलन धाड़॥ 
प्रीकृष्णचन्द्र मैयाके अड्भमें विराशित रहकर 


स्कंबन 


पर्चौ। सर्प-सुख जाइ, देव बचायी भुअन तब॥ | नन्द-मन्द हँस रहें हैं। अचानक उनके चमझ्जल नेत्र 


देहु दाद द्विज को. सनमानो! 
अहि तें छतल्नों तनय निज जादो॥ 
सुनि के नंद श्ह्दुत सुख पांना। 
दिए धेनु, कंचन, मत्ति नातना॥ 
जू का जन्म-उत्सब में कीनों। 
म्रजपति रातें :६॥ डील ॥ 


अस्तु, सबका मिलन सम्पन्न होनेके अनन्तर 


किंचितू और भी चञ्लल हों उठें। ताली पीटकर, 
हँसकर उन्होंने ब्रजेशका ध्यान अपनी ओर आकर्मित 
किया और पुकार उठे--' बाबा! बाबा! घिलम्ब मत 
करो, थे कमलपुष्प कंसक्ो भेजने हैं न; शीघ्र भेज 
दो | '-- 
तुरत कमल अब देहु पठाड़। 

मुनहू लात कछ खिलेंख न की जे, कंस चढ़े ब्रज ऊपर धाड़ ॥ 

फिर तो ब्रजेधर चौंक उठे, ज्रजरानीका बह 


श्रीकृष्णचद्ध पुनः जननीके पास हो चले आये। | करूुणभाव शिथिल हो गया। अन्य समस्त ज्ज़वासियोंका 
जननीने भी अपने लॉलकों दृदयसे लगाकर क्रोडमें | ध्यान भी उधर 'हीं जा लगा। ऐसा इस्रीलिगे 
धारण किया महाभाग्यवती कृष्णवत्सला मैया यशोदा | हुआ कि ब्जेद्धनन्दनकों अचिन्त्यलीला-महाशक्तिको 
अपने विनष"्प्राय पुत्र नीलमणिकों फिरसे हृदयपर |योजनाके अनुसार हो तो लीलाप्रवाह अग्रसर होगा। 
धारण कर सकीं-- बस, इससे अधिक उन्हें और कुछ !' उसी योजनासे अबत्तक सब कुछ हुआ है, आगे 


नहीं चाहिये; किंतु उनके आंसू अभी भी थम नहीं 
रहे हैं। नीलसुन्दरकों गोदगें लिये मूर्ति-सो बनी वे 
बैठी हैं ज्ञथा नेत्रोंसे निरर्गल अश्रुप्रवाह बहता जा 
रहा है-- 

'यशोदापि मसहाभागा नहष्टल्लख्यप्रजा सत्ती। 


अनन्त कालतक होता रहेगा। बजे भ्वरके समीप सम्नाट्‌ 
. कैसका दूत आया था, कालियहदके कमलपुष्य 
' सूर्यास्तसे पूर्ब सम्राटुके समीप प्रेषित कर॑ देनेकी 
| आज्ञा हुई थीं, बजे श्वर-व्रजबासी चिन्तामें निमग्र थे 
तथा उससे पूर्व गरात्रिमें श्रीकृष्णचन्द्रने एक स्वप्न 


परिष्वज्याडुमारोप्प मसुपोचाश्षुकलां मुहु;॥ | देखा था। मैया स्वप्न सुनकर आकुल हो गयी थीं। 
( प्रीमद्धा० १०+ १७। १९७ | इन सबकी सर्वथा विस्मृति जिस योजनाके अनुसार 
निधि. भूषा। | हो गयी थी, उसके अनुसार अब समयपर पुनः स्मृति 


जसुपमत्ति प्रमभ भाग्य 


भी उदय हों आयी है। जो हो, ब्रजेश्वर तो 
नीलसुन्दकी बात सुनते ही अग्रिम व्यवस्थाकीा 
बात सोचने लग गये तथा बाल्यलीलाधिहारों जननीकी 
ठोडी छुकर अतिशय मधुकण्ठसे उन्हें प्रबोध देने 
चैठे-- 
कंस कमल मेँगाइ पठए, ताते गयजँ डरगाड़। 
मैं कहौ निम्तसि सुप्ग तोसौं, प्रगर्ट भयों सु आड़ 
ज्यॉल सँग मिलि गेंद खेलत, आयो जपुना तीर। 
काहु ले मोर्ह डारि दोहो, कालिया-दह-नीर॥ 
यह कहीं ले उरग मों सौं, किन पठायौ तोहि। 
में कही, नृूष कंस पठयौ, ऋमल कारन पोहि।। 
यह सुनत डरि कमल दीनहों, लियो पीठि चढ़ाड़। 
सूर सर्व कहि. जननि ब्रोधी, देख्यो तुमहीं आडू॥ 

जय हो बाल्यलीलास्समत्त प्रभु ब्रजेद्धनन्दनकी ! 
प्रभुकी शिशुसुलभ परम रसमय सरल वचनावलीको ! | 

और सह देखों- वहाँ कालियहदकी ओर! जहाँ 
उस सुबिस्तीर्ण हृदके जलपर एक तृणका चिह्॒तक 
उपलब्ध न था, वहीँ सर्वत्र मानों कमलपुष्योंका ही 
आस्तरण आस्तृत हो रहा है, राशि राशि विकसित 
पद्मॉंसे सम्पूर्ण हंद आच्छादित हो रहा है! इतना ही 
नहीं, हृदके स्थान-स्थानपर एकत्र किये हुए पद्मपुष्मोंका 
अंबार लग रहा है। 

दृश्य देखकर ब्रजेश्वरका रोम-रोम खिल उठा। 
ब्रजपुरवासियोंके आनन्दका पार नहीं रहा। आदेशभरकी 
देर थी। सभी सेवक फंस-सम्राटके लिग्े आवश्यक 
उपहार-सामग्री एकत्र करनेमें जुट पड़े। ब्रजसे 


महाकाय सर्पके चंगुलसे विजयी होकर निकले हुए श्रीकृष्णका क़मश:ः सभी प्रियजनोंद्वारा आलिड्रन 
आज बह क पा कफ ै ह 
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शकटोंका समूह आया। भेंटकी अन्य सामग्रियाँ 


आयी। देखते- देखते ही तीन कोटि पद्मपुष्प सहज 


| शकटॉमें पूरित कर दिये गये और गोपरक्षकॉके 
संरक्षणमें ज़्कट मंधुवनकी ओर चल पड़े-- 


सहम्त सकट भरि कमल चलाए। 
अपनी समसरिे और गोप जे, तिन कीं साथ पठाए॥ 


' और बहुत काँतरि दधि-माखन, अहिरनि काँसें जोरि। 


क्रजे ध्वरने सम्राट कंसके लिये पत्र भी दिया एवं 
कुछ मौखिक संदेश भी दिये-- 
नृप के हाथ पत्र यह दीजी, बितती कोजौ मोरि॥ 


| मेरी नाम नृपति सौं लीजौ, स्थाम कमल लै आएं। 


कोटि कमल आपून नृप॑ माँगे, त्तीनि कोटि हैं पाए।॥ 
नुपत्ति हमईिं अपनों करि जानौ, तुब लासक हम नाहिं। 
सूरदास कहियो नृप आगैं, तुमहिं छाड़ि कहेँ जाई॥ 

इधर भुवनभास्करका रथ अस्ताचलकी स्पर्श 


| करने लगा है। ब्रजेन्न किंचित्‌ चिक्तित-से हो गये-- 


'इतने बड़े समुदायके साथ ब्रजमें पहुँचते-पहुंचते अर्द्ध 
निशा हो जानेगें संदेह ही क्‍या है |' किंतु नीलसुन्दरने 
अपने तातकी यह चिन्ता हर ली, अतिशय सुन्दर 
समाधान कर दिया-- 


: बअजवासिनि सौं कहत कन्हाई | 


जमुना-तीर आजु सुख कीजै, यह मेंरें मनन आई॥ 
गोपनि सुनि अति हरष बढ़ायो, सुख पायो नंदसाढ। 
घर-घर तैं पकवान मगायो, ग्वारति दियो पठाड़॥ 
दथि-माखन घट-रसके भोजन, तुरतहिं ल्याए जाड। 


! मातु-पित्ता-गोपी-ग्वालनि को, सूरज प्रभु सुखदाड। 


हुआ “या ही +- //८० 


ही ४: || ( 


स्मुनातटपर श्रीकृष्णको बीचमें रखकर सोये हुए समस्त 
ब्रजवासियों एवं गायोंको घेरकर द्वावागश़िके रूपमें 
कंसके भेजे हुए दावानल नामक राक्षसकी 
मायाका आधी रातके समय प्रक्रट होना 
और सबका भगवान्‌ नारायणक्री 
भावनासे श्रीकृष्ण-बलरामको 
रक्षाके लिये पुकारना तथा 


उनका जगते ही फँकमात्रसे 
दाबाग्रिको बात-की-बाततमें 
बुझा देना 

रजनीकी वह 'साँय-साँय' ध्वनि फंसकों सहस्त- '  ब्रार्सों मेरो नहीं उबार। 
सहस्न पसर्पोके ध्रासोच्छुस-सी लग रही हैं। प्रकोष्ठमें मोहि परारि, पार परिवार॥ 
एकाकी वह उन आये हुए कमल-पुप्पांकी चिन्तामें ही दैत्य॒ गए, ते कहरि मन आए। 
निमग्न है; ने उसे असंख्य विषधर नाग-से प्रतीत हो रहें काली तैं ये क्यों बच्चि पाश॥ 
हैं तथा रह-गृहकर गूज उठता है उसके कर्णरन्श्रॉमें ताही पर धरि कमल. लदाए। 
ब्रजेन्द्रनन्दनका बह गुप्त रहस्यमय संदेश, जिसे उन्होंने भईस  सकट भरि ब्यात पढठाए॥ 
अपने बाबासे, मैयासे, ब्रजपुरवासियोंसि- सबसे छिपाकर .. एक. ब्याल मैं. उनहिं. बताए। 
हँसते हुए, कमल-भारवाहक गोषोंके प्रमुखक्ों दिया था | क्ोंडि, ह्याल मम सदन चलाए॥ 


और उत्त गोपने भी उसे ज्यों-का-त्यों मिशेदित कर दिया घड़ीभर पूर्व अपना समस्त साहस, सम्पूर्ण शर््ति 


था | बह इनपर जितना अधिक विचार करता, उत्तना ही 
उसका उद्देग बढ़ता; प्राण उसी अनुपातसे सत्त्नहोन होने 
लगे थे और शगीरका भान भी विलुप्तप्राय हो चला था-- 
क्रमल  सकटनि भरे ख्यास्त मानो। 
स्थास के छचन सुनि, पनहिं मन रहो गुनि, 


क्ांत ज्यों गयौ घ॒नि, तनु धुलानौ।॥ 
शूलकी भी इतनी झ्यथा नहीं, जितनी इन 

एक्तियोंमें थीं-- 

सह कहा स्थाम-खबलराम, लौजोौ नाम, 

गज कौ काज गम हमई कीलन्हों। 

और सब गोप आवजत्त-जात नजृप-बात कहतत्त, 

सर मोहि नहीं चॉन्हों || : 


झ्ूः 
और इसके उत्तरमें कंसकों बुद्धि बारंबार एक ही. 
निष्कर्षके पास जौ पहेवती-- | 


बटोरकर, हृदथके दुःखकों छिपाते हुए उस्चने पुष्प 
लानेबाले गोपोंकों आदरके साथ विदा अबश्य किया 
था, ब्रजेशके प्रति भी सम्मानकी उस्तुएँ प्रेषित कीं, 
मिथ्या प्रेम-संदेश भी भेजा था-- 


' हुदय दुख, मुख हलबली करि, दिए अर पठाइ। 


नंद को सिरपाव दीन्हीं, गोप सब पहिराड़ू।॥ 
सह कहो बलगम-स्यथामहि देखिहों, दोठ भाडू। 
अतिहिं पुरुषारणथ कियो उन, कमल दहके स्याड़॥ 
पर अब उसका पैर्य कछूट गया है; क्योंकि 
असम्भव बात घटित हो गयी है, कालियसे भी 
नन्दनन्दन बच्च ही आये !|-- 
भया बेहाल, नंदलाल के ख्याल इरहिें, 
उरग मैं बाँचि फिरि ब्र्जाई आयो। 
इसी समय अचानक कोष्बकी नीर्वता भड्ढ हुई। 


दावाग्रिके रूपमें 88 कंम्तके भेजे हुए दावानल नामक राक्षसकी मायाका आथी रातके समय प्रकट होना ४४७ 


ट्वारीने सम्राटका अभिवादन किया। पश्चात्‌ राक्षसदूतने 
संबाद बताया--' देव | नवीनतम सूचना यह है--ब्नजराज, 
ब्रजराजतनय, समस्त ज़जपुरवासी-- सभी यमुनातटपर 
ही आज विश्राम कर रहे हैं। सूर्यास्त हो जानेके 
कारण गोपपुरीमें नहीं लौटे !' 

और इतनेमें संयोगवश ठोक अवसरपर चहीं आ 
पहुँचा वह दावानल नामसे अभिहत महामायावी 
दानव; सो भी अकेला नहीं, सपरिकर ! 

फिर तो मधुवनका वह अतिशय विषण्ण राजा, 
अभी-अभी मृतप्राय-सा प्रतीत होनेवाला बह कंस 
हंकार कर उठा। उस समय उसकी आँखोंमें स्पष्ट 
व्यक्त हुई एक विचिन्न-सी नृशंस उत्फुल्लता राक्षस 
सामन्तोंके लिये दर्शनीय वस्तु थी। महाकर्कश स्वरमें 
अधिपतिका आदेश भी सबने तुरंत ही सुन लिया-- 


भत्न्तस्तत्र प्रतिद्ञान्त: समम्तत: प्रमलतया ज्वलनं 


प्रज्बलनमाचरन्तः स्वयमन्तर्धानपाच्रन्तु। 
( श्रोगोपालचम्पू :) 
' आप सभी उसी बनमें प्रवेश करते हुए, चारों 
ओरसे अत्यन्त प्रबलरूपमें अग्निज्वालाकी राशि-- महान 
राशि धधकाते चले जाये और फिर स्वयं अन्तर्धान हो 
जाये |" 
विशेषत: दावानल नामक दउैत्मके लिये यह 
आदेश अट्टहासके साथ इन शब्दोंमें पुन; दुह्वरा दिया 


गया-- 
क्रहौँ दटावानलहि,  दऐेखों त्तेी बलहि, 
भस्म करि द्रज पलहिं, कहि पठायाँ। 


अब क्या कहना हैं दावानलके कण-कणसे 
फूटते हुए अभिमानको लपटोंका |-- 


चअल्यो रिस्त पाड़ अतुराइ त़्ब शभ्राइ कै, 
कज-जननि बन सहित जारि अआऊँ। 
नृुपति के ले पान, मन कियो अभिपान, 
क्करत अनुमान अहूँ पास शधाऊँ || 
बंंदाबन आदि, ब्रज आदि, गोंकुल आदि, 
आदि बुन्यादि. सब अहिर जारीं। 
चल्यो मग जात, कहि खात, डइतरात अत्ति, 
सूर प्रभु सहित संघारि डारौं॥ 


इधर तंपन -प्तनया श्रीयमुनाके शान्त तटपर ज़जेश्वर, 


बत्ज॒रानी, रोहिणी, ब्लजगाजक़ी समस्त प्रजा एवं उनके 
प्राण-सर्वस्व राम-श्याम तच्द्रित हों चुके हैं। हृदसे 
कुछ दूर हटकर अतिशय मनोहर मण्डलॉको रचना 
कर दी गयी है। श्रीकृष्णचन्द्रकों मध्यमें वचिराजित 
| करके उनके चारों ओर, उन्हें वेश्ति करते हुए ब्रजगज 
आदि अवस्थित हैं| कहीं तो सखाओंका दल है, कहीं 
ब्जैशरी आदि बिराजित हैं, कहीं अपनी माताओंके 
निकट कुमारिकाएँ हैं और कहीं सासके समीप 
गोपवरधुएँ। यह प्रथम मण्डल है-- 
| तदेब॑ श्रीकृष्ण मध्यमध्यवस्थाप्य तमभित्तो5भिततो 
स्जराजादय:ः क्रचन सरवायः क्रचन ऋ्जेश्वरीप्रभतय:ः । 
क्चचन मातृनिकरट स्था: कुमार्य्य: क्चन श्रश्रूनिकटस्था 
चध्यश्। 
( श्रीआनन्दवृन्दालनचम्पू 
इस मण्डलसे बाहर चारों ओर गोपसुन्दरियोंके 
प्रति--युवक्त गोपसमूहोंकों स्थान मिल्ला है। यह दूसरा 
मण्डल हुआ | तथी इनके चारों ओर तृतीय मण्डलमें 
धनुर्धर गोपोंकों टोलियों विश्राम कर रही हैं-- 
प्ररितस्तद्खशहिरपि चांपरास्तद्वहिरपि चापरा:। 
( धोआनन्दवुन्दावनचम्पू :) 
इनसे बाहर चतुर्थ मण्डलमें धेनु-समूह है एवं 
इन गायोंकों परिवेष्टित करते हुए, पाँचवें मण्डलमें 
महाशौर्यशाली, विविध- अस्म्रभारी गोपगण अवस्थित 
हैं - 
तट्हिरपि. धेनच: 
विविधास्म्रधारिगणो यासाम्‌। 
[ श्रीआरन्दव॒न्दाचनचम्पू:) 
पहले श्रीकृषणलिरहका तीत्र ज्ञाप एवं पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ममिलनका महात्‌ आनन्द-- द्रजवासियोंके लिये 
आजका दिन बिन्नित्र-सा बीता था। इस प्रकार क्षुधा- 
'तृषाकी निधत्तिके लिये दिनमें तो अवकाश हीं कहाँ 
था आज! ब्रजपुरसे साग्ंकाल विभिन्न भोज्यवस्तुएँ 
: भी आयों अवश्य, पर तब भी किसीने उस ओर 
देखातक नहीं: सभीकी आँखें लगी थीं नीलसुन्दरकों 
निहारमेमें ही। और तो क्यो, ब्नजेन्रगेहिनीने अपने 
नोलमणिकों क्षुध्रित अनुभव कर लेनेपर भी आज़ 
शायोंका दूध भी दुह्कर उन्हें नहीं पिलाया; वर्योकि 


सबिशें नव: 


[3 | 


वे अत्यधिक शह्धित हो चुका हैं, उन्हें पेसा लग 
रहा है कि यहाँकी सभी वस्तुएँ विषसे दृष्तित हो 
गयी हैं- 
हन्ते: हन्त! क्षुद॒वन्त तमप्रि गयां दुग्धमपि दुग्ध 
विधाय न पाययाधास | सत्य सर्यमत्रर्त्य बिषसकलऊरमिति 
भाड़ूया। 
( श्रीगोपालचासू;) 
इस प्रकार क्षुधा-तृषा एवं परिश्रससे कर्षित हुए 
वे ब्रजपुस्वासी, वे गार्ये-- सभी कलिन्दनन्दिनीके प्रवाहसे 
कुछ दूर हटकर सुखकी नौंदमें सो चुके हैं, अपनी 
भाव-समात्रिमें लीन हैं-- 
ता राष्रिं तत्र राजेन्द्र क्षुत्तदूभ्यां भ्रमकर्शिता:। 
ऊषुर्वजौकसों गायः कालिन्या उपकूलत:॥ 
( श्रीमद्धार १०। १४७) २०) 


जैडि निसि सकल रहें तेडहि ठामा। 
झुभा तृषा श्रम करष्रित घामा॥ 
स्ोए सकल गोप अरू गोौपी। 
कृष्न-पझ्नन तन-भंन जिन रोपी॥ 


किंतु वह देखो, अर्धनिशा हुई और वह आ 
पहुँचा महामायावी दानव दाबानलका दल। तथा 
क्षण भी न ज़गा, ग्रीष्म-ऋतुकी वह शुष्क बनस्थली 
एक सुन्दर माध्यम बनकर असुरकी प्राप्त हो गयी 
और उसीको ओटमें दावाग्निके रूपमें व्यक्त हो 
उठी उसकी माया। उन सम्पूर्ण न्नजपुरवासियोंकों 
सज ओरसे घेरकर सर्वथा भस्म क्र देनेके लिये 
महाधोंर दावानल जल उठा-- 

ज्द्या शुद्रियनोद्धूतो दावाध्रि: सर्वतों ब्रजप। 
सुत्रं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपच्नक्कोरे ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १७। २१) 
अति काननब। 
गए राजन॥ 
चहु आओश!। 
लगेंठ खरजोरा॥ 
मोवतत ब्रजलासी। 
अग्मि प्रकाप्ती॥ 


तट सुंदर 
लस॒ सब डे 
ग्रीधम तन सूखे 
ता मई दाजव 
निश्चि निसीश 
थेरि हक्हँँ  दिसि 


जमूना 
निद्रा 


अकृष्णलीलाका चिन्तन 


चाहत सबहि जराह कै भस्म करों छत माहि। 
दसहुं दिसा तैं बरत दवानल, आयत है ब्रज-ज़न घर थायौ। 
ज्याला उठी अकास बरावर, घात आपनी सब करे चायौ।। 
बीरा लैं आयौ सनमुख तैं, आतर करि नृप कंस पठायी। 
जारिकरों परलय फ़िन भीतर, ख़्ज बपुरी कैसिक कहयायी || 
धरनि अकास भयौ परिपूरत, चैकु नहीं कहु संधि सचासी। 
सूर स्थाम बलराम सारन, गर्ब-सद्ित आतुर कै आदी॥ 
त़जपुरवासी जाग उठे। उन्हें यह पता नहीं कि 
असुरणज कंसका ही आयोजन है यह भी! उन्होंने तो 
यह समझा कि दैवकी गति है, आज सचमुच दावाग्नि 
ही जल उठी है-- 
वह तौ असमुर छत किए आवत, धावत बनहिं समाज। 
सूरदास ब्लज-लोग काहत यह उतछ्योँ दलागल आज॥ 
एक तुमुल कोलाहल आरम्भ हुआ, प्राण-रक्षाकी 
आशा नहीं | कदाचित्‌ रविनन्दिनीकी शीतल धाराके 
पासतक पहुँचा जा सके। पर वह भी सम्भव नहीं, 
चारों ओर ही आगकी भीषण लपरें उठ रही हैं- 
आह गईं दस अतिहें निकटर्ही | 
यह जानत, अछ ब्रज न बाचिहे, कहत चलौ जल-तदहीं॥ 
करि ब्रिचारि उठि चलन 'चहत हैं, जो देखें चहुँ पास । 
चकित भाए नर-नारि जहाँ-तहैं, भरि-भरें लेत उसास ॥ 
झरझराति, भहराति स्प्ट अत्ति, देखियत भहीं उवार। 
देखत सूर अग्नि अभ्रिकानी, नथ लॉ पहुँची कगर॥ 
कितना भयंकर दृक्ष्य है 


बरत॑ बन-बाँस, धरहरत कृस-काँस, जारि, 
उड्त है भाँस अति प्रबल प्रायौ। 
झपदि झपटत लपडट, फुल-फल चढ-चरकि, 
फरटते, लटलटकि ब्ुम-दरुम चवायौ॥ 
अति अभिनि-जझ्ार, भ्रंधार ध्ंधागः करि, 
उचढडि अंगार झंझार छायौ। 
खरत बन 'पात्त, भहरात झ्ाहरात 
अरशात तस महा, धरती. गिरायौ॥ 
इसी समय अचानक सबकी मनोवृत्ति एक अद्भुत- 


स्री प्रेणा पाकर इस भावनासे भावत्रित हो उठी-- 


दावाग्रिके रूपमें कंसके भेजे हुए दाआनत नामक राक्षसकी माप्राका आधी रात्तके समय प्रकट होना. ४४५ 


|, | ॥:/'/ | ॥॥ ॥-:-.'. ४ | ', 


अट्डा! हमारे प्रणसंकटके समय इसी बालक नन्दनन्दनमें 
हो तो प्रभु नारायण आविएष्ट हो जाते हैं! क्यों न हों, 
यह उनकी कृपासे ही हमलोगोंके यहाँ उत्पन्न जो 
हुआ है। आवेशका समुचित पात्र है यह! तथा इस 
प्रकार इसमें आविष्ट होकर वे इमारी रक्षा करते हैं| 
बस, बस, अब इस समय भी श्रीनारायणदेवके द्वारा 
आविष्ट हुए इस चालक श्रीकृष्णमें ही हमतललोग नारामणकी 
भावना कर लें। इसीको नारायणरूप मानकर दाबाग्रिकी 
विपत्तिसे पार पहुँचनेके लिये इसीकी शरण ले लें! 
और यह अग्रज भी तो आज हीं अपनी सर्वज्ञताका 
परिचय दे चुका है; अतएव यह कृष्णभ्राता राम भी 
देवाविष्ट है, ऐसा अनुमान हो रहा है।'- 

अड्डो अस्माकं प्राणसंकटसमये5स्मिन्नेच बालके 
स्वप्रसादोद्भूते नारायण आविश्यास्मात्‌ पालयति 
* ४ ५» « सम्तिमं साप्प्गत्ति श्रीनारायणानिए्ट कृष्णमेत 
नाराग्रणत्वेन विश्रध्य ब्रिपत्तरणार्थ श्रणं याम इति 
बिमृश्य « « » » तस्यापि तदिने सर्वज्त्वदर्शनादसमपि 


कृश्ाक्षाता देवाबिष्ट इत्यनुमानातू! 


है. बलदेव नाथ बल-शसी। 
घोर कृसानु लागि चहुँ पासी॥ 
हम त्व फिंकर, ग्रतेँ कृप्तानु। 
पाहि पाहि डे श्रीभगवानू॥ 
पाबक काल रूप अ्रत्ति घोश। 


राखि ताहि तैं तू प्रभू मोरा॥ 
तब अरनारबिंद फ़न एक्‌। 
तजि न सकें, यहा आह बिदेकू॥ 
तब परदे अभय सदा, जदुन॑दा! 
तज्ासु॒ बियोग छनक दुख-दंदा॥ 
ब्रजराज भी अपने पुत्रमँँ आविष्ट हुए नारायणटेवकी 
कृपा-याचना करने चले अवश्य; पर उनकी भाषा सर्वथा 
बदल गयी, स्वर बदल गया, भाव भी कुछ-के-कुछ 
हो गये। गद्गद कण्ठसे वे इतना ही कह सके-- 
शाड्भामहे न मृत्योश्न न अ कृच्छुप्रवाइत:। 
किंतु. त्वन्मुखचन्द्रांशुदर्शनाभाववैज्ञप्तात्‌ ॥ 
( श्रीगोपाज्नचम्पू:) 
'आहें। मृत्युसे डर नहीं; विपत्तियोंका प्रवाह 


( श्रौसारार्धदर्शिनी; | चटाता रहे, इससे भी भय नहीं। पर तुम्हां: भुखचन्धकी 


फिर तो सर्वथा यन्त्र-प्रेरित-से हुए सभी ब्रजवासी 
पुकार उतठे-- 
कृष्ण कृष्ण महाभाय हे शमामितविक्रम। 
एप घोरेतमों बह्िस्तायकान्‌ ग़सते द्वि नच:॥ 
सुदुस्तरात्न: स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो। 
न शक्तुमस्त्वच्यरणं संत्यक्तुमकुतोभयम्‌॥ 
( श्रीमंद्धार १०। १७। २३-२४) 
'है कृष्ण! हे महाभाग श्रीकृष्ण! हे अमित 
बलशाली बलदेव ! तुम्हारे आत्मीयजन हम सबोंको 
यह महाघोर दावाग्नि निश्चितरूपसे ग्रास बनाने जा 
रही है| है सर्वसामर्थ्यशालिन्‌! इस सुदुस्तर कालाग्निसे 
हम प्तब्र अपने आत्मीयजनोंकी, सुहृदसमुदायक्ती रक्षा 
करो। सर्वथा भयरहित तुम्हारे श्रीचरणोंको क्षणभरके 
लिये भी छोड़नेमें हम सभी असमर्थ हैं, देव! 
' ग्राथा मासुष रूप, भा तासु की म्रन सब। 
बोले बचन अनूप, कृष्न कृष्ण करुनानिशे॥ 


किरणोंके दर्शनका अभाब हो जाय--इस यन्त्रणाका 
ही भय है।!' 
तथा ब्नजरानी तो नाशयणकी भावना करनेसे 
। छलछल्ाती अँखोंसे वे राम-श्याभक्षी ओर 
देखती हुई इस चिन्तामें डूबी हैं-- 
जेंचन करन चली जब भीतर, काँक परी ती आजु सबारे। 
ताक फल तुरतहिं इक पायौ, सो उबस्थौ, भयौ धर्म सहारे ॥ 
अब सब को संहार होत है, छींक किए ये क्राज जिचारे। 
कैसेहुँ ये ध्वालक दोड उबरें, पुनि-पुनि सोचति परी खभारे॥ 
अब नींद खुली ब्ज़ेन्द्रनदनकी और जे तत्क्षण 


उठ बैठे। उस समय आलस्यभरे श्रीअज्ञोंकी शोभा 
देखते ही बनती है-- 


सुनतत जगें, अति नीके लगे। 
आलम पगे, जे उैंगभ्गे॥ 
करन नेन मॉीजत छथ्ि प्रासत। 


हुठे. कपल पनु कमल पनाबता॥ 


अस्तु, मीलसुन्दरने अपनी जननीकी ओर देखा 
उनकी सजल आँखें अपने लालके सलोने दूगरगोमें 
प्रतिश्चिम्बित हो गयीं, जननींकी अन्तर्व्यथाका अंसहा 
भार भी पुत्रके अन्तस़्तलपर ज्यों-का-त्यों सरक 
आया। फिर क्या था, श्रीकृष्णचन्द्रके नथन-सरोजोंर्म 
एक कम्पन हुआ, होठ भी किंचित्‌ हिल-से गये और 
जैसे फूँक लगनेसे एक तुच्छ दीप बुझ जाय, इस 
प्रकार उनके अधरोंसे निस्सृत मन्द सुरभित फूत्कारके 
द्वारा ही वह महाप्रचण्ड दावाग्रि तत्क्षण शान्त हो 
गयौ-- 
हरे: फूत्कारमात्रेण निर्वशं दवदीपकः | 
( श्रीगोौपालचम्पु:) 
और वे ज़जवबासी, जिन्होंने नीलसुन्दरमें 
श्रीनारायणदेवके आविष्ट होनेकों भावनासे मारायणके 
द्वागा अपनी रक्षा चाही थी, उन्हें ऐसा लगा कि 
सदाकी भाँति इस बार भी उन श्रीनारायणने हमारी 
व्याकुल पुकार सुन ही ली, हमारे प्राणसर्वस्व इस 
नन्दपुत्रमें आविष्ट हों गये वे जगदीश्वर तथा यह लो ! 
वे अनन्त-शक्तिशाली, अनन्तस्वरूप श्वर्थनिकेतन प्रभु 
उस दावाग्मिकों पी गये। 
इृत्थ॑ स्वजनवैक्लब्य॑ निरीक्ष्य जगदी श्वर:। 
तमग्रिमपिखत्तीव्रमनन्तो5नन्तशक्तिधृक्‌ ॥ 
(श्रीमंद्धा० १०। १७। २०) 
किसि घट़े. कलेसू। 
किय पान नरेसू॥ 
प्रभु सक्ति अन॑ता। 
देव प्रभु श्रीभगवंता॥। 


ह 


ग्रप आश्ितें 
दावानल 
जगत-ईम्न 
कृष्ल 


श] गंध 


लखौ अब नेन भरि, खुझि गई अगिनि-झरि, 


नरनारि 


चिते आनंद भारी । 
सूर-प्रभु सुख टियो, दावानल थी लियौ, 
कहत सथ ग्लाल, धर्ति-धनि पुरारी॥ 


इतना ही नहीं, मीलसुन्दरकों एक दृष्टि उन दग्ध 
ब्रुमवल्‍्लरियोंपर भी पड़ी और वे सभी वैसे-के-सैसे 
अमित-सुषमाशाली बन गये-- 
जै हुमलता दबानल जरे। अपी-दृष्टि करि तैसेड़ करे॥ 
विस्मयसे भरे ब्नजेश तो भ्रमित होने लगे। वे 
बोले-- 
किमस्माभिः प्रमतैरिधापलपितं कुतो वनाऊ्रिरिति। 
( त्रीआनन्दवुन्दाबनचम्पू: ) 
' अरे! क्या हम सब प्रमत्तकी भाँति इस प्रकार 
व्यर्थका बकवाद कर रहे थे? कहाँ है वह दावानल ?' 
इस प्रकार मधुराधिपतिं कंसकी यह योजना भी 
बिफल बन गयी। ब्रजपुरवासियोपर आया हुआ यह 
महाभय दरिंद्रके मनोरथकों भाँति, स्वप्नकों भाँति 
विलीन हो गया। उन्हें सचमुच कहाँ किससे भय है? 


जॉकैं सदा सहाड़ कन्हाई। 
त्ाहि. कही काका डर, भाई।॥. 
अन-घर जहाँ-तहोँ संग डॉले। 
खेलत-खात . सबनि सौं. बोले॥ 
जाकीं ध्यान न॑ पार्य॑ जोगी। 
सो ब्रज में माज़न कौ भोगी॥ 
जाकी माया. त्रिधुअनं छावे। 
सो जसुमति के प्रेम ैंधाये॥ 
पुनि-जनत॑ जाकौों ध्यान न॒ पायें। 
झज-जन॑ लै-लै. नाम बुलावंए 
सुर॒ त्ताहि सुर अंबार देखें। 
जीवन-ऊन्म सुफल  करि. ल्ेखं॥ 


८८5 हित कप --ह बज 


० 


हि 


धेनुकासुर-वध 
प्रतिदिन गोचारणके अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र व्रजमैं |व्रजकौ वौधियोंमें ही हुईं। वनमें होनेवाले विधिध 


प्रतिष्ठ होते थे सायंकाल। किंतु आज वे आ रहे 
हैं उत्त समय, जब कि किश्णमाली पूर्व क्षितिजकौ 
ओरसे झाँकने लगे हैं। कालियदमनका वह दिन, 
दावानल-शम्रनकी वह निशा वज्यत्तीत हो जानेपर 
ब्रज श्वरने अपने आवास्तकी ओर प्रस्थान किया तेथा 
गो-गोपष-गोपियोंसे परिवृत होकर नीलसुन्दर गोष्ठमें 


पधारे-- 

सुख कियौ जमुन-तटत एक दिन-रैनि खसि, 

प्रातहीं ख््जं गडँ शोौप-नारी | 

सूर-प्रभु _स्याप-बलराम नंद-धाम गए, 

मातु-पितु घोष-जननी- सुखकारी ॥| 
जंगत-ईस प्रभु मक्ति अनंता। 
कृलनदेव प्र्भु आभगबंता ॥ 
प्रुनि निज खब्रंभु सहित जदुनाथा। 
प्रशेसे. ब्रज इरधित एक साथा॥ 
गोंधी मुद्रि गान कल बानीं। 
सुतत्त गेड़ पहुँचे सुखदानी ॥ 


एक बार यह प्रयास अवश्य किया गया कि गार्ये 
बनमें ही रह जाये, उनके संचारणका समय तो प्राय; 
हो ही चुका है। पर वे पशु-- भले ही वाणीके द्वारा 
अपने इृदयको भाव॑नां व्यक्त न कः सर्के-- शरौरसे तो 
किसी अंशमें स्थतन्त्र हैं ही। ब्रश चलते ये श्रीकाणचद्धको 
छोड़कर बनमें कैसे रह जायेंगे? गोपरक्षकींकी वह 
चेष्टा सर्वथा व्यर्थ सिद्ध हुई सबने स्पष्ट अनुभव कर 
लिया कि मनुष्योंकी भाँति ही ये पशु भी इस समय 
ब्रजमें प्रजेश करते हुए श्रीकृष्णचद्धकों छोड़कर बनें 
नहीं रह सकतै-- 

मनुष्या इस पशवोठ॑पि त॑ ज्नजं प्रविशन्त त्यक्तु 
नाशक्नुवत्रिति। (वैष्णवतोधिणी) 

अस्तु, आज गोचारण स्थगित रहा | श्रीकृष्णचन्धको 
मनोहारिणी क्रीडाएँ नन्द-प्राड्रणमें, नन्दोद्यानमें एवं 


'कौतुकोंकी एक झाँकों पाकर पुरसुचद्रियोंने अपने 


नेज शीतल किये। और आउल पहँरमें ही अतीत 
दिवसकी सारी घटनावली उनके स्मृतिधंधसे इतनी 
दर चली गयी, मानो कुछ हुआ ही न हो! सूर्चन्र 
परमानन्दकी निराविल धारा प्रसरित हों रही है और 


' उसमें अवगाहन करते हुए ज्जवासी अन्य सब कुछ 


भूल गये हैं; बस, स्मरण रह गया है उन्हें केवल 
यशोदानन्दनका | उन्हें देखते-देखतें ही न जाने कब 
अंशुमाली अस्‍्ताचलमें चले गये और कब रजनी भी 
आकर, उषाका आलिड्रन कर विदा हो गयौ- यह 
भथो उन्होंने नहीं जाता। सभीका अनुभव है-- हम तो 
सदा ब्लजमें ही थे, ब्रजमें हो हैं, नीलसुद्रकों 
हैन॑दिनी क्रीड़ा भी वैसे ही एकरस चल रही है। और 
इस स्तमय वह देखो, वहाँ नन्दप्राद्भणमें गों-चारणके 
लिये वन जानेस्ले पूर्व ब्जेश्वरी अपने नीलमाणिको 
कलेबा करा रही हैं, नौलमणि भी अन्‍न्यान्य ख़ाद्य- 
सामग्रियोंकों किन्निन्मात्र होठोंसे स्पर्श कराकर अब 
। कैंवल नवनीतका आध्वाद ले रहे हैं। कर-किसलयपर 
जननीके द्वारा रखे हुए नवनीत-ग्रासकों मुखमें भरकर 
वे पुनः अपना हस्त-कमल सामने कर देते हैं एवं मैया 
पुत; उसपर ग्रास्त सजा देती है- 

हुश्ब्रज-जन के दुख-बिप्तावन। 

ऋताँ कंस, कब कपल मेंगाए, कहाँ ट्वानल-दावन।। 
जल कब गिरे, ठरग कब्र ताध्यों, नहिं जानत ब्रज -लोग। 


। कहाँ खसे इक दिवस-रैनि भरि, क्हिं भयों यह सोग॥ 


। यह जानत हम ऐसेहिं म्रज में, वैसेहिं करत खिद्दार | 
सर स्याम जननी सौं माँगत माखन खारबार॥ 

इस प्रकार अबसे ग्रीष्मके अचमसानतक, पुनः 
ग्रीष्मक्रे आगमनतक एवं पाव्सकी अवधि समाप्तप्राय 
होनेतक श्रीकृष्णचन्द्रकां क्रीड़ा निधि चलती रहो। 
ब्रजमें, वन्दाकाननमें-- कहां भो राक्षसोंके हॉशा कोई 


' उत्पात ने हुआ | हाँ, इसी वर्षा-ऋतुके अस्तर्मे एक 


दिन जब मेघ पर्याप्त रूपसे बरस चुके थे, विविध 
वबनक्रीडाओंसे श्रात्त होकर श्रीकृष्णचद एक 
वृक्षके नीचे विश्राम कर रहे थे, गायें समीप हो 
तृण चर रही थीं--गोपेशिशुओंने अग्रज बलराम 
एवं नीलसुन्द्रके समीप एक नवीन प्रस्ताव रखा। 
बघलंग़म एवं श्यामके प्रधान सखा श्रीदाम गोपने 
तथा सुबल एवं स्तोककृष्ण आदिने हँस-हँसकर, 
अतिशय प्रेमके सहित समीप आकर अपना मनोंभाव 
बताया-- 
थ्रीदामा भाम गोपालों रापक्रेश़बयों: सखा। 
सुबलस्तोककृषण्णाह्या गोपाः प्रेम्गेद्मब्रुबन्‌॥ 
[ प्रीमद्भधाण १०। १५७५। २०) 
श्रीदामा एक सस्खा सबानो। 
सुबल॑ आदि प्रिय अपर मुजानौ॥ 
खोले खत्नन सिहेंसि सुख मानी। 
कृपासिंधु. सौ. अति सनमानी॥ 
बालकोंके स्वरमें अद्भुत उत्साह है, पूर्ण आशा 
भरी है कि उनकी खह योजना उनके खलराम, उनका 
कन्ू- दोनोंके द्वारा स्वीकृत होकर हीं रहेगी और 
वे अविराम कहते चले जा रहे हैं--' भैया ग़म, कितना 
सुख तुम हम सबको देते हो! और ओह! कितना 
बल है तुम्हारी इन भुजाओंमें। तथा भैया रे श्रीकृष्ण ! 
तुम्हारा तो स्वभाव ही है दुष्ठोंका दमन करते रहना। 
इस्लीलिये आज एक बात बताता हूँ, तुम दोनों सुन 
लो। देखों, यहाँले कुछ ही दूरपर तालंबन नामक 
एक सुचिस्तृत बन है, हो! और क्या कहें, उसमें 
न जाने ताल-वृक्षॉकी कितनी पंक्तियाँ सुशोभित हैं। 
इतना ही नहीं, तालके पके फल वहाँ गिरते ही रहते 
हैं, पहलेसे गिरे हुए भी अगणित फल वहाँ पड़े 
रहते हैं। किंतु यह सब होकर भी कया हुआ! वहाँ 
तो एक अत्यन्त हिंस्न-स्वभावका दैत्य रहता है। 


घेनुक़ उसक्रा नाम है। उसी दुष्टने सम्पूर्ण फलोंपर 


ही अपना अधिकार जमा रखा है। बलराम भैया। | 


और प्राणसखा श्रीकृष्ण ! सुनो, वह असुर गधेका 
रूप धारण किये रहता है। महाबलशाली है वह, 
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और उसके साथ ही उस्रोके समान पशक्रमशाली 


उसके अन्य असंख्य भाई-बन्धु भी निवास करते हैं। 
हमारे शत्रुगशक गैयाओ।! मनुष्योंकी तो मारकर वह 
खा जाता है। उस नर-मांसभक्षी राक्षमफे भयसे 
सनुष्य, पशु-पक्षी-- सबने ही उस वनको छोड़ दिया; 
कोई भी वहाँ नहीं जाता, तालफलोंका लाभ नहीं 
ले पाता; जब कि ऐसे सुस्वादु एवं सदृगन्धयुक्त फल 
आजतक किसीने खाये ही नहीं। बस, स्वयं अभी 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लो--उन फलोंकी मनोहर सुगन्ध 
सर्वत्र फैल रही है, हम सभीको यहाँसे उसकी स्पष्ट 
गन्ध मिल जो रही है। भैया रे श्रीकृष्ण! इस गन्धसे 
तो हम सबोका मन ही लुब्ध हो गया; हमें तुम 
ज्ञालफल अवश्य खिला दो! दाऊ दादा! हमारी प्रबल 
इच्छा है इन फलकिो पा लेनेकी, भोजन करनेकी! 
खस, अब॑ देर न करों। यदि हमारा प्रस्ताव तुम्हें 
रुघिकर लो तो वहाँ अवश्य चलो, दादा।' 
राम॑ राम महालाहों कृष्ण टुष्टनिययईण। 
इतोठखिदूरं सुपहद्‌ जन तालालिसंकुलम॥ 
फ़्लानि तत् भूरीणि प्रतन्ति पतितानि अच॥ 
सन्ति किलवतरूद्भानि धेनुकेन टुरात्मना॥ 
सोठत्तिवीयोंउसुरो राम हे कृष्ण खरखयश्रुक्‌ | 
आत्पतुल्यबलैरन्यैज्ञातिभिर्यहुभिदृतः ॥ 
तस्मातू कृतनगज्ाराद धीैर्मभिरमित्रहनू। 
न सेव्यते पशुगणैः पश्चिसंघैर्निवर्जितम॥ 
विद्यन्ते3 भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि चे। 
एप मै सुरभिर्गश्लो विषुत्नीनो3वगुहाते॥ 
प्रयच्छ त्तानि नः कृष्ण गन्धलोभितब्रेतसाम्‌। 
बाउ्छास्ति मरहती राम गम्यतां अदि रोचते॥ 
(श्रीमद्धा० ६० | १५। २१-- २६) 


ग़म राम है बदुकुल भूषत। 
अहो कृष्न अध-दनुज-विंदूघन ॥ 
डतत।। ते निकट ताल-बन सूुंदर। 
सघन. सुहावन फल  सुख-पंद्िर॥ 
गिरि-गिरत॑ फल प्रक्क सुहाय्षत। 
छिति छपि रही, अभिय॑ रूम पायन॥ 


प्रनुकासुर-वध 


हैं परंतु थधेनुक अति घोरा) 
रोक्या तिन सब फल चहु ओरा॥ 
अति ब्रिसाल, अल काल समाना। 
ख़र-सरूप जन कलिंस प्रमसाना॥! 
ताहि सरिस् बल अपर बखज्ु, ग्याति तासु अत्ति घोर! 
नर-अहारसंतत करें, कमतों कठिन कहठोर।॥। 


तेड़ि भय भीत मनुज नहिं जाहीं। 
पसु-पंछी नहिं. निकट. रहाहीं॥ 
फ़्ल अभधुक्त-पूरण जदुनंदा। 
अति सौरभ फल हैं सुख-कंदा॥ 
अनिल संग यह सुरभि अनूपा। 
मत कोँ खोॉंचि लेड्ड सुखरूपा॥ 
मन लोभित फल चाह खिसेषी। 
दीजिय नाथ कृधां हिय पेखी॥ 
हैं बलदेवा चाह छघित भूरी। 
चअचलिय, नाथ! कीजै रूचि पूरी॥ 
जो इच्छा प्रभु! होड़ तुप्हारी। 
चलहु, नाथ! तौ जन सुखकारी।॥ 


ख् ग 


भारी भूख लगी है, चलो | भेया, बहुत मातिँ भलौ॥ 

गोपशिशुओंका यह निवेदन पूर्ण होते-न-होते 
राम-श्याम दोनों भाई उठकर खड़े हो गये। उनके 
नित्य-प्रफुल्ल बदनारबिन्दपर एक अभिनव उल्लासकी 
लहर-सी बह चली। दोनों ही हँसे और उनके उस 
उन्मुक्त हास्यसे समस्त अरण्यप्रान्तत गुज उठा। फिर 
आल्यलोलाबिहारी श्रीकृष्ण एवं बलराम तत्क्षण उन 
अपने सुहददू बन्धुओंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
तालवनकी ओर चल हो तो पड़े। हँसते हुए वे 
असंख्य बालक भी उनके साथ चले जा रहे हैं। 
देखते-देखते ही तालबनकी सीमा भी आ पहुँची। 
यह लो, यह रही तालवनकी समतल, ज्ञिग्ध सुविस्तीर्ण 
कृष्णवर्ण मृत्तिकामयी भूमि! ने खड़े हैं तालके उत्तुड़ 
वृक्ष! बस, बलराम तो दौड़ पड़े। किसीके पहुँचनेंसे 
पूर्व हो रोहिणीनन्दनने वहाँ जाकर तालवृक्षोंकों अपनी 


प्र 


कदली वृक्षोंकों प्रकम्पित कर रहा हो-- इस प्रकार 
उन्हें बड़े वेगसे हिलाकर क्षणोमें ही राशि-राशि फल 
भूमिपर गिरा दिये-- 
एवं सुहद्दचः श्रुत्वा सुहत्प्रियक्िकीर्षया। 
प्रहस्य जम्मतुगोंपैर्वती तालवबने प्रभु॥ 
बल: प्रव्िश््य बाहुभ्यां तालानू सम्परिकम्पयन | 
फलानि प्रातयरामास॒मरतड्ज इबौजसा॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १५। २७-२८) 


मुनत्ििं चले सर लागत भले। 
ऐसे दुष्ट किते दलपले॥ 
आगे भा्‌ बिहँसि बलराम। 
पाएँ कि लए मोहन स्थाप्त॥ 
बिहेंससः हरि. संग चले गुवाला। 
नाचत-गाकत गुन गोपाला॥ 
गप ताल-खन राजत दोऊ। 
पग्र्त गयंद सरिस्त सुछठि सोक। 
गहँने जाडइ बल कर गहि. ताला। 
दियव इलाइ. गिरे फल-जाला॥ 


सों सुनि के जुग बंधु चले मिलि संत सखा जु प्रयोद भरे रस। 
सुंदर रम्य अगन्य लख्यौ, बन पैंठत अग्रज अग्र भये इस # 
मंज़ुल पक्क फरे फल-पुंजन, गुंजन भौंर, प्रसून भरे तहें। 
राम कँपावत ब्च्छ-समूह, झरे फल-फूल, ढरे छिति पै जहेँ॥। 
झरत सुमन-फलं, गिरत त्तहहँ, विश्वुरत्त बिपुल रसाल। 
भरत गोद हरबअर धरत करत कुलाहल खाल॥ 
समीपमें ही अवस्थित धेनुकके कर्णसन्श्नोंमें एक 
साथ इतने ताल-फलोंके गिरनेका घनघोर शब्द प्रव्िष्ट 
हो गया। तुरंत ही उसने अपनी हिंस्न आँखें फिराकर 
इस ओर देखा और दीख पड़े राम-श्याम तथा आनन्द- 
कोलाहल करते हुए असंख्य गोपशिशु | अब तो धेनुकके 
रोषका क्या कहना है | उसके विशाल पर्वताकार गर्दभ- 
शरीरका रोम -रोम क्रोधसे जल उठा। द्रुतगतिसे वह 


भुजाओंमें भर लिया और एक करिशावक मानो | चल पड़ा उसी ओर, जहाँ बलराम तालके सम्रीष खड़े 


४५४ श्रीकृष्णलीलाका घिन्तन 


पक फ्फ्रमफफाहाह ड़ 


उनके अत्यन्त निकटमें ही और क्रोधसे सर्वथा अधीर 
हो रहा है बह! पुन; उसने उनकी ओर पीठ कर ली 
और फिर अत्यन्त क्रोधसे पिछले पैरोंकी दुलत्ती भी 
चला ही दी। पर इस बार अपने वश्ष:स्थलपर उसके 
उड़ता-सा आया हो-- इस प्रकार बह बलरामके पास | पैर आनेसे पूर्व ही रामने अपना चामहस्त आगे बढ़ा 
आ पहुँचा । और आकर तनिक रुके-- यह बात भी नहीं, | दिया; बढ़ाकर उसके पैरके अग्रभागको पकड़ लिया। 
उस महाबलबान्‌ क्रूरस्वभाव दैत्वने अपना मुँह फिराया | धेनुककी कोई अन्य चेष्टा तो अब होनेसे रही; 
तथा पीछेके दोनों पैरोंको उठाकर एक भरपूर दुलत्तो | क्योंकि राम उसे आकाशमें उठाकर अलात-चक्रकी 
रेहिणीनन्दनके चक्ष:स्थलपर उसने मार ही तो दी। | भाँति बारम्बार घुमा रहे थे और बह विवश घूम रहा 
साथ ही यह प्रहार कर चुकनेपर अत्यन्त कर्कश स्वरमें | था। बस, कुछ ही क्षण घूमनेमें उसके प्राण भी घूमकर 
वह रेंक उड़ा और रेंकता हुआ ही चारों ओर घूमने | बाहर निकल आये तथा उसके जीवनशून्य शरीरको 
लगा। दूसरी दुलत्तीके प्रहारकी ताकमें धेनुकने दुष्ताकी | शमने तालवक्षपर फैंक दिया-- 
सीमा पार कर लीं | -- पुनरासाद्य संरब्ध डपक्रोष्ठटा पाक स्थित: । 
फलाना प्ततां शब्द निशास्यासुश्सभ:। चरणावपरी राजन बलाय प्राक्षिपद्‌ रुषा॥ 
अभ्यधावत क्षितितलं सनग॑ परिकम्पयन्‌।॥! स्॒त॑ गृहीत्वा प्रपदोर्धामयित्वैकपाणिना। 
ममेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पदभ्यां बल॑ बली। चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌॥ 
निहत्थोरसि काशब्दं मुझन्‌ पर्यसरत्‌ खलः॥ ( श्रीमद्धा2 १०। १५। ३१-३२) 
(श्रीमद्धा० १०॥ १५। २९-३०) पुनि करि क्रोध निकट चअलि आखा। 
फल के गिरत सोर चहुँ ओर। खल सनपुख निज बल देखराया॥ 
धायों. अकनि असुर खल घोरा॥ पिछले जुग पद जोरि भैयारा। 
चलेउ रोष भरि, छोभ करि, गिरि सम काय बिसाल! पुनि बल-ठर कहूँ करेव प्रहारा॥ 
कंपित छिति गिरि-द्रुम सह्रित अतिसे छूर कराल॥ आवत चरन देख बल  जबहीं। 


हँस रहे हैं। उसे आनेमें भी कितनी देर लगती। जिस 
वेगसे वह चला है, उससे-- उसके पदभारसे पर्वतके 
सहित सम्पूर्ण पृथ्वीतल प्रकम्पित जो हो रहा है| बस, 
आधे क्षणसे पूर्व ही मानो एक प्रकाणंड पर्वत ही 


आड़. तुरित जहैँ हलधर  बाढ़े। पकरि लियो पथ जुग॑ कर ततबहीं॥ 
जुगुल पाय उर में हनि गाढ़े।॥ पएकक पानि रहे, ताहें घ॒षाई। 
करि ख़र नाद मूढ़ सठ घोरा। प्रकि]ि ताल तरू मै सुख पाईआ॥। 
भ्रतता भयोँ बल के चहुँ ओरा॥। . पश्रमतहिं प्रानः गया चलि तासू। 
शः ४ रद मत्यों अधघी अपने अघध आसू॥। 

सोर सुनत अति जोर भरो धेनुक श्वरि धायव। ८ कि अर 


रासभ रूप उमंडि मंडि रन सनमुख आखश्रव॥ बल-डद्धत बलराम महावबल झपदटि धरणै झुकि अमर कठोर। 
फल लखि बड्डिब रोस, घोस प्रन रोस सुबोलत। | कर पर हरबर फेरि फिराबत्, उलछारत, झारत झकझोर ॥ 
धमकत धरनि थधधाय, भूमि भूधर सब डोलत॥ | तरबर-मूल भूषि गहि पटक्यी, झटक्यों चट-चट-फटक्यो फेरि। 
करि अवन-पुच्छ उन्नत, तज़तु प्रान-रंश्र स्वाॉसानि सुर। | झहरत प्रभु, हहरति बसुधा, तह भ्रधरि भगे मृग-गन तैहि बेरि॥ 
लखि महाबली बलभद्र कहूँ पिछले पग घालत असुर॥ उस भृतदेहके प्रबल आबातसे तालका बह 

किंतु बलराम तो अभी भी वैसे ही हँस रहे हैं। | उत्तुड़ एवं अत्यन्त स॒पृष्ट वृक्ष तड़-तड़कर, चूर्ण- 
अवश्य हो गर्दभरूपधारी असुर पुत्र: आ पहुँचा है |बिचूर्ण होकर गिर पड़ा | केवल वह गिस, इतना ही 


हाँ, उसने अपने पार्च्वर्ती सटे वृक्षको भी प्रकम्पित अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे; ग्रातिहिंसाकी आगमें जलते 
कर तोड़ डालां। पुनः उसने तीसरेको, तौसरेने चौथे |हुए वे राम-्थामकी ओर अग्रसर हुए। गर्धोंका दल 
पाश्च॑वर्ती तालको--इस प्रकार एक-दूस्रेकी धराशायी एकत्र हो गया। फिर तो अग्रज एवं नीलसुन्दरक्ो भी 
करते हुए न जाने कितने तालवृक्ष टुटकर खण्ड-खण्ड कौतुक करना ही था। खेल आरम्ध हुआ। खेलते हुए 
हो गये | रोहिणीनन्दनकी तो यह एक क्रीड़ा हुई, एक 'दोनों भाई जो भी समीप आता, उसकौ पिछली दाँगें 
साधारण-सा खेल खेलते हुए हीं रामनें उस मृत [पकड़कर तालवृक्षपर दे मास़्ते अथवा अन्य कौतुक 
देहको फेंका था। किंतु बह आधात इतना भीषण था करते हुए उनका कचूमर निकाल देते। देखतै-देखते 
कि उस बनके समस्त तालवृक्ष ही प्रकम्पित हो उठे-- ' वहाँकी सम्पूर्ण भूमि तालफ़लोंसे, भग्र तालवृक्षोंके 
मानो किसी अत्यन्त प्र॒बल झंझावातके लेगसे वे ।अग्रभागसे एवं दैत्योंके मृतदेहोंसे पट गयी | क्षित्तितलने 
बिताडित हो गये हों-- एक चिचित्र-स्री शोभा धारण कर ली-- वैसी शोभा 
तेनाइतों महाताल़ों वेपसानों बुहुच्छिरा:। 'जो विविध वर्णोंके मेघसे आवृत होनेपर आकाशको 
पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्र: स चान्य॑ सोडपि चापरम्‌ू४.. | हो जाती है! -- 


बल्स्य लीलयोत्सृष्टछरदेहहताहता:।.,. सतः कृष्ण॑ ऋ्ञ राम॑ च ज्ञातयों शैनुकस्थ ये। 
जालाशकात्पों', . सर्वे परहादातेरिता इस।॥ क्रोप्टारो$भसद्रतत्‌ सर्वे संरस्या इतंबान्थवा:।॥ 
(श्रीमद्धार १७। १५। ३३-३४) |. तांस्त्ानाएततः कृष्णो रामश्च नुप लीलयथा। 
एहि ब्रिध्वि नुप्र! प्रेनुक बल मातौं। । गूहीतपश्चाध्थणान्‌ प्राहिणोत्तणराजसु॥ 
गिस्मा तार ले बहु छिति डारंथौ। फलप्रकरसंकीर्ण दैत्यदेहैर्गतासुभि: । 
तार ताल फल मिरे अनेका. राज भूः संतालप्रैयनैरिय नभस्तलम्‌॥ 
को गने सके अप्त काहि खियेकाए/ । ( श्रीमद्भा० १०। १५। ३६-३८) 
शद ४ श पाम-स्थाम प्रभु लीला खाढ़े, सठ सारे डक भुजा उसार। 
पर जु ताल बिसाल सु ऐसे। . ततोरत सीस, सीस सौं फोरत, ढोरत धर धरनी के भार॥ 
प्रजल पबनके मारे जैसें।। | इक पग 'पकरि उच्च गह़िं पटकत छी मुरकत खल अमर-अगार। 
श्रीबलरामके आघातसे ऐसा हो जानेमें आश्चर्य ही जिपिघत सघन गगन भहं छाएं, भ्रमत धयानक उमि अनुहार ॥ 
क्‍या है | इन्हीं सर्वे श्चर्थनिकेतन अनन्त जगन्नियन्तामें ही ४ ५ ४ 


तो यह सम्पूर्ण परिदृश्यमाल जगत सूत्रमें वस्त्रकी भाँति | परे. बिसाल ताल इडृमि मही। 
ओतप्रोत है। क्‍या महत्त्व बढ़ता है उनका इन चिच-वितच गर्दश परत तन कही॥ 


तुच्छातितुच्छ घटनाओंको घटित कर देनेसे ? | मज्यौं.. रथि उस्त होत आडंबर। 
नैतच्चित्र भ्रगणनति हानन्ते जगदीश्वरे। क्रोरे-पियरे कादर अंबर॥ 
ओत्तप्रोतमिद॑ वस्सिस्तलुष्वद्र' ग्रथा पठ/॥ , अब अन्तरिक्षसे द्वेवगण कुसुमोंकी वर्षा करने 


( श्रीमद्भा» १०३ १५। ३५) | लगते हैं। साथ ही उनके “जय-जय' घोषसे कानन॑ 
जो हो, इस सम्बन्धमें कुछ क्रीड़ा अवशिष्ट रही |प्रतिनादित हो उठता है-- 
थी, वह भी पूरी हो गयी। धैनुकके जअन्धु-चान्धभव | हरखत हिय बरखत कृसुमावलि जंदारक के बंद अपार। 
अपने स्व॑जनकां यह आकस्मिक प्राणनाश देखकर जय -जग्न धुनि जन करत प्रगन मन अतुल-पराक्मप प्रभुहि तिहार॥ 
मिल्क)... मिल 


५०. 


बलराम- श्रीकृष्णका किशोरावस्थामें प्रवेश 


एक दिन श्रीकृष्णचद्धके उन अैलोक्यसुन्दर 
ऑीअज्भोंपर पौगण्डका साम्राज्य था, उनकी समस्त 
भाव- भज्जिमाएँ उसकी छाप लेकर ही व्यक्त होतीं; 
किंतु उस पौगण्डकी भी सीमित अवधि थी। उसने 
सोचा--' जब मैं आया था, तब जन श्यामल अज्गॉपर 
कौमारका शासन था। अनेक क्रोडाओंकी ओरमें स्थित 
होकर मैंने क्रमश: उसे यहाँसे निस्सारित किया, 
शासनसूृत्र अपने हाथमें लिया; क्योंकि कौमार इन 
मनोहर अवयवोंमें अपेक्षित विकास नहीं कर पा रहा 
शा। हाँ, मेरी अपेक्षा भी अधिक योग्यता 'कैशोर ' में 
अवश्य है और वह द्वारपर अपना अधिकार सौंभालने 
आ भी पहुँचा हैं। मैं इसके लिये कोई त्याग कर रहा 
हूँ, यह बात नहीं; यह तो अवश्यम्भावी घटना है; 
निर्धारित समयपर ही वह आया है। एक तो वह उपयंक्त 
पात्र है, फिर अपने- आप आकर उपस्थित हो गया है। 
इतना ही नहीं-- यह लो, उसके आते ही, उसकी छाया 
गड़ते ही नीलसुन्दरके श्रीअड्रोपर कितना सुन्दर विकास 
परिलक्षित होने लगा हैं! अहा। कर्तव्यका कितना 
गम्भीर ज्ञान है इसे | अपने अस्तित्वकी चरम कृतार्थता 
बजेद्ध-नन्दनके श्रीअकू-स्पर्शसे ही हो सकती है-- 
यह विवेक इसमें है, तभी तो यह आया और ठीक 
अवसरपर आया तथा आते ही इसने अपनी यौग्यताका 
परित्रय भी दे दिया, आजन्ासकी व्यवस्था सँभाल ली, 
अभी-अभी देखते-देखते इसने कैसा सुन्दर विस्तार कर 
लिया।' बस, यह घिचार आते हो पौगण्डने अपने 
समस्त जैभव, श्रीकृष्णकन्द्रके श्रीअज्लोंपर प्राप्त हुए 
अपने सम्पूर्ण अधिकार कैंशोरकों समर्पित कर दिये और 


अलक्षित रूपसे ही वह स्वयं अन्तर्हित हो गया- : 


गज्यं सम्यगुपेत्य कृष्णबपुषि जैलोक्यलक्ष्मीमये 
क्रीडाभिल॑घु निर्गपय्य समया नौदार्ग्यपर््याकुलम्‌ | 
पात्राय स्वयमागत्ताय गुणितावासाय सद्ठेदिने 
कैशोशय निजं प्रदाय त्रिषयं पौगण्डमन्तर्दशे।। 
( श्रीगोपालचासू :] 
फिर तो कैशोरने अपने ढंगसे सत्र कुछ पूरा- 
का-पूरा सजाया--नौलसुन्दरके मुखसरोजका सर्वाश 


विकसित हो उठा, एक अभिनत्र कान्ति प्रसरित होने 
लगी। दृगोंमें मनोहर दीर्घता दीख पड़ी और वे नयन- 
सरोरुह अरुणप्रभासे रक्षित होने लगे। वक्ष;स्थल ऊँचा 
हुआ, सुन्दर विस्तार भी हों गया उस्का। मध्यदेशमें 
परम स्मणीय कृशता परिलक्षित होने लगी। इस प्रकार 
एक अद्भुत अनिर्वचनीस सौन्दर्यसिन्धुका निर्माण कर 
दिया कैशोरने | तथा जैसे ही उसमें पहली ऊर्मि उठी 
कि समस्त ब्रजपुर प्लावित हो उठा, स्थावर-जंगम 
सबके नेत्र भर गये इस सौन्‍्दर्यपूरंसे सबकी आँखें 
आकर्षित होकर बरबस बह चलीं जत्त प्रवाहमें और 
जाकर आखिर डूब ही गयीं नीलसुन्दरके श्रीअज्जञ के 
समीप उठती हुई उन श्यामल लहरोंमें! -- 
मुखे पूर्तः कान्तिर्नननखुगले दैध्यमरुण- 
एभा ह्ाद्ुच्छाय: प्रततिरधि पम्रध्ये तु कृशता। 
इतीद मौर्य थदवधि परनागप्यधिक्गे 
जगन्नेत्रक्षेणी तदवधि इडरौ तज्ञेन चकुषे॥ 
( श्रीगोपालतम्पू:) 
कदाचित्‌ किसीकी आँखें कुछ क्षणोंके लिये 
बाहर उततराने लगतीं तो उस समय उसके प्राण इस 
प्रकार झंकार करने लगते-' अहा! कैसी शोभा है 
नीलसुन्दरकी | मानों वसनन्तके दिन हों, नव-तमाल- 
तरुकी शाखाओंमें, शाखाकी प्रत्येक ग्रन्थिमें विविध 
वर्णमयी नवाहूरश्षैणी फूट पड़ी हो; इन नवाहुरोंसे 
श्याम-तमालका सौन्दर्य प्रस्फुटित हो रहा हो। पर 
यह शोभा भी सर्वथा तिरसकृत जो हो रहीं है 
नौलसुमन्दरके रोम-रोमसे प्रस्फुटित हुए सौन्दर्य- 
स्लोतकी तुलनामें !' 
अधिम्रश्ुदिनमनुपर्वकर्बुरितनवाइकरकन्दलदल- 
| द्रामणीयकनवतमालकडम्बबिडम्बकम्‌॥ 
( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू:) 
'देखो तो सही, अड्भ-प्रत्यड्ञेंका आनन्दसूचक 
यह उच्छालित केशोर्भाव अपनी समस्त मधुरिमा 
हैडेलने जा रहा है और ब्रजेन्रनन्दनके श्रीअड्र भी 
उस माधुर्यभारकों बहन करनेमें सर्वथा समर्थ दीख रहे 
हैं। अहा | पौगण्डके अन्तरालमें ही सहसा व्यक्त हुए 


बलराम-अकृष्णका किशोगायच्धामें प्रयेश 


कैशोरकी कैसी शोभा है! मानों कुसुम अपने हह्देशमें 
प्रतिक्षण सृष्ठ होते हुए मकरन्द एबं परागका उपहार 
एकत्रकर मधुकरका प्रौतिभाजन बनने जा रहा हों; 
अभिनन्न मुकुलके झूपमें, मुकुलकी कान्ति धारण किये 
अवस्धित हो।' 

प्रत्यद्गरड्भितरड्भितविशेषयाधुरीधुरीणमन्तरूत्पद्ममान- 
मश्ुपरागमशुपराग भागशिनवकुजूमली भाव भाव हि त॑ 
कुसुममिव। 

( श्रीआनन्टवन्दावद चम्पू ! ) 

' अहा! नॉल॑ंसुच्दर मानों श्याम जता सामको 
लताका वह एक अनिर्वचनीय सुन्दर फल हों, जो 
अभी परिपक्क तो नहीं हो, फिर भी कसैलेपनसे रहित 
हो जाग्र, मुद्ुता भारण कर ले, मधुर- सुस्चाद सससे 
पूरित हो जाय, सबकी एक्रमात्र लोभनीय बस्तु बन 
जाय !' 

अपाकनिष्कषायमृदुमशुरलुलित इयामलत्तालताया: 
किमपि फलमिय॑। क्‍ 

( श्रीआनन्दय॒न्दावनचम्पू: ) 

इस प्रकार भावावेशमें उन ब्रजवासियोंके प्राण न 
जाने क्या-क्या अनुभव करने लगते। घिशेषत: उन 
छ्रजजधुओंकी, गोपकुमारिकाओंकी क्‍या दशा हुई, 
इसे तो एकमान्न वे ही जानती हैं। 

प्रतिदिन-- जब भुवनभास्कर प्राचीकों रक्षित करने 
लगते- नीलसुन्दर॑ वंश्ीके छिद्रोंमें स्वर भरते हुए 
गौचारणके लिये बनगें पधारते। उप्त समय एक 
विचित्र-सी दज्षार्में अवस्थित हुई जे ब्जवधुएँ, 
गोपकुमारिकाएँ निर्निमेष टदृष्टिसे उनकी ओर देखती 
रहतीं | क्रमश: नौलसुन्दर उनकी दृष्टिसे ओझल हो 
जाते | इसके कितनी देर पश्चात्‌ उन्हें बाह्य ज्ञान होता, 
यह कहना कठिन है। तथा जब उन्हें अपने शरीरका 
भान होता, तब ऐसी प्रतीति होती कि प्राणोंमें एक 
वेदना-सी हो रही है, प्राण कुछ चाह रहे हैं! पर 
वे क्‍या चाहते हैं, यह वें स्वयं निर्णय नहीं कर पाती । 
श्रीकृष्णचन्द्रके मुखसरीजको वे नहीं दैख पा रही 
हैं, ते बनमें पधारे हुए हैं, संध्याके समय लौटेंगे, 


किंतु उनके इस स्वल्प अदर्शनके समय अन्तस्तल | 
- और फिर तत्क्षण हो उनके नेत्र मानों भ्रमरके रूपमें 


सर्वथा सूना-सा क्यों लगता है, इसे वे समझ नहीं 
[$7 | श्रीकृ० ली» चि० १७ 


पातीं। पहले ऐसा नहीं होता था, श्रीकृषणाचद्ध जब 

गोषमें पधारते, वे सर्वथा संकोचशुन्य मनसे उनके 
समीप दौड़ जातीं। पर अब उनके निकट जानेमें एक 
दिचित्र-सी हिचकरका बोध क्यों होता है जब कि 
उस समय भी प्राण श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये अत्यधिक 
मचले होते हैं--इसका कोई अर्थ उनकी कल्पनामें 
नहीं आत्ता। फिर भी जैसे संध्या होती, वंशी-रव 
बनकी ओरसे सुनायी पड़ता, नैसे ही स़ब-को-सब॑ 
उधर हो अत्यन्त ट्रतगतिसे चल पड़ती, दौड़ने लग 
जाती तथा दूरसे आते हुए श्रोकृष्णचन्द्र भी दीख 
ही जाते। उनकी उस समयक्की शोभा भी निराली 


:ही होती--' घुँघराली अलके कपोलोंपर, ललाटके 
(कुछ अंशपर झूलती रहतों। गोखुरोंसे बिखरे हुए 


धूलिकण उड़-डंडकर उन अलकोंपर पड़ते रहते। 
कुत्तलमण्डित मस्तकपर भयूरपिच्छका मुकुट सुशोभित 
रहता एवं केशोंमें सुन्दर सुरभित वन्यप्रसून ग्रधित 
होते। नेजोंकी मनोहर खितवन एवं अधरोंपर व्यक्त 
हुए मृद स्मितकी शोभा देखते ही बनती, मानों 
नृत्यपरायण ख़ज्नमिथुन अपनी नेसर्गिक भाजनामें 
तन्मय हाँ, सद्यः प्रस्फुटित नीलसरोरुहसे सुधाविनिन्दित 
मधुधारा क्षरित हो रही हो! वेणुके छिद्रोंमें वे स्वर 
भरते रहते तथा उनके असंख्य सखा-गोपशिशु 
मधुमय कण्ठसे उनके ललित लीलाविहारका गान 
करते चह्मते।- बस, हुस अप्रतिम सौन्दर्यकों निहास्का 
उन गौपवधुओंकी, गोपकुमारिका ओंकी क्या अवस्था 
होती-- इसे कोई कैसे बताये | आह ! दो-तीन प्रहरका 
बह व्यवधान उनके लिये कितने गुगोंके समान बन 
गया था, उनकी आँखें न जाने कबसे तरस रही थीं 
और श्रीकृष्णचन्द्र सहसा मिल गये-- उस समय उन्हें 
कितना आह्वाद होता, उनमें क्या-क्या अनुभाव व्यक्त 
होते और नीलसुद्रपर कैसी प्रतिक्रिसा होती, इसे 
घागूबादिनी तो कह नहीं सकतीं। हाँ, इतना-सां 
संकेतमात्र कर सकती हैं। 

और! सुन सको तो सुन लो--खे गोपबधुएँ, 
गोपकुमारिकाएँ एक साथ दोड़कर ब्जसे बाहर चलों 
आर्ची; नीलसुन्दस्के मुखकमलपर उनकी दृष्टि पड़ी 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


परिणत हो गये। वहाँ श्रीकृष्णमखारविन्दसे राशि- 
शशि मधुकी धारा प्रवाहित हो रही थी तथा वे असंख्य 
नेत्रभ्रमर उसी मकरन्द-रसका पान कर रहे थे। इन 
भौरोंसे न्रजसुन्दरियोंके हृदय एवं प्राण संनद्ध थे हीं। 
अतएज ब्रह मधुधारा उसी तनन्‍्तुके सहारे झरने लग 
गयी उनके उत्तप्त हृदयमें भी, प्राणोंमें भी। दिनभरको 
बह विर्ागि, जो अन्तस्तलके प्रत्येक अंशमें अलक्षितरूपसे 
ही धक्‌- भक्त जल रही थी, प्रशभित हो भैंथों | इत्तना 
हो लेनेपर पुन; उसी संकोचका आविर्भाव हुआ। 
मधुकर मानो अत्यधिक मधुपानसे मत्त होकर तदख्दवित- 
से होने चले--इस प्रकार उनके नेत्र पुनः किल्ञित्‌ 
नमित-से हो गये। उसी समय रक्तपूरित हृदयमें एक 
विशाल लहर-सी आयी। घर लज़ाने प्राय: सम्पूर्ण 
द्वार रुद्ध कर दिये थे, सबका एक साथ वह नियन्त्रण 
कर रही थी; इसोलिये केवल लाजभरी पवित्र हँसी 
एबं अतिशय बिनप्र भाव-मुद्राके हूपमें व्यक्त होकर 
ही वह उन्मादी ग्रवाह पुन; पीछेकी ओर लौट गया। 


हाँ, लौटते-लौटते ही उसने अपने आवेगसे ऋ्नजसुन्दरियोंके, 


गोपकुमारिकाओंके नेत्रोंकों स्लिग्ध एवं चलञ्लल अवश्य 
बना दिया; साथ हो उसके उन्मादी प्रभाववश नेत्रोकी 
बह चझ्जलता वल्लिम चितबनके रूपमें भी परिणत हो 
गयी। यों तो वे आयी थीं नौलसुन्दरका दर्शन करने; 
पर भावावेशवश अपने अन्तस्तलमें संचित सम्पूर्ण 
आदरकी भेंट भी समर्पित करने लग गयीं। कदाधित्‌ 
द्वार अनावृत होता, लजा सामने ख़डी म होती तो 
हृदयकी ओरसे आये हुए उस प्रवाहमें बहकर उनका 
सब कुछ बाहर आ जाता, श्रीकृष्णचरणसरोरुहमें 
सर्वस्व समर्पित हो जाता | किंतु अचिन्त्य लीलामहाशक्तिके 
विधानसे ठीक अवसरपर ही लज्जा आकर व्यवधान 
बन गयी। इंसीलिये आदरकी सामग्रियोंमें ब्रजबधुएँ, 
गोपकुमारिकाएँ, श्रीकृष्णचन्द्रकों केवल दे सकीं 
लजामिश्रित हास्य एबं विनयसे पूरित स्रिध व्धिम 
चितवनकोी भेंटमात्र। किंतु ककणावरूणालय, गृणनिधान, 
परम दसमय् ब्रजेन्द्रननदनने इसे ही बहुत-अहुत करके 
माना; इस सत्कारके उपहारको आन्तरिक उल्लाससें 
स्वीकार करके तब वे च्रजके देवता, भावग्राही, रसिक, 
रसनिधान प्रभु गोप्नमें प्रचिष्ट हुए। 


गोरजशछुरितकुन्तलबजडर्या - 
बन्यप्रसूनरुच्षिरिेक्षणचारुड्डा सम्‌ | 
वेणुं क्रणन्तमनुगैरनुगीतकीर्ति 
गोपष्यो दिदृक्षितदृशों5भ्यगमन्‌ समेता:॥ 
पीता पुकदमुखसारधयश्षिभडै- 

स्ताप॑ जहुर्वि-ह्ृर्ज॑ ब्रजयोषितोउद्नि। 
तत्सत्कृतिं समधिगम्य विश्ेश गोई 


नं 


सन्रीडहासबिनयं यदपाडुमोक्षम्‌॥ 
(श्रीमज्भा० ह०। १५। ४२-४३) 

स्थाम मसतच्तिक्न सौरभ  केस्ा। 
ग्रोरज भरस्पों सुध्ग सुठि बेसा॥ 
पोर-पच्छ, खन सुमन-सुड़ाए। 
अंग-अंग सोभित . म्रन भोए।॥ 
चितवनि ललिते-मंद  यृद्ु हासा। 
बंसी-रणत सब सुख निधि बास्रा॥ 


ग्ज-जुबती-दृग भृंग सम, कृष्न-खदन झर कंज। 
पान करो मकरंद-प्रद, बिरइु-ताप-भव-भंज ॥ 


ललित कटाच्छ-छेप हरि कीछा। 
सलज मंद पुसुकनि सुख दौीन्हा॥ 
खजबंनिता एदि. सिधि स्तनमानी। 
भवन प्रवेस क्रीन रखुखानी॥ 
मंठ-मंद्र गति शाइन पाछे। 
चलत  ललन छवि परायत  आछे॥ 
गोरज-छुरित कुटिल कच  छजने। 
जनु मधुकर पराग-रस्त सने॥ 
पंजुल पोरमुकुट की लटकनि। 
कंचन कंंडल  गंडनि झलकनि॥ 
इग बनमाल, सुनी बिसाल। 
खाजत मोहन बेन गसाल॥ 
सुनि के गोपक्थू सब निकर्सी। 
मुद्रि कमलंकेली जनु बिकसी॥ 
हरि-मुख-कमल भरपौ रख-रंग। 
गोपी-लोचन लंपट भृंग।॥। 
पुनि-पुनि करी के पान अपघाने। 
वृगग के बासर बिर सिशने॥ 
तब कछु नैेनन पूजा कोनी। 


बत्लगम- भ्रीकृष्पाका किशीसयस्यामें प्रवेश 


हँसति रंग 


प्रीनी ॥ 
ज्ञा पाते घर कुटिल कराएे। 
क्ञनों जुू प्रेयब रगीनाौ आछे॥ 
यहाू) तिन की पूजा अभिराम। 
ली आए घर मोहन स्थाम॥ 


इस प्रकार ज़बसे मीलसुद्दरके श्रीअज्जोंके 
अनराल्‍से कैशोर झाँकने लगा, तबसे ब्रजबधुओंको, 
गोपकुमारिकाओंकी मनः:स्थिति बदली, दिनचर्यामें 
परिवर्तन हुआ तथा प्रात:-साय श्रीकृष्णदर्शके समय 
उनकी यह. उपर्युक्त अवस्था रहती | अवश्य हो अन्नतक 
कोई भी इसे जान नहीं सका था। कितु आज जब 
श्रीकृष्णचन््ध पेनुकव धके अनन्तर संध्याके समय गोष्ठमें 
प्रवेश करने लगें; कंशीका रव गूँग उठा-- 

थै भुरत्ती की टेर सुनावत। 

युंदावन राब धासर धसि, तिसि-आगम जानि साले श़ज आयत | 
सुबल, सुदापा, श्रीवासा सैंग, सखा पष्य पोहन कि पायत : 
सुरभीरान सख हैं आगे करि, कोउ टेरत, कोर खेनु थजायत | 
केकी-पछ्क-मुकुट स्लिर भ्राज़त, गौरी रंग मिले सुर गलत | 
सुर स्याम के ललित घदन पर गोरज छत्रि कछु चंद छपावत ॥ 

--उस समय उन्हें देखकर वे ब्रजवधुएँ 
गोपकुमारिकाएँ एक बार तो उन्मादिनी-सी 'हो उठीं। 
कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ किसी अधिन्त्य शक्तिने उन्हें 
प्रकृतिस्थ अवश्य बना दिया; पर उनकी यह्ठ विचित्र 
अवस्था कतिपय वयस्क ब्रजपुर्गन्ध्रियोंक लिये आश्चर्यका 
विषय तो बन ही गयी। लज्ाके भारसे दबी वे 
ब्रजवधुएँ, गोपकुमारिकाएँ, आज नन्दावासमें भी न 
जा स्र्की | श्रोकृष्णचद्धका स्मृति अपने मनमें धारण 
किये उस तोरणकी ओर शुन्य आँखोंसे देखती रह 
गयीं, जहाँ पहुँचकर नीलसुन्दर प़जरानीका लाड़ 
स्त्रीकार करते हुए गायोंकों ग्रधास्थाग पह्ँचाते हुए 
उनके दुष्टिपवसे ओझल हों चुके थे। 

हथए ब्जेन्द्र)हिनी, श्रीरोहिणी आदिके सनम यह 
भावना स्पर्शतक नहीं कर सको है कि उनके नोलमणिएें 
आयमसम्बन्धी अधवा चेशगत कोई विशेष परिवर्तन 
हुआ है | जननीकौ, श्रोरोहिणीकी आँख़ोंके सामने से 
वे अभी भी दुधमेहे बच्चे-जैसे ही हैं सच तो यह 
है--माताओंके लिये नीलसुन्दरका कौमार, पौगण्ड, 


कैशोर ज़नकी वात्सल्य- धांगके आवर्त्तमें स्मृतिरूपसें 

भविष्यकी सुख्॒मयी कल्पनाके रूपसे सर्वथा प्रत्यक्ष- 
सा बनकर न जाने कितनी जार घूम जाता है! पर 
वास्तवमें उनके समक्ष कौन कितनी देर टिकता है, 

टिकेगा-- इसको मीमांसा आजतक किसप्तीके लिये सम्भव 
न हो सको। उनके मनोभाव जितने अंशमें क्रियारूपमें 
व्यक्त होते हैं, उसके आधारपर कोई सृक्ष्मदर्शी यत्किश्नित्‌ 
अनुमान भले कर ले कि मैया अमुक समयमें अपने 
पत्रके अम्क बयरू-उचित भावसे »वितर हैं। अन्यथा 
किसी को-- अचिन्त्य सँँभाग्यवश यदि माताओँंकों देख 
संकनकोी आँखें उसके पास हों तो--इतना ही दोख 
सकटा है कि वात्सल्यज़नित परम आरत्ति एवं परम 
आनन्दको लहरें उठ रहीं हैं एवं मात़ाएँ सत्तत उसीमें 
बह रही हैं। जननी कभी तो किसी अनिष्ट-आशड्ासे 
अत्यत्त ब्रिषण्ण हैं, कभी अत्यन्त तत्परतासे पुृत्रके 
लिये खाद्य वस्तुएँ सँजे रही हैं, कभी भाकुल चित्तसे 
प्रतीक्षा क्र रही हैं और कभी प्रणेकि उच्बासमें भरकर 
प्रत्यक्ष लाड़ लड़ानेमें तन्‍्मय हैं इतनी बेसध-स्री कि 
अपने शरीरका कोई भान ही जैसे न रहा हो। ब्रजपूरमें 
क्या हो रहा है, क्या हुआ है यह कोई उन्हें सुना दे 
ते भले ही मनोंयेगपूर्वक उसे सुन लें वह भी यदि 
घटना नौलमाणिसे सम्बद्ध हो तो। नहीं तो, मंनसे, 
शरीरसें राम-श्यामकों लेकर थे अपने भावमें बह रही 
हैं। बनसे आते हुए नोलमणि, बलगम उन्हें दीख जाने 
चाहिये अथवा नौलमाणि गंचारणके लिये बनमें चले 
गये, यह भावना उन्हें छू ले। फिर मैयाका, श्रोर॑हिणीका 
मन कहाँ उलझा है-- नीलसुन्दरकों ले चन्द्र-दर्शन 
करा रही हैं कि गोदारणके प्रसझुमें छाक् भोजन 
करा रही हैं अथवा मसण्डप सजाकर नीलसुन्दरके 
ज्याहकी कल्पणामें तत्मय हैं यह जानना सहज तहाँ 
है। इसील्यि हीकृष्णचदभके अज्लेके अत्तगलमें वस्तुत: 
व्यक्त हुआ कैशोर व्रजेन्द्रगोहिनीके लिये कोई विशेष 


| म्रद्वत्च नहीं रजता। उनके लिये तो वह कितनी बार 


आता है और फिर तत्क्षण ही नीजसुन्दर उन्हें स्तमपान 
करा दैनेके लिये क़न्दन करते हुए दीखने लग जाते 
हैं। अस्तु, मैया इस समय भो अपने भावमें मग्र रहकर 
ही प्रतीक्षामें बैठी हैं। और यह लो, देखो, उनके 


श्रीकृष्णलीलनाका चिन्तन 


कर्णपुरोंमें भी बंजौरत प्रविष्ट हुआ तथा जननी एवं 
श्रीगेहिणी उधर ही दौड़ चलीं। नहीं-नहाँ, राम-श्याम 
तो उनके भुजपाशमें बंध चुके-- 
पहुँचे आह स्थाम ब्जपुर में, घरहिं चले मोहन-खल आएफे | 
सूरदास प्रभु दोड जननी भिलि, लेति बलाड़ बोलिं मुख ' छाऐ'॥ 
प्रतिदिनकों भाँति आज भी जननी एवं ब्रीरोहिणाने 
राम-श्यामका संलालन किया। भवनमें पंधार जानेपर 
समयके अनुरूप एवं दोनों पुत्रोंकी रूचिके अनुसार 
समस्त वस्तुओंकी व्यवस्था की गयी। परिधेयवस्त्र, 
भोजनसामग्री, पेश्रपदार्थ--सभी राशि-राशि एकत्रित 
कर दिये गये एवं राम-श्यामकी मनुहार आरम्भ हुई। 
दोनों माताओमे उद्गर्तन लगाकर, स्नान कराकर एवं 
अन्य विविध उपचारोंसे अपने पुत्नींकों वनविद्ठारजन्य 
समस्त श्रान्ति हर लो। अतिशय मनोहर सुन्दर वस्त्र 
धारण कराये, ब्न्दनसे श्रीभड्रोोक्नो चचित किया, 
दिव्य पुष्पोंकी मालाएँ धारण करायी। इतना हो जानेके 
अनन्तर सुन्दर आसनपर ठन्‍्हें विशजितकर परम 
सुस्वादु भोजन-सप्ामग्रियाँ माताओंने अपने हाथों 
परोर्सी तथा राम-श्यामने भी जननीका लाड़ स्वीकार 
कर एक-एक ज़्स्तुका स्त्ाद लिया। भोजनसे परितृमत 
होकर--होते-होते ही नीलसुन्दरकी, बलरामकी 
आँखें घुलने लगीं और तब ब्रजरानीने दोनॉको ही 
अतिशव सुच्दर शब्यापर पधराया। बस, फिर तो 
देखते-देखते राम>“श्यामके दृगू निमीलित हो गये। 
जननीका अड्ड! उपधान बना और वे दोनों सुखकी 
नींद सो गये-- 
तबोर्बवशोदारोहिएया प्रृजयों।  पृत्रवत्नले | 
यधाकामं चथाकालं व्यक्षत्तां परमाशिष:॥ 
गताध्यानश्रया तब मज्जनोन्मर्दनादिशिः। 
नीर्बी वसित्वा रूचिगं दिव्यख़गन्शधणिडतौ॥ 
जनन्युपद्ठतं प्राएप. स्वाइप्रधूपलालितों । 
संंविश्य वरंशच्यायां सुखं सुघुपतुर्तजे ॥ 
(ग्रीमड्भा> १०| १५७। डड--४६) 


निड्ठारी। 


द्ोड़ 

डरे जठाव अंक बैठारी॥ 
आसिष दे पुनि विविध  प्रकारा। 
सुत लड़ाहड सुख लहीं अ्पागा। 
नलित कफुर॑ उयरि अचछचाएं। 
अम-पश्च- सकल सुदूरि बाहाए॥ 
नीस-पीत पट क्टि-तरद बाँशी॥ 
एडि विधि पझुत जसुमतेि आगशी।! 
पुनि सुगंध अभित करि गातां। 
सुमन माल पह्निराद सुहाता॥ 
भोजन तिथिध प्रकाःा अनेका। 
जसुधति परे. पसटड्ल्‍चित चिनेका॥ 


भौजन करि इरि प्रीति जुत, जननी-त्तलप स्वारि। 
सोए तहँ जदुसंप्रमति, अखिल लोक सुखकारिं॥ 


ज़ रण 


जम्तुमति द्वारा आता. क्रियौ। 
पौँछि के खटन सदन मैं लियाँ।। 
वउब्दन उददि फूलेल लगाहु। 
स्वच्छे सुर्शध पसलिस अचुयाड़॥ 
सुभग मुस्थाह सुथिजन आनि। 
जबनी ज्याये अपने घामि।। 
रितु-रितु के भोजन. अनुकूला 
रितुरितूु के जबर॒ फूल-दुकुल़। 
बुग्ध-फेन है: [:। सेज खताह। 
प्री तहाँ. कुंवर क्र जोड़े।॥ 
ब्रजेद्धनग्दनकी यह सुखमयी निद्रा उनके ही 
चरणसरोरुहकी छायामें सतत विश्राम करनेवाले भक्तोंकी 


परम निश्चि होतो है। प्रतिदिन उनके प्राण पूर्णतया 
आश्चस्त होठे हैं अन्तर्मे यह दर्शन कर लेनेपर हो। 
अतिशय मझुल झाँकी होती है यह यदि किसीकी 
आँखोंमे इसे देखनेकी क्षमता नौलसुन्दर पर दें तो ! -- 
'नंद' नींद बैंद-नंद की, कही जु हहि अध्याड। 
गुनातीत कौ सोडखो, सल्ष भधगतन को भाह॥ 


ही ॥- 5६० हम 


५७)! 


गोप-बालकोंके साथ बलराम-श्रीकृष्णकी विविध 
भनोहारिणी लीलाएँ 


शरदने गशि-राशि कमलोंके उपहार श्रीकष्णचन्द्रको 
समपगित किये, हेमन्तने नवधान्योंका अम्बार सजाकर 
नन्दनन्दनकों अर्चना की, शिशिरने ओसकणणोंकी असंख्य 
मालाएँ पिरोकर श्रीचरणोंके लिये पथ सजाया, खसन्तने 
कुसुमित वलह्लरियोंका, मुकुलित आम्रशाखाओंका वितान 


निर्मितक मलयमारु्तका व्यजन छुलाकर, भ्रमर-गुझनसे, । 


कोकिलके कुहू-कुह्टू रबसे नीलसुन्दरका क्षण-क्षणमें 
अभिनन्दन किया। इस प्रकार धेनुक-बधके अनन्तर 
चार ऋतुएँ आयी तथा श्रीकृष्णचन्द्रका आनन्दबर्द्धन 
कर, उनकी उन-उन लीलाओंके अनुरूप देश-कालका 
निर्माण कर वृन्दाकाननके सघन कुझींमें जा छिपी और 
अब इनके पश्चात्‌ समयप॑र ही आया है नन्दनन्दनके 
सप्तम वर्षका ग्रीष्म | शरीरधारीमात्र इसके स्पर्शसे जलने 
लगते हैं, इसलिये उन्हें यह बहुत प्रिय नहीं; किंत 
वुन्दाकाननका स्पर्श इसे भी मनोरम जना देता है, 
सर्वधा बदल देता है इसके तपनशील, ज्वालामय 
स्वभावको | ज्ज़वासी कालमानसे गणना भले कर लें 
कि सह पट्रीष्म है, पर ग्रीष्मके दाहक गुण उनके 
दृष्टिपधमें नहीं आते। बहा तो वसनन्‍्तकी ही छटा फैली 
होती है। क्‍यों न हो, जहाँ अनन्त-ऐश्रर्यनिकेतन स्वयं 
भगवान्‌ बज़जेन्रनन्दन एवं उनके अग्रज श्रीक्रलराम 
साक्षात्‌ विग़्ज रहे हों, उनकी लौला-मन्दाकिनीकी 
चिन्मय सरस धारा नित्य प्रसरित हो रही हो, वहाँ 
ग्रीष्मके जलते हुए नेत्रोंमें वश्च्तकी सुष्रभा क्‍यों न पूर्ण 
हो उठे! 

ग्रीष्यमो. भाभतुरिभवन्नातिप्रेयाज्छरीरिणाम्‌॥ 

सच वृन्‍्दांसनगुऐर्संसन्‍्त इस लक्षित:। 


यत्रास्ते भगवान साक्षाद राम्ेण शह केशव: ॥ 
(श्रीमड्राए १०) १८। २-३) 


ग्रीयम रितु आपने सुभाइक | 
प्ररत्या जगत सबने दुखदाइक॥ 
अति निदाघ तह कछ सुधि नाहीं। 
दावुर दुरे फनी-फन-छाँहीं ।। 


सो बूंदानन मध्यि जब आयौ। 
सरस बसंत समान सुहायो ॥ 
अीवुंदायन गुन करि सोक। 


सथु रितु सरिस देख सब कोऊ। 
आड़ प्रीषम तेज तीषन भानु भीषम देखिये। 
मेडि भू नभ खंड मंडल कौं तत्यों अवरेस्िये॥ 
त्तत ण्ेग प्रचंड है चलि सो प्रभंनन आइ फकेैँ। 
संधि-संधि दिसानि पूरत धूर-भ्ारनि थाह्र कैं॥ 
सूर वॉजन क्री जलाकनि जक्त कौ उर तापड़ी। 
बासु जे श्र में कर्रहें, तिन कौ प्रताए ने ध्यापह्ी॥ 

सचमुच वनकी, इस ग्रीष्मके समय भो, कैसी 
निराली शोभा है |-- अगणित्त निर्झरोंके मधुर 'झर- 
झर' शब्दमें झींगुरोंकी कर्णकट झंकार आच्छादित 
| हो गयी है। उन प्रपातोंसे असंख्य जलकण निरन्तर 
उच्छलित हो रहे हैं, उनसे सिक्त हुई सम्पूर्ण 
वनस्थली, वह स्िग्ध हुई समस्त तरुश्रेणी अद्भुत- 
रूपसे सुशोभित हो रहीं है। सर्वत्र हरित तृर्णोक्ता 
आस्तरण-सा आस्तृत है। सरिता, सरोबर एवं 
प्रपातोंकी लहरोंपर बहती हुई वायु अत्यन्त शीतल 
हो रही है; कुमुद, पद्म, नीलोत्पल आदि अनेक 
पृष्पोंके किञ्लल्ककों अपने अज्ञलमें भरकर त्नकी, 
ब्रजपुरकी परिक्रमा कर रहीं है; मन्द मन्थर गतिसे 
झुर-झुर कर प्रत्येक वृन्दावनवासीका स्पर्श कर रही 
है वह। इसोलिये किसी भी काननवासीको ग्रीब्मकालीन 
सूर्यके, अग्निके तापकी अनुभूति नहीं। सरिताओंका 
जल क्षीण न हुआ, हुद शुष्क न हुए सरोवरकी 
श्री प्लान न हो सकी; अपितु सबमें ही अगाध जल 
भरा है | उनमें अभी भी ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही 
हैं। उन लहरोंसे तट निरन्तर प्लाचित हो रहा है। 
भूमिमें, पुलिनमें सर्वत्र आता भरी है। विषक्े समान 
उग्र सूर्मकी ये रश्मियाँ तनिक भी काननके, म्रजपुरके 
। धरातलका रस-शोषण न कर सकी, बहाँकी हरितिमाका 


| # था एनाश्राममएए ध[-]8: 7] ॥ /&।* ,ह7 | .ै। 7 व आन 0] औजगओ। थी ही नाग हे व ए जायज कार जायजा जज ०, 
अपहरण न कर सकों; सर्वत्र हरियाली ज्यॉ-को- | हृदती व्यरि अयाथ, तरल त्तंगिति तट परस्ि। 
त्यों बनी है। वहाँकी तरुराजि, लताएँ वैसी-की- | वृत्त सब हित अद्याध्च, छिति रह संतत पंक-जुत॥ 
वैसी राशि-राशि कुसुमोंके भारसे अभी भी नमित हैं नहिं. प्रचं्ध कर छुअलत  दिनेसू। 
कण-कणसे सौन्दर्यका स्लोत चैसे-के-कैसे प्रसरित्त तेहि श्रल कौ रस कबवहुँ भरेसू॥ 
हो रहा है। विविध विित्र ब्िहंशमोंका कलरत, जाहि रत्मि करिं सथ जग तापू। 
मृर्गोका मनोहर संचरण, मयूरेंका सुन्दर रव, भ्रमरेंका स्रो जज भू रेंचक नहिं ख्थापू॥ 
मधुर गुक्षन, कोकिलकां, सारसका कूजन--सभी कुमुमित घन सुंदर अति पावन। 
ज्यों-के-त्यों बने हैं। वृन्दाकाननमें निरन्तर परिव्यात बोलत खग-भूग सुधग सुहायन।॥ 
उस अप्रतिम श्रीका कड्ौंसे तनिक भी ह्ास न हो गावत भत्त म््यूर अनेका। 


सका है। अछि साश्त परिभृत सुर एका॥ 
यत्र निझरनि्लांदनिषृत्तस्वनसिखिकम | (एक हस्तलिखित भागवतसे) 
शश्षत्तच्छीकरजीषदुममण्डलमणडलजप्‌ ॥ अर श अर 
सरित्सर:प्रस्नवणोर्मिवायुना हाँ-ठाँ गिरि हैं तिक्रे हरैं। 
कहारकज्ोत्यलरेणुहारिणा ! से से सलिल सिलन पर पाें॥ 
न विद्यतें यप्र यनौकसां दयो तिन तैं बहति जु सरिता गहिरी। 
निदाघवज्ञाक॑भवोउतिशाइलले ॥ दृरि-दूरि. लो प्रस्तति लहरी॥ 
अगाधतोयड्डद्दिनीतटोर्िंभि- बहुरि अनेक अगाथ जु सरबर। 
ईवत्पुरीव्या: 'पुलिनै।ः समनन्‍्तत:। रस पूपे, घूपरे तरबर॥ 
ते यत्र अण्डांशुकरा विषोल्बणा तिभ के तर तुन-शीरश  जिते। 
भुवो रस शाइलितं अल गहृते॥ हरित-हरित रंग भ्ररित सु तितें॥ 
यर्न कुसुम्रितं अीमन्नदच्चित्रमृगद्धिजम। तरनि-किरनि जिन नैंक न चरसै। 
गायस्मयूर भ्रमर क्ुजत्कोकिलसारसप॥ छिन छिप में छवत्रि त्तिन में सरसै॥ 
( श्रीमद्धा: १०। १८। ४--७) कुमुमित बनराजी . अति राजी। 
झरना झरत घिपुलन बहु रंगा। जैसी नहिंन बसंत बिराज़ी ॥ 
झिफ्रीरय सब है गा पभंगा॥ 'कौर-ठौर सर सरसिज्ञ फुले। 
तल-राजी तिहे पर-तद सझोइझ़ति। | डोलत ल॑ंप अलिकुल भूले॥ 
जल्न-कन तें सुभ हरित पियोइतति॥ क्रमतन प्नभा अरू चंदन. पौन। 
फल-दल-सुप्रन ल्तित सथ  काला। मसिलि जु बहत, सुख कहिये कौन॥ 
पुलि-गन-भोहक सुरक्षि उसाला॥ बोलत सुक, जनु सुक-पमुनि पढ़े। 
सरिता-पझर- धल सुभग अनूपा ॥ सरसुत्ति सम कल कोकिल उढ़े॥ 
बिगसे कंज-पुंज बहुकृतपा ॥ प्रधुरनपधुर॒ सुर खसोलत . प्ोर। 
ताडि प्रस्ति बह मंद  समीरा। नंद-सुबन के पत के चघआओर॥ 
सीतल-सुखद हौ ज़्ञन॒ पौीरा। (नंददा्ष) 
तृन जद हरित सुक्ाा सुखकारी। श श * 


क्ज जन ताप-ओघ-अधहारी !| कुंज कुंज कंदंव भूंझड बंद बेलिनि सौं मिलें 
तह निदाघ व्या नहीं, भानुकृसानु ने जार। | फूल झौरनि भौरे झलौरत दौंरि भौरन सौ हिलें॥ 
खनबासी म्रुद जुत रहतत, निरखत भंदककिसोर।। | चंड अंसन को प्रत्नेस न ह्वै सके सित में तहाँ। 


गोप-बालकोंके साथ वलंगम्न- भी कृष्णकी बिविध मनोहारिणी लीलाएँ 


पिष्रजा-जण की हिलोरनि के पं कऋतिका जहाँ। 
गंप्रधाहक यौन जो मधु डारि कंजन क्रोस कौं। 
देखि के मििष्टि जातु दाप्न डुदें तृधार्तित जाख कौं॥ 
हंस बंस करें कलोलनि, कोकिला कल को करं। 
स्वच्छ पच्छिय लाच्छ लक्ष्चन खोलि कै मन कीं हँ।॥ 
पोदकारी है सदा जब, पुष्प सौरभ को हं। 
सक़ को बन होतु का, वा नाम बंदन को थौँ॥ 
(कृष्णचन्द्रिका) 
अस्तु, आज॑ भी सदाकी भाँति श्रीकृष्णचन्द्र सब 
ओरस़े कुसुमित, हरितिमाका पुझ्न बने हुए इस परम 
रमणीय बनमें विहार करनेके उद्देश्यसे चले जा रहे 
हैं। आगे-आगे उछलती-कुदती चली जा रही हैं 
असंख्य गायें तथा उन्हें सब ओरसे घेरकर अतिशय 
उल्कौस्तमें भरे फुदकते-सें जा रहे हैं वे अपरिमित 
शिशु। पथका निर्देश उनके पार्श्रमें विराजित अग्रज 
श्रीबलरामके द्वारा हो रहा है; क्‍योंकि स्वयं नीलसुन्दर 
तो आज अधरॉपर बंशी धारण किये हुए चिबिध 
ग़गिनियोंकी तान छेड़नेमें तन्‍्मय-से हुए झुम रहे हैं-- 
क़रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णों भगवान्‌ बलसंयुतः। 
सेणुं विरणयन्‌ गोपैगोधने: संव॒तोठयिशत्‌।॥ 
(श्रीमद्धा/ १०| १८। &८) 


तेहिं बच प्रत्रिसि कृष् कृपाला। 
भ्रावता सहित छबि-धाम गुपाला॥ 
शेनु बजाबूं, गोप ले संगा। 
धेनु अग्र लिप नाना-रंगा ॥ 
क़ीडा हित सह गे जदुमंदा। 
जन पालक-हारि आनैद-कंदा ॥ 
डृह विधि बुंदागबन छश्िि पायत। 
तहें म्रनमोहन धेनु चरावत॥ 
ख़्ल समेत ब्रञवाल समेत | 
पीनिकेत. सयहिन सुख  देत॥ 


उमड़े ब्रुप, झुमढ़े लतनि, सुमड़े सवत अपार। 
चिशिड़ु फाँड स्लीतल, जहाँ बिंहरत नंद क्रुमार॥ 

तथा बनविहार आरम्भ होनेसे पूर्ष सबका अपना 
क्‍ मनोवाज्छित शुद्धार हो जाना भी अनिवार्य है ही। 


इसके लिये भी सम्पूर्ण व्यवस्था काननकी अधिड्ठात्री 
पहलेसे ही प्रस्तुत रखती हैं। बह देखो, आगे उस 
विस्तृत वनखणएडमें व॒क्षोंक वित्तानके नीचे भूमिको 
स्पर्श करनेवाली उन हरी-हरी लताओंके समीप सभी 
अपेक्षित सामंग्रियाँ एकत्रित कर दी गयी हैं। नव 
पल्लव झुक-झुककर आइ्वान-से कर रहे हैं--' आओ, 
बनके देबता। मुझे अपने श्रीअज्भपर, सखाओंके 
अड्जोंपर स्थान देकर कृतार्थ कर दो तुम्हारा आभरण 
मैं बनें, इससे अधिक मेरा और सौभाग्य क्या होगा।' 
राशि-राशि मयूरपिच्छ विस्फारित-नेत्र-से हुए प्रतीक्षा 
कर रहे हैं--'कब नन्दनन्दनका, उनके सखाओँका 
स्पर्श हमें प्राप्त हो जाय।' किसीने जैसे चयन कर 
पृष्पोंका ढेर लगा दिया है, उनके रूपमें ट्रंमवक्लरियोंके 
इदयका आह्लवाद, आह्लादकी बिखरी हुई लहरें मानो 
बांट देख रहीं हैं-- वे आ रहे हैं नीलसुन्दर, हमें 
धारणकर अलड्डत्त होंगे वे एवं उनके प्राणसखावर्ग ! 
गैरिक आदि धातुओंने तो जैसे अपने अन्तस्तलका 
राग समर्पित करनेके उच्लेश्मसे खनकी उन पगडंडियोंके 
समीप ही अपना नित्य आवास बना लिया है--' पता 
नहीं, कब नीलसुन्दर हमारे द्वारा रपज्षित होनेकी 
इच्छा कर लें।' इस प्रकार सभी वस्तुएँ एक साथ 
उपलब्ध हो गयी हैं, तब इनके उपयोगमें विलम्ब 
क्यों हो। राम-श्यामने, गोपशिशुओंने देखते-देखते 
ही इन नव किसलयोंसे, मोरपंखोंसे, चित्र-बिन्ित्र 
कुसुमगुच्छोंसे, विविध वर्णमयी पृष्पमालाओंसे, रंगीन 
धातुअअसे अपने-आपको भाँति-भाँतिके वेशमें सज़ा 
लिया-- 


प्रशालबईस्तवकस्नग्धातुकृतभूषणा: । 

(श्रोमद्धा० १०। १८। ९) 
मोर-पछ्छ, सत्रण, धातु, प्रयाला। 
सुमन-गृछ्छठ  किय बेस  खिस्ताला। 
कहूँ रचत भूषन, खनमारन। 
जै-ले फल-दल-फूल-प्रबाल ॥ 


पं गा [2] 
सिर मोरपच्छ खनाडु खस्तित संगमें। 
गिरि-धातु गात लगाड़ राजत रंगमेंत 


उरपाल स्वच्छ बिसाल गुंजति को बनी 
कुमुमातलि सुध्च सुगन्ध सोहतिं है घती॥ 
और तब ब्रजेद्धनन्दन खेलने चले नृत्यमय, 

संगीतसभ्च बाहुजलप्रदर्शनमय लिविध खेल |-- 


गासकृष्णादयी गोपा नतृतुर्युबुधुर्जगुः। 
(श्रीमद्धाों० १०| १८। ९) 

नृत्व-शात्त क्कारिं चाुद्ध-खिशानू 

राम-कृष्०क मिलि गोप सुजानू॥ 


सह विर्त करत अतेक छौलतनि को भरें 

गति भेदशर्ति अपार तालने कौ भौं॥ 

किसकी सामर्थ्य है, जो ठीक-ठीक चित्रित कर 
दे थिदानन्दमबके इस खेलको। सूचीमाज्रका निर्माण 
कर देते हैं वे लोग, जिनके नेत्रोंमें श्रोकृष्णचरणसगेरुहकी 
रजका अज्ञन लगा होता है। वह भी इतना-सा ही-- 
जिस समय श्रीकृष्णचद्न नृत्य करने लगते, उस्त समय 
अतिशय मधुर कण्ठसे बलराम संगीतकी तान छेड़ते 
तथा एक मण्डली उनके कण्ठमें कण्ठ मिलाकर उस 
सँंगीतमें योगदान करती। सुचल बासुरीमें सवा भरता 
तथा उसकी गमकका अनुसरण करते हुए कुछ शिशु 
बंशीवदनमें तत्पर होते। अर्जुन श्रृद्ध बजानैका नेता 
होता एवं उसी लयके साथ एक मगण्डली अपने-अपने 
भड़ोंको फैंकती रहती। कुछ शिशु अर्द्ध न्मीलित 
नेत्रोंते, कुछ अपलक-नेत्र हुए हथेलीके द्वारा ताल 
देनेयें सलग रहते। प्तोककृष्ण एवं उसके समवयस्क 
शिशुओंकी एक टोली नौलसुन्दरकी गतिभड्लिमाओंका 
ठीक-ठीक अनुकरण करमेमें, वैसे ही नृत्य करनेके 
प्रयासमें तन्मय रहती | इस अवसरपर श्रीदाम सभापततिके 
आसनेपर विराजित होता तथा उसके मुखसे एवं शेष 
समस्त बालकोंके मुखसे 'बराह-बाह को अतिशय 
जल्लासभरी ध्वनि अन्तरिक्षकों रह-रहकर निनोदित 
करती रहती। फिंत नौलसुन्दरके उस त्रिभुवनमोहन 
नृत्यका प्रभाव भी विचित्र ही होता। कुछ हो क्षणोंमें 
सहकारी नर्त्क बालक मुग्ध होकर, अपने नृत्यका 
विशाम कर उनकी ओर ही निर्नितेष नेत्रोंसे देखने लग 
जाते | रामका एवं उनके सहयेंगी गायकोंका कएण्ठ 
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मंत-से हुए वे सब-के संब देखते लग जाते 


श्रीकृष्णचन्द्रती ओर ही। बंशीमें स्वर भरनेवाले 
अुन एवं उसके सहायकॉंकों भी यही दशा होती। 
ऋण जंशीवादनकी क्रिया कछुरट गयी, वह भी वे नहीं 
जान पाते। अँगुलियाँ छिद्गोंसे लगी रहतीं. होठ भी 
फूँक भरनेकी मुद्रामें ही रहते, पर फुँक भरनेको 
क्रियात्मक तत्ति नृत्मपरायण नन्दनन्दनमें सहसा विलीन 
हो जाती। श्रज़्वादी बालक भी अपनी सुध-बुध 
खोकर ज्यों-की-त्यों मुद्रामें ब्जेनद्धनन्दकी ओर 
देखने लग जाते। हथेलीसे ताल देनेवाले शिशु भी 
विभोर हो जाते, उनके तालका भी विराम हो जाता। 
श्रीदाम एवं शिशुसभासदोंकी ज्राणी भी रुद्ध 
हो जाती। इस प्रकार एक अद्भुत नीरवता-सी छा 
जाती और इसके बीच अपने ही नूपुर, कल्ढण एवं 
करिकिड्धिणीके ' रुन-झुन' तालपंर नौलसुन्दरकां नृत्य 
चलता एहता। उस समय अन्तरिक्षचारी देवगणोंको 
सुन्दर अवसर प्राप्त हो जाता। वे गोपशिशुओंका रूप 
धारण करते, नीचे उतर आते तथा गोपरूपथारी परन्रह्म 
पुरुषोत्तम श्रोकृष्णचन्द्रकी स्तुति करने लगते--इस 
भाँति जैसे मझपर विशजित एक नरश्रेष्धका स्तवन 
अन्य नट कर रहे हों! इतनेमें शिशु-सभासदोंकी, 
बंशी- शुल्ववादकोंकी, तालधारियोंकी, गायकबर्गकों 
भावसमाधि टूटती और फिर साधुवादके तुमुल रचसे 
इस नृत्योत्सवकी समाप्ति होती! 
अब दसरी क़ीडाओंका क्रम चलता | कभी दोनों 
भाई राम-श्याग परस्पर हाथ पकड़कर कुम्हारके 
चाककी तरह घूमने लगते। उस समय कंधोंपर झूलती 


: हुई उनको घुँघराली अलके अद्भुत शोभा धारण 


करतीं। पुनः साधुबादका स्वर गूजता और शिशु भी 
तत्क्षण इस 'घुमरी-परेता' खेलका अनुकरण आरम्भ 
करते। तबतक राम-श्याममें होड़ लगती-- कौन 


| कितनी दूर पृथ्वीको फाँद सकता है। फिर तो दोनों 


हो साथ-साथ कूदते और कई हाथ लंबी भूमिका 
लट्दन कर जाते। कभी यह परीक्षा होती कि 
क्षेवणयन्त्रसे अधवा हाथके येगसे ही ढेले, प्रस्तरखण्ड 
अथवा अमुक्क मानके फलको कौन कितनी दूर फैंक 


भर आता, संगीत-स्वर-लहरी स्थगित हो जती और | सकता है। कभी ताल ठोक-ठोककर दोनों भाई दो 


दलोंके अधिनायक बन जाते! नीलसुन्दर अपना दुककूल 
अथवा राम अपना उत्तरीय गोंदोहनकी रज्जुपें लपेइ 
देते। इसकी एक छोरकों पकड़ लेटा रामके सहित 
रामका दल एवं दूसरे छोरकी धारण करत नौलसुन्दके 
सहित उतक दल और त्ततर उसे खींचते दोनों अपनी- 
अपनो ओर। विजय किसकी ड्रोती, ईंमझे. देखते 
अन्तरिक्षचारी देवगग अथवा वे देखें, जिन्हें तैरू 
आँखें प्राप्त हों। शिशुओंमें तों विवाद हो जता- 
“जय भरी हुईं नहीं-नहीं, मे! दलकी हुई।' अवश्य 
ही| उस समय भी रदाम-श्थाम हँसते होते तथा 
खज्तांबतका निर्णय करतेके लिये जरू बाहुयुद्धको 
परस्पर दोनों दलोंमें चुनोतां होती, हब हँस-हँसकर 
पहला युद्ध दोनों भाइवोंका ही होता। 

किंतु अधिक देस्तक यह मक्क्नीड़ा चल नहों 
पाती। पझ्नदाकी भौँति स्तोककृष्ण गएज उठता और 
सभी शक्लित हो जते-' अरे। कन्नू आन्त हो गया 
है।' तथा प्रस्तत्न चदलनेके उ्ेश्यसे एक मण्डलीका 
प्रस्ताव अग्रजके सम्रश्ष या नीलसुन्दरके आगे आ हो 
जांता-' अरे दादा] अरे कम्नू भैया! हमलेग तो नाच 
ही नहीं सके, कुछ हमलोगोंकी भी कला देखो! 
बज, वहीं श्रीकृष्णचन्द्र एवं रोहि्णनन्दनका कार्यक्रय 
बदल जाता। पुनः छिड़ जाती बॉसुरीकौ तान, बह 
अलती संगीतकी मधुभारा और वे शिशु पृत््य करने 
लगते। स्वयं इयम-बलगणाम गग अलापकर, वंशी- 
श्रूद्ड बजाकर उनमें उत्साह भज़े, साथ हो नृत्यके 
ताल-परिवर्ततफे समयक-वतें जाने केसे, संगीत- 
स्वरलहरी, वाद्य-झंकते अक्षणण बनो रहकर ही-- 
दोनों भादयोंक श्रीमुखतें निर्ग़ा साधुवादका वह 
सुधास्वन्दी स्वर सखाओंम आनन्दोन्मादका संचार 
करने लगता। 

अछ्तु यह उद्चम नृत्य पुनः चन्नल चेशओंका 
जग्नत्‌ करता। देखते-देखते हो शिव, जारफल, 
आमज्ककी फर्लोंकों परस्पर एक-दूक्नोपर फेंकनेकों 


क्रौडा आरम्भ हों जाती। मार बचानेके उद्देश्यसे | 


पराजित दल कुझ्नोंमें छिपने जाता और इस प्रकार 
अँख-मिन्नौनीके खेलका सूज्रपात हौता। दौड़ दौड़कर 
परस्पर स्पर्श करनेकों क्रीडा भी इसके अन्तर्गत ही 


सूचिका-- 


प्रारम्भ हों जाती तथ आगे चलकर न जाने किसने 
रूपोंगें यह्॒ खेल चलता रहता। 

विहंगम एवं पश्ओंकों चेष्टानुकृति भी दैनंदिनों 
क़ौड़ाका आवश्यक अड्डे है ही। यह भी होतो ही। 
साथ हो अल्पवयस्क शिशुओंके साथ मेडककों धाँति 
फुदक-फुदककर उलनेका खेल राम-श्याम न॑ ज़ैलें-- 
यह कैसे सम्भव है। अपने मुँह फुला-फुशाकर, उसे 
भारि भौतिरों बिक़्ततकर सजाकर सखाओोंका आता 
भो ये करेंगे ही, करते हो | इसके अतिरिक्त वह स्थावर 


। तरुओअणी सेवा सर्मार्गत करनेकों, उनके योगीद-सुनीन्द्र- 


दुर्लभ श्रीअज्गस्पर्शकी प्रत्ताक्षामें ही तो खड़ी है तथा 
परमोदार गुणाएर प्रभु उसका मनोरथ पूर्ण किये बिना 
कैसे रहें ? इसीलिये उन तरुशाखाओंमें अपने हाथों 
झूला डासकर श्रीकृष्णचन्न झूलते लगते। राज्यशासर, 
प्रजापालनका खेल हुए बिना भी उन शिशुओंको 
चैन नहीं। इसलिये इसका भी सम्पर्ण अनुकरण होता। 
राजके पदकों या तो सुशोभित करते नीलंसुन्दर या 
बलगम और फिर देखनेधाय होती उनकी सह खेल- 
खेलकी अद्भुत शासन-व्यवस्था | अस्तु, यह है उनको 
पिशेषत: आजकाी क्रीड़ाकी एक स॑क्षित 


कृष्पास्य नृत्यतः केचिज्गः केचिदवादबन। 
चेणुपाणितले;. भ्रड़े:. प्रशशंसुरभापरे॥ 
गोपजातिप्रतिच्फश्नी देखा गोपालरूत्रिण:। 
ईंडिरे क्ृष्णरामौ च नंटों भव मर नृुप॥ 
भ्रामणैर्णडूने: क्षेपरास्फोटनविकषण: । 
फिफ़ीडतुर्तियुद्धेन काकपक्षणरी क़चित।॥। 
क़श्निपृत्यत्पु छान्पेघु गायकौं वादकौ स्वयम। 
शशंसलुर्पराराज साथु सास्क्षिति बादिगा॥ 
कंचिद्‌ थिल्‍मी; क़चित्‌ कुष्मीः के चापलकमुप्टिभिः | 
अस्पृष्यनेत्रयन्धाहों: क्रचिन्मृगखगेहया॥ 
फ़च्निच्य दर्द प्लावैर्सिविधेरुपड्डासकै : | 
कदाचित्‌ स्वच्दोलिकया कहिचित्रृषज्रेष्टपा॥ 
: ब्रीमड्रा० १०। शैेट १०-१७) 


| चत कृष्न जब ता समैं, कोड गायत सुर बाँधि। 
| अपर चाद्य खब़ु बिधि करट, कॉउक ताल सुर साँधि॥ 


धन्य-भाग्य ते गोप्यर, जे दिहरत हेरि संग। 
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पहिलेडिं कहा नरेस, छिति गह जम खिधि के निकट।॥ 


कोउक गोपष त्हूँँ करों प्रम॑सा। 
कोडक़ सृंग रख पूरहि बंसा॥ 
कोड कह भले-भले जू नटबर। 
नत्ने भली विधि सौं गति धर खर। 


रीक्षि रीक्षि कौड ड्ृमि कह खानी। 
जिमि नर को नट कहो खसखानी।॥ 


क्रीड़ल बिंकिथ भाँति दोंड  ध्राता। 
काक पच्छ धर सुथग॒ सुगाता॥ 
ताल ठोकि लंघत अरू गाजत। 
आकरषन करे. जुग-जुग राजत॥ 
कहूँ खाल संग भितत अलाई। 
फथाँ हास्य करे ईँसत हँसाई।॥ 
अपर॒ ग्वाल कोड भचध्नत प्रशीना। 
शंबेते दोह जन शाग. नश्थीना॥ 
आह खजाड़ ग्रस॑ंसत सिनडी | 
परम भाग्य मानों जगा उनहीता 
कवहँ बिल्‍ल्व फल सो हारे लरहीं। 
कबहुेंक अमलक ले पुनि भिरही॥ 
कबहुँऊ कुंभी फल खस्रहु आनी। 
भिरत परसप अति सुझ मामी॥ 
मुष्ठटि बंध कुक करे ख्याला। ' 
रसे गोपष संग प्रभु गोपाला॥ 
नेत्र-बंध-लीला पुनि करहीं। 
खग-मृग-ईहा पुनि संचरडीं ।। 
पुनि दादुर-गति चलत-चलाखत़। 


बहुत हास्य करे सखन हुँसावत॥ 
कक करि स्पंदोलिका, क़ीद्षत नप इब ख्याल। 
अखिल लोक पति गोपबर, थन्यों नंद कौ लाल॥ 


कहूँ अवधि बदि मेलत डेलन। 
काःँ परस्पर खेलत खेलन॥ 


मिले न थोरे पुन्य बिनु, सपरस प्रभुको अंग्र।| 
गोध॑ जाति करि बेस, बिश्रुध बंद माँ सकल। | 


कहूँ अँग छुदनिं, कहूँ दृग वंधनि। 


कहेँ चढ़ि ऊात डुमन के कंधनि॥ 
कबहूँ निर्तत पोहनलाल। 
त्ताल खजाबत शायत ग्याल॥ 
कबदूँ वर हिंडोल बनास्रत। 
झुलत पिंलि, गावत छमत्नि पावत।॥ 
कबहूँ राज-सिंडासन छानत्त। 
छम्य, चैंधर फूलन के बानत॥ 
राजा ञ्ै रजई दिखश्वत। 
ग्याल-बाल इुँदुभी बजाबत॥ 
क्रय हर] जि 


करि शात्तें, ज्ञान उच्चारि मोहन प्रोहियों। 
सुर बीन बेनु बज़ाइ झोहत ज्ोहियाँ॥ 
फिरि खाहु-जुद्ध बिसाल आपुस में रखें। 
उत-सर्प,, कूदन, बाहछेपनता स्चें॥ 
'फल्ल-फूल-पत्र नवीन क्लोयल हेरि फेँ। 
तहँ जुद्धनवद्धतता कौ हेसि-मेलि केँ॥ 
धुनि फेरि जो प्रग आदि पक्तकिन की काँ। 
सत्य गोप-ग्याल उपंगि आनंद सौं भौं॥ 
अमित ध्राव लीला करत, अभित अरिश्र विहार। 
अमित ख्याल नाँधत त्हाँ, राम-क्रस्न सुकुमार॥ 
कौन पहचान सकता है इस समय परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको इस बेशमें ? एक प्राकृत शिशु और उनमें 
क्या अन्तर रहा है 9-- 
लौकिक  लैगिकन की सी नाड। 
खेला खेल जगत के साँई॥ 
इसीलिये कंसप्रेरित प्रलम्ब दैत्य भी भ्रमित हो गया, 
प्रत्यक्ष दर्शे पाकर भो नहीं पहचान सका वह 
अननै श्वर्यनिकेतन प्रभुकों और अब गोपशिशुका वेश 
धारणकर उन विश्वपत्तिकी वज्ञना कले चला है वह मूढ़ -- 
असुर-राज प्रलंध। आइव | सखा-कृप अनुंप ठाइव॥ 
दनुज-कुल-सिरताज फ़ानहूँ | कंस त्रप कौ मित्र पानहूँ॥ 
आइमिलिखलखेल  खेलतु | बात नहें भन में गदेलतु॥ 
अखिल जगु जिंडिने रमायय | असुर त्ासों छल सनायव || 
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पं 
9 
प्रलम्बासुर-उद्धार 


यहापि प्रलम्बने लेशका अनुकरण करनेमें कोई 
कसर नहीं की, बाह्मादुष्टिमें बह सचमुच गोपशिशुके 
रूपमें हो परिणत हो गया, श्रीकृष्णसड्रसे दिनभरके 
लिये वज्चित हुए, घरमें अभिभावकोंद्रारा रुद्ध उस 
बालकक्ी सम्पूर्ण मुद्राएँ, चेश्टापँ सोच-सोचकर उसने 
अपनेमें व्यक्त कर ली, और यहाँ आकर इस समाजर्म 
मिश्नित होनेके उद्देश्यसे, इसका हो आश्रय ले लेनेकी 
इच्छासे वह इसमें हँसता हुआ प्रविष्ट भी हो गया। 
तथापि सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ श्रीकृष्णचह्कों आँखें तो 
उसपर पड़ ही गर्बी-- 

वेश्मस्थितगोपबालबिश्ञेषब्रेथ॑ समुहा तमेव च 
व्युड्ा मिश्नीभवितु शिश्रीषन्‌ हप्तत्रेव तत्न प्रविष्ठः 
परिवृष्टश्न कृष्णेन। 

( श्रोगोपालचपम्पू :) 

और लीलाबिहारी ही तो ठहरे वे, कैसे अनजान- 
से बन गये और हँसकर बोले-- 

भद्ढरं। कथ॑ सिलम्बमालम्बधास्तथापि भद़ें 
पुशुधासमय एवं 'शमयितस्त्वमत्तीति। 

( श्रीगोपालचम्पू!) 

'अरे भैया! तुमने देर क्यों कर दी रे! फिर भी 
बहुत सुन्दर। तुम आ तो गये ठीक खेलनेकी' इच्छा 
करते हीं।' । 

नीलसुन्दरके सलोने दूगोंमें प्रलम्बका यह क्ृत्रिम 
सुन्दर गोपशिशुरूप हीं नहीं, इसके अन्तरालमें 
प्रतिष्ठित महाभयंकर असुर-देह तथा इससे भी पूर्ख 
जब्च वह “विजय ' नामक गन्धर्वके शरीरमें अधिष्ठित 
था, उस समयकी घटना, विजय गन्धर्वकी भावता-- 
सब कुछ प्रतिचित्रित हो उठा। यह शिशु- नहीं- 
नहीं, प्रलम्बासुर अभी-अभी तो निराश कंस सम्नाटकों 
क्रोधमें भरकर आश्वासन दे आया है'''*'“चबरायें 
नहीं, प्रभो] क्या वह सामान्य गोपशिशु नष्ट नहीं 
होगा? अहो। सर्वविध्वंसी कालकों महिमा बड़ी 
विचित्र है; हिमाचलकों भी बह दाध कर देता 


है, उसके आश्रित नदनदी-तड़ागोंकों भी वह सोख 
लेता है।' 


अहो! पर्वृकषज्ञालम्थ कालस्य प्रप्ठिमा 
हिंपाच्नलमिपि ज्यलयति तदाभ्ितांस्तडागांश्व ताइयति। 
( श्रीगोपालचम्पू) 


तथा इस अभिसंधिझ्ले हो बह इस समय यहाँ 
अनमें आया है--' राम-कष्ण दोनोंकों ही कंधोंपर 
उठाकर शौघ्र मधुबनकी सीमासें कंसके समीप ले 
जाऊँगा |' 

ड्रयमपि प्रक्षिप्प क्षिप्रभेव भोजराजपरिसई एरि 
संमुपइरिष्यामीति। 


| 


( श्ोंगीपालचम्पू:) 

सर्ववा भूल गया है बह अपने अतीतके 
जीवनकों। वह हूहू गन्धर्वका पुत्र विजय था। 
कुसुम-चयन करने आया था चैजरथ वनमें। यक्षपत्ति 
! कुबेरके शापकी बात उसे ज्ञात न थी-'जो भो मेरे 
इस उद्यानसे पुष्य ग्रहण करेगा, बह-- देव हो, मानव 
हो-- कोई भी हो, असुर बनकर भूतलपर जन्म ग्रहण 
करेगा।' दैवप्रेरित विजयने अनजानमें ही प्रुष्पचयन 
किया और देखते-देखते ही गन्धर्व-पदसे च्युत हो 
गया। अवश्य ही असुर-देहंगें अभिनिविष्ट होनेसे पूर्व 
| उसने कुबेरकी शरण ले ली थी तथा यह वरदान भी 
, वह प्राप्त कर चुका था--' विनीत गन्धर्व ! चिन्ता मत 
करो! तुम विष्णुभक्त हो, तुम्हारी वृत्तियाँ शान्तर हैं। 
जाओ, द्ापकके अन्तमें श्रीवलरामके हृस्तकमलौंसे 
तुम्हें मुक्ति मिल जायगी। भाण्डीरवनमें यमुना-पुलिनघर 
वे प्रभु तुम्हारे अनादि संप्तरणकों सदाके लिये शान्त 
कर देंगे, जत़निक भी इसमें संदेह नहों। पर इन 
बात्तोंकी अब उसे तनिक भी स्मृति नहीं रही है, किंतु 
जगन्नियन्ता कैसे विस्मत हो जायें। प्रलम्ब उनके 
: दृष्टिपथमें आया-- चाहे कितना भी भ्रान्त होकर क्यों 
| न॑ आया हो, ये करुणावरुणालय प्रभु तो भ्रान्त नहीं 
हैं। वे तो सम्पूर्ण अतीत-अनागतक्ों वर्तमानके रूपमें 


क्ाफाजप द् जरा ्ताज रा 7 फ़ाता * :््रक्पालडफपाफाटपरफ़ा शा ढाल रप्फ्ाफाााड्एए थाम 
ही नित्य देखते रहते है। इसीलिये इस समय भदुवशविभूषण | त्तत्रौषाहूथ गोपालान कृष्ण: प्राह विहारखित्‌ 
प्रभुने प्रलम्बकी मैत्रीका अभिनन्‍दन किया है; उसे इस | हे गोपा विहरिष्यामों डुन्द्नीभूण यथायशधप्‌॥ 


असुर-देहसे निकालकर दूर-- बहुत दूर, प्रकृतिक्रे पार (श्रीमद्धा० १० | ३१८। १६) 
जो ले जाना है उन्हें |- सकल. गोप देरे जदूनाथा। 
ते चिद्ञानधि दाज्ञारों भगवान्‌ सर्वदर्शन:। क्रीडा रत बोले गह्डि हाशा॥ 
अन्चप्रौदत्त तत्सर्यं बर्ध तस्य बव्िच्विन्तचन्‌।॥ अही मित्र! द्वाँ। 'पमिलि जाधा। 
( श्रीमद्भधा/ १०। १८। १८) खेल खेलिये,. होबु. सनाधा॥ 
प्रभु सर्य््य जानि तब - बात्ता। बलं-बच्य सरिस आपने जानी। 
ताहि. मारिशे कहे प्रन पत्ता॥ जुग-जुग मिलि आवहु मन प्रानी॥ 
ऋकऋरणी सख्ा ता कह सब जानी। अर * .. # 
परिहे खल एहि विधि सन टाची॥ कहत कि सुनहु॒ भिया ही हीरी। 
अस्तु, नोछसुन्दरने शिशुत्रेशधारी प्रलम्बकों जेहसे अबवर॒ खेल खेलहु बदटि बीरी॥ 
आप्यायित करते हुए यहाँतक कह दिया-- है है. है है आवहु ऐसे! 
अद्याश्यभ सभ्य! मय परमसुदृझबानेव! खल अर अथल जामि के जैम्तें॥ 
त्वामहमश्षिगततया स्थाप्रश्रिष्यामि | श्रीदामा राममेतान्वेतु। पु मं मं 
( श्रोगौपालचम्पू :) सस्ता सिगरे निकट खोलत। 


"मित्र! आजसे तुम्हों मेरे परम सुहद्‌ हुए | छुम्हें । सक्थाम तिन सो बचन  खोलत॥ 
मैं अपनी आँखॉँमें ही रखूँगा। श्रीदामा अब बलयमदादाका सुनहु,, स्िस! सब खेल छाँडहु। 
अनुसरण करें।' हों कहतु,. सोहई खेल माँकु॥ 

प्रलम्भ आया है उत्पपर अपनी चातुरोाका जिस्तार क्या क्रीडा होगी--यह प्ोषणा तो श्रीकृष्णचन्ध 
करने, जिनसे स्वयं विश्वप्नश् ब्रह्मामें भी ज्ञानका |कर ही देंगे। क्रिसे अबकाश है कि वह पूछे। बहाँ 
संचार होता है। अत़एवं वह मूढ समझ नहीं सका |तो नीलसुन्दके इस आदेशके साथ ही आनन्दकी 
श्रीकृष्णचनद्रकी इस उक्तिका तात्पर्य। वह जो क्या सहस्त-सहस्त धाराएँ उमड़ चलीं और गोपशिशु उसमें 
समझे, स्वयं समोपमें स्थित उनके अभिन्नस्वरूप, |जहने लगे 'कब्नू रे! भैया रे। तुमने हमारी मनचाही 
साक्षात्‌ शेष, अनन्तदेव श्रीबलगम भी गन्ध न पा कर दी! '-- 
सके कि क्‍यों आज अभी सहस्ता, उनके अनुज इस उन्मादी साधुवादके स्वग्में सबने ही समर्थन 
अपने प्राण-प्रतीक श्रीदाम सखाकों उनका अनुयायी |किया; और तो क्या, स्तोककृष्ण भी-जों स्दा 
बना दे रहे हैं तथा इससे पूर्व कि दाऊ दादा |दलबंदीका प्रस्ताव आनेपर भयभीत हो जाता, चिढ़ने 
कुछ पूछ बंठें, वह नवीगत गोपबाॉलिक-प्रलम्ब॑ |लगता-- किलक उठा; ताल ठोंककर उच्तने भी 
कुछ स्वीकृति या अस्वीकृतिकी मुद्रा भी प्रदर्शित (अनुमोदन किया। फिर क्या था, सर्वसम्मतिसे 
कर सके, नीलसुन्दरका मेघ्र-गम्भीर स्वर सर्वत्र गज |गोपशिशुओंने दलके अधिनायकका निर्णय किया; 
उठा, ले अभिनवकौतुकी क्रीडानायक पुकार उठे-- | एकका नेतृत्व करेंगे बलराम तथा दूंसरेका 'श्यामसुन्दर ! 
'ओ शभैयाओ! अब तो पहले हमलोग भलीभाँति यह हो जानेपर कुछ तो स्वेच्छासे श्रीकृष्णचन्द्रके 
बलाबलका निर्णम करके दो दलोंमें दँट जायें और | अनुयायी बन गये और कुछ श्रीरामके! कुछने 
तब खेलें ।-- | क्रीडामें विभाग करनेके नियमोंका अवलब्बन लिया 


प्रलम्यासुर- 


और उसके अनुम्तार विभक्त हुए। इसके अतिरिक्त 
शेष बालक बिभाग कर देनेका अधिकार भी अपने 
प्राणसखा 'कन्नु' को ही दे देनेका निश्चय कर उनकी 
ओर देखने स्गे। और यह लो! आज श्रीकृष्णचन्द्रने 
भी- पता नहीं क्‍यों--.एक-एक शिशुको इस क्रमसे 
हो अपने पक्षमें लिया जो अपेक्षाकृत अपने प्रतिस्पर्धसे 
न्यून अलशाली है। जो हो, श्रीकृष्णचन्द्रके मनोउभिलफित 
दो विभाग प्रस्तुत हों गये-- 
तत्र चखक्क: परिवृद गोपा रामजनांर्दनों। 
कृष्णसंघड्िन: कैचिदासन्‌ रामस्थ चापरे।॥ 
(शमद्भा० १०। १८ | २५०) 


सुनत सखा सब अति ररानें। 
हैं मुखिया करि स्व  बिलगाने॥ 
कीरी  क्रॉंटि की है जुप़ा। 
राम-कृष्ण है जूधप जूथा॥ 
एक योर भए्‌ कन्हाइव। 
एक शोर जुं राम भाहय।) 
सखा प्रभु सबरे गनायतु। 
जुगल जुग जोरिन ज्गावतु॥ 


आजके खेलमें कौन किसका प्रतिस्पर्धी है-- यह 
निर्णय भी स्वयं ब्रजेनद्ननग्दनने ही कर दिया । श्रीबलशम 
हुए शिशुछग्मधारी प्रलम्बके प्रतिस्पर्धी और स्थय॑ 
श्रीकष्णघन्द्रने अपने लिये वरण किया श्रीदामकों-- 


»>“अलप्रलम्वी भीदामात्मानौ मिश्र: प्रतिसंभड़िनौ 
संघटमस्थ«»> | 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
आप श्रीदा्हि खुलालतु। 
&2॥:। अरू अस॒रहि मिलायतु॥ 


अब शत्रीकृष्णचन्द्रने क्रीड़ाका नाम एवं विचरण 
सबको सना दिया। क़ीड़ा है ' हरिणाक्रीडन' नामक। 
दो-दो बालक हिरनकी भाँति चौकड़ीं भरते हुए एक 
निर्दिष्ट स्थानकों ओर चलेंगे। जो पहले उस लक्ष्यको 
स्पर्श कर ले, बढ़ विजेता हैं। फिर उस विजेंताकों 


पीठपर चढ़ाये हुए ले जाय और ले आये। 
यह लिबरण समाप्त होते-ग-होते गोपशिशुओंने 

तो खेल आरम्भ कर दिया। दो-दोकी अगणित 

जोड़ियाँ एक साथ उठ गयीं। और फिर तो देखने ही 


योग्य है उन ज्ालकोंके द्वारा हरिणोंका अनुकरण। 
इस शक क्रीडोंकों ही उन सबोने न जाने कितने 
विशिध रूपोर्म सजा दिया-- 
हरिएाफ़ोडनंय नाम ब्लालक्रीडनर्क॑ ततः। 
ग्रकुर्यन्तों हि ते सर्वे द्वौ द्रौ युगप्रदुत्चितों॥ 

( श्रीखिष्णुपु० ५। ६। १२) 
आचेसनिविधा: 'क्रीडहा वॉह्मवाहइकलक्षणा:। 
शत्रारोहेलि जेतारों बहन्ति अ परशजितां:। 

$ अ्लरीमस्ा० ६०॥ १८। २६१) 

जैं जीते ते अढ़ि उले। हारे बहें स॒ताहि। 
एहि विधि क्रीड़ा पत्ति त्हाँ खेलत अति तजित चाहि॥ 
अधिनायक राम, कृष्ण एवं उनके प्रतिस्पर्धी 
प्रल्लम्ब तथा श्रीदामकों बारी पीछे आयगेगी। अभी तो 
शिशुओंके उद्दाम औतुकका प्रवाह है। वाग्वादिनीको 
भी उनके कण्ठकी औटसे अवसर मिल गया है। न 
जाने कैसो-कैसी अद्भुत बिचित्र एवं स्समयी, प्रतिंभामयी 
तुकबंदियोंकी रचना कर वें शिशु अपने आल्रिक 
उल्लासकों व्यक्त कर रहे हैं-- 
ध्रि-धारि 


आख़न ज्ागे 


लाम॥ 
कौठ लेह चंद, कोठ लेड सुरा 
कोड खजूर, क्ोद लेहु खजबुर॥ 


किंतु अब प्रलम्बको त्वरा है-- ' कैसे इन दोनोंको 
उठाकर ले भागू?' फिर तो तत्क्षण ही अननौश्चर्यनिकेतन 
व्जेन्द्रनन्टनके हत्तलपर भी उसकी यह त्वरा प्रतिचित्रित 
हो जाती है। वाज्छाकल्पतरु हो लहरे वे। तुरंत जौल 
उठे... ' अच्छा श्रीदाम। आओ, तुम मेरे साथ और 


| यह मेरा नवीन मित्र होड़ बद रहा है दाऊ दाटासे | 


देखें, जय किसकी होती है। सामने वह भाण्डीएका 


ल्हं पराजित बालक अपनी पीठपर चढ्ाकर या तो |विशाल बव्रक्ष है न? वही अवरोहणस्थान निर्दिष्ट हुआ। 
मुख्य स्थानपर ले आये अधथब्ना एक निर्दिष्ट स्थानतक |विजेताकों बहाँतक देखो, इस स्थानसे आरम्भ करते 


हुए पीठपर वहन करना होगा! और फिर उस बटकी | विजयी बालक भी अपने पराजित प्रतिद्वन्दी शिशुकी 
शाखाका स्पर्श कर यहाँ इसी मुख्य स्थानपर लौटना | पीठपर चढ़, आनन्दकौलाहरं करते चले जा रहे हैं। 
है, भला! अब चलो, हमलोग चलें; और भैयाओ! |तृण चग्ती हुई असंख्य गोणशि भी उनका अनुसरण 
सुम खब लोग भी परस्पर अपनी- अपनी जोड़ीके साथ | कर रही है-- 


एक बार जमकर खेल लो।' घहन्तो वाह्ममानाकझ्ष चारसन्तश्ष गॉधनभ । 
जो. हार, मो लेइ. घढ़ाड़। भाणजीरक॑ नाम वर्ट जग्मुः कृष्णपुरोगमाः ॥ 
खट. भेडोग तीर ले जाड़॥ डचाह कृष्णो भगवाभ्‌ अ्रीदामान पराजित: ! 
यह क्कहते-कहते ही उनके बिम्बलिडस्लि अधरोंका | वृषभ॑ भद्सेनस्तु प्रलम्धो रोहिणीसुतम्‌ 0 
पिमित किखित्‌ गम्भीर हो डठा। और वह देखो-- (श्रीमद्धा> १०। १८। २२, २४) 
ब्रीदामके साथ ही वे उछल पड़े। प्रलम्ब भी कूद! |. खाहत-बहत चाल हरि-संगी। 
बलरामके साथ | अपने-अपने प्रतिद्वन्द्रियोँकि सहित वे गौधन-ड्यूड.. चरत... घन रंगी॥ 
अगणित शिशु भी चौकड़ी भरने लगें-- शट भावी नाम है जासू। 


संकर्षणस्तु॒प्लुतवान प्रलम्बेन सहानध॥। श्रीदाभा कौ... पीठि चढ़ाई। 

गोपालास्त्परे द्वन्द गोपालैरपरः सह) हरि ली चले आपु नरराई ॥ 

( श्रीहरिवंश १४। १९-२०, अजित्त-पराजय सुनी न काता। 

कौन जान सकता है ब्जेननन्दनकी गढ़ 

अभिसंधिको। इधर तो कौतुकका आनन्द उद्ेलित | बृष्भ ताम एक गोपष  अनूपा। 

हों उठा है और उधर नौलसुन्दर-- कालियके सह | क्षद्तेनि. तेहि,. बह सुखरूपा॥ 

फरणोंकी चूर्ण-विचूर्ण करनेवाले, महामहेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र 

पराजय स्वीकार करने जा रहे हैं। वे तो कोंगे ही। 
उन्हें प्रसाबकके पीठपर बलरामकों चढ़ामा जो है! 

तदेष॑ कुतूहले तु प्रबले बल॑ प्रलम्बस्कन्धारूढ |. भीदामा हरि. पर अढ़ि.. चले। 

संधातुं जितभुजगर्भुजः श्रीबलानुज: पराभवमगणबत्‌:>* | क्रो ठाकुर, जो खेल में प्लै॥ 

( श्रीगोपालचम्पू:) बल प्रलंध. पर॑ सोइ़त शसें। 

केवल वे अकेले हारे हों, सो नहीं: उनके दलका सो. उपग्मचा अब कहिचत कैसे ॥ 


कृष्ण: भ्रीदामसहितः पुप्लुवे गोपसूनुना। गए. कुष्त-संगी तह आखु ॥ 


प्रत्येक शिक्षु ही पराजित हो गया-- सह धंडीई तीर लगि चढ़े। 
ले जाए मारे टोल बल प्यारे । ली गए बालक्रेलि स्स बढ़े ॥॥ 
क्प्रल-नयन दिसि के सब हीरे॥ इसके पश्चात्‌ तो कुछ क्षणोंमें ही बअहुत-सी घटनाएँ 


और अब आगे-जय हो लीलाविहारीकी ! | घटित हो गर्या-' श्रीकृष्णचन्द्र एवं उनके दल्के समस्त 
स्वयं भगवान्‌ जऋजैद्धतन्दन | शिशु विजेताओंकों पीठपर धारण किये हुए, 

पराजित होकर विजेता श्रीदामकों अपनी पीठपर | अवरोहणस्थानका स्पर्श कर पीछेकी ओर लौर चले; 
चढ़ाकर लिये जा रहे हैं भाण्डीर बटकी ओर | साथ |किंतु प्रलम्ब नहीं लौटा, अपितु वह अबरेहणको 
ही प्रललम्बके पीठपर आसीन हैं श्रीबलराम एवं भद्डसेन | सीमासे पार चला गया। इतनी देर साथ रहकर प्रलम्बने 
वहन कर रहा है वृधभकों। इसी प्रकार अन्य समस्त | यह देख लिया था कि नन्दनन्दनका अपहरग उसके 


7 -ननाना+' "गा. "छा. 
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द्वारा सम्भव हो नहीं, इतना दुर्धर्ष है यह श्यामवर्ण 
शिशु; और इसलिये अत्यन्त द्वुत बेगसे केवल 
रोहिणीनन्दतकों ही ले भागनेके उद्देश्यसे बह आगे 
बढ़ गया। अवश्य ही कुछ पद बढ़ते ही उसे प्रतीत 
हुआ--' ओह | इस बालकमें तो सुमेरु पर्वतसे भी 
अधिक भार है। इस शिशु-लेशसे तो में इसे बहन कर 
हो नहीं सकता। सचमुच बलरामके भारसे उसको 
गति रुद्ध हो चुकी थी। इस प्रकार बाध्य होकर वह 
तत्क्षेण ही अपने सुबृहत्‌ असुरर्पमें व्यक्त हुआ। 
उसका वह कालाॉ-काला शरीर स्वर्णाभूषणोंसे 
अलड्भुत था और उसपर विराजित थी श्रीबलरामकी 
शुभ्र छठा। उन गौर-सुन्दरकी संनिधिसे उस दैत्यकों 
अद्भुत शोभा हुई-मानों विद्युत्प्रभामण्डित मेघ पूर्ण 
शशधरकी धारण किये हुए हो! अब वह पृथ्वी- 
पथ्का परित्याग कर आकाशमार्गमें उठ चुका था। 
बड़े वेगसे जा रहा था बह! उसकी आँखें प्रज्वलित॑ 
अप्रिकी भौति धक्‌ू-धक जल रही थीं। उम्र दन्तपंक्तियाँ 
भौहोंतक पहुँची हुई थीं। सिरपर अग्रिज्वालाके समान 
ऊपर उठे हुए केश थे। हाथ-पैर वलयसे अलझ्भूत थे। 
सिरपर मुकुट सुशोभित था। कर्ण-द्धिद्रोंमें कुण्डल 
जगमगा रहे थे। इन आभृषणोंसे उसके काले 
शरीरपर एक विचित्र-सी कान्ति फैली थी। एक बार 
तो प्रलम्बके इस महाभयंकर रूपको देखकर बलराम 
किश्नितू भयभीत-से हो उठे और सहसा मुँहसे निकल 
पद्च--' कृष्ण | औरे भेया रे" ।' किंतु उन महामहिमको 
स्वरूपस्मति होते कितनी देर लगती। वे ल्लीलामय 
प्रभु तुरंत अपने स्वरूपमें स्थित हो गये। हाँ, बाह्मदृष्टिमें 
इतना-सा निर्मित्त अवश्य हुआ-- अग्रजके द्वारा वह 
'कृष्ण-कृष्ण' का आह्वान अनुजके कर्णपुरोंमें जा 


पहुँचा था और अनुजने भी अविलम्ब प्रत्युतर दिया : 


थ-  सर्वत्मिन्‌! सम्पूर्ण गुह्म पदार्थमें अत्यन्त गुद्डास्वरूप 
ड्ोकर भी आप यह रुफुट भानव- भाषका अवलम्बन 
क्यों कर रहे हैं ?८>» अमेयात्मन्‌! अपने स्वरूपका 


स्मरण करें आप और फिर इस मानवभावकी ओठमें | 


ही इस दैत्यका विनाश कर दें। अग्मजनें वैसे-के- 
जैसे अपने छोटे भाईकी बात मान ली। तुरंत उनकी 
स्थरूपभूत निर्भयता उच्च हास्यके रूपमें बाहर व्यक्त 
हो उठी और फिर रोषमें भर गये वे प्रभु- ' अरे। जैसे 
धन अपहरणकर चोर उसे लेकर 'भाग चले, इस 
प्रकार यह मुझे चुराकर आकाशपथसे भाग रहा है। 
अच्छा“ |' बस, पलक गिरते-न-गिरते प्रलम्बके 
सिरपर रोहिणीनन्दनने अपनी एक दृद्ध मुड्डीकों चोट 
लगा दी। परे उम्त मुट्ठीका वेग ऐसा थां, मानो सुरेन्द्रने 
किसी पर्वतपर वज़॒प्रहार किया हो। इसीलिये इसका 
स्पर्श होते ही प्रलम्बका सिर चूर्ण-विचूर्ण हो गया, 
मुखसे रक्तका प्रवाह फूट निकला। चेतना तो लुम़ 
हो ही चुकी थी, केवल एक महाभयंकर शब्दमात्र-- 
सिरकां कचूमर निकल जानेके अनन्तर भी न जाने 
कैसे-- वह व्यक्त कर सका। पर इतनेमें तो उसका 
वह प्रागशून्य ब्रिकराल कलेबर जुन्दावनकी उस्म 
पावन धरापर गिर चुका था--मानों सचमुच ही 
सुरराजका बह वज़प्रहार सफल हो गया हो और 
उससे आहत एक महान्‌ पर्वत हो धराशायी हो 
गया हों। 
अदिषहां प्रव्यमातः कृष्ण द्ानयपुंगवः | 
खहन्‌ दूुततरं प्रागादबरोहणत: प्ररम॥ 
तमुद्रहन धराणिधरेल्रगौरयं 
भहासुरो खिगतरबों निर्ज बपुः। 
स॑ आस्थितः पुरटपरिच्छद्ों बभी 
तष्टिदशुमानुडुपतियाडिबाम्बुद: ॥ 
निरीक्ष्य तद्गपुरलमम्बरे अरत्‌ 
प्रदीक्दृग्‌ भ्रुकुटितटोंग्रटेप्ठ कम । 
ज्यलंध्छिखं ह 
त्विषाद्यर्त. हइलधर॑ ईषदजसत।॥ 
(श्रीमद्भा० १०। १८। २५-- २७) 
किमय मानुषो भावों व्यक्तमेतावलम्ध्यते। 
सर्वात्मन्‌ सर्वगुद्दानां गुहागुहात्मना त्वया।। 
तत्‌ स्मर्यताममेयात्म॑स्त्वया5 5त्मा जहि दानवम। 


मानुष्यमेसावलम्ब्य बह हे ० ह हब कक अककक इ 5 ० ० हब जब ++फक+ | ॥ गिपि जम गिरत ख़स़ ह: ज। चारपी ॥ . 


( श्रीविष्णुपु० ५। $॥। रे३, ह्वे३ ) ् द रद 
बिंहायसार्थमभिय ऋरसमात्यत: | 


आय वरन आखश्रेस थी रस महूँ प्रन मत्तिय॥ 
रुधाहनच्छिरि. दूढेन मुष्टिना महाक्ाहु खलभद्र ! अमित बल विक्रम श्रारिय। 
सुराधिपो... गिरिमिव वज़रंहसा॥ | जुष्टि तौलि तिहे इनिय कोटि बज़दु ते भारिय॥ 


स आहत: सपदि विशीर्णमस्तको खल घात होत आधात हमि जनु पर्बत पर पत्रि परिव। 
पाजाद जला रुधिरमपस्मृतोउसुरं:। | सह फूटि रूधिरधारा स्रवतत चीतकार करि महि परिय॥ 
भहारत॑ व्यसुरपतत्‌. समीरयन्‌ कहाँ कुंडन मनि, मुकुट मनि, कहूँ बिभूषन माल। 


गिरिर्यश मघवत  आयुधाहत:। [श्र बिरोंबे फल पिल्यों, परणौ। म्रतक बेहाल॥ 

(श्रीमद्भा3 ६१०। १८। २८-२९ ) अन्तरिक्षचारियोंते यह भी स्पष्ट डेखा-- प्रलम्बके 

क्ानह 'कुव की दृष्टि बचाहा। | शरीरसे एक सुदीर्घ ज्योति निकली और रोहिणीनन्दनके 
असुर॒ अधि मैं आगे जाहइ। अज्जॉमें बिलीन हो गयी- 


अपने रूपहि. आश्रित. भयों। तजयोतिर्निंगत॑ दीर्ध बले लीन॑ खभूव ह। 
तब हीं अंबर जौं चक्षि गयौ।॥! [ श्रीगर्गसंहिता) 
ता छिन भा भयानक भारौ। 


और जिस समय बलरामका नीलसुच्धर एवं 
गोपशिशुओंले मिलन हुआ- ओह | कोई कैसे भर दे वाणीके 
क्षुद्र पात्रमें उस अपरिसीम आनन्दसिन्धुमें उठी हुई असंख्य 
ऊर्मियोंको ! 
मरस्या जिसे, तिमि प्रीति जुत, मिलत हिएँ करि चाज। 


गहरे कंचन भूषन कारों ॥ 
ता पर संकर्षन अति सोहें। 
क्रज खालक खिलोकि सब - भोडे॥ 
जॉ होह कारी भारी घटा। 
घिच-क्षिआ अमर. दमके.. छादा॥ 


ऊपर. सरद-चंद होड़ जैसें। ५ न 
सोह रोहिनि-नंदन सैसे॥! प्रेम भरे चिंत आईं, अँक लाइ पुनि-पुनि मिलते 


बिकट सदन अम्न बड्डे. दंत पारिजातग्रथित मालाओंसे एवं राशि-राशि अन्य 
बविक्ट भूकुटि, दृग अग्नि बमंत्त॥ स्वर्गीय कुसुमोंसे वनकों धरा आच्छादित हो चुकी 
तपत ताप्र-से. सिरुहेँ. लसे। है। फिर भी सुरवुन्दोंके द्ररा रोहिणीनन्दनके अभिषेकका, 
दिखि उैब  हलधर रंचक त्रसे॥ | “वनका विराम कहाँ हो रहा है - 

पुनि सुधि ओआड तनक मुसुकाड। सुमन खरधि, झर लाइ, साधु-साथु कहि सब्द पुनि 
दियो जु मुठ्का मूँड़ चनाडु॥ जम गाज सुख पाईं, बार-धार यहुं ब्रिनय जुत॥ 


ज् 


् ग् श 


किरच-किरच॑ है. गयौ लिलार! 
मुख तैं अली रकृधिर की धार॥ 
धरधों।. प्रलं8, न कछु. संभारधौ। 


अमर-निकर ख्र असिसश्चन हरपथें। 
खल पर सुप्न सुनसुंदर बरणे॥ 
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कंसके अनुचरोंका मुझाटबीमें स्थित गोवृन्दको पुनः दावाग्निसे 
बेष्ठटित करना और भयभीत गोप-बालकोंका श्रीकृष्ण- 
बलरामको पुकारना; श्रीकृष्णका बालकोंको अपने 
नेत्र मूँट्नेको कहकर स्वयं उस प्रचण्ड 


डाबवानलको पी जाना 
खेलमें डलझे हुए गोपशिशु तो गोधनकी सैंधालकी | पृष्ठ-देशसे संलग़् होकर बनमें विराजित रहती है, जो 
बात सर्वधा गे भूल गये और गौएँ- आश्चर्य है, जो | स्वयं भी ब्रमेश-तनयके प्यारसे नित्य-निरतर आप्याबित 
जे कम ओझल होते ही तृण 5 है का न खा 
स्थगित कर देती, वे आज क्रमश: सुदूर बनस्थ अचिन्त्य लीला- र्णा क्तेठ 
ओर अपने-आप बढ़ती हों चली गययीं। उनकी और कारण ही क्‍या हो सकता है? तुण-लोभसे ये 
आँखोंमें नित्य विराजित नीलसुम्दरके स्थानपर न जाने | मुग्ध हो सकें, यहं तो सम्भव हो नहीं: क्योंकि 
कैसे हरित तृ्णोंका/लोभ झलमल कर उठा और फिर | श्रीकृष्णचद्धके अप्विरिक्त अन्य किसी वस्तु्मे ये स्वत! 
भ्रान्त-सी बनकर तृण चरती हुई वे आगे-से-आगे | अभिनिविष्ट होतीं नहीं, हो सकतीं नहीं। यह तो- वह 
चलकर एक अमल प्रविष्ट हो गयीं-- देखो! बिनष्ट हुए प्रलम्ब दैत्यके मित्र कंसके ये 
क्रीद्धासक्तेषु. गोपैश्च तद़्ांवी दूरचारिणी:। अनुचर घातसमें चैठे हैं, उनके मॉलिन मनको छाया 
स्वैर॑ चरन्यों विविशुस्तुणलोभेन गहरम्‌॥ | लौलाविहारी प्रजगाज-दुलारेके स्लोने दुर्गोंमें अ्धित 
(श्रीयड्ा० १०। १९। १) हो रही है और फिर उसीके संकेतसे लीला- 
खेलत-इँसता उ्वाल मन लाई। महाशक्तिने तदनुरूप साज संजागो हैं! 
स्वेच्छा चरति घेनु सुख पाई॥ अस्तु, आगे तो सघन बन है; गायें इससे आगे 
तृन-लोशित . गगँ. गहन गँभीरा। जा प्रकती नहों। ऋलिन्दतन्दिनीकों बह शीजल धारा 
गई दूरि अलि हे नृषप धीरा॥ दूर-- अत्यन्त दूर हो गयी है। अब यहाँ तो ग्रीष्पके 
वृन्दावनकां प्रत्येक स्थल हो सदा हरितिभाका | सूर्य हैं, उनका ताप है। यहाँ जलकी एक्र बूँद भी नहीं, 
पुञ्न बना रहता है। कहीं भी दृष्टि डालें, श्वामल शीतल-मंद-सुगन्ध समीरका प्रवाह नहीं। और तो 
तृणोंकी प्रचुगता है। इत तृर्णोल्ने गायोंका उदरपूर्ति होते क्या, पीछे लौट चलनेका मार्गतक नहीं। सरकंडोंका 
देर नहीं लगती और उनके पर्यात्त चर लेनेके अनन्तर |यह बन है, आगे बढ़ते ही प्रीछेसे पथको आवुत कर 
भी वहाँ, उस स्थलपर ही जैसी-की-चैसी हरियाली, ,देनेबाले इन मुंजों (सरकंडों)-के जालमें फँँसकर दे 
उतनी-कौ-उतनी मूदुल सुकोमल तृणाडुर-रांशि लह- |लौटनेका पथ नहीं पा सकती | बेचारी गाये विकल 
लह करने लगती है। फिर भी आज गायें प्रलुब्ध | होकर डकराने लगी- 
होकर आगे चली गर्यी-वें गायें, जिनके अज्ग- मुंजारन्य नाम बल जहाँ । 


संस्थानका प्रत्येक कर्ण सच्चिदानन्दमग्र है, जो स्वयं - 
भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्‍न्दनकी नित्य-पार्षदभ्रता हैं, जो सदा 
श्रीकृष्णचनद्धकी सहचारिणी हैं, नीलसुन्दरके योगीन्द्र- 
मुनीद्-दुर्लभ चारु चरणोंका, मुखारबिन्दका नित्य 

दर्शन करती रहती हैं, ब्रजग़ाजनब्दन जिनके अडज्जोंका 
स्वयं अपने हस्तकमलोंसे प्तम्मार्जन करते हैं, यशोदा-- | 


अति गहलर, सुधि परत न तहाँ।! 
आगे कुंज-पुंज अति भीर। 


नहिन नोर॑ परसे न सप्ीर॥ 
मार्ग नही ज्ु हलंटि इडृत परे। 
गोधन-बंट मु फक्रंडन क्ो।। 


और इधर क्रीड्धमें तन्मय॑ हुए नीलसुन्दरके अधरौपर 


प्रागधनकी वह ललित त्रिभंगी सुन्दर छब्रि जिनके |हँसी-सी व्यक्त हुई गोपशिशुओंने ऊस हास्यकी ओर 


देखा। क्रीडाक़े विरामका संकेत तो उम्रमें था ही, स्नाथ 


हों कुछ और नव्रीनता थी उसतें। इसीलिये बालक 
चारों ओर देखने लगे तथा लीला-महाशक्तिकों जौ 
कुछ उन्हें दिखलाना अभीष्ट था, उसे तुरंत हो देख 
लिया सब्बॉने-- 

खेल फौँड़ि जो इतन्डजत चं। 

गोधन कहूँ निकट नहीं 'लहै॥ 

फिर तो केवल शिकशुओंके ही नहीं, राम- 
शयामके मुखपर भी गम्भीर चिन्ताकी स्पष्ट रेखा 
व्यक्त हो उठठी। अत्यन्त पश्चात्ताप होने लगा उन्हें 
अपनी इस असावशथानतापर। इधर-उधर दौड़कर 
उन्होंने गायोकों पर्याप्न दूँदढ़ा भी; पर कुछ भी पत्ता 
नहीं लग सक्का कि गायें क्रिधर चली गयीं-- 

त्तेडपश्यन्त: पशून गोपा: कृष्णरामादवस्तदा। 

जातानुव्वापा न विदुर्विच्िन्बन्तो गयां गतिम्‌।। 

( प्रीमद्भा० (०। १९। ३) 


गोप कृष्न-बल्नदेय समेता। 
खेल तनन्‍पाौ जब कृप्रा-निकेता॥ 
देखहिं गाल, गाइड नहिैं एकू। 
खोजन लगे सु सहित बिवेक्‌॥ 
इत्त-उत खोजि, देखि चह|ँ. औरा। 
नहित लंहौ गोधन कौ छोरा॥ 


ब्रजवासियोंकी सम्पत्ति, उनकी जीविकाका एकमात्र | 


साधन ये गौएँ मिल नहीं रही हैं, इससे कितने 
व्याकुल हो उठे वे शिशु-यह कोई उन्हें प्रत्यक्ष 
देखकर ही अनुभव कर सकता है। ' भैया रे कन्नू! 
क्या मुह दिखायेंगे हमलोग बाबाकों, मैयाकों!' 
शिशुओंकी यह आर्त्तवाणी सर्वत्र अरण्यमें गज उठती 
है। उनका पैंर्य छूटने लगता है। किंतु राम-श्यामके 
प्रोत्माहनसे जैसे भी हो, उन्हें दूँढ लेनेका ही निश्चय 
किया गया। सब-के-सब गायोंके खुर एवं दाँतोंसे 
कटे हुए तृणोंके पीछे, एवं स्थान-स्थानपर आर्द्र 
धरापर बने हुए खुरोंके चिह्लोंका अनुसरण करते हुए 
आगे बढ़े-- 

तृपौस्तत्खुरटचि्छित्रैगोंष्यटैरड्टितैगंयाम | 

मार्गमन्धगमन्‌ सर्वे नष्टाजील्ला वबिचेतस-॥ 
(श्रोमद्धा> ६०। ६९। ४] 

सूट... देखी। 
भू-धल पेखी।। 


देत . खुरन 
प्रति अंकित 


त्त्न 
पद 


अत्ति छिता गोपन उर छाई 
भेनू जीविका है स्व जासू। 
नह चित्तर सत्र है गए आसू॥। 
जभथ  भ्रात बिनु सल अकलाने। 
दूत गोौधन सख बिलखानें॥ 


बहुत दूर चलनेके अनन्तर जब उस मुझाटवीका 
आरम्भ हुआ, तब गौओंका वह आर्त्तनाद उन्हें सुन 
पड़ा। किंतु आगे सरकंडोंके गहन बनमें वे प्रविष्ट हो 
सकें, यह तो सम्भव ही नहीं। श्रान्त हुए वे सब 
शिशु अपने सखा ' कन्नू' भैयाक्ती ओर ही देखने लगे-- 

आगे अत्ति गहबर दिखि चउके। 

धसि न सके त्तित ही चंब अके॥ 

तथा उनकी ओर देख लेनेपर अबतक कहाँ किसे 
निराशा मिली है? फिर शिशु तो उनके प्राण-सखा 
ठहरे। तत्क्षण लीला-विहारीने गायोंको बुला लैनेकी 
एक अतिशय सुन्दर युक्ति निकाल दी। जय हो 
नौलसुन्दरकी, उनकी उस मनोहर भज़िमाकी! वह 
देखो-- 


तल हरि डुक्त कर्दंब पर चढ़े। 
छाजत तिहें छिन अत्ति कछृथि बढ़े॥ 
जनु सत्र कृत कौ फल रस-पग्यो। 


इंडि. कर्दक्क एके सा लग्यौता 
अचल दृगन की ब्त-उत हेरनि। 
म्रधुर-मधुर रटेरासिं, पट फेंरनि॥ 
मुकट क्रो झलकनि, केंडल-झलकनि। 
कछु-कछु राजति गोरज  अज्कति॥ 
सै-स्ने नामन गाइन टेरे। 
सह छथलि सा बसहु मन पेंगे॥ 
कदम्बकों उस उत्तुड़ शाखापर अवस्थित होकर 


परन्नह्म पुरुषोत्तम प्रभु मेघमन्द्र स्वस्में गायोंका नाम 
ले- लेकर पुकार रहे हैं--' अगी पिशज्जि ! मणिकस्तनि! 
री प्रणतश्रत्षि! पिज्ञेक्षणे! अरी, आ जा री मदक्लमुखि, 
धूपले, शबलि हइंसि।! वंशीप्रिये'*'*' ।' तथा सहसा 
अपने नामोंका आह्वान सुनकर, उस करुण-क्रन्दनका 
अब्बसान होकर कितनी प्रहर्षित हो उडी हैं वे पथभ्रष्ट 
असंख्य गायें। उनके पास और तो साधन हीं क्‍या 
है, हा, बारंबार इंकार कर वे अपने पालककों प्रत्युत्तर 
दे रही हैं। उनके तुमुल हाम्बारसे अम्पूर्ण धन 


प्रतिनादित हों 
ता आईता भगवता मेघगष्भीदया गिरा! 
स्थनाग्रां निनर्द श्रुत्वा प्रतिनेदु: प्रहर्षिता:॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १६। ६) 


लै-ले नाप त्तासु जगदीसा। 
ट्स्पौ मेंघ॑-गिरा- भ्रुनि ईसा ॥ 
हे गंगे-जमुने, हे धौरी | 
है स्‍्यामा, पीरी, है गौरी॥ 
सुलि मिज तनाम॑ श्ैनु हुंकारी। 
.. आई दौरत निक्रट मुरारी॥ 


सागरकी ओर प्रसनरित सुस्सरिकी शत्त-सहंस्त 
धाराके समान बे गायें श्रीकृष्णचन्द्रकों ओर दौड़ 
चलीं-- 


जखगदी उत्त नै चाहनें-चाजइन। 
करिन्‍्मुख ते सुनि अपने नाइन॥ 
प्रेप सहित आदि, हुंकारति। 
सीचत . धरनि दुँधकी  धारनि॥ 
आनि जू भई प्रेनु इकठोरी। 
भौरी-धौरी,. प्रति. छवि खोरी॥ 
स्ल के कंठतनि कंचन-प्राल़ा। 
सोहत . सुंदर. नयन बिसाला ॥ 
शनन-घनन घंटागन जाजैं। 
अमररॉज-गज़की छ्जि स्लजैं॥ 


हरि सनघुझ आवति उम्हिं, उह्वल गोशधन-लार। 
समुदद्नि मनहेँ मिलन चली, गंग भई खतध्थार॥ 

गोप-शिशुओंने उन्हें एकत्र सम्मिलित किया तथा 
सबका अब आन्तरिंक प्रस्ताव यही है--' चलो, अंब 
गायोंको गोष्ठकी और हॉक दो।' किंतु इससे पूर्व 
कि यह प्रस्ताव कार्यमें परिणत हो, वहीं अचानक 
चारों ओरसे एक महाभयंकर दालाग्रि धक्‌ू-धक कर 
जैल उठी। भला, इससे अधिक सुन्दर अवसर कंसके 
डन अनुचरोंको मिलता जो नहीं। वे समौपमें अवस्थित 


रहकर देख चुके हैं किस प्रकार घलरामने देखते- | 


टेखते ही तनिक-सी देरमें प्रलम्बका अन्त कर द्विया। 
फिर तो अपने स्वजनका वह अन्त उनके लिये असह्य 


गोवुन्दकों पुनः दायागिसे बेहछित करना डंछ५ 
इंकाप्ाह्जफफफारलार  फा एफ जज फड़फ़रफ्म्पापए जज फाआ््80 0 धजाध पा 
प्रज्जलित कर दी कि जिसका निवारण किसी प्रकार 
भी सम्भव न हो! 

तदेख अदालम्धभि चास्तैस्भि. अ 
नैच्चिकीनिचयस्तदानीमेतर च चुष्ं 
निर्यिल्म्बप्रलम्वप्रंलयचरा: कंसचरा लब्धावसरा 


मुखाटबीमुद्धटचेष्टतया वेश्नयित्या 
निर्निव्यारणकृपीटकारणवुश्ि झद्धिति**ू तस्मिनू 
प्रतिपक्षताकल्पनया निसृष्टवन्तः। 
( श्रीगोपालचम्पू: ) 
ओह ।| कैसी प्रचण्ड है वह जनवह्नि -- 
दसों दिस्तानि पै क्रसानु झार-झार थाह के। 
प्रचृद मंदि व्योम लौं सिख्ली सिखा बढ़ा के | 
झँझाड़ के झकोर कृरोक उग्र कक फूटहीं। 
महाभ्श्नान भीस रूप सौं भधूक छूटडीं॥ 
सधूम देखिये अकास श्लुंध रंध जाड क्कै। 

. दिसानि द्वार दाबियाौँ सगाढ़ खआाढ़ू 'छाइ के।॥ 
सँसातु पौन साँइ-साँद्र सर्बरातु धावहीं। 
प्रकोप भौरि भर्भरातु झर्झरातु आबहोीं॥ 
ज्ननादि चटचढ़ात पट-पटात खेनु-जाल सौं। 
चिगदि चर्चग़त तर्तरात हैं तमाल झौं॥ 
फलादि फूटि-डूदि झूमि भूमि में परें तहाँ। 
उद्दे फुलिंग फैलि गैल घेरि कै फिरें महाँ।॥ 
समूल भ्रस्मभूत होत भ्ग्नि के अकूत सौं। 
अँगार उल्लकादि दारू होत लेज सूत सौं॥ 
चिहारि चीह घुर्घरात हैं बगह दाह सौं। 
हुँकारि इँक दे कपीस कूदह्हीं उछाह सौं॥ 
गँगाड़ आ्याप्र साँस फेध धुप्त जोर मां उर्े। 
उछार लेत झार सरों बिहाल भूमि पे लुठें॥ 
हकारि रिच्छ ख्ार्भराह्र भागि स्रो दुराइ के। 
सकाइ सूर्खि साँस कै ससा चले सौंसाडु कें॥ 
हहाड़ कै मृगी-मृगनि चौक 'भूलि के गए। 
डफ़ाल फाल याँधि कैँ सुनैन मूंदि के लए॥ 
कड़े सुदौर दर्शगह़ू हर्थराह भागि केँ। 
बिहेग भर्भराड़ कै चले अकास लासि कैँ।॥ 
अब तो बालकोंके भयक्ता पार नहीं। किंतु 


बन गया और अवसरकी प्रतीक्षा हो कर रहे थे | आश्चर्य है, ऐसे भीषण प्राणस्लंकटके समय भी उनके 
वे | इसीलिये अत्यन्त शीघ्रतासे उन सबॉने सम्पूर्ण , अन्तस्तलमें अपनी प्राणसक्षाकी चाह न जगकर व्याकुलता 


मुझाटबीकों घेर लिया तथ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति अपना 
मर साध लेनेकी दृष्टिसे खटपट ऐसी भीषण अग्रि 


उत्पन्न हुई नीलसुन्दरकी रक्षाक्रे लिये। इसी समय 
किसी अचिन्त्य प्रेरणासे उन्हें स्मृति हो आयी दो वर्ष 


जद अीकृष्णलीलाका चिन्तन 


पूर्व तंपत-तनयाके तटपर राजिके समय प्रज्वलित हुए महाप्रभावशाली श्रीकृष्ण! भैया श्रीकृष्ण ! परम 
दावानलक़ी | उस समय जअजपुरत्नासियोंने किस उपायका | बलशाली बलराम! देखो, द्ाघाग्रिसे हम सब भस्म 
अवलम्बन लिया धा-इसे किसी अलक्षित शक्तिने |होने जा रहे हैं हो! तुम दोनों हम शरणागतोंकी रक्षा 
उनके हृत्पटपर ज्यों-का-त्यों चित्रित कर दिया। साथ | कर लो! अहों कृष्ण। भला, तुम जिनके बाख्थव हो-- 
हों, अबतकका उनका अनुभव है. ऐसे अनेक अवसरोपर | तुमपर ही जिनका सर्वस्व अवलःम्शित है, उन्हें किसी 
वे देख चुके हैं-'जब कभी भी हमलोगोंपर संकट |प्रकारसे भी दुःखभागी नहीं ही होना चाहिये। हमारे 
उपस्थित हुआ है और हमें बचानेकी तौज़ इच्छा कन्नू |लिये एकमात्र तुम्हीं आश्रय हों, हमारी एकमान्न तुममें 
भैयामें जाग्रत्‌ हुई है, उस समय कन्हेयामें अत्यधिक |हीं निष्ठा है। अपना एज हमारा क्‍या धर्म- कर्तव्य है, 
शक्तिका संचार हो जाता है ।' इस भावनाने भी उनके | इसे तुम जानते हों। अतएव इस समय भी तुम्हें जो 
मनको भावित फ़िया। सबके दत्तन्त्रीके तार अपने- | करना है, वह करोगे ही।' 

आप जुड़-से गये, सबने मन-ही-मन स्थिर किया-- राम-कृष्न हम सरन॒ तिहारी। 


'कन्नू भैयाकी रक्षाका उपाय तो यहीं है कि हम सब | राखहु तुम अब, हे  दनुजारी॥ 
इससे, इसके सम्बन्धमें कुछ भी न कहकर केवल | द्ाबवानल यह प्रबल न॒ थोरा। 
अपनी रक्षाकी बात ही कहें, उसी प्रकार, जैले उस जारस॒ नाथ! जीव बरजोरा।! 
शत्रिकों ब्रजपुरवासियोंने कहा था-- फिर त्ो निश्चय ही रश्नहार नाथ! तुम आहहू। 
कल्ैयामें हमें बचानेकी तीव्र भावना जाग्रत होगी और | अम्ति पराक्रम गति जल सबहू॥ 
जहाँ उसमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि फिर तो तदनुरूप | ग्याति सुद्द तव दास रूस, निज करि नंदाकेसोर। 
शक्तिका च्ारम्बार यथेच्छ प्रकाश भी इसमें होकर ही | तब जन कहे नहिं दुख घटै, इसि कह सथ्थ सिरमौर ॥ 
रहैगा।' अतएव इस प्रकारकी भावना लिये सभो | हमो तुम इक भाश्च, तत्र पंद-पंकज आस एक। 
बालकोंने भीलसझुन्दरके स्रमक्ष एक स्वरसे अपनी |राखहु सथ गंहि हाथ, करुनासिंथु कृपाल सुम॥ 
रक्षाकी ही याचना की-- भत्ति प्रात तहेँ अगिनि ककभ कोसन कहूँ पूरत। 
दावाप़ि दृष्टा ते ग्रदपि हरिरक्षापरतया त्रन सन न संघास जात्त खरबर कहेँ चूरत॥ 
समीयुर्वेश्ग्यं॑ तदपि सिंजरक्षामवुणुत्रं_ | झप्टत लपट लपेट दीड़ दारुस दव थात्रत। 
अ्रसक्तिस्तस्येत्य॑ किल भवति सा चेटदयत्ते उठतु भयंक्रर भहरि अबनि अंबर कहूँ तावत।॥ 
तदा शक़िश्चास्थ प्रभज्ति यश्चेच्छ॑ मुहुरति॥ | जग जीव बिकल खरभर परे, गोप पुकारत हैं सरत। 
[ श्रोगोपालचायू :) | जग जानि काह! रक्षा करेहु, त्राहि-पाहि क्रूना करन।॥ 
इतनेमें तो दावाप्रिज्वाला और भी निकट आ अनन्तैश्वर्यनिकेतन श्रीकृष्णच-द्रके प्रति नित्य 
पहुँचो | नीलसुन्दकी ओर दृष्टि करके गायें डकराने | सख्यरससे भावित रहनेवाले उन शिशुओंके मनमें 
लगीं- डनकी अपरिसीम भंगवत्ताका उन्मेष कभी भी नहीं 
निहारि ध्लेतु तर्फो सँघड बाँधि घेरे कें। होता। यह तो लीलाशक्तिकी प्रेरणासे उनमें अनुकरणकी 
हुँकार दे रैभा उठे सुनंद-नंद हेरि कैं॥। ।जृत्ति जाग उठी है, 'ऐसा कहनेसे ही मेरे कन्नूमें उस 
फिर तो, अपनी स्मृतिके आधारपर शिशु भी उन दिन एक विचित्र -सी शक्ति जाग उठी थी, आज भी 
एुस्वासियोंकी भाँति हो अखिलप्व, कातरकण्ठसे |जाग उठेगी और फ़िर यह दावानलकों शान्त कर 
पुकार उठे-- देगा इस भावनासे परिभावित होकर ही वे ऐसा 
कृष्ण कृष्ण भहालीर है रामामित्तव्िक्रम। | कहे गये हैं। अन्यथा अपनी प्रार्थनाके वास्तविक 
दावापग्रिना देह्ममानान प्रपन्नांस्नातुमहथ:॥ | रहस्यका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। ले तो, बस, अपने 
नून॑ त्वेद्वान्धवा: कृष्ण न चाहंन्त्मबसीदितुम। |कीटिप्राणप्रिय सखा 'कन्न्‌' भेग्राकी प्राणरक्षाके लिये 
सये हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्राधास्खत्यरायणांः॥ अपनी जानमें सर्वोत्तम उपायका आश्रय ले रहे हैं 
( श्रीपद्भा० १० १९ | ९-१०) पुरवासियोंकों अनुकृति मात्र कर रहे हैं। हां, सर्वथा 


कंसके अनुआरशेंका मुझ्लाटखीमें स्थित गोचुन्दको पुनः दाथाग्रिसे वेष्टित करना 


उनकी अनज़ानमें ही उनके मुखद्वारा आनुषद्षिक 
रूपसे इसीमें प्रपञ्लके जितापदग्ध प्राणियोंके लिये यह 
परम आश्वासनमथ संकेत अवश्य व्यक्त हो जा रहा 
है-- ' संसारके जीडो! यदि इस भवाटयीमें धधकती 
हुई आगसे त्राण पानेकी इच्छा हो तो ऐसे ही ' कृष्ण॑- 
कृष्ण" “"““-“* पुकार उठना! फिर देखों, क्‍्या-से- 
क्या हो जाता है।' 
अस्तु, उनकी वह पुकार समाप्त होते-न-होते 
महामहे क्षर श्रीकृष्णचन्द्रके मनमें तदनुरूप संकल्पका 
भी सृजन हो ही गया। वे महामहिम सोचने लगे-- 
' ओह | अपने आत्मस्वरूपकी अपेक्षा भी मुझे अधिक 
प्रिय मेरे ये बन्धुजन इस दावानलकी देखकर अत्यधिक 
संतप्त हो रहे हैं। इसलिये इस प्रचण्ड बनवहिको मैं 
अब निगल जाऊ-- भले ही यमराज या ज्ह्मया अथवां 
स्वयं हर ही इश्च रूपमें व्यक्त क्‍यों न हुए हों।' 
आत्पनो5ठप्यलममी मम प्रिया हा! दर्व॑ प्रत्तिदर्य स्प्रियति। 
गीर्णमेव करयाण्यमु तंत: को यम: क इृह वा भवेद्धर: ॥ 
( श्रीगोपालचम्पू:) 
'किंतु मेरेद्वारा अग्निभक्षण होते देखकर इसे सह 
नहीं सकेंगे ये मेरे शिशु सखा!' 
किंतु मया बैशधानरनिगरणं न सोदूं परिवृद्धा 
भरवेसुरेत इति। 
( श्रीगोषालचम्पू :) 
बस, श्रीकृष्णचन्भका मधुस्यन्दी स्वर गुँन उठा-- 
' भैयाओं ] डरो मत, तुम सभी अपने नेत्र निमीलित 
कर लो तो! -- 
निमीलयत मा भैष्ठ लोचनानीत्मभाषत। 
(ओमद्भा० १०। ६१९। ११) 
और शिशु तो नीलसुन्दरके किसी भी आदेशकी 
अवज्ञा करना जानते हो नहीं। सबने तत्कषण अपनी 
आँखें मूँद लीं। उनकी विशुद्ध सख्य-रस्न-भाचित 
जुद्धिने एक अत्यन्त सुन्दर यह निर्णय जो दे दिया-- 
' कन्हैया भेयामें अब शक्ति तो अन्नश्य जागेगी, पर वह 
भी तो इस शक्ति-उन्मेषके लिये आखिर कुछ-न- 
कुछ तम्त्र-मन्त्रका आश्रय लेगा ही। कन्नू भैया अग्नि 


बन-ज आन--ज 


विष आदिकी शान्तिके सम्बन्धमें मणिमन्त्र-महोषधके 
अनेक प्रयोग जानता है और इन प्रयोगोंके लिये यह 
नितान्त आवश्यक है ही कि उस सम्बन्धमें कुछ भी 
दूसरोंके समक्ष न किया जाय। एकान्त हुएं बिना वे 
सिद्ध हो नहीं होते। अब यहाँ इस जनसमुदायमें हमारे 
नेत्र मूँद लेनेसे ही बह एकान्तकी विधि पूरी हो 
जायगी | इसलिये कन्ूने अखें बंद करनेकी बात कही 
है। अतः हमलोग दुँदढ़तासे अपनी आँखें मूंद लें।' 
वहिंधिषादिनामुपशमर्क मण्िमल्रमहीषधादिकमयं 
कृष्णों बहुतर॑ जानातीति त़च्च बिवित्त' बिना न 
सिद्धप्रेदतो5ञ्र जनसंघडे अस्मार्क लॉचननिमीलनगरेव 
बिविक्तमित्यभिप्रेत्थैवं गुते तद्‌ वयं दृढ़तरमेस स्वनेत्रे 
निर्मीलयाम इंति। 
( श्रोसारार्थदर्शिनी ) 
इधर शिशुओंकी आँखें निमीलित होते ही 
श्रीकृष्णचन्द्रको अघट-घदटना-पटीयसी योगमाया- 
शक्तिका विकास हुआ। देखते-देखते ही नोलसुन्दरके 
मुदुल सुकोमल श्रीअज्ञोंक अन्तरालसे तत्क्षण ही 
महाजलधरतुल्य एक प्रकाण्ड जिग्रहका आविर्भाव 
हुआ। विग्रहके अनुरूप ही उसमें अत्यन्त सुबृहत मुख 
है। सह लो, वह मुख खुल पड़ा और वे भहामहेश्रःर 
उसप्त मुखके पथसे ही अनायास ठस सर्वभक्षक 
दाबानलकों पी गये ! 
निर्मीलद्विलोचनेषु च तेघु तदावेशवज़या कृत्तप्रवेशया 
योगमायया तत्कालकल्पितमहाजलथर- 
कल्पापरशरीरस्तेत्रत्येनानल्पेनाननेन तमदु:ख़त पब 
सर्व विभ्रक्षन्त॑ भक्षितवान्‌। 
( श्रीगीपालचम्पू :) 
अवश्य ही पीते समय वह महाभंकर वनबहि 
श्रीकृष्णचन्द्रकी अल॒छ्ूनीय इच्छाशक्तिके प्रभावसे 
स्रुधामधुर पानीयके रूपमें परिणत हो गयों-- 
तदिच्छया सुधाचुलुकायमानामितिं। 
( श्रीगोपालचम्पू :) 


| अंदन चंद समान, अनल-तेज सीतल भर्यो। 
! जन हित कॉन्‍्हों पान, को प्रभु दीत-दयाल-सौ।। 


हे का आल 


५४ 


दावानल-पानके अनन्तर श्रीकृष्णका ब्रजमें लौटना और 
ब्जसुन्दरियोंका उनका दर्शन करके दिनभरके 
विरह-तापको शान्त करना 


एक क्षण बीतते-न-बीतते नीलसुन्दरमे पुकारकर 
कहा--' वैयाओं। अपनी आँखें खोल लो।' और 
शिशुओंने पलक उघाड़कर देखा। फिर तो एक साथ 
सभी विस्मित हो उठे--' अरे! यह तो भाण्डीर-बर 
है| कहाँ गया वह मुझका वन, क्या हुई वह दावाग्नि, 
अपने-आप हम सब वहाँसे यहाँ कैसे चले आये? 
जलने जा रहे थे हम सब, गायें उस भीषण ज्वालासे 
चीत्कार कर रही*थीं; किंतु किसीकों कुछ भी न 
हुआ। हम सभी सुरक्षित यहाँ आ पहुँचे। यह तो 
विचित्र-सी घात है हो! कनूने तो हद कर दी रे! 
ततश्र तेठक्षीण्युन्मीरूय पुनर्भाण्डीरमापित्ता:। 
निशाम्य विस्मिता आमजन्नात्मानं गाज मोचिता: ॥ 
(श्रीमद्धाए १०। १९। १३) 
ता छिन तैन उचधारे सखां सब देखहीं। 
खेलत पूरण खेल तहीं चलि लेखहीं॥ 
सो धल जाइ निहारि रहे चकचौंधि हैं। 
पोहन जानि प्रधाव करे सब चौंधि हैं॥ 


हर जञ 


द्रनक उधारि जो चहह्ड अभीर। 
ठाढ़े बट भांडी के त्तीर॥ 
कहने लगे अत्ति ब्रिस्यथ पाए। 


कित हम हुते, कित्ते अब आए॥ 

भय तो कुछ रह नहीं गया था अब। अतएव उसी 
बिशाल वबरके नीचे शिशुओंकी गोष्ठी आरम्भ हुईं, 
विचार होने लगा--' आखिर यह अत्यन्त आश्चर्यमयी 
असम्भव घटना संघटित हुई तो कैसे | अधिक-से- 
अधिक ममन्त्र-तन्त्रके प्रभावसे दावानलकी ज्वाला 
हमें जला नहीं पाती, हम सब उसके बोच रहकर 
ही उससे बच जाते; किंतु बिता प्रयास एक क्षणमें ही 
इम असंख्य धेनुसमूहोंके साथ इतनी दूर कैसे आ गये ? 


॥ 


झोचों, पहले तो वह वनवह्लिं-जैसी भयानक थी, उसे 
देखते माने ही लेना पड़ता है कि साधारण मन््रवेत्ताको 
शक्तिके बाहरकी बात है उसे शान्त कर देना और हम 
सबोंकों बचा लेना | अब भला, तन्त्रविज्ञानका कितना 
बड़ा अनुभवी है वह 'हमारा कन्नू! क्योंकि जो कुछ 
किया है वह तो सब-क्रा-सब हमारे कन्हैयाने ही 
किया है! उसीकी अचिन्त्य महाशक्तिके प्रभावसे ही 
तो हम सबकी रक्षा हुई है और फिर ऐसी रक्षा कि 
अनजानमें ही हम सभी विपत्तिके उस्त स्थानतकसे 
हटकर-- उससे बहुत दूर अपनी पूर्व-परिचित सुन्दर 
समतल भयशून्य भूमिपर भी आ पहुँचे !'--इस प्रकार 
न जाने कितने संकल्प-विकल्प उन शिशुओंके मनमें 
उदय हुए तथा अन्तमें सर्वस्रम्मतिसे यह निर्णय 
हुआ- ' देखो, यह जो हमलोगोंका कन्नू है, वह कोई 
देवता है।!' 

कृष्णस्थं योगवीर्य तद्‌ ग्रोगमायानुभावितम | 

दाचाग्रेरत्मनः क्षेप सीक्ष्य ते मेनिरेडमरम॥ 

( श्रीमद्धाण १०। १९। १४, 
मंद कौ चंदन आआहि। 
भिया! मनुज॒ जिनि जानहु याहि॥ 
देवत में जु देव शा कोई। 
जम जानहिं कि आहि बह सोई॥ 


जय ् 


अह जु 


निज मोघन लखि अग्नि तें, अति ख्रिसमय चित आनि॥ 
मान्यौ कृष्ण कृणल कौं, विशुंध-रिषभ सुख-दानि॥ 

सखाओंकी बात सुनकर श्रोकृष्णचन्द्र हँसने-से 
लगे। फिर अस्ताचलगामी भुवनभास्करकों और 
अपने दक्षिण हस्तसे संकेत करते हुए बोले-- 
' शैयाओं। उस ओर भी देखो! कितनी चिन्ता हो रही 
होगी मैयाकों | ओह ! आज बनमें कितना विलम्ब हो 


द्ावानल-पानके अन्तर श्रीकृषाका द्जमें लौटना और श्जसुन्द्रियो को उनका दर्शन-लाभ 8७९ 


गया। अब तो क्षणभरका भी अवकाश नहीं। चलो 
गायोंको गोह्ठकी ओर हाँक दों!!' और यह कटदकर 
नीलसुन्दरने अधरोपर बंशी रखकर स्वर भरना 
आरम्भ किया। उनका सह स्वर कितना उन्सादी है- 
इसे ब्रजञके कीट-पतक्- भज़तक जानते हैं। अभी- 
अभी जो शिशु उन्हें देवता मानने लगे थे, सब-के- 
सब बह चले वंशीके उत्त मधुमय प्रवाहमें। अचिन्त्य 
शक्तिमत्ताकी बह भावना, वह देवदा-बुद्धि न जाने 
कहाँ विलीन हो गयी! नीलसुन्दरकी ग्रीवास झूल- 
झूलकर स्नेह प्रदर्शित करते हुए उठ सबने गाद़ोंको 
गौष्चकों ओर प्रेरित किया, सांथ ही अपने सुरौले 
कण्ठोंको तान भी छेड़ दी। वंशीका स्वर एवं उनके 
गीतक़ी स्व॒र-लहरी--दोनोंका संयोग अद्भुत ही है। 
एक ओर अत्यन्त स्पष्ट प्रत्येक गायका नाम गीलसुन्दरके 
वंशीकिद्रोंसे झरता जा रहा है और वे गायें भी उसी 
क़मसे गोड्की ओर संचालित होती जा रही हैं तथा 
दूसरी और ग्रोपशिशुओंक्रे संगीतमें प्रतम्धासुरके 
बिनाशका, दावायलपानका सुयशगीत-- नीलसुन्दरकी 
अद्भुत महिमा, भूरि-भूरि प्रशंसा व्यक्त हों रही है 
तथा उन-उन भाजोंसे परिभालित हुए ले शिक्षु 
तदनुरूप जिधिध भज्िमाओंका प्रकाश करते हुए 
नाचते चल रहे हैं | कितनी देर लगती गौष्ठ पहुँचनेमें, 
जयोंकि अब पशथ्ममें क्रोडा तो होगी नहीं। बस, यह रहा 
सामने ब्नजपुरका तोरणद्वार और श्रीबलरामके साथ 
नीलसुन्दर गोष्ठमें प्रविष्ट हो रहे हैं- 
गाः संनिवर्त्य सांयाड़े सहरामों जनाद॑न:। 
खैणुं विरणयन्‌ गोप्ठमगादे गोपैरभिट्टतः॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १९। १५) 
' साँड़ा भऐं सब गोपनि-गौलन हेरि कें। 
मंदेर जात सम्हारि से श्रन हेरि केँ॥ 
स्माम॑ सुलेन लज़ाह चले तहीं रंग में। 
गाठंस लाल अरन॑ंद भरे सथ सम्लंग पेंए। 
धरि. ले गोधन  बुंद। 
सर्दब ब्रज कटन-निर्कंद॥ 


आर 
जलने 


। क्षएं यरुगशनमिव यासां य्रेन ब्रिनाभवत्‌॥ 


बजापत। 
बालकंयंद सुकीगति गावते॥ 
इधर त्रजपुरतासियोंकी सिशेषत; गोपसुन्दरियोंक्ी 
क्या दशा है, इसे कोई कैसे जाने। वहाँ हो 
मुझारवबीमें एक दावानल 'फूटा था। पर यहाँ न्नजके 
प्रत्येक गृहमें, प्रत्येक्त गोपसुन्दरीके छृदयका लह 
भावब-पुष्प-पहन्रतव्रमस मनोहर उद्यान बिराग्रिकों भीषण 
ज्वालासे धक-धक्‌ जल रहा है। नौलसुच्दरका एक 
क्षणके लिये अदर्शन उन गगभयी पुर-रसणियोंकी 
दृष्टिमं शत-सहस्ल बुगोंका ज्यवधान प्रतीत होने 
लगता है, उनके प्राण जलने लगते हैं। कदावित्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकं अखण्ड स्मृति रह-रहकर उनमें 
ग्रत्यक्ष संयोगकोी भ्रान्ति न उत्पन्न करती रहती तो ते 
सचमच उनके बनगसनके अनप्तर प्लागंकालतक भी 
जीवन धारण कर पार्ती या नहीं--अह निर्णय कर 
लेना सहज नहों है। इसीलिये व्जेन्रगन्दनके मुखचन्रका 
दर्शन पाकर एक अप्रतिय परभानन्‍दसिन्धु उच्छलित 
हो उठा है उन गौपरामाओँके हद्देशनमें। तथा कितनी 
भाव-विहल हो उठी हैं वे, इसे अचिन्त्य सौभाग्यवश 
कोई ठेख भले ले; सागवादिनी तो इसका एक 
अल्प-सा अंश भी चिंत्रण करनेसे रही। अवश्य ही 
डनके अन्तस्तलकी वही रसमयी अनुभूति तरलित 
होकर प्रतिफलनके रूपमें इन शब्दोंकों ओटसे 
किंचित्मात् झलमल-सी कर उठी है, इसमें कोई 
सन्‍्चेह नहीं-- 
प्रभु पुज पंकज स्मेद प्रशु, गोरज लगिय॑ प्रगग। 
तिथ प्रन सथुकर रमत तह, पियत उम्रगि अनुराग॥ 
गोपीनां परघानन्द आसीदू गोविच्ददर्शने। 


(श्रीमद्धा> १०। ९९। १६) 

अस्तु, नीलसुचर तो अपनी जननीके भुजणाशमें 

जा बंधे और जननी उन्हें लेकर अन्त !'पुरकी ओर 
चल पड़ीं; किंतु मोपस॒न्दरियाँ अब पहलेकी भाँति 
नौलसुनच्दरके समक्ष, उनके साथ जा नहीं पाती | एक 
| विचित्र-से शील-संकोचका आवरण आ जाता है 


श्रीकृष्पल्लीलाका चिन्तन 


४ ।|, है| ७॥7 | । 
उनके मनपर, नेज्नोंपर | इसीलिये आज भी न जा सकीं | 
यन्त्र-परिचालित-सी हुई सब-कौ-सब लौट आयी 
अपने-अपने गुृहमें। पर इससे क्या हुआ ? नीलसुन्देर 
तो उनके समक्ष ही अवस्थित हैं और वे भावनामें 
तन्मय हो रही हैं-- 
सुधालाश्रण्यमाधुर्यदलिताझ्लनचिक्रण: । 
दुन्द्रनीलमणि: कि था नीलोत्पलरूचिप्रभ:ः ॥ 
क्िं वक्वा नव्यतमालो5उप्रि मेघपुज्मनोहरः। 
प्रभा माशकतीकान्ति: च्ुथालासण्यवारिशि:॥ 
पीतवस्क्रपरीक्षानों खनमालाविभूषित: । 
जानारलभषिताड़ों चानाकेलिससाकर: ॥ 
दीर्घकुहक्ितकेशोधपि_ बहुगन्ध्सुगन्ध्रित: | 
नानापुष्पमालमा च चूड़ादीप्तिरमनोहरा॥ 
भ्रीमफयाटपाटीरस्सिलकालकशोभित: | 
लौलोप्नत्तभ्रृशिलासकामिनीचित्तमोड़न: ॥ 
घृर्णमान सुनचर्न रक्तनीलोत्पलप्रभम। 
खगेन्चञ्जुलावण्यसुनासाग्रजसुन्दरः ॥ 
मनोहारिकएयिस्सम॑ मंणिकुण्डलशोभितम्‌। 
पचानामणिकुएडलाह्यगए्डस्थलथिराजितत ॥ 
मुख़पदं सुलावएसं कोटिचन्द्रप्रभाकरम्‌। 
नानाहास्यपतुमधुर्षियुकों दीप्िमात्‌ भयेत्‌॥ 
कण्ठदेश: सुलायण्यो मुक्तामालाधविभूषित:। 
जिभडों. ललितस्नि्धप्रीयस्सैलोक्यपोहन: | 
यक्ष:स्थलं॑ श्र लावण्ये रमणीरमणोत्सुकम। 
मणिका स्त्‌ भविशुद्धाम॒ क्ताहारति भूषितम्‌ ॥ 
आजानुलम्बित भुजौ करेयूरवलयान्यितौ। 
रक्तोत्पलहस्तप्णशौ नानाचिह्नमुशोभितौ॥ 
ग्रदाशजुद्यवच्छजचन्द्रार्द डरृशशोभितो | 
ध्यजपशग्रूपहलघटमीनविराजितौ ॥ 
उदर॑ च सुमधुरं लाचण्यकेलिसुन्दरम्‌। 
पृष्ठपार्थ मुधारम्य॑ रमणीकेलिलालसम्‌॥ 
कटिबिम्ब॑सुथामग्भोज कन्दर्पपोहनोव्युकम। 
शामरण्य इंवोरू हरी नारोमोहनकारकों॥ 
जानू द्वौ च सुलावण्यौं प्रधुरो परमोज्चलौ। 
पादपद्यौ सुमधरा रत्ननुपुरभूषितौ॥ 


जबवापुष्पसमरूची नानाचिहसुशोभितौ । 

चक्रा््धचन्द्राष्टओकोणत्रिकोंणयवजश्ोधिती_ ॥ 

अम्यरच्छत्रकलशशक्लुगोष्पदस्वस्तिकी_॥ 

अद्भुशाप्भोजधनुषा जाम्यवेत् व शोभितो॥ 

इरुणभा: सम्यद्नखखऊसपन्सिता: । 

श्रीयुती चअरणाम्धोजी नानाप्रेमसुखार्णवौ॥ 
“अहा। प्रियतम श्रीकृष्ण कितने मनोहर हैं। 
उनका दर्ण पिसे हुए काजलके समान सुचिक्कण है! 
परंतु काजलमें सुचिक्कणताके अतिरिक्त कौन-सा गुण 
है 2? जो काजल सुधाके समान शीतल, सरस, मादक 
और प्रा्णोकरो आप्यायित करनेवाला हों, साथ हो 
लाबण्य एबं मधुरतासे युक्त हो, त्रही श्रीकृष्णके 
वर्णकी उछपमाकों पा सकता है। परंतु उसमें प्रकाश 
कहाँ? हाँ, इन्द्रनोलमणि उसको इस कमीफ़ों पूरा 
कर सकती है। पर इच्धनीलमणिमें प्रकाश होनेपर भी 
वह है अत्यन्त कठोर। फिर उसमें श्रीकृष्णके वर्णकी 
समता कैसे आ सकती है। हाँ, नीलकमल उनके 
अज्ञोंकी कोमलताकों किसी अंशमें पा सकता हैं। 
अथवा नदीन तमालके साथ उनकी तुलना कौ जा 
सकती है। सरसताको दृष्टिसे हम उनके श्रीअज्जोंको 
मेघमालाकी उपमा भी दे सकते हैं। उनके अक्लोंसे 
जो कान्तिकी किरणें फूट रही हैं, वे मरक्ततमणिकौ 
आभाको ह्ेय बना दे रही हैं| परंतु इन सब उपमानोंके 
गुण परिच्छिन्न हैं, सस्तीम हैं। हमारे प्राणवल्लभ तो 
माधुर्थ एवं लावण्यके अपरिसीम सागर हैं। उनके 
श्रीअज्ञोंमें पीताम्बर झलमला रहा है, वक्ष:स्थलपर 
रंग-बिरंगी बनमाला झूछ रही है। अड़-अड्भपर 
रत्नजंटित आभूषण शोभा पा रहे हैं| विविध प्रकारके 
क्रीड़ा-रसके वे अनुपम आकर हैँ। लंबी घुघराली 
अलकें हैं, जिनसे वितिध प्रकारका सुवास्र प्रस॒रित 
हो रहा है। केशपाश विभिन्न पुष्ममालाओंसी सुशोभित 


। है । ओह कितनी मनमोहक बन गयी है इनसे चूडाकी 
| कान्ति! चमकते हुए ललाटपर चन्दनकी खौर अत्यन्त 


शोभा दे रहीं है, बीचमें गोरोचनका सुन्दर तिलक 
है और दोनों ओर अलकावली झुल रही है। 


दायानल-पानके अनन्तर ध्रीकृष्णका बजमें लौटना और म्जपुन्दरियोंकों उनका दर्शान-त्नाभ 


लीलायुक्त चढ़ी हुई भौंहोंके विलाससे वे हम 
कामिनियॉका चित्त अपहरण कर रहे हैं | उनके झूमते 
हुए कमनीय नेत्र बीचमें नील कमल एवं प्रान्तोंमें 
लाल कमलॉकी छटा धारण किये हुए हैं। गरुड़की 
चोंचके समान नुक्कीली नाप्तिकाके अग्रभागमें मुक्ताफल 
लटक रहा है। इससे उनकी शोभा क्रित्तनी बढ़ गयी 
है। दोनों कान स्वभावसे ही मनोहर हैं, विविध- 
मणि-जटित मंकराकृति कण्डलोंसे बे और भी भले 
लगते हैं। उनका प्रतिबिम्ब दर्पण-सदृश कपोलोपर 
पड़ रहा है, जिससे वे कपोल और भी चमक उठे 
हैं। लानण्ययुक्त मुखारविन्द कोटि-कोटि शशधरॉंकी 
कान्ति बिज्जेंर रहा है। ठोड़ी विविध हास्यरसको 
छटासे अत्यन्त मधुर एवं प्रकाशयुक्त प्रत्तीत हो रही 
है | कण्ठ-देशमें मुक्ताह्मार सुशोभित है। अह्ठा! कितना 
लावण्य भरा है इस कण्ठमेँ! त्रिभड़ी मुद्रासे खड़े 
हुए वे त्रिलोकीकों मोहित कर रहे हैं। ग्रीवाकी मरोड़ 
कैसी मधुर एज्रं आकर्षक है! वक्ष;स्थल तो मानों 
लावण्यका आकर हो है, हम ब्रजाड्नाओंकों 
परमानन्द दान करनेके लिये नित्य उत्सुक है यह ! 
मणिश्रैप्त कौस्तुभ तथा विद्युतके समान चमचम करती 
मुक्तामाला उसकी शोभाकों द्विएुणित कर रही है। 
घुटनोंतक लटकती हुई दोनों भुजाओंर्म केयूर एवं 
कड्छेण शोभा पा रहे हैं। रक्त कमलके समान लाल- 
लाल कसतल विविध चिहोंसे सुशोभित हैं। गदा, शह्लू, 
यव, छत्र, अर्द्धचन्ग, अक्भृश, ध्वजा, कमल, यूप, हल, 
कलश एवं मत्स्यके चिह्न कितने मनोहर हैं। उदर 
अत्यन्त मनोमोहक है, उसपर लावण्य अद्दर्निश क्रौड़ा 
करता रहता है। पृष्ठदेश एवं पार्श्रराग भी अमृतके 
समान मधुर हैं। हम बव्रजस्मणियोंके साथ दिव्य 
चिन्मय बिहार करनेके लिये सदा चम्जल हैं ये। वर्तुल 
'नितम्बभाग सुधा-पम्भृत कमलके समान मादक है। 


कंदर्प स्वयं मोहित है इसे देखकर। दोनों ऊरु मनोहर 
कदली-स्तम्भोंकी शोभाक्रों परास्त कर रहे हैं। हम 
ब्रज-सुन्दरियोंका मन मुग्ध हो रहा है इन्हें देखकर | 
दोनों घुटने कितने लायण्ययुक्त, मनोहर एयं चमकोले 
हैं। चरणकमल भी परम मनोहर एवं रत्नजटित नपुरोंसे 
मण्डित हैं। जवापुष्मके समान लाल-लाल चरणतल 
अनेक चिह्मोंसे सुशोभित हैं। चक्र, अर्द्धचड्र, अष्टकोण, 
त्रिकोण, यव, आकाश, छत्र, कलश, शह्लु, गोपद, 
स्वस्तिक, अल्लुश, कमल, धनुष एबं जम्बूफलॉकी 
कितनी मनोहर कान्ति है| अरुण चरणोंकों अद्भुलियोंके 
नख चन्द्रमाओंके समान प्रतीत हो रहे हैं। उनकी 
शोभा अपूर्च है। विज्ञक्ष॑ण प्रेम एवं आनन्दके सिन्धु 
हैँ ये।' 

अवश्य ही पुरसुन्दरियोंकी इस भावनाक्रा उद्देलन 
होनेमें अभी किल्लित्‌ विलम्ब है| पहले पावसमें रसकी 
सरिता प्रसरित होगी, उसमें वे अदगाहन करेंगी। फिर 
क्रमशः शर्त, डेमन्त, शिशिर, वसनन्‍्त एवं ग्रीष्ममें 
उनकी भावना तदनुरूप उद्दीपनोंसे सुसज्जित होगी-- 
वे गोपसुन्दरियाँ विविध भावमय भ्रज्ञार धारण करेंगी | 
पुनः पावसका विकास होगा और उसके अवसान 
होनेपर जशञारदीय सुषमा व्रजपुरकों अलंकत करेगी 
और इन ऋतुओमें गौपरामाओंका भी पुन: भावमय 
अभिषेक होगा तथा ये नीलसुन्दरके प्रति आत्मसमर्पणके 
योग्य वेश-भूषासे विभूषित होंगी। इतने दिनों बांद-- 
अबसे लगभग पंद्रह मासके पश्चात्‌, तब कहाँ अवसर 
आयेगा; इनकी यह भावना अन्तस्तलसे बाइरकी ओर 
अर्नाल प्रसरित होने लगेगी। इस प्रबल प्रवाहमें 
लोकलजाका बाँध भी टूट पड़ेगा और ये मुक्तकण्ठसे 
पुकार उठेंगी-- 
नंदलाल सौं मेरों मन मान्यों, कहा कौगौं कोय री। 
हों तो चअरत-कमल लपटतजी, होती होभ सो होश री॥ 
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ब्नजमें पावसकी शोभाका वर्णन 


ग्रीष्मका अवज्तान हुआ और प्रजपुरकी धराकों 
अलंक॒त करने वर्षा-ऋतु भा गयी। जहाँ, जन कभी 
भी यह आती है, स्थाचर-जंगम समस्त प्राणियोंमें 
ही नवजीवनका संचार होता है, उनको वंशपरम्परा 
बढ़ती है | सभी स्वागत करते हैं इसका | दिकृसुन्दरियाँ 
सौंदामिनीका बलय धारण कर इसका अभिनन्दन करती 
हैं | सूर्य, चन्द्र अपने चारों ओर मण्डलका निर्माण करके 
इसे सम्मान-दान करते हैं। आकाश चासम्बार गम्भीर 
नादके रूपमें जयघोष करता है। आनन्दमत्त पवन प्रत्येक 
गुहद्वापपर, गवाक्ष-जालोंके समीप राशि-राशि बूदोंकी 
मुक्ता बिखेरकर अपना उल्लास व्यक्त करता है-- 
ततः प्रावर्तब्य॒ प्रायुदू सर्वसत्त्यसमुझसा। 
विद्योतमानपरिधर्विस्फूर्लितनभस्तता ॥ 
(श्रीमद्भधा० १०। २०। ३) 
प्रशमहिं.. प्रायूटू प्रगित. तहाँ। 
सब जेंतुन कौ उद्धछध. जहाँ। 
कृशमित जु गगन पवन संच्ौ। 
रखखि अदझ सज्यप्ति कह मंडल पए॥ 
इस बार यह प्रजेद्रनन्दनके अष्टग वर्षकी 
वर्षो देखने आयी है। वब्रजपुरके आकाशमें वितान 
तानकर प्रतीक्षा कर रही है। अगणित मनोरध हैं 
इसके तथा उन-उन भावोंसे भावित होकर वृन्दाकाननको, 
नन्दरायके ज्नजमण्ड़लकों इसने विभूषित किया है। 
अब कवियो! तत््वदर्शियो! अपने श्रीकृष्णएसभावित 
मनके निराबिल स्लोतमें प्रतिचित्रित उन भावषोंका जो 
जितना अंश लेना चाहों, लें लो और फिर उसको 
किज्निन्मात्र वाणीसे व्यक्त कर दो। उसकी प्रतिच्छायाके 
दर्शनसे प्रपश्नके प्राणियोंका अशेष मड़ल होगा; 
क्योंकि तुम्हारा वर्णन आश्रित है उस पावसपर, जो 
ब्रजेशतनय श्रीकृष्णचद्बकीं लीलाका उपकरण हैं; 
तुम्हारी आँखें डूबी हैं नीलसुन्दरके चारु चरण- 
सरोरुहमें और उसी मकरन्दसे सुवासित होकर ही 
उपमाएँ व्यक्त होंगी तुम्हारी वाणीके पथसे। 
अस्तु, वह देखो द्रजपुरका दिव्यातिदिव्य चिन्मय 
धाम और उसके आकाशमें छायी हुई निबिड़ नील 


अम्बुदशशि। रह-रहकर चिद्युत्‌ कॉध उठती है और 
फिर मेघ्न-गर्जनक्का तुमुल नाद परिव्याप्त हो जाएा है | 
सूर्य, चन्द्र एवं तारक-समूह सर्वथा आवृत्त हो चुके हैं, 
गगनतलसे मानो अन्तह्ित् हो गये हों--ठीक उस 
प्रकार जैसे स्वप्रकाश परमानन्द ब्लह्मय-स्वरूप जीव 
प्रकृतिके त्रिगुण--सत्त्व, रेज एवं तमसे आवृत ही 
जाता है। बस, तडित्‌ू-लहरी-सी उसमें सत्त्वकी जागृति 
रहती हैं, रओमय नादका जोल-बाला होता है और 
तमका घन आवरण तो सतत उसपर रहता है ही | हाँ, 
वास्तवमें विद्युतका, मेघ-गर्जनका, मेघोंका ज्योतिष्क- 
मण्डलसे कोई सम्बन्ध नहीं; ये उसे आचुत कर ही नहीं 
सकते; आवरण तो दर्शकके दृष्टिपथपर रहता है, 
अपने स्थानपर ज्योंतित्कमण्डल प्रकाशित है ही । वैसे 
हो इन गुणोसे शुद्ध ब्रह्मस्वरूप जीवका वास्तविक 
कोई सम्बन्ध नहीं, जीवका आवरण इन प्राकृत गुणोंके 
द्वारा सम्भव हो नहीं; यह तो अज्ञानजन्य प्रतीतिषात्र है, 
जीय स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप है ही। अवश्य ही 
अपने ऐसे स्वरूपका भान जीवकों तभी होता है, जम्र 
उसकी आँखें उन सान्द्र-नीलघ्ुत्ति श्रजग़ाजतनवकी 
ओर केच्दित हो जाती हैं, उसके सत्तकके आलोकंकों 
नील-सुन्दरकी चरण-नख-चन्द्रिका आंत्मस्रात्‌ कर 
लेती है, उसकी रजसे भरी 'मैं'-'मेरे' की गर्जना 
उनके मधुमय कण्ठसे निस्सृत मुरलीके स्वरमें विलीन 
हो जाती है, उसके त्तमकी कालिमा उन निरज्ञषनकी 
नीली ज्योतिमें घुलकर उनके नेत्र-सरोजोंका आभरण-- 
सेवाका उपकरण जन जाती है | जंगतूके जीयो ! कदाचित्‌ 
ब्रजपुरके आकाशमें छायी वर्षा-ऋतुके अन्तरालसे व्यक्त 
हुए इस संकेत्तकों तुम इृदयंगम कर लेते | 
सान्द्रनीलाम्बुदैव्योप सचिध्युत्त्तनयिल्षुभिः । 
अस्पए्टज्योतिराच्छन्न॑ बहोव सगृुणं बभौ॥ 
( श्रीमद्भा० १०॥ २०। ४) 


भील-बरन नीरद उनाह4 
गरजि-गरजि मभ शादत भाए॥। 
जैसे. सगुन झा या जीय। 
सत-रजै-तम करि आयुत  कीय॥। 


दिनमनि खिंज स्योम आच्छादित सघन घननि में देखो। | समझ रहे हो न? 

मामहूँ ख्रह्म छप्यौ माझ्ा में, यह उर अंतर लेखौं॥ | अष्टौ मासान्‌ निपीते यद्‌ भूम्धाश्नोदमयं यसु। 

विसद भेस परिक्षेस रेख ससि गेरि गरद फिरि आईं। | स्वगोभिमोक्तुपारेभे पर्जन्यः काल आगत्ते॥ 

मानहूँ ईंस-जीव जुग राजत, इहि प्रकार कूथखि छाई ॥ ( श्रीमद्धाक १०। २०। ५) 
अब देखो, देव अंशुमालीके विशाल इृदयकों अप्मास धर कौ जल  जितौ। 

भावनाकों। अपनी किरणोंके सहारे आठ मासतक-- रस्मिन करें रखि पीयत  तित्ौ॥ 


कार्तिकसे आरम्भ करके ज्येषश्ततक-- उन्होंने धराको 
रसरूपी सम्पदा, सरिता-जलाशयोका जलरूपी सम्पत्ति 
ग्रहण की थी; किंतु समय आते ही उन्हें तनिक भी 
संकोच नहीं हुआ और उन्मुक्त दृदयसे अपनों उस 
संचित सम्पत्तिकों वे प्रत्यर्पित कर दे रहे हैं। उस 
समय धरा रससे पूरित थी, सरिता एवं जलाशममें 
तरंगें उठ रही थीं; इसीलिये किरणमालीने उसका |जानते हो? अच्छा सुनो-इन्होंने अपनी विद्युत 
कुछ अंश लेना आरम्भ किया था; ले-लेकर वे उसे आँखोंसे दूसरेकी व्यथा-- व्याकुलता देख ली । पवनरूपी 
मेघधके रूपमें संचित करते जा रहे थे। परंतु जब दयाने इन्हें झकझोर दिया। उसके प्रचण्ड वेगसे 


जारि पास्त॒ पुनि निर्फ़र झ़रे। 
सल दुख हों, सुखन बिस्तौरं॥ 
जैसे. न्प अपनौ. क्र लेड। 
समय पाइ पुनि परजहि उदेड़॥ 
इन मेघोंके अन्तग़लमें एक और रहस्य है-- 
उसे देखो! ये महान्‌ मेघ् निरन्तर बरस रहे हैं। क्यों, 
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ग्रौष्मके आवैशसे धरणी रसशुन्य होने लगी, भ्रीष्मतापसे |परिचालिंत होकर ये उड़-उड़कर आ गये तथा अपने 
पीड़ित हो उठी, तब वे तपनदेव तुरंत ही व्षाकि |इृदबका जलरूपी सम्पूर्ण रस उड़ेलने जा रहे हैं। 
रूपमें वह रस, वह सम्पदा लौटाने लग गये | न्यायी, |विश्व आप्यायित हो रहा है। सर्वथा दयाशील 
धर्मनिष्ठ राजा भी तो यही करता है। प्रजाका सम्पत्ति | सत्पुरुषोंका ही स्वभाव व्यक्त हो रहा है इन 
बढ़ जानेपर समुचित राज्य-' कर' के रूपमें ग्रहणकर महामेघोंमें। वे करुण महापुरुष भी तो यही करते 
उसे अपने कोशमें संचित रखता है और जब प्रजाको | हैं| जीवॉका दु:ख देखते ही वे कृपा-परवश हो उठते 
उसकी आवश्यकता होती है, तब उन्सुक्तभावसे उसे |हैं तथा अपना सर्वस्त्र देकर-- प्राणतक न्यौछायर 
लौटा देता है। प्रजाकी सम्पत्ति पुनः प्रजाजनोंमें ही | करके पीड़ितोंकों सुख-सुविधाका दान करते हैं। किंतु 
चितरित हो जाती है। सूर्य भी आज पांवसके समय [यह करुणता भी आती है मूलत; उन्हीं नौलसुन्दरके 
यही कर रहे हैं। लेना होता ही है देनेके लिये-- |सलोने दूगोंसे झरकर ही। जिनके हृदयका ज्ोत 
सूर्यदेवका यह इड्रित कितना स्पष्ट है! सच तो यह 'अहम्‌' को विदीर्णदर उन करुणासिन्धुकी करुण 
है कि यह गुण भुवनभास्‍्करमें संचरित हुआ ही है ।लहरोंसे संगमित हो पाता है, उसीमें ऐसी दयाशीलता 
द्रजेन्द्रतनयसे। वे भी लैते-से दीखते हैँ; किंतु कहाँ [व्यक्त होती है। इन महामेधोंने बन्नजराजनन्दनके 
अपने समीप रखते हैं ब्रे किसीके द्वारा कुछ भी दी | श्रीअज्ञोंकी नीलिमाको अपनाया। बाहर-भीतर ये रंगे 
हुई वस्तुकों। कितना सुन्दर बनाकर और कैसी , हुए हैं उनके रंगमें। तभी तो ये बरस रहे हैं दूसरोंके 
अपरिसीम मात्रामें परिवर्द्धत करके वे अर्पित वस्तुक़ो ताप-निवबारणके लिये और बरसते-बरसते ये बिलीन 


लौटा देते हैं- इसे देखना चाहो तो देख लो उनके |हो जायँगे इस ज्रजपुरके आकाशमें, नहीं-नहीं, शंरत्‌- 
चार चरणोंमें न्‍्यौछावर हुए प्रत्येक भक्तके जीवनमें। | कालीन जलाशयमें विकसित सुन्दरातिसुन्दर सरसिज- 
अतएव चिन्तित मत होना; अपितु अहोभाग्य समझना, | कर्णिकाको सुषमा धारण करनेवाले श्रीक्ृष्ण-नयनोंमें। 
यदि नीलसुम्दर तुम्हारी कोई-सी वस्तु ले लें। अप्रतिम जगत्‌के जीवों! कदाचित्‌ इन महामेघोंका पाठ 
सुन्दर एवं अनन्त बनकर तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास | तुम भी पढ़ सकते; नीलसुन्दरकों इृदयमें बसाकर 
ही लौट आयेगी, भला!-दिवाकरका यह संकेत |बाहर-भीतर उनके रंगमें रंग जाते! फिर तो तुम्हारा 


अस्तित्व भी विश्वके लिये अशेष मज्जैलकारी होता 


करुणाके झकोरोंपर उड़ते हुए तुम भी सदा 
रस बरसातें होते, जगत्‌का ताप मिट जाता और 
अन्तमें तुम्हारा नित्य निवास होता नीलसुन्दरके 
नेज्सरोजों में ! 
तडित्वन्तो पहामेघा क्षणड भ्रसनवेपिता: । 
प्रीणने जीवन हास्य मुसुचु: करुणा डब।॥ 
( श्रीमद्भधाए १०। २०। ६५ 


तड़ित-दूगन करि प्रेघ मइंत। 
देखे. त्तापा तपे स्थ॒ जता 
प्रेरे पवन सुजीवन बरप। 
सब के दुख करपे, मन हरणै॥ 
जैसे करूने पुरुष पर हेत। 
अपने प्यारे प्रानन डेस।॥ 


किंतु यदि तुम इतने महान्‌ नहीं बन सकते, केवल 
परार्थ जीवन-धारणके लिये त्ञुम प्रस्तुत नहीं हो तो 
स्वार्थक लिसे भी तुम इस धराका आदर्श स्वीकार 
करों | देखो तो सही, धरणी कैसी हो गयी थी, त्तप 
करते-करते इसकी क्या दशा थी। सचमुच अत्यन्त 
कृश-- शुष्क हों गयीं थी यह । क्‍यों न हो, कितने 
मासोतक इसने जलकीौ एक बूदकों भी ग्रहण नहीं 
किया था। बस, नौल जलधरको आशा लगाये बैठी 
धथी। उसका परिणाम यह हुआ है कि आखिर श्याम 
जलधर आया हो और जैसे सकाम तपस्थीका शरीर 
काम्यतपका पूर्ण फल पाकर हृष्ट-पुष्ट हों उठता 
है वैसे ही धरा भों जलधरकी दी हुई वारिधारासे 
स्रिक्त होकर उत्फुल्ल हो उठी है। इसी प्रकार तुम 
भी तपश्चर्यमें संलग्न हो जाओ, जगतके सम्पूर्ण 
भोगोंको त्यागककर एक बार सूख जाने दो अपने- 
आपको। क्रिम्ीक्े द्वारा दिय्रे हुए प्रलोभनका एक 
कण भी स्वीकार मत क़रों। बस, एकमात्र आशा 
लगाये रहो नवनीरदाभ गोकुलेद्धनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी | 
फिर तुम्हारे हृदयाकाशमें भी इन अभिनव श्यामल 
मेघका उन्मेष होकर ही रहेया; इनकी दी हुई आनन्दे- 
धारासे सिक्त होकर तुम सदाके लिगरे खिल उठोगे-- 
चाहे किसी भी उद्देश्यसे तुमने इनकी आशा क्‍यों 
न लगायी हो! 


तपःकुशा देवमीढ़ा आसीद वर्षीयसी महीं। 
सथंज काम्बतपसस्तनु: सम्प्राष्य त्त्फालम्‌॥ 
( श्रीमद्भधाण १०३ ३१०। ७) 


ग्रीष्श-ताप करि कृश हुति धरनी। 
सरस भरई, सोहति बर-जरनी | 
ज्याँ सकाम कोड फल को पाह। 
भोगन भुगत्ति पुष्ट डै जाइ॥ , 
व्रंजपुरकी पास ऋतुमें आयी हुई संध्याके समय 
आकाशमें तरुवल्लरियोंकी ओटमें च्मकते हुए ये 
खटद्योत भी अपनी अनजानमें तुम्हें कुछ संदेश दे रहे 
हैं। एक बिचित्र-सा संकेत प्राप्त हो रहा है इनसे। 
अवश्य सुन लो; क्योंकि तुम जहाँ हों, वहाँके कालका 
स्वरूप--जिस कालमें निरन्तर सावधाम रहनेमें ही 
लाभ है-- तुम जान लोगे। देखो, इस सांध्य-तिमिरमें 
सम्पूर्ण न्नजन आच्छादित है, चंद्धे एवं शुक्र आदि 
तारक-मण्डलका प्रकाश सर्यथा लुप्त हो चुका है। हाँ, 
अगणित खद्मयोत अवश्य उड़ रहे हैं और उनके 
पुच्छदेशका प्रकाश भी दीख रहा है। अब कलियुगके 
समय दया होता है, जानते हो ? अच्छा सुनो, पापका 
तिमिर अत्यन्त घन हों जाता है। वैदिक सम्प्रदायके 
दर्शन तो होनेसे रहे। उनके स्थानपर अगशितत पाखण्ड- 
मतोंका प्रचार चलता रहंता है। अब तुम्हीं सोचो, 
जुगनृके प्रकाशमें कहीं च्नजरानीके अन्त:पुरमें विराजित 


| ब्रजेन्द्रकुलचन्द्रका दर्शन पा सकोगे। दर्शन तो दूर, 


ननन्‍्दभवन किस्न ओर है, यह अनुसंधान भी लग सकेगा 
क्या ? इसी प्रकार तुम्हारे मानव-जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य पाखण्डमतोंसे सिद्ध हो सकेगा? उसे छोड़ो, 
लोक॑-व्यवहारका निर्वाह भी कर सकोगे क्या? 
अतएव ऐसी भूल मत कर बैठना कि खद्योत- 
प्रकाशकों ही चन्द्रकां प्रकाश मात लो | जिनसे प्रकाश 


' लेकर केबल चनद्र ही नहीं, समस्त ज्योतिष्कमण्डल 


प्रकाशित है, वे तो बअ्जेद्धशोेहिनीके समीप उनके 
पर्यद्भपर विशजित हैं और उनके श्रीअड्ोंकी नीली 
ज्योत्तिसि अभी इस समय भी ब्रजेशका आवास, 
आवासका कण-कण उद्धासित है। अब यदि तुम्हें 
पथ नहीं दौख रहा है तो चिन्तित मत हो। तुम जहाँ, 


' जैसे अवस्थित हो, वहींसे वैसे ही भावमय अध्य॑-- 


.. क्जमें पाससकी शोभाका सर्पन 


उन खटद्यौत्तोंक आलोककों लक्ष्य करके नहीं, अपितु 
ब्रजेजकुलचन्दके उ्देश्यसे- प्र्मरपत करो। फिर देखोगे 
चन पिमिरका वह आवरण फट जायेगा, अआपूर्व 
ज्योत्स़ाका विस्तार हों जायगां, खद्योत प्रकाशकों 
आत्मप्तातू कर लेगी वह ज्योत्खा और नन्दभवनके 
पथके क्या, स्थयं ब्नजपुरके चन्द्रमाके ही दर्शन तुम्हें 
वहींसे हो जावंगे--- 

४ निशामुखेषु खद्योतास्तमप्ता भान्ति न ग्रहा: | 

चथा पापेत प्राज़ण्डा न हि वेदा: कलों युगे॥ 
(श्रीमद्धाए १०। २०। ८) 


सा से 'पटलिजना तर्क । 
चल करी छपों नखतगन  दमकें॥ 
ज्यों. कि खसिपष पाप पाखंड। 
जहिन निगमके धरम प्रजंदध । 


अन पुनः प्रातः हो चुका है। पावसके श्रृज्ञेरसे 
सजै हुए क्जजपुरकी शोभा देखो। इन मेढकोंकों 
टर-टर्र भी निराली ही है। मेघोंका मन्द नाद सुनकर 
उक्लससे पूर्ण हो उठे हैं ये सब। ऐसा लगता है मानो 
ये भेकसमृह गुरुक़ुलके ज्लाह्मण बालक हों। अछतक 
इनके अध्यापक अपने नित्यकर्मानुष्ठानमें निरत थे 
और ज़ब गुरुदेव शान्त-मौन हाँ तो शिष्यमण्डली 
भी शांत होकर ही आचार्यके आह्वानकी प्रतीक्षा 
करेगी। किंतु आचार्यक्रे नित्यकर्माचरणका अवसान 
डुआ। गम्भीर स्वरमें उनके द्वारा आज्ञा हुई अपने- 
अपने पाठ कण्ठस्थ करनेकी। फिर तो घ्रक साथ 
छात्रावास गज उठेगा ही। मेचरूप आचार्य भी 
अबतक जैसे किसी नित्यकमानुष्ठानमें संलग्न थे। 
उसकी समाप्ति हुई है और गम्भीर नादसे आदेश 
हुआ है भेकरूप शिष्थ-समृदायकों अपने-अपने पाठके 
लिये। इसलिये इन अद्भुत ब्राह्मण-वटुकोंका अखिराम 
शास्त्र-पाठ चल रहा है, टरई-टर्रका शब्द थोड़े ही है 
यह - 

श्रुत्या पर्जन्यनिनर्द मणडुका व्यसजन्‌ गिरः। 

जुष्णी शयानाः प्राग बहुद ख्लाह्मणा निबात्यग्रे ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। २०। ९) 

घन-शरज़नि सुनि गुदित जु भक्त। 
बोले धरनि अनेक- अमेक ॥ 


गुर आग्यां सुनि चटसार। 

पकछि उठत एक बार॥।। 
लमंडि उमंडि मंद्धि पेहुकगन दस दिसि बोलत 'भारैं॥ 
जिमि रिधि सिष्य ब्रह्मवेत्ता जुरि श्षेद-ध्यनि उच्चार:। 

किसी अचिच्त्य स्षौभाग्यसे ही बुन्दाकाननमें भेक 
बनकर टर्र-टर्र करनेका, नीलसुन्दरकी लीलामें उपकरण 
बअननेका अवसर प्राप्त होता है। यह तो दूर, ज्जपुरके 
रज/क्रणमें मिल जानेक्ता भी सौभाग्य कहाँ है? 
पद्मययोनि तरसते हो रह गये; अबतक कहाँ पूर्ण हुई 
उनकी तरह अभिलाषा-- 

माश्ती मोहि करो खुंदा अन-रेनु । 

जि चशननि ड्रोलत नैद-नंदन, दिन-प्रति खन-खग चारत धेनु॥ 

बुन्दाकाननके ये स्लोत शुष्कप्राय हो चुके थे। 
ग्रीष्मके आतपका तो मिस था, वास्तवर्मे नीलसुन्दर 
इस्र दिशामें कुछ दिनोंसे गोचारण करने नहीं पधारे, 
उन्होंने इनमें अबगाहन नहीं किया, उनके चरण- 
सरोरुहका स्पर्श इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिये छनको 
लहँरियाँ शञान्त हो गयी थीं। अपनी सीमामें ये क्रमशः 
संकुषित होते जा रहे थे। श्रीकृष्णचकके अदर्शनक्ी 
ज्वाला इनके इृदयके रसको जला रही थी। अन्यथा 
चुन्दावनमें ग्रीध्म भी आता है सबका सुखवर्धन करने; 
प्रपातोंके कलकल-नादका, ज्लोतोंकी झर्‌-झर झंकृतिका 
जिराम यहाँ कदापि नहीं होता | दूसरे ही नीलसुन्दरका 
बंशीरव इन्हें उनका आगमन सूचित कर देता है और 
ग्रीष्मके मध्याहमें भी ये हंस-हँसकर अपने प्राणोंके 
देवताका स्वागत करनेके 
लिये मनोरम साजसे सज्जित हो उठते हैं। किंतु 
ज़ब प्राणाराम ब्रजेद्ननन्दन आये नहीं, आज़ नहीं 
आये, दूसरे दिन भी नहीं पधारे, तौसरे दिन भी उनको 
उंशीध्वयनि कामननके इस अंशमें प्रतिनादित नहीं हुई, 
तब फिर ज्लोत किस उद्देश्यसे प्रसरित हों; उनके 
हृदयकी ऊर्मियाँ किसके चरण-प्रान्तमें न्योछावर हों । 
बे तो क्रमश: क्षीण होंगे ही। 

हाँ, अब जब एक ओर पावसकी घशएँ 
अम्जुराशि दान करने आयी हैं, कर रही हैं और इधर 
नीलसुन्दर उल्लासमें भरकर, वर्षाकी सम्पूर्ण शोभा 


श्रीकृष्पणालील्नाका चिन्तन 


निहारनेको इच्छासे हा बनके मानो प्रत्मेक 'भागमें ही 
भ्रमण कर रहे हाँ, तब फिर इन ख्लोत्तोंमें अपरिसीम 
उल्लासका संचार क्यों न हो। अपनी म्बदाका उल्नट्वैन 
कर ये भी ब्रजपुरकी वीधियॉंकी ओर क्‍यों न दौड़ 
चलें ] पथ-अपथका विचार तो तभीतक है, जबतक 
ब्जेन्द्रनन्दन दृष्टिपयमें नहीं आते, उनका वेणुंनाद 
कर्णपुटोंमें प्रत्रिष्ट नहीं होता। जब उनके श्रीभड्रोंकी 
श्यामल कान्ति नेत्रोंमें पूरित हो जाती है, लेणुकी लहरी 
श्रवा।पधरसे हृदयकों सिक्त करने लगती है, फिर 
विचारके लिये अवकाश नहीं रहता। इसीलिये अतिशय 
वेशसे थे भागे जा हे हैं; कहाँ, किस ओर जा रहे 
हैं, जाना चाहिये या नहीं, इसका भी भान 
इन्हें नहीं रहा है। अवश्य ही अपनी जानमें तो ये 
नीलसुन्दरके चरणसरोरुहमें ही प्रसरित हो रहे हैं। 
किंतु प्रपञ्के जीवी | तुम्हारे लिये तो ये कुछ और ही 
संदेश दे रहे हैं। उसे हृदुयमें धारणकर फदाचित्‌ ऊपर 
उठ सको तो अवश्य उठ जाना, ब्रजेशतनयकी ओर 
बह अलनता। देखो, तुम्हारें महाँ--इस प्रपक्में क्या 
ड्ोता हैं? 

ग्रीष्मके समय क्रुद्र जोतस्विनी-स्रोत-- सभी क्षीण 
हो जाते हैं; वह वेग, वह चह्ललता उनमें नहीं होती। 
किंतु जब पावसकी अजश्लन धाराएँ उनके इत्तलकों 
परिपूर्ण कर देती हैं, तब ले सहसा उच्छूड्डुल हो 
उठते हैं, पथकी मर्यादाकों क्तोड़कर वे विपथगामी 
हों उठते हैं-- ठीक उनकी भाँति, जिन्होंने देहकों ही 
अपना स्वरूप मान रखा है, मनके संकेतपर हो जो 
सतत नाजते रहते हैं, इन्द्रियाँ जिन्हें बरबस ब्िषयोंकी 
ओर भगाये लिये चलती हैं, क़र्तव्य-अकर्तव्यका 
निर्णय करनेवाली बुद्धि जिनकी सोयी रहती है। स्पष्ट 
देख सकते हो, तनिक भी ध्यान देते ही उन देह- 
इन्द्रियोंके अधीन रहनेबाले प्राणियोंकी अबस्था सामने 
आ जायगी। देखो, जबतक उनके शरीरमें शारीरिक 
शक्तिका, दैड्किक ओजका अभाव रहेगा--यौत्ननके 
मदसे वे परिव्याप्त नहीं रहेंगे, धन-सम्पत्तिके लाले 
पड़े रहेंगे, इनके मदसे उनकी आँखें चौंधी हुई न 
रहेंगी, ज़बतक उनका जीवन निबनन्त्रित रहता है, 
मर्थादाका उन्लज्न वे नहीं करते। किंतु कहीं देवका 


विधान परिवर्तित छुआ, शरीरमें बल-वीर्यकां संचार 
हो गया, अनेर्गल बन-सम्पत्तिकों प्राप्ति हो गधी, फिर 
तो क्या कहना है--वे न जाने कहाँ-से-कहाँ बह 
जाते हैं। मर्यादा टूट जाती है, सुमार्ग छूट जाता है 
और निर्बाध-- स्वच्छन्द कुमार्गपर अग्रसर होते हैं वे | 
अपने-आप भी नह हीत्ते हैं और न जाने कितनोंके 
नाशका हेतु बनते हैं। वर्षाकालीन क्षुद्र नदियोंक्री भी 
यही दशा है। ग्रीष्मके आतपमें जलके अभावसे 
मर्यादामें रहती हैं, जलमदका प्रवाह उनमें नहीँ होता; 
पर प्रावसका संयोग होते हीं उमड़ चलती हैं 
विपथगामिनी होकर कितनोंकों ध्वंस कर देती हैं| 
नीलसुन्दरके बिहारस्थलके ज्ञोत उमड़कर भी किसीको 
ध्यंस नहीं करते, अपथसे चलकर भी, अत्यन्त बेगसे 
बहकर भी वे प्रक्षालित करते हैं क़्जेन्द्रनन्दनके 
चरणनख़चन्रकों ही। किंतु अपने पुनीत प्रवाइके 
अन्तरॉलसे जगतके देहाभिमानी जीवोंके लिये कितना 
सुन्दर पाठ दे रहे हैं वे--- 
आम्रत्नुत्थवाहिन्य: क्षुद्रनद्योउनुशुष्यती: । 
पुंसो. यथास्थषतन्त्रस्थ देहड्रविणसम्पद:ः ॥ 
(श्रीमज्रा० १०। २०। ३०) 


प्राछ्ते सुक्री हुतीं जे सरिता। 
उत्पथण. चलीं जुत जल  भरिता॥ 
अजितेंड्रिय नर ज्यों बतराह। 
देह-गेह, शन-संपत्ति पाड़॥ 


एक ओर हरित तुणोंका अम्बार लगा हैं; 
हरितिमा लह-लह कर रही है। कहीं यूथ-की- यूथ 
बीरबहूटियोंका साम्राज्य है: उनसे अभिनत्र लाह्निमा 
छायी हुई है। फिर कहीं जरसाती छत्ते असंख्य वितान- 
से बनकर अगशित विश्रामागारॉँके समान उज्चल 
आभाका दान कर रहे हैं | इस प्रकार हरित, अरुण एवं 
समुज्वल ज्योतिसे विभूषित धरणीकी छटा निराली 
बन गयी है-- मानो धराके वक्षःस्थलपर किसी सम्नादूकी 
सेना फैली हुई हो, उनके श्वेत-लोहित आदि बर्णोंके 
अगणित पटगृह सुशोभित हो रहे हों। वास्तवमें बात 
भी ऐसी ही है। विश्वपत्ि व्रजेद्धनन्दनके स्वागतके 


| ज़िये ही तो यह साज-शज्जा प्रस्तुत हुई है; उनकी 


। अनन्त श्रीका प्रकाश ही तो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है-- 


ना वन 


शरिता 
उच्छिलीन्धकृतच्छाया नृणां श्रीरिय प्रूरभूत्‌॥ 
( श्लोम्द्भा> १०। २०। ११) 
घड़ी लुद्दों जु हरित भई घरनी। 
उच्छिलीश छ्मि फर्वि हिस हरनीं॥ 
जनु कोड भूपति उत्त्गोौ।. आड़। 
. छत्र ताडु, विछौन जिछाइ | 
४ हे 
ब्रम-अंकुर-संकुलित भूमितज ललित कत्तित हरियाहीं। 
जिमि सुक़तिन के पुन्य पुराक्नत दित प्रतिदिन अधिकाहीं ॥! 
हरित्त भूमिपर इंद्रणथू फि फश्रक दंड जिराजे। 
जिमि नबनाह ऱाज़सी राजति सुंदर चुघता 'साजै॥ 
उधर देखो--गोपकृषकोंका मन कितने उल्लससे 
भग् है। उनके खोतॉमें नवधान्यकी सम्पदा जो 
लहलज़हा रही है तथा उस ओर कंस नृप्तिके उन 
राक्षस सामन्तोंमें इसे देखकर कैसी ज्वाला फूट रही 
है, ब्नजपुरवासियोंका यह अध्युदय उनके प्राणेकरो 
कैसे कुरेंदे रहा है। क्या करें बेचारें; दैवकी गतिसे जे 
परिचित जो नहीं। थे नहीं जानतै-- किसी अचित्त्य 
सौभाग्यवज्ञ स्वयं ब्रजेद्धनन्दन उन गोपोंके स्वामी हैं। 
थे जहाँ विशजित रहेंगे, वहाँ सर्वथा-सर्वदा आनन्दसिन्धु 
उद्बैलित रहेंगा। और उनका अधिपति है कंस। जहाँ 
उसकी छत्र-छाया है वहाँ विषद-ब्रेदनाक्की पट्टी 
निमत्तर स्लत्र धक-धक जलती ही रहेगी-- 
क्षेत्राणि सस्यसम्पद्धि: कर्षकाणां मुदं दहु:। 


प्गा 


धनितातुपताप॑ च दैवाधीनमजानताम्‌॥ 
(श्रीमड्धा० १०। २०। १२) 
निपजे क्षेत्र कागनी धान। 


लिनाहे निराश हरेजें जु किसान॥ 
धनी हनोग जपताएहि,. जाहीं। 
कैधाधीन सु जानत नाहीं॥ 
इस परावम्के समय ज़्जपुके सभी जलज-स्थलज 
जीज प्रम्नन्न हो रहे हैं। सबकी मूर्ति प्रफा्न हो गयो है; 
अतिशय सुन्दर रूप धारण किया है सबने ही | कहनेके 
लिये तो यह हैं कि इन्होंने वर्षाकालीन नव बारिका पान 
किया है, हसीलिये इतने उल्लसित हो रहे हैं। संसारतापदग्ध 
प्राणी जैसे औहरिके चरणोंका सेवन कर उत्फुछ हो 
उठते हैं, उनका बाहर-भीतर--सब्र कुछ सुन्दर बन 


जाता है, ऐसे ही थे जलचर -थलचर पायसका नवीन 
जल पीकर सुन्दर बन गये हैं। पर सच तौ यह है कि 
कब इनके अप्रतिम सौन्दर्यका छ्रास हुआ था ? जिनपर 
नौलसुन्दरकी सलोनी दृष्टि पड़ती है, वे कब म्लान होते 
हैं? अवश्य ही जैसे प्रीकृष्णचछके नेत्र-सरोजोंकी 
सुषमा प्रतिक्षण नवनवायमान रहती है, वैसे ही उनकी 
सुधादृष्टिसे सिक्त समस्त बच्तुओंका सुन्दर रूप भी नित्य 
नूतन बनता रहता है | यड़ तारतम्य भले कोई कर से | 
हाँ; यह इड़ित इनसे अवश्य प्राप्त हो रहा है-* जगत्के 
जलज-स्थलज प्राणियों! सुनो, सेरी भाँति सुन्दर बनना 
चाही तो तुम भी इन नवजलधर श्यामचन्द्रका सेवन 
करो। संसारकी भोषण ज्वालासे निरत्तर जलनेके 
काएण तुम्हारा सौन्दर्य नह हो चुका है, तुम अत्यन्त 
कुरूप बन गये हो। बस, पान कर लो इन नीलसुन्दरके 
श्रीअड्ञोंके कण-कणसे झरते हुए पायूषके एक 
कणको । फिर तुम्हारा रूप नित्य एवं अपरिसीम सुन्दर 
बन जायगा। देखो, नव बारिके बिना वृक्ष आदियें 
सौन्द्यका चिकास असम्भव है; चैसे हो भ्रिताप-संतप 
जीव कदापि इत नवती रद ब्रजेन्दरनन्दनके सम्पर्कनें आये 
बिना शीतल होता हो नहीं, उसमें वास्तविक सुन्दरटा 
आते ही नहीं-- 

जलस्शनलौकस: सर्वे नयधारिनिधेषया। 

अधिक्षत्‌ रूचिरं रूप यथा हरिनिधेवया॥ 
( क्षीमद्धा० ६०। २०, १३) 

खासी जिते।! 

प्रोभित़ तिल्े॥ 


जल्मफे, शलके 
जल-सोभा कररि 
जैसे हरि-सेया क्ररे कोई । 
फंचिर कृ"प_्त अति पजत  झह्ोई॥ 
और भी देखो, जानते हो कलिन्दनन्दिनीका प्रवाह 
किस ओर जा 7हा है, क्यों इसमें इतनी ऊँची-ऊँची 
तरंगें उठ रही हैं? अच्छा सुनो, अन्तर्दृष्िसे देखो, 
उड्ैलित प्रवाह पहले सुरसरिसे संगमित हो जाता है। 
बफ़र दोनोंकों एकीभूत धारा सागरक आलिड्भन कर 
रहो है। सगर इस परम पावन स्पर्शसे कृतार्थ हो रहा 
है। आनन्दातिरेकसे उसके श्वास फूल रहे हैं, बड़ी- 
बड़ी लहरें उठ रही हैं उसमें, उसने तपनतनयाके 
हृदयमें संचित श्रोकृष्णचरणसरोरुहका पराग जो पा 
जिया, नहीं-नहीं, पाबसके इस प्लावनमें न्रजपुरको 


भ्रीकृष्णतीलाका चिन्तन 


धराक राशि-राशि रज:क्रण बटोरकर रबिनन्दिनी ले 
आयी हैं। सागरकों यह अप्रतिम निधि अपने-झाप 
प्राप्त हों गयी है, वह निधि जिसके लिये पितामह 
तरसते रहते हैं, स्वयं यमुना जब इन रज:कण्णोंको 
बटोरने लगती हैं, मर्यादा तोड़कर जब काननकी उन 
पगंडंडियोंकों, निम्नदेशमें अवस्थित पुरवीधियोंकी जिंनपर 
ब्जपुरवासी अपना पंगे रखते हैं-- धोने लगती हैं, उस 
समय उनका आनन्दविवश हृदय--हृदयका सम्पूर्ण 
रस उच्छुलित हो उठता है। यह रस हो तो इनकी 
विजश्ञाल ऊर्मियोंके कूपमें व्यक्त हो रहीं है और फिर 
जड़े वेगसे सागरकों भेंट समर्पित करनेके लिये वहन 
किये जा रही हैं त्रज-पुरवासियोंके, गोपशिशुओंके, 
श्रजदम्यतिके, बृजाज़नाओंके चरणपद्मेंका पराग | कितना 
अधिन्त्य सौभाग्य है इनका और सागरका! इसीलिये 
तो स्तागर भी उन्मत्त हो उठा है। अब यदि समझ 
सकते ब्रज़रजकी महिणाकों तो तुम्हें भी मान होता यह 
आनन्द कैसा होता है। कितु तुम्हाता मन तो कामता- 
यासनासें युक्त है, नेत्रोपर घना आवरण है इनका कैसे 
इदयंगम कर सकोंगे इस अप्राकृत दिव्यातिदित्य 
आनन्दकों | हाँ, अपने अधिकारके अनुरूष इसकी 
ओटसे एक संकेत प्रात कर लो, बड़ा लाभ होगा 
मुम्हारा | इस पाठकों सामने रखकर अशमसर होना, 
फिर पथप्रान्त नहीं होओगे। देखों, सागर स्थिर है, 
फिर भी वर्षाकालीन नद-नदियोंका उश्यम प्रवाह, 
पावप्नका अंझावात इसे विश्षुब्ध कर देता हैं--ठीक 
उसी प्रकार, जैसे अविशुद्धचित्त योगियोंका विविध 
चासना-बीजयुक्त चित्त विषयोंके सम्पर्कर्में आते हो 
चझल हो उठता है। कदाचित्‌ ने प्ावधान होते, 
म्रिष्रयोंका पम्बन्ध परित्याग कर यथायोग्य साधनानुष्ठनमें 


संलग्न शोते तो क्रमश: इन बास्नाओंका बिनाश हो ' 


जाता, नीलसुन्दकों चरणनख-चब्द्रिकासे उनका 
अन्तस्तल उद्धासित हो उठता; किंतु इस ओर उनका 
ध्यान नहीं होता, मायाके चाकचिच्षयमें थे साधनानुप्ठानका 
पथ भूल जाते हैं, विषयोका साबन्ध होने लगता है| 
फिट तो आन्तरिक सुप्त कासनाएँ जाग उठेंगी ही, चित्त 
बविशुब्ध होकर ही रहेगा। इसके कितने उदाहरण 


तुम्हारे सामने ही हॉंगे। परमार्थश-जीबनका आरम्भ 
कितना त्यागमय शभा। एक दिन हिमाचलकी शान्त 
कन्दरामें निवास था, उञ्च अकिंचन जीवनमें कामनाएँ 
स्वप्रमें भी नहीं स्पर्श करती थीं। उत्कट बैशग्यको 
आगमें मानों संसार स्वाहा-सा हो चुका था; किंतु 
भ्रक्त दर्शन करने आये, उनकी एकान्त प्रार्थनासे उनके 
गृहकुटोरकी पवित्र करनेकी शुद्ध बासना जाग डठीं 
और फिर शैलेन्द्रकी शरण त्यागकर 'भक्तके उद्यानमें, 
एक शान्त कुटियामें निबास हुआ | अब भक्तोंकी और 
भीड़ बढ़ी | प्रत्येक भक्तेका भनोर्थ पूर्ण करना भगवत्सेवा 
प्रतोत होने लगी | उनकी मनुहार स्वीकार करना कर्तव्य 
बोध होने लगा। भू-शयन छूटां, केन्था छूटा, कन्द- 
मूल-वन-फलका आहार छूटा और उसके स्थानपर 
आयी मनोरण सुकोमल शब्या, क्षौमनिर्मित उत्तरीय एवं 
अधोवस्त्र, विविध चर्ब्य-चोष्य-लेह्ा-पेयका सुखद 
भोग। वहाँ तो अड़ोंमें शौतजन्य चिह्न अड्ित हो गये 
थे, धुलिधपरित रहते थे वे, और अब कहाँ सम्पूर्ण 
अवयव सुचिक्कण हो गये। ग्रीवागें भक्तोंके दाग अर्पित 
पुष्पहार सुशोभित हो उठा! ऐसी स्थितिमें पावप्तके 
समुद्रकी जो दशा होती है, वही चित्तकी हो जाती है। 
अतएव सावधान रहना, भला! नील॑सुदरके श्रीअड्जॉमें 
जबतेक तुप्हाश चित्त मिल ने जाय, ब्रजेद्रनन्दनके 
अतिरिक्त कुछ भी झुफूर्ति हो रही हो, तबतक विषय- 
सम्बन्धसे दृर-दूर रहना। चित्तमें अविराम अड्ित 
करते रहना उस इन्धनीलय़ुति छविको ही | उस नीछिमाके 
अतिरिक्त बाहरका कुछ भी स्वीकार न करना। 
कलिन्दनन्दिनी, सुरजक्नरि एवं सागरके संगमकी ओटपें 
व्यक्त ड्ुआ यह पाठ- शिक्षा क्षणभरके लिये भी भूल 
! न जाना |- 
शरिझ्धि: पंगतः सिच्युशुक्षभे श्रसतनतोमियात। 
अपक्रयोगिनशित्त कामाक्त गुणयुग यथा॥ 
( ब्रीपड्भां० १० | २० | ६४) 


|. झति-संग करि छुधित जु सिंधु। 
उप_्रगि ऊरणनी है गयी अंधप्रु॥ 
याी अपक जोगी चित  धाह। 
खिधयत पाह भ्राह है जाड़॥ 


/अ+्ज न न तत+-ल 


